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तुभ्यं नमोस्तु दुमघर्मप्तमर्थकाय , 
तुभ्य नमोस्तु जनतापचिनाशकाय । 
तुभ्यं नमोस्तु मवशोषकपश्रवन्धो ! 
तुभ्य नमोस्तु गणपोषकघमंसिन्धो ! 
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दो शब्द 


"तत्त्वार्थ राजवातिक' महान्‌ ग्रन्थ है । इसके प्रथं का तलस्पशं करना तथा शब्दो के गहन भाव को जानना 
मु जसी श्रल्पज्ञ के लिए तो ग्रति दुस्साष्य है । मैने इसका भ्रनुवाद किया है, यह भेरी दीठता है, विद्रज्जन मेरी 
हेसी करेगे क्योकि न तो मुभ सस्छृत-व्याकरण का ज्ञान है, ने मेरे पास कोई शव्दकोश है । मेरा स्करृली श्रध्ययन 
भी नही, श्रत न मुभे श्रद्धविरामकाज्ञानहै ग्रौरन पृणंविराम करा! फिर मी र्मैने दुस्साहस किया है, श्रत इसमे 
जो ्रनेक त्रूटियांँ रही है, श्रथं मे कही कमी हई है या श्रथं स्पष्ट नही हो सका है तो मै उसके लिए विद्द्जनो से 
क्षमाप्रार्थी हँ । मेरे इस भ्रनुवाद-कायं के साहस का कारण है पूज्य वात्सल्यमयी माँ श्रौ इन्दुमतीजौ का वरद हृस्त 
एव स्नेहपरिपूणं श्राशीर्वाद । माश्री ने भ्रन्तिम समय के तीन माह दरध-पानौ पर निकाले तथा मरण के छह दिन पुं 
यम सल्लेखना की घोषणा कर वीरो का कायं क्रिया, जो तीर-तलवार -धारियो दृष्या भी साष्यनहीथा। नारी 
जाति का एसा साहस करने का यह्‌ प्रथम श्रवसर था । उनके समक्ष मे ग्रन्थ के प्रकाणन की मेरी कामना पणं नही 
हो सकी । पूर्वोपाजित भ्रन्तराय कमं उभर कर सामने श्राया जिसने उनसे मेरा वियोग कगया। उसर्माश्रीके 
पावेन चरणो मे नमस्कार करके प्राथना करतीहूंक्कि है मतेश्वरी । श्रापका वेरद हस्त मेरे मस्तक पर रहै ताक्रि 
मेरा चारित्र निर्दोष रे श्रौर भरन्त मे समाधिपूवक मरण हो| पूज्य म्री के चरणो मे मे ३५ वर्षं तकं रहने 
का सुभ्रवसर मिला, उका वात्सल्य भाव अ्रविस्मरणीय है) 


सत्रीलिग-विच्ेदक श्राधिकापद प्रदान करने वाले प्रत्त स्मरणीय परम पूज्य स्वर्गीय श्रचारयश्री 
वीरसागरजी महाराज के चरणो मे शत-शत वन्दन करती हूं । ्राचा्यश्री ने तप-त्याग एव चारित्रसाधना कौ कठिन 
चर्या करते हुए भगवान महावीर कौ देशना को जन-जन तकं पहु्राना श्रपना जीवनलक्ष्यं वनाया था । उनके 
चरणो मे जीवन की भौतिक भागदौड से हारे-थके को शीतलता का श्रामास होता था। मुभे पुज्य श्री महावीर- 
कीतिजी, शिवसागरजी प्रौर धमसागरजी भ्राचयेवयं का सतत भ्राशीर्बाद ग्रौर सम्बोधन मिलता रहा, जिससे मेरी 
जीवन-याच्रा सुपथ पर श्रक्षुण्ण चल रही है क्योकि "गुरस्नेहौ हि कामस " गुषजनो का स्नेह इच्छित फल देने वाला 
होता है । परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्राचार्यवयं भ्रलितसायरजी का मुभ पर श्रसीम उपकार है, जिन्होने ज्ञानज्योति 
प्रदान कर मे इस योग्य वनया । भआ्रापके चारित्र मे प्रात्माथं सयम, विचारो मे ब्रात्मानुसघान श्रौर व्यवहार 
भे समाजहित-चिन्तन देखकर "परमारथ के कारणे साघुन धरा शरीर' की छवि मानव-मन पर भ्रक्रिति हो नाती है। 
जहां एक श्रोर प्राचायंश्री की घोर तपस्या, कठिन चारित्साधना श्रौर चर्या श्रात्मरत् को प्रकाशित करने के 
लिए वही दूसरी ओर उनका गहन चिन्तन, अमृत प्रवचन श्रौर असीम ज्ञान लोकजीवन को मयलकामना हेतु 
मुखरित होता है! पूज्य श्राचाेश्री के चरणो मे कोटि-कोटि वन्दन । 


ग्रन्थराज तत्त्वर्थवातिक के इस श्रनुवाद को वर्तमान रूपमे प्रकाशित करने का श्रेय ढँ. चेतनप्रकाशजी 
पाटनी, जोषपुर को है, जिन्होने अपना श्रमूल्य समय निकाल कर इसका सम्पादन कर इसे मनोज्ञ वनाया है तया 
सशोधन करने का भार वहन कर इसे भली प्रकार सजोवा है । वे दीर्घायु हो तथा उनके दारा जिनवबणी का 
सम्यक्‌ प्रचार-प्रसार हो, इसी कामना के साथ उन्हे श्राशीर्वाद देती हं । प्रक्राशन हतु श्रथंसहयोग प्रदान करे 
वाल्ञे बाकलीवाल परिवार के सभी सदस्य शुभाशीर्वाद के पात्र है । शरी दलीचन्दजी वाकलौवाल ने इस विशाल 
गरन्थराज के दोनो भागो का प्रकाशन कर जिनवाणी के सरक्षण एव प्रचार-प्रसारमे जो योग दिया है, उमके 
परिणामस्वरूप वे परम्परा से श्रक्षय ज्ञान के घनी वर्ने, यही शुभाशीर्वाद दै) इस महेत्वायं मे प्रत्यत या 
परोक्ष रूप मे सहयोग प्रदान करने वले सभी को श्राशीर्वाद देती हई उनके धर्मलभि कौ कामना करतौ हं । 


-श्रार्थिका सुपाश्वमती 


५ अभिलाषा क्ष 


श्रामूषण शरीर से शोमितिहोतेहैया शरीर श्राभ्रुषणोसे? यदि विचार 
करिया जायतो दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञातहोगा। शरीर का सौन्दयं 
प्राभूषणोसे सौ गुणित हो उव्ताहै श्रौर लोग देखकर वाह्‌-वाहुं करने लगते 
है। ठीक इसी प्रकार भ्राज मुक श्रवोध एव अज्ञानी को कौन जानता यदि 
मैने अआआयिकारत्न परम विदुषी पूज्य सुपाश्वंमत्तौ माताजी का ब्राश्चरय न लिया 
होता । मेरी ३० वर्षो की पिपासा प्रज शमन हूरईद। नै करीव ३० वर्षोसे 
पूज्य माताजी से यही कहता श्रा रहा था किं मुभ पर श्रनुग्रह करके श्राप मुभे 
कोई काम वत्ताइएु1 श्राज वह्‌ सुप्वसर्रायाहै। मैँश्रपने श्रापको घन्य 
समता हं श्रौर पूज्य माताजी से श्राशीर्वाद कौ याचना करता हूं कि मेरी वृद्धि 
भविष्यमे भी इसी प्रकारके कार्योमे जुटी रहै श्रौर र्म इसी तरह जिनवाणी 
का प्रचार-प्रसार करता रहं । 


देर्गांव ( श्रासाम) गुरुजन-चरणयचरीक 
दिनाक १०-४-८६ दुलीचन्द बाकलीबाल 


प्रकाशक 





अभौक्ष्णज्ञानोपयोगी, आषंमागेपोषिका, गुरुभक्तिपरायणा 
पुज्य गणिनी आपिका १०५ श्री सुपाकष्वमती माताजी 


(सक्षिप्त जोवनवृत्त) 


विक्रम सत्‌ १६८४, फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी की शुम वेला भारतीय नारी के इतिहास मे चिरस्मरणीय 
हो गर्ई। इसं दिन मैनसर (राज ) मे पिताश्री हरकचन्दजी चूडीवाल के यहाँ मातेश्वरी श्चीमत्ती श्रणचीदेवी की 
कोल से एक वालिका ने जन्म लिया-सेवरे के सदश कष्ण केशराशियुक्त श्यामलवर्णी परन्तु मनमोहक बाला । 
शरणचीदेवी श्रपनी प्री कौ श्यामल सौम्य मोहक श्राकृति को देखकर एूली न समाई । नाम रखा गया-मेंवरी । 


दिन, माह श्रौर वषं कौतने लगे । यह सुकूमारौ गोद से पालने पर, पालने से राग मे, प्रथम घुटनो के 
नल, फिर श्रस्फट ध्वनि मे लडखडाती हुई गुन्जार करने लगी । माँ ने कभीस्व्प्न मेभीनही सोचादहोणाकि 
इस नेत्रपत्तलिका की वागी मे ठेवा जाद हो कि जिसे सुनकर हजारो नही, लाखो मन्त्रमुग्ध हो जायेगे। उन 
दिनो नारी-शिक्षा का वहत प्रचलन नही था। गअ्रतएवं श्रारम्मिक्त सामान्य पढना-लिखना श्रते पर ही भमेवरी 
की शिक्षा भी वन्दकर दी गर्ई। माता की सेवावृत्ति श्रौर परोपकारपरायणता की छाप कन्या पर पडी। 
सवस मधुर बोलना, पास-पडोसियो के साथ मिलकर रहना, समवयस्काग्रो से भी कलह न करना उसका स्वभाव 
होग्याथा। जो मी घरमे भ्राता, वालिका के भोतते भ्रौर मधुर स्वमाव से प्रसन्न होकर जाता। 


जव पितानेश्रपनी पुत्री को चतुराई के श्रनेक कायं करते देखा तो उनकी इच्छा शीघ्र ही उगका विवाह- 
सम्बन्ध कर देने की हुई । फलत पिताने नागौर के श्रेष्ठिवर श्रीमान छोगमलजी बडजात्या के सुपुत्र बात 
इन््रकु मार के साथ अपनी इस लाडली का विवाहं सम्पन्न करिया । 


विधि का विधान हमारी समभःसेपरेहै। विराद्‌ साधनास्षम्पन्च जगज्जननौ माता बनने वाली 
मेवरीवाई को प्रकृति शायद सीमित परिवार कीदुनियामे नही रखना चाहतीथी। सेवा काक्षे्र सकीणं 
रखना विधि को नही भाया, वहं शायद उसे साधना के विस्तृतक्षेत्र मे ले जाना चाहती थी अत श्रभी विवाह्‌- 
सस्कार सम्पन्न हुए चार माह ही बीते थे कि वर इन्द्रकुमार रोग से ब्राक्रान्त हो गए श्रौर बहुत शीघ्र ही उनकी 
मृत्यु का विषादपूणं सवाद विजली की तरह सवंत फल ग्या । सा वातावरण शोकमगन हो गया । माता-पिता 
जामाता के निधन से किकर्तव्यविभूढ हो गये। श्रसमयमे दही श्रपने ्राशा-कुसुमो को धूलिसात्‌ हते देखकर 
उनके हृदय के टुकडे-टुक्डे हौ गए 1 माता श्रपनी पूत्री की दशा विचार कर विलख उटी-- 


श्रमी तौ भुकृट वधा था भाय, हए कल ही हल्दी के हाय 
खुले मी नये लाज के बोल्‌, हाय} रुक गया यहीं संसार › 
बना सिन्दूर श्नगार , 


वातहूत॒ लतिका वह॒ सुकुमार, पड़ी है चछिन्नाघार ।! 
शरौर इसी वेदना मे भाता श्रणचीदेवी भी पुत्री को स्वेथा अ्रसहाय छोडकर चल वयौ । 


( ४ ) 


देवशास्त्रगुरुभक्त विवेको पित्ता के सम्पकंसे मंवरीवाईने जाना करि मनिवीय सम्बन्धोमे रागदेषकी 
रगड़ ही दु का मूल कारणरहै। कुशाग्रवुद्धि बाला विचारे लगी क्रि “रात-दिन सी घूमती विषदा रौर 
सम्पदाहीतो जीवन का कठोर सत्य है, यथार्थदहै। ममत्वके इस नीड मे ग्रन मुभ प्रश्रय नही मिलेगा 1" 
शनं शः ज्ञानज्योति ग्रन्तर मे दीप्त होने लगी। मोहे की कड्या शिथिल होने लगी प्रौर तभी दंवयोगसे 
गाँव-गाव मे जिनघमं की प्रभावना करती हुई पुज्य १०५ श्रायिका इन्दुमतीजौ मैनसर श्रा पहुंची । जसे उत्तम 
भूमि मे उपयुक्त वर्षा का सयोग पाकर बीज अकुरित हौ जाता है" कुशूला श्रवस्या की निद्री कुम्भकार प्रौर चाक 
का सयोग पाकर घट रूप मे परिणत हो जती है, उसी प्रकार श्राथिका इन्दुमतीजी के धर्मोपदेश से भंवरीवाई 
भो श्रपनी ज्ञान-पिपासा शान्त कर व॑राग्य कोभ्रकुरित्त करने की भ्रोरश्रग्रसर हृरई। उन्होने ्रनुभव कियाकि 
नारी जाति के उत्थान का कायं प्राचीन संस्कृति श्रौर साहित्य के गहन श्रघ्ययन, भ्रनुशीलन श्रौर पाण्डित्य के 
बिना सम्भव नही, अतएव ज्ञानाजैन करना अ्रौर जीवन को साघना-सम्पच्च बनाना अत्यावश्यक है1 


्आथिकाश्री इन्दुमतीजी के सम्पकंसे मेवरीवाई को यह पूणं विश्वासो गया क्ति वौत्तराग, सर्व 
भ्रौर हितोपदेश देव ही इस लोक मे मच्ची शरण हो सकते है । उनेकी वाणी ही ससार रूपी मषभरुमिमे 
त्रिविघ तापो से सन्तप्त जीवो को शान्ति दे सकती है। श्रनादिकाल से जीव की जन्म-मरण की परम्परा चली 
भ्रारहीहै। इते दूर करने का साघन जिनेन््रकथित घमं को घारण करना है। प्रतएव माता इन्दुमतीजी से 
चप्तम प्रतिमा के कठोर ब्रत धारण कर श्राप उनकी श्रनुणामिनी बन गदं । श्रव ब्रह्मचारिणी मेवरीबाईने 
सस्कृत भाषा श्रौर धघर्मशास्तो का अ्रध्ययन प्रारम्भ ल्या । श्रारम्म मे सस्कृत का प्रघ्ययन बरह्मचारी राजमलजी 
(वतमान चतुर्थं पटाधरीश श्राचारय ्रजितसागरजी) कै पास किया । फिर कु वर्पो बाद भ्राचायं महावीरकीर्तिजी 
महाराज के पास भी भरापको श्रध्ययन का भ्रवसर मिला 1 


ज्ञानदीप के प्रज्वलित होने पर जीवन का श्रन्धकार छंटने लगा जिमसे मेवरीनाई भ्र जगज्जननी बनने 
के प्रयास मे सचनदध हई । तरत, उपवाम, जप तप मे श्रापकी प्रवृत्ति निरन्तर बढती गई । इन्द्रियो की शक्ति 
कोक्षीण करने के लिए श्रापने नमककात्याग कर दिया श्रौर केवल एक बार भजन करने लम 1 श्रायिका 
इन्दु भतीजी के साथ नागौर, सुत्ानगद्‌, मेडता रोड, ईसरो, शिखरजी, कटनी श्रादि स्थानो पर धूमती हई 
भंवरीवाई शआराचार्यश्ी वीरसागरजी महाराज के दशनाथ जयपुर खानिया पुंव । श्नाचार्श्री के उद्बोधन ने 
उनके सकरल्प को दढ किया श्रौर श्रव उन्होने निष्काम, निलिप्त, भ्रनिकेतः ग्रपरिग्रही जीवन-करम श्रपनाने का 
निश्चय किया 1 भेव रीवाई शास्वौ के इस कथन को प्रत्यक्न कर दिखानः चाहत्ती थी कि-- 


विद्यावान्‌ पुख्षो लोके, सम्मानं याति कोविदैः । 
नारी च तदवत्ती धत्ते, स्त्रीसूष्टेरप्रिमं पद्म ॥ 


वि.स. २०१४ भाद्रपद शुक्ला ६ के दिन विशाल जनसमूह के मध्य श्राचायं वौरसागरजी एव श्राचायं 
महग्वीरकीतिनी के सघो की उपस्थिति मे ब्रह्मचारिणी मे्ररीवाई्‌ ने भ्राचार्यश्री वीरसागरनी महाराज के 
कर-कमलो से स्तीपर्याय को धन्य करने वाली ्रायिकाढीक्षा ग्रहण की । भशवान सुपराश्वनाथ का गर्म 
कत्याणक दिवस होने से गुरुदेव ने श्रापको सुपा्वंमती नामसे श्रसिद्ध किया! श्राचाये महावीरकीतिजीने 
कहा था--जैते कम्म राशि वले अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का शोषण किया था, उती प्रकार यहं कम्म 
राधि वाली श्रायिका जैनशास्त्रो के समुद को मथ कर श्रमृत निकालेभी श्रौर श्रपने ससारसमुदर का 
शोषण करगी । 
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दीक्षादिवस्त से त्र्य्यन्त आपक्रा साधना का क्रम प्रनवरत चल रहा है! ध्यान, ्रघ्ययन श्रौर घर्म-चर्चा 
महौ जोवन सलण्न है। शनं शनं. सभी रसो का त्याग कर चको है, केवल एक रस दूध ही लेती है 1 साघना 
ग्रौर तपश्चरण से ्रापकी श्रात्पा ज्योतित हुदै ्रापको ज्योतिष, मत्र-तत्र यत्रो का अद्भुत ज्ञान है! 
भ्रापकरौ प्रवचन शेली के सम्बन्ध मे क्या लिख? श्रोता श्रभिभूत हुए बिना नही रहते! विश्नाल जनपमुदाय के 
समरक्ष जिस निर्भीता से राप सिद्धान्तो का क्रमिक प्रतिपादन करती हतो लगता है साक्षाद्‌ सरस्वती के मुखसे 
भ्रमन प्रवाहित हो रहा है। श्रापक्रे प्रवचन श्रागमसम्मत श्रौर श्रकाट्य तकंपूणं होति ह। समाने के लिए 
भ्रनेक व्यावहारिक उदाहरण भी राप देती चलती है परन्तु कभी व्रिषयान्तर नही होता । प्रतिष्ठित विद्धान्‌ भी 
अपनो शकाप्रो का आपसे समीचीन समाघान पाकर सतुष्ट होते है। आपकी सबसे बडी विशेषता तो यह है कि 
कोई ्रापसे कितने ही प्रश्न करे, कितनी दही वार करे, श्राप विना व्यग्र हुए बरावर उनका प्रामाणिक उत्तर देती 
ई रौर प्रश्नकर्ता को सन्तुष्ट कर्ता है। श्रापके चेहरे परखीजया क्रोध के चिह्ल कभी दष्टिगत नही होते । 


माताजी की एक ्नन्य विशेषता यह है किवेश्रपने से पूवं वक्ताप्रो के भाषणो के नोट्स लेकर श्रषने 
मवचनमे उनका सार तत्त्वत दोहरा देती ह। कलकत्ता वषयो मे प सुमेरुचन्द्रजी भ्राए । कटू लगे -- 
'श्रमिला 1 जवर्गैने माताजी के सर्वप्रथम दशन श्पि तो लगा कंसी गाँव कौ गेँतोरिनसी श्रायिकाहै रौर 
लोणपूनरहेहै। लेक्रिन जवर्मैने प्रवचन सुनातो लगा-भ्रन्दर मे साक्षात्‌ सरस्वती का निवासदहै। सी 
म्रिभासम्पन्न महिला इतमे वषै तक कहाँ दुगी थौ ?" 


महाराष्ट, मध्यप्रदेश, म्रासाप, विहार, बगाल, नागालैंड, उदडीसा श्रादि प्रान्तो मे श्रापने श्रपुवं घर्म 
भ्रमावनाकी है एव जंनधमं की एक मणाल जलाई है जिसका प्रकाश युगयुगान्तर तक होता रहेण। जयन 
कमी कोई जंन मुनि पहुंचे है रेमे स्थानो, रन्तो मे भी च्रापने घमं का जयधोष सफलतापूर्वक किण हे। 
इतिहास इसके लिए सदव श्रापका ऋणी रहेग । भ्राज प्रापकी वाणी जन-जन के हृदय को श्राह्वादित कर रही 
है। श्रापङ़े भाशीर्वादात्मक वरद हस्त की प्रतीक्षा भ्राज जन-जन को है। जहा वेषव्य भ्रभिशाप श्रौर भ्रपशकुन 
था, वही भ्राज भ्रापका मुखदशंन मागनिक बन गयाहै। यादश्रातीहैयेपक्तिर्णा-- 


काप को वरदान तुमने कर लिया। 
सो रही थी जिन्दगी जोरश्रसुप्रोमे, 
ग्रसुभ्रो को गान तुमने कर लिया। 


आ्आपकौ तपःपूत लेखनी के कुछ प्रसुन 

प्रकाशित -परमाऽ.7-मतरगिणी, साभारघर्मामत (हिन्दी भ्रनुकाद), नारी का चातुर्य, भगवान महावीर 
अर उनका सन्देश, नयविवक्षा, पारवनाथं पचकल्याणाक, पचकल्याणक क्यो करिया जाता है 7, मेरा चिन्तवन, 
दशवमं विरेचन. प्रतिक्रमणपजिक्ना, श्राचारसार (हिन्दी टीकर), नेतिक शिभप्रद कानि (से १० भाग), 
वरागचिजि, मोक्ष की भ्रमर वेल रत्नत्रथ, लिनगुरासम्थत्ति भिवान, लघु वोव कथा, रा जवातिक्र प्रथम एव द्वितीय 
खण्ड (हिन्दी म्ननु गाद), योभसार 1 


प्रका्य--साग्समुच्चय (हिन्दी टोका), पट्‌ प्राभृत (अनुवाद) नसीव श्रपना-प्रपना, तत्तमर्थवृत्ति (हिन्दी 
अनुतराद), नीतिसार (दि्दो)। 


न्न (डं) प्रमिला जेन, सधस्था 


सम्पादकोय 


भ्राचायं उमास्वामी प्रणीत ॒तत्त्वाथसून/मोक्षक्ञास्त् पर तत्वार्थ व्रातिकम्‌/राजवातिकम्‌ महु धरकलकदेव 
की सस्करृत भाषा मे रचित एक गुर-गम्भौर टीका है । श्रपनी प्राचीनता, प्रामाणिकता एव विशद गाम्भीयं श्रौर 
विस्तार श्रादि गुणो के लिए यह टीका समादरणीय एव श्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी शैली न्यायप्रचुर है प्रौर 
कटी-कटी बहुत जटिल भी हो गईहै। भहु श्रक्लकने श्रपने पुर्वं की सिद्धान्त ग्रौर न्याय सम्बन्धी सामग्री श्रौर 
परम्परा का इसमे श्रच्छा उपयोग कियादहै। परवर्ती स्चनाध्रो पर भी इस कृतिका गम्भीर प्रभाव परिलक्षित 


होता है। 


एेसी महत्वपूरण कृति का मूलानुग्णमी हिन्दी ्रनुबाद श्रव तक सुलभ नही था! अपनी गुख्वर्यां (स्व.) 
श्राधिका १०५ भी इन्दुमतीनी की प्रेरणा से पुज्य १८५ श्राधिकाभी सुपाद्रव॑मती माताजी ने यह कष्टसाध्य कार्य 
सम्पन्ने कियाहै। श्रनुवाद का यह कायं पूज्य इन्दुमतीजी के जीवनकाल मे ही उनकी सुयोग्य एव प्रधान 
शिष्या ने सम्पन्न तो कर लिया था परन्तु सेद है कि तव इसका प्रकाशन नही हो पाया । 


पुज्प (स्व ) श्रायिका इन्दुमतीजी की द्विनीय पुण्यतिधि-प्राषाढ कृष्णा १३ विस २०४४ तदनुसार 
२४ जून, १९८७ को तत्त्वार्थवातिकम्‌ के प्रथम चार श्र्यरायो का ्ननुवाद (रथम खण्ड) भ्रकाशित किया गया। 
ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का विमोचन उक्त तिथि पर मध्याह्न मे गौहाटी (आसाम) के महावीर भवनमे भव्य 
स रोहुपूवक सम्पन्न हुग्रा। म्रन्थ की प्रयम प्रति प्रकाशक श्रीमान्‌ दुलीचदजी बाकलीवाल, देरगावने 
श्रनुवादकर्वी माताजी को भेँट की । 


जिस करिसीने भी यह्‌ यन्थ देखा उसी ने पूज्य माताजी के पाण्डित्य एव परिश्रम कौ प्रचुर प्रशसा कौ । 
साधुक्रगं एव श्रावक समुदाय--दोनो ने इस प्रकाशन की सराहना की श्रौर द्वितीयखण्ड के शीघ्र प्रकाशन की 
कामना भी । 


प्रथम खण्ड के काशन के ठीक दो वषं वाद श्राज पूज्य श्राधिका इन्दुमत्तीजी की चतुथं पुण्यत्तिथि पर 
गन्थ कां द्वितीय खण्ड तत्त्वजिज्ञासुग्रो एव स्वाध्यायियो को सौपते हए मु हादिक प्रसन्नताहै। इसखण्डमे 
तत्त्वा्थसूत्र के ्रन्तिमि चह न्रध्याय (से लेकर १० तक) प्रकाशित किएगएहै। प्रत्येक पष्ठके श्रध भाग 
मे ऊपर मूले वात्तिक टीका सहितहै श्रौर रधो भाग मे उसका मूलानुगामी हिन्दी श्रनुवादं 1 इसमे भी 
प्रथम खण्ड की माति स्व प्रो, महेन्दरकमारजी जैन द्वारा सम्पादित वात्तिक का ही उपयोग किया गया है। 
ग्रन्थारम्भ मे विस्तृत विषय~सृची दी गई है । सूत्रकार उमास्वामी श्रौर वा्तिककार भद्र अरकलकदेव के व्यक्तित्व 
ग्रौर कृतित्व की जानकारी प्रथम खण्ड मे दी गई थी ञ्रत उसकी पुनरावृत्ति यहां नही की गरईहै। परिशिष्ट 
भे प॒ जनवाहरलालजी जन सिशस्वी, भीण्डर का द्वर्व्यानिग प्रतीत्य भाज्या" श्रलेख प्रकाशित 
कियागयाहै। 


पुज्य श्राचार्यो एव मुनिराजो ने कतिपय सूत्रो की विशेष विस्तृत व्याख्या का सुाव दिया था। परन्तु 
खेदहै किम्रन्थ का कलेवर बढने के भयसे चाहते हृए भी एसा नही कियाजासका। यो ही दोनोखण्डोकी 
कुल पृष्ठ सख्या १६०० के लगभग हो गई हे । 


इस ग्रन्यराज के श्रनुवाद की प्रेरकशक्ति पुज्य श्रा्थिका इन्दुमतीजी ने भ्राज से चार चषं पूवं यमसत्लेखना- 
पूर्वक सम्भेदशिखर तीथंराज मे सम्यक्‌ समाधिमरणा किया था । उत्त पनीत श्नात्मा को शत-शत नमन । 


( १० 


भरनुवादक्त्री पू. राधिका १०५ श्री सुपाश्वमतो भाताजी प्रभीकष्णज्ञानोपयोषी विदुषी साष्वीहै। भष 
परम्परा मे ब्रापकी श्रदूट निष्ठा है। आपकी वाणी श्रौर लेखनी दोनो श्रागमप्रमाण पुष्ट है। श्रापकी 
प्रवचन शंली वडी मधुरं श्रौर मामिक है, व्यावहारिक जीवन से उदाहरणं प्रस्तुत कर श्राप कठिन से कठिन विषय 
वो भी प्रति सरल वना देती है ्रौर श्रोता उसे सहज सूपसे ग्रहण करता है। भट श्रकलकर के इस दुरूह्‌ ग्रथ 
का इुवाद करना कोई सहज कायं नही है परन्तु प्रभीकष्ण ज्ञाना राघना श्नौर फलस्वरूप भ्रकट हुए क्षयोपशम से 
ग्रापने इस दुष्कर कायं नो सम्यकूरीर्या सम्पन्न किया है जिसकी स्वेत मुक्तकण्ठं से सराहना हुई है । पिधिवत्‌ 
शिक्लार्जन न होने पर भी तपश्चरण के प्रभाव पे भरापके ज्ञान मे आश्चर्यजनक वद्धि हो रही है । पुज्य.माताजो 
ने भ्रनेक मौलिक एव श्नूदित कृतियां रच कर मां सरस्वती के भण्डार कोसमृद्धकियाहै। प्रमी ्रापने 
तत्तवार्थसूत्र की श्राचा्यं धुतसागर कृत तच्वार्थवृत्ति का भाषानुवाद किया है नौर्‌ श्रव श्री विद्यानन्दौ विरचित 
“इलोकवर्पतिक' सस्छृत टीका का मूलानुगामी भाषानुनाद करने का मानस बनायारहै। निकट भविप्यमे इन 
महत्त्वपूणं कृतियो का भी प्रकाशन होगा, एेसी श्राशा है। श्रनुवाद काकायं वडा जटिल कायं है, तिस पर दर्शन, 
ल्याय ग्रौर सिद्धान्त ग्रन्थो का अ्मनूदाद काये तो भ्रौर भी कठिन है, इसे मुक्त-भोगी ग्रनुभवी ही जानते है । 


प्रस्तुत महान्‌ सिद्धान्तग्रन्य के सम्पादन का गुरुतर भार मुभ मन्दबुद्धि पर डाल कर पुज्य ्राधिकाश्री 
ने जो अ्रनूग्रहु सु पर किया है, उसके लिए मँ भ्रापका भ्रत्तिणयश्रनुगृहीत हूं । र्य पूज्य मातजी कौ छृत्तिको 
जिम रूपमे प्रस्तुत कर सका हूं, उममे गुह-कपा की ही प्रघानत्ता है. मेरी योग्यता उतनी नही 1! मँ पुज्य गणिनी 
श्रायिका श्रौ सुपाईवंमती माताजी एव संघस्थ श्रायिकावृन्द के श्रीचरणो मे सविनय नमोस्तु निवेदन करता हँ । 


सधस्था ब्र. डं. प्रमिला बहनि ने पत्रो के माघ्यम से सूचनाएँ भेजकर कार्यं मे प्राने वाले गतिरोध को 
दर श्िया है श्रौर साथ ही श्रनुवादकर्वीं माताजी का सञिप्त जोवन परिचय लिख कर भिजवाया है, एतदर्थं म 
उनका श्रणभारी हूं । 

ग्रन्थ के प्रथम खण्ड के सम्बन्धमे सराहना रौर प्रशसा के अ्रनेक पत्र प्राप्त हुए है, सबको प्रकाशित 
करना तो सम्भव नही है तथापि कतिपय श्राशीवंचन श्रौर भ्रभिमत्त प्रकाशित श्रिय गएहैँ। सभी 
शरूतानुराणियो का हृदय से श्राभारी हूं । 

पं. जवाहूरलालजी सिद्धान्तशास्त्री, मीण्डर ने प्रथम खण्ड मे रही कुं प्रशुद्धियो को श्रोर ध्यान दिलाया 
है (देखिए शुद्धि पत्र) भ्नौर मेरे भ्रनुरोघ पर “्रव्यलिग प्रतीत्प भाव्या” श्रालेख तयार किया है। एतदर्थं 
म उनका प्राभारीहूं। 

प्रथम खण्ड की माति द्वितीय खण्ड के प्रकाशन का भी सम्पूणं व्यय भार श्रीमती भ्रनोपदेवी धर्मपत्नी 
्रीमान्‌ दुलीचन्दजी वाकलीवाल, देर्णाव (भ्रासाम) ने वहन क्रियाहै। रेता कर भ्राप्ने उक्ृष्ट गुरुभक्ति 
का परिचय दिया है श्रौर जिनवाणी के प्रचार-प्रसार मे श्रपनी महती निष्ठाप्रकटकीहै। भ उदार दातारकी 
इस भावना का श्रादर करता हँ शौर उन्हे व उनके परिवार को हादिक घन्यवाद प्रपित्त करता हूं । 


सुन्दर, स्वच्छं एव शुद्ध मुद्रण के लिए ताज पिटं, जोधपुर का स्टाफ हादिक धन्यवाद का पात्र है । 


ग्रन्थ की रचना से प्रारम्म कर इसके भरकाशन भ्रौर वितरण तक के वृहद्‌ कायं मे श्रनेक महानुभावो का 
सहयोग श्रपेक्षित होता है । रँ उन सभी के प्रति श्रपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होने इस महदनुप्ठान 
मे किचित्‌ भी सहयोग प्रदान किया है! मेरे प्रमाद एव भ्रज्ञान से भूलें रह जाना स्वाभाविकर्ह। म श्रपनी 
सभी भूलो के लिए सुधीजनो से क्षमा प्रदान करने की कामना करता हूं । इत्यलम्‌-- 


जोधपुर, फाल्गुन भ्ष्टाह्भिका वि.सं. २०४६ विनीत : चेतनप्रकाश पाटनी 
( ११ ) 


ग्रन्थ के प्रकाशक 
भीमान्‌ इुलीचन्दजी बाकलीवाल का संक्षिप्तं परिचय 


जि कम्मे श्रूराति धम्मे सूरा" की उक्ति बाकलीवाल परिवार पर परत चरितार्थ होती है। स्लालगढ 
निवासो श्रीमान्‌ सुब चन्दजी बाकलीवाल की घम॑पतनी प्यारीदेवी की कोखसे श्री भेवरीलालनी, श्रौ नेमीचन्दजी, 
श्री इन्दरचन्दजो ग्रौर श्री श्राभूलालजी चार उत हृए । सवत्‌ २०१७ मे यह परिवार सुजानगद श्राया । 


भरी मँवरीनानजी बाक्लीवाल प्रखर व्यक्तित्वं ॐ धनौ शरीर देवशास्त्रगुह के परम भक्त थे। 
री भारतकर्षीय दिग जैन मनसभा के ्रष्यक्ष पद पर्‌ रह्‌ कर श्रापते जैन समाज का मदेन किया। श्रीमान्‌ 
नेमौचन्दजो वा मलीवाल सुजानगढ समाज मे ्र्रणी धर्मी ह। श्री इन्दरधन्दजी धामिक रचिसम्पन्च 
मिननसार व्यक्ति है! श्रीमान्‌ श्रासूलालजी (१९०७-१९४१) का युवावस्था मे प्रकाल मे ही स्वर्गवाक्ष हो 
गया! श्रापने कलक्रत्ता मे समाज को सगित कर जागृति पदा की श्रौर पशुबलि का तीव्र विरोष कर सफलता 
प्रप्तकी। श्राप श्रौ दिगम्बर जैन सम्मेलन कै प्रमुख, सक्रिय स्तम्भये। श्रापकरा विवाह श्री श्राबुलालजी 
बडजान्या मैनसर निवासी, लाडनू प्रवासी की सुपुत्री भवरीवी के माय हप्रा। प्रापक चार पुत्रो श्रौर एक 
पत्री के पिता होने का गौर भिला। पुत्र श्री दानमल (म्रव स्वप); दुलीचन्द, शान्तिलादे रौर 
महावौरप्रसाद, पत्री भरगूरीदेवौ। परिवार के समी सदस्य श्ना परम्परा भ प्रस्था रखने वालि कटर 
देवंशास्त्रगुर-भक्त है । 


प्रस्तुत श्रन्थ के प्रकाशन का सम्प व्यय भार श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी वाकलीवात ने वहन किया है । 
श्रापका जन्म वि स. १९८७ मे भ्राषाढ़ शुक्ला ९, शनिवार दिनाक २० जुन, १९६३० ई. को लालण्डमे हुपरा। 
9. स. २२०२ मे उज्ज प्रवासी, सुजानगद निवासी श्रीमान्‌ हरकचन्दजी गोधा की सुपुत्र भ्रनोपदेवी के साथ 
भरापका विवाह सम्पच्च हृष्ा। प्रदीप, सुनील श्रौर रवीन्द्र श्रापकते पुत्र है, वेनामग्रौर प्राणा पुत्रियां । 
भरगान्त, भरकाश, श्रक्षय श्रीर्‌ भ्रविनाश पौत्र हँ श्रौर पूजा पौत्री । जोौरहाट रौर दैरर्गावि (प्रासाम) मे प्रापे 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। आधिक १०५ श्री इन्दुमतीजी एव सुपाश्ेमत्रीजी जव वि स. २०११५ न्नालगढ 
पधारी थी तच उनके घर्मोपदेग एव सम्पकं से श्नापकी धार्मिक एचि पष्ट हुई । आपकी घमेपत्नौ श्रशुद्ध खानपान 
कात्याग कर्‌ प्राहारदान देकर तभी ते पृष्योपार्जन कर रहीरह। श्रापने मारत के सभी प्रमु जेन तीर्थो की 
दोबारचन्दनाकीरहै। श्चाप स्वय तीन माल का रत्नत्रय त्रत श्रौरदौ बार प्रष्टाह्धिका त्रत कर चुके है। 
श्रापको वमेपन्नीने तीन श्रठदर्यकीह। अभी ग्रापने देरणावमे बहुत सुन्दर गृहचैत्यालय बनवाया है। उसमे 
श्री शातिताय, श्वी पाषवतायप्रौरश्री महार माकातकी प्रतिमाएं विगजमानकीहै। 


धामिक श्रनुष्ठानो मे श्राप रचि से सम्मिलित होति रहै। तीर्थद्न, सघदर्शन के लिए राप सर्दव 
भयत्नशील रहते है । यथाकति चतुव दान मे प्रवृत्ति करते श्रायिका इन्दुमती श्रभिनन्दनग्न्थय की 
११०० प्र र्या श्रापकी ग्रोरसे विभिन्न भ्रान्तो के जिनालयो मे भेजी गई थी। प्रस्तुत "तत्त्वाथतापिकः ग्रथ 
का प्रकाश्नमभीप्रापहीकीम्रोरसेहोरहाहै। एतदयं प्राप श्रतिगय धन्यवादकेपाथर ह! श्रापके बावारी 
श्री नेमौचन्दजौ वाकलौवाल की सुपु ग शान्तिवाई वतमान मे भ्राधिका सुपाश्वमती साताजो के सव मे राधिका 
त्चिामतीजी के रूप मे प्रात्मकत्यास॒रत है । 


-- गरन सबलावत, डहं 
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आवार्य भलजितसाण्एजी महाश्रज 
का शुभ्रष्चीवदि : 


भैनसरायनश्रद्धागती; जेन नाङ्मयनयृतुय, भात्मशक्त्यानुखरेण 
चारित्िपाचिकाः पर्प्रमाकनादसा, धर्येोपिदेरनकृशत्मा+ सयस्त- 
भारतवर्वलन्धकीर्दिः) 'सर्वजनरितिकारिण्णै, जनजनननिरेक- 
नन्व॑स्म जेनतत्वनिज्ञाछजनयरने धिका, इत्या्यमेनत गभि ` 
अनेकग्रन्यानं सग्रवादिकर, सम्प्रणि उकलद्कम्देनरननिलरान- ' 
नार्विक चद्‌ ग्रन्थस्य खरल शाकाय शका करी निरन्तरं कतिर ` 
सर्गज्तप्रणीतग्रन्थालां -पठनप्राठनेकु काल्यापनकारिमी) अनिन्‌ 
मोतिनयंगे ईधिछी पटमनिदकी- आर्थि्राया मरी) उमपक्छक 


श ता एकत्‌ भवत्या तस्य एरिर छता छत एन रतनकस्म 
श लाकनौकरतस्यररतः स्वस्यी परय चिका रंबरनि्नराखभन 

श शूतमोसमार्यसाणनक्रवा तत्त्रभग्वेण स्वीतिङगं त्न 
त क्रित्रैमनंजतिङढम्य-प्रलिदर्कन्लफरयिन्य भन 

त कीः मम-मानना-नर्वते; जकमविकित्फरेण प 

। मनत्मा शिन भिष्यक- 

जलितसागरः 

५ 
नारा 
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कुम्मोज बाहुबलो से प्रेषित श्राचायं १०८ श्र समन्तमभद्रजी महाराज का मन्तन्य : 


“श्री १०५ सुपाश्वमती माताजी एव अन्य सब माताजी के प्रति महाराज के श्ननेक शुभाशीर्वाद । 
समाधिदूतरेक स्वामोपलन्वि सहित मुक्ति-लाम हो, एसी शुभकामना इस पत्र के साथ प्रेभित की है। 
शौ ग्रन्थराज रानवत्तिक भिला। मदाराज को भ्रतिप्रमत्ता हुई! महाराजने पुन पुन छन्यवाद कहे है 
ग्नौर कहा है 7 मतत प्रमावग-कारयं करते हुए प्रवचन के साथ-साथ श्राप म्रन्थ-लेखन के लिए भी श्रपार्‌ कष्ट 
ले रहो हो, यह्‌ सत्र ्रप्रतिम एव श्रह्धिती है। श्रत श्रापङक्ी जितनी प्रशसा की जाएु वह्‌ थोडी ही भासित 
होती है। श्रुतं कौ उपासना श्रापको श्रुतकेवली पद जरूर प्रदान करेगी 1” 

(दि १३-७-८७ को प्रेषित पत्र का एक श्रश) 


| ४ | 
एलाचयें सिद्ध न्तचक्र वर्तो उपाध्याय कनकनन्दीजी महाराज : 


“गणिनो श्रायिक्रा विदुषी श्री सुपाश्वमती माताजी ने राजघात्तिफ़ का ्राघुनिक हिन्दी मे भाषानुवाद 
करके समपतामयिफ़ माय को पूणं करने के साथ-साथ अपनो महती भिद्रत्ताके प्रकाशन के श्रलाव्रा जगत्‌- 
उद्धारिणी मगलमय जिनव.णा मति की भ्रविस्मरणीय सेवा की है। यहं कायं स्व-पर, इहलोक-परलोक 
अ्रस्गुदय एव नि.श्रेयस्‌ सुख के लिए कारणभूत है । 


मै राजवातिक का शिक्षण हमारे सघस्थ साघु साध्त्रयोकोदेरहाहूं। पहले प मक्लनलाल णास्त्री 
छृत हिन्दी भाषानुत्राद सहित सस्कृत टीफ़ासेदे रहाथा। जवसे माताजी कृत हिन्दी भाषानुवाद राजवातिक 
की भ्रति मूङ्नेत्र डं प्रमिला जेर से उपलन्व हुई तवसे म (द्वितीय प्रध्यायके कद्ंसूतरोके बादसे) उसी प्रति 
से शिक्षण करारहाहुं। मैप पायादहै कि श्रनुवार मूलानुसार शुद्धः सरल एव स्पष्टहै। ग्रन्थ का सम्पादन, 
सुरण भी उत्तमहै। श्रभी रमै पचम अध्याय ग्न्य शास्त्र से पढ़ा रहा हूं परन्तु माताजी कृत अनुवाद सेपढठानेमे 
मुने जो सुगमता थी वह्‌ ग्रन्य प्रनुवाद मे नही मिल रही दै । 


° मेरी महती शुभेच्छा है कि द्वितीय खण्ड का प्रकाशन शीघ्र होकर जन-मन के अन्दर स्थित ग्रज्ञनरूपी 
तमको श्रपतेप्रकाशसे दुर करने के साथ-साथ मेरा भी ब्रज्ञान रूपी तम दूर करे। 


“तै माताजी की श्रागमनिष्ठा श्रौर जिनवाणी-सेजासे बहुत ही प्रभान्ति हूं। त्श त शतान्दी की 
जैन समाज के लिए यह एक महत्तपुणं उपलब्धि है जो विदुी श्रायिक्रा माताग्रो द्वारा जिनवाणी कौ श्रश्नुतपूरवं 
सेवाकीजारहोदहै। 


'"जिनवाणी का एक षुद्र सेवक होने के कारण मै जिनवाणी कौ महती सेमिका श्रायिका सुपाश्वंमती 
माताजी को क्या प्राशीाद दे सक्ताहूं। रै तो केवल उनके महान कायं कौ प्रशसा करके ज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम एव क्षय करना चाहता हं । माताजो द्वारा ्रनूदित रा जवातिक्र ग्रथ से सवं लाभान्वित हो, जिननाणी 
की सेवा, प्रचारभरमार हयो, जिनवाणी माता की ग्राज्ञानुसा चल कर सव्र प्रात्मकल्याण करे, यहो मेरी हारिक 
शुभकामना है 1" 


( १५) 
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उपाध्याय १०८ श्रौ भरतसागरनी महाराज : 


“श्राधिका सुपाश्वंमती माताजी ने भट श्रकलंकरदेव प्रणीत राजवाप्तिक ग्रन्थराज का शब्दश हिन्दी- 
भ्नुवाद करके जिनशासन कौ प्रमावना का महान्‌ कायं कियाहै, वतमान पीढी को नव ज्योति देकर उसका 
महान्‌ उपकार क्या है । 

“सधस्थ त्यागियो के बीच श्रमी गत चातुर्मास मेँ हमने माताजी द्वारा श्रनुदित इस ग्रन्थ का स्वाध्याय 
किण है। इसके माध्यम से प्रत्यन्त विलष्ट विषय मी श्रव सरलता से समने जा सकते ह! ग्रन्थ फे कतिपय 
स्थलो का विशेष स्पष्टीकरण माताजी मावार्थके माष्यमसषे दूमरेखण्डमे करद तो उत्तमहोगा, जसे 
“आर्या म्लेच्छश्चि" सूत्र के माध्यम से श्रावको की उचित प्राजीविका क्रिया क्या-क्याहै? भ्रादि। 

“श्रन्थ का कागज, मद्र, जिल्द, शुद्धता, साजसज्जा सभी प्रति उत्तमरहै। जिनागम की उदारिका 
प्रायिका सुपावेमतीजी को हमारा पूणं आशीर्वाद है। आ्रापकी सरलता व वात्सल्यमाव अशसनीय दै। 
भ्रापका शरीर नीरोग रहे त्था जिनमागं की प्रभावना कर स्त्रीलिग छेद कर मुनि-श्रवस्था धारण कर मुक्तिका 
लाम म्रापको मिले, यही कमिना है 1 


[ ६ | 


सुनिश्नी वधेमानसागरजी महाराज : 

“विदुषो स्नायिका १०१ श्री सुषापव॑मती माताजी ने “राजवातिक' अ्रन्थराज का शन्दश हिन्दी-श्ननुवाद 
कर जन साहित्यिक जगत्‌ को अनुपम मेददीहै। श्रध्येता, किन्तु सस्कृतं भाषा से भनर्भिज्ग जन भी उनके दस 
हिन्दी अनुवाद से मूल ग्रन्थ भौर उसकी विशद एवं भ्र्थगाम्मीयय॑पूरित टीका का रसास्वादन कर सकंगे । 


“जन जगत्‌ की प्रसिद्ध ्राथिकाश्नी के सर्वजनहिताय पेते प्रयास निरन्तर रत्तिमान रहै भ्रौर उनके 
वंदुष्य से श्रनूदित अन्य भौ मूल ग्रन्थो का हिन्दी भाषा मे अ्ध्ययन-मनन-चिन्तन-म्नुपरक्षण कर भव्येताजन ्रनवरत 
स्वाध्यायनिरत रहं सकं, एेसी मङ्खल मावना है 1" 


| ७ | 
ज्ञानयोयी स्वरितशरी भट्टारक चारुकीति पण्डिताचा्यंवयं स्वामीजी, मुडविद्री (कनटिक) : 

"प. पू प्राधिकारतन श्रौ सृपाश्वंमती माताजी जैनदर्शन कौ प्रकाण्ड मनीपी व उदमट विदृपीर्ह। 
निरत्तिचारपूवेक साघ्ु-चर्या के साथ स्वारमकल्यास्‌ मे लीन पूज्य माताजी जरह एक श्रोर दिगम्बर भ्रायिका परम्पर 
की जीवन्त मूत्त ह, वही सिदहस्त जेलिका, भ्रखर वक्ता व श्रनेक भापाभ्रो कौ ज्ञाता मी है। अनेकान्त शैली मे 
प्रतिपादित, जिनणासन के महान्‌ प्रभावक भदुाकलकदेव विरचित ततवार्थवातिकम्‌" ्राचायं उमास्वामिकृत 
"तत्त्वा्थसूत्र' की उच्चकोटि कौ गहन-गम्भीर एव तलस्पर्शी टीका है ! रसे दुरुह ग्रन्थ का हिन्दी भ्रनुवाद करना 
श्रपनेश्रापमे गुरुगम्भीर कायंदहै। माताजी ने सफलतापूर्वक यह कायं सम्पन्न कर 'तत्त्वर्थवात्तिकम्‌' वौ 
पुनर्जन्म श्रदान क्रिया है। श्रनुवाद' या 'रूपान्तरण' शब्द ऊपर से जितने सरल लगते है, वस्तुतः कां उतना 
सरल नही है, तिस प्रर ^तच््वार्थवा्तिकम्‌" जसे दुरूह्‌, विनष्ट, गम्मीर ग्रन्थ का हिन्दी श्रनुवाद श्राह परिश्रम, 
चिन्तन, मनन, श्रध्ययन व जैनद्ंन के तलस्पर्णी ज्ञान की पूं श्रपक्षा रखता है । प पू. माताजी हारा प्रस्तुत 
यह्‌ हिन्दी सूपान्तरण श्रपने श्राप में पूणं व सर्वग मृन्दर है । माताजी दारा श्रौरभी देसे ग्रन्थरत्नो का का 
व शूपान्तरण कार्यं नुसम्पन्न होकर जिनवाणी मँ सरस्वती वा भण्डार वृद्धिगत हो--यही वीर प्रमु से प्रा्यनादै। 


( १६ ) 


८ | 


ब्र. चिच्‌ ल्लता शहा, सोलापुर (महाराष्ट) : 


"“राजवातिक प्रथम खण्ड का यह भ्रनुवाद पूज्य माताजी की गहन एव मूष्षम श्रध्ययनशील प्रवुत्ति का 
प्रतीक है। श्रनुवाद बहुत जटिल कार्य है । माताजी के अ्रभीकषणा्ञानोपयोग से प्रणीत यह प्रनुवाद हम जसे 
भ्रल्पबुद्धि रौर भ्रत्प क्षयोपशमियो के लिए ्रष्ययन को सरन करता दहै। नयी पीढी के लिए तो यह दीपस्तम्भवत्‌ 
सफल सिदध प्रा है । भरनुतराद के साथ-साथ विदुषी माताजी ने मह्त्वभूं गढ बिषयो को यत्र-तत्र भावार्थं हारा 
सूलभ्ा कर रख दिया है । 


“ इस महाग्रन्थ की छपाई, जिल्द समी निर्दोष एव भ्राकर्षेक है 1 


| & | 
प. मनोहरलाल शाह, रांची (बिहार) : ध 


` 
"पूज्य मात्ताजी सुपाश्वेमतीजी हारा श्रनूदित राजवातिक ग्रन्थ का अवलोकन करिया। माताजी ने बडे 
ही सरल सुपठनीय शब्दो मे इस महान्‌ ग्रथ को ज्यो-का-त्यो हिन्दी मे प्रस्तुत कर सम्पूणं जैन जगतुका भ्रौर 
खासकर विद्यार्थी समुदाय का बडा उपकार क्रिया है । समाज कै प्रति उनक्रा यह अनन्त उपकार है) ग्रन्यकी 
छपाई. सफाई श्नादि सभी सृन्दर नयनाभिराम है। दूसरा खण्ड भीष रहा होगा । इनसे समाज का खव 


लाभ होगा 1" 


[ १० | 


प. मिभोलाल शाहः लाडन्‌ (राजस्थान) : 

“ "राजवातिकमू्‌' का भाषानुवाद करके पूज्य श्राथिका १०१ श्री सुपाष्वै मती मात्ताजी ने जैन समाज का 
बडा उपकार क्रियादहै। स्वाष्य्रायप्रेमी इस ग्रन्थ को पाकर तुष्ट एव प्रसन्न होगे। श्रपनी कृतियो द्वारा प्रापने 
जेन साहित्य को श्रीमण्डित फिया है, आपकी यह्‌ जिनवाणी-सेवा सदेव भ्रविस्मरणीय रहेगी 1" 


[ ११] 


पं, हेमचन्द जेन शास्त्री, सिद्धान्ताचाय, भ्रजमेर (राजस्थान) : 

““ (राजवातिक' जंनदशंन का भ्रनुठा श्रन्थ है, जिसमे महाविद्वान्‌ ताक भटराकलक की दाशंनिक वहुमूखी 
प्रतिभा प्रतिविम्वितत है । इ दुरूह ग्रन्थ का माषा मे श्रनुवाद पूज्य माताजीके षाण्डित्यद्ारा हप्रा, यह्‌ 
स्वाष्गरायियों के महान्‌ पुण्योदय कौ वात है। प्रथम खण्ड मेरे देखने मे श्राया श्रौर उसके करई दाशेनिके स्थल 
अनुवाद की इष्टि से मी चिन्तन किये 1 न्य पूरा प्रकाशित हो जाय श्रौर भाषाज्ञानियो मे स्वाघ्यरायमे उका 
प्रचार चे प्रसार हौ, यही मै जिनेन्द्रदेव से विनञ्न विनती करता हूं तथा माताजी के दीर्धं जीवन श्रौर जिनवाणी- 
भक्ति की सततत शुभकामना करता हूं 1" {1 
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म्रनन्त कहने से अ्रनन्तानन्त भी परिग्रहीत है ७४ 


्रसश्यातप्रदेशी लोक मे भी भ्रनन्त का 
श्रवगाह्‌ 

भ्रण, के श्रन्य प्रवेश नहीं 

मणु श्रप्रदेशी नही किन्तु एकप्रदेशी 

लोकाकाञ्च में सब दन्यो को श्रवगाहु 

ग्राकाश स्वप्रतिष्ठित है 

व्यवहारसे ही सब द्रव्योमे 
श्राधागाघेय भाव है 

लोके का स्वरूप 

भ्रलोक सर्वज्ञ के द्वाराज्ञेय होने परभी 
लोकही है। 

धमं प्रर प्रधमं लोकन्यापीर्ह 

श्रमूतं होने के कारण इनका भ्रविरोधी 
अवगाह है 

पुद्गल छा भ्रवगाह एकभदेश धादिमे है 


एक प्रदेश मे भी वहतो का श्रवगाह्‌ जसे किं 
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श्रनेक प्रदीपप्रकाशो का|्रागम प्रामाण्यसे भी ८७ 


जीवो का प्रसख्येय माग श्रादि मे भ्रवगाह्‌ 


्रसख्यातप्रदेशी लोक मे भी अनन्त 
जीवो का अवगाह 

प्रदेशो मे सकोच-विस्तार होने से 
प्रदीप की तरह भ्रवगाह्‌ 

प्रदीप कौ तरह नित्यता नही 

जीव की शरीरपरिमाणता 

मुक्तजीव क्रिचित्‌ स्युन अन्तिम 
धरीरप्रमाणर्है 


गति श्रौर स्थिति घम भौर भ्रमं 
द्रव्य का उपकार 


गति का लक्षण 

स्थिति का लक्षण 

उपग्रह्‌ रौर उपकार मे भेद 

श्राकाशं से ही गतिस्थिति भानने पर 
लोकालोक विभाग नही होगा 


श्राकाश ही गति श्रौर स्थितिमे 
उपकारक नही हौ सक्ता 
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म्रनुपलन्वि से अभाव नही किया जा सक्ता 


म्रतीन्रिय पदार्थं सभी वादी मानते हैँ 
गत्ति ग्रौर स्थिति श्रष्टहेतुक नही है 
भ्राकालं का उपकार भ्रवगाह है 

जीव भौर पुद्गल मे मुख्य श्रवगाह्‌ है 
रलोकाकाशमे भी यह्‌ लक्षा है 


सरिषाण की भी बुद्धिमौर शब्दरूपसे 


सिदि 

आवरणाभाव को भ्राकाश नही कह सक्ते 

शब्द पौद्गलिक है 

श्राकाशि प्रकृति का विकार नही 

करीर वचन मन श्रौर इवासोच्छृवास 
पुद्गल के उपकाररहै 

शरीरादि के नि्देग-क्रम काकारण 

कर्मण शरीर भी पौद्गलिकदहै 

क्चन पौद्गलिक है 

भाववचन भी पुद्गलनिमित्तक होने से 
पौद्गनिक हँ ह 

शब्द की पौद्गनिकता 

मन की पौद्गलिकता 

मन भ्ननवस्थित है 


वेशेषिकसम्मत मनोद्रव्य का खण्डन 

प्रणुमन के आशुसचारित्व कौ ्रालोचना 
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प्राखापान की मूतिकता 
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द्रव्य के उपकार 

वतना का श्रानुमानिकत्व 

श्रादित्यगतिनिमित्तक वर्तना नही 

श्राकाशप्रदेशनिमित्तक व्तना नही 


पु, सं. 
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काययोग का लक्षण 
ध्यान से यह योग भिन्नहै 


. योग हो भाक्तव है 


योग प्रणालिका से कर्मो का म्रागमनं 


, श्चुमयोग से पण्याद्व भ्रश्युमयोग से पापासव 


प्रशुभ काययोग 

ग्रशुभ वाग्योग 

भ्रश्ुभ मनोयोग 

शुभ काययोग 

शुभं वोग्योग 

शुभ मनोयोग 

पुण्य का लक्षण 

पाय का लक्षण 

पुण्य पाप दोनो समान नही 

शुम परिणाम शुभ प्रकृतियो के भ्रनुभाग 
मे तथा संक्लेश परिणाम भ्रशुभ प्रकृत्तियो 
केश्रनुभागमेदहेतुहै 


„ सक्षाय के स्ास्पराथिक प्रौर भ्रकषाय फे 


ईयपिथ श्राव 

सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान तक साम्परायिकः 
ग्राव 

उपशान्त क्षीणकषाय अ्रौर सयोगकेवली 
के ईयपिथ भ्रास्लन 
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क्रोध श्रौर प्रदौष मे भेद 

इन्द्रिय कषाय श्रौरः श्रन्रत का क्गिया से भेद 


तीच मन्द नात भ्रात श्रादि से भराव 
मे विशेषता 

तत्र का लक्षण 

मन्द का लक्षण 
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कृमिराग, कज्जल श्रादि की तरह चार 
प्रकारका लोभ 

भ्रायु की उत्तर प्रकृतिर्या 

नरकायु का स्वरूप 

तिर्य॑चायु का स्वरूप 

मनुष्यायु का स्वूप 

देवायु का स्वरूप 

नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां 

गति 


- जाति 


शरीर 
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अयोग केवली 
मिथ्यात्वादिनिमित्तक प्रकृतियो का 
उन उनके अ्रभाच मे सवर 


गुप्ति समिति रादि संवर के कारण 
गुप्ति 

समिति 

धर्मं 

ग्नुप्रक्षा 

परीषह्‌जय 


चारित्र 

तपसे निर्जरामीहोतीहै 

तप श्रभ्युदय का हतु होकर भी मुख्यतया 
निर्ज॑राकादहेतुह 


४. गप्तिका लक्षण 


, ईर्या भाषा प्रादि समिति्याँ 
ईर्यासमिति 


चौदह जीवस्थान 
भापा-समिति 
एपणा-समिति 
भ्रादाननिक्षेपण-समिति 
उत्स्गे-समिति 

पात्रग्रहण की भ्रनुपयोगिता 


„ वत्तमक्षमा भ्रादि दंस घमं 
धमं का प्रयोजन 


क्षमा 

मादव 

श्राजवं 

शौच 

गुप्ति ओर शौचमे भेद 
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शुद्धि-पत्र : द्वितीय भाग 


पक्ति भ्रु शुद्ध 
१४ ज्ञान होता है ज्ञान नही होता है 
१४ कसे कंसे 
२९ गुण-कम गुणकमं 
१३ मुक्तिके युक्तिके 
१७ परत, परतः सिद्धि 
२३ भ्रादि जीवस्थान श्रादि चौदह जीवस्थान 
१८ क्षत्र क्षेत्र 
२२ कम कमे 
२४ भ्र काश श्राकाश 
२२ दोगा होता है 
२५ ग्राकाश....नही होता, यदि श्राकाश के उपग्रह्‌ से मछली का गमन 
होता तो भूमि पर भी होना चाहिए । 
१० नही कियाहै, नही करना चाहिए, 
२५ भावमन भाववचन 
२६ ग्रहण होता दै। ग्रहण, प्रेरणा श्रौर अ्रवरोध देखा जाता है । 
२९ जब इद्धया जब चक्षु श्रादि इन्द्रियां 
८ मानना भ्रयुक्त है ॥३८॥ मानना श्रसिद्धत्व होने से श्रयुक्तं है ।।३८॥। 
य उपकारकारहै, उपकारक रहै, 
१२ द्रव्वं द्रव्य 
१९-२० मुख्य भौर प्रदेश मुख्य भ्रौर उपचार प्रदेश 
२१ किया क्रिया 


तीसरे वातिक के अनुच्छेद से पुवं यह जोड ले-वायु मे रस-रूपादिक का श्रभाव है श्रत उसमे 
व्यभिचार श्राएगा कि स्पशं होने पर ही रस का ग्रहण होता है। रसा कहना उचित नही है, 
क्योकि 


३ तत्रा जीवविंषयो तत्राजीवविषयो 
९ श्रणु कारणदहीहै' श्रगु कारण ही है, कायं नही 
१ इस प्रकार ““ नही है ।॥१२॥। इस प्रकार हेतु विशेष विवक्षा मे "कारणमेव 


मे एवकार काभी विरोध नही दै, द्रव्याथिक 
नय की अपेक्षा उपस्थित्त रहता है ¦ 
१५बी पक्ति के मध्य मे यह्‌ जोडलें बंधका वणन श्रागे करेगे। उस बन्ध को प्राप्त जो 
परमाणु है, वे स्कन्ध कहलाते है । 
१८ गुण साम्यपद से"““" गुण साम्यपद से श्रथंसिद्धिहो जानेसे 


( ३० ) 


। 
्‌ 
| 
| 


॥ श्रीवीतरागाय नम ॥ 


शास्त्र-स्वाध्याय का पारस्सिक मंगलाचरण 


उकारं बिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव ्५काराय नमोनमः \ 
भ्रविरलश्दघनौध-प्रक्नालितसकलसूतलकलङ्का । 
मुनिभिरुपासिततीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितस्‌ ॥ 
श्रज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


।\ श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचायंश्नीगुरवे नमः ॥ 


सकलकलुषविध्वंसक, श्रेयसां परिवर्धंक, धमंसम्बन्धक, भव्यजीवमनः- 
प्रतिवोधकारकं, पुण्यप्रकाशक, पापगप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीततत्वा्थवातिकम्‌, 
प्रस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्व्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः 
परतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासा्य भटूाकलंकदेवविरचितम्‌, श्रोतारः 
सावधानतया शृण्वन्तु ।। 


मद्धलं भगवान्‌ वीरो, मदङ्खलं गौतमो गणी । 
मद्धलं कुन्दकुन्दाचो, जनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्‌ ।। 
सवेमङ्गलमाद्धल्यं, सवेकल्यारकारणम्‌ । 
प्रधानं सवैधर्मारा, जनं जयतति शासनम्‌ ॥ 
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॥ श्रीपरहावीराय नमोनम ॥ 


11 श्रीतरान्तिवीरचन्दरत्रिवधर्माणितसिन्धुभ्यो नो नम ॥ 


भरीमद्‌भटूाकलङ्कुदेवविरचितम्‌ 


तत्त्वाथंवातिकम्‌ 


पञ्वपोऽध्याय; 


श्ददानी सम्यण्दशेनस्य विषयभवेनोपक्षिप्तेषु जीवादिषु ग्रजीवपदार्थो 
विचारप्राप्तः, तस्य भेदसन्ञासकीतंनाथंमिदमुच्यते तत्पूवेकत्वादितरस्येति- 


अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला. ॥ १॥ 


श्रजीवकाया इति समानाधिकरणा वृत्तिः । १। प्रजीवाश्चते कायाश्चते 
प्रजीवकाया इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरिय वेदितव्या । कंथ वृत्ति ? 


इस समय सम्यग्दशेन के विषय-माव से उपलिप्त जीवादि पदार्थोमे ्रजीव पदार्थं का 
विचार प्राप्तहै। श्रत अ्रजोवद्रवग्यके भेदभ्रोरनाम का कथन करने के लिएश्राचायं सूत्र कहते 
है; क्योकि श्राव श्रादि का वर्णन प्रजीवपूरवेक ही होता है-- 


धर्मं श्रधमं श्राकाश श्रौर पुद्गल ये चार श्रजीवभीहैग्रौरकायमभीषहै।। १॥ 
इस सूत्र मे श्रजीवकाय' इस प्रकार समानाधिकरण समासदै। जोभ्रजीव हैश्रौरजो 
कायदहै, वे अजीवकाय । इस प्रकार समानाधिकरणः लक्षण समास जानना चाहिये । प्रश्न--इस 
सूत्र मे कौनसा समास है † उत्तर--इस सूत्र मे विशेषण-विशेष्य हन्द समास है । जनेनद्र व्याकरण 
मे "विशेषण विशेष्येणेति" यह सूत्र है! इसका अ्रथं है विशेषण-विशेष्य के साथ समास 
का होना । 


प्रशन--जहां व्यमिचार (विशेषणा को छोडकर विशेष्य ्रौर विशेष्य को छोडकर विशेषण) 
होता है बहो विशेषण-विशेष्य समास होता है, जैसे-नील भ्रौर कमल मे विशेषण-विशेष्य समास 


१. अन पृष्ठदयस्य प्राचीनटिप्पी पाठान्तर च प्रश्रष्टम्‌-मम्पा । २ उठाये गये, बणित्त। ३. जहां पर 
दो पदो का एक भ्राश्रय हो उसको समानाधिकरण कते ह । 


२ 1] तत्त्वार्थवातिके [ ५1१ 


“विशेषणं विशेष्येण” इति सति व्यभिचारे नीलोत्पलादिषु वृत्तिः? इहाप्यस्ति 
व्यभिचार, कायशब्दस्य जीवेष्वपि वृत्तैः, भ्रजीवशब्दस्यापि काले ।! भिन्नाधिकरणावत्तौ 
को दोपः ? 


भिन्नाधिकररत्वे हि भर्थान्तरभावप्रसङ्खः। २। यथा राज्ञ पुरुषः राजपुरुषः 
इति भ्रथन्तिरभावे भिन्नाधिकरणत्व भवति, तथा श्रजीवाना काय. अ्रजीवकाय इति 
भिन्नाधिकरणत्वे गृह्यमारेऽर्थान्तरभाव प्रसज्येत । 


इष्टत्वात्‌ सुवर्णाङ्गुलीयकवदिति चेत्‌; न; तत्रान्थविशेषनिवृत्यथत्वात्‌ । ३ । 
स्यान्मतम्‌-भिन्नाधिकरणत्वेऽपि नार्थन्तिरभावः । कृत. ? दृष्टत्वात्‌ । कथम्‌ ? 
सूवर्णाडगुलीयकवत्‌ । यथा सुवंस्य श्रङ्गुलीयकं सुवर्णाङ्गुलीयकमिति भिन्नाधि- 





करने पर व्यभिचार भ्राताहै क्योकि कमलके बिना भी कोई वस्तु नील वरंकीहो सकती हैग्रौर 
नीलवरणरहित भी कमल हो सकता है प्रतः वर्ह पर विगेपण विशेष्य समासहो सकता? 
उत्तर-जिस प्रकार “नील कमल' इसमे व्यभिचार (श्रसम्बन्ध) पाया जाता है, उसी प्रकार 
'प्रजोवकाय' शब्द मे भी व्यभिचार पाया जाता क्योकि काय जीव द्रव्यमे श्रौर भ्रजीव 
कालमे भौ पाया जाता है भ्र्थात्‌ किन्हीदो पदार्थो मे भ्रसम्बन्ध होने पर किसी एक स्थान मे उनके 
सम्बन्ध को वतलाने के लिए विशेषण-विशेष्य समास होता है। यहं पर नील कमल के समान 
काल द्रव्य श्रजीव है लेकिन काय नही है, जीव द्रव्य काय है लेकिन भ्रजीव नही भ्रतः काय भ्रजीव को 
छोडकर जौव मे ्रौर प्रजीव काय को छोडकर काल मे पाया जाता है इसलिये श्रजीव श्रौर कायमे 
व्यभिचार होने के कारण यहाँ पर विशेषणा विशेष्य समास हो जाता है । प्रश्न--इस सूत्र मे भिन्न 
भ्रविकरण (पर्ठीतत्पुरुष) समास मान तेने पर क्या दोष श्राताहै? 1 १॥ 


उततर--श्रजीवकायाः इस शन्द मे षष्ठीतत्पुरुष समास करने पर श्रथन्तिरत्व का प्रसग 
श्राता है, जेसे-राजा का पुरुष "राजपुरुष" । यह्‌ ्र्थान्तर भाव मे षष्ठीतत्पुरुष समास है-उसी 
प्रकारं ्रजोवो की काय श्रजोवकाय' इस प्रकार भिन्न ्रधिकरणत्व स्वीकार करने पर प्रथन्तिर का 
प्रसग श्रायेगा (ग्रजोव प्रीर काय भिन्न पदार्थं हौ जायेगे, जसे राजा श्रौर पुरुष) । २॥ 


मुवो की श्रगुलीयक (ग्रद्ध.ठी) के समान भित्र भ्रधिकरणमे भी समास देखा जाता हैः 
एेसा नही कहना क्योकि यह्‌ अन्य विशेष को निवृत्ति के लिये है! प्रश्न--भिन्न श्रधिकरणमे भी 
ग्रथान्तर माव नही होता क्योकि एेसा देखा जता है, जैसे-सूनणं की म्रञ्.ठी सुवणं श्रगुलीयक यह्‌ 
भिन्न प्रधिकरण (पण्ठीतत्पुरूप समास) है परन्तु इसमे श्रथ भेद नही है । सुवणं श्रौर श्रद्धठटी का 
श्रस्तित्व एक ही है उसी प्रकार यहां पर भी “श्रजीवो की काय ्रजीवकाय” एेसा समास करणेमे 
कोई दौप नही है । उत्तर--ेसा कहना समुचित नही है-क्योकि सुवणं की श्रद्ख.ठी मेतो सुवणं 


१. जेनन््र १।३।१२। 


५१ | पञ्चमोऽध्यायः [ ३ 


करणत्वेऽपि नाथभेदः, तथा इहापि न दोष इति । त्न, कि कारणम्‌ ? तत्रान्य- 
विशेषनिवृत्यथंत्वात्‌ । तत्र हि सुवंशब्दप्रयोगः रूप्यादे. प्रमाणान्तरस्य च निवृत्त्यथंम्‌, 
सुवशंस्येदमङ्गुलीयकं न रूप्यादेनं माषादेवत्ि, न तथेह श्रजीवस्य काया अजीवकाया 
इति विशेषणेन कदाचिदर्थान्तरनिवृत्तिरस्ति । 


भरस्तु वाऽविरोधात्‌ । ४ \ भ्रथवा भ्रस्त भिन्लाभरिकरणा वृतिः। कृत. ? 
अविरोधात्‌ । यस्माज्जीवोऽपि कायः पचचास्तिकायोपदेशात्‌ भ्रतस्तचचिवृत्तयर्थोऽत्राजीव- 
शब्दप्रयोगः । भ्रजीवस्य कायो न जीवस्येति । किच्च, 


कथच्न्चिद्भेदोपपत्तेः ! ५! केनचित्प्रकारेण सनज्ञालक्षणप्रयोजनादिना भेद 
उपपद्यते ।! यथा सुवणंस्थाङ्गुलीयकमित्यत्र सुवणं सामान्य तद्टिशेषोऽडगुलीयक तयोः 
सामान्यविशेषयो. सनालक्षणादिमि कथच्िन्नानात्वम्‌ । यदि सवेथेकत्व स्यात्‌; सुवर्ण 
सामान्यस्या गुलीयकवत्‌ कुण्डलादिषु वृत्तिनं स्यात्‌ । सुवणंसामान्यवद्रा अडगृलीयकत्वस्य 
कुण्डलादिषु वृत्ति. स्यात्‌ । त एवाऽन्यनिवृत्त्यथं. प्रयोगो युक्त , युवणंस्येदमङ्गुलोयक न 
रूप्यादेरिति 1 यदि सवथेकत्वं स्यात्‌, व्यपदेश एव न स्यात्‌ । तथा अ्रजीवाना काया 





यह्‌ शव्द अन्य विगेषणा को निवृत्ति के लिये है-अर्थात्‌ सुवणं से भिन्न रूप्यादि की निवृत्तिके लिये है 
कि यह्‌ श्रद्ध.ठीसुव्णोकोहीरहैचादीकीनहीहैन माशा रक्तौ ्रादिको 1 परन्तु यहां पर “श्रजीव 
को काय अजोवकाय'' एसा समास करने पर इस विशेषण से किसी भो श्रथन्तिर की निवृत्ति नही 
होती है 1 ३1 


्रविरोध होने से भिन्न ्रधिकरण भीहो सक्तादहै। ्रथवा भिन्नाधिकरण समास करने 
मे मो कोई विरोध नहौरहै क्योकि जीवभी कायै । परचास्तिकायमे जीवका ग्रहण है मरतः 
जोव को निवृत्ति के लिये श्रजोव शब्द का प्रयोग है जिसका अभिप्राय है कि घरमे, अधमे, भ्राकाण ग्रौर 
पुद्गल भ्रजोव कौ कायै जीच की ही ।। ४1 


कथ'ञ्चत्‌ विशेषणा विशेष्य मे भेद भी है । सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन रादि किसो प्रकार से 
विशेषण-विशेष्य मे भेद मो टो सकता है । जेपे--“सुवणं को अरगूठो' इसमे सुवणं सामान्य है, 
अगूठो विश्चेष है, उन सामान्य भौर विगेष मे सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन श्रादि को अपेक्षा कथञ्चित्‌ भेद 
है (नानात्व है) 1 यदि सुवणं श्रौर अ्रगूठी मे सवया भ्रभेद माना जायेगा तो स्रवणं सामान्य के भ्रगूठी 
के समान कुण्डल श्रादिमे समास नही होगा। ब्रर्थात्‌ सुवं का कुण्डल एसा नही कहा जाएगा 
क्थाकि वहं तो श्रगुठो स्वरूप है । श्रथवा सुवणं सामान्य क समान श्रगूटो के साथ कुण्डल का समास 
होगा-अर्थात्‌ “श्रगठो का कुण्डल” इस प्रकार का भी समास होगा! भ्रतएव भ्रन्य चादी श्रादिकी 
निव्रृत्तिके लिरु सुव्रण शब्द का प्रयाग किया जाता है। यह ्रगूठी सुवणंकोदहै, चादीश्रादि को 
नहो 1 यदि सवया एकत्व होगा तो सुवरं की श्रगरटी यह्‌ व्यपदेश मी चह होगा 1 , उसी प्रकार 


४ 1 नत्त्वार्थवात्तिके [ ५।१ 


इत्यत्रापि कायणब्द. प्रदेशवाची । प्रदेणाश्च धर्मादीना वक्ष्यन्ते। ते च तेभ्यः 
संनालधणादिभिः कथञ्विद्धिन्नाः । ग्रन्यथा एेकान्तिकंकत्वे धर्मादीनामेकत्ववत्‌ प्रदेशा- 
नामप्येकत्वं स्यात्‌, प्रदेशाना बहूत्ववत्‌ धर्मादीना बहृत्वं प्रसज्येत । तत एव भ्न्यनिवु्येथं 
प्रयोगो युक्तः श्रजीवाना काया न जीवस्येति । यदि सवथेकत्वं स्यातु, व्यपदेश एव न 
स्यात्‌ । ततो भेदोपपत्तेः युक्ता भिन्नाधिकरणा वृत्ति । ननु चाभेदेऽपि लोके व्यपदेशो 
दृष्ट यथा गशिलापृत्रकस्य शरीर राहोः शिर इति । न हि शिलापुत्रकादन्यच्छरीरमस्ति, 
नापि राहोरन्यच्छिरः, शिरोमात्रत्वादिति । तत्राप्यस्ति भेद. । कुतः? शक्तित । 
योऽनेकक्रियानिप्पादनशक्तिभेदेन भिन्नरूपः शिलापृत्रकः तस्येद शरीर एकंक्रियाविषयमिति 
शब्दप्रकल्पिताद्‌ बुद्धिभेदाद्रा कथच्ित्पृथक्त्वमध्यवसेयम्‌ । श्रतचंतदेवं तदन्यनिवृत्यथं 
विशेपराम्‌ उपादीयते-शिलापूत्रकस्येढं शरीर न मनुष्यादे, राहोरिद शिर नान्यस्य 
इति । एेकान्तिकंकत्वे हि अन्यनिवृत्तिनं स्यात्‌ यथा सुवणेस्य सुवर्णं घटस्य 
घट इति । 


ग्रीव इत्यभावमात्रप्रसङ्खः इति चेत्‌; न; भावान्तरप्रतिपत्तेरनश्ववत्‌ । ६ । 





'प्रजोवौ की काया" इसमे भौ कायशब्द प्रदेशवाचौ है। धर्मादि के प्रदेश श्रागे कहेगे। वे 
घर्म-प्रधमं श्रादि द्रन्यप्रदेशो से सज्ञा, लक्षण, प्रयोजनादि की अपेक्षा कथञ्चित्‌ भिन्न है यदि सवथा 
प्रदेशो से प्रदेश को एक (्रभिन्न) मान लिया जाय तो धर्मादि के समान प्रदेशो के भी एकत्व होगा 
प्रथा प्रदेशो के समान धर्मादिमे भी वहुत्व का प्रसग भ्रायेगा । श्रत. भ्रन्य कौ निवृत्ति के लिये 
भिन्न ्रचिकरण मानना भी उपयुक्त दै कि धर्मादि भ्रजीवके कायहै-जीवके कायनही। यदि 
काय श्रीर्‌ श्रजीव मे सर्वथा एकत्व (अ्रभिन्नत्व) होगा तो-श्रजीव की काय" यह ग्यपदेश भी नही 
होगा । इमलिये मेद उत्पत्ति मे भिन्नाधिकरण (षष्ठीतत्पुरुष) समास मानना भी उपयुक्त है । 
प्रश्न-लोक मे अ्रभेदमे भी भिन्नाधिकरण देखा जाता है-जसे शिलापुत्र का शरीर, राहु का सिरा 
इत्यादि । क्योकि शिलापूत्र से भिन्न शरीर नहीहैग्रौरन राहूसे भिन्न शिर टै क्योकि राहु शिर 
माघ्रहीदहै। उत्तर-शिलापूत्रके शरीरश्रौर राहु केशिरमे कथच्नित्‌ भेद है। प्रश्न--भेद 
कंसेदटै? उत्तर--णक्तिकी श्रपेक्षा भेद है श्ननेक क्रियाग्रो की निष्पादन शक्तिके भेदसे भिन्नरूप 
शिलापूत्रके है, उसका यह्‌ णरीर है एसा कहा जाता है-क्योकि एक क्रिया विषय है-इस प्रकार शब्द 
कौ प्रकल्पना (णव्द ) बुद्धि ग्रौर प्रयोजन की श्रपेक्षा इनमे मी कथच्ित्‌ भेददहै। श्रत यहम 
भरन्य की निवृत्ति के लिये शिलापुत्रक या राहुशिर एसा ग्रहण किया जाता है किं शिलापुत्र का ही शरीर 
दै मनुप्यादिकानही। राहु काही शिर है श्रन्य करा नही। यदि एकान्तसे सर्वथा प्रभिन्न 
मानेगे तो श्नन्य कौ निवृत्ति होगी ही नही जेसे-सुवणं का सुवशंही रहेगा श्रौर घट का घट 
ही । 91 


“प्रजीव' पसा कहने ने प्रभाव का प्रसग नही श्रता क्योकि श्रनश्व के समान मावान्तर की 


५।१ | पञ्चमोऽध्यायः [ च 


स्यान्मतम्‌ न जीवोऽजीव इत्युक्त ऽभावमात्र प्रसज्येत यया न भाव. ्रभाव इति, तन्न; कि 
कारणम्‌ ? भावान्तरप्रतिपत्ते. । कथम्‌ ? अ्रनष्ववत्‌ । यथा नायमश्व नन्व 
इत्युक्तं नाभावसप्रत्ययः किन्तु “ननिवयुक्तमन्थसदशाधिकरणे तथा ह्य्थंगति.”१ इति, 
मरन्यस्मिन्‌ भाव एव तुल्योदरेकणफादिलक्षणे गदेभे सप्रत्ययो भवति । एवमिहापि नायं 
जीव इति प्रतिषेधात्‌ नाभावे सप्रत्यय. किन्तु भरन्यस्मिन्‌ भाव एव श्रनुपयोगलक्षणे 
धर्मादौ प्रतिप्नि्भवति । सादृश्याभावात्‌ अ्रप्रतिपत्तिरिति चेत्‌, न, सत्तवद्रव्यत्वादिभिः 
साद्श्योपपत्ते । यच्चोक्तम्‌-यथा न भाव अ्रभाव ' इत्युक्ते ग्रभावमात्रसंप्रत्यय इति; 
तदप्ययुक्तम्‌; सत एव पररूपत्वादिभि. ्रभावशब्दगोचरत्वोपपत्तं । 


अभ्यन्तरीकृतेवार्थः कायशब्दः ! ७ । इवाथमभ्यन्तरीकृत्य भ्रत्र॒कायशब्दः 
प्रयुक्त. काया इव काया इति । क उपमाथं ? ययौदारिकादिशरीरनामकर्मोदयवशात्‌ 
पुट्गलेश्चीयन्ते काया. तथा धर्मदीनामनादिपारिणामिकप्रदेशचयनात्‌ कायत्वम्‌ । 





प्रतिपत्ति (ज्ञान) होने से। प्रश्न--“न जीवः श्रजीव ' कहने से प्रभाव मात्र का प्रसगञ्माता है 
जेते न माव" अभाव ? उत्तर-एेसा नहो है क्योकि ्रभावमे भी भावान्तरं काज्ञान होता है। 
श्रनरव के समान । जेसे-'यह घोडा नही है' एेसा कहने पर केवल प्रभाव का ही ज्ञान होता है 
किन्तु नञ्‌ समास मे ्रसदश भ्रन्य का प्रधिकरण होने से भ्र्थंकी गति होती है इसलिये अनश्व कहने से 
घोडे के निपेघ के साथ हौ समान उदरपू छ श्रादि लक्षण वाले घोडे सरीखे अन्य प्राणी गधाश्रादि 
का प्रत्यय (ज्ञान) होता दहै! उसी प्रकार यहं भी जीव नही है, एेसा कहने पर निषेधात्मक जीव 
के ग्रभावकाही सिफं जान नही होता भ्रपितु जीव से भिन्न ्रनुपयोग (अचेतन) ग्रात्मक घ्-्रधमं 
पुद्गलादि द्रन्य दूसरे के अस्तित्व काज्ञान होताहैभ्र्थात्‌ जीव नही है, धर्मादिकं भ्रजीवहै। 
प्रश्न--घर्मादिक द्रव्यो मे जीव के साथ साख्यका भ्रमाव है इसलिये श्रजोव कह्ने से घर्मादि द्रव्यो 
का सप्रत्यय नही हो सकता ? उत्तर-एेसा कहना समुचित नही है क्योकि जड भौर चेतन मे 
सत्त्वद्रव्यत्व श्रादि को टष्टिसे साद्य है ही, जो यह कहा है, जंसे--न माव. भरमावः' इसमे श्रभाव 
पात्रका ही ज्ञान होता है, यह मी कहना श्रयुक्त है" क्योकि एक “सत्‌' पदाथं हौ पररूप प्रादि की 
पेक्षा भ्रमाव प्रत्यय का विषय होता) ६ ॥ 


अभ्यन्तर किया है इव शब्द को जिसने एेसा काय शब्द है । इव प्रथं को प्रभ्यन्तरी करके 
यूँ काय शब्द प्रयुक्त है-मर्थात्‌ काय शब्द मे काय को तरह काय यहे साद्रय भ्र्थं म्रन्तभरत है । 
यहं किसकी उपमा है ? जसे-्रौदारिक शरीर, नाम कम के उदय के वश्च से (कारण). पुद्गलो 
का सचय करने के कारण काय कहलाता है भ्र्थात्‌ पुद्गलपिण्ड के समूह के कारण शरीर कोकाय 
कहते है, उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्यो के भौ श्रनादि पारिणामिक प्रदेशो के सचय (समुह) होने से 
कायत्व है । म्र्थात्‌ प्रदेश समूह के कारण ये काय कहलाते है ।1 ७ ॥ 


१. पातत. महा. ३।१।१२ । 


६ ] तत्तवाथंवात्िके [ ५।१ 


तद्ग्रहणं भ्रदेशावयवबहुत्वज्ञापनाथंम्‌ । ८ । तस्य कायशब्दस्य ग्रहं क्रियते । 
किमथैम्‌ ? प्रदेशावयवबहृत्वज्ञापना्थंम्‌ । मृख्यरूपेणाऽविद्यमानत्वेऽपि श्रत णा 
सुखावबोधाथं प्रज्ञया द्रव्यपरमाण्ववगाहमात्रत्वेन प्रदिषश्यन्त इति प्रदेशा, प्रदेशा 
एवावयवाः प्रदेशावयवाः तेषा बहुत्वस्य ज्ञापनार्थम्‌ । 


न, श्रसंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मेकजीवानामिति शास्त्रप्रवत्तेः । € । न 
तत्प्रयोजनम्‌ उपपद्यते । कृतः ? भ्रन्यत एव तत्सिद्धेः । वक्ष्यते हि-“श्रसस्येयाः 
प्रदेशाः धर्माधर्मेकजीवानाम्‌”१† इति रत एवैषा प्रदेशबहुत्व सिद्ध नाथं. 
कायग्रहणोन । 


रप्रदेशसंख्यावधारणाथेमिति चेत्‌; न; श्रतोऽप्यनिश्चयात्‌ । १०। स्यादेतत्‌ 
“्रसंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानाम्‌' इत्यनेन न ॒प्रदेशसंख्यावधारणं क्रियते । 
कुतः ? त्रयाणा सभूय प्रदेशासख्येयत्वप्रतिपत्तेः । तत. एकंकस्याऽसंख्येयप्रदेणख्यापनां 


काय शब्द का ग्रहण प्रदेश रूप से श्रवयवो के बहुत्व के ज्ञापनार्थं है । प्रश्न--काय शब्द का 
ग्रहण किसललिये किया है ? उत्तर--काय शन्द का ग्रहण ही प्रदेशो या भ्रवयवो की बहुतायत को 
सूचित करने के लिये है । मुख्य रूप से धमं अ्रधमं भ्रादि द्रव्योमे प्रदेश केन रहने पर भी श्ोतृजन 
को सुखपूर्वेक ज्ञान कराने के लिये द्रव्यपरमाणु की श्रवगाहना मात्नरसे (एक परमाणुके द्वारा रोके 
गये श्राकाश प्रदेश के मापसे) बुद्धिके द्वारा श्रदिर्यते इति प्रदेशा. उनमे भेद किये जाते है वे प्रदेश 
है, प्रदेश हौ श्रवयव है वह प्रदेशावयवहै। उनके बहुत्व का ज्ञान कराने के लिये काय शब्द है । 
म्र्थात्‌ श्रखण्ड धर्मादि द्रव्य मे भमी प्रदेश के द्वारा माप होने से श्रवयव वा प्रदेश कहे 
जाते है ।। ८॥ ॥ 


प्रशन--इस सूत्र मे काय शब्द का ग्रहण निरर्थक है--क्योकि श्रसंख्येयाः प्रदेशाः घर्माधमक- 
जीवानां इस सूत्र से ही बहुप्रदेणत्व सिद्धै! इस सूत्र मे काय के ग्रहण से कोर प्रयोजन नही हँ 
क्योकि श्रागे के सूत्र सख्या भ्राठ से घमं रादि द्रव्यो का बहुप्रदेशत्व स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। श्रतः 
धर्मादिक के वहुप्रदेशत्व को सिद्धि के लिये कायग्रहण करने से निरथेक है 11 ६ ॥ 


प्रदेशो की सख्या के भ्रवधारणाथं मौ काय शब्द ग्रहण करना उपयुक्त नही है क्योकि सूत्र 
सख्या श्राठसेही प्रदेशो कौ अवधारणा हो जाती है--सूत्र कथित “ग्रसख्येय शब्द" प्रदेशो की.सख्या 
को श्रवधारणा का द्योतकदटै। इस रूत्रमे कथित काय शब्द से प्रदेश) की सख्याकी अवधारणा 
नही होतो--क्योकि तीनो के मिलकर हौ प्रदेशो के ्रसख्येयत्व की प्रतिपत्ति होती है । .इसलिये 
एक-एक के भ्रसख्यात प्रदेश का ख्यापन करने के लिये काय ग्रहृण किया है, एसा भी नही कह सकते-- 


१ -त. सु. ५।८। २ कश्चित्तटम्थः प्रत्यवतिष्ठते तमपि प्रतिवदति पर. । 
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कायग्रहुणमिति; तन्न, किं कारणम्‌ ? अ्रतोऽप्यनिश्वयात्‌ । ` कायग्रहरादपि नास्ति 
निश्चय प्रदेशग्रचयमात्रप्रतिपत्तेः । कुतस्तहि तसिश्चय-१ ? 


“लोकाकाशेऽवगाहुः"२ इत्यादि वचनात्‌ तचिश्चयः । ११। यदयं 
“लोकाकराशेऽवगाहः” इत्युक्त्वा “धर्माधिमेयोः कृत्स्ने इत्यादि वक्ष्यते, 
तेन तस्य प्रदेशपरिमाणस्य निश्चयो भवति । 


*्रप्रदेशेकद्रव्यत्वप्रसद्खः इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । १२। स्यादेतत्‌- 
कायग्रहणादुते अ्प्रदेशेकद्रव्यता प्राप्नोति, ्रतस्तच्निवृत््य्थं कायग्रहणमिति; तन्न, कि 
कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌-श्रसस्येयाः प्रदेशाः धर्माधिर्मकजीवानाम्‌ इति वक्ष्यते" इति । 


भ्राषनवादार्थेमिति चेत्‌; न; तदवस्थत्वात्‌ \ १३ । स्यादेतत्‌-भ्रार्षमेव प्रवृत्तम्‌ 
'पञ्चास्तिकायाः इति श्रतः तदनुवादार्थं कायग्रहरामिति, तच्च न, कस्मात्‌ ? 
तदवस्थत्वात्‌ श्रसख्येया. प्रदेशाः" इत्यनेनैव भ्रार्षानुवादस्य कृतत्वात्‌ । 


स्वभावापरित्यागाथमिति चेत्‌; न; नित्यावस्थितवचनात्‌ सिद्धेः । १४। 


क्योकि कायग्रहृरा से भी प्रसख्यात का निश्चय नही हौ सकता, कोयग्रहण से प्रदेश प्रचय मात्रकी 
प्रतिपत्ति होती है । इसका निर्य किससे होता है ? 1 १० ॥ 


(लोकाकाशेऽवगाहः' इत्यादि सूत्र से प्रदेशो कौ सख्या का निर्चय होताटै। जो 
न्लोकाकाशेऽवगाहः' रेसा कहकर इसके बाद “धवमधिमयोःकृत्स्ते' एेसा कटने से उसके प्रदेशप्रचयों 
का निर्चयं होता है 1 ११॥ 

प्रदेश एकं द्रव्यपने का प्रसग भौ नही श्रा सकता क्योकि उसका खण्डन पूवं मे कर दिया है । 
काय के ग्रहण नहो करने से श्रप्रदेशो एकद्रग्यत्व का प्रसग प्राप्त होता है, श्रत: उसको निवृत्तिके लिए 
काय शब्द का ग्रहण कियाहैएेसा मौ नही कहु सकते क्योकि कहं दिया है कि ८ यह सूत्र 
श्रसख्येया प्रदेशा. ध्मधिर्मेकजीवानां' कहेगे। इस सूत्र से वहुप्रदेशित्वरूप सूचित ही 
जाता है 1 १२॥ 

पचास्तिकाय कै श्राषं उपदेश के प्रनुवाद के लिए काय शब्द का ग्रहण निरर्थक है क्योकि 
“न्सतच्येयाः प्रदेशाः” इत्यादि सूत्रसे ही वह्‌ कायं हौ जाता है ।। १३1 

स्वभाव के भ्रपरित्याग के लिये भी कायश्बव्द का ग्रहण उपयूक्त नही दै क्योकि 
"नित्यावस्थितः इत्यादि सूत्र से उसकी सिद्धि होती है । काय-वहुप्रदेशितवरूप स्वभाव उनका सदा 


१. इनि पर्‌ पृच्छति तटस्थ । २ तस्र. ५१२ ३ तमु ५1१३ ४" भय तटम्धगु्लघ्य आर परः। 


ख तत्त्वा्थेवात्तिके [ ५।१ 


स्यान्मतं कायस्वभावापरित्यागार्थं कायग्रहणमिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? नित्यावस्थित- 
वचनात्‌ सिद्धेः वभ्यते हि “नित्यावस्थितान्यरूपाणि" [त.मू. ५।४| इति, तत एव 
स्वभावापरित्याग' सिद्धः । (तत्तद कायग्रहण न कतव्य ? रकतव्यं च । कि प्रयोजनम्‌ ? 


तत्सिद्धावसंख्येयप्रदेशावधारणसिद्धः । १५। तस्य कायशब्दस्य पञ्चस्वपि 
ग्रस्तिकायेषु प्रदेणावयववहत्वार्थस्य सिद्धौ सत्याम्‌ उत्तरवचनमवधारणार्थं युञ्यते- 
ग्रसंख्येया प्रदेशा न संख्येया. नाप्यनन्ताः इति, विधिपुवेकत्वादवधारणस्य । 


ग्रधप्रदेशप्रतिषेधार्थं च । १६। ब्रद्धाशब्दो निपातः कालवाची, स वक्ष्यमाण- 
लक्षणः, तस्य प्रदेशप्रतिषेधाथंमिह कायग्रहण त्रियते । यथाऽ्णो. प्रदेशमात्रत्वात्‌ 
द्ितीयादयोऽस्य प्रदेणा न सन्तीत्यप्रदेशोऽण्‌:, तथा कालपरमाण्‌ रपि एकप्रदेशत्वाद- 
प्रदेण इति । 


धर्मादयः संज्ञाः सामा (म) यिक्यः ! १७! धर्मादय सजा सामा (म). 


रहता दहै" दृटता नही । इस बात का चयोतन करने के लिए भी काय शब्द का कर्द उपयोग नही है 
क्योकि “नित्यावस्थित' इत्यादि सूत्र से नित्य श्रौर श्रवस्थित कथन से ही स्वभाव के ्रपरित्यागकी 
सिद्धि हो जाती है! इसलिये कायग्रहण नही करना चाहिये क्योकि कायग्रहृण से कोई प्रयोजन 
नही दै ।। १४॥ 


काय को सिद्धि होने पर हो भ्रसख्येय प्रदेशो की प्रवधारणा की सिद्धि होती है। 
उस काय शब्द के ग्रहण से पचो प्रस्तिकायो मे प्रदेशबहुत्व की सिद्धि हो जाने पर ही उत्तर वचन 
कौ श्रवधारणाके लिये यह सूत्र उपयोगी होता है । उनके (धमं ्रआादि के) प्रदेश भ्रसख्यातदहै, न 
स्यात है न भ्रनन्त है श्रौर शअ्रवधारणा विधिपूरवैक ही होती है। स्यात भ्रौर श्रनन्त प्रदेशो की 
भव सत्ता होगी तभी ग्रसख्यात ही प्रदेश है, सख्यात श्रौर भ्रनन्त नही, यह निर्धारण हो सकता 
है ।॥ १५॥। 


ग्रद्धा-कालके प्रदेशो का निषेध करने के लिये काय शब्द का ग्रहण किया है । श्रद्धा" शब्द 
निपात-प्रव्यय है तथा श्रागे जिसका वर्णन करेगे उस काल का वाचीहै। उस कालके प्रदेशत्वका 
निषेव करने के लिए काय शब्द का ग्रहा किया गया है, जैसे- श्रणु एक प्रदेशस्वरूप है, दो, तीन 
भ्रादि प्रदेश उसके नही है-इश्लिये उसे म्रप्रदेशा कहते है, उसी प्रकार कालाणु भी एक्प्रदेशी होनेसे 
श्रप्रदेशी दै! १६॥। 


घर्मादि सना सामायिको जाननी चाहिये । यथाकाल श्रभिग्यक्त जान, दर्शन श्रादिश्रतिक्षय 


१ तदश. । २. श्रय नृण्वश्नियन्त कालमावार्यं प्राहू कर्तव्यमभित्यादिना। 
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यिक्यो द्रष्टव्याः । ब्रहते हि प्रवचनेऽनादिनिधने ब्रहंदादिभिः यथाकालमभिव्यक्तन्ञान- 
दशेनातिशयप्रकाशेरवद्योतिता्थंसारे रूढा एता. सज्ञा ज्ञेया । 

क्रियानिमित्ता वा।\ १८। अ्रथवा क्रियानिमित्ता एता. संज्ञा वेदितव्या. । 
कथमिति चेत्‌ † उच्यते- 

स्वयं क्रियापरिखाभिनां शसाचिन्यधानाद्धमः ! १९ ! स्वय क्रियापरणाभिनां 
जीवपुद्गलाना यस्मात्साचिव्य दधाति तस्माद्धमे इत्याख्याते । 

तद्विपरीतोऽधमः ! २० \ तस्य विपरीतलक्षण श्रधमं इत्याम्नायते । 

प्राकाशन्तेऽस्मिन्‌ द्रव्याणि स्वथं चाकाशत इत्याकाशम्‌ । २१। जीवादीनि 
द्रव्याणि स्वै. स्वं पयय. अव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्तेर प्रकाशन्ते तदाकाशम्‌, स्वयं 
चाऽऽत्मीयपर्यायमर्यादया म्राकाशत इत्याकाशम्‌ । 

ग्रवकाशदानाद्रा 1 २२। अ्रथवा इतरेषा द्रव्याणाम्‌ अवकाशदानादाकाशमिति 
पुषोदरादिषु निपातित. शब्द । 





के प्रकाशक भ्र्हूत के हारा ग्रवबोधित किया गयाहै श्रथं कासार जिसमे पेसे ्रनादिनिघन श्रत्‌ 
प्रवचन मे घरमे, प्रमं श्रादि सनज्ञाये (नाम) रूढ जननौ चाहिये ।। १७ ॥ 


थवा ये सन्ञाएं क्रियानिमित्तक मी दह । अर्थात्‌ इन संज्ञाप्नो (नामो) को क्रियानिमित्तक 
भी कहु सकते है । क्रिया के ्रघीन कंसे कह्‌ सकते है 2 सो कृते है-।। १८ ॥ 


स्वय क्रियापरिणामियो के साचिव्य (सहायकपने) को धारण करने वाला होने से घमं है । 
स्वय गतिक्रियापरिणएत जीव प्रौर पुद्गलो को उनकी गतिक्रियामे जो सहायक होता है वहु घमं 
कहा जाता है । इससे विपरीत श्रघमं कहा जाताहै। गतिसे विपरीत स्थिति मे श्रथति स्वय 
ठहरने वाले जीव श्रौर्‌ पुद्गलो को ठहर मे सहायता पहुंचाने वाला अ्रधमंद्रन्य है ।। १६-२० ॥ 


जिसमे द्रव्य प्रकाहित दै वाजो स्वय प्रकाशित है, उसे भ्राकाश कहते है ! जिसमे जीवादि 
द्रव्य श्रपनी-ग्रपनी पर्यायो के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से रहते है, प्रकालित होते है वा आ्रात्मीय पर्ययो 
की मर्यादा से जो स्वय प्रकाशित होता है, वह आकाश दहै 1) २१॥ 

ग्रवकाश देता है इसलिये ्राकाशहै। भ्रथवा इतर जीवादि पदार्थो को श्रवकाश (जगह) 
देता है इसलिये श्राकाश कहलाता है । यह्‌ आकाश शब्द पृषोदरादिगणऽ मे निपातित है ।। २२1 


१. व्यावबाना-मु , द ! २ विराजन्ते। -न्ते तदार । 3 व्याकरणशास्व पे एक्‌ धृथोदरादिगिग 
पाठहै। पृषोदर रादि शब्दो का शिष्ट पुरूषोने जिसस्प से उच्चारण किया्है, वेउमस्पस्षे शुद्ध दीद 
रथात्‌ चाहे वे प्रकृनि प्रत्ययकेद्वारान निष्पप्नहौतोभी उनकी शृता मे _दनवान्‌ प्रमाण शिष्टोकेमुहुमे 
होने बाला उच्चारणहीहै। भ्राकाशशव्द प्रकृति प्रत्यय से सिद्ध नही परतु शिष्टो ने उसका उच्चारण कियाद 
श्रतः वह प्रमाण ही है ।-जेनेन्द्रव्याकरण । 


१० 1 तत्त्वाथवात्तिके [ ५।१ 


प्रलोकाकाशस्यावकाशदानाभावात्तदभाव इति चेत्‌; न; तत्सामर्ध्याऽविरहात्‌ 
। २३। स्यान्मतम्‌-यद्वकाशदानादाकाशमिःत्युच्यते अ्रलोकाकागे जीवाद्यवकाशदाना- 
भावात्‌ ्राकाशव्यपदेशो नोपपद्यते इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तत्सामर््याऽविरहात्‌ । 
यथैष्यत्कालस्यातिदूरस्यापि वतंमानप्राप्त्यहत्वात्‌ तत्प्राप्त्यभवेऽपि भविष्यद्व्यपदेशो 
भवति, एवमलोकाकाशस्यावगाहिद्रव्याभावेऽपि श्रवगाहनशक्तिरविरुदधा इत्यवकाशदानात्‌ 
प्रकाशत्वं युज्यते । श्रथवा, क्रियानिमित्तत्वेऽपि रूढिविशेषबललाभात्‌ गोशब्दवतु 
तदभावेऽपि प्रवतंते । 


पुरणगलनान्वथंसंज्ञत्वात्‌ पुद्गलाः । २४। यथा भासं करोति भास्कर इति 
भासना्थमन्तर्नीय भास्करसंज्ञाऽत्वर्था प्रवतंते तथा भेदात्‌ संघातात्‌ भेदसघाताम्या च 
पूर्यन्ते गलन्ते चेति पूरणगलनात्मिका क्रियामन्तभग्य पुद्गलशब्दोऽन्व्थः पृषोदरादिषु 
निपातित., यथा शवशायनं ए्मशानमिति । 


परमाणुषु तदभावात्‌ पुद्गलत्वाभाव इति चेत्‌; न; गुरपेक्षया तत्सिद्धेः । २५। 
स्यान्मतम्‌-ग्रण॒ना निरवयवत्वात्‌ पुरणगलनक्रियाभावात्‌ पुद्गलव्यपदेशाभावप्रसङ्ख 





प्रलोकाकाश मे प्रवकाशदान का श्रभावहोनेसेश्राकाश का अ्रभाव है एेसा नही कहना चाहिए 
क्योकि उममे सामथ्यं का भ्रभावनहीहै। प्रश्न--यदि भ्रवकाशदान के कारण श्राकाश कहा जाता 
हैतो भ्रलोककाशमे जीवाद पदार्थोके भ्रवकाश का अ्रभाव होनेमे भ्रलोकाकाश्च को प्राकाश 
व्यपदेश नही होगा । उत्तर--एेसा नही कहना चाहिये क्योकि श्रलोकाकाशमे भी भ्रवकाशदेने की 
सामथ्यं पायी जाती है। जसे भ्रतिदरूर भविष्यत्काल मे वतंमान काल मे उभको प्राप्ति को योग्यता 
के कारण ही भविष्यत्‌ का व्यपदेश होताहै। उसी प्रकार श्रलोकाकाश, श्रवगाही द्रव्य के श्रभाव 
होने पर भी श्रवगाहुन शक्तिके श्रचिरुद है इसलिये म्लोकाकाश भी अवकाशदान के योग्य हौनेसे 
भ्राकाश कहा जाता है भ्रथवा क्रियानिमित्तत्व होने पर भी रूढि विशेष बलके लाभ सेगो शब्द के 
समान अरवकाशदान के भ्रभावमे भो श्रलोकाक्राश भ्राकाश कहा जाता है । २३ 


पुद्गल पूरण-गलनरूप सार्थक नाम वाला है, जेसे-मा-प्रमा को करने वाला भास्कर (सूरय) 
है । इस प्रकार भासनरूप प्रथं को श्रन्त.प्रविष्ट कर भास्कर सज्ञा साथेक है । उसी प्रकार जो भेद से, 
सघातसे ग्रौर भेदस्नघातसे पूरण श्रौर गलनकोप्रप्तहो वे पुद्गल कहलाते है। भ्र्थात्‌ पूरण 
गलनात्मिका क्रिया के श्रन्तरमाव्य पुद्गल शब्द सार्थक है। पषोदरादि गण मे पाठ मानकर इसे 
निपातित माना है, जमे--'शवशयन इमशान' यह पृषोदरादि गण॒ मे निष्यन्नःहोता है ।। २४॥। 


परमाणु मे पूरण-गलन स्वभाव नही है इसलिये परमाणु पुद्गल नही है, ठेसा नही कह सकते; 
क्योकि गा कौ अपेक्षा परमाणु मे भो पूरण-गलन होता हता है । शंका--निरवयव (निविभागी 
ग्रश}) होनेसे परमाणु मे पूरणगलन क्रिया का ्रमाव है श्रत. परमाणु पुद्गल नहीदहै। श्र्थात्‌ 


५१ | पञ्चमोऽध्यायः [ ११ 


इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? गृणपेक्षया तत्‌ सिद्धेः । रूपरसगन्धस्पशेयुक्ता हि परमाणवः 
एकग्‌णरूपादिपरिणताः दवित्रिचतु'संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तयुणत्वेन वर्ध॑न्ते, तथैव हानिमपि 
उपयन्तीति गुणपिक्षया पुरणगलनक्रियोपपत्तेः परमार ष्वपि पुद्गलत्वमविरुद्धम्‌ । 
श्रथवा गृण उपचारशकल्पनम्‌ पूरणगलनयो. भावित्वात्‌ भूतत्वाच्च शक्त्यपेक्षया 
परमाण षु पुद्गलत्वोपचारः । 


भ्ये, 


पुद्धिलानाह्ा । २६ । अथवा पुमासो जीवाः, तं शरीराहारविषयकरणोप- 
करणादिभावेन गिल्यन्त इति पुद्गलाः । अण्वादिषु तदभावाद रपुद्गलत्वमिति चेत्‌; 
उक्तोत्तरमेतत्‌ । 


बहुवचनं स्वातन्त्यप्रतिषत््यथंम्‌ । २७ । धर्माधिर्मगकाशपुद्गला इति बहुवचन 
स्वातत्त्यप्रतिपत््यथं द्रष्टव्यम्‌ । कि पुनः स्वातन्त्यम्‌ ? धर्मादयो गत्यादुपग्रहान्‌ प्रति 
चतंमानाः स्वयमेव तथा परिणमन्ते न परप्रत्ययाधीना तेषा प्रवृत्तिः इत्येतदत्र विवक्षित 


~ 


परमाणु मे पूद्गल व्यपदेश का श्रमाव है । उत्तर-एेसा कहना युक्त नही है क्योकि गुण कौ श्रपेक्षा 
परमाणु मे भो पूरण-गलन की सिद्धिहै, परमाणु भी रूप, रस, गध श्रौर स्पशं से युक्त है। 
एकगुण रूपादि से परिणत परमाणू भी दो, तोन, चार, सस्यात, अ्रसख्यात श्रौर भ्रनन्त गुणसूप से 
वृद्धि को प्राप्त होते है श्रौर उसो प्रकार सख्यात भ्रसख्यात प्रौर भ्रनन्त रूप से हानि को भौ प्राप्त 
होते है। इस प्रकार गुण की श्रपेक्ना परमाणु मे भौ पूरण-गलन क्रिया की उत्पत्ति होने सेमे 
पुद्गल मानने मे कोई विरोघ नही है श्रथवा भूत मे पूरण-गलन स्वभाव था, भविष्यत्‌ मे होगा 
इसलिए शक्ति की श्रपेक्षा परमाणु मे पूरण-गलन की उपचार कल्पना है इसलिये शक्ति की श्रपक्षा 
परमाणु मे पुद्गल का उपचार किया जाता है ! २५॥ 


श्रयवा पुरूष के द्वारा निगला जाता है इसलिथे पुद्गल कहलाता है । पुमान्‌-पुरुष को जीव 
कहते है । पुरूष के (जोव) द्वारा शरीर, भ्राहार, विषय प्रौर इन्द्ियरूप उपकरण आरादिके रूपमे 
निगला जाताहै वा ग्रहण किया जाता है श्रतः उसे पुद्गल कहते है। शंका-भ्रणुश्रादि मे 
इन्द्रियो के द्वारा ग्राह्यत्व नही है, इसलिये परमाणु मे पुद्गलपना नही है । उत्तर--परमाणु भी 
स्कन्ध दशा मे जीवो के हारा निगले जाते है २६॥ 


बहुवचन स्वात्यं कौ प्रतिपत्ति के लिये है! शधर्माधर्माकाशपुद्गला“ यहां बहुवचन 
स्वातन्त्य प्रतिपत्ति के लिये है। शंका--इनको स्वतन्त्रता क्यार? उत्तर--इनका यही 
स्वातत्त्य है कि ये स्वय गति श्रौर स्थिति रूप से परिणत जीव श्रौर पृद्गलोकी गति श्रौर स्थिति 
मे स्वय निमित्त होते है-परमरत्यय के श्राधीन से इनकी प्रवृत्ति नही होती । भर्थात्‌ जीव्‌ प्रौर पुद्गल 
की प्रेरणा से परिणमन नही कसते । शंका--बाह्य द्रव्य क्षेत्र प्रादिके निमित्त से परिणामी द्रव्यो 


१ -चारत्‌ कमु, दब । २ -भावत्वाद-श्र । 
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स्वातन्त्र्यम्‌ । ननु च बाह्यद्रव्यादिनिमित्तवशात्‌ परिणामिना परिणाम उपलभ्यते, 
स च स्वातन्त्ये सति विरुध्यत इति, नैष दोष; बाह्यस्य शनिमित्तमात्रत्वात्‌ । नहि 
गत्यादिपरिणामिनो जीवपृद्गलाः गत्याद्युपग्रहेर धर्मादीना प्रेरका । ननु इतरेतर- 
योगलक्षणे दन्द स्यायप्राप्तं बहुवचन तेन कथ स्वातन्त्य प्रतीयते? समाहारे 
समूदायप्रधाने एकवचनेन सिद्धे बहुवचन ज्ञापक स्वातन्त्र्यस्य । यथा “हूतः” 
इत्यत्र एकवचनेन सिद्धे बहुवचन ज्ञापकम्‌-भ्रनुक्तस्यापि हतः, उत्पत्तिर्यंथा स्यात्‌ इति, तेन 
सिद्ध भ्रन्ते भव. भ्रन्तिम., यमेन प्रोक्त याम्यं धमंशास्तमित्यादि । 


प्रशस्ताभिधानाद्धममग्रहुणमादौ । २८। धर्मशन्दोऽय लोके प्रशस्ताथं ततोऽस्य 
श्रहमादौ क्रियते । 


तदनन्तरमधमंग्रहुणं लोकन्यवस्थाहेतुत्वात्‌ । २९! तदनन्तरम्‌ अधर्मंग्रहण 


का परिणमन होता है इसलिये इनका स्वतन्त्र परिणमन मानने मे विरोध भ्राता है। उत्तर-यह 
दोष नही है क्योकि यह्‌ बाह्य का निमित्तमात्रत्व है क्योकि गति श्रादि मे परिणत जीव श्रौर 
पुद्गल गति भ्रादि उपकारमे धर्मादि को प्रेरणा नही करते है। शंका--इतरेतर योग लक्षण 
टर दरसमास मे न्यायगप्राप्त बहुवचन है इसलिये इसमे बहुवचन होने से स्वातन्त्य कसे जाना जता है ? 
उत्तर--समुदाय प्रधान समाहार द्रम एकवचन की सिद्धि होने पर बहुवचन स्वतत्रता का ज्ञापक 
होता है, जेसे-व्याकरण मे हृत्‌ (तद्धित) इस एकवचन से काये चल सकता था फिर भी बहुवचन 
का निर्देश ज्ञापन करता है कि भ्रनुक्त भौ हृत्‌" की उत्पत्ति जैसे होती है उससे तद्धितीय प्रत्यय होता 
है । जेसे--श्रन्ते भव श्रन्तिम ' यम के दारा कथित "याम्यः धर्मशास्त्र इत्यादि, इसमे भ्रन्त शब्द से 
"डिम" प्रत्यय करने पर प्रन्तिम शब्द श्रौर "यम" शब्द से ण्य प्रत्यय करने परर याम्य शब्द बनादहै। 
यहां पर 'डिम' श्रौर ्य' इन दोनो ही प्रत्ययो का हृत्‌ (तद्धित) प्रकरण मे उल्लेख नही है तथापि 
"हत ` इस सूत्र मे जो बहुवचनान्त हृत्‌ शब्द को रखा गया है उसके सामथ्यं से नही कहे गये भी डिम 
गरोर ण्य प्रत्यय कौ उत्पत्ति मान ली जाती है उसी प्रकार “धर्मार्माकाशयुद्गलाः' इस समाहार दर 
मे 1 हो सकता था तथापि बहुवचन का प्रयोग स्वतन्त्रता को सूचित करने के लिए क्या 
गया है 11 २७ ॥ 


प्रशस्त भ्रभिधान होने से धमं शब्द को श्रादिमे ग्रहण क्ियादहै। लोक मे यह धमं शब्द 
प्रणसनीय ्र्थमेहै। अरत धर्मद्रव्य का ग्रहण श्रादि मे किया गया ह २८॥ 


लोकव्यवस्था का हेतु होने से घमं के वाद रघम को ग्रहण किया है। पचास्तिकायश्रौर 
काल जिसमे रहते है उसको लोक कहते हैँ । इस श्रर्मके द्वारा ही लोक कौ पुरुषाकारं श्राति की 


१. निमित्तन्वात्‌ व. द । निमित्तवशान्‌ मु. । २ उपकारे । ३. जेनन्द्र ३।१।६१ 
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क्रियते। कृतः ? सोकव्यवस्थाहेपुत्वात्‌ । पश्वास्तिकायाः कालश्च लोक , 
ग्रवतिष्ठन्ते पदार्था अ्रनया श्राकृत्येत्यवस्था, विविधा श्रवस्था व्यवस्था विविधसक्िवेशो 
वेत्रासनाद्याकार इत्यर्थ, लोकस्य व्यवस्था लोकबव्यवस्था तस्या हतुत्वात्‌ लोकव्यवस्था- 
हेतुत्वात्‌ । ग्रसति हि अधर्मास्तिकाये गतिमता द्रव्याणा गतिविषयनियमाभावात्‌ । 
विष्वगभावे सत्ति लोकव्यवस्था विशिष्टा न स्यात्‌, प्रतोऽस्य धर्मानिन्तर ग्रहण 
न्याय्यम्‌ । 


तत्प्रतिषक्षत्वाच्च । ३०! तस्य धर्मास्तिकायस्य प्रतिपक्षोऽधर्मास्तिकाय. 
स्थितिकारणत्वात्‌ । ततश्चानन्तर ग्रहणं क्रियते । 


तत्परिच्छे्यत्वात्तदनन्तरम्‌ अआकाशग्रहणम्‌ । ३१1 ताभ्यां धर्माधमाभ्याम्‌ 
भ्राकाश परिच्छिद्यते-यत्र धर्माधिमौ तल्लोकाकाशम्‌ इतरदलोकाकाशमिति ! श्रत 
तदनन्तरम्‌ आकाशग्रहण क्रियते । 


व्यवस्था बनती है । विविच ्रवस्था-ग्यवस्था, विविघ ससिवेश, वेत्रासन श्रादिलोक कीश्राकृति 
की व्यवस्था होती है । अधोलोक वे्ासन, मध्यलोके भलरी भ्राकार श्रौर ऊध्वं लोक मृदगके 
श्राकारदहै। इस्त लोक की व्यवस्थाकादहितु प्रधमं द्रव्य है। क्योकि भ्रर्मास्तिकायद्रव्यके नही 
होने पर गतिमान द्रव्यं ॐ गतिविषयक नियम का भ्रमावहो जाएगा) यदि ग्रधमं द्रव्य नेही मना 
जाता तो गत्तिमान जीव श्रौर पुद्गल समस्त भ्राकाश म्र्थात्‌ अलोकाकाश मे भी पहुंच जाते, श्रत. 
लोक का कोई श्राकारही नही बन पाता। इसलिये लोक-प्रलोकके विभाग काकारण प्रधम 
द्रव्य है श्रत" धमं द्रव्य के बाद प्रधमं द्रव्य को ग्रहा करनायुक्तहीदै।। २६) 


श्रथवा प्रतिपक्षी होने से भी ग्रधमं को ग्रहण कियारहै। धर्मास्तिकाय का प्रतिपक्षी भरधमं 
द्रव्य है क्योकि धर्मं गमन मे सहायकं होता है श्रौर प्रधमं द्रग्य उससे विपरीत जीन श्रौर पुद्गल की 
स्थितिमेकारण है श्रत धमं द्रव्य का प्रतिपक्षी होने से घमं के वाद ग्रधमं को ग्रहण करना उचित 


ही है ।1 ३० ॥ 


उनके वारा (घम श्रौर श्रधरम के हारा) परिच्छे होने से अनन्तर भ्राकाश को ग्रहश किया 
है। धमं श्नौरग्रध्म केदारा लोकं श्रौर श्रलोकरूप मे भ्राकाश का परिच्छेद (ज्ञान) किया जाता 
है! जहो तक घमं ग्रौर रधम द्रव्य है वह लोकाकाश है भ्रौर इससे भिन्न भ्रथात्‌ जहा घर्म-प्रघर्म 
द्रव्य नही है, वह अलोकाकाश दहै श्रत. घमं श्रौर ब्रषमं के वाद प्राकाश को ग्रह क्रिया 
गया) ३१॥ 


१ सप्तंकपचङ्कत्या । 


१४ 1 तत्त्वां वार्तिके [ ५।१ 


ग्रमुतंत्वसाधरम्याच्च । ३२ । यथा धमधिर्मावमूतौ रूपादिविरहात्‌ एवमा- 
काशमप्यमूतेम्‌ भ्रतश्चानन्तरमुक्तम्‌ । 


तदवगाहित्वात्‌ तत्समीपे पुद्गलवचनम्‌ । ३३ । तदाकाशमवगाह्य पुद्गला 
वर्तन्ते इति तत्समीपे तेषा वचन! क्रियते 1 


ग्राकाशग्रहणमादरौ घर्मादीनामाधारत्वादिति चेत्‌; न; लोकविनिवेशस्यानादि- 
त्वात्‌ । ३४! स्यान्मतम्‌-धर्मादीना पञ्चानामपि द्रव्याणामाकाशम्‌ प्राधार. साधारण, 
ततस्तस्य ग्रहण स्वेषामादौ न्याय्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? लोकविनिवेशस्यानादि- 
त्वात्‌ । नाऽय नियमोऽस्ति लोकविनिवेशे भ्राकाशमाधारः इतरारि द्रव्थाणि आराधेयानि 
इति । किन्तु लोकविनिवेशक्रम एवायमनादिसिद्ध इति नाकाशमाधारः । श्रादिमता हि 
कुण्डबदरादीना दृष्ट प्राधाराधेयभावः । 


ग्रा्षविरोध इति चेत्‌; न; श्रादेशवचनात्‌ । ३५ । स्यादेतत्‌-यद्याधाराधेयभावो 
नेष्यते यदुक्तमाषे २ -“स्वप्रतिष्ठमाकाशम्‌ श्राकाशप्रतिष्ठं तनुबातवलयं तनुबातवलयग्रतिष्ठ 





प्रम्तंत्व की श्रपेक्षा साधम्यं है इसलिये धमे-श्रघरमं के समीप भ्राकाश को ग्रहणा किया है। 
जंमे--रूप, रस, गध प्रौर स्पशंरहित होने से धमं श्रौर श्रघमं द्रव्य ्रमूतंहै वैसे ही ्राकाशमी 
रूपादि रहित होने से भ्रमूतं दै ्रत. धर्म-भ्रधमं के समीप प्रकाश का उल्लेख किया है ।। ३२ ॥ 


श्राकाश मे श्रवगाहन करते है इसलिये उसके बाद पुद्गल को ग्रहण किया दै । श्राकाशमे 
पुद्गल श्रवकाश पाते है ग्रत अ्राकाश के समीप पुद्गल का उल्लेख किया है ।। ३३ ॥ 


घर्मादिकाश्माघार होने सेभ्नाकाशको स्प्रथम ग्रहणा करना चाहिये? एेसा नहीर 
क्योकि लोक की रचना भ्रनादिकालीन है। प्रश्न--घर्मादि पाच द्रव्यो का साधारण प्राधार 
म्राकाशहै ग्रत उस श्राकाश को सर्वप्रथम ग्रहणा करना चाहिये । उत्तर-रेसा कहना उचित नही 
है क्योकि लोक कौ यह रचना त्रनादिकालसे है, इसलिये इसमे वह नियम नहीं है कि लोककी 
रचना मेश्राक्राश प्राघार है श्नोर भ्रन्य द्रव्य भ्राधेयहै किन्तु लोक की रचनाका क्रमभ्र्मदिसिद्धह 


ग्रत. भ्राकाश भ्राघार नही है क्योकि श्रादिमान कुण्ड ग्रौर बदरोफलश्रादिमे ही प्राधार-भ्राेय 
भाव देखा जता है ॥ ३४ 


ग्रापेग्रन्थ का विरोध है-देसा भी नही कह सकते, श्रादेश वचन -होने से । प्रश्न--यदि 
ग्राकाश श्रार धम-ग्रघम भ्रादि द्रव्यो मे श्राधार-श्राधेय भाव नही मानते हतो जो श्राषं ग्रन्थ मे लिला 


= [1 


१- ग्रहण श्च. । २. तुनना--'घनोदधिवलय घनव।तप्रलयप्रतिष्ठ घनवातवरनय तनुवातवलयप्रतिष्ठ, 
तनुवातवलयमाकाशप्रतिष्ठ, प्राक्राशमातमप्रतिष्ठ तस्यंवाघारावेयत्वात्‌" । -म सि ३/६, 
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घनवातवलयं तत्प्रतिष्ठं घनोदधिवलयम्‌" इत्यादि, तद्विरोधः इति; तन्न, कि 
कारणम्‌ † भ्रादेशवचनात्‌ ? "यदि एकान्तेनाधाराधेयभावो न स्यात्‌ स्यादार्षविरोध, 
यदा तु स्यादाधाराधेयभाव इति। स्याच्नाधाराधेयभाव.' इति श्रादेशवचनादिप्यते 
ततो नास्त्याषेविरोधः । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-्राकाशादीनां द्रव्याथदिशात्‌ 
स्यादाधाराधेयत्वाभावो यतत पर्यायाथिकगुणभावे व्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ प्रतिनियतानादि- 
पारिणाभिकद्रव्यार्थनादिष्टानाष्माकाशादीना, पण्णामाधाराधेयपययिामावः । 
द्रव्योथिकमृखभावे च पर्यायाथिकप्राघान्यात्‌ षण्णामपि दव्याणाम्‌ ब्रादिमत्त्वोपपत्ते- 
राधाराधेयभावो युज्यते । ततस्तदपेक्षया श्राधाराघेयभाव अ्राषें प्रणीत इति नास्ति 
विरोधः । अथवा व्यवहारनर्यादेशात्‌ स्यादाधाराघेयता, यततोऽनादिपारिणामिक- 
लोकविनिवेशेऽपि व्यवहार एव प्रवृत्तः श्राकाशमाधार' भ्नन्यानि द्रव्याणि भ्राधेयानिः 
इति । एवम्भूतनयदेशात्‌ स्यादनाधाराधेयता, यतोऽनादिपारिणामिकलोकविनि- 
वेशस्थैवभूतत्वात्‌ स्वात्मप्रतिष्ठान्येव सवेद्रव्याणि' इति । ननु च व्यवहारनयपेक्षया 


है कि ्राकाश स्वप्रतिष्ठः' है, म्राकाश मे तनुवातवलय दै, तनुवातवलय मे धघनवातवलय श्रौर 
घनवातवलय मे प्रतिष्ठित घनोदधिवातवलय (ग्राधेय) है । इस कथन मे विरोघ श्रायेगा क्योकि इसमे 
भ्राधाराघेय भाव माना है । उत्तर--एेसा कहना भी उचित नही है क्योकिं यदि ्राधार-प्राघेय 
माव का सर्वंथा निषेघ किया जाताहै तो श्राषें ्रन्थके साथ विरोध भ्राता है-स्याद्वाद मे विरोघ 
नही भ्राता भर्थात्‌ कथञ्चित्‌ भ्रकाश रौर धर्मादि द्रव्यो मे श्राधारःप्राघेय भाव है श्रोर 
कथञ्चित्‌ नही है 1 इस प्रकार स्याद्वाद वचन स्वीकार करने पर श्राषंमे विरोध नही भ्राता । 
जैपे- दव्याथिक नय की अपेक्षा से कथन कियाजातादहै तो भ्राकाश भ्रादिमे भ्राधार-भ्राघेयत्वभावे 
नही है-क्योकि द्रन्याथिकनय की मुख्यता श्नौर पर्यायाथिकनय की गौरता से यदि कथन किया जाता 
है तो प्रतिनियत अनादि पारिणामिक द्रव्याथिकनय से कथित ्राकाशादि छह द्रव्यो मे 
ञ्राधार-प्राेर्य पर्याय का श्रभाव है तथा द्रन्याथिक नय को गौरा केरे श्रौर पर्यायाथिक नय की 
मुखूयता से वणन किया जाय तो छो द्रव्यो मे ्रादिमत्व की उत्पत्ति होने से श्राकाश ग्रौरद्रव्योमे 
आधार-आघेयभाव हो जाता है। श्रत पर्यायाथिक नय की ग्रपेक्षा ्राकाशादिमेप्राधारमाघेयभाव 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थो मे कटा है, इसलिये भ्राघार-प्राघेयभाव मे कोई विरोध नही है भ्रथवा व्यवहार नय 
कौ श्रपक्षाश्राकाश को ्राघारश्रौर अन्य द्रव्यो को श्राधेय कहते ही है-क्यौकि श्रनादि पारिणामिक लोक 
कौ रचना मे भी इस प्रकार व्यवहार की प्रवृत्ति होती है कि श्राकाश प्राघार है भौर भ्रन्य द्रव्य म्राघेय 
है' एवभूत नय की श्रपेक्षा से ्राघार-ग्राषेय माव नही मरै क्योकि श्रनादि पारिणामिक लोक 
कौ रचना इसी प्रकार को है तथा सवेद्रव्य ्रपने भ्रापमे ही प्रतिष्ठित है-्रथत्‌ सव द्रव्योका 
्राघार श्रपना स्वरूप ही है 1 प्रश्न-व्यवहार नय को अपेक्षा से भ्राकाश ग्रौर धर्मादि द्रव्योमे 


१ उपदिष्टानाम्‌। २ नयस्यदे-श्च ता । ३- ननु व्य-मु द. 1 


~ ~~~ 
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ग्राधाराधेयमावाभ्युपगमे अनवस्थाप्रसद्ध-घनोदधिवलयस्य धघनवातवलयमाधार , 
घनवातवलयस्य तनुवातवलय माधार. तनुवातवलयस्य भ्राकाशम्‌, प्राकाशस्याऽन्यत्‌, 
तस्यान्यत्‌, तस्याप्यन्यदिति, नैषः दोष, भ्राकाशस्य सर्वंगतत्वात्‌ ग्रनन्तत्वाच्च । यद्धि 
सर्वेगतमनन्त च तस्य सवत्र सािध्यात्‌ 'तस्याप्यन्यत्‌ तस्याप्यन्यत्‌' इति व्यवहाराभावात्‌ 
ग्रनवस्था नास्ति! परिशेषादसवंगतस्यान्तवतो मूतिमत सावेयवस्यैन्द्रियकस्य 
स्यादनवस्था, तद्विपरीतलक्षणश्चाकाशम्‌, भ्रतो नास्त्यनवस्था । यदि सर्वेगतत्वादिः 
लक्षणस्यानवस्था दुष्टा सोच्यताम्‌, नेषोच्यते ततो विमुच्यतामनवस्थादोषकल्पना । 
तस्माच्निःप्रतिद्रन्द्रः२ पूर्वोक्त एवास्तु क्रमहेतु. । 


कालोपसंख्यानमिति चेत्‌; न; वक्ष्यमाखलक्षरत्वात्‌ । ३६ । स्यादेतत्‌- 
कालोऽपि कश्चिदजीवपदार्थोऽस्ति। श्रतश्चास्ति यद्धाष्ये बहुकृत्व “वडद्रव्यासि" 
इत्युक्तम्‌, ्रतोऽस्योपसख्यान कतंव्यमिति ? तन्न, कि कारणम्‌, वक्ष्यमाणलक्षणत्वात्‌ । 
वक्ष्यते हि तस्य लक्षणमुपरिष्टात्‌ । 





ग्राघार-प्राधेयभाव मानने पर भ्रनवस्था दोष का प्रसग भ्राता है, जैसे--घनोदधिवातवलय का 
श्राघार घनवातवलय है, घनवातवलय का श्राधार ननुवातवलय है, तनुवातवलय का प्राधार प्रकाश 
दै-प्आाकाशके भी अन्य म्राधार की कल्पना करनी चाहिये-उसके भी श्रौर श्रन्य श्राधार की कल्पना 
करनी चाद्िये-एेसा करने पर भ्रनवस्था दोष भ्राता है-मर्थात्‌ भ्राधार की परिपाटी समाप्त नही 
होगो । उत्तर- व्यवहार मे तनुवातवलय का प्राकाश को प्राघार मानलेने परमी श्राकाशके 
ग्रत्य अ्राधार को कल्पना करक अ्रनवस्था दूषण नही भ्रा सकता-क्योकि भ्राकाश सर्वगत भ्रौर श्रनन्त 
दै। जो सर्वेगत रौर श्रनन्त है-उसका सर्वत्र सान्निध्य होने से 'उसक़ा भी प्न्य भ्राधार-उसका भी 

ग्रन्य भ्राधारः इस प्रकार के व्यवहार का प्रभाव होने से भ्रनवस्था दोष नही भ्रा सकता है। 
परिशेष न्याय से ्रसवंगत सान्त, मूत्तिमान्‌, सावयव श्रौर एन्दियिक विषथ वाले पदार्थो मेही 
म्राधार श्राधेय कल्पना से ्रनवस्था दोष भ्रा सकता है--उससे विपरीत लक्षणा वाले भ्रनत ब्ाकाश 
मे श्रनवस्था दोष नही है । यदि सवंगतादि पदार्थो मे भी भ्रनवस्था दोष देखा जाता है तो उदाहर्श 
देकर समाना चाहिये । परन्तु सवंगत पदार्थो मे ्राघार-प्राघेय कल्पना मानने पर भी श्रनवस्था 
दोप नही प्रा सकता--इसलिये श्राकाणश को श्राधार मानने पर अ्रनवस्था दोष की कल्पना छोड देनी 


चाहिये । ग्रतः “श्रजोवकायाधर्माधमकाशयुद्गला ” इसमे जो द्रव्यो के क्रमका हेतु है-वह 
निर्दोष है । ३५॥।। 


कालद्रव्य का भी ग्रहण करना चाहिये, एेसा नही कहना, क्योकि उसका लक्षणा श्रागे कदैगे । 
शंका-राल भ। श्रजीव पदाथं है--क्योकि भाष्य मे श्रनेक वार छह द्रव्यो का कथन कियाद 





~= 


१ -नयतनु-मु,मूद वता) २. यदि श्र. । ३ पक्षः । 
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्रत्राहु “सवंदरव्यपययिषु केवलस्य”! इत्येवमादिषु द्रव्याप्यक्तानि कानि तानीति ? 
अत्रोच्यते- 


द्रव्याणि ॥२॥ 


स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमपययिः द्रूयन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि । १। स्वश्च 
परश्च स्वपरौ, स्वपरौ प्रत्ययौ ययो तौ स्वपरप्रत्ययौ ।! उत्पाद विगमश्चोत्पादविगमौ 
स्वपरप्रत्ययौ उत्पादविगमौ येषा ते स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमा । के पुनस्ते ? पर्याया । 
दरव्यक्षेत्रकालमभावलक्षणो बाह्य प्रत्यय पर प्रत्यय तस्मिन्‌ सत्यपि स्वयमतत्परिणामोऽ्थो 
न पर्यायान्तरम्‌ श्रास्कंन्दति इति । तत्समथं स्वश्च प्रत्यय । तावुभौ सभय भावानाम्‌ 
उत्पादविगमयो ` हतु मवत नान्यतरापाये कुशूलस्थमाष-पच्यमानोदकस्थघोटकमाषवत्‌ । 
एवमुभयहेतुकोत्पादविगमे तैस्ते स्वपययि दूयन्ते गम्यन्ते द्रवन्ति गच्छन्ति तान्‌ 
पर्ययानिति द्रव्याणीति व्यपदिश्यन्ते । भेदनयवशात्‌ कतृ कम॑णोभंद कृत्वा निदेश 


इसलिये इस सूत्र मे काल को भौ ग्रहण करना चाहिये । उत्तरकाल का लक्षण भ्रागे कहेगे (वह्‌ 
काय नहो है--बहुप्रदेशो नही है--उसलिये उसका यहा ग्रहण नही किया है) ।। ३६ ॥ 


यहाँ कोई पदता है कि “सवेद्रन्यपययिषु केवलम्‌ इस सूत्र मे द्रव्य कहे हवे द्रव्य 
कोन-कौन से है--उसका कथन करते है 


उपर्युक्त धसं श्रधसमं प्रकाश पुद्गल ये द्रव्यहै ॥२॥। 


स्व (उपादान) श्रौर पर (निमित्त) प्रत्ययो (कारणो) से होने वाले उत्पाद श्रौर व्यय रूप 
पर्ययो को जो प्राप्तहोतेहैवा पर्यायो के द्वारा जौ प्राप्त किये जाति, वे द्रव्य कहलातेहि। स्व 
श्रौर पर कारणो से उत्पाद श्रौर व्यय जिनमे होतार, वे पययिं कहलाती हैँ ्रौर जिसमेयेहोतीहै 
वे द्रव्य है द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाव रूप बाह्य करण परप्रत्यय कहलाते दँ तथा अपनी स्वामाविक 
शक्ति स्व प्रत्यय है! बाह्य कारणो के रहने पर भी यदि रव्य मे स्वय उस पर्याय की योग्यतान हौ 
तो वह्‌ पर्यायान्तर को प्राप्त नही हो सकता । श्रत स्वप्रत्यय ही समथ कारण ह। स्वश्रौरपर 
दोनो कारण मिलकर ही पदार्थो के उत्पादश्रौर व्यय मे कारण होतेह एककेभी (निमित्तया 
उपादान के) श्रभाव मे उत्पाद व्यय नही हौ सकते । जंसे--पकने योग्य उडद यदि वोरे मे पडा हृम्रा 
हैतो भी पाक नही हो सकता श्रोर यदि घोटक (नही पकने योग्य) उडद वटलोई मे उबलते हुए पानी 
मेभीडालाजायतो भी वह्‌ नही पक सकता! अरत उभय (निमित्त उपादान ) हेतुक उत्पाद- 
न्यय है, उन उत्पाद व्यय रूप स्वकीय पर्यायो के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वास्वयपर्यायोको 
जो प्राप्त होता है उसको द्रव्य कहते है । यद्यपि उत्पाद-न्यय रूप पयय द्रव्यसे ग्रमिन्नहै तथापि 


? तमू १।२९॥।. 
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क्रियते स्वजात्यपरित्यागेनावस्थितिरन्वयैरुपलन्धस्वरूपाणा मृहुमु हुरुत्पादाविगमवता च 
भेदौपपत्तेः। यदा द्रव्याणा कर्म॑विवक्षा तदा न्यायप्राप्तः कर्मणि य.। यदा 
कतृं विवक्षा तदा बहुलपिक्षया कतेरि य. । अथवा उत्पादकविनश्वरनानापर्यायोत्ाद- 
विनाशाविच्छेदेऽपि सान्ततिकद्रव्याथदिशवशेन द्रवणात्‌ गमनात्‌ सप्रत्ययाद्‌ द्रव्याणि 
कृत एतत्‌ ? गत्यर्थानां ज्ञानाथंत्वात्‌ । 


ए्टुवार्थे वा निपातितो द्रव्यशब्दः । २। श्रथवा श्रव्यं भन्य”२ इत्यनेन 
निपातितो द्रव्यभव्दो वेदितव्य. । द्रु इव भवतीति द्रव्यम्‌ । कं उपमाथं. ? द्रु इति 


दार नाम यथा भ्रग्रन्थि श्रजिह्य ३ दार तक्ष्णोपकल्प्यमान तेन तेन अ्रभिलपितेनाकारेण 
श्राविर्भवति, तथा द्रव्यमपि प्रात्मपरिणामगमनसमर्थं पाषाणखननोदकवदविभक्त- 
कतुः करणमुभयनिमित्तवशोपनीतात्मना तेन तेन पययिण दु इव भवतीति 
द्रव्यमित्युपमीयते । 





भेदनय के वशसे केतृ श्नौर कमं मे भेदविवक्षा करके द्रवति गच्छति" यह निदेश किया जाता है । 
क्योकि स्वजाति का त्याग न करके भ्रवस्थित तथा श्रन्वयरूपसे स्वरूप वाले पदार्थो का बार-बार 
उत्पाद श्रौर विगम (व्यय) होने के कारण भेद उत्पन्न होता है । जिस समय द्रव्यो को कर्मविवक्षा 
से (पर्यायो) का कर्ता बनाते है तव कर्ममे श्रु चातु से "यः" प्रत्यय हो ही जाता है श्रौर जन कतृं 
विवक्षा मे द्रव्य को कर्तां मानते है तब बहुलायेक्षया कर्ता मे यः प्रत्यय हो जाताहै। 
प्रथवा उत्पाद श्रौर विनाश खूप नाना पर्ययो कै निरतर होने पर भी सान्ततिक द्रग्यदुष्टि की श्रपक्षा 
द्रव॒ ग्रौर गमन के कारण द्रव्य कहलाते है ! क्योकि जितनी भी घातु गमन अ्रथमेहैवे सव शान 
वर्थमेभीहोतीह। भ्र्थात्‌ जो ध्ौन्य रहकर भी निरन्तर परिवतंन करता हूभ्रा ज्ञान का विषय 
होता है, बह द्रव्य है । श्रर्थात्‌--निरतर परिवर्तनशील होते हृए भी द्रव्याथिक नय की श्रपक्षा जिस 
की निरतर प्रतीति होती रहती है, वे द्रव्य कहलाते है ॥ १ ॥ 


श्रथवा, इव ्रथं मे निपातित द्रव्य शन्द है । श्रथवा "रव्य भव्ये” इस व्याकरण सूत्र से 
रव्य णव्द को इवायं निपातित शव्द जानना चाहिये । जँसे--“दरु" के समान होता है वह “रव्य ' 
रै, एेमा जानना चाहिये । प्रश्न--यह्‌ उपमा किसकी है ? उत्तर--द्रु" से दारु शब्द बनता ह । विना 
गांठ की सीवी लकडी को दार कहते है । जैसे-विना गांड की सीधी लकड़ी वढई ्नादि के निमित्त 
मे टेविल, कुर्सौ, चौक प्रादि (वढई के श्रमीप्सित) श्रनेक प्राकारो को प्राप्त होती है उसी प्रकारस्वय 
परिणमन करने मे समर्थ, पापाण खोदने से जसे पानी निकलता है, वैसे श्रमिन्न कतूंकरण दन्य भी 
यादय शरीर श्रन्तरग कारणो के कारणा उपनीत श्रपनी-श्रपनी पर्यायो को प्राप्त होता रहता ह रथात्‌ 
जये दार कानाप्तन होकर श्राकार पलटते रहते है, वे प्राकार सर्वथा लकी से भिन्न नही हैन 


१ द्रव्या मु. २. जेनेन्ध ४११५८ ३ प्रचिह्धमर्‌ द. व. मु, श्रकुटिलमू-त्ता.टि-। 
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द्रव्यत्वादिति चेत्‌; न; तदभावात्‌ । ३। स्यान्मतम्‌-यथा दण्डसम्बन्धात्‌ 
दण्डीत्यभिधानं प्रत्ययश्च देवदत्तं भवति तथा द्रव्यत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति 
पृथिव्यादिषु द्रव्य द्रव्यमिति प्रत्ययामिधानानूप्रवत्तिदशेनात्‌, गुणकर्मभ्यो व्यावृ्त्युप- 
लन्धेश्चानुमीयमानान्वयव्यत्तिरेक. तेन योगाद्‌ द्रव्यं न प्ययद्रवरादिति, त्च कि 
कारणम्‌ ? तदभावात्‌ । यथा दण्डसम्बन्धात्‌ प्राक्‌ देवदत्तो जात्यादिभि सिद्धः । 
देवदत्तसंबन्धाच्च प्राग्दण्डो वृत्तत्वद्राधिमादिभि प्रसिद्ध, ततस्तयो सबन्धौ युक्तः। न 
च तथा द्रव्यत्वयोगात्‌ प्रार्‌ द्रव्यमुपलमभ्यते । यद्युपलभ्येत सबन्धकल्पनमन्थकं स्थात्‌ । 
द्रव्यत्वसपि द्रव्यसबन्धात्‌ प्राङ्‌ नोपलन्धस्वरूपम्‌, अ्रत॒तयोरसततोनं युक्त. सबन्धः । 
भ्रस्तित्वे चाभ्युपगस्यमाने पृथगनुपलस्यमानशक्तिकयो सबन्धेऽपि न॒ तच्छक्ति- 
प्रादुभावोऽस्ति, यथा जात्यन्धयो पृथग्दशेनशक्तिविरहात्‌, न योगेऽपि रूपालोकन- 
गक्तिसभवः । तथा द्रव्यद्रव्यत्वयोरपि द्रव्यप्रत्ययाभिघानोपत्त्यसामर्थ्ये तत्सबन्धेऽपि न 


सवेथा प्रभिन्न हँ उसी प्रकार दारं के समान पर्याय रूप प्रनेक प्रकारके श्राकारो को प्राप्त होता है 
परन्तु सवेथा नाश को प्राप्त नही होता वह द्रव्य कहलाता है ।। २ ॥ 


द्रव्यत्वे के कारण द्रव्य है, एेसा नही कहना चाहिये उसका अ्रभाव होने से । प्रश्न-जेसे 
दण्ड के सम्बन्ध से देवदत्त मे दण्डी एेसा प्रत्यय होता है भ्र्थात्‌ दण्डो यह्‌ व्यवहार श्रौर ज्ञान होता 
है उसी प्रकार द्रव्यत्व नामक सामान्यविभणेषातमक पदाथ है, वह पृथिवी श्रादिमे द्रव्य" है 
इस प्रकार के प्रत्यथ के कारण भ्रनुप्रवृत्तिसे देखा जाता है (प्रतीत होता है) भर्थात्‌ इसी सामान्य 
द्रव्यत्व के सम्बन्धके कारण ही पृथिवी भ्रादि मे यह "द्रव्य" है एेसा ग्यवहारहोताहै। इसीसे 
वह द्रव्यत्व गुण-कमं श्रादि से व्यावृत्त भी सिद्ध हो जात्ता है श्रौर वही भ्रनुमोयमन ग्रन्वयव्यतिरेकेर 
सूप है श्रत. द्रव्यत्व के सम्बन्ध सेही द्रव्य मानना चाहिये नकि पर्ययो को प्राप्त होनेसे। 
उक्तर--उपयु क्त शका ठीक नही है म्योकि जसे-दण्ड के सम्बन्ध से पूवं देवदत्त प्रपनी जाति श्रादि 
से युक्त प्रसिद्ध है श्रौर देवदत्त के ्म्बन्ध क पहले दंड ्रपनी गोलाई-लम्बाई श्रादि के हारा प्रसिद्ध 
है श्रत उन दोनो दण्ड-दण्डी का सम्बन्व युक्त है । परन्तु देण्ड श्रौर दण्डी के समान द्रव्यत्व सम्बन्ध 
के पहले नतो द्रव्य ही प्रसिद्धहैग्रौरन द्रव्यत्वं ही उपलन्धदहै। यदि द्रव्य के सम्बन्ध के पूवे द्रव्य 
प्रसिद्धं है तो दग्यत्व के सम्बन्ध की कल्पना निर्थकं हो जाती है। द्रव्यत्व भी द्रव्य के सम्बन्ध के 
पहले उपलब्ध नही है । भ्रत. दोनो जब सम्बन्ध के पहले ्रसत्‌ है तो उनके सम्बन्ध कौ कल्पना ही 
निरर्थक है (श्रयुक्त है) । द्रव्य के साथ सम्बन्धे के पूवं द्रव्य रौर द्रव्यत्व का श्रस्तित्व भी मान 
लिया जाय परन्तु जव उन दोनो मे पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति नही है तव मिलकर भी स्वप्रत्ययोत्पादक 
शक्ति नही श्रा सकती । जेसे-- पृथक्‌-पृथक्‌ दशेनशक्ति रहित होने से दो जन्मान्धौ को एक साथ 


१ निसकेहोने पर जो होता दै बहु ्रन्वय है। २ जियके नही होने प्रर नदरी होता वह्‌ 
व्प्रतिरेक है । | 
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सामर्थ्यम्‌ । तत्र द्रव्य तावत्‌ प्राक्‌. द्रव्यत्वसमवायात्‌ द्रव्यात्मनव नात्मनि 
द्रव्यप्रत्ययाभिधानयौ्त्पादकम्‌ । यदि स्थात्‌, द्रव्यत्वसंबन्धस्य वैयथ्यं स्यात्‌ । 
तथा द्रव्यत्वमपि प्राग््रन्यसमवायात्‌ द्रव्यत्वात्मन्येव न द्रव्यप्रत्ययाभिधाननिमित्तमस्ति । 
माभूद्‌ द्रव्यत्वस्य ! द्रव्येरा समवायस्य वैयथ्यंमिति श्रतस्तयो पृथगनुपलभ्यमानसामर््ययो 
संबन्धेऽपि न तत्सामथ्यमस्ति इत्यवेमः न द्रव्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यमिति । ननु च द्रव्यत्व 
संबन्धात्‌ प्राक्‌ द्रव्यव्यपदेशो नास्ति, अ्रस्ति तु तत्‌, ततः सतोर द्रव्यत्वस्य युक्तः सबन्ध , 
नैषोऽस्ति परिहारः । कतः ? सतोऽसतत्वात्‌ । नहि तद्द्रव्य स्वतोऽस्ति सत्तायोगादेव 
सत्स्यात्‌ स च नास्तोत्युक्तम्‌* । श्रथासतार्मापि सबन्ध स्यात्‌ खरविषाणादीनामपि 
स्यात्‌ । किच्च, द्रव्यत्व नाम स्वंगत पदाथ, स यदि ग्रतदात्मकेन सबन्ध्यते 
गुणकर्मभि., खरविषाणादिभिश्च सबन्ध्येत, न चेष्यते सबन्ध । भ्रथ तदात्मकेनेव 
सबन्ध्यते द्रव्यत्वसम्बन्धो व्यथे प्रागपि तदात्मकत्वात्‌, तत. स्वतो द्रव्यसिद्धि । 


म्राह-समवायिकारणत्वाद्‌ द्रव्यत्वेन द्रव्यमेव सम्बध्यते न गुणकर्माणि नापि 


मिला देने पर रूपावलोकन (दशन) शक्ति उत्पन्न नही होती । उसी प्रकार द्रव्य भ्रौर हव्यत्वमे 
द्रव्य प्रत्ययाभिधान-शक्ति कौ उत्पत्ति के साम्यं का श्रभाव होने पर, उनका सम्बन्ध होने पर भी 
द्रव्यत्व का व्यवहार नही हो सकता । द्रव्यत्व समवाय के पहले द्रव्य द्रग्यस्वरूप से श्रपने स्वरूप मे 
द्रव्य प्रत्ययाभिधान का उत्पादक हैक नही? यदि द्रव्यत्व के सम्बन्ध के पूवं द्रव्य मे द्रव्यत्व है 
तो द्रन्यत्व को कल्पना करना या द्रव्यत्वे का सम्बन्ध मानना व्यथं ही होगा? उसी प्रकार द्रव्यत्व 
भी द्रन्य समवायके पहले द्रव्यत्व ही है, द्रव्यप्रत्ययके अ्रभिधान का निमित्तनहीदहै। अर्थात्‌ 
द्रव्यन्यवहार का निमित्त नही बन सकता । द्रव्य के साथ द्रव्यत्वे के सम्बन्ध की निरर्थक कल्पना न 
हो इसलिये पथक्‌ ग्रनुपलम्भ (पृथक्‌-पृथक्‌ नही दीखने वाले) द्रव्य श्रौर द्रव्यत्व का सम्बन्ध होने पर 
भो वसी सामथ्यं नही है--इसोलिये हम मानते है कि द्रव्यत्व के योग (सम्बन्ध) से द्रव्य नही है, 
ग्रपितु श्रपने-प्रपने गुर श्रौर पयो को प्राप्त होता है इसलिये द्रव्य है । प्रश्न द्रव्यत्व सम्बन्ध के 
पहले यपि द्रव्य व्यपदेश नही है तथापि श्रस्ति मात्रतोहैही रतः श्रस्तित्न के साथ द्रव्यत्वका 
सम्बन्ध मानना उचित ही है । उत्तर- यह्‌ कहना उचित नही है- क्योकि द्रव्यत्व के सम्बन्ध के 
पहले यदि द्रव्य का "सत्‌ स्वरूप भी होता तो द्रव्यत्व का सम्बन्ध मानना उचित होता किन्तु 
द्रव्य स्वत. "सत्‌" भो नही है वह तो सत्ता के समवाय से सत्‌ होताहै। यदि ग्रसत्‌ मेमी 
सत्तासमवाय माना जातादहै तौ खरविषाण (गघे के सीग, पराकाश के फूल) आदि काभी सम्बन्ध 
होना चाहिये । श्रथवा, द्रन्यत्व सामान्य सवगत पदार्थं है श्रत. यदि श्रतदात्मकं द्रव्यमे वह 
समवाय सम्बन्व से रहता है तो गुण-कम रौर खर-विषाा श्रादि मे भी रहना चाहिये-परन्तु गुए-कम, 
खरविपाण श्रादि मे नैयायिको ने द्रव्यत्व सम्बन्ध माना नही है । 


१. महजापमानस्य । २ द्रव्यत्वमाव्रेणोव द्रव्यञ्यपदेशमन्तरण विद्यमानसम्थ। ३ इतिचेत्‌ । ४. प्रथमाध्याये" 





९।२ | वञ्चमोऽघ्याय [ २१ 


सरविषाणादीनि, द्रव्यत्वस्य हि द्रव्यमेव समवायिकारणमिष्ट नेतराणि इति, 
उच्यते- 


न, स्वतोऽसिद्धत्वात्‌ । यदि द्रव्यत्वादन्यदुद्रव्य स्वत सिद्ध स्यात्‌ अ्रतस्तत्सम- 
वायिकारणमिति व्यपदेशा स्यात्‌, न च तत्स्वत सिद्ध किच्चिदस्ति, भरत स्वतोऽसिद्धत्वात्‌ 
न तत्समवायिकारणम्‌ । श्रथ तत्स्वतोऽसिद्धमपि समवायिकारण खरविषाणादिषु को 
मत्सर † श्रथाऽसत्त्वान्न समवायिकारणं तानि, नन्वसत््वाद्‌ द्रव्यमपि द्रव्यत्वस्य न 
समवायिकारणम्‌ । 


किच्च, अ्रतस्तत्सिदधे. । यत एव द्रव्यत्वस्य समवायिकारणं द्रव्य न गुएकर्मारि, 
ग्रतस्तदद्रव्यत्व द्रव्य एव समवेति न गुणकर्मादिषु इति विवक्षितम्‌, ननु श्रत एव द्रव्यात्मेव 
द्रव्यत्वम्‌, आराभ्यन्तरोऽर्थोरऽनादिपारिणामिक द्रव्यापरित्यागी न द्रव्याद्‌ बहिरन्य 
सामान्यविशेषाख्य इत्येतत्सिद्ध्यति । 


यदि द्रव्य तदात्मक है रत उसमे हो द्रव्यत्व का समवाय होता है, तो फिर द्रव्यत्व के समवाय 
को कल्पना हौ निरथंक है क्योकि वह्‌ द्रव्यत्व समवायके पूवही द्रव्यात्मक था इसलिये द्रव्यत्व के 
समवाय सम्बन्ध से द्रव्य मे द्रव्यत्व को कल्पना करनाव्यथंहै। द्रव्य की सिद्धि स्वत है। 
नेयायिक कहता है कि द्रव्य समवायिकारणहं भ्रौर समवायिकारण होने से द्वव्यत्वसेद्रव्यकाही 
सम्बन्ध इष्ट है, अन्य गुरा-कम, खर-विषाादि मे समवायिकारणत्व का भ्रमाव होने से द्रन्यत्वकरा 
सम्बन्ध नही है । 


नैयायिक का एेसा कहना उचित नही है क्योकि वह्‌ स्वत श्रसिद्ध है। यदि द्रव्यत्वसे 
भिन्न द्रव्य स्वतः सिद्धहो तो उसके साथ समवायिकारणं का व्यपदेश योग्य होताहै। परन्तु 
द्रव्यत्व से भिन्न स्वत सिद्ध कोई द्रव्य नही है श्रत. स्वत श्रसिद्धत्व होने से उनके साथ समवायिकारण 
का सम्बन्ध भो नही हो सकता 1 यटि स्वत. असिद्ध द्रन्यमे भौ समवायिकारणहो सकताहै तो 
खरविषाण श्रादिमे मत्सर भाव क्यो है-उनमे मी समवायिकारण होना चाहिये । यदि कहो कि 
खरविषाण मे सत्व नही है इसलिये समवायिकारण नही है तो द्रभ्य के भी सत्ता सम्बन्ध के पूर्वं 
ग्रसत्त्व होने से द्रव्यत्व का समवायिकारण नही होगा । 


किच-इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि जिस प्रकार द्रव्यत्व का समवायिकारणद्रव्यहीहै, गण 
श्रोर कमं नहो, उसौ प्रकार यह मानना होगा कि द्रव्य का निजस्वरूप ही द्रव्यका श्रात्मा है प्रतः 
द्रव्यत्व द्रव्य को ही प्राप्त होता है, गुखकर्मादि मे द्रव्यत्व नही है । एसा विवक्षित दहै किद्रन्य के 
निन्ञस्वरूप से ही द्रभ्यत्व का व्यवहार होता है। अरत द्रव्यात्मा ही द्रव्यत्व दै रौर यह द्रव्यत्वरूप 
द्रन्यका निजस्वरूप आम्यन्त्र पदाथं है, वह्‌ भ्रनादि पारिणामिक है, द्रव्य को नही छोड़ने वाला हैः 


५ 
~र गा 
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प्राह-विशेषोपलब्धेद्रव्यमेव समवायिकारणं , द्रव्यत्वस्य । को विशेष ? 
ग्राश्रयभावः, यस्माद्‌ द्रव्यमितरेषा पदाथनिामाधार उच्यते - न द्रव्यमाश्रयः 
स्वतोऽसिद्धत्वात्‌ । लोके स्वतःसिद्ध श्राषेयानामाश्रयो भवति यथा घटो जलादीना 
न तथा द्रव्यत्वात्‌ पृथक्‌ द्रव्य स्वत सिद्धमस्ति यदाधारो द्रव्यत्वस्येति 
व्यपदिश्येत । किञ्च, 


्रव्याभिधानानुपपत्तिश्च । ४ । यस्य वादिना द्रव्यत्वयोगात्‌ द्रव्यमित्यभिमत 
तस्य द्रव्यमित्यभिधान नोपपद्यते । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-इहाऽभेदेन वा व्यपदेश 
स्यात्‌, भेदेन वा ? यदि श्रभेदेन व्यफदेश , यथा यष्टिसहचरित` पुरुषो यष्टिरित्युच्यते 
तथा द्रव्यत्वसहचरित द्न्यत्वमिति व्यपदिष्येत न द्रव्यमिति 1 श्रथ मत द्रव्यत्वस्य 
द्रव्यत्वमित्यभिधानमस्ति द्रव्यमिति च, तेने द्रव्यत्वेन द्रव्यमित्यभिधीयमानेन योगाद्‌ 
द्रव्यमिति, तदिदमसिद्धमसिद्धेन साध्यते । द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिधानं कुत 7 स्वतः 


„„___(-~~]]]---_--~--~-~-~--~--~--~--~-~_~_-~-_~~~-~~ 


द्रव्य से बहिभूंत सामान्यविशेष नामक कोड श्नन्य पदार्थं द्रव्य का द्रव्यत्व नही है, द्रव्यत्व द्रन्यका 
निजस्वरूप है, एसा सिद्ध होता है । 


वेशेषिक मत का कथन है कि द्रव्यत्व का समवायिकारण (सम्बन्ध) विशेषकी उपलब्वि होने 
से द्रव्य ही है अन्य कोई पदाथ नही । प्रश्न --वह विशेष अया है ? द्रव्यत्व को ब्राधार देना'ही 
द्रव्य की विशेषता है क्योकि द्रव्यको ही इतर पदार्थो (गुणकम) का श्राघार कहा गया है। 
उत्तर--वैशेषिकका यह्‌ कथन ठीक नही है क्योकि स्वत. श्रसिद्ध होने से द्रव्य प्रा्रय नही है । क्योकि 
लोक मे स्वत सिद्ध पदाथ लोकके श्राधेयो का आर्य होता है-जैसे घट जलादि पदार्थो का 
ग्रतः द्रव्यत्व से भिन्न कोर द्रव्य नही है, द्रव्य जो स्वत सिद्ध है वह द्रव्यत्व कांभ्राधार कटा जार्ता 
है। अर्थात्‌ जो द्रव्यत्व से भिन्न स्वत. सिद्ध द्रव्य नही है, वह्‌ द्रव्यत्व का श्राधार कंसे हो 
सक्ता है ? । ३॥। 


. "रव्य" यह्‌ व्यपदेश भी नही हौ सकता 1 जो वादी द्रव्यत्व के योग से द्रव्य मान्ता है उसके 
मत मे श्रव्य' यह व्यपदेश ही नही हो सकता । क्योकि यहां दो प्रन सहज उठते है कि द्रव्य 
द्रव्यत्व मे श्रभेद सै यह्‌ द्रब्य है, यह व्यपदेश होता है कि भेद से? यदि द्रव्यत्व श्रौरद्रव्य मे श्रभेद 
से यह द्रव्य है एेसा कहा जाता है तो जसे यष्टि के साहचर्यं से पुरुष को "यष्टि" कहा जाता हं उसी 
प्रकार द्रव्यत्व कै सम्बन्ध से द्रव्य मे ्रव्यत्व' का व्यपदेश होगा न कि द्रव्य । जिनका यह कथन हैकि 
द्रग्यत्व के वाचक द्रव्यत्व शब्द के समान द्रव्य" शब्द भी है श्रत उसके सम्बन्ध से उसमे दरव्यन्यव्हार 
जाएगा । परन्तु इस रकार कहना उचित नही है क्योकि यह ्रसिद्ध-्रव्य श्रसिद्ध हेतु से सिद्ध किया 
जारहाहैकि द्रव्यत्व के द्रव्य श्रभिधानहै। क्योकि द्रव्यत्व की रव्य" यह्‌ सज्ञा स्वतः ही 
द्रव्य को स्वत मानने मे भ्रसन्तोष क्यो है ? उसकी भी श्रव्य' यह्‌ सन्ञा स्वत मान लेनी चाहिये 1 
यदि यह सन्ना किसी श्रन्य पदार्थं के सम्बन्ध सेहैतो उसमे भीवेही.दाष ग्रति है, उनमे मी द्रव्यत्व 
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एवेति चेत्‌, द्रव्ये कोऽपरितोषः ? भ्र्थन्तिरादिति चेत्‌, तत्रापि स एव दोष, 
सद्रव्यत्वाभिधानप्रसङ्कश्च । कृतो ह्य तत्‌-उभयशब्दवाच्यत्वे द्रव्यत्वस्य तद्योगात्‌ द्रव्ये 
दरव्यसित्यभिधानं भवतति न द्रव्यत्वमिति । प्रथ भेदेन व्यपदेश., यथा यष्टिरस्यास्तीति 
यष्टिमानिति व्यपदिश्यते, एवं द्रव्त्वमस्यास्तीति द्रव्यत्ववददरव्यमित्यभिधान प्रसज्येत न 
द्रव्यमिति । श्रथ मतमेतत्‌-यथा शुक्लगुयोगात्‌ शुक्ल पट इति मत्वर्थीयस्य निवृत्ति , 
एवमिहापि मत्वर्थयस्याभाव इति, विषम उपन्यास ।३ युज्यते तत्र सत्वर्थीयस्याभावः 
गुणवचनेभ्यो निवत्तेरन्वाख्यातत्वात्‌ ।* श्रनन्वाख्याने वा "उभयवचना शुक्लादयः! 
इति व्याकरणाभ्युपगमात्‌ ।५ श्रय तु द्रव्यत्वशब्दो न गुरवचन-५ तेन श्रस्मान्मतो- 
निवृत्तिढु रुपपादा । कन्व, त्वस्यापि तनिवृत्तिनान्वाख्याता- ततो द्रव्यमित्यभिधानं 
नोपपद्यते 


त्वोत्पत्यभावश्चोभेयथा दोषात्‌ । ५1 द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वेमिति त्वस्य 





ग्रभिधान का परसग श्राता है क्योकि उभयशब्द वाच्यत्व द्रव्यत्व के योग सेद्रन्य मे द्रव्य यह्‌ 
प्रभिघान होता रै न कि द्रव्यत्व । श्र्थात्‌ द्रव्यत्व के वाचक द्रव्यत्व रौर द्रव्य'येदोशव्दहैतो 
द्रव्य व्यपदेश के समान द्रव्यत्व व्यपदेश भी होना चाहिये । यदि "यष्टिमान्‌' के समान भेदमूलक 
व्यपदेश मानते है जसे--यष्टि के सयोग से परुष यष्टिमान्‌ कहलाता है वैसे ही द्रव्यत्व के सयोग 
से द्रव्य मे ्रग्यत्वमान्‌' एेसा व्यपदेश होगा, श्रण्य' एेसा व्यपदेश नही होगा । यदि वैशेषिक का 
यह मत (सिद्धान्त) हो कि जैसे - शुक्ल गुए के योग से शुक्लः पट इस प्रयाग मे "मतुप्‌" प्रत्यय 
का लोप होकर भ्रभेदमूलक प्रयोग होता दै-उसौ प्रकार यहां “मतुपूम्र्थी' प्रत्यय का लोप हो जनि पर 
द्रव्य" यह प्रयोग हो जाएगा । परन्तु वशेषिक कां यह्‌ रष्टात विषम रहै! क्योकि व्याकरण शास्त्र 
मे गुखवाची शब्दो मे “मतुप्‌ प्रत्यय का लोप स्वौकार कियागयाहै। व्याकरण शास्त्र मे शुक्ल 
ग्रादि शब्द द्रव्यवाची श्रौर गुणवाची दोनो प्रकार कै होते है, एसा स्वीकार किया है, किन्तु 
द्रव्यत्व ब्द गुणवाची नही है, अत. इसमे "मतुप्‌" प्रत्यय कौ निवृत्ति नही हो सकती तथा 
ग्याकरणणास्व मे 'त्व' की निवृत्ति भी स्वीकार नही की है इसलिये द्रव्यत्व के योग से रव्य यह्‌ 
व्यपदेश नही हौ सकता ।। ४ ।। 


सेनो प्रकारसे दोषश्राने से त्व" प्रत्ययका मी भ्रभावहै। द्रव्यता भाव "द्रव्यत्व" इस 
प्रकार भावावचक शब्द मे भी "त्व" प्रत्यय की उत्पत्ति नही हो सकती क्योकि उभयथा दोष भ्राता 


१ श्र्थान्तरस्य द्रव्यमित्यभिधान कुत. 2 स्वत एवेति चेत्‌ द्रव्ये कोऽपर्तिोष ? अर्यान्तरात्‌ इति चेतु; 
तत्रापि म एव दोष । २ यथा द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिवान तथा ्ेव्यस्यापि। ३. कृत । ४ "मुशावचनेम्पो 
मतुपो सुगिष्टः 1 -षपा वा. ५/२/६४ ५ व्यवहार । £ करि्तु म,मान्यवचन । ७ मत्वथस्यापि मु. । 
८. श्रणीकृत्यापि इयति द्रव्यत्ववद्‌ द्रवयसित्येत्र यथाकरयञ्वन मतोनिदृत्तिर्भेवतु नथापि द्रव्यत्वेन योगात्‌ 


दन्यमित्यत्र त्वस्यापि निदृत्तिनल्वाख्यातेति । 
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चोत्पत्तिं प्राप्नोति । कुत ? उभयथा दोषात्‌ । इदमिह सप्रधायंम्‌! -श्रसौ भाव 
द्रव्यस्य श्रात्मभूतो वा स्यात्‌, ग्रनात्मभूतो वा ? ग्यद्यात्मभरूत, अ्रनादिपारिणामिकट्रव्यस्य 
ग्रात्मभवने त्वस्य विधानात्‌ नान्यद्‌ द्रव्याद्‌ द्रव्यत्वमिति संसगेवादहानि 1 ग्रथ 
ग्र्थान्तरभूत , द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति विग्रहो नोपपद्यते, द्रव्यानात्मभरुतत्वात्‌ 
द्रव्यत्वस्य । न हि घटस्य भाव इति पटे वृत्तिरुपपद्यते । 


किश्व, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति यथा म्रन्यो भाव. तथा द्रव्यत्वस्यान्यो भाव 
स्या, न वा? यदि नास्ति, तस्य स्त्रभावाभावादभावः स्यात्‌ । ग्रथास्ति, 
तस्मिन्नभिधेये शत्वत्तोत्पत्ते द्रव्यत्वत्वमिति प्राप्नोति, तथां सति अ्रनवस्था। श्रथ 
मतमेतत्‌-यथा भ्रवेर्मासमिति विगृह्य ग्रविकशब्दादुत्पत्तिर्भवति भ्राविकमिति, तथा 
द्रव्यत्वस्य भाव इति विगृह्य द्रव्यशब्दादेव त्वोत्पत्तिर्भेवतीति; नेतचुक्तम्‌, अ्र्थान्तर- 
विषयत्वात्‌ । युज्यते भ्रवे्मसिमविकस्य मासमिति केवलो विग्रहभेदो ना्थंभेद इति 





है 1 यहाँ पर्‌ थह विचारणीय विषय है कि यह द्रव्य का भाव द्रन्यत्व भ्रात्मभ्रुत है कि ञ्जनात्मभूत ? 
यदि द्रव्य का भाव द्रव्य से श्रभिन्न श्रात्मभरूत है तो श्ननादि पारिणामिक द्रव्य के निजी स्वरूप के होने 
मे "त्व" प्रत्यय का विधान किया गया है । श्रपना स्वरूप श्राप ही कहा जाता है इसलिए द्रव्य से द्रव्यत्व 
मरन्य नही है । अर्थात्‌ भाव, द्रव्य से श्रभिन्न श्रात्मभूत अ्रनादि पारिणामिक द्रव्यरूपही है, द्रव्यसे 
भिन्न नही । इसलिये ससगवाद (समवायसम्बन्ध) कौ हानि है अर्थात्‌ एेसी दशामे द्रव्यत्व के 
समवाय की कल्पना समाप्त हो जाती है । यदि द्रव्य काभाव द्रव्यसे भिन्नहै, अरनात्मभूतहैती 
द्रव्यका भाव द्रव्यत्व यह विग्रह (समास) उत्पन्न नही हो सकता क्योकि द्रव्यत्वका द्रव्य से 
ग्रनात्मभरूतत्व (्र्थान्तरत्व) है । जंसे--घट का भाव पट मे है, एसा समास नही हो सकता 1 


किच, जिस प्रकार द्रव्य का माव द्रव्यत्व माना जाता है उसी प्रकार द्रव्यत्व कामी कोई 
ग्रन्य भावरहैकिनही? यदिनहीहैतोस्वमाव शून्य होनेसे श्रभावहौ जाएगा। यदि भ्रन्य 
भाव द्रव्यत्व का है तो उस श्रभिधेय मे "त्वत्‌" कौ उत्पत्ति (सयोग) से श्रव्यत्व' यह्‌ व्यपदेण होगा 
श्रौर एेसा होने पर प्रनवस्था दोष भ्रयेगा । ्र्थात्‌ द्रव्य से भिन्न द्रव्यत्व के सयोगसेद्रव्य मे 
द्रव्यत्व है तो द्रव्यत्व मे किसके सयोग से द्रव्यत्व है, वह अन्य के सयोग से है, तो वह किसके सथो 
से है, इत्यादि भ्रनवस्था दोष श्रायेगा । प्रश्न-जिस प्रकार श्रवेमसिम्‌' या श्रविकस्य मासम्‌" 
दोनो विग्रहो (समासो) मे श्रवि' शब्द से ही प्रत्यय होता है श्रौर “ग्राविकम्‌" शब्दः बनता है, श्रवि 
भेड का मास आविक कहलाता है । उसी प्रकार द्रव्यस्य भाव ` श्रौर द्रव्यत्वस्य भाव › दोनो विग्रहो 
म द्रव्य शब्द से ही प्रत्यय होता है वा द्रन्य शन्द की उत्पत्ति होती है 1. उत्तर-श्र्थान्तर का विषय 
होने से एसा कहना ठीक नही है, जसे--श्रवेर्मास' या विकस्य मास श्राविकं" इस शब्द की उत्पत्ति 


1 ॥ ५ \ #; ॥ 


१ विचारणीयम्‌ । २. यदात्मभ्रू-ता, श्र । ३. त्वत्नोत्पत].^ श्र 1 ^, ८ ¡ 
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एकेन विग्रह. भ्रपरस्मादुत्पत्तिरिति । इह तु दरव्य-द्व्यत्वशब्दयो पदा्थन्त्रिविषयत्वात्‌ 
विग्रहुभेदे प्रथभेद इति नासौ न्यायः कल्पयितु णक्य । 


१एकस्यानेकन वृत्त्यभावो बहूत्वप्रसद्धो वा । ६ । तद्‌द्रव्यत्वमेकमित्यभ्युपगम्यते 
तद्वादिभि.। तत्कथमेकं निरवयवम्‌ श्रनेक्त्र॒ पृथिव्यादौ वतितुमुत्सहते ? 
म्रथं वतंत; बहत्वमेवास्य स्यात्‌ अनेकत्र वृत्ते रूपादिवत्‌ । भ्राकाशवदेक सत्‌ 
म्रनेकमवमाहूत इति चेत्‌, न, वैषम्यात्‌ 1 युज्यते महापरिमाण वियदवगाहूते 
सकलमिति गृणानां तु द्रव्यपदा्थविषयत्वात्‌ कथममहद्द्रव्यत्व कृत्स्न वेवेष्टि | 
एकत्वसख्यागुरावदुपचारतो महत्वमस्येति चेत्‌, तदिदमसिद्धेन साध्यते । रसिद्धसा- 
शध्यव्यवस्थाश्रया हि भ्कथासार्गग । उपचरितस्य मृख्यकर्यसाधनाशक्तश्च । श्रपि 
च द्रव्यत्वेन एकमाकाश प्रदेशभेदेन त्वनन्तमितीष्टत्वात्‌ च्दुष्टान्ताभाव । 


है वैसे ्रन्यस्य भावो वा द्रव्यत्वस्य भावो द्रव्य" यह्‌ द्रव्य शब्द नही बनता, क्योकि श्रवेमसि वा 
प्रविकस्य मासं" इसमे केवल विग्रह्‌ का भेद है, अ्रथभेद नही है, एक से ही दूसरे के विग्रह की उत्पत्ति 
हो जाती है। परन्तु द्रव्य ओरं द्रव्यत्व ये दोनो शब्द एकार्थवाची नही है तथा पदार्थान्तर का विषय 
होने से विग्रह्‌ भेद से प्र्थभेद का होना श्रवरयम्मावी है इसलिये श्राविक' के समान इसकी कल्पना 
णक्य श्रौर उचित नही है ।। ५।। 


एक की भ्रनेक मे वृत्ति का श्रभावया बहुत्व का प्रसगश्रातारहै। नैयायिकादि वादियोके 
दासा यदि द्रव्यत्व को एक स्वीकार किया जता हतो वह्‌ एक ओरौर निरवयव द्रव्यत्व पृथ्वी भ्रादि 
श्रनेक पदार्थो मे कंसे रह सक्ता दै । यदि वहु द्रव्यत्व पृथ्वी भादि भ्रनेक पदार्थो मे रहतादहैतो 
भ्रनेक मे रहने वाले रूपादि के समान द्रव्यत्व के भी बहुत्व (ग्रनेकयपने) का प्रसग भ्रायेगा । भ्राकाश 
एक ही पदार्थं है परन्तु वह्‌ भ्रनेक पदार्थो का भ्रवगाहेन करता है उसी प्रकार इ्यत्वे भी एक 
पदार्थं है ओर वह भ्रनेक पदार्थो का श्रवगाहून कर सकता है, ठेसा कहना मी उचित नेही है क्योकि 
ग्राकाश कां ख्टात विषम दहै। श्राकाश सहापरिमारा वाला है श्रत. उसका एके साथ श्रनेकं द्रव्यो 
को व्याप्त करना वन जाता है, परन्तु द्रव्यत्व गुण हैश्रौर गृणद्रव्य मेही हीते अर्थात्‌ 
महापरिमाण गुण द्रव्य मे रहता है, द्रव्यत्व मे नही । श्रत. अ्रल्पपरिमाण वाला द्रव्यत्व सवं पदार्थो 
मे कंसे रह्‌ सकता है ? एकत्व संख्या गुण के समान इसमे उपचार से महत्त्व स्वीकार करके निर्वाह 
करना सी उचित नही है भर्थात्‌ जैसे-एकत्व सख्या परमाणु मे भी रहती है भौर भ्रकाश मे मी 
रहती है ग्रतः सर्वधा वहु महापरिमाख वाली नही है, उपचार से मान ली जाती है-उसी प्रकार 
द्रव्यत्वे को भी उपचार से महान्‌ मानना चाहिये, यह्‌ कथन भी उपयुक्त ध है क्योकि यह श्रसिद्ध 
हेतु से सिद्ध किया जा रहा है किन्तु वाद सिद्धसाध्य व्यवस्था कै भ्राश्रय है। , तथा उपचरित 


१. तावताऽपरितुष्टः सन्‌ पनरपि सम्बन्व निराकततु काम श्राह । २ धूमवत्त्व । ३ ग्रग्िनिम्तं । 
श. 9 =: 
४. वादः । ५. श्रस्माकम्‌ । +> ^ 
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नीलद्रव्यवदिति चेत्‌; न; भ्रसिद्धत्वात्‌ । ७ । स्यान्मतम्‌-यथा श्नीलीद्रव्यमेकम्‌ 
ग्रनेकशाटीपटकम्बलसंबन्धि दृष्टं तथंक द्रव्यत्वमपि श्रनेकद्रव्यसबन्धीति । तन्न; कि 
कारणम्‌ ? श्रसिद्धत्वात्‌ । नैतत्‌ सिद्धं शाटीपटकम्बलेषु एकमेव नीलीद्रव्यमिति । यथा 
जाटचादिभेद तथा तद्रञ्जकस्य नीलीद्रव्यस्यापि भेदोपपत्ते । एकस्मिन्नपि पटे 
यन्मध्ये नीलीद्रव्यं न तत्प्रान्तयो, यच्च प्रान्तयो न तन्मध्ये इति भेदोऽभ्युपगन्तव्य 
किमुत भिन्नेषु द्रव्येषु । नीलत्ववदिति चेत्‌, न, तदपि साध्यसमम्‌ । श्रथ 
मतमेतत्‌- 


खष्टान्ताभावेऽपि एकत्वमस्य सिद्धमग्निवदिति चेत्‌; न; प्रतिज्नाहानेः । ८ । यथा 
म्रगनेरन्यस्मिन्नुष्णो दृष्टान्ते भ्रसत्यपि भ्रौष्ण्यम्‌ । एवमसत्यपि एकस्मिन्‌ भ्रनेकसबन्धिनि 
दृष्टान्ते द्रव्यत्वस्य द्रव्येषु वृत्तिः सिद्ध्यतीति, तदपि नोपपद्यते; प्रतिज्ञाहानेः । ननु 


पदां मख्य कार्यं करने में अ्रसम्थं होता है । भ्राकाश द्रव्यत्व की श्रपेक्षा एक होते हुए भी प्रदेशभेद 
से श्रनन्त रूप मे स्वीकार किया गया है इसलिये एक द्रव्यत्व की भ्रनेक पदार्थो मे वृत्ति सिद्ध करने के 
लिए श्राकाश का खष्टात विषम होने से उसमे इष्टातपने का अ्रभाव है ।। ६ ॥। 


नोल द्रव्य के समान कहना भी उचित नही है-क्योकि यह्‌ हेतु श्रसिद्ध है । प्रश्न-जसे एक 
हो नोलद्रन्य शाटिका, वस्त्र, कम्बल श्रादि भ्रनेक पदार्थो मे रहता हृ्रा देखा जाता है उसी प्रकार 
एक ही द्रव्यत्व भ्रनेक पदार्थो मे सम्बन्ध कर लेगा? उत्तर-एेसा कहना भी भ्रसिद्ध होने से युक्त 
नही है म्योकि णाटिका, वस्र, कम्बल श्रादि मे एक नीलद्रन्य सिद्ध नही है । जेसे-शाटिकाश्रादिमे 
भेद है, उसौ प्रकार शाटिका भ्रादि के रजक (रगने वाले) नीलद्रव्यमेभीभेददै। भ्रनेक वस्त्रोमे 
गहने वाला नीलद्रव्य तो जुदा-जुदा है ही परन्तु एक ही पट मेजो मध्यमं नील द्रव्य है, वह उसके 
प्रान्तों (छोरो) मेनहीग्रौरनजोप्रान्तोमे है व्ह मध्यमे नही, एसा मेद स्वीकार करना चाहिये। 
नीलत्ववान्‌ के समान मानना भी उचित नही है क्योकि जेसे- द्रव्यत्व श्रसिद्धहै वैसे नीलत्वही 
ग्रसिद्ध है इसलिये यह्‌ उदाहूरण साध्यसम है प्र्थात्‌ जैसे द्रन्यत्वधमं को एक मानना श्रयुक्त है उसी 
नरह नोलत्व को भी एकं मानना अ्रयुक्त है ।। ७ ॥ 


दृष्टात के भ्रमावमे भी श्नग्निके समान द्रव्यत्व के एकत्व की सिद्धि हाती है, एसा मानने 
पर प्रतिना को हानि होतीदै। जसे श्रग्नि को उष्णता सिद्ध करने के लिए श्रन्य खष्टात नहीहैः 
फिरभीस्वमावसे ही भ्रग्नि मे उष्णता सिद्ध होत्ती है, उसी प्रकार श्रनेक मे सम्बन्ध रखने वाले एक 
रव्यत्व मे रष्टान्त के नही होने पर भी द्रव्यत्व की द्रव्यो मे वृत्ति स्वयमेव स्वभावत. सिदधदहा 
जाएगी; एेसा कथन भी तकंसगत नही है क्योकि ख्ष्टान्त के श्रमावमे भी साध्य सिद्ध होता है। 
इस प्रतिज्ञा को सिद्धि मे ्रापने स्वय दृष्टात उपस्थित किया है इसलिये एसा कहना प्रतिज्ञा कौ हानि 


१. नीनद्र-ना,द.+ब, मु. । 
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दृष्टान्तो नास्तीति प्रतिज्ञाय दृष्टान्तं ब्रू वतस्ते प्रतिज्ञा हीयते । किव, युक्त्यभावेऽपि 
यदि द्रव्यत्वमेकमनेकसंबन्धीति मन्यते स्वत एव द्रव्य द्रव्यमिति कस्मान्न प्रतिपद्यते ? 
समवायादिति चेत्‌, न; तस्य प्रत्यक्त्वात्‌ । 


गुरसंद्रावो द्रव्यमिति चेत्‌; न; एकान्ते दोषोपपत्तेः । ९। स्यादेतद्‌!-गुणएसद्रावो 
द्रव्यमित्येतल्लक्षणमनवद्यम्‌ । गुरौ. सद्रूयते प्राप्यते गुणान्वा संद्रवति प्राप्नोति इति 
द्रव्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? एकान्ते दोषोपपत्ते. । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
गुणेभ्यो द्रव्यम्‌ अन्यद्वा स्यात्‌, भ्रनन्यद्रा ? यद्नन्यत कतु कर्मभेदाभावात्‌ निदेशो 
नोपपद्यते । श्रपि च, एकान्तानन्यत्वे हि गुणा एव वा स्यु , द्रव्यमेव वा । यदि गृणा 
एव, द्रव्याभावे तदविनाभाविना गुणानामपि निराधारत्वादभाव स्यात्‌ । प्रथ द्रव्यमेव, 
एवमपि श्रलक्षणत्वात्‌ खरविषाणत्वकल्पना द्रव्यस्य स्यात्‌ । स्ग्रथान्यत्व गृह्यत 
एवमप्येकान्तेन पृथग्भावे स्वरूपशून्यत्व स्यात्‌ । भ्रम्युपगम्योच्यते गुणौ सदूयते द्रव्यमिति 


~~ 


या स्ववचनो का विरोषटै भ्र्थात्‌ ष्टात नही है कहकर रष्टात देने वाले के प्रतिज्ञाहानि 
होती है । किच--यदि मुक्तिके श्रभावमे भी एक द्रव्यत्व को ्रनेकं मे सम्बन्ध करने वाला मानते 
होत्तोद्रव्यको हो स्वत द्रव्य क्यो नही मान तेते? समवाय से सम्बन्ध होता है इसका खण्डन तो 
पहले किया जा चुका है ।! ८ ॥1 


एकान्त पक्न मे श्रनेक दोष श्राने से गणो के सन्द्राव (गणोके हारा प्राप्त) को द्रव्य कहना भी 
ठीक नही है । गुण-सन्दराव द्भ्य है-यह लक्षण निर्दोषहै। जो गृणोके वारा प्राप्तहोवा जो 
स्वय गुणो को प्राप्त होता है वह द्रव्य है, यहं मतत भी ठीके नही है क्योकि स्वेथा एकान्त पक्षमे 
ग्रनेक दोष श्राते ह । प्र्न-एकान्त पक्ष मे श्रनेक दोष कंसेश्राते है? उत्तर-जो गुणो के 
सन्द्राव को द्रव्य मानतेहैवेगृणोसे द्रव्य को सर्वथा भिन्न मानते हैकि अभिन्न? यदि गुणोसे 
द्रव्य को सर्वथा श्रभिन्न मानानजाताहैतो द्रव्य श्रौर गुणमे कर्ता ्रौर कर्मरूप सेभेदका श्रभाव 
होने से गुण कमं श्रौर द्रव्य कर्ता रूप भिन्न निर्देश नही हौ सकेगा । क्योकि एकान्त से श्रभेद 
(गुणो से द्रव्य को अ्रभिन्न) पक्ष स्वीकारकरनेपरयातोः गुही रहेगा याफिरद्रव्यही। यदि 
गुण ही रहते है, तो द्रव्य के भ्रभावमे निराश्चयहो जनिसे दरव्यके ग्रविनाभावी गणो काभी 
ग्रभाव हो जाएगा 1 यदि द्रव्य रहता है तो बिना लक्षण या स्वमावकेद्रभ्य काश्नस्तित्व मानना 
गधे के सौग को कल्पना के समान है! यदिगुखोसे द्रव्य को सवथा भिन्न (पृथक्‌) मनते हैतो 
मी दोनो का निःस्वरूप होने से श्रमावहीहो जाएगा । गुणो से द्रव्यको मिच्च मानकर यदिक्हा 
जाता है कि “गुणो को जो प्राप्त होता है' या शणो केद्वारा प्राप्त किया जाता है'-वह द्रव्य हैतो 


१. 'गुरसन्द्रावो द्रव्यसित्ति । भ्रन्वरथं खल्वपि निवंचन गुणसन्द्रावो द्रन्यमिति *--पात महा. ५।१।११९ 1 
२ -तिद्र-द, मू. ब.्ता, श्र.) ३. अरथवान्य-श्र । - 
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लक्षण नोपपद्यते, गुणाना निष्क्रियत्वे द्रव्यं॒प्रत्याभिमुख्येन द्रवणाभावात्‌ । 
'्दिक्कालावाकाशं च क्रियावदम्यो वेधर्म्यात्‌ निष्क्रयाशि। एतेन कर्माणि गखाश्च 
व्याख्याताः निःङ्ियाः ।*१ इति वचनात्‌ । गुणान्‌ सद्रवति इति च लक्षण नोपपद्यते 
नि.क्रियद्रव्याणा गुणान्‌ प्रति द्रवणाभावात्‌ । 


कि, स्वतोऽसिद्धत्वात्‌ । यथा भ्वाटीपरिक्षेपादिलक्षणान्‌ ग्रामादीन्‌ स्वत - 
सिद्धान्‌ देवदत्तः सिद्ध प्राप्नोति न तथा गुरा स्वत.सिद्धा सन्ति यान्‌ प्राप्नुयाद्‌ 
द्रव्यम्‌ । 


प्राह-पाकजदशेनात्‌ तत्सिद्धि । पाथिवेषु परमाणषु भ्रग्निसयोगात्‌ 
ग्रौष्ण्यापेक्षात्‌* श्यामादयुच्छेदेन रक्ताद्यारम्भे च ननु प्राप्यते गृरौद्रंव्यम्‌ । उच्यते-ननु 
युतसिद्धत्वप्रसङ्कात्‌ । यदि द्रव्यमवतिष्ठते रूपादयो विनश्यन्ति प्रादुभभेवन्ति च। ननु 
ध्युतसिद्धा द्रव्यरूपादय इत्यासक्तम्‌ । श्रथ भ्रयुतसिद्धा समवायसबन्धात्‌ इति मतम्‌, 





यह्‌ लक्षण नही बन सकता, क्योकि गुण तो निष्क्रिय होते है श्रत उनका द्रव्य के प्रति अभिद्रव 
(गमन) भौ नही हो सकता । क्योकि वैशेषिक सूत्र मे लिखा है कि दिशा, काल प्रौर भ्राकाश 
क्रिया वाले द्रव्यो से विलक्षण होने से निष्क्रिय है इसलिये कमं श्रौर गुणो को निष्क्रिय कहा है ।' 
ग्रतः निष्किय द्रव्य गुणो के प्रति गमन नही कर सकते, इसलिये गणो के द्वारा जो प्राप्त किया जाय, 
वाजो गुणो को प्राप्त हो यह (सद्रवति) द्रव्य का लक्षण घटित नही हौ सकता । 


किच, गु स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले नही है । जैसे स्वत.सिद्ध देवदत्त बाडसे घेरा ग्रा 
ग्रादि लक्षण से स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले प्रामादि को प्राप्त करता है ग्राममे जाता है, उस प्रकारवे 
गण स्वतन्त्र सत्ता वाले नही है जिससे द्रव्य जाकर उन्हे प्राप्त करे । 


शंका-पाकसे होने वले गुण देखे जाते है, उसमे गुणो के दवारा प्राप्त किया जाय यह्‌ 
सिद्ध हो जाएगा ? उत्तर-पाथिव परमाणु घटादि मेश्नग्निके सयोग सेश्रौष्ण्य की श्रपेक्षासे 
इयाम रूपादि का विनाश होकर लालरूप उत्पन्न होता है श्रतः यहाँ गुणो के द्वारा द्रव्य प्राप्त करिया 
जाता है एेसा कहते हौ तो इसमे यृतसिद्धत्व का प्रसग श्राता है। (भिन्न-मिन्न पदार्थो के सम्बन्ध 
को युतसिद्ध कहते है जो पूवं मे मिन्न-भिन्न थे, समवाय सम्बन्व से एक हो गये, श्रव पृथग्‌ नही होगे, 
उनको श्रयत सिद्ध कहते है ।} क्योकि यदि द्रव्य उहूरता है श्रौर रूपादि नष्ट होते. श्रौर उत्पन्न होते 
हैतोद्रव्यश्रौर रूपादि गुणो पर युतसिद्ध (भेद) का प्रसग श्रायेगा। यदि इन द्वव्यश्रौर गृुणमे 
समवाय सम्बन्य मानकर इन्दे ्रयुतसिद्ध (ग्रभेद). स्वीकार किया जाता है तो द्रव्य के समान रूपादि 


१ वशे. द ५।२२१,२२1 २. वाद्रिप-मू.। वादपरि-व द । वाङ्परि भा. रादृृत्ति। ३ ते। 
४. भ्रामघटस्य । ५. कुण्डवदरवत्‌ जेमे कुण्डेमे वदरी ह वसे सम्बन्ध को युतसिद्ध कहते है 4 
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ननु प्रव्यवत्तशन्नित्यत्वप्रसद्खः । एवं सति भ्रयुतसिद्धिर्भवति-यदा रूपादयस्तदा द्रव्य यदा 
रव्यं तदा रूपादय इति, नन्वेव सति यथा द्रव्य नित्यं तथा रूपादयोऽपि नित्या यथा 
रूपादीनामनित्यत्वं तथा द्रव्यस्येति प्राप्त तुल्यवृत्तित्वम्‌ । 


किच्च, विरोधात्‌ पण्डितमूखेवत्‌ । यदि पण्डितो न मूखं श्रथ मूर्खो न पण्डित 
तथा यदि समवायसबन्धात्‌ द्रव्यादयुतसिद्धा- रूपादयः न विनश्यन्ति न वोत्पत्स्यन्ते | 
रथ विनश्यन्तयुत्पद्यन्ते च नाभ्युतसिद्धा. । भ्रथवा, अ्रयुतसिद्धाश्च नाम रूपादयः 
विनश्यन्ति उत्पद्यन्ते च द्रव्य चावतिष्ठत इति कुतस्त्योऽयं न्याय. । भ्न च गुशौदयते 
गस्यते उपलभ्यते तदिति द्रव्यम्‌, कस्मात्‌ ? ब्र्थान्तिरत्वात्‌ ! न हि घटेन पट 
उपलभ्यते प्रन्यत्वात्‌ । श्रथोपलभ्यते गद्रव्यगुणलक्षणभेदकल्पनाविरोध- । 


ग्राह-भेदे एव ‹उपलभ्योपलम्भकभावो दुष्ट. भ्रग्निधूमादिषु, नाऽभेदे १.स्वात्मनि 


गु भौ नित्य हो जायेगे। क्योकि भ्रयुतसिद्ध तोतभीहो सकता है जवद्रन्य केकालमे रूपादि 
सदा विद्यमान रहै । जेसे--जन रूप है तब द्रव्य श्रौर जब द्रव्य हो तबसरूपहो श्रौर एेसा होने पर 
यातो द्रव्य के नित्य होने से द्रव्य के समान रूपादि गुण नित्य हो जायेगे या रूपादि गुणों के ग्रनित्य 
होने से रूपादिगुणो के समान द्रव्य भ्रनित्य हो जयेगा । 


किच, नित्य-्रनित्य के एक साथ रहने मे पण्डित भ्रौर मूखं के समान विरो है । जंसे- 

जो पण्डित है वह्‌ मूखं नही, नो मूख है वह्‌ पण्डित नही क्योकि परस्पर दोनो मे विरोधहै, व॑भेहौ 

समवाय सम्बन्ध के कारण यदि रूपादि भ्रयूतसिद्ध होगे तोवेद्रग्य की तरह, न उत्पन्नहोगे म्रौरन 

नष्ट होगे परन्तु गुख उत्पन्न होते है ओर नष्ट होते है इसलिये द्रव्य प्रौर गुण मे ्रयुतसिद्धत्व नही 

है! ब्रथवा, श्रयुतसिद्ध नाम रूपादि गुण यदिनष्ट होते हैश्रौर उत्पन्न होते है रौर द्रव्य स्थिर 

रहता है तो यह्‌ न्याय कहँ का है ? अर्थात्‌ श्रयुतसिद्ध नही हो सकतादहै,न द्रव्यगुणो केद्वारा 

' प्राप्त किया जाता है, न गुखो के द्वारा उपलब्ध है क्योकि द्रव्य से गुरा सवेथा भिन्च है क्योकि यदि 

¡` मुख ओर द्रव्य सर्वया पृथक्‌-पृथक्‌ है तो गुणो केद्वारा द्रव्य का नियत प्राप्त होना उसी तरह 

` श्रसम्भव है जिस तरह घटके दारा पट का 1 यदि गृणोके द्वारा द्रव्य प्राप्त किया जाता तौ द्रव्य 
प्रौर गुरा के लक्षण की जो श्राप कल्पना करते है" वह विरोधी है । 


1 भेद मे ही अग्नि ग्रौर घूम कौ तरह उपलम्य-उपलम्भक भाव होता है श्रभेद मे नही, क्योकि 
स्वात्मा मे वत्तिका विरोधरहै, वही भ्रगुली का श्रग्रभाग अपने आपका स्पशं नही कर सकता। 


१. षटादि। २. प्रोक्तं श्च.1 ३ तहि! ४. तहि! . ५ ननुगु-द.!न तु गुव, मुः । ज्ञानार्थयकेऽपि 
दोषमुत्पादयन्नाह ! ६ -ज्ञायते । ७. भ्रनन्वयत्वात॒ मु.द व-1 = समवायिकारणं द्रव्य, स्ामन्यवानमम- 


वायिकारणम्‌, श्रस्पन्दात्मा गुण इत्ति! ९ ज्ञाप्यज्ञापक । १० कुत । 


३० ] तत्त्वाथंवातिके [ ५२ 


वृत्तिविरोधात्‌ । न! ह्यङ्गृल्यग्रमात्मानं स्पुशति इति ? उच्यते-युज्यते ्रग्निधूमादिषु- 
भिन्नेष्वेव लक्ष्यलक्षणमावः पृथकसिद्धरूपत्वात्‌ । न च द्रव्यगुणाना पृथक्‌ प्रसिद्धरूपताः 
व्यतिरेकेरा भ्रनुपलब्धे" । 


यच्चोक्तम्‌-स्वात्मनि वृत्तिविरोध इति, तदप्येकान्तग्रहणात्‌ सूक्त न भवति । 
दृश्यते हि स्वात्मन्यपि वृत्तिः यथा प्रदीपः स्वात्मान प्रकाशयति, न तस्य स्वरूपप्रकाणने 
प्रदीपान्तरमपेश्चते । यद्यपेक्षेत पटादिवदप्रकाशकत्वमेवाऽस्य स्यात्‌ । 


किच्च; तस्य ततत्वस्योपदेष्टा स्वात्मान वेत्ति वा,नवा? यदिन वेत्ति; 
स्ववचनविरोधः-“श्रात्मन्यात्समनसोः संयोगविशेषात्‌ श्रात्मप्रत्यक्षम्‌ ।** इति 
वचनात्‌ । 


ग्रसर्वज्ञत्वप्रसङ्कश्च । यद्यात्मानमेवासौ नवेत्ति कथम्‌ इतरद्विजानीयात्‌ 
ततोऽस्य स्वपरविशेषानभिज्ञत्वात्‌ श्रसवज्ञत्व प्रसज्यते । म्रथ वेत्ति; ननु स्वात्मनि 


पृथक्‌-पृथक्‌ प्रसिद्ध रूप श्रग्ति घूमादि मे ही लक्ष्य-लक्षण भाव बनता है श्रौर द्रव्य गणौ गे पृथक्ता 
सिद्ध नही है क्थोकि गुण श्रौर द्रव्य मे पृथक्ता उपलब्ध नही है । भ्र्थात्‌ द्रव्यके बिना गृणोकौ 
ग्रौर गुणो के बविनाद्रव्यकी प्राप्ति नही दै। 


भेद मे ही उपलभक-उपलस्भ्य भाव है अभेद मे नही क्योकि स्वात्मा मे वृत्ति का विरोधहै 
एेसा भी एकान्त मानना ठीक नही है क्योकि स्वात्मामे भी वृत्ति देखी जातो है। जंसे--दीपक 
श्रपने श्रापको प्रकाशित्त करता है। वह दीपक स्वरूप-प्रकाशन मे भ्रन्य दीपक की श्रपेक्षा नही 
करता । स्वात्मनि क्रियाविरोघ हरसा कहने वाले वादीके मत मे यदि दीपकं स्वरूप-प्रकाशन मे 
भरन्य प्रदोप की श्रावद्यकता रखेगा तो वह कपडा श्रादि के समान प्रपरकाशक हो होगा अर्थात्‌ वस्त्रादि 
जेसे श्रपने स्वरूप का प्रकाशन नही कर सकते इसलिये वे दीपक्र नही, उसो प्रकार दीपके भी 
दीपक नही रहेगा । 


भ्रथवा, हम पचते है कि वेशेषिक मत मे तत्त्वे का उपदेष्टा ्रपने स्वरूपम को जानता हैकि 
नही ? यदि नही जानता है तो स्ववचन विरोध म्रौर स्वशास्व विरो भ्राता है-क्योकि वगेषिक 
दशन मे बताया है कि श्रात्मा श्रौर मन के सयोग विशेष से श्रात्मा प्रत्यक्ष होतादै।' 





तथा तत्त्व उपदेष्टा यदि श्रपने को नही जानेगा तो श्रसर्वंज्ञता काभी प्रसग ्रायेगा। 
क्योकि जो श्रपनी भ्रात्मा को (स्वयको) ही नही जानता है बहु इतर पदार्थो को केसे जान सक्ता 


१ यथा, स्वात्मनि दृत्तिविगेधात्‌ । न दह्धिनदेव ग्रगुल्यग्र तेनैव श्रगुल्थग्रेण स्पृश्यते, संवासिधारा तर्यवासिघाग्या 
चिद्यते-रमुटायं. श्रभिध प-७5। २ द्व्रह-ता., मु! ३ स्वात्मनि क्रिपाविगेघ यो वादी वदति तस्य), 
४. वेगे ९।१।११। 


५।२ | पञ्चमोऽध्याय [ ३१ 


वृत्तिविरोधात्‌ इति प्रतिज्ञात हीयते । तस्मात्‌ स्वात्मनि वृत्यविरोधात्‌ द्रव्यात्मका एव 
पर्याया ` द्रव्यं लक्षयन्तीति साधूक्तम्‌ 


यो हि मन्यते-गुणसमुदायमात्र द्रव्य नातोऽन्यत्‌ किचिदिति, तस्यापि गुणसद्रावो 
द्रव्यमिति एतत्लक्षणं नोपपद्यते । कृतः ? कतुं कर्मभेदाभावादेव । गुणसमूदायमात्र- 
दरव्यवादिनौ हि वादिनो न गृणा. पृथक्‌ सन्ति नापि समुदाय ततोऽन्योऽस्ति येषा 
कुतश्चित्‌ भेदात्‌ कतर कर्मभावो? भवेत्‌ । ननु चाऽभेदेऽपि कतु कमभावो दृष्टः यथा 
प्रात्ानं प्रदीपः प्रकाशयति इति, तत्रापि कथश्विद्‌ भेदेन भवितव्यम्‌, भासुरस्य रूपस्य 
द्रव्यस्य च स्याद्‌ भेददशंनात्‌ । यदि सवैथेवाऽभेद स्पात्‌, सर्वं द्रव्य भासुररूपः 
स्याद्‌ भासुरस्य च द्रव्यस्य सर्वैदव ताद्रप्यं प्रसज्येत । दश्यते च भ*माषादिभाव. । 


न च समुदायकल्पना युज्यते गुणानां ५ पृथक्स्वरूपानुपलन्धेः । दुश्यते माषादीना 


[1 


है? ओर जो स्व-पर को नही जानता वह सर्वज्ञ कंसे हौ सक्ताहै? यदि कहौ किं तत्त्व 
उपदेष्टा (मगवान्‌ वा ईश्वर) स्व-स्वरूप को जानता है तो स्वात्मा मे वृत्ति का विरोध है" यह्‌ 
प्रतिज्ञा (मत) खण्डित हो जाती है। ग्रतः स्वात्मामे वृत्तिकानिरोघ नहोनेसे द्रव्यात्मक ही 
पर्याय द्रव्य का ज्ञान कराती है वां द्रन्यात्मक ही पर्याय है, यह्‌ कहना ठीक है, एेसा स्वीकार करना 


चाहिय । 


जो द्रव्य को गुश-समुदाय मात स्वीक्रार करते है, गुण से श्रन्यत्‌ कु मी नही, एेसा मानते 
है उनके यहाँ भी शुखसंद्रावो द्रव्य यह्‌ द्रव्य का लक्षण घटित नही होता, क्योकि इतके मत मेभी 
कर्ता श्रौर कमं के भेद का भ्रमाव है क्योकि गुण समुदायमाच्र द्रव्य का लक्षण मानने वाले वादीके 
नतो गुण पृथक्‌ है भ्रौर न समुदाय ही, जिससे कुतरिचत्‌ भेद से कतुं -कमं भाव बनाया जा सके । 
प्रश्न-ग्रभेद मे भी कत्तु कमं भाव देखा जाता है जंसे--दीपके स्व-स्वरूप को प्रकाशित करता है, 
उसमे दीपक कर्ता भी स्वय है श्रौर दीपक का स्वरूप कमं है इसलिये श्रभेद मे कर्ता कमंदै? 
उत्तर--दीपक श्रपने स्वरूप को प्रकाशित करता है । इसमे मी भासुररूप (प्रकाश) शओ्रौरे द्रव्य 
+ (दीप) मे कथञ्चित्‌ मेद मानकर ही कत्तु -क्मेमाव प्रयुक्त हुध्रा है । यदि सर्वथा इनमे श्रभेद ही 
; माना जाता तो सभी द्रव्य भासुररूप वत्ते हो जाते श्रौर भासुर द्रव्य सदा भासुररूप वाला ही वना 

रहता, परन्तु उसमे कालापन भी देखा जाता है । 


/ जब गुर पृथक्‌ उपलन्ध नही होते है तब समुदाय की कल्पना करना उचित नही है । पृथक्‌- 
+ पृथक्‌ उपलभ्यमान उडद श्रादिका समुदाय तो दष्टिगोचर होता है किन्तु गणो के समुदाय कौ कल्पना 


५ १. कर्मामावोश्र.! २ घटपटादि। ३. इद द्रव्य इद द्रव्यमिति द्रन्यसामान्याद्‌ । ` कल्माषादि मष्यादि भू. । 
4 १. कत । 


३२९ | तत्त्वा्थेवातिके [ ५।२ 


पृथगुपलभ्यमानरूपाणा समुदायः । नाप गुणकल्पनोपपद्यते, गण्यते विशेष्यते य रर्थास्ति 
गुणा विशेषणानीत्यथं । न च गृखिन विशेष्य किच्िदन्तरेण गुणाना गुणत्व 
भवति । 


किच्च, समुदायो गुखोभ्योऽन्यो वा स्यात्‌, अनन्यो वा, श्रवक्तव्यो वा ? अन्यत्वा- 
नन्यत्वयो. विहिता दोषाः । यद्यवक्तव्य, स्ववचनविरोध. प्रसज्यते । यदि समूदायोऽस्ति 
नावक्तव्य., अ्रथ शअ्रवक्तव्य न समूदायोऽस्ति, सत॒ सन्ञोपपत्तेः, अवक्तव्यस्य च 
सवेवाग्गोचरात्यये निरात्मकत्वप्रसङ्खात्‌ इति, शिष्टेतरवचनवत्‌ भ्रन्यत्वोपपत्तेश्च । 
यदि वक्तव्यलक्षणा गृणा समुदायो न वक्तव्यलक्षण , ननु च लक्षणभेदादन्यत्व 
सिद्धम्‌ । 


किच्च, रूपादिपरमाण्‌ समूदायमात्रत्वे ^तुटूयादेः रधर्मान्तरस्याप्रादुर्भावात्‌, 
मरण नामितीन्दरियस्वभावव्यतिक्रमाभावात्‌ दुश्यभिद भ्रान्तिरूप स्यात्‌ । उसत्यमेवेदमिति 
चेत्‌, प्रत्यक्लानुमानयो ्तदाभासयोश्च अ्रविशेषप्रसङ्ख- स्यात्‌ । | 


~~ ~~~ 


भी नही हो सकती है क्योकि जिनके वारा पदार्थं जाने जाते है, वे गुण होते है मर्थात्‌ द्रव्य विभेष्य है 
श्रौर गुण विशेषण है श्रौर गुणी विशेष्य के बिना गुणो के गत्व नही रह सकता । 


किञ्च, गुणो से गुणो का समुदाय भिन्न कि भ्रभिन्न कि म्रवक्तव्यहै? यदि समुदाय 
गुणो से भिन्न वा भ्रभिन्न हतो उसके दोष पूवं मे कह दियेरहै। मर्थात्‌ समुदाय गुणो से यदि 
ग्रभिन्नदहै,तोयातो समुदाय रहेगाया गुण रहेगे, गुणो का समुदाय एेसा नही कहा जाएगा । 
यदि समुदाय से गुण भिन्न है, तो "यह गणो का समुदाय है" यह व्यवहार नही हो सकेगा । यदि 
गृणो का समुदाय श्रवक्तव्य' है तो स्ववचन विरोध श्राएगा। श्र्थात्‌ श्रवक्तव्य' शब्द से 
"गुखसमुदायद्रव्य' यह कथन नही हो सकेगा । यदि श्रवक्तव्य है तो समुदाय नही रौर समुदाय है 
तो श्रवक्तव्य नही हो सकता, क्योकि विद्यमान (सत्स्वरूप) प्रथं की हो सज्ञा होती है, सवंवचन के 
श्रगोचर होने से उन्मत्त पुरुष के वचन के समान अवक्तव्य के निरात्मकता का प्रसग श्रता है। गुण 
एव गुणसमुदाय मे भेद की उत्पत्ति होती है । यदिकहो कि गुण वक्तव्य है श्रौर समुदाय भ्रवक्तन्य 
हैतो दोनो मे लक्षण मेद होने से ्न्यत्व (सिच्चत्व) कौ सिद्धिहोतीहै। 


श्रथवा, यदि व्यणुक श्रादि स्कन्वो को रूपादि परमाणु का मात्र समुदाय मानाजाताहैग्रौर 
उस श्रवस्था मे गृरुत्व-लघुत्व श्रादि श्रन्य किसी घ्मन्तिर कावा किसी नवीन पर्याय का प्रादुर्भाव 
नही होता दै तो इत्तका तात्पयं यह हृश्रा कि परमाणु की श्रतीन्द्रियता समुदाय मे भी बनी रहती है 


१. गुक्दि. मु“! गुदुधद्रैद 1 तुटीशब्दोऽय करुटीपर्याथ तश्रा चोक्त शाकटायन-निङ्गानुंशासने स्वीलिगभ्रकरे 
कुटीतुटीदीषितिक्राक्एी रात्रिच्छविनौ विवेणिपेश्यश्रौ रित्यादि इति । २. इश्यमानत्व । ३ स एवेदमित्ति मु. द व. । 
४. मर्मरीचिकादि-घूमायमानमणशकगाजि । 
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द्रव्य भव्ये" इत्ययमपि द्रव्यशब्दः एकान्तवादिना न सभवति, स्वतोऽसिद्धस्य 
द्रव्यस्य भव्याथसिभवात्‌ । ससगेवादिनस्तावत्‌ गुणकमेसत्ताद्रव्यत्वादिसामान्यविशेषेभ्यो 
द्व्यस्यात्यन्तमन्यत्वे खरविषाणकल्पस्य स्वतोऽसिद्धत्वात्‌ न॒ भवनक्रियाया कत्वं 
युज्यते ! परत सिद्धिरपि स्वतोऽसिद्धस्य न सभवति खरविषावत्‌ । गुणुसमुदाय- 
मात्रत्वेऽपि समुदायस्य वृत्या कल्पितस्याऽसत्त्वात्‌ गणाना च प्रत्येक अ्रनुपलभ्यत्वात्‌र 
तदन्यत्तिरेकाच्चाऽसत्वमिति भवनक्रियाया कतु ता दुरुपपादा । श्रनेकान्तवादिनस्तु 
गुएसद्रावो द्रव्यम्‌, द्रव्य भव्य इति चोपपद्यते, पर्यायिपर्याययो कथश्विद्भेदोपपततेरितयुक्तं 
पुरस्तात्‌ । 


धर्मादिसामानाधिक्रण्याद्रहुवचनस्‌ । १३ । प्रकृता धर्मादयो बहव तत्सामाना- 
विकरण्याद्‌ बहुवचनेन निदंश क्रियते । धमदिीन्येव द्रव्यासि नान्यानीति । 





तव स्कन्धो को इय नही होना चाहिये श्रौर यदि स्कन्ध की यता को भ्रान्त मानाजाता हैतो 
प्रत्यक्ष ग्रौर प्रत्यक्षामास तथा भ्रनुमान श्रौर अनुमानामासमे कोई भेदनही रहेगा क्योकि इनमे 
भेद वाह्य पदार्थो कौ प्राप्ति श्रौर श्रप्राप्तिसे ही पडताहै। 


एकान्तवादियो के मत मे रव्य भव्ये" यह लक्षण भी नही वन सकता, क्योकि जब द्रव्यही 
ग्रसिद्ध है तव उसमे भव्य (होने योग्य) को कल्पना ही नही हो सकती । गृण, कर्म, सत्ता, द्रव्यत्व 
भ्रादि सामान्य विशेष से द्रव्य भ्रत्यन्त भिन्न होने पर सखेरविषाण (गधे के सीग) के समान वह्‌ स्वय 
श्रसिद्ध है इसलिये वेह भवनक्रिया का कर्ता नहीहो सकता। जो स्वय भ्रसिद्ध है उसमे परतः 
(समवाय सम्बन्ध के कारण स्वरूप कल्पना) भी गधे के सीगके समाने समव नही है! गुण 
समुदाय मात्र द्रव्य है इसमे भौ मिथ्यारूप से कल्पित समुदाय का प्रसत्व होने से श्रौर गुणोका 
पृथक्‌ स्वरूप उपलन्ध नही होने से द्रव्य से गृण श्रमिन्न ह अत. उभेयथा अ्रसत्‌ पदां मे भवन क्रिया 
को कतं पना नही वन सकता । भ्रनेकान्तवादी (जेनधमं के सिद्धान्त) के मत मेतो द्रव्य ग्रौर 
पर्याय मे कथञ्चित्‌ भेद होने से "गुखसद्रावो द्रव्य श्रौर द्रव्यभवे द्रव्य ये दोनो लक्षण घटितहो 
जति है प्ययि-पर्यायी मे संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन श्रादि की श्रपेक्षा कथञ्चित्‌ भेद है रौर प्रदेशो 
की ग्रपेक्षा श्रभेद है एेसा पूवं मे कथन क्ियाहै।। १२॥ 


वमदि द्रभ्यो मे समानाधिकरण होने से बहुवचन दिया है। प्रकरण मे “ध्माधिर्माकाश- 
पुद्गलाः” ये बहुत है इसलिये इनके सामानाधिकरण का ज्ञान कराने के लिये "द्रव्याणि" यहां 
हवचन का प्रयोग किया गया है कि घर्म, ब्रघममं ्रादि ही द्रव्य है--इनको छोडकर दूसरा कोई द्रव्य 


नही है । १३॥ 


ह 1 


१ भिच्यार्पेण । ~२. लब्धत्वात्‌ मु,दे, व 1 भ्रनुपलम्यत्व परम।णुरूपत्वात्‌ 1 
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पुत्लिद्धश्रसद्ध इति चेत्‌; . न; श्राविष्टलिद्धत्वात्‌ । १४। स्यादेतत्‌-यदि 
तत्सामानाधिकरण्याद्‌ बहुवचन क्रियते तत एव पुल्लिङ्कमपि प्राप्नोति इति। ते हि 
ग्रजीवकाया उक्ताः पृत्लिद्धा इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? प्राविष्टलिद्धत्वात्‌ । भ्राविष्टो 
ह्ययं द्रव्यशब्दः शवचनादिवत्‌ स्वलिद्ध न जहाति । 


र्रनन्तरत्वा-न्वतुणमिवे द्रव्यव्यपदेशप्रसद्ध उश्रन्यावापा्थमिदमूच्यते- 
जीवाश्च ॥ ३॥ 
जीवशब्दो व्याख्याताथः । 


जीवत्वादिति चेत्‌; न; प्रतिषिद्धत्वात्‌ । १। स्यदेतत्‌-जीवेत्व नाम 
सामान्यविशेषोऽस्ति तेन योगात्‌ जीवा इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? प्रतिपिद्धत्वात्‌ । 
द्रव्यत्ववदस्य प्रतिषेधो वेदितव्य । किच्च, 





पुरिलिग का प्रसग भ्रायेगा, एेसा भी नही है क्योकि द्रव्य श्राविष्ट (नित्य) लिग वाला दै। 
प्रश्न- यदि घर्मादिकके साथ सामानाधिकरण का ज्ञान कराने के लिये ्रव्याशि' वहुवचन का 
प्रयोग किया गया है तो इसमे पुल्लिग (द्रव्याः) होना चाहिये, क्योकि घर्मादि मे “श्रजीवकाया ” 
पुल्लिग बहुवचन का प्रयोग है ? उत्तर--यह प्रन ठीक नही है क्योकि ्रव्य' वह नित्य नपु सकलिङ्गं 
है इसलिये वह्‌ श्रपने लिग को नही छोडता (एक दो वचन के समान) । श्रत. धर्मादिक के साथ 
"द्रव्याणि" का सामानाधिकरण होने पर भी पुट्लिद्ध का प्रयोग नही हुभ्रा है ।। १४॥) 


निकट होने से घमं श्रमे, श्राकाश श्रौर पुद्गल इन चारके ही द्रव्यत्व का व्यपदेश होनेसे 
इनके सिवाय भी द्रव्य है उसे बताने के लिये सूत्र कहते है-- 


जीवमभी द्रन्यदहै।।\ ३॥। 
जीव शब्द का लक्षण पूर्वं मे कहु दिया गया है । 
जीवत्व के सयोग से "जीव" है- -ठेसा नही कहना क्योकि इसका पहले खण्डन कर दिया है 1 
शका- जीवत्व नाम सामान्य विशेष कारहै। उस जीवत्व के सयोग से जीव "जीव" कहलाता है । 
उत्तर--जोवत्व नामक श्रपर सामान्य के सम्बन्ध से जीवै, जीव स्वत सिद्ध नही है, यह वैशेषिके 
का मत ठीक नही है क्योकि द्रव्यत्व के सम्बन्ध से द्रव्य है, एेसा मानने मेजो दोष दिये गए है, वे दोष 
यहीं लागू हो जतेदहै।। १।। 


१ एकवचनद्धिवचनादिवत्‌ । २ द्रव्याणीति सूत्रस्य । ३ अन्यत्रारोपार्थंम्‌ । श्रन्योपादाना्थं-मु, ब, ) 
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प्रनवस्थाप्रतिज्लाहानिदोषप्रसङ्कात्‌ । २! यो जीवत्वसंयोगाज्जीव इति प्रत्यया- 
भिधाने कल्पयति स प्रष्टव्यः-जीवत्वे केन योगात्‌ प्रत्ययाभिधानवृत्तिरिति ? तत्रापि 
ग्रन्यत एवेति चेत्‌; भ्रनवस्थाप्रसङ्क- । श्रथाऽनवस्थादोषो माक्लुपत्‌ इति जीवत्वे स्वत 
एव वृत्तिरभ्युपगम्यते; ननु प्रतिज्ञाहानिस्तेः म्र्थान्तरसंसर्गात्‌ सव॑त्र वृत्तिरिति, 
तद्टज्जीवेऽपि स्यात्‌ । 


ग्रथ मतमेतत्‌-जीवत्वे प्रदीपवत्‌ स्वत एव वृत्तिरिति, जीवे कोऽपरितोषः । 
्राहु-पदार्थन्तरत्वादेव जीवजीवत्वयो न जीवत्ववत्‌ जीवे स्वत. प्रत्ययाभिधानसिदधि., 
यस्मात्‌ न पदाथन्तिरधर्म. पदार्थान्तरे भवितुमर्हति पदार्थान्तरत्वादेव, भ्रन्यथा पदार्थ- 
सकरप्रसद्ध., स च नास्ति, भ्रतो नानवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोपौ स्त इति । उच्यते-न 
पदार्थान्तरत्वासिद्धेः । यदि जीवजीवत्वयोः पदार्थान्तरत्वमभविष्यत्‌ श्रपि तहि 
धर्म॑संक राभावोऽसेत्स्यत्‌ । न तु पदार्थान्तिरत्वमस्ति इत्युक्त पुरस्तात्‌ स्वतोऽसिद्धत्वात्‌' 
इति । 


ग्रनवस्था श्रौर प्रतिज्ञाहानि दोष श्रातिर्है। जो जीवत्व के सम्बन्ध से जीव है, एसो कल्पना 
करते है--उनसे मँ पचता हूं कि जीवत्व मे किसके सम्बन्ध से जीवत्व है, यदि जीवत्वमे भ्नन्य 
““जीवत्वत्व"' के सम्बन्ध से प्रत्यय (जीवत्व) मानते है तो श्रनवस्था दोषग्रातादहै। यदि इस 
्रनवस्था के भय से “जीवत्व को स्वत सिद्ध मानतेहै तो “श्र्थान्तर के सम्बन्ध से स्त्र प्रत्यय 
होतादै" इस प्रतिजाको हानि होती है। श्रत. जिस प्रकार जोवत्व स्वत सिद्धहैवंसेजीवकोभी 
स्वत सिद्ध मान तेना चाहिये । 


यदि दीपक के समान जीवत्व मे स्वत जीवत्व मानते हो तो जोव" मे स्वत प्रत्यय माननेमे 
ग्रपरितोष (ग्रसतोष) क्यो है भ्र्थात्‌ जीव मे स्वत प्रत्यय मानने मे कोद बाधा नही है। 
प्रश्न--जीदश्रौर जीवत्व ये दो भिन्न पदां है भ्रत जीवत्व के समान जीवमे स्वत प्रत्यय के 
श्रसिघान की सिद्धि नही है-- (जीव स्वत सिद्ध नही है) क्योकि पदार्थान्तर का धमं पदार्थान्तरमे 
्रारोपित करना उपयुक्त नही है । एक पदाथं का धमं पदार्थान्तर मे लगायेगे तो पदार्थो मे सकर 
दोपकाप्रसद्धश्रायेगा। पदार्थोमे सकर (परस्पर मिलना) है नही अरत जीवत्व के सम्बन्वसे 
"जोव" प्रत्यय मानने मे अनवस्था भ्रौर प्रतिज्ञाहानि दोष नही ग्राते ? उत्तर-जीवश्रौर जीवत्वमे 
पदार्थान्तर (भिन्नस्व) नही है--क्योकि इनमे भिन्नत्व की भ्रसिद्धिहै। यदि जीव ग्रौर जीवत्व मे 
भिन्नत्व होगा तो धर्म॑सद्कुर (भिन्न पदाथं का धमं भिनच्चमे) भ्रयेगा। परन्तु “जीव श्रौर जीवत्व 
मे पदार्थान्तर (भिन्नत्व) नही है-स्वतः श्रसिद्ध होने से, एेसा पूवं मे वशेन किया है । 


१ तव । 


३६ 1] तत््वार्थव।त्तिके [| ५।३ 


किच्च, प्रतिजाहानिस्ते प्रसजति यदि पदा्थन्तिरधमं पदाथन्तिरे न भवेत्‌, 
सत्ताया. सदिति प्रत्ययाभिधानहतुत्वलक्षणो धमं द्रव्यगुणकर्मसु न स्यात्‌ । भ्रथ योगेऽपि 
सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्व सत्ताया एवेति चेत्‌, न सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सत्प्रत्ययाभिधान- 
हैतुत्वविरहात्‌ खरविषाणवत्‌ इत्यासक्तम्‌ । तत॒ सिद्धमेतत्‌-जीवनक्रियोपलक्षितद्रव्य- 
विशेषविषयाऽनादिपारिणामिकी जीवसंज्ञेति । 


दरव्यलक्षरयोगा द्रव्याणीति चेत्‌; न; नियमार्थत्वात्‌ । ३। स्यान्मतम्‌ 
“उत्पाचव्ययध्रौग्यथुक्त सत्‌” (५।२९) इति द्रव्यलक्षण वक्ष्यते, तेन योगाद्‌ धमना 
द्रव्यत्व सिद्ध नार्थोभ्तिन१ द्रव्यसख्यानेन इति, तन्न, कि कारणास्‌ ? नियमार्थत्वात्‌ ! 
नियमार्थोऽयमारम्भ । घर्माऽघर्माऽऽकाशपृद्गला जीवाश्च वक्ष्यमाणलक्षणेन कासेन सह्‌ 
पडेव द्रव्याणीति । रतेनान्यवादिपरिकल्पिताना दिगादीना निवृत्ति सिद्धा । कथमिति 
चेत्‌ ? उच्यते-पृथिव्यप्तेजोवायुमनासि पुद्गलद्रव्ये भ्नन्त्भेवन्ति रूप रसगन्धस्पशेवतत्वात्‌ । 


किच-पदार्थान्तर का धमं यदि पदार्थान्तर मे नही श्रारोपितहोताहै तो तुम्हारी प्रतिज्ञा 
की हानि होती है क्योकि सत्ताका 'सस्प्रत्ययहेपुत्व लक्षण" धर्म द्रव्य, गुरा श्रौर कमं मे नही जायेगा 
परन्तु तुम्हारे मत से सत्ता के योग से सत्त्व गुण कमं श्नौर द्रव्य मेश्रातेहै। यदि सत्ता का सम्बन्ध 
होने पर भी द्रव्यादि मे सप्रत्यय (ज्ञानत्व) हेतुता नही है किन्तु सत्तामेही है, तो फिर सत्प्रत्ययसे 
रहित होने से द्रव्य गुण श्रौर कमं को खरविषाण के समान “सत्‌” ही नही कह सकेगे । श्रत यह्‌ 
सिद्ध हुश्रा कि “जीवत्व के योगसे जोव नहीहै ्रपितु जीवनक्रिया से उपलक्षित द्रव्य विशेषमे 
“जीवः यह सनजा प्रनादि पारिणामिकी श्रौर स्वभावमूत है ।। २॥ 


द्रव्यलक्षण के योग से द्रव्य है एेसा नही कहना क्योकि यही नियम के लिये सूत्र बनायाहै। 
यद्यपि भ्रगे “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्‌" इस सूत्रगत द्रव्यलक्षणसे ही धर्मादि मे द्रव्यता सिदहो 
जाती है तथापि यहाँ द्रव्यो कौ गिनती के नियम के लिये ही “्रव्याणि” इस सूत्र की रचना की है) 
घर्म, प्रघ, प्रकाश, पुद्गल ग्रौर जोव काल के साथ मिलकर छह द्रव्य होते है । इगसे प्रतिरिक्त 
द्रव्य नहीदहै।! इस नियमके प्रारभ के लिये 'प्रग्याणि"" यह्‌ सूत्र है! अ्रथवा इस सूत्र से श्रन्यवादी 
(वंशेपिके) दवारा कल्पित दिशा, श्ाकाश, काल, वायु, मन, पृथ्वी प्रादि द्रव्यो कीसख्याहै उनकी भी 
निवृत्ति हो जातोटै। शंका-वशञेषिको द्वारा प्ररूपितनीौ द्रव्यो की निवृत्ति कंसेहौजातीहैः 
उत्तर-वैशेपिक दिभा भ्राकाश काल पृथ्वी श्रादि नव द्रव्य मानते है 1 उनका इन्ही द्रव्यो मे श्रन्तर्मावि 
हो जाता है । जेसे-रूप, रस, गन्ध श्नौर स्पशं वाले होने से पृथ्वी, जल, प्रग्ति, वायु ग्रौर मनका 
पुद्गल द्रव्य मे भ्रन्तमवि हो जतादहै। प्रश्न-वायुग्रौरमनमे रूपादिकाग्रभावहै श्रत वायु 
रीर मनका पुद्गल द्रव्य मे ्रन्तर्भाव कंसे होगा ? उत्तर--वायु ्रौर मन रूपादिमान्‌ है । क्योकि 


१ सूत्रेण । २. वहेपिकादि-मम्पा. 1 
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वायोम॑नसश्च रूपादियोगाभाव इति चेत्‌, न, रूपादिमत्त्वात्‌ । वायुस्तावत्‌ रूपादिमान्‌ 
स्पशेवत्वात्‌ घटादिवत्‌ । चक्षुरादिकरणग्राह्यत्वाभावात्‌ रूपाद्यभाव इति चेत्‌, न; 
परेमाण्वादिषु ्रतिप्रसद्धात्‌ । 


मनोऽपि द्विविध-द्रन्यमनो भावमनश्चेति ! तत्र भावमनो ज्ञान तस्य जीवगुण- 
त्वादात्मन्यन्तभवि । द्रव्यमनश्च रूपादियोगात्‌ पुद्गलद्रव्यविकार । शतद्योगाभावोऽ- 
नुपलम्यत्वात्‌ इति चेत्‌, परमाण्वादिषु विधर्मस्वपि वृत्ते २ सशयहैतुत्वम्‌ । 


रूपादिवन्मनो ज्ञानोपयोगकरणत्वात्‌ चक्षुरिन्द्रियवत्‌ । ग्रमूर्तऽपि शब्दे 
ज्ञानोपयोगकरणत्वदशेनात्‌ व्यभिचारी हेतुरिति चेत्‌, न, तस्य पौद्गलिकत्वात्‌ मूति- 
मत्त्वोपपत्ते । परमाण्वादीनामतीन्द्रियत्वेऽपि रूपादिमत्कार्यदशंनात्‌ रूपादिमत््वमनुमीयते 
न तथा वायूना मनसा च रूपादिमत्का्यँमुपलभ्यते यतोऽवसीयते रूपादिमतत्वमेषामिति 


[1 


उनमे रूप भ्रनुमानसिद्ध है-जंसे--वायु रूप वाली है क्योकि उसमे घटादि के समान स्पशं पाया 
जातादहै। जो स्पशं वाला होता है वह्‌ रूप वाना भी रव्य होत्ताहै। चक्षु श्रादिके द्वारा वायु नही 
दीखती है इसलिये वायु मे रूपनेही है एेसा भी नही कह सकते क्योकि एेसा मानने पर परमाणु 
ग्रादिमे मौ रूप के अभाव का प्रसग प्रायेगा-क्योकि परमाणु भी चक्षु के द्वारा नही 
दोखता है । 


द्रव्य मनश्रौर भाव मनकेमेदसे मनदोप्रकारकाहै। उनमे भाव मने ज्ञान रूप है, वह्‌ 
जोव का गुण होने से ्रात्मा मे गमित हो जाताहै। दन्य मन रूपादि वाला होने से पौद्गलिक है । 
इसलिये पुद्गल मे उसका श्रन्तर्माव हो जाता है । शका-द्रव्य मन मे रूपादि नही है क्योकि दीखते 
नही है (अ्रनुपलम्य है) । उत्तर- चक्षु से नही दीखने के कारण द्रव्य मनमेरूपरसादि गणोका 
स्रभाव नही माना जा सकता क्योकि परमाणु श्रादि अ्रतीन्द्रिय पदाथ रूपादि वाले होकर भी दृष्टि- 
गोचर नही होते है श्रत चक्षुकेद्रारान दिखने के कारण मन को रूपादि बाला नही मानना सशय 
हतु है क्योकि परमाणु श्रादि विर्घामयो मे भी इसकी वृत्ति है ब्र्थात्‌ परमाणु चक्षु द्वारा नही दिखने 
परभी रूपी है। 

मन ज्ञानोपयोग का करण होने से रूपादि वाला है । चक्षु इन्द्रिय की तरह, इस भ्रनुमान से 
मनमेरूपादिका सद्भाव सिद्ध होता है। श्रमूत्तिक शब्दमे भी ज्ञानोपयोग का करणत्व देखा 
जाता है इसलिये न्ञानोपयोग का करणत्व होने से मन को रूपी मानना हेतु व्यभिचारी (म्रनेकान्तिक) 
है एेसा मो कहना उचित नही है क्योकि शब्द के भी पौद्गलिक होने से मूत्तिकत्व को सिद्धि है । 
प्रशन -ग्रतोन्दरियत्व होने पर भी परमाणु श्रादि का रूपादिमान्‌ कार्यं देखा जाता ह रत परमाणु 
ञ्रादि मे रूपादिमत्त्व अनुमान से जाना जाता है परन्तु परमाणु की तरह वायु म्रौर मनका 


४ 
1 


१. -प्लम्यमानस्वात्‌ मु. द,ब । २ अ्ननुपलभ्यत्व।दिति हेनो. । ३. स्वम7माच्रित्याह्‌ पर । 
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चेत्‌; न; तेषामपि तदुपपत्तेः । श्सवंषा परमाण. नां₹॒सवैरूपादिमत्कायंत्वप्रापति- 
योग्यताभ्युपगमात्‌ । न च केचित्‌ पाथिवादिजातिविशेषयुक्ता परमाव" सन्ति, 
रजातिसंकरेण* भ्रारम्भदशेनात्‌ । दिशोऽप्याकाओे अ्रन्तर्भोव भ्रादित्योदयाद्यपेक्षया 
प्राकाशप्रदेशे पङ्क्तिषु इत इदमिति व्यवहारोपपत्तेः । 


जीवा इति बहुवचनं वेविध्यख्यापना्थेम्‌ । ४। जीवा इति बहुवचन त्रियते 
वैविध्यल्यापनाथंम्‌ 1 विविधा हि जीवाः संसारिणो मूक्ताश्चेति। ससारिणोऽपि 
गतीन्दरियादिचतुदेशमागंास्थानविकल्पात्‌ मिथ्यादुष्टयादिचतुदं शगुणस्थानभेदात्‌ 
सूकष्मबादरादिचतुदंशजीवस्थानविकल्पाच्च विविधा. ।! मूक्ताश्च एकट्टित्रि चतु.सख्येया- 
सख्येयानन्तसमयसिद्धप्यायभेदाश्रयात्‌ मुक्तहैतुशरीराकारानुविधायिस्वक्षे्रपरक्षेत्रावगाह- 
नादिभेदाच्च विविधा । 


एकयोग इति चेत्‌; न; जीवानामेव प्रसङ्कात्‌ । ५। स्यान्मतम्‌-एक एव योग 


रूपादिमान्‌ कायं नही देखा जाता जिससे इनके रूमादिमततव को सिद्धि हो सके ? उत्तर-मन श्रौर 
चायुके मी रूपादि काये की उत्पत्ति है, क्योकि सवं परमाणुभ्रो को सवंरूपादिमत्कायेत्न कौ प्राप्ति 
को योग्यता स्वीकार कौ गईदहै श्रत वायु ्रौर मन के पुद्गल परमाणुश्रो मेभीस्कन्धहोनेकी 
योग्यता है, श्रत. वे मी स्कन्ध बनते है। पाथिवभ्रौर जलीय भ्रादिरूपसे परमाणुणो मे जातिभेद 
नही है, क्योकि पाथिव चन्द्रकान्तमरि सेजल को ओ्रौर जल से पार्थिव भ्रोला बरफ मोती भ्रादिकी 
जातिसकररूप से उत्पत्ति देखी जाती रहै । दिशा रूप द्रव्यका मी श्राकाश मेभ्रन्तमविहो जाताह 
क्योक्ति पूर्योदय श्रादि की अपेक्षा से श्राकाश प्रदेशो मेही यह पूवं है, श्रादि दिग््यवहार 
होतादै।।२३॥ 


“जीवा.' यह बहुवचन विविधता का स्यापक (सूचक) रै । जीवो कौ श्रनन्तता श्रार 
विविधत्ता का सूचन करने के लिये “जीवाइच”' यहां बहुवचन का प्रयोग किया है। ससारी ्रौर 
मक्त जीव विविध प्रकार के है। ससारी जीव भी गति, इन्द्रिय भ्रादि चौदह मागंणा स्थानः 
मिथ्यादृष्टि श्रादि चौदहगुखस्थान, सूक्ष्म-वादर भ्रादि जीवस्थान की श्रपेक्षा विविघ प्रकारके है। 
मुक्त जीव भी एक, दो, तीन, सख्यात, भ्रसख्यात त्रौर श्रनत समय सिद्धपर्याय के श्राश्चय से तथा 
सक्ति प्राप्तिके कारणभूत शरीरके भ्राकार को ञ्ननुविघायी स्वक्षेत्र-परक्षेत, श्रवगाहून श्रादि के भेद 
से श्रनेकप्रकारकेह। ४।। 


एक योग करना भी उपयुक्त नही है--क्योकि एक योग करने पर जीवके ही द्रव्य काप्रसग 


१ क्य । २ तद्यया। २ कानान्तरेण। ४. चन्द्रकान्तपापाणादष्‌ जायते, सूरवंकान्तादग्नि, काष्ठाच्च 
जनान्मीविनकमिन्यादि । 
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कर्तव्य द्रव्याणि जीवा इति । एव च सति चशब्दाकरणात्‌ लच्विति, तच्च, कि 
कारणम्‌ ? जीवानामेव प्रसङ्खात्‌ । तथा सति जीवा एव द्रव्याशि न धम्दीनि 
इत्यनिष्टमासज्यते । 


बहुवचनादिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । ६ \ स्यादेतद्‌-द्रव्याणीति बहुवचनात्‌ 
धर्मदीना जीवाना च द्रव्यसन्ञा सिद्ध्यतीति, तन्न, कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । 
उक्तमेतत्‌ जीवा इति बहुवचन वैविध्यस्यापनार्थम्‌' इति । तत्सामानाधिकरण्यात्‌ 
दरव्यारि इति बहुवचने न्यायप्राप्तम्‌ इति न ततो धर्मादिगति । 


ग्रधिकारादिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । ७। स्यादेतत्‌-“श्रजीवकायाः धर्मा- 
धर्माक्राशयुद्गलाः [ ५।१] इत्यजीवाधिकारात्‌ एकयोगेऽपि जीवाजीवयोद्रन्यसन्ञा सेत्स्यति 
इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? जीवावबद्धत्वात्‌ । द्रव्यशब्दोऽय जीवाववद्ध इति जीवानामेव 
द्रव्यसज्ञा प्राप्नोति । 





प्राता है। प्रश्न--द्रव्याणि जीवा ' एेसा इकट्ठा एक सूत्र बनाना चाहिये क्योकि ्रव्याणि जीवा ' 
फेसा सूत्र बना लेने पर सूत्र मे च शब्द का प्रयोग नही होने से, लघु सूत्र होता । उत्तर--य्यपि 
“द्रव्यासि जवा." एेसा इकट्ठा सूत्र बना लेने पर “च' शब्द नही होने के कारण लघु सूत्र तो होता 
परन्तु इससे जीवो का हौ प्रसग होता श्रौर एेसा होने पर जीव ही द्रव्य कहे जा सक्ते, घर्मादि नही । 
रत. म्रनिष्ट का प्रसंग भ्राता ।। ५।। 


द्रव्याणि" इस बहुवचन से धर्मादि का ज्ञान हौ जाता है एेसा भ नही है--क्योकि यह तो पूरं 
मे कह दिया है । प्रश्न--्रव्यारि जीवा “ इसमे वहुवचन का प्रयोग होने से घमं श्रघमं भ्रादिकी 
श्रोर जोवो की द्रव्य सज्ञा सिद्ध हो ही जाती ? उत्तर--एेसा नही है--(क्योकरि) उक्त होने से । 
अर्थात्‌ जिसका कथन पूर्वं मे कर दियाहै। हमने पूवं मे कथन कर दिया है कि “जीवा ” यह्‌ 
बहुवचन जीवो की विविधता का सूचक है श्रौर '्रव्याणि' मे जो वहुवचन है वह तो भ्रनेक प्रकार के 
जोवो के सामानाधिकरण्य के लिए ही न्यायप्राप्त (सार्थक) है अत ्रन्याशि जीवा ' यहे इकट्ग 
सूत्र करने से धर्मादि मे द्रव्यता सिद्ध नही होती 1 ६ ॥ 


ग्रथिकार से सिद्ि होती है, रेखा भौ नही क्योकि इसके कारण को पूवं मे कह दिया दै ! 
प्रश्न -“्रजोवकायाःधर्माधर्माकाशपुद्गलाः"' इस सूत्र मे अजीव का श्रधिकार निस द्रव्याणि 
जोवाः” ठेसा इकट्ठा सूत्र कर देने पर भी जीव भ्रौर ग्रजीव कौ द्रव्य सन्ना सिद्ध हौ जयेगी । 
उत्तर-एेसा नही है-क्योकि श्रव्याि जीवाः" इसमे द्रव्यशब्द जीव के साथ ही श्रववद्ध र ब्रत. 
यद्यपि श्रजोवकायाः' इस सूत्र से प्रजोवाधिकार चल रहा (म परन्तु जव व्याणि जीवा.“ एसा एक 
सूत्र बना दिया जाता तो स्वभावत- जीवो मे ही द्रव्यता फलित होगो, ्रजीवो मे नही 11 ७ ॥ 


४० तत््वार्थवात्तिकरे [ ५।४ 


सत्यप्यधिकारे यत्नाभावाच्च । ८ । श्रनुवतंमाना श्रपि विधयो न चानुवर्तनादेव 
भवन्ति ! कि तहि ? यत्नाद्भवन्तीति । जीवानामेव द्रग्यसनज्ञा स्यात्‌ ्रजीवाना न स्यात्‌ 
यत्नाभावात्‌ । तत॒ पृथक्योगग्रहण न्याय्यम्‌ । एव च कृत्वा चशब्दोऽप्यथंवान्‌ 
भवति । 


उक्ताना द्रव्याणा विगेषप्रतिपत्यथंमाह- 


नित्यावस्थिवाल्यरूपाणि ।॥। ४॥ 


नित्यशब्दो प्रौव्यवचनः । १। श्रय नित्यशब्द ध्रौन्यवचनो वेदितन्य । 
नेर्‌ वे त्योऽन्वाख्यात ! । किं पुनरिह नित्यत्वम्‌ । 


तद्भावान्ययो नित्यत्वम्‌ । २ । येन भावेन उपलक्षित द्रव्य तस्य भावस्याऽग्ययो 
नित्यत्वमुच्यते । वक्ष्यते “तदूावान्ययं नित्यम्‌" [ ५।३१] इति । धर्मादीनि द्रव्याणि 


गतिहैतुत्वादि विशेषलक्षणद्रव्याथदिशात्‌ ग्रस्तित्वादिसामान्यलक्षणद्रव्याथदिशाच्च 
कदाचिदपि न व्ययन्तीति नित्यानि । 





प्रधिकारके होने पर भी प्रयत्न काग्नभावहोनेसे। श्रथवा, श्रधिकार के रहने पर भी जब 
तक उस प्रकार का प्रयत्न नही किया जाय तब तक श्रजीवो मे" द्रव्यरूपता बन ही नही सकती । 
मर्थात्‌ ्रधिकार के भ्रनुवर्तैन मात्र से काये की सिद्धि नही होती, उसका प्रयत्न भी होना चाहिये श्रौर 
(रव्याखि जीवाः" यह्‌ सूत्र बनानेमे द्रव्यो की सिद्धिके प्रयत्न का भ्रभाव होने से जीवो कौ द्रव्य सन्ना 
होगी, भ्रजोवो को नही श्रत श्रव्यारि जीवाश्च" पेसे पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्रका ग्रहण करना न्याय 
(उचित) हीह श्रौररेसे दो सूत्र बनाकर उसमे "च" शब्द का प्रयोग करना भ्रथवान्‌ होता है यानी 
साथेकहोताहै । = ॥ 


पूर्वोक्त द्रव्यो की विशेषता का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र कहते है - 


ये द्रव्य नित्य, अवस्थित श्रौर श्ररूपी है ।\ ४ ।। 


नित्य शब्द का श्रथं ध्रौव्यं है । यह्‌ नित्य शब्द ध्रौव्य वचन जानना चाहिये । नेधर्‌वे' 
“नि घातु ध्रव श्रथ मे है इसलिये "नित्य" शब्द का श्रथ ध्रौन्य एसा जानना चाहिये । भ्रथवा म्न्य 
प्रकार से नित्यत्व का प्रथं कटूते है ।। १ ।। 


वस्तु के स्वमावका नाश्च नही होना ही "नित्यत्व" है। जिस भाव से पदा्थं उपलक्षित है 
उसका उसो रूप से रहना द्रव्य है । इस द्रव्य के भाव का व्यय नही होना ही नित्यत्व है । द्रव्यके 
भाव का नाश नही होना हौ नित्यत्व है, धर्मादि द्रव्य जिन-जिन गतिहेतुत्व, स्थित्िहेतुत्व, श्रवगाहन- 
हेतुत्व, व्तंनाहेतुत्व, भ्रादि विशेष लक्षणो से तथा श्रस्तित्वं श्रादि सामान्य लक्षण से युक्त है उन- 


५।४ |] पञ्चमोऽध्यायः [ ४१ 


इयत्तानतिवृत्तेरवस्थितानि । ३। धर्मादीनि षडपि द्रव्याि कदाचिदपि षडिति 
इयत्त्वं नातिवर्तन्ते, ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । ग्रथवा, धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवाना 
तुल्यासंख्येयप्रदेशत्वम्‌, श्रलोकाकाशस्य पुद्गलाना चाऽनन्तप्रदेशत्वमित्येतदियत्त्वम्‌, 
तस्यानतिवृत्त' श्रवस्थितानीति व्यपदिश्यन्ते । 


गता्थेत्नादवक्तव्यमिति चेत्‌; न; परिणामानेकत्वात्‌? । ४। स्यान्मतम्‌- 
नित्यवचनेनव गताथेत्वात्‌-मरवस्थितानीति ने वक्तव्यम्‌, न हि नित्यत्वमतिक्रम्यावस्थित्व- 
मस्तीति, तन्न, कि कारणम्‌ ? परिणामानेकत्वात्‌ । धर्मादीनामनेक २ परिणामोऽस्ति 
गतिस्थित्युपगरहादिपययोत्पादन्ययन्यवस्थितिलक्षण । स्मरत किम्‌ ? श्रसुप्मिन्‌ 
परिणामानेकत्वेऽपि न मूतिमतत्वोपयोगपरिणामो मवति धममधिर्मकालाकाशानाम्‌, नापि 
जीवानामचेतनत्वम्‌, पुद्‌गलाना च अमृतत्वम्‌ प्रवस्थितवचनात्‌ । 


उन स्वभावो का द्रव्याथिक नयक श्रपेक्षा कभी नाश नही होता। इसी तद्‌भावाव्यय को नित्य 


कहते है 1! २1 


ये द्रव्य इयत्ता (सख्या) का उल्लघन नही करते श्रत श्रवस्थितरहै। ये धमं श्रधमंश्रादि 
छो द्रव्य कभौ श्रपनी छह सख्या का उल्लघन नही करते (छह सख्या को नही छोडते), न तो कभी 
सात होतेह श्नौरने कभी पांच, भ्रत अ्रवस्थितहै। श्रथवा घरमे, भ्रधर्म, लोकाकाश ग्रौर एक जीवमे 
तुल्य अरसख्यात प्रदेश है । अलोकाकाश के अनन्त भ्रौर पुद्गल मे सख्यात, प्रसख्यात प्रौ र भ्रनत प्रदेश 
वताये गए है, उनमे न्यूनाधिकता नही होती, केसे ही श्रवस्थित रहते टै इसलिये श्रवस्थित्त कटै 
जातेहै।। ३। 


गतार्थं होने से अवस्थित को नही कहना चाहिये, एेसा भी नही कहना परिणमन मे भ्रनेकपना 
होने से। प्रश्न--"नित्य' वचन सेहो इस भ्रथंका ज्ञान हो जाता है इसलिए भ्रवस्थित शब्द नही 
कहना चाहिए क्योकि नित्य का अ्रपिक्रम करके अ्रवस्थित नही रहता? उत्तर--घर्मादिके 
परिणाम भ्रनेक है--घर्मादि द्रव्यो के गल्युपग्रहु, स्थित्युपग्रहु, उत्पाद, व्यय, ध्रौन्य, मूत्तिमत्त्व, 
म्रमूत्तिमत्त्व आदि अनेक लक्षण वले अनेक परिणमन होते है, अरत. नित्य के वाद भी ग्रवस्थित वचन 
का कथन किया है । प्रश्न--इससे वया जाना गया ? उत्तर--घर्मादि द्रव्य गति उपग्रह च्रादिरूपसे 
ञ्रनेक रूप परिणमन करने पर भी कभी घमं, प्रधमं, आराकाश श्रौर काल मे मूत्तिमत्त्वे उपयोगत्व 
(चेतनत्व) परिणाम नही होते । जीव मे श्रचेतनत्व श्रौर पुद्गल मे भ्रमूत्ेत्व नही रा सकते इशालिये 
सवं द्रव्य नित्य होते हुए भी अपने स्वरूप का त्याग नही करते, इस कथन को सूचित करने कै लिए 
श्रवस्थित वचन का प्रयोग किया है।। ४ 
१. नित्यशब्देन परिणा मानेकत्व विवक्षित । २. -कगतिपरिणामोद-मु | उ ग्रवस्थित्तवचनमनयव मित्युत 
परिणामानेकत्वा दित्युक्तम्‌, प्रत प्रश्नात्‌ किमुक्तं भवतोत्यत प्राह । ४ कुतः 1 





~~ 


४२ |] तत्त्वार्थवात्तिके [ ५।४ 


चिरोधादयुक्तमिति चेत्‌; न; उभयनयसदभावात्‌ । ५। स्यादेतत्‌-परिणामनै- 
कत्व येपामिष्टमवस्थितत्वं चेति एतद्धिरुद्धमिति; तच्च; कि कारराम्‌ ? उभयनयसद्‌- 
भावात्‌ । धर्मादीनां सवषा द्रव्याणा द्रव्याथिकपर्यायाथिकाऽन्यतरगुणप्रधान- 
भावापंणाभेदात्‌ स््थित्युत्पत्तिनिरोधात्मकमविरुद्धम्‌ । 


श्रवस्थितविशेषणं वा नित्यग्रहुरम्‌ । ६ । प्रथवा, नित्यग्रहणमिदमवस्थित- 
विशेषण विज्ञायते । यथा गमनागमनाद्यनेकपर्यायसद्‌ भावेऽप्यभीक्ष्गप्रजल्पनसद्‌ भावात्‌ 
“नित्यप्रजल्पितो देवदत्त. इत्युच्यते, तथोभयकारणवशोपनीतोत्पादनिरोधसंभवेऽपि 
भ्रमूतंत्वादिस्वभावं कदाचिदपि धर्माधि्मादीनि न जहतीति नित्यावस्थितानीत्युच्यन्ते । 


क्रियावक्वनिवृत्त्यथेमवस्थितवचनमिति चेत्‌; न; निःक्रियारणीत्याम्नातत्वात्‌ 
॥ ७ । स्यादेतत्‌-परिस्पन्दात्मिकायाः क्रियाया निवृत््यथ॑मवस्थितवचनमिति, तत्न 
कि कारणम्‌ ? निष्करियाीत्याम्नातत्वात्‌ । 


श्ररूपग्रहुणं द्रव्यस्वतत्त्वनिज्ञनिार्थम्‌ । ८। भ्ररूपग्रहण क्रियते द्रव्यस्वतत्त्व- 


नित्य कहना विरोध युक्त है, पसा नही कहना क्योकि उभय नयो का सद्धाव है । प्रश्न--जो 
ग्रवस्थित होकर प्रनेकरूपसे परिणमन करे, यह तो परस्पर विरह? उत्तर-इस कथनमे 
विरोध नही है क्योकि उमय नयो का सद्धाव है! इन धर्मादि सवं द्रव्योमे द्रव्याथिक नय श्रौर 
पर्यायाथिक नय की गौरा मुरूप विवक्षा से यह श्रनेक प्रकार का परिणमन बन जाता है जंसे स्थिति, 
उत्पत्ति श्रौर ध्रौग्यत्व एक साथ रहते है, इसमे कोई विरोध नही है । भ्र्थात्‌ द्रव्याथिकनयकी 
नित्य श्रौर श्रवस्थित है श्रौर पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा परिणमन होता है, इसमे कोई विरोध 
नहीदहै।। ५॥ 


प्रथवा, भ्रवस्थित के विगरेषण नित्य को ग्रहण किया है । अथवा, "नित्य" शब्द श्रनस्थित 
का विशेषण है, एसा जाना जाताहै। जसे गमनागमन शयनादि श्रनेक क्रियाश्नो के करते रहने पर 
भौ सतत प्रजल्प-वकवास करने के करण देवदत्त मे नित्य-प्रजल्पित' (नित्य बकवास करता है यह) 
व्यवहार कर दिया जाता दै, उसी प्रकार वाह्य भ्रौर प्रभ्यन्तर कारणो से उत्पाद, व्यय होने पर भी 


घर्म, अधर्म, श्राकाश भ्रादि पदार्थं कभी भ्रपने श्रमुत्तत्व स्वभाव को नही छोडते है इसलिये इन्हे नित्य 
श्रवस्थित कृते है ।। ६ ॥ 


ध क्रियावचन कौ निवृत्ति के लिये ्रवस्थित वचन नही है क्योकि “निष्क्रियाशि' यह सूत्र 
श्रागे करेगे । परिस्पन्द रूप क्रिया को निवृत्ति के लिये श्रवस्थित पद की सार्थकता नही है, क्योक्रि 
ग्रागे इस क्रिया कौ निवृत्ति के लिये "निष्क्रियाणि" सूत्र कहा जाने वाला है ।। ७ ॥ 


भ्ररूप पद का ग्रहृण शरन्य के स्वतत्त्व का ज्ञान कराने के लियेहै। श्ररूप' पद, रूप श्रीर 


[य 


५।५ | पञ्च मोऽच्यायः [ ४३ 


नि्ञानार्थम्‌ । न विद्यते रूपं येषा तान्यरूपारि | रूपव्युदासात्तदविनाभाविना 
रसादीनामपि व्युदासो वेदितव्य. । श्ररूपारि श्रमूतनिीति यावत्‌ । 


वत्तौ पञ्चवचनत्‌१ षडद्रव्योपदेशव्याधात इति चेत्‌; न; श्रमिप्रायाऽ- 
परिज्ञानात्‌ । ९ । स्यान्मतम्‌-वृत्तावृक्तम्‌२ “श्रवस्थितानि धर्मादीनि न हि 
कदाचित्पञ्चत्वं व्यभिचरन्ति” इति, तत. षडद्रव्याणीत्युपदेशस्य व्याघात इति, तच्च 
किं कारणम्‌ 2 श्रभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । अ्रयमसिप्रायो वृत्तिकारस्य “कालश्च 
[५।३८| इति पृथग्‌ द्रव्यलक्षणं कालस्य वक्ष्यते, "तदनवेक्ष्य अरधिकृतानि पञ्चैव 
द्रन्याणीति षडद्रव्योपदेशाविरोधः । 


यथा स्वेषां द्रव्याणा नित्यावस्थितानि इत्येतत्‌ साधारण लक्षणं तथा श्ररूपत्वमपि 
प्राप्तम्‌, भ्रतस्तदपवादा्थमाह्‌- 


रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५॥ 





स्पशं, रस, गधादि का निषेध करके घर्मदिक का जो श्रमूक्तत्व' स्वभाव है, उसक्री सूचना करता है । 
नही है रूप जिसक्रे वह श्ररूप कहलाता है । सूप के निपेषसे, रूप के अविनामावी रस, गन्व, 
स्पर्शादि का भौ निषेध जानना चाहिए 1 अरूपी का ्रथं ्रमूतिक है ्र्थात्‌ घर्म, ग्रघमं, ्राकाश, 
काल श्रौर जीव अ्रमुततिक है! ८ ।। 


वृत्ति (सूत्र) मे पच वचन होने से षड द्रव्य क उपदेश का व्याघात होतार, एेसा मी नही है 
क्योकि एेसा कहने वाले ने सूत्रकार के प्राशय को नही समभा । प्रश्न-सूत्रमे श्रवस्थित वर्मादि 
श्रपनी पचत्व की संख्या को कभी नही छौडते' यह कथन होने से पड द्रव्य के उपदेश का व्याघात 
होता है? उत्तर--षड्‌ द्रव्य का व्याघात होतारहै, एेसा कहने वालेने सूत्रकारके अमिग्रायको 
नही जाना क्योकि वृत्तिकारके श्रमिभ्रायसे वृत्तिमे कालश्च सूत्र से निदिष्ट होने वाले काल 
द्रव्य का लक्षण भ्रागे कहेगे' उसको श्रपेक्षा न करके पंच का निदश किया गयाहै। अरत. वृत्तिम 
(सूत्र मे) "पांच" सख्या होते हुए मी छह द्रव्यो के उपदेश का व्याघाते नही होता ।। £ ॥ 


जैसे सर्वं द्रव्यो का "नित्यावस्थितानि' यह साघारण लक्षण है उसी प्रकार श्ररूपत्व भो त्तव 
द्रव्यो करो श्राप्त हो जायेगा! इस भ्रपवादको दूर करने के लिये सूत्र कहते है-- 


धर्मादि द्रव्यो के श्ररूपी होने पर भी पुद्गल द्रव्यसूपीहै।!1५॥ 
१ पचत्वव-मुव.1 २ तत््वायंदृत्तिरित्यपरम्मिन्‌ शास्य । तुलना-मवस्यितानि च, न हि कदावितु पर्यन्य 


भूनार्थ॑त्व च व्यभिचरन्ति-त. भा. ५।३ 1 ३. दृत्तिकरण॒न्य मु । दृत्तिनान्ग्यस्य द. ठ । 
४. तदनपेभादिकृतानि मु । 


४४ | तत्त्वाथंवातिके [| ५।५ 


रूपशब्दस्याऽनेका्थंत्वे मूतिपर्यायग्रहरं शास्नसामर्थ्यात्‌ । १ । रूपणब्दोऽनेका्थं 
क्वचिद्‌ द्रव्ये वत॑ते-गोरूपाशि गोद्रव्याणि इत्यथः । क्वचित्‌ स्वभावे वतंते-“चैतन्यं 
पुरुषस्य स्वरूपम्‌"! स्वभाव इत्यथः । क्वचिदभ्यासे वतेते, दशरूपमध्ययन काम्‌ 
दशवारानभ्यास. कायं इत्यथं । क्वचिच्छ. तौर वर्तते-स्व रूप शब्दस्य स्वा श्रुतिरित्यथं । 
क्वचिन्महाभूतेषु वतंते-“रूपं चत्वारि सहामुतानि उपादाय रूपं चेति ।” इति । क्वचित्‌ 
गृणविगेषे वर्तते-चक्षग्र॑हणयोग्यो योऽथंस्तदरूपमिति । क्वचिन्मूतिपर्यायवचन - 
रूपिद्रव्य मृतिमद्‌-द्रन्यमित्यथंः । तत्रेह मूतिपर्यायवचनो रूपशब्दो ग्रहीतव्यः । कुत ? 
शास्त्रसामर्थ्यात्‌ । बहत्ोक्तं हि गणधरावधारिते श्रौते शास्त्रे अ्रभिहितम्‌-“रूपिद्रव्यं 
भमुतिद्रव्यम्‌"” इति । तस्मात्‌ रूपिण पुद्गला. मूतिमन्त पुद्गला इत्यथं । 
का पुन. मूति ? 


रूपादिसंस्थानपरिणामो भत्ति: । २। रूपमादिर्येषा त इमे रूपादय. । के 





रूप शब्द के ्रनेक श्रथ होने पर भी शास्त्र के सामथ्ये से मूतं पर्याय ग्रहण करना चाहिये । 
रूप शब्द श्रनेक प्रथं मे प्रयुक्तहै। कही द्रव्यमे रहता दहै, जेसेगोरूप का भ्रथं गो द्रव्य । क्वचित्‌ 
रूप शब्द स्वभाव प्र्थं मे श्राता है “चैतन्य पुरुषस्य स्वरूप" इसमे रूप का भ्र्थं है स्वभाव" भ्र्थात्‌ 
यृरुष (श्रात्मा) का स्वभाव चैतन्य है । क्वचित्‌ “रूप शब्द श्रम्यास मे भ्राता है--जेसे दशरूप 
ग्रघ्ययन' यहो रूप का श्रथ है-्रम्यास भ्र्थात्‌ दस्र वार श्रम्यास करना चाहिए 1 क्वचित्‌ रूप शब्द 
का श्रं श्रुति है जैसे-स्वरूप शब्दस्य' यहाँ रूप का भ्रथं श्रुति भ्र्थात्‌ शब्द कौ स्व श्रुत । क्वचित्‌ 
रूप का ब्रथं होता है महा भूत-जैसे रूप चत्वारि महाभूतानि उपादाय रूप" 1 यहां रूप का भ्रं 
चार महाभूतदहै। क्वचित्‌ रूप शब्द का्र्थं गुण होता है--जेसे चक्षुके द्वारा ग्रहृण करने योग्य 
जो पदार्थंहै वहरूपहै। वहरूप पुद्गल का गुणटहै। क्वचित्‌ रूप शब्द का श्रथं मूत्तिका 
पर्यायवाचो होता दै--रूपी द्रव्य भ्र्थात्‌ मूत्तिमान्‌ द्रव्य । इसप्रकार यद्यपि रूप शब्द के स्वभाव 
ग्रभ्यास, श्रुति, महाभूत, गुणा विशेष श्रौर मूत्त श्रादि ग्रनेक भ्रथं है - परन्तु यहाँ शास्त्रानुसार “मूत्त 
ग्रथ ग्रहण करना चाहिए । श्रत कथित श्रोर गणधर रचित शस्त्र मे कहा है कि “रूपी द्रव्य 
रथात्‌ मूत्तिमान्‌ द्रव्य ।"” इसलिये “रूपिणा पुद्गला ” इसका भ्र्थ पुद्गल मूत्तिक है । प्रश्न-मूत्त 
किसको कहते टे ? ।। १ ॥ 


उत्तर--रूपादि सस्थान परिणाम को मुत्ति कहते है। रूपहै श्रादि मे जिसको उसको 
सत्पादि कहते है । प्रश्न-श्रादि शब्द से किसको ग्रहण करना चाहिए? वारूपादिक्याहै? 
उत्तर--रूप, रस, गव, स्पशं ग्रौर गोल, त्रिकोण, चौकोर, लम्बा, चौडा श्रादि भ्राकृतियो को रूपादि 


१. योगभा १९1 २. श्रवणगोचरन्वे इत्यथः 1 ३ नीलादि । ४ गणघरावव,रितशास्त्रम्य 
श्रुतिरिति मना श्रन्यं स्भूनिरिति 1 ५. मूतिमदुद्रव्य-मु., द । 


२१५ 1 भन्लवन।ज्च्लान | भ्‌ 


पुनस्ते { सूपरसगन्धस्पर्शा , परिमण्डलत्रिकोणएचतुरल्लायतचतुरस्रादिराकृत्ति सस्थानम्‌, 
ते रूपादिभि संस्थानेश्च परिणामो मूतिरित्याख्यायते 


गुरएविशेषवचनग्रहणं वा ।३। श्रथवा रूपमित्यनेन गुणविशेषो गृह्यते 
चक्षुग्रहएयोग्य । 


रसाद्यग्रहणमिति चेत्‌; न; तदविनाभावात्‌ तवन्तभविसिद्धः । ४। स्यदेतत्‌- 
गुणविशेषग्रहणे सति रसादीनासग्रहण प्रसक्तमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तदविना- 
भावात्‌ तदन्तर्मावसिद्धे. । रूपाविनामाविनो हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते । 


इनोऽनुत्पत्तिरभेदादिति चेत्‌; न; कथञ्चिद्‌ व्यतिरेकसिद्धेः। ५। स्यादा- 
कूतम्‌-सति भेदे इन उत्पत्तिद्‌ ष्टा यथा दण्डोऽस्यास्तीति दण्डीति! न च तथा रूप 
दरव्याद्भिच्नमस्ति तस्यैव रूपादिपर्यायपरिणामात्‌ । तत इन उत्पत्तिर्नोपपद्यते शरूप- 
मेषामस्ति ते रूपि ' इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? कथञ्चिद्व्यतिरेकसिद्धे. । यद्यपि 


कटहूते है श्रौर उन रूप रसादि श्रौर गोल रादि भ्राकृति रूप जिसका परिणमन है, उसे मुत्ति 
कहते है ।। २॥ 


प्रथवा रूप से गुणविशेष को ग्रहणा करना चाहिये 1 रूप शब्द से ्रखो के हारा ग्रहण करने 
योग्य रूप नामक पुद्गल कै गुराविशेष को ग्रहण करना चाहिए ।\ ३) 


रूपके ्रविनाभावी होने से रूपशब्द मे रसादिका प्रन्तर्भाव हो जाताहै। प्रश्न-यदि 
रूप शब्द का भ्रथं आंखो के हारा ग्रहणा होने योग्य पुद्गल का गण लेते है-तो रस गघश्रादिका 
ग्रहण नही होगा अौर पुद्गल रसादि से रहित होगा भ्र्थात्‌ पुद्गल रूपवाला होगा, रसवाला नही 
होगा > उत्तर--रूपी कटने से रसादि का ग्रहण नही होगा, एेसा नही है श्योकि रस, गन्ध श्रौर 
स्प्शका रूप कै साथ श्रविनाभाव> सम्बन्धहै। श्रत रूपके ग्रहृण करने से रस, स्पे, गधका 
ग्रहण हो ही जाता है-्र्थात्‌ रूप मे रस, गध श्रौर स्पशे का अन्तर्भाव हो जता है।। ४॥ 


रूप का पुद्गल से भ्रभेद होने से इन्‌' प्रत्यय नही होता है, ठेस नही कहना क्योकि पुद्गल 
भ्रौर रूप मे कथञ्चित्‌ भेद है । प्रश्न-मेद के होने पर ही “इन्‌, प्रत्ययहोता हं जेसे--दण्ड जिसके 
है-वह्‌ दण्डी है-यहां दण्ड श्लौर पुरुष भिन्न-भिन्न है श्रत. दण्ड के योग से दण्डी कहलाता है-परन्तु दण्ड 
के समानरूप द्रव्य से सिन्न नही है क्योकि पुद्गल द्रव्य ही रूपादि पर्यय से परिणमन करता है "ल्प 
इसके है-भ्रत- यह्‌ रूपी है" ठेसा इन प्रत्यय इसमे नही लग सक्ता ? उत्तर--रूपी पुद्गल टै । 
इसमे श्रभेद इन" प्रत्यय तही लग सकता, एेसा नही है-क्योकि गुण प्रौर गुणी मे कथञ्चित्‌ भेद है- 


१ -पग्रहणवचन वाश्र.। २ जिमकेहोतिषरहो, न हने पर न हौ उसको अविनाभाव कहते है-ल्पके हने 
पर ही रादि होते है, नही होन पर नही होते । 


४६ |] तत्त्वार्थवात्तिके [| ५।५ 


पुद्गलद्रव्यादनन्यद्रय॒तत्परिणामात्‌,* द्रन्याथदिशाद्‌ व्यतिरेकेणाऽनुपलब्धे. । तथापि 
पर्यायाथिकनयविवक्षाविजुस्भितं २ लूपविनागेः पुद्गलावस्थानात्‌ उत्पाद्यानुत्पा्त्वाद्‌ । 
प्रादिमदनादिमतत्वात्‌ ्रन्वयव्यतिरेकरूपवाग्‌विज्ञानवृत्तिहेतुत्वादित्येवमादिभिः हतुमि 
कथश्चिद्‌ व्यतिरेक सिदध्यतीति तदपेक्ष इन. प्रादुभवि" सिद्धः । 


तेनैव५ व्यपदेशाच्च । ६। भ्रनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दष्ट. श्रात्मवान्‌ 
ग्रात्सा, सारवान्‌ वृक्ष ' इति । नहि भ्रात्मनोऽन्य श्रात्मास्ति, नापि वृक्षादन्य सार, 
तथापि व्यपदेशो दृश्यते । एवमिह अननन्यत्वेऽपि व्यपदेशो वेदितव्य. । 


पुद्गला इति बहुवचनं भेदप्रतिपादनार्थंम्‌ । ७ । पुद्गला इति बहुवचन क्रियते । 
कि प्रयोजनम्‌ ? भेदप्रतिपादनार्थम्‌ । भिन्ना हि पुद्गलाः परमाण भेदात्‌ स्कन्धभेदाच्च । 
तद्धिकल्पा उपरिष्टाद्रक्ष्यन्ते । 





यद्यपि पुद्गल द्रव्य से भिन्न रूप नही है, पुद्गल का ही परिणमन होने से द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा 
रूप पुद्गल से भिन्न उपलन्घ नही है, तथापि पर्यायाथिक नयकी विवक्षासे र्पकानाशहोने पर 
भी पुद्गल द्रव्य श्रवस्थित रहता है । क्योकि रूपादि तो उत्पन्न होते है श्रौर न्ट होते है जेसे-- 
प्रामकाहराल्ूपनष्टहो गया रौर पीत वणं की उत्पत्ति हो गई परन्तु पुद्गल द्रभ्य न नष्ट होता है 
ग्रौर न उत्पन्न होता है, रूपादि गुण श्रादिमान्‌ है श्रौर पुद्गल द्रव्य भ्रनादि है। द्रन्य श्रन्वयी 
६1 सवं पर्यायो मे रहताहै। रूपादि गुण व्यतिरेकी है (द्रव्य की सब पर्यायो मे नही रहता 
जसे- जहा हरारूप है वहाँ पीला नही) रूपादिगुण वचन विज्ञान के हेतु है (वचनगोचर है) 
पुद्गल वचनगोचर नही है, इत्यादि कारणो से रूप गुण पुद्गल द्रव्य से कथञ्चित्‌ भिन्न है इसलिये 
इस श्रपेक्षा से रूप मे इन" प्रत्यय की उत्पत्ति सिद्ध होती है ।। ९॥। 


ग्रथवा म्रभेद मे भी इन्‌" प्रत्यय होताहै। अथवा लोक मे प्रभेद मे भी “मतुप्‌ श्रादि 
प्रत्ययो के दारा भेदपरक निर्देश देखा जाता है-जैसे कि आत्मवान्‌ श्रात्मा, सारवान्‌ वृक्ष इत्यादि । 
यहां भ्रात्मा से भिन्न कोई भ्रात्मत्व या वृक्ष को छोडकर भ्रन्य सार नही पाया जाता तथापि भ्रात्मवान्‌ 
यह्‌ व्यपदेश देखा जाता है । उसी प्रकार .रूपिण ' इसमे श्रभेद होने पर भी "इन्‌" प्रत्यय होकर 
“रूपी! पुद्गल यह्‌ शब्द वन जाता है ।। ६ ॥ 


“पुद्गला ' यह बहुवचचन भेदो का प्रतिपादन करने के लियेरहै। सूत्रमे पुद्गला ' इस 
वहुवचन के ग्रहण करने का प्रयोजन है पुद्गलो के भेदो का प्रतिपादन । श्रत. परमाणु ग्रौर स्कन्ध 
ग्रादि के भेदसे पुद्गल श्रनेक प्रकारके है। उनकी सूचना देने के लिये पुद्गला." यहाँ बहुवचन का 

प्रयोग किया है। पुद्गलो के विकल्पो का वणन भ्रागे करेगे ।। ७ ॥ 


१- -णामद्रा-धर. । २ -ते रूप-मु 1 3 प्रामघटस्य श्यापरूपमविनशे पीतद्पभू ¦ ४ द्रव्याधिकपर्यायाथिकनयेन । 
५ अभेदेऽपि इन उत्प्लिर्घटत इत्याट्‌ । 


५।६ |] पञ्चमोऽघ्यायः { ४७ 
प्रच्राहु-कि पुद्गलवद्धमदीन्यपि द्रव्यारि प्रत्येकं भिन्नानि इति ? अत्रोच्यते 


भा आकाशारेकद्रव्याणि। ६॥ 


प्रभिनिधावाडप्रयोयः । १ । श्रभिविधिरमिव्याप्तिः, तस्मिन्नर्थे प्रयमाङ प्रयुज्यते, 
तेनाऽऽकाशस्यापि एकद्रव्यत्व! संकीतित भवति । यदि हि मयदिाया गृह्यते श्राकाश- 
स्यान्तभविो न स्यात्‌? । सौत्रीमानुपूर्बीमाश्चित्य इदमुक्तं तेन धर्माधर्माकाशानि 
गृह्यन्ते । 


एकशब्दः संख्यावेचनः । २ । भ्रन्याऽसहायादनेकाथंसभवेऽप्ययमेकभव्द. 
संख्यावचनो द्रष्टव्य । 


तत्संबन्धाद्‌ द्रव्यशब्दस्येकवचनप्रसद्धः इति चेत्‌; न; धर्मापेक्षया बहुत्वसिदधेः 
। ३ । स्यान्मतम्‌-यद्ययमेकशन्द सख्यावचन तेन सामानाधिकरण्याद्‌ द्रव्यणव्दस्याप्येक- 


क 


क्या पुद्गल के समान घर्म॑-श्रवमं न्रादि द्रव्य भी प्रत्येक भि्ल-भिन्न है? टठेसी श्राशका होने 
पर श्राचयंसूत्र कहते है-- 


श्राकाश पर्यन्त अर्थात्‌ धर्म॑, ग्रघमं श्रौर श्राकाश ये एक एकद्रव्य है 1\ ६ ॥ 


्राङ्' का प्रयोग अभिविधि श्रथ मेहै। श्रभिविधि का श्रथं है भ्रभिव्याम्ति, उस 
ग्रमिव्याप्ति के अर्थं मे यहां श्राड' का प्रयोग किया गयाहै। इससे श्राकाशके भी एकदरव्यत्वका 
कथन हो जाता है। यदि मर्यादा श्रथंमेश्राङ्‌' होता तो श्राकाश कै पहले-पहले कै द्रव्यो का ग्रहण 
होता, ्राकाश का नही । श्रजीवकाया-' इस सूत्र की प्रापूर्वी का प्राश्रय लेकर यह सूत्र कहा 
गया है इसलिये इससे घमं, प्रधमं ग्रौर म्राकाश को ग्रहृण करना चाहिये ।। १ ॥ 


एक शब्द सख्यावाची है । भ्रन्य श्रसहाय भ्रादि अनेक प्र्थो मे एके शब्द कैश्रानेपरमभी 
यहो सख्यावाची ग्रह॒ करना चाहिये ।1 २ ॥ 


सख्यावाची एकवचन के सम्बन्ध से द्रव्य मे भी एकवचन होना चाहिए, एसा कहना भौ 
उपयुक्त नही है क्योकि धर्मावर्मादि कौ अपेक्षा वहुवचन का निदेश कियाद । प्रश्न--यदि एक यहा 
सख्यवाची है तो उसके साथ सामानाधिकरण होने से द्रव्य मे भी एकवचन हाना चाहिये ? 
उत्तर--सख्यावाची एक शब्द क साथ सामानाधिकरण के लिये द्रव्य मे एकवचन का निर्देश करना 
योग्य नही है क्योकि घमं, धमं श्रौर श्राकाश इन तीनो द्रव्यो के एक-एकपने का निर्देश करना है, 
प्रतः सूत्र मे द्रव्य शब्द क, बहुवचन के रूपमे निर्देश किया है । एक के भौ ्रनेक श्रो का जान 


१ एकदरव्यत्व सकीर्तन व , द.+ मु । २. असरदित्तया निर्देशश्च श्सन्देहारघः। उ अजीवादि । 


४ |] तत्त्वार्थवाषिके [ ५।६ 


वचनमेव प्राप्नोतीति, तन्न. कि कारणम्‌ ? धर्माद्यपेक्षया बहूत्वसिद्धेः । धर्मादीनि 
बहूपि द्रव्याणि तदपेक्षया बहुवचनं युज्यते एकस्यानेका्ंप्रत्यायनशक्तियोगात्‌ । 


एकंकमित्यस्तु लघुत्वात्‌ । ४ । श्रत कश्चिदाह-श्रा भ्राकाशादेकंकम्‌' इत्येव 
तावदस्तु सूत्रम्‌, कुत ? लघुत्वात्‌ । कथ द्रव्यगतिः ! 


प्रसिद्धत्वाद्‌ द्रव्यगतिः । ५। धर्मादीनि षडद्रव्याणि इति प्रसिद्धमतो१ द्रव्य 
गतिर्भवति, तस्मादनथंक द्रव्यग्रहणमिति । 


न वा द्रन्यापेक्षयेकत्वख्यापना्थेत्वात्‌ । ६ । न वानथेकम्‌ । कि कारणम्‌ ? 
द्रव्यापेक्षया एकत्वख्यापनार्थत्वात्‌ । एककमित्युक्तं न ज्ञायते कि द्रव्यत क्षेत्रत.२ 
भावत इति ? श्रतोऽसन्देहार्थं द्रव्यग्रहणं क्रियते । तेनाभयमर्थो गृह्यते-गतिस्थिति- 
परिणामिविविधजीवपुद्गलद्रव्यानेकपरिणामनिमित्तत्वेन सत्यपि भावतो बहुत्वे, सति 
च प्रदेशभेदादसस्येयक्षेत्रत्वे धमंद्रव्यमधर्म॑द्रव्य च द्रव्यत एकंकमेव । श्रवगाह्यनेकद्रव्य- 


करानेकीशक्तिकायोगपायाजाताहै। इससे यह सिद्धहोता है कि धर्म, अधमं श्रौर प्राकाश 
भ्रखड द्रव्य दै, पुद्गल की तरह भिन्न-भिन्न नही 11 ३ ॥ 


लधूत्व हो जाने से "एकम्‌" यह्‌ सूत्र बनाना चाहिये । प्रश्न--्रा भ्राकाशादेक' एेसा लुसूत्र 
वनाने से भौ कायं चल सकता है । उत्तर- रव्य का ज्ञान कंसे होगा? ब्र्थात्‌ श्रा प्राकाशादेक 
एसा सूत्र वननि पर द्रव्यकाज्ञान कंसे होगा? ॥४॥ 


प्रशन-्रन्य तो प्रसिद्ध हीदहै। धर्मं, अ्रधमे, आकाश, पुद्गल, जीव श्रौर काल येह 
द्रव्य प्रसिदढही है इसलिये द्रव्य का ज्ञान (श्रन्वय) तो होही जाएगा। ग्रत. सूत्र मे द्र्य पद 
निरर्थक? ॥५॥ 


उत्तर--दरव्यपद निरथैक नही है क्योकि द्रव्य कौ श्रपेक्षा एकत्व का ख्यापन करने के लिये 
द्रव्य पद दिया गया है। केवल "एककः कहने से यह्‌ पता नही चलता किये किस श्रपेक्षा से एक 
कदजारहैरैद्रन्धकी श्रपेक्षाया क्षेत्र, काल, भावकी श्रपेक्षा श्रत. श्रसदिग्धरूपसे द्रव्य कौ 
गरपेध्ना' का सूचन करने के लिए द्रव्य' पद देना सार्थक ही है श्रत. गति, स्थिति श्रादि परिणामवाने 
विविघ जीव-पुद्गलो की गति श्रादिमे निमित्त होनेसे भाव की श्रपेक्षा, प्रदेशभेद सेक्षेत्र की ग्रपक्षा 
नथा कालभेदने कालको श्रपेक्षा घम श्रौर श्रम द्रव्यमे श्रनेकत्व होने पर भी धर्मादि द्रव्य, 
द्रव्य को श्रपेक्ना श्रखण्ड एक-एक ही द्रव्य है। श्रवगाह्य श्रनेक द्रव्यो की श्रनेक प्रकार की प्रवगाहना 
के निमित्तमे भाव कौ श्रपेक्षाश्रौरप्रदेणमेषक्षेत्र की श्रपेक्षा श्राकाश मे श्रनन्तता होने पर भी द्रव्य 


?. -दििद्र-मु.द व । > ~त क्रातत भाम, व । 


५७ | पञ्चमोऽध्याय. [ ५४९ 


विविधावगाहुननिमित्तत्वेन भ्रनन्तभावत्वेऽपि प्रदेशभेदात्‌ सति चानन्तक्षेनत्वे द्रव्यत. 
एकमेवाकाशमिति न जीवपुद्गलवदेषा बहुत्वम्‌, नापि धर्मादिवत्‌ जीवयुद्गलानामेक- 
द्रव्यत्वम्‌ । यदि हि स्यात्‌, दष्टस्य क्रियाकारकभेदस्य इष्टस्यर च ससारमोक्ष- 
क्रियाविस्तरस्य विरोधः स्यात्‌ । 


श्राह कालद्रव्य किम्‌ एकमनेकमिति ? उत्तरत्र तस्य निर्णयो वक्ष्यते! अरधि- 
कृतानामेवैकद्रग्याणाः विगेषप्रतिपत्त्यथंमिदमूच्यते-- 


निष्क्रियाणिच। ७॥ 


उभयनिमित्तापेक्षः पर्यायविशेषो द्रव्यस्य देशान्तरराप्तिहेतुः क्रिया । १ । 
प्रभ्यन्तर क्रियापरिणामशक्तियुक्त द्रव्यम्‌, बाह्य च नोदनाभिघाताद्यपेक्ष्योत्पद्यमानः 
पर्यायविशेष द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतु त्रियेत्युण्पदिश्यते । उभयनिमित्त इति 
विशेषण द्रव्यस्वभावनिवृत्त्य्थम्‌ । यदि हि द्रव्यस्वभावः स्यात्‌ परिणामिनो 


की श्रपेक्षा्राकाशएकहीरहै। जीव ग्रौर पुद्गल की तरह घर्म, अधमं भौर प्रकाश भ्रनेक नही 
ग्रौर न जीव एव पुद्गल धर्म, अ्रघमे, ्राकाश की तरह एक है । यदि जीव श्रौर पुद्गल को घम, 
प्रधमं श्रौर भ्राकाश के समान एक-एक द्रव्य माना जाएगा तो प्रत्यक्ष रष्टिगोचर होने वाले क्रिया- 


: कारक का श्रौर इष्ट श्रचुमान सिद्ध ससार-मोक्ष की क्रिया के विस्तार का विरोध भ्रायेगा। श्रर्थात्‌ 


॥ 


श्रखण्ड एकद्रव्य के न तो क्रिया-कारक का भेद होगा भ्र्थात्‌ सवकी क्रिया एकसी होगी 1 यह्‌ चटाई 
परवैठाहै, वृक्ष से पत्ते गिर रहे है इत्यादि भेद नही होगा श्रौर न ससार भ्रौर मोक्षकीक्रियाका 


विस्तार रहेगा 11 ६॥ 


9 ~" 


1 


शका-काल द्रव्य एक है कि श्रनेक ?2 उत्तर- इसका निरय श्रागे के सूत्र मे करगे । 
म्रधिङ़ृत घर्म, भ्रघमं श्रौर भ्राकाश द्रव्य की विशेष प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते है-- 


ये धरम, श्रधसं श्रौर श्राकाश द्रव्य निष्क्रिय है ।\७॥ 


बाह्य श्रौर आभ्यन्तर दोनो कारणो से होने वाली देश से देशन्तर कौ प्राप्ति मे कारणभूत 
द्रव्य को पर्यायविशेषको क्रिया कहते दै! क्रियापरिणामशक्तियुक्तद्रव्य भ्रभ्यन्तर (उपादान) 
कहलाता है । नोदन® श्रभिघात श्रादि कौ श्रपक्षा से उत्पद्यमान द्रव्य की पर्याय विभेष को वाह्य 
कहते है, द्रव्य के देशान्तर-पराप्तिके हतु को क्रिया कते है। उभयनिमित्त विशेषणा द्रव्य के 
स्वभाव की निवृत्ति के लिये है, क्योकि क्रिया द्रव्य का सदा वत्तंमान स्वभावनही है, यदि क्रिया द्रव्य 





१ इक्ात्‌ पणं पतति, कटे श्रा्ते देवदत्त इत्यादि । रे. प्रनुमानस्थ । ३ श्रचण्ड। ४ -त्यपदि-ध्र वद गु । 
५ क्रियायाः। ६. नोदन-=चोट मारना। ७ दुकडे करना । 


५० | तत्त्वार्थ वातिके कि 


द्रव्यस्याऽनुप श्रतक्रियत्वप्रसङ्कः । द्रव्यस्य पर्ययविशेषं इति विशेषणम्‌ भ्र्थान्तरभाव- 
निवृ्यथेम्‌ । यदि हि क्रिया द्रग्याद्थान्तरभूता स्यात्‌ द्रव्यस्य निश्चलनत्वप्रसद्ध 
देशान्तरप्राप्तिहेतुरिति विशेष्ण ज्ञानादिखूपादिनिवृत्यथम्‌ । 


तस्याः प्रादिवृत्त्या श्रन्यपदा्थेगतिः । २। तस्याः क्रियाया. श्रादिवृत््या 
ग्रन्यपफदाथेगतिभवति-निष्क्रान्तानि क्रियाया निष्क्रियाणीति । 


निष्कियत्वादु्पादाभाव इति चेत्‌; न; अरन्यथोपपनत्तेः \ ३ । स्यादेतत्‌-धरमादीनि 
द्व्यारि यदि निष्करियाणि ततस्तेषाम्‌ उत्पादो न भवेत्‌ । ज्रियपूर्वको हि घटादीना- 
मुत्पादो दुष्ट", उत्यादाभावाच्च व्ययाभाव इति सवद्रव्याणामुत्पादादित्रितयसूपकल्पनाः 
व्याघात इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? श्रन्यथोपपत्तेः । क्रियानिमित्तोत्पादाभावेऽपि एषा 














का. स्वभाव होगा तो परिणामी द्रव्य के निरन्तर क्रियत्व का प्रसग श्रायेगा ग्रथति द्रव्य मे प्रतिक्षण 
क्रिया होगी । पर्याय विशेषण ब्रथान्तरकी निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ क्रिया द्रव्य से भिन्न तरी 
है ग्रपितुक्रियापरिणामी द्रव्य की पर्याय है, इस बात को सूचित करने के लिये पर्याय विशेषण 
दिया दहै) यदि क्रिया द्रव्य से भ्र्थान्तरभ्रूत (भिन्न) हो तो द्रव्य मै निरचलत्व का प्रत्त प्राएया । 
ज्ञानादि या रूपादि गुखो की व्यावृत्ति के लिए देशान्तर' विशेषण दियादहै।। १॥ 


उस क्रिया के* प्रादिवृत्ति से श्रन्य पदाथं गति है। उस क्रिया का प्र भ्रादि उपसर्गोके साथ 
समास होने से भ्रन्य पदार्थका ज्ञान होता है। अर्थात्‌ क्रिया शब्द से “निर' उपसं का समाप्‌ 
करने पर 'निष्क्रिय' शब्द निष्पन्न होता है "निष्क्रान्ता क्रियाः निष्क्रान्तं क्रिया-मर्थात्‌ ये पदार्थ 


देशाम्तर प्राप्तिरूप क्रिया से रदित हँ ।। २।। 


निच्कियत्व होने से उनमे उत्पाद का प्रभाव मानना भी उचित नही है श्रन्यथा उपपत्ति हीने 
से। प्रश्ल-ये धर्मादि द्रव्य यदि निष्रिय है तौ उनमे उत्पाद नही होगा क्योकि क्रियापूवक £ 
चटादि मे उत्पाद देखा जाता है । उत्पाद का भ्रमाव होने सेव्यय कामी प्रभाव होगा श्रार 
उत्पाद-व्यय के ग्रभाव मे सर्वद्रव्यो के उत्पाद-व्य॒य श्रौर घ्रौन्यत्व लक्षण की कल्पना का व्याघत्त 


[ {~ 

होगा । उत्तर- निष्क्रिय होने से धर्मादि द्रव्यो मे उत्पादादि का श्रभावं व नहीहं ५ 
अर है निमित्तक उत्पाद का भ्रमाव होने पर भी दन धमदिमे श्रन्यथा उ 

ग्नन्थथा उपपत्ति दै, क्रिया नि ह्‌ 0: 


होता है । उत्पाद दो प्रकार का है स्वनिमित्तक श्रौर परम्रत्यय निमित्तक । 





प्रदिः 
२ द्र्यनिधवलनत्व-ता भ. । द्रव्यनिश्चनत्वश्र पुः च द. उ गतादिषु श 


१. श्रषयेवसान 1 = 
ग्र श्रादि उपसग कहलाति हिकम्‌ धातुम (न 1 


[शाक २।१।२१] इति ! ^ तेन प्रकृतं कद्रग्याणा गतिः । 
लाने से निच्क्रिप वना । 


५७ | पञ्च मोऽव्याय [ ५१ 


घर्मादीनामन्यथोत्पाद. कल्प्यते ! तदथा, द्विविध उत्पाद -स्वनिमित्त , परपरत्ययश्च । 
स्वनिभिनस्तावत्‌ अनन्तानामगुरुलघुगुणानामागमप्रामाण्यादभ्युपगस्यमानाना षट्स्थान- 
पतितथा वृद्धा हन्या च वतंमानाना स्वभावादेषामूत्पादो व्ययश्च । परप्रत्ययोऽपि 
अश्वादेगंतिस्यित्यवगाहनरैतुत्वात्‌, क्षणे क्षणे तेषा भेदात्‌ 'तद्धेतुत्वमपि भिन्नमिति 
परप्रत्यप्रापेक्ष उत्पादो विनाशश्च व्यवहियते । 


निष्क्रियत्वात्‌ गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहैतुत्वाभाव इति चेत्‌; न; बलाधान- 
मात्रत्वादिद्धियवत्‌ । ४ । स्यादेतत्‌-य्ेतानि निक्करियाशि गतिस्थित्यवगाहनक्रिया- 
हेतुत्वमेषा नोपपद्यते । ज्रियावन्ति हि जलादीनि मत्स्यादीना गत्यादिनिमित्तानि 
दृष्टानि इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? बलाधानमात्रत्वात्‌ इन्द्रियवत्‌ । यथा 
दिदुक्षोश्वक्षुरिन्दरियर रूपोपलन्धौ बलाधानमात्रमिष्टं न तु चभुषः तत्सामर्थ्यम्‌ इन्द्रि 
यान्तरोपयुक्तस्य तदभावात्‌ । यथा वा, ्रायुःसक्षयात्‌ अआ्रात्मनि शरीरान्निषकरान्ते 
सदपीन्दियम्‌ रूपाद्युपलन्धौ समर्थं न भवति, ततो जायते भ्रात्मन एवैतत्साम्यम्‌ 
इन्द्रियाणा तु बलाधानमातरत्वसिति,* तथा स्वयमेव गतिस्थित्यवगाहूनप्ययपरिणामिना 





स्वीकृत ग्रनन्त अ्रगु्लघु गुणो को श्रपेक्षा द्रव्यो मे षट्‌ स्थान पतित वृद्धि रौर हानिसे सभी द्रव्योमे 
स्वाभाविकं उत्पाद, व्यय होते है वह्‌ स्वनिमित्तक उत्पाद है । परप्रत्यय भी उत्पाद-व्यय श्रक्वादि की 
गति, स्थिति श्रौर भ्रवगाहन मे निमित्त होनेसेहोतेर। उन पदार्थो मे प्रतिक्षण परिखमन होता 
है श्रत उनको श्रपेक्षा उनके हेतुत्व मे भी भिच्रता ्रातीहै। भ्र्थात्‌ गमन, स्थिति, प्रवगाह्‌ शील 
पदार्थो के गमन, स्थिति श्रौर ्रवगाह्नमे हेतु होने से धर्मादि मे भेद होता रहता है, अतः परग्रत्यय 
की श्रपेक्षामे भी ध्म॑-ग्रधमं प्रादि मे उत्पाद-व्यय का व्यवहारहोताहै।।३॥ 


निष्क्रिय होने से धर्मादि मे गत्ति, स्थिति ग्रौर भ्रवगाहन क्रिया के हैतुत्व का अभावनहीदै, 
इन्द्रियो के समान बलाघान मात्र होनेसे। प्रश्न--निष्क्रिय घमं, ग्रघमं अ्ौर आकाश जीवादि 
पदार्थो को गत्ति, स्थिति भौर श्रवगाहन मे निमित्त नही हो सकते क्योकि क्रिया चले ही जलादि 
पदार्थं मद्धली श्रादि की गति भौर स्थितिमे निमित्त देखे जाते है । उत्तर-निष्क्रिय धर्मादि गति 
श्रादिमे कारण नही होते एेसा नही कहना क्योकि यह्‌ द्रव्य इन्द्रिय के समान बलाघान मात्र है) 
जेसे--रूप देखने की इच्छा करते वाले भ्रात्मा को रूप कौ उपलन्धि मे चक्षु इन्द्रिय बलाघायक मात्र 
इष्ट दै भर्थात्‌ बलाधायक (सहकारी) हौ जाती दै । इन्दरियान्तर मे उपयुक्त आत्मा को वह स्वयं 
म्ेरणा नही करती । जैसेभ्रायुकेक्षयहोजाने पर ्रात्माके शरीर से निकल जने परशरीरमे 
विद्यमान भी इन्द्रियो रूपादि की उपलब्धि मे समथं नही होतीं घ्र्थात्‌ रूपादि का दशन नही 
कराती । श्रतः ज्ञात होता दै किश्मात्मामे ही रूपादि को जानने कौ शक्ति है, इन्द्रियां तो मात्र 


१ गतिस्ित्यवगाहनहेनुभूतपर्यायोऽपि । २. द्रव्येन्दियम्‌ । ३ श्रोत्रा्यन्यतम । ४ -माघ्रमितिता । 


५२ | ततत्वाथवातिके ज्व 


जीवपुद्गलानां धर्म्मधर्माकाशद्रव्यारि गत्यादिनिवृ त्तौ बलाधानमात्रत्वेन विवक्षितानि 
न तु स्वयं क्रियापरिणामीनि । कुतः पुनरेतदेवमिति चेत्‌ 2 उच्यते-- 


द्रव्यसामर्थ्यात्‌ । ५। यथा अआ्आकाशमगच्छत्‌ सवंद्रव्यै संबद्धम्‌, न चास्य 
सामथ्यैमन्यस्यास्ति । तथा च निष्क्रियत्वेऽप्येषा गत्यादिक्रियानिवं. त्ति प्रति बलाधानमात्र- 
त्वमसाधारणमवसेयम्‌ । 


चशब्दोऽभि हितसंबन्धा्थः । ६। चशब्द क्रियते भ्रभिहितानामेकद्रव्याणा 
संबन्धार्थः। श्रतो धर्माऽधर्माकाशाना निष्क्रियत्वनियमाज्जीवपुद्गलाना स्वत 
परतश्च क्रियापरिणामित्वं सिद्धम्‌ ।१ भ्रत्रर कश्चिदाह-श्रात्मा सर्वंगतत्वानिण्करिय, 
क्रियाहैतुगुणसमवायात्‌३ भ्परत्र क्रियहेतुरिति, तत्प्रतिविधानाथंमाह- 


द्रव्यस्य क्रियापरिणामिनोऽर्थन्तिरे तत्परिणामसासथ्यं वायुवत्‌ । ७ । यथा वायु 


[स 


बलाघायक होती है, उसी प्रकार स्वय गति, स्थिति प्रौर श्रवगाहन रूप से परिणमन करने वाले जीव 
नौर पुद्गलो के गति, स्थिति आदि मे धरम, भ्रघमं भ्रादि द्रव्य बलाधानमातित्व (सहका रीपने) स॑ 


विवक्षित है वा निमित्त मात्रै, वे स्वय क्रिया नही करते। प्रश्न--वे स्वय क्रिया क्यो नही 
करते? ।४॥। 


उत्तर- द्रव्य की सामथ्यं है । जंसे-प्ाकाश श्रपने द्रव्य-सामथ्यं से गमन नही करने पर भी 
सभी द्रव्यो से सम्बद्ध प्रर स्वंगत कहलाता है, एेस्रा सामथ्यं अरन्य द्रव्य मे नही है। धर्मादि द्रव्यो 
को निष्क्रिय होने पर भी जीव पुद्गलादि की गति, स्थिति श्रादि के प्रति श्रसाधारण बलाधातमव्र 
(निमित्तमात्र) जानना चाहिये ।। ५॥। 


न्वः शब्द श्रमिहित सम्बन्ध के लिए है। “च' शब्द श्रभिहित धर्मादि द्रन्यो के सम्बन्धके 
लिएदहै। भ्र्थात्‌ "च" शब्द से धमे, श्रध श्रौर श्राकाश निष्क्रिय है, एसा जनना चाहिए । 
घसं श्रघर्मादि मे निष्कियत्व का नियम होनेसेही जीव प्रौर पुद्गलो के स्व-परप्रत्यय सक्रियता 
सिद्ध हो जाती है। यहो कोई (वंशेषिक) प्रन करता है कि श्रात्मा, स्वय तो सर्वगत होने से 
निष्क्रिय है, केवल क्रिया हेतु गुण (भ्रदष्ट ) के समवायसे पर-पदार्थो की क्रिया मे हेतु होता है श्रतः 
शरास्मा को सक्रिय कहना उचित नही है ? इसका उत्तर देने के लिये कहते है--)1 ६ ॥ 


क्रियापरिणामी द्रव्य के अरथन्तिरमे वागु के समान उसके परिणाम का सामथ्यं षै) जम 
स्वय क्रियाशील होने मे हौ वायु, वृक्ष रादि की कम्पन श्रादि क्रिया मे निमित्त होती है त्र्थात्‌ कम्पन 





१; चिक्रियते तरणेपिकः ; ~ | 
१ कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेव, न, श्रनधिकारात्‌ । श्रत एव चासावेतं सह ना । २ म 


३ प्रयत्न: योगश्चेति । ४. हस्तादी 1 


५७ | पञ्चमोऽध्यायः [ ५३ 


स्वय क्रियापरिणतत्वात्‌ वनस्पतौ क्रियानिमित्त तथा भ्रात्मन. क्रियापर्यायस्वभावस्य 
वौर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपशमाङ्खोपाङ्खनामलाभावष्टम्भे सति विहायोगतिनामो- 
दयापादितशक्तिविशेषे च सति ब्रज्यामनुतिष्ठतो हस्तादिषु क्रियोत्पत्तियुक्ता, न तु 
निष्करियस्यात्मन. परत्र क्रियाहैतुत्व युक्तम्‌ । तत्र॒ यदुक्तम्‌-“श्रात्मसंयोगप्रयत्ताभ्यां 
हस्ते कमे”? इत्येतदपाकीणंम्‌ ! कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


ग्रतत्परिणामस्य तदभावो व्योमवत्‌ । ८! यथा व्योम्नो निष्क्रियस्य घटादिषु 
सत्यपि संयोगे न क्रियाहेतुत्वम्‌, तथा भ्रात्मनो निष्क्रियस्य सत्यपि संयोगे हस्तादिषु न 
क्रियाहेतुत्व युक्तम्‌ । किच्च, 


उभयोः निष्क्रियत्वात्‌ । € । यथोभयोर्जत्यन्धयो सम्बन्धे न दशेनशक्ति- 
प्रादुभविोऽस्ति तथा श्रात्मसयोगप्रयत्नयो निष्क्रियत्वात्‌ ज्रियाहेतुत्वमयुक्तम्‌ । कथ 
नि क्रियत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते-“दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्धयो वंधरम्यात्‌ निः- 
क्रियाणि । एतेन कर्माणि गुणाश्च व्यार्याताः,२ निष्क्रिया इति क्चनात्‌ सयोग- 
प्रयत्यो गृरात्वात्‌ निच्क्रियत्वम्‌ । 


प्रादि क्रिया करती है, उसी प्रकार स्वय क्रियापर्यायशील श्रत्माके वीर्यान्तराय श्रौर ज्ञानावरण 
कर्मं के क्षय श्रौर क्षयोपशम तथा ्रद्धोपाद्ध नास कमं के उदय एव विदहायोगति नाम कमं के उदय 
विशेष से प्राप्त शक्ति के मिलने पर गति मे तत्पर होते ही हाथ-पैर भ्रादि मे क्रिया होतीहै। 
निष्क्रिय श्रात्मा दूसरे पदार्थो मे क्रिया नही करा सकता । प्रत. वेशेषिक का यह्‌ सिद्धान्त खण्डित 
होता है (वहां जो कहा है) कि श्रात्मसयोग श्रोर प्रयत्न से हाथ में ङ्िया होती है। प्रश्न- 
श्रात्मसयोग श्रौर प्रयतनसे हाथमे क्रिया होती है" यह वेभेषिक का सिद्धान्त कंसे खण्डित होता 
है? 1७॥ 


उत्तर~-श्राकाश के समान अरतत्परिणामी के क्रिया का भ्रमाव! जंसे निष्क्रिय ्राकाश 
का घटादिकमे संयोग होने पर भी क्रिया नही हो सकती, जसे निष्क्रिय ्रात्माका सयोग होने पर 
हस्तादि मे क्रियाहेतुत्व युक्त नही है ।। ८ ॥ 


दोनो ही निष्किय होने से। जंसे-दो जन्मान्धो का सयोग होने पर भी देशंनशक्ति 
(देखने कौ शक्ति) का प्रादुर्भाव नही होता वसे ही श्रात्मा के सयोग श्रौर प्रयत्न के होने पर भी निष्क्रिय 
होने सेवेक्रियाकेदहैतु (कारण) नही हो सक्ते। आत्मा को निष्कियपना क्यो है? वभेपिक 
सूत्र मे बताया है किं दिशा, काल श्रौर ्राकाश क्रिया वाले द्रव्य है, इन द्रव्यो से विलक्षण होने से 


१ तवास्ति, २. वशे ४1११1 ३. वंशे ५।२।२१,२२। 


५४ | तत्त्वा्थवातिके [ ४७ 


"श्रग्निसंयोगवदिति चेत्‌; न; श्रस्मदिष्टसिद्धेः । १०। स्यान्मतम्‌-यथा श्रमि- 
सयोग. श्रौष्ण्यपेक्ष. परत्र॒ घटादौ पाकजान्‌ रूपादीनारभते नात्माधारेऽग्नौ तथा 
भ्रात्मसंयोगप्रयत्नयोरदृष्टपेक्षयोः हस्तादौ क्रियाहेतुत्व युक्त ॒नात्मनीति, तन्न, कि 
कारणम्‌ 2 अ्रस्मदिष्टसिद्धेः । यथा अ्रग्निसियोगो रूपादिमदूद्रव्यगुरः परत्र घटादौ 
रूपादिमति रूपाद्यन्तरोत्पत्तिहेतु्भवति, तथा भ्रात्मसयोगप्रयत्नावपि परत्र हस्तादौ 
क्रियामारभमाणौ क्रियावद्‌द्रव्यगुणाविति क्रियावत्त्वमात्मनोऽस्मदिष्ट सिद्धम्‌ । 


तत्साम्यभिावाच्च । ११। य उक्तोऽग्निसयोगो दृष्टान्त. न तस्य तत्साम्यं 
मस्ति । कूत ? भ्रनुष्णाशीतस्याभ्प्रेरकस्यानूुपघातिनोऽप्राप्तस्य संयोगस्य 
रूपायुच्छेदोत्पत्त्योहुतुत्वासभवात्‌ । तस्मादसौ भ्रसिद्धो दृष्टान्तो दार्ष्टन्तिकाथंसिद्धये 
नालम्‌ । 





भ्रात्मा निष्क्रिय है, उसी प्रकार कमं श्रौर गुण पदाथं भी निष्क्रियहै। सयोग भ्रौर प्रयत दोनो 
गुण ३ श्रत निष्क्रिय है।। & ॥। 


यह तकं भी ठीक नही है कि जैसे श्रग्निका सयोग होने पर उसकी उष्णता घटादि पर- 
पदार्थो मे पाक से जायमान रूय श्नादि को उत्पन्न करती है वैसे ही यहीं समना क्योकि इससे तो 
हमारा ही पक्ष सिद्धहोताहै। प्रश्न-जेसेञ्जग्नि का सयोग उष्णता की श्रपेक्षा करके परत्र 
घटादि पदार्थो मे पाकज रूपादि को उत्पन्न करता है स्वय श्रपने श्राघाररूप श्रग्नि मे नही, उसी 
प्रकार श्रदष्ट कौ श्रपेक्षा लेकर श्रात्मसयोग श्रौर प्रयत्न हस्तादि मे क्रिया उत्पन्न कर देगे, भरपने ग्राप 
मे नही ? उत्तर--यह तकं उचित नही है क्योकि इससे तौ हमारा ही पक्ष सिद्ध होता है, जेसे- 
रूपादिमान्‌ द्रव्य का गू श्रग्निसयोग परत्र रूपादिमान्‌ घटादि मे अ्न्यरूप कौ प्राप्तिमे कारण 
होता है, उसी प्रकार प्रात्मसयोग शौर प्रयत्न के होने पर क्रिया करने वाले परत्र हस्तादि क्रियावते 
द्रव्य एव गुणो मे क्रियावत्तव का कारण निमित्त है इसलिये ्रात्मा के क्रियावत्त्व होने से जनमत कौ 
, सिद्धि होती है 11 १०॥ 


गरभ्निसयोगरष्टान्त मे सामथ्यं का अभाव है) भर्थात्‌ श्रग्निसयोग काद््टात भी ठीक 
नही है-क्योकि अनुष्ण, श्रशीत, ्रप्रेरक, अनुपधाती ग्रौर भ्रप्राप्त सयोग के रूपादि की उत्पत्ति या 
उच्छेद मे कारणत्व कौ श्रसभवता हे । श्र्थात्‌ श्रनुप्ण, ग्रशीत, श्रप्रेरक, मरनुपधाती ग्रौर श्प्रप्त 
सयोग क रूपादि की उत्पत्ति श्नौर उच्छेद मे कारणत्व नही हो सकता । रथात्‌ भ्रनुव्ण, भ्रप्ररक 
श्रादि गुरावाली अरग्निके सयोग से घटादि मे रूपादि गण उत्पन्न नही हो सकते । श्रत न 
ञ्रग्निसमोग का खष्टात असिद्ध है क्योकि यह दार्ष्टान्तिक श्रथ कोसिद्ध करने मे समथ नहं 


है11 ११1 


१ निष्कियम्यापि गुरस्य क्ियावत्मस्नीति ख्टान्तेन द्रढयति पर । 


५।७ | पञ्चमोऽध्याय [ ५५ 


गुुत्ववदिति चेत्‌; न; तुल्यत्वात्‌ । १२। स्यादेतत्‌-यथा निष्किग्र गुरुत्व 
लोष्टे वतमानं तृणादौ क्रियाया हतु तथा ्रात्मसयोगप्रयत्नौ निष्करियावपि सन्तौ हस्तादौ 
क्रियाहेतू इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तुल्यत्वात्‌ । श्रग्निसयोगेन तुल्यमेतत्‌ । यथा 
क्रियापरिणामिनो लोष्टस्य गुणो गुरुत्व परतर क्रियाहैतु तथा श्रात्मसंयोगप्रयत्नावपि 
क्रियापरिणासिद्रव्यगुणाविति शक्रियावतत्वमात्मनः सिद्धम्‌ । किच्च, निष्क्रियस्य 
गुरुत्वस्याऽस्पशेकस्याग्रेरकस्यानुपघातिनोऽन्यत्र त्रियाहेतुत्व नोपपद्यते इति दुष्टान्तोऽ- 
सिद्ध । द्रव्यमेव शतथापरिणत क्रियाहेतुरिति । 


धर्मास्तिकायवदिति चेत्‌; न; वैषम्यात्‌ । १३ । स्यान्मतम्‌-यथा धर्मास्तिकायो 
निष्क्रिय जीवपुद्गलाना गतिहतु तथा श्रात्मसयोगादिः निष्क्रियोऽपि परत्र 
क्रियहेतुरिति, तञ्च, कि कारणम्‌ ? वैषम्यात्‌ । युज्यते धर्मास्तिकायस्य जीवपुद्गलगति 
प्रतयप्रेरकत्वम्‌,२ निष्क्रियस्यापि बलाधानमात्रत्वदशंनात्‌, श्रात्मगुणस्तु ग्रपरत्र क्रियारम्भे 
प्रेरको हेतुरिष्यते तद्वादिमि । न चरे निक्करियो द्रव्यगुा प्रेरको भवितुमहंति इति 
वैषम्यम्‌* । किच्च, धर्मास्तिकायाख्य द्रव्यमाश्चयकारण* भवतु, न ठु निष्क्रियात्म- 


गुरुत्व होने से त्रियाहैतु होगा, यह भी कहना उचित नही है तुत्यहेतु होने मे । भश्न-- 

जंसे-लोष्ट (पत्थर) मे रहने वाला गुरुत्व तृण प्रादि मे क्रिया का हतु (निमित्तकारण) होता है, 
उसी प्रकार निषण्किय होते हुए भो श्रात्मसयोग रौर प्रयत्न हाथ, पैरभ्रादिकीक्रियामेहैतुहोतेहै। 
उत्तर-- यह तकं ठीक नही है जैसे-श्रग्निसियोग का शष्टात श्रसिद्ध था, वैसे यह ख्टात भी श्रसिद्ध 
है क्योकि जैसे गुरुत्व भी क्रियापरिणामी दन्य का गख होकर ही श्रन्य द्रव्यमेक्गियाक्रानिमित्तहो 
सकता है, वैसे हौ क्रियापरिणासी द्रव्य का गृण, श्रात्मसयोग रौर प्रयत्न परदव्य कौक्तिया मे 
निमित्त होते है। अतः ्रात्मा का क्रियात्व सिद्ध है! अथवा, निष्कि, अस्पशरेक, अप्ेरक श्रौर 
अरनुपघाती गुरुत्व के परपदार्थो मे क्रियाहेतुत्व नही हो सकता क्योकि तथापरिणत-क्रियापरिरात 
द्रव्य ही क्रिया का हतु बन सकता है" ग्रत गुरुत्व का इष्टात्त भी प्रसिद्ध है ॥। १२॥ 


घर्मास्तिकाय के समान कहना भी विषम खष्टात है। प्रश्न--जसे निष्क्रिय भी 
धर्मास्तिकाय जीव श्रौर पुद्गलो की गति मे निमित्त कारण हता है, उसी प्रकार निष्क्रिय भी 
आत्मसयोग श्नौर प्रयत्न पर-पदा्थं (हाथ-पर) रादि मक्रिया का निमित्त हो जाएमा। 
उत्तर--एेसा कहना उचित नही है क्योकि धर्मास्तिकाय, जीवे ग्मौर्‌ पुद्गल की गति मेग्रप्रेरक 
कारण है श्रत वह्‌ निष्क्रिय होकर भी बलाधायकमात्र हो सकता है परन्तु श्रात्मतिष्कियवादियोने 
तो ्ात्मगुरा को पर की क्रिया मे प्रेरक निमित्त माना है अतः धर्मास्तिकाय का दष्टा विपम है । 


१. गुरुत्वेन । २ प्रत्यप्रेरकस्य नि-ता,श्र,मू । ३ निष्पयिद्रव्य-मु, द. व-। ४ -पम्य च क्िचता। 
४५. वलाघान । 


५६ |] तत्तवार्थ॑वा्तिके ङ 


दरव्यगुरस्य ततो? व्यतिरेकेणाऽनुपलभ्यमानस्य क्रियाया ्राश्रयकारण॒त्व युक्तम्‌ । 
भ्रथन्तिरभावे चासत्त्वमिति वषम्यम्‌ । किच्च, 


शरीरे क्रियाभावो जीवस्य निष्क्रियत्वात्‌ प्राकाशप्रदेशवत्‌ । १४। यथा 
प्राकाशप्रदेशो निष्क्रियः र्शरीरे क्रियारम्महेतुनं भवति तथा श्रत्मा तद्‌ गणश्च 
निष्क्रियत्वात्‌ क्रियाहेतुनं भवेत्‌ । किच्च, एकान्तेनाऽमूतंस्य निष्क्रियस्य शरीरेण सह 
सम्बन्धाभावात्‌ परस्परोपकारो नोपपद्यते ्राकाशवदेव । 


शरीरवियोगे निष्क्रियत्वप्रसङ्घ इति चेत्‌; न; अभ्युपगमात्‌ । १५। 
स्यान्मतम्‌-यस्य काम॑राशरी रसम्बन्धे सति तत्प्रणालिकापादिता क्रिया भ्रात्मनोऽभिप्रता 
तस्याष्टविधकरममसक्षये शरीरवियोगात्‌ उश्रशरीरस्यात्मनो निष्करियत्व प्रसक्तमिति, तन्नः 
कि कारणम्‌ ? श्रभ्युपगमात्‌, कारणाभावात्‌ कार्याभाव इति । कमनोकमनिमित्ता या 

---------------~---------------------------------------------~------------~------- ~ >> 
क्योकि कोई भी निष्क्रिय द्रव्य या उसका गुण प्रेरक निमित्त नही हौ सकता । भ्रथवा, धर्मास्तिकाय 
नामक द्रव्य तो परपदार्थो, जीव श्रौर पुद्गल कौ गति मे बलाधायक हो सकता है परन्तु निष्किय 
ग्रात्मा का गुर, जो द्रव्य से पृथक्‌ उपलब्ध नही है वह क्रिया का बलाधायक नही हो सकता । यदि 
्रात्मदरन्य से श्रात्मगूरा को पृथक्‌ मानते है तो भ्रात्मा रौर गुण दोनो का ही प्रभाव हो 
जाएगा ॥ १३ ॥ 


प्रकाश प्रदेश के समान, जीव ॐ निष्क्रिय होनेसे शरीर मेक्रियाका प्रभाव होगा) जिस 
तकार निष्किय श्राकाश प्रदेश शरीर कौ क्रिया का निमित्त नही होते उसी प्रकार निष्कि हीने ५ 
ग्रत्मा श्रौर श्मात्माके गुण क्रियाके हतु नही हो सकते । अथवा, एकान्त से श्रमूत्तं प्नौर निष्क्रय 
आत्मा के शरीर के साथ सम्बन्ध की श्रसभवता होने से ्राकाश के समान परस्पर उपकार भीनही 
बन सकेगा ।। १४ ।। 


शरीर के वियोग मे निष्कियत्व का प्रसग श्रायेगा, यह तकं भी उपयुक्त नही है, क्योकि 
ेसा तो जेनघमं मे स्वीकार किया है । परश्न--जिसके कर्माणि शरीर का सम्बन्ध होने पर र 
कार्मण शरोर के द्वारा श्रापादित क्रिया श्रात्मा नी कही जाती है, उ्तके ज्ञानार्वरण ग्रादि श्रष्ट 
प्रकारके कर्मो काक्षयदहौ जाने पर शरीर का वियोग हो जाने से श्रशरीरी श्रात्माके निष्कियत्व का 
परसग श्रायेमा ? उत्तर--ठेसा कहना उचित नही है क्योकि जैन तो कामि शरीर ( कमै-नोकरम) 
निमित्त य श्रात्मा मे क्रिया मानते है, श्रत" जव श्राठो कर्मो के नाशहोने से शरीररका वियोग हौ जाता 
है तव श्रशरीरी श्रात्मा निष्किय बन जाता है, क्योकि कारण के श्रमावमे कार्य काम्मभाव हाना 
सर्वसिद्ध है 1 श्रत: मुक्तात्मा मे निष्करियत्व जैन लोगो के दवारा स्वीकार किया ग्या है। श्रथवा 


१ द्रव्यत. । २ णचस्य। जीवच्छरीरे वा। ३. अ्रयोगकेवलिचरमसमये वर्त॑मानस्येत्यथं । 
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क्रिया सा तदभावे नास्तीति निष्करियत्व मुक्तस्याभ्युपगम्यतेऽस्माभिः । अ्रथवा, परनिमित्त- 
क्रियानिवृत्तावपि स्वामाविकी समुक्तस्योध्वेगतिरभ्युपगम्यते प्रदीपवत्‌ । श्रथवा, श्स्यात्‌ 
शरीरवियोगेर मुक्तस्य निष्क्रियत्वं यद्यनन्तवीर्यनानदशेनाचिन्त्यसुखानुभवनादय 


क्रिया नाऽभ्युपगम्येरन्‌, अभ्युपगम्यन्ते तु, तस्मादयमदोष. शरीरवियोगादात्मनो निष्करिय- 
त्वप्रसद्ध इति । - 


वक्ष्यमारत्वाच्च पुवेप्रयोगादिभिः । १६। वध्यते चोत्तरत्र मूक्ताना क्रिया । 
कथम्‌ ? पूरव॑प्रयोगादिभि. । 


पुद्गलानासपि द्विविधा क्रिया विच्रसा प्रयोगनिमित्ता च । १७ । पुद्गलाना 
दविधा क्रिया वक्ष्यते! सा द्वितयी मवति विखसा प्रयोगनिमित्ता चेति । 


सा ग्रनन्था स्वात्मविशेषभावात्‌ ।! १८। सा क्रिया “तद्रतोऽनन्या वेदितव्या । 
कृत. ? स्वात्मविशेषभावात्‌ । यथा भ्रगनेर्नान्यदौष्ण्य स्वात्मविशेषभावात्‌ । यचन्यत्‌ 
स्थात्‌; भ्रग्नेरभावप्रसद्ध॒ स्यात्‌ ्रलक्षणत्वात्‌, । तथा क्रियापि क्रियावतो नान्या 


जो क्रिया कर्मं ओरौर नोकर्म॑रूप परनिमित्त से श्रात्मा मे होती है, उसका अभाव परनिमित्त 
(कर्म-नोक्मे) के अ्रभाव मेहो हौ जाना चाहिये, पर श्रात्मा की स्वाभाविक उध्वं गतिरूप क्रिया 
तो मुक्तके भी स्वीकारकीजातीहै, प्रदीपके समान। जंसेवायुके श्रभाव मे दीपक उष्वेको 
जाताहै) श्रथवा, शरीरका वियोगदहो जनेपरभी जेन लोगो के द्वारा मृक्तात्मा मे ग्रनन्तवी्यं, 
ज्ञान, दशन, श्रवित्य सुख के प्रनुमव रूप क्रिया स्वीकार नही की गई है एसी वात नही हैः सिद्धोमे 
भी भ्रनन्त ज्ञानादि क्रियास्वीकारकी गर्हहै। ग्रत शरीरके वियोगसे श्रात्मा के निप्क्रियत्वका 
परसग अदोष है 1 १५॥। 


पूवभ्रयोगादि के द्वारा भ्रागे कहा जाएगा 1 आगे दसवें भ्रघ्याय मे पूर्े्रयोग, ग्रसगत्व, 
वघच्छेद भ्रादि कारणो से मुक्तात्मा के ऊध्वं गतित्व रूप क्रिया का समर्थन क्या भीर ।। १६॥ 


पुद्गलो की भी स्वाभाविक श्रौर प्रायोगिक दोनो प्रकार की क्रिया होती है, पुद्गल कौ दो 
प्रकार की क्रिया ्रागे कगे, वह्‌ क्रिया दो प्रकार को है-स्वाभाविक स्मौर प्रायोगिक ।! १७ 


स्वात्म विशेष होने से वह्‌ क्रिया अ्रभिन्नहै।! वह क्रिया क्रियावान्‌ द्व्य से ब्रमिन्नहै'एेसा 
जानना चाहिये ! क्योकि वह्‌ क्रिया क्रियावान्‌ द्रव्य का परिणाम विशेष है, जंसे रग्नि का 
परिणाम विशेष होने से श्ौष्ण्य श्रग्नि से भिन्न नही है । यदि श्रन्ति से ्नौष्ण्य भिन्न होगा तो लक्षण 


१. मवतु! २. तदि ३ पूरव॑भयोगादसङ्कत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तवायतिपरिामाच्वेति . [त सू. १०।६] । 
४. तद्धेतोगन-मु.द व. ५. यथा क्रियाया ्रस्पन्द द्रव्य तया । 
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स्वात्मविशेषभावात्‌ । यद्यन्या स्यात्‌, द्रव्यस्यास्पन्दत्व स्यात्‌ क्रियायाश्चाऽमाव, 
तस्मादनन्या क्रिया । द 


प्र्थन्तिरत्वेऽपि योगात्‌ व्यपदेशो दण्डदण्डिवदिति चेत्‌; न; स्वतोऽसिद्धत्वात्‌ 
। १९ । भअर्थान्तरत्वेऽपि क्रियाया तद्योगाद्‌ द्रव्यस्य क्रियावद्व्यपदेश दण्डदण्डिवदिति 
च यदि मतम्‌, तदपि नोपपद्यते; कृत ? स्वतोऽसित्वात्‌ । युज्यते स्वत सिद्धेन 
दण्डेन योगात्‌ देवदत्तस्य दण्डिव्यपदेश., न च तथा क्रिया स्वत.सिद्धा व्यतिरेकेणानुप- 
लब्धे । तस्मात्तद्रद्न्यपदेशो न युक्त । 


समवायादिति चेत्‌; न; ग्रविशेषप्रसङ्गात्‌ । २० । स्यान्मतम्‌, सत्यमेतत्‌ न 
दण्डदण्डिवद्योग., स्वतःसिद्धचभावात्‌ । कथ तहि ? समवायो नामाऽ्युतसिद्धिलक्षणः! 
संबन्धोऽस्ति, तेनैकत्वमिव नीतस्य द्रव्यस्य क्रियावदन्यपदेशो मवतीति, तत्त, कि 
कारणम्‌ ? श्रविशेषप्रसङ्गात्‌ । भ्रयुतसिद्धिलक्षणश्चेत्‌ सबन्ध॒क्रियाक्रियावतोर- 


रूप श्रौष्ण्य का प्रभावहोने से श्रग्निके भी भ्रमाव का प्रसग भ्रायेगा। उसी प्रकार क्रियाभी 
स्वात्म विशेष भाव होने से क्रियावान्‌ से भिन्न नही है, यदि क्रिया क्रियावान्‌ से मिनन होगी तो द्र्य 
स्पन्दनरहित, निष्क्रिय हो जायेगा श्रौर क्रियाका श्रभाव होगा भ्रतः क्रिया क्रियावान्‌ से श्रभिन्न 
है । १८ ॥ 


स्वत श्रसिद्ध होने से दण्ड श्रौर दण्डी के समान भिन्नत्व मेभीयोग होने से व्यपदेश नही 
होता । क्रियावान्‌ से भिन्न क्रिया के सयोगसे भी द्रव्य मे क्रियावान्‌" यह व्यपदेश हो जादा, 
जैसे दण्ड के सयोग से "दण्डी" यह्‌ व्यपदेश होता है, यह तकं भी ठीक नही है क्योकि दण्ड भरपने 
लक्षण से स्वतःसिद्ध है प्रतः दण्ड के सयोग॒से देवदत्त के "दण्डी" यह व्यपदेश हौ सकता है परन्तु 
क्रिया तो द्रव्य से भिन्न-पृथक्‌ सिद्ध नही है क्योकि दण्ड के समान क्रिया क्रियावान्‌ से पृथक्‌ उपलब्ध 
नही है। इसलिये दण्डी की तरह "क्रियावान्‌" व्यपदेश नही हो सकता ।। १९ ॥ 


समवाय सम्बन्ध के द्वारा “क्रियावान्‌” व्यपदेण मानना भी उचित नही है, क्योकि एेसा मानने 
से श्रविशेषता का प्रसग भ्राता है। प्रश्न--यह तो सत्य है कि स्वत.सिद्धिका प्रभाव होने से क्रिया 
श्रौर क्रियावान्‌ मे दण्ड-दण्डी के समान सयोग नही है परन्तु श्रयुतसिद्ध लक्षण समवाय नामक 
सम्बन्ध तो है, उसी समवाय सम्बन्ध से एकत्व के समान क्रिया के साथ एकता को प्रप्त 7्व्य ५ 
क्रियावान्‌ व्यपदेशच होता है ? उत्तर--एेसा नही है-देसा मानने पर्‌ दोनो मे भ्रविशेषता का प्रस ॑ 
भ्राता है-क्योकि अयुतसिद्ध लक्षण सम्बन्ध भी क्रिया श्रौर क्रियावान्‌ मे विशिष्टता नही ला (= 
उससे भी जो द्रव्य है वह क्रिया श्रौरजो क्रिया है वह द्रव्य है, इसमे कोई विशेषता प्राप्त नह 


१ श्रिद्यमानयो सम्बन्धोऽयुतसिद्धिः 1 
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विशिष्टः; १ यदुद्रव्यं सेव क्रिया, या च क्रिया, तदेव द्रव्यमित्यविशेष प्राप्नोति, तथा च 
सति पदा्थान्तिरकल्पनाव्याघातः । पदाथन्तिरत्व चेदभ्युपगम्यते, न स्नामाऽयुतसिदि- 
लक्षणः संबन्ध । 


भ्रनन्यत्वे इयोरकात्म्यमिति चेत्‌; न; कथच्चिद्व्यतिरेकसिद्धः । २१। 
स्यादेतत्‌, यदि क्रियाक्रियावतोरनन्यत्वमम्युपगम्यते तयोरैकात्म्य प्रसज्येत । दुष्टाच 
नानात्मता-द्रग्यसवस्थितं क्रिया क्षणिकात्मिका, द्रव्यसकारण क्रिया काररावतीति । 
यद्यैकात्म्ं स्यात्‌ द्रव्यस्यावस्थानवत्‌ भ्रकारणवच्व क्रियाया श्रप्यवस्थानमकाररत्व च 
स्यात्‌, उविपर्ययो वेति; तन्न, कि कारणम्‌ ? कथञ्चिद्‌ व्यतिरेकसिद्धे । श्रत 
एवास्माभिः कृथञ्चिदन्यत्वमवसीयते एेकात्म्य मा विज्ञायीति । 


करिथावत्वे सत्यनित्यत्वसिति चेत्‌; न; व्यभिचारात्‌ । २२। स्यादेतत्‌, यदि 
क्रियावत्त्वमभ्युपगम्यते जी वस्यानित्यत्व प्राप्नोति । दृष्टा हि क्रियावता प्रदीपादीना- 


होती श्रौर क्रिया एव क्रियावान्‌ द्रव्यमे श्रविशेषता (अ्र्भिन्नता) होने से पदथन्तिर (क्रिया के 
पार्थम्य) की कल्पना का व्याघात होगा । यदि क्रिथा को पदार्थन्तिर (क्रियावान्‌ द्रव्यसे भिन्न) 
मानते है तो अ्रयुतसिद्धं सम्बन्ध नही हो सकता ।। २० ॥। 


क्रियावान्‌ से क्रियाके भ्रभिन्नहोने सेदोनोमे एकता प्राजाएगो एसा भीनहीहं क्योकि 
कथञ्चित्‌ इनमे भेद कौ सिद्धि है । प्रश्न--यदि क्रिया श्रौर क्रियावान्‌ द्रव्य मे भ्रमिच्तत्व माना 
जाताहैतो क्रिया श्रोर क्रियावान्‌ द्रव्य मेभ्रभेदका प्रसग भ्राता है परन्तु क्रिया श्रीर क्रियावान्‌ 
द्रव्यमे तो भेद देखा जाता है क्योकि द्भ्य अ्रवस्थित है, क्रिया क्षिक, द्रव्य प्रकारण दैप्रीर 
क्रिया सकारण है । यदि दोनो मे भ्रभेद माना जायेगा तो द्रव्य के समान क्रिया भी भ्रवस्थित (नित्य 
ग्रौर अकारण हो जाएगी रौर क्रिया के समान द्रव्य, अनित्य तथा सकारण हौ जाएगा। 
उत्तर--उपयुःक्त शका उपयुक्त नही है क्योकि जिनघर्मावलम्बी हेमलोग क्रिया श्रार क्रियावान्‌ द्रव्य 
मे कथच्चित्‌ मेद मानते है-अर्थात्‌ क्रिया रौर क्रियावान्‌ द्रव्य मे कथञ्चित्‌ भेद श्रौर कथञ्चित्‌ 
प्रभेद मानते है, सवैथा भ्रभेद नही मानते 11 २१॥ 


"क्रियावान्‌ होने पर द्रव्य सरवेथा भ्रनित्य है" देस कह्ना मी ुक्तिसगत, नही टै, उसमे 
व्यभिचार (श्रनेकान्तिक ) दोष श्राता है । प्रश्न--यदिद्रन्य को क्रियावान्‌ मानते हतो जीव द्रव्य 
के श्रनित्यत्व का प्रसग श्राएगा क्योकि क्रियावान्‌ प्रदीपश्रादि मे श्रनित्यता देखी जाती रै। 
उत्तर--यह्‌ तकं ठीक नही है क्योकि क्रियावान्‌ महान्‌ श्रहकार ग्रौर परमाणु श्रादिमे मी नित्ना 





१. -तोरिष्ट द, व. मु. मूता. २ मिश्चवेन। ३. तरियाया" क्षरिवन्ववत्‌ द्रव्यस्यापि क्गिपन्य 
स्यादित्यादि । 
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मनित्यतेति; तन्न; कि कारणम्‌ ? व्यभिचारात्‌ । महदहडकारादीना परमाण्वादीना 
च क्रियावतामपि नित्यत्वदशेनात्‌ व्यभिचारी हतु । अथ सर्वानित्यत्ववादि 
भ्रात्मानित्यत्वे हेतु ब्र यात्‌ श्रसिद्धो हेतुः “सवं प्रत्ययजाश्चैव स्वे चेव निरीहकाः" 
इति क्रियावत्त्वनिल्लवात्‌ । किच्च, 


ग्रभ्युपगमात्‌ । २३। भ्रभ्युप॒गम्यतेऽस्मामि क्रियावत्ता जीवादीना पर्यायाथिकः- 
नयादेशात्‌ भ्रनित्यत्वं ततो न बाधाकरोऽय हेतु. । 


श्रसिद्धेश्च । २४। नेद क्रियावत्त्वमस्मान्‌ प्रति सिद्ध द्रव्याथिकनयदेशात्‌ 
निष्क्रियत्वोपपत्तेः । एतेन प्रदीपादिदुष्टान्तासिद्धिश्च योज्या । किंच, 


अनुस्पादाग्ययोत्पादव्ययदशेनात्‌ । २५। पर्यायाथिकेगुराभावे द्रव्याथिकः 
प्राधान्यात्‌ सर्वे मावा अ्रनूत्पादाव्ययदशेनात्‌ निष्क्रिया नित्याश्च । ्रव्याथिकगुणभावे 


व = 


देखी जाती है ्र्थात्‌ महद्‌ श्रहकार श्रौर परमाणु श्रादि क्रियावान्‌ होकर भी नित्य ह श्रत 
क्रिघावान्‌ होता है, वह्‌ अ्रनित्य होता है, इसमे क्रियावान्‌ हेतु व्यभिचारी है-अर्थात्‌ यह क्रियावान्‌ 
हेतु नित्य श्रौर अ्रनित्य दोनो मे जाता है शरन श्रनकान्तिकं हेत्वाभास है। ब्र्थात्‌ क्रियावान्‌ होने 
से जीव मे दीपक के खष्टान्त से भ्रनित्यता का प्रसग नही भ्रा सकता । प्रथवा सर्व॑पदार्थो को प्रित 
कहने वाले का श्रात्मा का नित्यत्व सिद्ध करने मे दिया गया यहं हेतु श्रसिद्ध है कि सर्वे पदाय 
प्रत्यय जन्य ग्रौर निरोहक है क्योकि एेसा मानने पर जीवादि द्रव्यो में क्रियावत्त्वं का लोपं 
जाएगा ।। २२ ॥ 


स्वोकार किया है । जेनसिद्धान्त मे क्रियावान्‌ जीवादि पदार्थो को पर्याया्थिक नय से प्रनित्य 
स्वीकार करियाहै। श्रत यह हितु बाघाकारक नही है ।। २३॥ 


यह देतु प्रसिद्ध भी है। जेनाचा्य द्रव्याथिक नय कौ श्रपेक्षा दन्य को निष्क्रिय शात ई 
ग्रत. जनो के प्रति क्रियाकत्व हेतु सिद्ध भी नही है । जव द्रव्यारथिक नय कौ श्नपेक्ा द्रव्य नित्यहता 
हम उसे दीपक के समान क्रियावाला भी नही मानते श्रत इस पक्ष मे प्रदीप र््टन्तभी ग्रधि 
दे 11 २४॥। 

॥ 


द्रव्यो मे श्रनुत्पाद, श्रव्यय, उत्पाद श्रौरव्यय भी देखे जतत है) पर्यायार्थिक नय % 
मौराता अ्रौर द्रव्याथिक नय की प्रघानत्ता से सभी पदार्थं उत्पाद ग्रौर व्यय से शून्य द निष्कि ( 
प्रीर्‌ नित्थ है! द्रव्याथिकनयकी गौणता श्रीर्‌ पर्यायाथिक नय कीं प्रवानत्ता से सम र 
उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यसे युक्त टै, सक्रिय ह प्रौर अनित्य है। इस प्रकार इनमे श्रनेका 


=+ ~~~ ~~ 
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पर्याया्थिकम्राधान्यात्‌ स्वं मावा उत्पादन्ययदशेनात्‌ सक्रिया श्रनित्याश्चेति 
भ्रनेकान्तोपपत्ते एकान्तवादिविहिता दोषा नानैकान्तवादे भ्रवकाश लभन्ते । 


्रजीवकाया इत्यत्र कायग्रहृणे प्रदेशास्तित्वमात्रत्व निर्ज्ञात नत्वियत्ताभवधारिता 
प्रदेशानाम्‌, अतस्तसिरधरणाथंमिदमुच्यते- 


असंस्येथा. प्रदेशा धर्माऽधमंकजीवानाम्‌ ॥। = ॥ 
संख्याविशेषातीतत्वादसंस्येयाः । १। सस्यान सख्या गरनेत्यथं । स्वलक्षणेन 
परस्परतो विशेप्यत इति विशेष सख्याया सख्यैव वा विशेष सस्याविशेष तमतिक्रान्ता 
ये तेऽसख्येया । न केनचित्‌ सख्यातु शक्यन्त इति यावत्‌ । 


तदनुपलब्धेरसर्वज्ञत्वप्रसद्धः इति चेत्‌; न; तेनात्मनाऽचसितत्वात्‌ । २। 
स्यान्मतम्‌, यदि ते न केनचिदपि सख्यातु शक्यन्ते, प्राप्त तहि तदनुपलब्धैरसवजञत्वमिति, 
तन्न, कि कारणम्‌ ?१ तेनात्मनाऽवसितत्वात्‌ । यथा भ्रनन्तमनन्तात्मनोपलभमानस्यः 





समभना चाहिये । एकान्तवादविहित सिद्धान्त मे ही दोष रति है, श्रनेकान्तवाद मे दोषोको 
श्रवकाश नही दहै ।। २५।। 


श्रजीवकाया' इस सूत्र मे काय शन्द के प्रहरण करने प्र प्रदेशो के श्रस्तित्वमात्र का जन 
होता है, प्रदेशो की इयत्ता (परिमाण) कौ श्रवधारणा नही होती इसलिये उनकी सख्या का 
नि्धरिण (निश्चय) करने के लिये सूत्र कहते है-- 


धमे, श्रधर्मं श्रौर एक जीव के ्रसंख्यात प्रदेण है ।। ८ ॥ 


सख्या विशेष से श्रतीतत्व होने से वे भ्रसस्येय ह । सख्यान, सख्या श्रौर गणना ये 
एकार्थंवाची है । स्वलक्षण से परस्पर विशेष्य विशेष है. सख्या का विभेष सख्यावििय टै श्रीर्‌ 
सख्या को अतिक्रान्त श्रसख्येय है, जो गिनती की मीमा को पारकरग्येहै, जौ करिसीकेद्वारा गिन 
नही जा सकते है, उनको अरसख्येय केहते है ।। १ ॥ 


सीमा को नही जानने से सर्वज्ञत्व का भ्रमाव होमा यह भौ कहना उचित्त नही टै कयोकि 
सर्वज्ञ जसा वेस्तु का स्वरूप है वसा जानता है । प्रश्न-यदि सख्या किसी के हारा नही जानो 
जाती है तो पदार्थो की श्रनुपलन्धि होने से भ्रसवज्ञत्व कं प्रस्य श्राएगा । उत्तर्‌--पएसा नहा कना 
क्योकि जैसे सर्वज्ञ श्रनन्त को अनन्तरूप से जानता है तो सवेजत्व नष्ट नही होता उमी तगह वह 
श्रससख्यात को श्रसख्यातरूप से जानता है इसलिये सर्वज्ञत्व की हानि नही होती । सवेन प्रभ यवार्थ 


१ तेनावेमितत्वाद्‌मू श्र 1 २ जानत. । 
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न सरवेज्ञत्व हीयते तथा भ्रसंख्येयमसस्येयात्मनाऽवनुध्यमानस्य नास्ति सर्वजञत्वहानि । न 
हि भ्रन्यथाऽवस्थितमथंमन्यथावेत्ति स्वजो यथार्थज्ञत्वात्‌ । भ्र्थस्य चाधिगमे निविध 
मान व्याख्यातं संख्येयमसंख्येयमनन्तमिति । तत्रेहाऽजघन्योक्कृष्टासंस्येय परिगृह्यते । 


प्रदिश्यन्त इति षदेशाः । ३। प्रदिष्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति प्रदेशा | कथ्‌ 
प्रदिष्यन्ते ? 


परमाण्वचस्थानपरिच्छेदात्‌ । ४ । वक्ष्यमाणलक्षणो द्रव्यपरमाण्‌, स यावति 
षत्रेऽवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवद्धियते । ते ध्मधिर्मकजीवाः तुल्याऽसंस्येयप्रदेशा । 
तत्र धर्माधर्मौ निष्क्रियौव्याप्य स्थितौ । जीव.तावत्प्रदेणोऽपि संहरणविसपंणस्वभावत्वात्‌ 
कर्मनिवेंतित शरीरम. महद्वा श्रधितिष्ठस्तावदवगाह्य वतंते। यदातु लोकपुरण 
भवति तदा मन्दरस्याधश््चत्रेवख्रपटलयौमेध्ये जीवस्याष्टौ मध्यप्रदेशाः व्यवतिष्ठन्त, 
इतरे प्रदेशाः उर्व॑मधस्तियंक्‌ च कृत्स्न लोकाकाश व्यञ्नुवते । 


एकद्रव्यस्य प्रदेशकत्पनोपचारर इति चेत्‌; न; सुख्यक्षेत्रविभगात्‌ । ५। 





(जेसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी प्रकारसे) जानने चलि होने से श्रन्यरूप से श्रवस्थित 
वस्तु को अ्रन्यथारूप से नही जानते । पदाथं के परिज्ञान मे सख्या का मान (परिमाण) सख्यत्त, 
ग्रसख्यात श्रौर श्रनन्त के भेद से तीन प्रकारकादहै। यहा पर प्रजघन्योक्कृष्ट श्रसश्यात लेना 
चाहिए 11 २॥ 


“्रदिक्यन्ते' होता है उसको प्रदेश कहते है । श्रदिकयते इति प्रदेण ' प्रतिपादन करते ई 
क्षत्र के परिमारा को वतातेदैवेप्रदेषदहै। कंसे प्रतिपादन करतें? ।॥३।) 


परमाणु के श्रवस्थान का परिच्छेदक प्रदे है, रागे जिसका लक्षणा कहा जाएगा, पे वह 
द्रन्यपरमाणु जितने क्षेत्र मे रहता है, उसको प्रदेश कहते है । वे घमं, ्रधमं प्रौर एकजाव 
तुल्य भ्रसस्यातप्रदेणी है । उनमे घमं श्रौर श्रघमं द्रव्य निष्क्रिय है श्रौर लोक को व्याप्त करक स्थित 
है । जीव ्रसख्यातरदेणी होने पर भी सकोचविस्तारशील होने से कम के प्रनुषार प्राप्त छटेया 
वडे शरीर मे तत्प्रमाण होकर रहता है ! जब समुद्घातकाल मे इसकी लोकपूरण प्रवस्था हृता र 
तव इसके मध्यवर्ती श्राठ प्रदेण सुमेर पवत के नीचे चित्र भ्रौर वच्रपटल के मध्यके्राठ प्रदेशा पर 
स्थित हो जात हं श्रौर शेष प्रदेश ऊपर नीरे तिरे चारो भ्रोर लोकाकाश को व्याप्त करतत 
म्र्थात्‌ सारे लोकाकाशमे फल जति है ।। ४॥। 


एकद्रव्य यद्यपि श्रविभागी है, वह्‌ घटकी तरह सयुक्त द्रव्य नही दै फिर भी मुख्य क्षेत्र फा 


१ बृददा-मु.+द.+च. 1 २. ~रत इति मु., व । 
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स्यान्मतम्‌, एकद्रव्यस्य प्रदेशकल्पना उपचारतः स्यात्‌ । उपचारश्च मिथ्योक्ति्नं 
तत्त्वपरीक्षायामधिक्रियते प्रयोजनाभावात्‌ । न्‌ हि मृगनृष्णिकया मृषा्थत्मिकया 
जलछृत्य क्रियते इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? मुस्यक्षेत्रविभागात्‌ ? मूख्य एव क्षेत्र- 
विभागः, अ्रन्यो हि धटावगाह्य भ्राकाशम्रदेश इतरावगाह्यश्चान्य इति । यदि भ्रन्यत्व 
न स्यात्‌, व्याप्तित्व व्याहन्यते । 


निरवयवत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; द्रव्यव्रिभागाभावात्‌ । ६। स्यादेतत्‌, यदि 
सख्य एव विभागोऽभ्युपगम्यते निरवयवत्वं तहि नोपपद्यते इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
द्रव्यविभागाभावात्‌ । यथा घटो द्रव्यतो विभागवान्‌ सावयव, न च तथेषा द्रव्य 
विभागोऽस्तीति निरवयवत्वं प्रयुज्यते । 


भेद्यत्वादात्मनामेकग्रहखम्‌ । ७। भेद्या आत्मानो बहव इत्यथ , तेन एकग्रहण 
क्रियते, नानाजीवापेक्षया हि अ्ननन्तप्रदेणत्व स्यात्‌ । 


कथन््चित्प्रदेशमेदोपपत्तः संबन्धनिदेशः ! ८ । एकश्चासौ जीवश्च एकजीव , 





विभाग होने से धर्मादिकद्रव्यो मे प्रदेश वास्तविक है-उपचारसे नही है । प्रश्न- एक श्रखण्ड द्रव्य 
की प्रदेश कल्पना उपचारसे होती है श्रौर उपचार मिथ्योक्ति (अ्रसत्य दहै) । श्रत. प्रयोजन का 
प्रभाव होने से तत्तव परीक्षा मे इनका अधिकार नही है क्योकि प्रस्य प्रथं को प्रतिपादक मृगतृष्णा 
(सरीचिका) कै द्वारा जलका कार्यं नही किया जा सकता ? उत्तर--एेसा नही कहना चाहिए 
क्योकि मुख्य क्षेत्र के विभाग से मख्य ही क्षे का विभाग दै क्योकि घठकेद्वारा जो ग्राकाशका कत्र 
ग्रवगाहित किया जाता है वही श्राकाश अन्य घटादिके द्वारा भ्रवगाहित नही किया जाता, क्योकि 
दोनो कै प्रदेश पृथक्‌-पृथक्‌ है । यदि प्रदेशभिन्नता न होती तो वहु सवव्यापी नही हो सकता था । 
ग्रतः द्रव्य अ्रविभागी होकर भी प्रदेश से शून्य नहीहै।। ५।। 


द्रव्य के विभागका श्रभाव होने से इसके निरवयव की श्रनुपपत्ति भी नही है । श्र्थात्‌ घटादि 
के समान सावयव भी नहीदहै। भ्रश्न-यदिद्रव्यसे प्रदेशो को मृख्यरूप से पृथक्‌ मानते हो तौ 
द्रव्यो मे निरवयवत्व नही हो सकता ? उत्तर-एेसा कहना समुचित नही है क्योकि द्रव्य के विभाग 
काश्रभावषहै। जैसे-घट द्रव्य से विभागवान्‌ ग्रौर सावयव है वसे घटादि की तरहे द्रव्य, विभाग 
वाला श्रौर सावयव नही है। श्रत इसमे निरवेयवत्व है 11 ६॥ 


श्रात्मा के भेद होने से 'एक' पद ग्रहण किया है । ्रात्माके वहत से भेद है श्र्थात्‌ जीव 
ग्रनत रहै-प्रत 'एकजोव' क श्रसख्यातप्रदेशित्व वताने के लिए “एकः पद दिया गया ह1 
नाना जीवो की म्रपेक्षा तो श्ननन्त प्रदेश हो सकते ह ।।! ७ ॥ 


कथच्न्ित्‌ प्रदेशभेद कौ उपपत्ति होने से षष्ठी विभक्ति का निदेश किया है। एकश्रौर 





९४ | तक्त्वा्थेवातिके [ ५८ 


धर्मश्चाऽधर्मश्चं कजीवश्च धर्माधर्मेकजीवाः तेषा धरमधिर्मकजीवानाम्‌ प्रदेशा इति 
.सबन्धनिरदेश क्रियते 1 कृत ? कथच्ित्प्रदेशभेदोपपत्ते । 


ग्रसंख्येयप्रदेशा इत्यस्तु लघुत्वात्‌ इति चेत्‌; न; उत्तराथत्वात्‌ भेदकरणस्य । ९। 
स्यान्मतम्‌-श्रसख्थेयप्रदेशाः धर्माधर्मेकजीवा.' इत्यस्तु सूत्रम्‌, कुत ? लघुत्वादिति, 
तन्न, कि कारणम्‌ ? उत्तराथत्वात्‌ भेदकरणस्य । प्रदेशा इति भेदकरणमृत्तरार्थम्‌ । 
द्रव्यप्रधाने हि निदेशे सति प्रदेशानामुपसजेनत्वात्‌ !उत्तरत्राभिसबन्धो न स्यात्‌ । 
तत प्रतिसूत्र र्प्रदेशग्रहणे क्रियमाणे गौरव स्यात्‌ । कश्िदाह- 


प्रदेशकल्पना निरवयवत्वादोपचारिकी सिंहवत्‌ । १०। धर्मादीना या प्रदेशकल्पना 
सा श्रौपचारिकी । कुत ? निरवयवत्वात्‌ । कथम्‌ ? सिहवत्‌ । यथा विशिष्ट 
पञ्चेन्दरियतिरयङ्नामकर्मोदयापादिताविशेषे क्रौय॑शौरयादिगुणप्रकर्षाधिष्ठाने खरनखोग्रदषट्र- 
मासुरकेसरकपिलनयनतारका्यवयवविशष्टे केसरिणि सिहृशन्दोऽध्यवसित. माणवके 


"~~~ 





वह्‌ जौव एकजीव, घर्म, अधमं श्रौर एकजीव इस नदर समास मे "वमधि्मैकजीव' इस प्रब्द की 
व्युत्पत्ति होतो है । उनकी "धमधिर्मेकजीवाना' इस षष्टी विभक्ति केद्वारा द्रव्यो मे प्रदेशोका 
कथञ्चित्‌ भेद निर्देश किया है । अर्थात्‌ द्रव्यो से प्रदेशो मे कथच्चित्‌ भेद है, इस बात का शान 
कराने के लिये इसमे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कियादहै।। प) 


'परसस्येयप्रदेशा ' एेसा लघु निदेश न करके प्रदेशा. का पृथक्‌ निर्देश इसलिये कियाहै कि 
उसका सम्बन्ध श्रागे के सूत्रो से होता जाय । प्रश्न--श्रसख्येयप्रदेशाः धर्माधर्मेकजीनाः' एसा सुतर 
करना चाहिए, क्योकि एसा करने से सूत्र मे लधुता भ्रात है । उत्तर--एेसा नही कना चाहिए 
क्योकि उत्तर सूत्र के साथ भेद करने का सम्बन्ध है । श्रदेशा. यह्‌ शब्द उत्तर शूत्र के साध सम्वन्व 
रखता दै । यदि श्रसस्येयप्रदेशाः' एेसा द्रव्य प्रधान निर्देश करते तो श्रदेश्' पद गौण हौ जाता 
श्रौर श्रागे के सूत्र ॐ साथ उनका सम्बन्ध नही होतां तथा प्रत्येक सूत्र के साथ प्रेष ग्रहृण करने पर 
सूत्र बडा हो जाता इसलिये श्रसख्येया ` प्रदेशा ` यहं पद पृथक्‌ ग्रहण करिया है। कोई क्ता ह 
कि--1) & 11 


प्रदेश कल्पना निरवयव होने से सिह के समान श्रौपचारिकं दै। धर्मादिक दरष्यो मेनो 
भदेशो की कल्पना है वह श्रौपचारिक है क्योकि निरवयव दै सिह के समान} जसे विशिष्ट 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च नामकमं से युक्त, क्रूरता, श्रता श्रादि गुणो कौ प्रकृष्टा से श्रिष्ठित ्रीर 
तोक नल, उग्र दाद, भासुर केशर श्रौर कपिल नयनतारक आदि श्रवयवो से विशिष्ट सिह मे 
शव्द श्रध्यवसित है भ्र्थात्‌ सिह मे सिह शब्द का उच्चारण दै वह्‌ मुख्य है क्योकि उसके गुण उसमे 


१. उत्तरत्रापि स-श्र. ताः 1 र अरसख्येया प्रदेणा इत्यादि 


४ | पञ्चमोऽध्याय. [ ६५ 


अतद्गुण शभक्तयाऽध्यारोप्यते, तथा पुद्गलेषु मुख्य. प्रदेशशब्द धर्मादिषु भक्तयोपचर्यते 
इति । 


न वाः, प्रत्ययाभेदात्‌ । ११। न वा श्रौपचारिकी। कृत ? प्रत्ययाभेदात्‌ । 
इह मृख्यप्रत्ययात्‌ः सिहविशेषात्‌ प्रध्यवसानरूपात्‌ मारावके सिह इति गौराप्रत्ययोऽ- 
ध्यारोपरूपो भिन्न उपलभ्यते, न च तथा पुदगलेषु धर्मादिषु चं प्रदेणप्रत्ययो भिन्नोऽस्ति, 
उभयत्रावगाहभेदतुल्यत्वात्‌ । इतश्च, 


उभयन्न सोपपदत्वात्‌र । १२। सिहृशब्दो निरुपपदो मुख्य गमयति सोपपदो 
गौणम्‌-सिहो माणवक इति, न तथा प्रदेशशब्दे विशेषोऽस्ति पुद्गलेषु धर्मिषु च 
सोपपदत्वात्‌-वटस्य प्रदेशा. धर्मादीना प्रदेशा ' इति 1 ततो नास्त्यत्र विशेष । 
इतश्च, 


हेत्वपेक्षामावात्‌ । १३। सिहे प्रसिद्ध क्रौयदिधमं तदेकदेशसादुश्य माणवके 


प्रारोपित नही है, भ्रतद्गुणी (सिह गुण से रहित) बच्चे मे उपचार से सिह के गुणोका प्रारोप 
किया जाता है, उसी प्रकार पुद्गलो मे प्रदेश शब्द मुख्य है भ्मौर धर्मादि मे उपचार से प्रारोपित 
किये जते? ।। १०॥ 


माणवक मे सिह को तरह धर्मादिद्रन्योमे प्रदेश कल्पना अ्रौपचारिक नही रहै, क्योकि 

इसमे प्रत्यय के मेद का अमाव है जैसे-करूरता, शूरता रादि गुणवाले पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च मे सिह 

शब्द मुख्य रूप से अध्यवसान होने से माणवक मे सिह यहं गौणरूप प्रत्यय भिन्न रूप से उपलन्ध 

` हाता है, उस प्रकार पुद्गलादि मे श्रौर धर्मादि मे श्रदेशवत्तव" प्रत्यय भिन्न उपलब्ध नही होते, 
क्योकि दोनो मे श्रवगाह्भेद तुल्य है ।। ११1] 


उभयत्र सोपपदत्व होने से भी उपचार कल्पना नही है । जव निरुपपद सिह शब्द 
(केवल सिह शब्द } प्रयोग होता है" तब मुख्य प्रदेशो का बोघ होता ह श्रौर जव माणवकरसिह श्रादि 
सोपपद ( माणवकसिह की तरह इस भरन्यपद से युक्त) प्रयोग होता है तव गौरा व्यवहार किया जाता 
है परन्तु घ्मादि मे श्रौर पुद्गल मे सोपपदत्व होने से प्रदेश शब्द मे कोई विशेषता नही हं क्योकि 
जैसे "घटके प्रदेश" प्रयोग होता है, वैसे हो धर्मादिक के प्रदेश' का प्रयोग होता है, दोनो मे ही सोपपद 
प्रयोग होने से कोई विशेषता नही है ।। १२ ॥ 
हेतु की श्रपक्षा का श्रभावहै। जैसे सिह मे प्रसिद्ध करौर्यादि धमं हु उसके एक देश साद्स्य 
^ माणवक (वच्चे) मे सिंह काः व्यवहार गौण रूप से होता है । परन्तु उस प्रकार पुद्गलो मे प्रसिद्ध 


॥ 


१ उपचारेण! २ ज्ञानात्‌ ३ -त्‌ सिहत्वात्‌ सिह्‌-मू,व, द । 


६६ | तत्त्वार्थवासिके क 


ध्व 


गौणब्यवहारस्य हेतुरस्ति, न तथा पुद्गलेषु प्रसिद्ध हेतुमवेक्ष्य धर्मादिषु प्रदेशोपचार्‌. 
क्रियते तेषामपि स्वाधीनप्रदशत्वात्‌ । तस्मादुपचारकल्पना न युक्ता । 


स्वतोऽवधारणाभावात्‌ नाञ्जसा इति चेत्‌; न; श्रत्यन्तपरीक्षत्वात्‌ । १४। 
स्यान्मतम्‌, यदि घटादिवत्‌ धर्मादीनाम्‌ प्राञ्जसा प्रदेशा भवेयुरनेनु घटादिवदेव स्वत' 
प्रदिश्येरन्‌ । घटादीनां हि प्रदेशा ग्रीवादय भ्राञ्जसा स्वत एव प्रदिश्यन्ते न द्रव्यान्तरत' 
न त्वेवं धर्मादीना प्रदेशाः स्वत. प्रदिश्यन्ते परमाण्ववगाहुपरिच्छेचत्वात्‌, !अतोन 
सूख्या इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ । युज्यते घटादीना प्रत्यक्षत्वात्‌ 
स्वत एन प्रदेशावधारणम्‌ । श्रत्यन्तपरोक्षास्तु धर्मादय., तत एषा सुख्या श्रपि प्रदेशा ने 
शक्याः स्वात्मन्येवावधारयितु न गौर प्रदेशत्वात्‌ । 


श्रहुंदागसप्रामाण्यात्‌ ! १५। युगपत्‌ सकलपदार्थत्वावभासनज्ञानातिशयेनाहंता 
ग्राविष्कृत ्रागमः गणधरेरनूस्मृतवचनरचन , श्रुताख्यः, तच्छिष्यप्रशिष्यप्रज्ञावीचि- 
परम्परासमुपनीतोऽस्ति । तस्य प्रामाण्याद्ध्मादीना क्षेत्रप्रदेशा मुख्या. इत्येतदभ्युपगन्त- 


-----~ = ^ 


्रदेश हेतु को देखकर वर्मादि ये प्रदेशो का उपचार नही किथा जता । क्योकि घर्मादिमे र्मा 
स्वाधीन मुख्य ही प्रदेश है श्रत धर्मादि द्रव्यो मे प्रदेशो की उपचार कल्पना ठीक नही है । १२॥ 


वस्तु की श्रवधारणाकाश्रभाव होनेसे धर्मादिकं मे प्रदेशो की कल्पना पारमाथिक नही दँ 
एेखा कहना भी समुचित नही है, त्यन्त परोक्ष होने से । प्रश्न--यदि घटादि की तरह धर्मा 
मे मुख्य प्रदेश होते तो जैसे घटादि के प्रीवा पैदा श्रादिमे प्रदेशो कौ मुख्य कल्पना होती है उसी 
तरह स्वतः उनमे भी प्रदेशवान्‌ के समान पारमार्थिक कल्पना होनी चाहिये, द्रव्यान्तर से नही। 
परन्तु घर्मादिक मे स्वतः प्रदेशकल्पना नही है, परमाणु के भ्रविभागी परिच्छेद से ही उनके प्रदेश जाने 
जाते है इसलिये धर्मादि मे प्रदेशो की मुख्यता नही दै । उत्तर-रेसा नही कहन चाहिये क्योकि 
इनके प्रदेश अ्रत्यन्त परोक्ष है । भ्र्थात्‌ धर्मादि द्रव्य भ्रत्यन्त परोक्ष श्रौर अ्रतीन्दरियदै। प्रत्यक्षत्व ` 
होने से घटादि के प्रदेशो की श्रवघारणा स्वत. हो सकती दै परन्तु घरमादि द्रव्य श्रत्यन्त परोक्ष हनि ६ 
उनके मुख्य भी प्रदेशो का स्वत. श्रवघारित होना (जानना) शक्य नही है । गौण प्रदेश होने से 
स्वत. नही जाने जाते, एेसी बात नही दहै । परोक्ष होने से परमाणु के नाप से उनका व्यवहार किया 
जाता टै 11 १४॥।। 


वा श्रागम प्रमारा से जाना जात्ताहै। युगपत्‌ सकल पदार्थो को जानने वलि ज्ञान ध 
(केवलजानी ) श्ररन्त के द्वारा कथित्त, गणधर के द्वारा श्रनुस्मृत वचन से रचित श्रौर उन गण | 
के शिष्य-प्रतिशिष्यो की प्रनारूपी लहरो की परम्परा से प्राप्त श्रुतनामक श्रागम हैः उस भागम 


१. ततो श्च । 
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यम्‌ । तद्यथा, एकंकस्सिन्नात्मप्रदेशे श्रनन्तानन्ता ज्ञानावरणादिकर्मप्रदेशा श्रवतिष्ठन्ते, 
एकैकस्मिन्‌ कमंप्रदेशे भ्रनन्तानत्ता श्रौदारिकादिशरीरप्रदेशा , एकैकस्मिन्‌ शरीरपरदेशे 
म्रनन्तानन्ता वस्रसोपचयप्रदेशा. क्लित्नगुडरेण्वाद्युपचयवदवतिष्ठन्ते, तथा धर्मादि- 
बदेशेष्वपि । किच्च, 


स्थितास्थितवचनात्‌ । १६ । भावान्तर (भवान्तर) परिणामे सुखदु.खानुभवने 
होधादिपरिणामे वा जीवेप्रदेशानाम्‌ !उद्धबनिधवपरिस्पन्दस्याप्रवृत्तिः स्थिति, 
्वृत्तिरस्थितिरित्युच्यते । तत्र॒ “सर्वकालं जीवाष्टमध्यप्रदेशा निरपवादाः 
*सवंजीवानां स्थिता एव, केवलिनामपि श्रयोगिनां सिद्धानां च स्वे प्रदेशाः स्थिता एव, 
धायामदुःखपरितापोदरेकप रिणतानां जीवानां यथोक्ताष्टमध्यप्रदेशवजितानाम्‌ इतरे 
(ता इतरे) प्रदेशाः श्रस्थिता एव, शेषाणां प्राणिनां स्थिताश्चाऽस्थिताश्च" इति 
बरचनान्मूख्या एव प्रदेशा । कश्च, 


इन्द्रियपरिणामवचनात्‌ । १७ । इह वीर्यान्तिरायमतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोप- 


प्रमाण से धम, श्रघमं श्रौर्‌ श्राकाशके क्षेत्र प्रदेश मुख्य है, एेसा जानना चाहिये । जसे श्रारममे 
लखा है किं एक-एक भ्रात्म-प्रदेश मे श्रनन्तानन्त ज्ञानावरणादि कर्मो के प्रदेश अ्रवस्थित है! एक- 
एक कर्मप्रदेश मे श्रनन्तानन्त श्रौदारिकादि शरीरःप्रदेश श्रवस्थित है। एक-एक शरीरप्रदेश मे 
प्रनन्तानन्त विस्रसोपचय परमाणु गले गडमे धूलकी तरह लगेहृएहे। इसी प्रकार प्रागम 
प्रमाण से धर्मादि द्रव्यो मे भी मुख्य प्रदेश जानने चाहिए ।। १५॥ 


स्थिति श्रौर श्रस्थिति वचन से भी चर्मादि मे मुख्य प्रदेश जाने जति है। भवान्तर 
परिणमन के समय, सुख-दुःखादि के अनुभव मे त्था क्रोधादि परिणाम दशा मेजीवकेप्रदेषोकी 
उथल-पुथल रूप परिस्पन्दन की श्रप्वृत्ति को स्थित श्रौर जौवप्रदेशौ को उथल-पुथल रप प्रवृत्ति को 
प्रस्थित कहते है । उसमे सर्वजीवो के श्राठ मध्यप्रदेश सदा निरपवाद रूप से स्थित (ग्रचल) ही 
रहते है तथा श्रयोग केवली श्रौर सिद्धो के सर्वेप्रदेश श्रचल (स्थित) ही रहते है । व्यायाम के समय 
धादुख, क्रोध, परिताप के उद्रेक से परिणत होने के समय सवंजौवो क उपयुक्त प्राठ प्रदेशो कौ 
ोडकर शेष सवे्रदेश अस्थित (चल) हते है । शेष जीवो के प्रदेश चल श्रीर्‌ प्रचल दोनों प्रकार 
कै होते है। इस प्रकार श्रागम कथित प्रमाण से धर्मादि द्रव्यो मेमुख्यही प्रदेश जानने चाहिए, 
गौर नही ।।! १६॥।, 


श्रथवा, इन्द्रिय परिणाम वचन से मी जीवादि के मुख्य प्रदेशो की सिद्धि होती दै। किच, 
प्रामम्‌ मे वीर्यान्तिराय भौर मतिशुतज्ञानावरण का क्षयोपशम तथा श्रङ्खोपाद्ध नामकरमं के उदय 


१ उद्धवनिधनप-मु,द.,ता,व । २ मध्यमघ्र-मु । > निर्दोषा स्पन्दहितन्वात्‌ । 


६८ | तत्त्वा्थंवातिके | < 


शमाङ्गोपाद्घनामलाभोपष्टम्भात्‌ उत्सेधाङ्गुलस्यासख्येयभागप्रमितानां विषुदधानाम्‌ 
प्रात्मप्रदेशाना चक्षुरादीन्दरियप्ययपरिणाम उक्तः प्रतिविशिष्टप्रदेशत्वात्‌ परस्परस्थाना- 
संक्रमे साक्षाच्च दृश्यते तस्मान्मुख्या एवाऽमप्रदेशा. । किश्व, 


द्रव्याणां प्रतिनियतप्रदेशावस्थानात्‌ । १८५ । दहान्येषु प्राकाशप्रदेशेषु पाटतिपुत् 
स्थितम्‌, अन्येषु च भ्मथुरा, प्रतो नाना अआआकाशप्रदेशा. यस्यकान्तेन भ्रप्रदेशमाकाश 
तस्य यहेश पाटलिपुत्रं तदेशभाविन्येव मथुरापि स्यात्‌ । किच्च, 


उभयदोषप्रसद्धात्‌ । १९ । रससरतोऽप्यस्य पिण्डस्य३ करां शष्कुल्यन्तरे 
ग्रदुष्टविशेषसस्कृतमाकाश श्रोत्रमिति यदाख्यायते;* तककृत्स्नं वा भ्राकाश स्यात्‌, ते 
वा ? यदि कृत्स्नम्‌, तनूरध्वाधस्तिर्थगवस्थितस्पशेवदुद्रव्याभिघातोत्पन्ना सें शब्दा" सदा 
सवं. जीवेरुपलमभ्या इत्यासक्तम्‌ । अथैष दोषो मा प्रापत्‌ इति प्रतिनियत्ताकाशप्रदेशाः 
श्रो्मितीष्यते; नन्वाकाशप्रदेशाना बहुत्वात्‌ यत्परतिज्ञातम्‌-न सन्त्याकाशप्रदेशा मस्या 
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मे उत्सेघाङ्ग.ल के ग्रसख्यातवे मागप्रमाणा विशुद्ध मरातमप्रदेशो मे चक्षु आदि इन्द्रिय पर्याय की प्राणि 
वता गई है तथा प्रतिविशिष्ट प्रदेशत्व होने से परस्पर स्थान सक्रमण से साक्षात्‌ प्रदेश जाने जाते 
है। इसलिये भ्रागम-्रमारा से ज्ञात होता है कि श्रात्मादिक के मुख्य ही प्रदेश है गर 
नही ॥ १७ ॥ 


द्रव्यो की प्रतिनियत स्थानो मे स्थिति बताई जाने सेभीज्ञात होतार किश्राकाश रादि गर 
मुख्य ही प्रदेश है । यर्दा ्रन्य श्राकाशप्रदेशो मे पाटलिपुत्र (पटना) है ग्रौर मथुरा श्रन्य रेशा मे 
है अरत भ्राकाशप्रदेश नाना है । निसके सिद्धान्त मे एकान्त से भ्राकाश श्रप्रदेशी है उसके जि देश 
पटना है उसी प्रदेश मे मथुरा होने से दोनो (पटना श्रीर मथुरा) का एकं ही स्थान 
होगा ।। १८ ॥। 

उभय दोष का प्रसग श्राएगा । ससारमे श्रमण करने वाले इस जीते के कणा के भीर 


स्थित प्रख्टविशेष से सृत श्राकाश को वेशेषिक श्रोत कहते है, बह सम्पू भरकाशमे है नि नही ! 
यदि श्रोत्र का आकाश सवेक्े्रमे है तो निरुचय से उच्चं, प्रव. श्रौर तिर्यग्‌ अनवस्थित स्यं को तरह 


द्रव्य क श्रभिघात से उत्पन्न सभी शब्द सर्वजीवो के दवारा सुनने का प्रसग ग्राएगा । प्र्थत्‌ दः 
पराकाश के प्रदेश नही माने जयेगे तो सम्पूणं श्राकाश को श्रोत्र कहना होगा । ठेसी दर्णा म र 
कर 


प्राशियो को सभी शब्द सुनाई पडेगे ।! यदि यह दोषप्राप्तन दहो इसलिये प्रतिनियत ग्रा 
को श्रोत इन्द्िय कहते है तो निर्य से प्रकाशर के वहुत्व्रदेश कौ सिद्धि होने से राकाश क पृथ 


वैशेषिकं ग्म्तती 
१. मदुराश्राना श्व}! > गच्छनोऽपि! ३ शरीरस्य! ८ बशेपिकं । श्रोत्र पून श्रवगाविव 
नभोदेन. णव्दनिमित्तोपभोगप्रापकधर्मधर्मोपिनिवद्ध 1“ प्रण भा पृ २६। 
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इति तद्धीनम्‌ । श्रथवा, परमाण .राकाणेन कृत्स्नेन वा सयुज्येत, न वा ? यदि कृत्स्नेन; 
नन्वेवमरा .साच्माकाशम्‌ भ्राकाशमातरो वाऽण. प्राप्नोति । श्रथ एकम्रदेशेन संयुज्यते, 
ननु निरपवादमेतत्‌ सिद्धं मुख्या एवाऽऽकाशप्रदेणा इति । किच्च, 


कर्माभावप्रसद्धात्‌ । २० । इहोत्पन्न कमं\ स्वाश्रयम्‌ ्राश्चयान्तराद्वियोज्य 
ध्म्राश्रयान्तरेण सयोजयति इत्येष कर्मण स्वभाव , सत्येव प्रदेशवच्वमाकाशस्य सिद्धम्‌, 
इतरथा हि कर्माभिावप्रसङ्क॒प्रदेशान्तरसङ्क्रमाभावात्‌ । क्व, 


एकानेकप्रदेशत्वं प्रत्यनेकान्तात्‌ पुरषचत्‌ ।! २१। यथा पुस सामान्यपौरुषेय- 
शरीरद्रन्याथदिशात्‌ स्यादेकत्वम्‌, तस्यैव शिर. पृष्ठोरूदरपाणिपादाङ्गुलिपवबिद्धोपाद्ख- 
पर्यायाथदिशात्‌ स्यादनेकत्वम्‌ । ्रथवा, पुरुषद्रव्याथदि शात्स्यादेकत्वम्‌, स्वजात्य- 
परित्यागेन भ्पावकलावकादिपययिाथदिशात्‌ स्यादनेकत्वम्‌, पितूपुत्रभ्रातृभागिनेय- 
भ्रातृव्यमातुलादिपर्यायाथदिशात्‌ वा स्यादनेकत्वम्‌, पञ्चेन्दरियारोग्यमेधाविपदुकुशलसुशी- 


~~------- ~ --- -~--~- 


बहुप्रदेश नही है' इस प्रतिज्ञा को हानि होगो। भअ्रथवा, एक परमाणु सम्पूणं आकाश से सम्बन्ध को 
प्राप्त होता है करि नही? यदि एक परमाणु सम्पूणं श्राकाश से सम्बन्धक प्राप्त होत्ताहैतोयातो 
प्रकाश को परमाणु मात्र मानना होमाया फिर परमाणु को प्रकाशक बराबर । यदि परमाणु 
आकाश के एक प्रदेश से सम्बन्ध को प्राप्त होताहैतो स्पष्टत निर्रोषरूप से सिद्ध होता हैकि 
आकाश के मुख्य प्रदेश है ।। १६।। 


वैशेषिक मत मे कमं उत्पन्न होते ही श्रयने आश्रयको एक प्राधार से हटाकर दूसरे प्राघार 
से सयुक्त कराता है । यह कर्मंका स्वभाव है-इससे सिद्ध होता हकि प्रकाश के प्रदेण भेद ह 
श्रन्यथा किसी से सयोग श्रौर किसी से वियोग कंसे बन सकता दै ? यदि प्रदेशान्तर सक्रमण नही 
होगा तो कमं कै श्रभाव का प्रसग प्रायेगा ।। २० ॥ 


भ्रथवा, पुरुष के समान एक भ्रनेक प्रदेशत्व कै प्रति भ्रनेकान्त है । जंसे श्रात्मा के सामान्य 
पुरुष शरीर को ष्टि से प्रदेशो मे एकत्व है प्रौर उसी पुरुष के ही सिर, पीठ, उदर, हाय, पैर, 
गरगुलि, श्रगुलि का पवं, नाक आदि भ्रग-उपाङ्रूप पर्याय कौ दष्टि से प्रदेशो मे भ्रनेकत्व है । 
प्रयवा, पुरुष द्रग्य की दृष्टि से एकत्व होने पर भी श्रपनी पुरुषत्व जाति का त्याग न करके पावक 
(पकाने वाला), लावक (काटने बाला) रादि पर्वायाथिक नय कौ श्रपक्षा पुरुष मे प्रनेकत्वे भी 
है 1! अथवा, पिता, पत्र, माई, भानजा, चाचा, मामा, रादि पर्ययोकीटरष्टिसे भी श्रनेकतादहै। 
श्रथवा, पञ्चेन्द्रिय, श्रारोग्य, मेधावी पदु, कुशल, युशीलत्वादि व्यवहारो मे कारणाशरूत पययो की 


१ व्यापार ! २ क्रियाया ्नाश्रयभूत ्येनभू1 ३ स्याणो । ४ वृ्ता्न्यतमेन। ५ पट. पवने । 


सुह. छेदने । 


७० |] तत्त्वार्थंवात्तिके [ ५।९ 


लत्वादिपर्यायाथदिशाद्रा स्यादनेकेत्वम्‌, तथा धर्माधमकिशजीवानाम्‌ आत्मीयद्रव्यार्था- 
देशात्‌ स्यादेकप्रदेशत्व प्रतिनियतप्रदे गपर्यायाथदिशात्‌ स्यान्नानात्वम्‌ इत्यनेकान्त । 


संसारिणश्च व्यवहारतः सावयवत्वात्‌ । २२ व्यवहाराद्‌ व्यवहारतः 
व्यवहारनयापंणादित्यथं. । क पुनन्यवहार ? अरनादिकमेबन्धनबद्धत्वम्‌, भ्रतस्त- 
दावेशात्‌१ तदनूविधायित्वे सति सावयवत्वोपपत्ते ससारिणो जीवस्य प्रदेशवत््वम्‌ । 
शुदधनयादेशात्तृपयोगस्वभावस्याऽऽत्मनोऽप्रदेशत्वम्‌ । 


ग्रथाकाशस्य कति प्रदेशा इति ? श्रत श्राहु- 


जाकाशस्यानन्ताः ॥ € 
श्र॑नन्ता इत्यम्यपदाथेनिर्देशः । १ । ब्रन्तोऽवसानमित्यर्थं , भ्रविद्यमानोऽन्तो येषा 
त॒ इमेऽनन्ताः । श्रन्यपदार्थनिर्दशोभयम्‌ । के पुनस्ते? प्रदेशा । कुतः ? 
प्रत्यासत्तेस्तदभिसंबन्धोपपत्ते । 





दृष्टि से श्रनेकता है । इसी प्रकार धमे, भ्रधर्म॑, अ्राकाशश्रौर जीवो के श्रात्मीय द्रव्याथिक नयकी 
श्रपेक्षा से एकप्रदेणत्व है भ्रौर प्रतिनियत प्रदेशपर्यायो की श्रपेक्षा से श्रनेक प्रदेशत्व है, इस प्रकार 
एकत्व श्रौर भ्रनेकत्व मे भ्रनेकान्त है ।। २१ ॥ 


श्रवयव सहित होने से व्यवहार नय से ससारी कहलाते है । व्यवहारका श्रथ है व्यवहार 
नय की श्रपेक्षा। प्रश्न-ससारीमे व्यवहारनयक्या है“ उत्तर--श्रनादिकाल से ससारी जीव 
क्मेबन्धन से प्राबद्धदहै। अरत उस बधन की श्रपेक्षा उस्र बघनका भ्रनुविघायी होनेसे ससारी 
जीव श्रवयव सहित है श्रौर ससारी जीव के प्रदेशत्व है । शुद्ध द्रव्याथिक दष्ट से यदि विचार किया 
जाय तो भ्रात्मा उपयोग स्वभावी श्रौर भ्रखण्ड है भ्रतः शुदधनय कौ श्रपेक्षा श्रात्मा मे प्रदेशभेद 
नही है, व्यवहार नय की अपेक्षा प्रदेशमभेद होते हुए भमी ब्रात्मा मे निक्चयनय की श्रपेक्षा भेद 
नही है 11 २२॥। 


ग्राकाण के कितने प्रदेश टै ? टसा पूच्ने पर उत्तर सूत्र कहते है-- 


पराकाश के श्रनन्ते प्रदेश है । & ।॥। 


श्रनन्त इस शब्द मे बहुव्रीहि समास दहै। नही है भ्रवसान (श्रन्त) जिनका वे अनन्त 
कहलाते हँ । करका ग्रन्त नही दहै? प्रदेणो का। श्रसख्येयप्रदेशा- घर्माधर्मेकजीवानाः इस सूत्र 
की निकटता से श्रदेशाः' पद का सम्बन्ध यहाँ हो जाता है 11 १॥ 





१ व्यवहासाद्धाकारान । 


५।९ | पञ्चमोऽध्याय ; ~ 


श्रसंर्पेयानन्तयोरविशेष इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । २। स्यान्मतम्‌- 
अस्थेयानन्तयोर्नास्ति विशेष । कृत" ? इयत्तापरिचछेदाभावतुत्यत्वादिति; तन्न; कि 
कारणम्‌ † उक्तत्वात्‌ । उक्तोऽनयोरभेद “नृस्थिती परावरे” [त. च. ३।३८] इत्यत्र | 


प्रनन्तत्वादपरिज्ञानमिति चेत्‌; न; ग्रतिशयज्नानदृष्टत्वात्‌ । ३ । स्यदेतत्‌- 
पवतेनानन्त परिच्छिन्न वा भ्रपरिच्छिनिवा? यदि परिच्किलम्‌, उपलन्धावसानत्वात्‌ 
भनन्तत्वमस्य हीयते 1 ग्रथापरिच्छिन्नम्‌, तत्स्वरूपानववबोधात्‌ अरसर्वजञत्व स्यादिति । 
तन्न; कि कारणम्‌ ? भ्रतिशयज्ञानदृष्टत्वात्‌ । यत्तत्केवलिना जान क्षायिकम्‌ प्रतिशयवत्‌ 
परनन्तानन्तपरिमाण तेन॒ तदनन्तमवबुध्यते साक्षात्‌ । तदुपदेशादितरैरनुमानेनेति न 
सर्वज्ञत्वहानि । न च तेन परिच्छित्नमित्यत सान्तम्‌ शप्रनन्तेनाऽ्न्तमिति ज्ञातत्वात्‌ । 
किच्च, 


\सर्वेषामविप्रतिपततेः । ४ । नात्र सवे प्रवादिनो विप्रतिपद्यन्ते । केचित्तावदाहु 


~----~~ 


प्रसख्यात श्नौर भ्रनन्त मे कोई विशेषता नही है, एेसा नही कहना क्योकि इनका वर्शान पुवं 
मे कियादै। प्रश्न--श्रसख्येय श्रौर भ्रनन्त मे कोई विशेषता नही है क्योकि ग्रनन्त श्रौर श्रसस्यात 
मे इयत्ता का अ्रपरच्छिद (सख्या कौ गणना का श्रभाव) समान है ! उत्तर भ्रनन्त श्रौर ग्रसख्यात 
मे इयत्ता का ग्रपरिच्छिद होने से तुल्यता नही है, क्योकि इलका भ्रन्तर महान्‌ है, इन दोनो मे मेद 
"नू स्यितोपरावरे' इस सूत्र मे वता श्रायेहै।। २॥। 


ग्रनन्त होने से प्रज्ञेय को प्राणका भी उचित नही है क्योकि वह ग्रतिशय ज्ञानशाली सर्वज्ञ के 
हारा ष्ट होता है । प्रश्न-सर्व्न भगवान ने श्रनन्तको जाना है कि नी? यदि सवज्ञ श्रनन्त 
को जानते है तो श्रवसान (रन्त) को उपलब्धता हौ जाने से इसे श्रनन्तत्व नही रह सकता श्रौर 
यदि स्वेज उसके म्नन्त को नही जानते है तो उसके स्वह्प का बोधन होने से सर्वज्ञ के प्रसवंज्ञपना 
हो जाएगा ? उत्तर-यह प्रष्न उचितनहीदहै क्योकि सर्वज्ञ के ग्रत्तिशयज्ञान जाता है । 
स्व्ञ भगवान्‌ का प्रतिशयशाली क्षायिकज्ञान श्रनन्तानन्तहै। उस क्षायिक श्रतिशयशाली भ्रनन्त 
ज्ञान के द्वारा भ्रनन्त का अ्रनन्तरूपसेही साक्षात्‌ ज्ञानहौो जातादहै। अन्य लोग स्वज के उपदेशसे 
तथा भ्रनुमान से अ्रनन्त काज्ञान कर लेते है (अनन्त की सिद्धि कर तेते है) 1 श्रत. स्जञत्व की 
हानि (रभाव) नही हो सकती ! सवेज्ञ ने ग्रनन्त को श्रनन्तरूप से हौ जाना ह श्रत मात्र सर्वज्नके 


दवारा ज्ञात होने से उसमे सान्तत्व नही म्रा सक्ता ।1 ३ ॥ 


श्रनन्त कौ मान्यता मेसभी का भविवादरहैः किसी का भी विवाद नहीदै। सभी 
मतावनम्बो अनन्त को सख्या मे विवाद नही करते है । प्रायः सभी ग्रनन्त रौर सर्वज्ञ को सानते है । 





१ प्रनन्तप्रमागेन। २ सामथिकानू प्त्यत्तर्‌ दत्वेदानी वादिन भ्रत्याह्‌! 3 बौद्धा । 


७२ 1 तत्त्वाथंवातिके [ ५।९ 


““श्रनन्ता लोकधातवः"' इति । श्य्रपरे मन्यन्ते दिक्कालात्माकाशाना सर्वगतत्वात्‌ 
ग्रनन्तत्वमिति । इतरे त्र्‌ वते-प्रकृतिपुरुषयोरनन्तत्व सवेगतत्वादिति । न चैतेषामनन्त- 
त्वादपरिज्ञानम्‌, नापि परिज्ञानत्वमात्रादेव तेपामन्तवत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ नेतचुक्तम्‌ 
अनन्तत्वादपरिज्ञानमिति । 


सर्व॑ज्ञाभावप्रसङद्काच्च ।४५। यस्य प्र्थनिामानन्त्यमपरिज्ञानकारण तस्य 
सर्वज्ञाभाव प्रसजति । भअ्रनन्तो हि ज्ञेय तस्यानन्त्यदेव न च कश्चित्‌ 
परिच्छेत्ताऽस्तीति ।४ श्रथान्तवत्त्व स्यात्‌, संसारो मोक्षश्च नोपपद्यते । कथमिति चेत्‌; 
उच्यते-जीवाश्चेत्सान्ता., सवषा हि मोक्षप्राप्तौ ससारोच्छेदः प्राप्नोति । तद्भयात्‌ 
मूक्ताना पुनरावृत््यम्युपगमे स मोक्ष एव न स्यात्‌ भभ्रनात्यन्तिकत्वात्‌ । एकंकस्मिन्नपि 
जीवे कर्मदिमावेन व्यवस्थिता पुद्गला भ्रनन्ता, तेषामन्तवत्तवे सति कमेनोकमंविषय- 
विकल्पाभावात्‌ संसाराभावः तदभावान्मोक्षश्च न स्यात्‌ । तथा भ्रतीतानागततकाल- 
योरन्तवत्त्वे प्राक्‌ पश्चाच्च कालन्यवहाराभावः स्यात्‌ । न चासौ युक्त, भ्रसतः 


---------------- 


जेसे-- बौद्ध लोकघातुग्रो को प्रनन्त कहते है । वैशेषिक सिद्धान्त मे दिशा, काल, श्रात्मा श्रौर 
ग्राकाश को सवगत होने से ग्रनन्त माना गया है! साख्य सिद्धान्त मे सर्वगत होने से प्रकृति श्रौर 
पुरुषके श्रनन्तता कही गई हैः इनके श्रनन्तत्व होने से अ्रपरिज्ञान (ज्ञान का विषय नही) है, एेसा 


नही है रौर इन सबका परिज्ञान होने मात्र से सान्ता भो नही हो सकती । श्रत. श्रनन्तपना होने से 
ग्रपरिज्ञान का दूषण ठीक नही है ।। ४ ॥ 


सवंज के श्रभाव का प्रसङ्धश्रातादै। यदि अ्रनन्त होने से पदार्थं को श्रज्ञेय कहा जाएगा 
तो सवज्ञ का श्रमाव हो जाएगा क्योकि ज्ञेय भ्रनन्त है भ्रौर श्रनन्त होने से उसका परिदेत्ता (ज्ञाता) 
कोई नही होगा रौर सर्व॑पदाथं का जानने वाला न होने से सर्वज्ञ का अ्रभाव होगा! यदिजीवोको 
सान्त (श्रन्तसहित) माना जाताहैतो ससारभ्रौर मोक्ष दोनो कालोपहो जाताहै क्योकि यदि 
जीवो को सान्त माना जाता है तौ जब सब ही मोक्ष चले जाएगे तो ससार का उच्छेद ही हो जाएगा । 
यदि ससारोच्छेद के भय से मुक्त जीवो का पुन. ससार मे प्रागमन माना जाएगा तो मोक्षकाभी 
उच्छेद हो जाएगा क्योकि मोक्ष तो अ्रात्मा की आत्यन्तिक भ्रवस्था है! एक-एक जीव मे 
कर्मादिभाव से व्यवस्थित ब्रनन्त पुद्गल है ¦ उन कमे-नोकमं का श्न्त स्वीकार करने पर्‌ कर्म-नोकसं 
के विपय के विकल्प का श्रभाव होनेसे ससार काश्नभाव हो जाएगा) ससार का श्नभाव हो जाने 
से मोक्ष का श्रमाव तो स्वयमेव हो जाएगा क्योकि ससारपूरवंक ही मोक्ष होता है। इसी प्रकार 
ग्रतौत ्रौर ग्रनागत्त काल को सान्त माना जाय तो पहले श्रौर बाद मे काल व्यवहार काभ्रमावही 
हो जाएगा परन्तु कालब्यवहार का श्रभाव युक्तिसगत नही है क्योकि ग्रसत्‌ के प्रादुभवि का भ्रमाव 





१ वैणेपिका 
* वनष्पका म । २. माख्या-म । 3 ज्ञाता । ४ श्रथान्तत्वमुश्र | ५ श्रात्यन्तिकत्वाभावात्‌ । 


५।१० | पञ्चमोऽध्याय [ ७३ 


प्रादुर्भावाभावात्‌ सतश्चात्यन्तविनाशानुपपत्तेरिति । तथा आकाशस्यान्तवत्त्वाभ्युपगमे 
ततो बहिघंनत्वप्रसङ्ख. । नास्ति चेद्घनत्वम्‌, आ्राकाशेनापि श्मवित्तव्यमित्यन्तवत्त्वा- 
भावः । 


उक्तममूर्तानां प्रदेशपुरिमाणम्‌, इदानी मूर्ताना पुद्गलाना प्रदेशपरिमाण 
निरञातव्यमित्यत भ्राहु-- 


संख्येयाऽसंख्येथाश्च पुदगलानाम्‌ ॥ १० ॥ 


चशब्दोऽनन्तसमुच्चयार्थः ! १। श्रनन्ता. ्प्रकृतास्तेषा समुच्चयाथेश्चशम्द 
क्रियते-सख्येया भ्रसख्येया ग्रनन्ताश्चेति के । पुनस्ते ? श्रदेशा-' इत्यनुवतंते । कस्य- 
चित्पुद्गलद्रव्यस्य इचरा.कादे सख्येया प्रदेशा कस्यचिदसचख्येया भ्रनन्ताश्च । 


प्रनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत्‌; न; श्रनन्तसामान्यात्‌ । २। स्यादेतत्‌- 
म्रनन्तानन्तप्रदेशाश्च पुद्गला सन्ति तदुपसग्रहा्थं ३ तदुपसख्यान कतव्यमिति, तन्न, कि 
कारणम्‌ ? मप्रनन्तसामान्यात्‌ । भ्रनन्तप्रमाण त्रिविधसृक्तम्‌-परीतानन्त युक्तानन्तम्‌ 


__- ___-_--_____-_______________~___________-_-___[_[_[_[-_[__्‌-_्‌्‌ ~ 


होने से सत्‌ का भ्रत्यन्त विनाश मानना श्रयुक्त दै । इसी प्रकार भ्राकाष को सान्त मानने पर उससे 
भ्रागे कोई धन (ठोस) पदाथं मानने का प्रसग श्रायेगा । यदिभ्राकाश के भ्रागे ठोस पदां नही है 
तो श्राकाशहीश्राकाशरहैग्रौरश्राकाश हौ ्राकाश होनेसेभ्राकाश के सान्तता का प्रभाव रौर 
ग्रनन्तता की सिद्धि स्वयमेव हो ही जाती है ।\ ५॥ 


गरमूत्तिक घम, श्रमे, प्राकाश प्रौर जीवोके प्रदेशो कौ सख्या का परिमाणा कहु दिया श्रव 
मूत्तिक पुद्गलो के प्रदेशो का परिमाण जानने योग्य है । उसके लिये सूत्र कहते है-- 


पुद्गलों के संख्यात, श्रसंख्यात श्नौर श्रसन्त प्रदेश है ।। १० ॥ 
न्वः शब्द श्रनन्त प्रदेश के समुच्चय के लिये ह । भ्रनन्त का प्रकरण है। उनका ग्रहण 
करने के लिए सूत्र मे च" शब्द को ग्रहण किया है । पुद्गल क सख्यात प्रौर भरसख्यात भ्रौर श्रनन्त 
प्रदेश है, एेसा सम्बन्ध लगाना चाहिये । किसी दो भ्रणु भ्रादि पुद्गल द्रव्य के सख्यात प्रदेश है, किसी 
के श्रसख्यात प्रदेश है श्रौर किसी पुद्गल के ग्रनन्त प्रदेश है ।। १ ॥ 


ग्रनन्त सामान्य होने से अ्नन्तानन्त का ग्रहण नही किया है । प्रश्न--ग्रन्तानन्त प्रदेण 
पुद्गल के है । उनका उपग्रह्‌ करने के लिये श्रनन्तानन्त का ग्रहण करना चाहिये ? उत्तर-- 
ग्रनन्तानन्त का ग्रहण नही किया है क्योकि श्रनन्त सामान्य का ग्रहण है। श्रनन्त का प्रमाण 


2 


१ -त्यनन्तवत्त्वा-श्र,मु,द । २ पुद्गला ते-मुष्द । > -थमुप-ता मुग्मूव द । 
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श्रनन्तानन्त॒ चेति 1 तत्सवंमनन्तसामान्येऽन्तर्भावात्‌ अनन्तग्रहणेन गृह्यत इति 
नोपसख्यातव्यम्‌ । 


श्रधिकरणविरोधादानन्त्याभाव इति चेत्‌; न; सुक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात्‌ 
। ३ । स्यान्मतम्‌-प्रसख्यातप्रदेशो लोक , ग्रनन्तप्रदेशस्य भ्रनन्तानन्तप्रदेणस्य च 
स्कन्धस्याधिकरणमिति विरोध , ततो नानन्त्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? सूक्ष्म 
परिणामावगाहनसामर्थ्यात्‌ । परमाण्वादयो हि सूक्ष्मभावेन परिणता एकंकस्मिन्नप्या- 
काणप्रदेणो श्रनन्तानन्ता श्रवतिष्ठन्ते। श्रवगाहुनसासय्यमप्येषामव्याहतमस्ति येन 
एकंकस्मिन्नपि प्रदेशे म्रनन्ताऽनन्तानामवस्थान न विरुध्यते । किच्च, 


ग्रनेकान्तात्‌ ।! ४ । नायमेकान्त - शम्रल्पेऽधिकरणे महद्द्रव्य नावतिष्ठते इति । 
कुत 1 


प्रचयविशेषात्‌र । ५। प्रचयविशेष सघातविशेष इत्यथं । पुद्गलाना हि 
प्रचयविशेषात्‌ श्रत्पे क्षत्रे बहुनामवस्थानं दृष्टम्‌ । कथम्‌ ? 


तोन प्रकार कहा है परोतानन्त, युक्तानन्त श्रौर अ्रनन्तानन्त । उन सवं श्रनन्तो का सामान्य ्रनन्त 
मे ्रन्तर्भवि हौ जाता है भरतः मनन्त का ग्रहृण किया है, अ्रनन्तानन्त का नही 11 २॥ 


भ्रधिकरण का विरोध होने से ्रनन्त का अ्रभाव होगा, एेसी भ्राणका भा उचत नही है, 
क्योकि सूम परणामो कै प्रवगाहन को सामथ्यंहै। प्रश्न-लोक (लोकाकाश) श्रसख्यातप्रदेशी 
दै। उस ्रसख्यातप्रदेशी लोकाकाश को प्रनन्तप्रदेणो रौर श्रनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्ध का प्रधिकरण 
मानना विरोधे है भ्र्थात्‌ भ्रप्ख्यातप्रदेशी लोकाकाग को ग्रनन्तानन्तप्रदेश्ी स्कन्य काप्रधिकरण 
मानना ठीक नही है ग्रत. पुद्गल स्कन्ध कै भ्रानन्त्य (ञ्रनन्त परमाणु कास्कध) नही है। 
उत्तर-ेसी प्राश्का मो उचित नही है-क्योकि सूक्ष्म परिणाम की श्रवगाहुन के सामथ्यै मे 
सवपदाथ श्राकाश मे रहे जातेरैँ। सूक्ष्मभाव से परिणत परमाणु एक-एक भ्राकाशप्रदेश पर 
श्रनन्तानन्त अवस्थित है। इसी प्रकार श्रवगाहना के साम्यं से सर्व॑पदार्थो के व्याहुतपना 
(एक-दूसरे का व्याघात) नहो है । पुद्गलो के सूक्ष्म परिणमन श्रौरभ्राकाश कौ श्रवगाहन शक्ति 
से ग्ननन्तानन्न पुद्गसो का ग्रवगाहून हो जाता है, इसमे कोई विरोध नही है ।। ३॥ 


इसमे भी श्रनेकान्त है । यह एेकान्तिक नियम नही है कि श्रल्प अ्रधिकरण मे महान्‌ द्रव्य 
नही रह्‌ सकता 1 वक्योकि- 11 ४ 1] 


प्रचयविशेष होने से श्रल्प ्रधिकरण मे महान्‌ द्रव्य रह्‌ सकता है । प्रचयविशेष, सघात- 





१. अरन्पा्ि-मु, व । २ -पान्‌ मघातयिशचेप मघात्विशेष इत्यथं-मु , द , व । 
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संहतविस्षपितचस्पक्रादि१ गन्धादिवत्‌ । ६। यथाऽल्पे कडमलावस्थे चम्पके 
सक्ष्मप्रचयपरिणामात्‌ सहृताश्चम्पकपुष्पगन्धावयवा तद्व्यापिनो बहुवोऽवतिष्ठमाना 
दुष्टा । तस्मिन्नेव विस्पते स्थृलप्रचयपरिणामाहिनि्मतार्चम्पकगन्धावयवां 
सवंदिग्न्यापिनौ दष्टा । यथा वाल्ये करीषपटले दारुपिषण्डे च प्रचयविशेषावगाढा 
सन्त पुद्गला प्रभ्निना दह्यमाना प्रचयविगेषेण॒धूमभावेन दिङ्मण्डलव्यापिनो दष्टा, 
तथाऽत्यऽमि लोकाकाणे अ्रनन्तानामनन्तानन्ताना च जी वपुद्गलानामवस्थानमिति 
नास्ति विरोधः । 


पुद्गलानामित्यविशेपवचनात्‌ परमाणोरपि प्रदेशवत्त्व्रसङ्गे तत्परतिषेधार्थमाह- 


नाणोः ॥ ११॥ 
प्रणो प्रदेशाः न, सन्तीति वाक्यशेप । कृतो † सन्तीति चेत्‌ ? उच्यते- 


[1 


विगेष दोनो एका्थेवाचो है । पुद्गल मे विशेष प्रकार का सघन सधात होने से ्रल्पकषत्र मे बहुत 
द्रव्यो का श्रवस्थान देखा जाता है । प्रश्न-कंसे देखा जातारै? ॥५॥ 


उत्तर-सहृत विसर्ित्त शक्ति से युक्त होने से चम्पकादि मे गन्धादि के समान अल्प क्षेत्रमे 
वडे द्रव्य रह जातेहै। जेमे कि छोटोसौ चम्पाकीकली मे सकोच मे सक्मूप स बहुत से 
गन्व-प्रवयवं रहते है, पर जव वे फलते >, विस्तरत होते है, स्थूलप्रचय परिणाम से वाहुर 
निकलते है नव सव दिशाभ्रो को व्याप्त केर लेतेहै, एसा देखा जाता है। श्रवा जसे कि 
ग्रल्प कण्डा या लकंडी मे जो प्रचयविशेष म्रवगाढ है (पुद्गल सूक्ष्मरूप से श्रल्पक्षेत्र मे भ्रवस्थित है) वे 
हौ पुद्गल श्रमग्ति ते जलने पर धूमकेरूप मे सारे दिग्मण्डल मे व्याप्त होकर फल जति है, एेसा 
देखा जाता है! उसी प्रकार सकोच विस्ताररूप परिणमन होने से प्रल्पलोककशमे भी 


ग्रनन्तानन्त जीव पुद्गलो का श्रवस्थान हौ जाता है ।। ६ ॥ 


"पुद्गल के' एसा ्रविशेष वचन होने से परमाणु के भी प्रदेशत्वे का प्रसङ्ख होने पर, 
उसका निषेध करने के लिए सूत्र कहते है- 


भ्रणु के प्रदेश नहीं है \। ११ \। 
प्रण के प्रदेश नही है एेसा वाक्य विशेप जानना चाहिये । परमाणु के प्रदेश क्यो 
नहीहै? ` 





१. प्रादिगब्देन काष्ठादिक गृह्यते । २ -शवन्धभर-मु'श्र,ता,न,द । 
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प्रदेशमात्रत्वात्‌ । १। यथा श्राकाशप्रदेशस्येकस्य प्रदेशभेदाभावात्‌ भ्रप्रदेश- 
वत्वम्‌, एव मणोरपि प्रदेशमात्रत्वात्‌ प्रदेशभेदाभावः । किच्च, 


ततोऽल्पपरिमाणाभावात्‌ । २! न हि अ्रणोरत्पीयान्‌ अ्रस्ति यतोऽस्य प्रदेशा. 
भिचेरन्‌ । अरत स्वयमेवाचन्तपरिमारत्वादप्रदेशोऽण. । किच्च, 


म्रन्वर्थेसं्ञत्वात्‌ ! ३ । यथा प्रदीपनात्‌ प्रदीप इत्यन्वथंसंज्ञा तथाऽण रितीय- 
मप्यन्वथंसन्ञा श्रण त्वात्‌ सूक्ष्मत्वात्‌ श्रण.रिति। यदि ह्यणोरपि प्रदेशाः स्यु, 
ग्रण त्वमस्य न स्यात्‌ प्रदेणप्रचयरूपत्वात्‌, तत्प्रदेशानामेवाण.त्व प्रसज्येत । 


श्रप्रदेगत्वादभावः खरविषारणवदिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । ४ । स्यादेतत्‌-यथा 
खरविषारामप्रदेशत्वान्नास्ति तथा रपि भवेदिति; तन्न, किं कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । 
उक्तमेतत्‌-प्रदेशमात्रोऽण.., न खरविषाणवदगप्रदेश इति । 


स्रादिमध्यान्तन्यपदेशाभावादिति चेत्‌; न; विज्ञानवत्‌ । ५। स्यान्मतम्‌- 


श्रणु प्रदेशमात्र है। जंसे--्राकाशका एक प्रदेश श्रन्यप्रदेशसू्प न होनेसे ग्रप्रदेशी है 
उसो प्रकार परमाणु के भी प्रदेशमात्र होने से श्रन्य प्रदेश नही है भ्र्थात्‌ प्रदेश का 
्रभाव है) १॥ 


उससे ग्रल्पपरिमाण का श्रमावहै। परमाणुसे छोटी कोई वस्तु हा नही है जिससे परमाणु 
के प्रदेशो का भेद किया जावे । श्रत" स्वयमे श्रादि ग्न्त परिमाण वाला होने से परमाणु प्रप्रदेणी 
है! भ्र्थात्‌ भ्रणुसेदोटातो कोई माग होता नही श्रत स्वयही्रादिभ्रौरश्रन्त होने से परमाणु 
प्रदेशरहित है ।\ २।। 


इसका “ग्रणु' यह सार्थक नाम भौ है। जेसे प्रदीपन करने के कारण प्रदीप की संज्ञा 
सार्थक है-उसी तरह श्रणु" भ्र्थात्‌ सूक्ष्म होने से श्रणु' सनज्ञाभीसा्थेकहै। यदिश्रणु के भीप्रदेण 
भरचय होगा तो फिर चह श्रणु ही नही कहलाएगा, उसके प्रदेश ही अ्रणु कहे जायेगे ।। ३ ॥ 


चरप्रदेणी होनेसे परमाणु काखरविपाण (गघेके सीग) के समान श्रभावनही कटाजा 
सकता क्योकि पट्ने कहा जा चुकाहै कि म्रणु प्रदेशमात्र है। जसे खरविषारा श्रप्रदेशी हीने सेनहीहै 
वने ग्रप्देणी होने मेश्रणुमीनहीदहै। रेसीश्राशका उचित्त नही है क्यौकि म्रणु प्रदेणमात्र टै, गधे 


के सीगके समान म्रप्रदेणी नहीदहै। एसा पहले कहा जाचृकाटै कि परमाण एकप्रदेशीदै नकि 
सवथा भ्रदेणशरुन्य ।। ८ 1 


विजान के नमान श्रादि मध्य श्रौर अ्रन्तरहित हते हृए मी इनमे श्रस्तित्व का श्रभाव नही 


डै। ब्रभ्न--परमाण माणु के ग्रादि, मन्य श्रौर भ्रन्त व्यपदेशदहै किनही? यदि परमाणुकेश्रादि 


ष 
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ग्रादिमध्यान्तव्यपदेशः परमांणोः स्याद्रा, न वा ? यद्यस्ति; प्रदेशवत्व प्राप्नोति । श्रथ 
नास्ति, खरविषारवदस्याभावः स्यादिति । तन्न, कि कारणम्‌ ? विज्ञानवत्‌ । यथा 
विज्ञानमादिमध्यान्तव्यपदेशाभवेऽप्यस्ति तथाऽण.रपि' इति । उत्तरत्र च तस्यास्त्वं 
वक्ष्यते । 


एषामवधृतप्रदेशाना धर्मदीनामाधारप्रतिपत्यथमाह्‌- 


लोकाकाशेऽवगाहुः ॥ १२ ॥ 
श्रनन्तरत्वात्‌ पुद्गलानाभवगाहप्रसद्धः इति चेत्‌; न; समुदायापेक्षत्वात्‌ \ १। 
स्यादेतत्‌-ग्रनन्तराः पुद्गलाः ततस्तेषामेव लोकाकाशेऽवगाहः इत्ययम्थं भ्रासक्तं इति; 
तल्च; कि कारणम्‌ ? समुदायपक्षत्वात्‌ । धर्मादीनि द्रव्याणि समुदितान्यत्रापेक्षयन्ते, 
तज्रानन्तरमिद व्यवदहितमिदमिति विवेको नास्ति। ततः सर्वद्रव्याणामाधारगतिः 
सिद्धा मवति । 


भ्राकाशस्यापि श्रन्याधारकल्पनेति चेत्‌; न; स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ ! २। स्यान्मतम्‌- 
यथा धर्मदीना लोकाकाशमाधारः तथा अ्राकाणस्याप्यन्येनाधारेण भवितव्यमिति, तन्न, 





मध्य श्रौर्‌ अरन्त व्यपदेश है तो परमाणु भी प्रदेशत्व को प्राप्त होता है भर्थात्‌ वह सप्रदेशी है । यदि 
उसके आदि, मध्य श्रौर भ्रन्त व्यपदेश नही है तो उसका गधे केसीग के समानभ्ममावहीहै? 
उत्तर-रेसी श्राशका उचित नही है क्योकि भ्रादि, भन्ते श्रौर मध्यका प्रभाव होते हए भी विज्ञान 
का भ्रमाव नही है, उसी प्रकार परमाणु के भौ आदि, सथ्य ग्रौर अन्त्‌ का व्यपदेश न होनेपरमभी 
परमाणु का श्रभाव नहीहै। परमाणु के अ्रस्तित्व को सिद्धिश्रागे करेगे ।\५॥ 


ग्रब श्रवधतप्रदेश वाले धर्मादि द्रव्यो के ्राधार का प्रतिपादन करने के लिये कहते है-- 


इन सभी द्रव्यो का लोकाकाश मे ्रवगाह है !। १२॥ 


म्रनन्तरत्व होने से पृद्गलो के भ्रवगाहन का प्रसग भ्राता है एेसी भ्राशका उचित नहीदं 
क्योकि समदाय कौ अपेक्षा यहो वरन है । प्रश्न--गुद्गलो का वर्णन है इसलिये निकटतम होने से 
सोकाकाश मे पुद्गलो के श्रवगाहन का प्रसग राता है ? उत्तर--यचचपि ,पुद्गलो का प्रकरणा टं 
फिर मी यह पर समुदाय कौ शरक से वर्णन है ्रत समुदित धर्मादि सव्यो की शरक से कथन 
है इसलिये अनन्तर होने से पुद्गल का ही ग्रहण हो, एेस्ता नही ध तथा घर्म-ग्रधमं पुद्गल जीवादि 
पृथक्‌ क्षेत्र मे भी नही है ग्रत सवेद्रव्योौ का प्रावार लोकाकाश सिद्ध होता है ।1 १॥ 


के मी न्य आधार की कल्पना करना समुचित नही है क्योकि भ्राकाश स्वप्रतिष्ठ 


म्राकाश ते 
-र्मादि का ाघार लोकाकाशहै वैसे ही लोकाकाश का भ्राघार कोई दूसरा होना 


है! प्रश्न-जंसे 
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कि कारणम्‌ †? शस्वप्रतिष्ठत्वात्‌ । स्वरिमिन्‌ प्रतिष्ठाऽस्येति स्वप्रतिष्ठमाकाशम्‌ । 
स्वात्मेवास्याधेय-्राधारण्चेत्यथं. । कुतः ? 


ततोऽधिकप्रमाणद्रव्यान्तराधाराभावत्‌ ।३। न हि भ्राकाशादधिकेषमाण 
दरन्यान्तरमस्ति यत्राकाशमाधेय स्यात्‌, तत सवेतो विरहितान्तस्यास्याधिकरर 
णान्तरस्याऽभावात्‌ स्वप्रतिष्ठमवसेयम्‌ । 


तथा चानवस्थानिवृत्तिः। ४ । एवे च कृत्वा श्रनवस्थादोपनिवृत्तिर्भवति-यत 
स्वेप्रतिष्ठमाकाश न तस्यान्यदधिकरण द्रव्यान्तरमस्ति। भ्न्याधिकरणत्वे हि 
तस्याप्यन्यत्‌ उतस्याप्यन्यदित्यनवस्था प्रसज्येत । किञ्च, 


परमार्थतया ग्रात्मवृत्तित्वात्‌ । ५। एवंभूतनय देशात्‌ सर्वद्रव्याणि परमार्थतया 
्ात्मप्रतिष्ठानीत्याधाराघेयाभावात्‌ कूतोऽनवस्था ? 


भ्रन्योन्याधारताव्याघात इति चेत्‌; न; व्यवबहारतस्तत्सिद्धंः । ६ । स्यान्मतम्‌- 


चाहिए ? उत्तर--एेसा कहना उचित नही दहै । ्राकाश स्वप्रतिष्ठितिटहै। ग्रपनेभ्रापमे इसकी 
प्रतिष्ठा (भ्रवगाहन) है इसलिये श्राकाश म्बप्रतिष्ठ कहलाता है । प्राकाशस्वयहीश्राघारहैश्रौर 
स्वय ही प्राघेय है, एसा समना चाहिये क्योकि-- ।। २ ।। 


भ्राकाण द्रव्य से श्रधिके प्रमाणा वाले द्रव्यान्तरके भ्राघारका श्रभावरहै। म्रकाशद्रग्यसे 
ग्रघिके प्रमाण वाला दूसरा द्रव्य नही है, जिसमे भ्राकाश द्रव्य श्राघेय होवे । अरत. सवतः (चारो 
तरफ से) श्रनन रहित इस श्राकाश के अरधिकरणान्तर (श्रन्य ्रधिकरणा) का प्रभाव होने से 
श्राकाश स्वप्रतिष्ठ है, एेसा जानना चाहिये ।। ३ ॥ 


तथा श्रनवस्था की निवृत्तिहोजातीहै। रएेसा मानने पर श्रनवस्था दोष भीनही भ्रा 
सकता क्योकि श्राकाश स्वप्रतिष्ठ है उसके लिए श्रन्य श्रधिकरण (भ्रावार) की आआवद्यकता नही 
है श्राकाण द्रव्य का भ्रन्य ग्रधिकरण मानने पर ही उसका भ्रन्य श्राघार, फिर उसका श्रन्य तथा 
फिर उसका भो श्रन्य भ्राघार मानने पर श्रनवस्था दोष भ्राता है) किञ्च--।1 ४1 


परमां से आरत्मवृत्ति है । एवभूतनय की दृष्टि ते देखा जाय तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ्तिही 
है, अत. इनमे ्राधार भाव का भ्रमाव है इसलिये इनमे श्रननवस्था दोष कंसे श्रा सकता है ? ।। ५ ॥ 


इस प्रकार मानने से परस्पर श्राघार-श्राघेय भाव के व्याघात की भ्राशका भमी नही दहै, 
क्योकि व्यवहार से इनको सिद्धि है। प्रश्न--यदि सवंद्रव्यपरमाथं से स्वप्रतिष्ठितिहैतो वायु का 





१ ग्चप्रतिष्ठिनत्न-श्र । २ -एस्यान्त-श्च । 3. तस्याष्यन्यन्‌ तस्याप्यन्यदित्य-मु । 
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यदि सर्वाणि द्रव्याशि परमाथेतया स्वात्मप्रतिष्ठानि ननु यदुक्तम्‌-“"वायोराकाशमधि- 
करम्‌, उदकस्य वायुः, पृथिव्या उदकम्‌, स्वेजीवानां पृथिवी, ग्रजीवा जीवाधाराः, 
जोवाश्चाऽजीवाधाराः, कमणामधिकरणं जीवाः, जवानां कर्माणि, धर्मधिमंकाला 
ग्राकाशाधिकरणाः” इत्येतस्या भ्रन्योन्याधारताया व्याघात इति, तन्न कि कारणम्‌ ? 
व्यवहारतस्तत्सिद्धे । सर्वमिदमूक्तम्‌ श्रन्योन्याधारत्व व्यवहारनयवक्तव्यबललाभादेशात्‌ 
सिदध्यति । व्यावहारिकमेतत्‌-प्राकाओे वातादीनामवगाह इति । भ्राधारन्तरकल्प- 
नायामनवस्थाग्रसङ्ख इति । परमाथंतस्तु श्राकाशवत्‌ वातादीन्यपि स्वात्माधिष्ठानानि । 
तत्कथमिति चेत्‌ † उच्यते- 


शङक्रियाविष्टकतुकर्माधारवत्‌ । ७। क्रिया द्विविधा-कवृं समवायिनी करम 
समवायिनी चेति। तत्र कतं समवायिनी भ्रास्ते गच्छतीति । कमंसमकायिनी श्रोदन 
पचति, -कुशूल भिनत्तीति! तदा विष्टस्य कतुं करमंशश्चाधार श्रासनादि 
स्थाल्यादिष्च । तत्र व्यवहारलयवशात्‌ क्रियाया दउव्यमधिकरणम्‌, र्तदानिष्टस्य 
कि 


प्रकाश श्रधिकरण है, जल का वायुश्राधार दै, पृथ्वी के लिएजल ग्रधिकरण है, सब जीवो कां 
ग्ाधार पृथिवी दै, जीवौ का प्रधिकरण अजौव द, स्वेजीवो का प्रावार ० है, कर्मो का 
ग्रधिकरण जोव है, जीव का भरधिकरण कमं है तथा धम, श्रधमं श्रौर कालका त्रधिकरया भ्राकाश 
है ।' इस प्रन्योऽन्य (परस्पर) प्राधारग्राधेय भाव का व्याघात होगा रथात्‌ इस शास्त्र-कथन का 
लोप होगा । उत्तर-रेसी श्राशका उचित नही है क्योकि व्यवहार नय स उसकी सिद्धि होती है । 
यह सवं उपयुक्त भ्रत्योऽन्याघारत्व व्यवहा रनय वक्तन्बलं के लाभमसे सिद्धहोतेहै। ग्रत. ्राकाश 
मे वात (वायु) श्रादिका भ्राघार (अवगाह्‌ ) व्यवहार नयसेहै। क्योकि प्राधारान्तर (दूसरे 
पराधार को) कल्पना करने पर श्रनवस्था दोष का प्रसङ्ग रता है परमाथेसेतोश्नाकाश के समान 
वायु श्रादि भी श्रपनेश्रापमे ही श्रवस्थितत है । प्रश्न--वायु ्रादि श्रपने ्रापमे कंसे श्रवस्थित 


है?।॥६॥ 


उत्तर--त्रिया से श्राविष्ट कतृ कमं अ्राधार के समान्‌ । क्रिया दोप्रकारकी होती है-- 
कतृं समवायिनी श्लौर कर्मंसमवायिनी । रासन गच्छति-वेा दै, जाता है, इत्यादि क्रिया 
कतं समवायिनी क्रिया है । श्रोदन पकाता है, कुशूल भेदता है, कर्मसमवायिनी क्रिया है । जसे-- 
व्यवहारनय से शरास्ते, गच्छंति श्रादि कत समवायिनी क्रियाभ्रो का कर्ता गनौर भ्नोदन को पकात्ता हैः 
घडे को फोडता है, भ्रादि क्मसमवायिनी क्रियाश्नौ का अ्राघार क्रमं माना जता है, तथा 
क्रिया विष्ट (क्रिया से युक्त) कर्ता श्रौर कमं का प्राघार श्रास्नादि रौर वटलोई (कर्ता क्रिया स 
भाघार श्रासनादि है श्नौर कमे क्रियाकराभ्नाघार वटलोई है क्योकि कर्ता चटा पर वेठता है, पारनं 


१ कियाधिष्ठक-ता,श्च द । २ तदाधिष्टस्यता ३ श्न । 
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द्रव्यस्य द्रव्यान्तरम्‌ । परमाथेतस्तु एवंभूतनयवशात्‌ क्रिया क्रियात्मन्येव, द्रव्यमपि 
स्वात्मन्येव । तथा लोकाकशेऽवगाहो धर्मादीनामिति व्यवहारनयादेशादुक्तम्‌, परमार्थतस्तु 
सवंद्रव्याणि स्वात्माधिकरणानि । 


श्राकाशधर्मदीनामाधाराषेयत्वात्‌ कुण्डवदरवत्‌ प्रसङ्खः इति चेत्‌; न; 
प्रयुतसिद्धेऽपि तद्दशनात्‌ शरीरे हस्तवत्‌ । ८ । स्यादेतत्‌-यथा कृष्डे बदराशि इत्याधार. 
कुण्डम्‌, आरधेयानि बदराणीति पूर्वापरकालत्व युतसिद्धिश्च तेषाम्‌, तथा भ्राधारत्वात्‌ 
पूवेमाकाशं पश्चाद्धर्मादीन्याधेयत्वादिति ध्युतसिद्धि ग्रतोऽनादित्वन्याघात इति, तन्न; कि 
कारणम्‌ ? स्प्रयुतसिद्धेऽपि तदशेनात्‌ । कथम्‌ ? शरीरे हस्तवत्‌ । यथा हस्तशरीर- 
योयु गपदुत्पत्तौ पूर्वापरत्वेऽसति भ्रयुतसिद्धस्य हस्तस्य शरीरमाघार., तथा ्राकाश- 
धर्मादीनामनादिपारिणामिकयौगपद्यसिद्धौ श्रसति पूर्वापरीभावे भवत्याधाराधेयत्वम्‌ । 
किञ्च, 


प्रादि बटलोई ने रहते हैँ। श्रत. चटाई बटलोईश्रादि श्राघार) समी जाती है उसी प्रकार 
व्यवहारनय को श्रपेक्षा क्रिया का अधिकरण (म्राघार) द्रव्य हैञ्रौर क्रियाविष्ट द्रव्य का अ्रधिकरण 
द्रव्यान्तर दै; परन्तु परमाथ से एवभरूत नय की अ्रपेक्षासे क्रिया काश्राधार क्रियाही है अर्थात्‌ 
क्रिया श्रपने स्वरूपमेही है श्रौर द्रव्य भ्रपने स्वरूपमे, इसो प्रकार सभी द्रव्य स्वाधार ह ततथा 
घर्मादिका लोकाकाशमे अनवकाश व्यवहार नय से कहा जाता है, तिश्चयन ने सवंद्रन्योका 
स्वात्मा ही भ्रधिकरण है।। ७ ॥ 


भ्राकाश श्रौर धर्मादिक मे ्राघारःप्राघेय भावत्व होने से कुण्डे मे बदरी फल समान प्रसग 
म्रायेगा, एेसा नही है क्योकि शरीरमे हाथ के समान भ्रयुतसिद्धमे भी ्राघारःप्राघेय भाव देखा 
जाता है प्रश्न--जेसे कुण्डे मे बदरीफल दै, उसमे कुण्ड प्राघार है श्रौर बदरीफल ्राधेय ह, इनमे 
पूर्वापरकालता प्रौर युतसिद्धि है, श्राकाशमे धर्मादि का प्राधारत्व उसी प्रकारका होने सेश्राकाश 
पूवं श्रौर श्राघेयत्व होने से धर्मादि पश्चात्‌ होगे 1 पूर्वापरत्व (एेसा) होने से धर्मादि द्रव्यो के 
्रनादिपने का व्याघात हो जाताहै? उत्तर-जिस प्रकार कुण्डे श्रौरबेर मेभ्राधार-श्राधेयभाव 
मानने पर पूर्वापिरकालता श्रौर युतसिद्धि है उस तरह श्र काश ग्रौर घर्मादिमे आधार-आआाघेयभाव 
होने पर भी पूर्वापरता भ्रौर युतसिद्धि नही दै क्योकि शरीरमे हाथ के समान भ्रयुतसिद्ध मे भो 
्राघार-ग्राघेयभाव देखा जाता है" जेसे-हाथ श्रौर शरीर श्रादिमेग्राघार-म्राघेयभाव होने परभी 
न तो इनमे पूर्वापरकालहैग्रौरन यृतसिद्धिहीदहै; क्योकि शरीर प्रौर हाथये दोनो एक साथ 
उत्पन्न होते ह रौर भ्रयुतसिद्धर्है। इसी प्रकार प्रकाश ओ्रौर धर्मादि द्रव्य भ्रनादि पारिणामिक 
तथा एक साथ उत्पन्न है । इनमे कोई पटले का रौर कोई बाद का नही है ग्रतः पूर्वापरभावन होने 
पर भी श्राघार-प्राघेयभाव मानने मे कोई विरोधन्हीहै।। र| 


१ भिन्न-प्रावारप्राघेय को युतसिद्ध कते ह । २ एक भ्राधार-प्राधेय को श्रयुतसिद्ध कहते ई । 
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ग्रनेकान्तात्‌ । ₹ 1 नंतदेकान्तिकम्‌-युतसिद्धस्यैवाधाराघेयत्व नायुतसिद्धस्येति । 
शस्तम्भसारादिषु कुण्डबदरादिषु च दशनात्‌ । तस्मादनेकान्तान्नायमुपालम्भ । 


ग्रथ लोकाकाश इत्युच्यते, को लोको नाम ? 


यत्न पुण्यपापफललोकनं स लोकः । १०। पुण्यपापयो कर्मणो फल मुखद्‌ ख- 
लक्षण यत्रा (यत्र) लोक्यते स लोक । क पुनरसौ ? श्रात्मा। 


लोकतीति वा लोकः । ११ लोकति पश्यत्युपलमते भ्रर्थानिति लोक २ । 


इतरदृद्रव्यालोकप्रसङ्खः इति चेत्‌; न; रूढौ क्रियाया व्युत्पत्तिमाजरनिमित्त- 
त्वात्‌ । १२। स्यादेतत्‌-द्विधाप्युक्तन क्रमेण जीवस्यैव लोकत्व प्राप्तम्‌ इतरेषा 
दरव्याणामलोकत्वं ततश्च “षडद्रव्यसमुहो लोकः” इत्यार्षस्य विरोध इति, तन्न, कि 
कारणम्‌ ? रूढौ क्रियाया व्युत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ 1 यथा गच्छतीति गौरिति 


इसमे श्रनेकान्त है । यह एेकान्तिक नियमभीनही है कि युतसिद्धके ही ्राघार-भ्रावेय 
भव होता है, प्रयुतसिद्ध के नही । ब्योकि स्तम प्रौरसार जैसे श्रयुतसिद्ध प्रर कुण्ड श्रीर वदर्‌ 
जेसे युतसिदध दोनो पदार्थो मे ही ्राघार-ायेयभाव देखा जाता है इसलिये यह्‌ एकान्त स उलहना 
(उपालभ) नही है गयोकि इसमे भ्रनेकान्त है भ्र्थात्‌ युतसिद्ध श्रयुतसिद्ध पृथग्‌ प्रार ग्रपृथग्‌ दोनो 
मेही ग्राधार-ग्राघेयभाव पाया जाता है ।। &।। 


शका-"नोकाकाश' कहने पर लोक क्या है ? 


उत्तर-- जहां पुण्य श्रौर पापका फल देखा जाता है, वहे लोक दै वा जिसमे पुण्य 
ग्रौर पापरूप कर्मो का सुख-दु खरूप फल देखा जाता है, वह लोक टै 1 इस व्यत्पत्ति मे लोक का 
श्रथे हरा ग्रात्मा।। १० ॥ 

ग्रथवा, जो देखता है, वह लोक है । जो 'लोके' भ्र्थात्‌ देवे जाने वाने पदार्थौ को देयता 
है, जानता है, प्राप्त करता है, वह लोक है ।। ११1 


यदि देखे उसको लोक करेगे तो जीव को छोडकर श्रन्य द्रव्यो मे अ्रलोकत्व कां प्रसग श्राया, 
रेखा नही है क्योकि रूढि मे क्रिया कौ व्युत्पत्ति निमित्त मात्र होती दै । शका-दानादी प्रकार मे 
शब्द को व्युत्पत्तिमे करम से जोव के ही लोकपने की सजा प्राप्त होती है, इतर (दरूमर) बर्मादि पंच 
द्रव्यो मे अ्रलोकत्व की! अत छह्‌ द्रव्यो का समूह्‌ लोक है-उस श्रार्पवचन के नाथ चिनोध श्रयिगा । 
उत्तर--यद्यपि दोनो प्रकार की व्यत्पत्तियो मे जीव को दही लोक नना प्राप्त हनो र नथासिनन) 


५ [न 
जार क्क 


. अन्य द्रव्यो को श्लोक कहा जाएगा श्नौर न "छह द्रव्यो का समूह्‌ इन निदधान्त वन विव ही हना 


ट 
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व्युत्पत्तौ स्थितादीना न गोत्वनिवृत्ति., तथा लोकनाल्लोक इति व्युत्पत्तावपि 
धर्मादीनामपि न लोकत्व हीयते । 


लोक्यत इति वा लोकः । १३। सवेज्ञेनाऽनन्ताऽप्रतिहतकेवलदशेनेन लोक्यते 
य स लोकः । तेन धर्मादीनामपि लोकत्व सिद्धम्‌ । 


श्रात्मनोऽलोकत्वप्रसद्धः इति चेत्‌; न; स्वार्मलोकनात्‌ । १४। यो लोकते 
ग्रात्मा तस्याऽलोकत्वं प्राप्नोति लोक्यत्वाभावादिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
स्वात्मलोकनात्‌ । योऽसौ सर्वज्ञो बाह्य लोकमान स भ्रात्मानमपि लोकते इति 
लोकलत्वमस्य सिद्धम्‌, इतरथा हि तस्य सवंदशित्वाभाव श्रात्मानवलोकनात्‌ । 
आरत्मानमनवलोकमानस्य बाह्यलोकनासभवश्च घटादिवत्‌ । यथा घटादिरात्मान- 
मपश्यन्नपरान्‌ न पश्यति । 


श्रलोकस्यापि लोकत्वप्रसद्कः इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । १५। स्यान्मतम्‌- 


क्योकि रूढि मे क्रिय व्युत्पत्ति का निमित्त मात्र होती है, जेसे-गच्छतीति गौ" एेसी व्युत्पत्ति करने 
परभीनतो समी चलने वाले गौ बन जाते श्रौरन बेठी हुई गाय श्रगौ", गौत्व से रहित हो जाती 
है । इसी प्रकार "लोकनात्‌ लोक." एस) लोक शब्द की व्युत्पत्ति करने प्रर भी घमं अ्रघर्मादि द्रव्यो 
का लोकस्व नष्ट नही होता 11 १२।। 


्रथवा, लोक्यते देखा जाता है, वह लोक है, एेसी व्युत्पत्ति करने पर श्रप्रतिहत श्रनन्त 
केवलदश्षंन वाले सर्व॑न्न के द्वारा जो देखा जाता है, वह लोक है, इससे धर्मादि द्रव्यो के भी लोकत्व 
सिद्ध होता रहै क्योकि घर्मादिक द्रव्य भी स्वेज्ञ के ज्ञान के द्वारा देखे जाते है ।। १३॥। 


स्वात्मा का भ्रालोकन करने वालाहोनेसे श्रात्मा मे श्रलोकत्वं का परसग नही भ्राता । 
भ्रात्मा जिसको देखता है, वह्‌ लोक है; एेसा कह्ने पर श्रात्मा के श्रलोकत्व प्राप्त होगा, एसी भराशका 
नही करनी चाहिये क्योकि श्रात्मा स्वय श्रपना श्रवलोकन करता है श्रत उसके लोकत्व सिद्ध है, जंसे- 
सवेज्ञ भगवान्‌ वाह्य पदार्थो का अवलोकन करते है, वैसे श्रपने स्वरूप का भी लोकन करते है, यदि 
सर्वज्ञ श्रपने स्वरूप का अ्रवलोकन नही करेगे तो स्वस्वरूप का भ्रवलोकन नही करने से वे सवेज्ञ कंसे 
वनेगे ? श्रात्मा को नही जानने वालेवे फिर वाह्यपदार्थो को भी कंसे जान सकतेटै। नेसे 
घटादि स्व स्वरूप को नही देखते इसलिये परपदार्थो को भी नही देख सकते, उन्ही धटादि की तरह 
स्व स्वरूप को नही देखने वाले सर्वज्ञ या आ्रात्मा परपदार्थो को भी नही देख सकते श्रत उनके 
स्वदशित्व श्रौर सर्वज्ञत्व का श्रभाव हो जाएगा 11 १४ ॥ ॥ 


्रलोकाकाशके भी लोकत्व का प्रसंग श्राएगा, एेसी श्राशंका करना भी उचित नहीदै, 
क्योकि इसका वणेन पूर्वं मे किया है । प्रश्न--“लोभ्यते इति लोकः' लोके कौ एेसी ब्युत्ति करने 
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यदि लोक्यत इति लोक, अ्रलोकस्यापि लोकत्व प्राप्नोति मर्वंदशिना लोक्यत्वात्‌ । 
भ्रथालोक न लोकते, सवैदशित्वमस्य हीयते, शन चैतदिष्टम्‌, तस्माल्लोकत्वप्रसद्खः 
इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌-रूढिविशेषबललाभात्‌ विशेषे 
वृत्तिरिति । | 


उभयविशेषरणभावादा । १६। भ्रथवा, उभयविशेषरमिहोपादीयते । यत्रेस्थेन 
सवजञेन लोक्यते य॒ स लोक इति । न चाऽलोकस्थेनाऽलोको लोक्यते ततो नालोकस्य 
लोकत्वप्रसङ्घ । 


तस्याऽऽकाशं लोकाकाशं जलाणयवत्‌ । १७। यथा जलस्य प्राशय (य ) स्थान 
जलाशय इत्युच्यते, तथा लोकस्याकाश लोकाकाशमिति स्थानपेक्ष सबन्धोऽवसेय । 


धर्माघमंपुद्गलकालजीवा यत्र लोक्यन्ते स लोक इति वा। १८। भ्रथवा, 
धर्मधिर्मपुद्गलकालजीवा यत्र॒ लोक्यन्ते स लोक इत्यधिकरणसाधनो घन्‌ । कि 


पर सवेदर्थोकेद्वाराख्ष्टहोनेसेश्रलोक को भी लोकत्व सन्ना प्राप्त होगी भ्र्थात्‌ सवेज्ञ ्रलोकाकाश 
को देखता है, इसक्लिये प्रलोकाकाश भी लोकसन्ञा को प्राप्त होगा, यदि सर्वदर्शी अलोकाकाश को 
नही देखता है तो उसके सवंदशित्व को हानि होगी ग्रौर सर्वज्ञ के सवेदशित्व की हानि इष्ट नही है 
ग्रतः अलोकाकाश मे लोकत्व का प्रसग (मानना) उपयुक्त हीदहै। उत्तर-यह ्राणका उपयुक्त 
नही है क्योकि ऊपर कह चुके है कि रूढि विशेष बल के लाभ से ही विशेष मे वृत्ति होती 
दै १५॥। 


दोनो ह विशेषणो का सद्भाव है । यहाँ जो देखता दै श्रौ र जहां पर रहकर देखता है, उसे 
लोक कहते है। इन दोनो विशेषणो को यहां ग्रहण करना चाद्ये । जहाँ वेठकर सर्वज्ञ देखता ह, 
वह लोक है ! यह्‌ व्युत्पत्ति करने मे कोई दोष नही है क्योकि अ्रलोकाकाश मे वेठकर तो सर्वज्ञ 
किसी को देखता नही है श्रत शअ्रलोकाकाश मे लोकं का प्रसग नही श्रा सकता ।। १६ ॥ 


जेसे जल का प्राशय (स्थान) जलाशय कहलाता है उसी प्रकार लोक का प्राकाश 
लोकाकाश कहलाता है । प्र्थात्‌ जहाँ जल रहता है, उसको जलाशय कहते है । जिन का प्रालय 
जिनालय है उसी प्रकार लोक (छह द्रव्यो का समूह) का श्राकाश लोकाकाण कहलाता दै, इस 
प्रकार स्थान को अपेक्षा सम्बन्ध जानना चाहिये ।। १७ ॥। 


घम, अधर्म, पुद्गल, काल श्रौर जोव जहां पर देखे जति है, उसको लोकं कहते है । ईस 
भ्रधिकरण साघन मे "घन्‌" प्रत्यय हुम्राहै। भ्रश्न-घ्रधिकरण क्याहै? उत्तर--प्राकाश सव 


१ न चैतद्चष्ट मु.,व । 
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पुनरधिकरणम्‌ ? अनाकाशम्‌ । लोक एवाकाशं लोकाकाशमिति समानाधिकर्णलक्षणा 
वृत्ति, तस्मिन्नवस्थानं धर्मादीनां द्रव्याणाम्‌ । श्रत श्राकाशं परप्रत्ययवशात्‌ द्वेधा 
विभज्यते-लोकाकाशमलोकाकाशं चेति लोकाकाश धर्माधमेतुल्याऽसख्येयप्रदेशम्‌ । 
वहिः समन्तादनन्तमलोकाकाणम्‌ । 


तत्रावध्ियमाणानामवस्थानभेदसंभवात्‌ विशेषप्रतिपत्त्यथ॑माह- 


धर्माधमंयोः कृत्स्ने ॥ १३॥ 


निरवशेषन्याप्तिप्रदशंनाथं कृत्स्नवचनम्‌ । १। यथा अ्रगारेकदेशे घटस्यावस्थान 
न तथा धर्माध्मयो. लोकाकाशेऽवग्राह । किं तहि ? तिलेषु तैलवदिति निरवशेषव्याप्ति- 
प्रदशेनार्थं कृत्स्तवचन क्रियते । घर्माधमौ हि लोकाकाशमशेष नैरन्तर्येण व्याप्य स्थितौ । 
कथमेपा परस्परप्रदेशाविरोध. ? 


भ्रमूतित्वात्‌ त्रयाणां परस्परप्रदेशात्रिरोधः । २। मूतिमन्तोऽपि केचित्‌ 


द्रव्यो काश्रधिकरणदहै, श्रत लोक ही भ्राकाश है, वहु लोकाकाश टै। इसप्रकार इसमे समान 
ग्रचिकरण समासदै। उसमे धर्मादि द्रव्योका श्रवस्थान दहै, वह्‌ लोकाकाशरहै। श्रत भ्राकाश 
पर-प्रत्ययोके कारणदोभागो मे वंट जाता है-लोकाकाश श्रौर ्रलोकाकाश 1 लोकाकाश ध्म, 
श्रचमं भ्रादि द्रव्यो के समान भ्रसख्यातप्रदेशी है, लोकाकाश के वाहुर चारो तरफ श्रनन्त श्रलोकाकाश 
है ॥ १८।। 


लोकाकाश मे ्रवध्चियमाण जीवादि पदार्थो के श्रवस्थान-मेद की सभावना होने से विशेष 
प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते दै- 


धमं ग्रौर श्रधमं द्रव्य तिलो मे तल के समान सारे लोकाकाश में व्याप्त है ।।१३।। 


कृत्स्न शव्द निरवणेप-सम्पूण व्याप्ति का सूचकदहै। जैसे-घरके एकदेश मे घट रहता है 
वम लोकाकाश के एक दे मे घमं, श्रमं दव्य नही रहते श्रपितु तिलो मे तल के समान सवं लोकाकाश 
को व्याप्त केरके रहते है इसलिये निरवशेष व्याप्ति का प्रदशंन कराने के लिये सूत्र मे कृत्स्न वचन का 
प्रयोग क्यार! क्योकि वर्मं श्रौर श्रव॑ द्रव्य निरन्तर सारे लोकाकाशमे व्याप्त होकर रहते ६] 
प्रशन -चमे, रवम श्रादि के प्रदेश परस्पर श्रविरोव हप से एक स्थान मे कंसे रहते है ? ।। १॥ 


उत्तर--मूतिक हने मे घर्म, प्रवं श्रौरश्राकाशके प्रदेशो मे परस्पर विरोघनहीदहै। जव 
मृत्तिमान्‌ जल, मन्म, रेत प्रादि पदार्थं विना विरोधके एकं स्थान में रह सकते दै तव इन त्रमूत्तिकं 
द्रव्या कौ एकत्र स्िनिमेतो कह्नाही क्या? ग्रयत्‌-जंमे पानी मे भरे हुए घट मे चीनी-रेत-भस्म, 


क क 
= {र 


पठः काटि श्रादि प्रवेयकरजानेदै वेमे ही परस्पर विरोवरहित जीवादि ्रनन्त पदार्थं लोकाकाण 
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जलभस्मसिकतादय एकत्र ्रविरोधेनाऽवतिष्ठन्ते किमतामूर्तीनि धर्माधिर्माकाशानि । 
तस्मादमूतित्वादेषा परस्परप्रदेशाविरोधो वेदितव्य । 


भ्रनादिसंबन्धपरिणामाच्च । ३। भेदसधातगतिपरिणामपूर्वकादिमत्सबन्धाना 
स्थविष्ठाना स्कन्धाना शकेषाच्ित्‌ प्रदेशविरोध. स्यात्‌ न तु धर्मादीना तद्रत्‌ ्रादिमान 
सबन्ध., पारिामिकाऽ्नादिसवन्धात्तेषाम्‌, ततश्च श्रन्योऽन्यप्रदेशाविसेध सिदध. । 


ततो विपरीताना मूतिमतामशश्रदेशसल्येयाऽनन्तप्रदेशाना पुट्गलानामवगाहन- 
विशेषप्रतिपत्यथंमाह- 


एकप्रदेशादिष्‌ भाज्यः पुद्गलानाम्‌ ।। १४॥ 


एकप्रदेशादिष्वित्यवयवेनविग्रहुः समुदायो वृत्त्यर्थः" ¦! १। एकश्चासौ प्रदेश- 
ए्वेकम्रदेशः, एकम्रदेश श्रादिरयेषां त इमे एकपरदेशादय. । के पुनस्ते ? प्रदेशा । कुत 
एतत्‌ ? तुल्यजातीयत्वात्‌ उपलक्ष्योपलक्षणयो सोमणममदिवत्‌५ । प्रदेशग्रहणानुवृत्तर्वा, 


मे रह्‌ जते हँ । इसलिये भरमूततिक होमे से इन धर्मादि के प्रदेशो का परस्पर एक स्थान मे रहने मे 
कोई विरोध नहो है, एसा जानना चाहिए ॥२॥ 


इनका ग्रनादि सम्बन्ध पारिणामिक स्वल्प होने से भी कोई विरोघ नही है। भेद, सधात, 
गति, परिणाम पूर्वक आदिमान्‌ सम्बन्ध वाले किसी स्थूल स्कन्धो के प्रदेशो मे परस्पर बिरोध हो 
भो सकता है--्र्थात्‌ बहुत से प्रदेशवाले पदाथ थोडे स्थान मे नही रह सकते, परन्तु भेद-सघात्त वाले 
पदार्थो के समान धर्मादि पदार्थो का प्राकाश प्रदेशोके साथ प्रादि सम्बन्व नही है अपितु इनका 
पारिणामिक सम्बन्ध है श्रततः इनमे परस्पर प्रदेशो का श्रविरोघ सिद्ध ह अर्थात्‌ श्रमूतिक पूर्वापिरमाव- 
रहित प्रनादिसम्बन्धी धर्मादिके का परस्पर चिरोधनहीदहै।।३॥ 


श्रव धर्मादि द्रव्यो से विपरीत मूत्तिमान्‌ पुद्गलो के सख्यात्त, रसख्यात्त श्रौर ग्रनन्त प्रदेशो के 
्रवगाहने विशेषे का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र कठते है- 


पुद्गलों का श्रवगाहु एकं प्रदेश रादि भ्रसंखयात प्रदेशों में है ।! १४।। 
“एकप्रदेशादि मे" एसे अनवयव से विग्रह्‌ करके समुदाय वृत्त्यथं है । "एकप्रदेशादिषु' पदमे 
"एकश्चासौ प्रदेश ` एसा श्रवयव से विग्रह करके "ग्रण्ड एकं प्रदेश” को-समुदाय को समासाथं 
सममना चाहिये श्रथवा एक प्रदेश है रादि मे जिसके वह्‌ एक प्रदेश है तथा सोमशर्मादि की तरह 
उपलक्ष्य ग्रौर उपलक्षण मे तुर्य जातीयत्व होने से एक प्रदेशका भी ग्रहण करना चाहिए । 











=. 
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तेश्ष्वेकप्रदेशादिषु इति विग्रहे समुदायो वृत्त्यथः सर्वादिवत्‌ । तेनैकरप्रदेश उपलक्षण- 
भूतोऽप्यन्तभेवति । 


भाज्यो विकल्प्य: । २1 भजनीयो भाज्य पृथक्करतंव्यः विकल्प्यो विभाज्यरे 
इत्यनर्थन्तिरम्‌ । कः पुनरसौ ? भ्रवगाह्‌ इत्यनुवतेते । तद्यथा-एकस्य परमारोरेकेत्रैव 
प्राकाणप्रदेशेऽवगाह्‌ , श्ट्रयोरेकत्रोभयत्र च बद़योरबद्धयोश्च, त्रयाणामेकेत्र ठयोस्त्रिषु 
चे बद्धानामवद्धाना च । एव संख्येयासच्येयाऽनन्तप्रदेणाना स्कन्धानामेकसख्येयासख्येय- 
प्रदेशेषु लोकाकारे श्रवस्थान प्रत्येतव्यम्‌ । 


एकभ्रदेशे नेकस्यावस्थानमयुक्तमिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । ३। स्यान्मतम्‌- 
भवतु तावद्धर्मादीना एकप्रदेशेऽवस्थानम्‌ भ्रमूतिस्वभावत्वात्‌, मतिमतां तु पुद्गलानाम्‌ 
एकप्रदेशेऽवेस्थानमयुक्तम्‌ । भवति चेत्‌, प्रदेशस्य विभागवत्त्वं प्रसक्तम्‌, अ्रवगाहिना 
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जेसे सोमशर्मादि' मे सोमशर्माकाभी ग्रहण होता है, उसी प्रकार यहां एक प्रदेश का भी ग्रहण 
करना चाहिए । श्रथवा, प्रदेश णन्द कौ भ्रनुवृत्ति करक सर्वादि" की तरह “एकेप्रदेशादिषु" इस 
समुदाय को समासार्थं समना चाहिए 1 इसलिये उपलक्षणभूत एक प्रदेश कामी भ्रन्तर्भावहो 
जातादै। १॥ 


भाज्य भ्रर्थात्‌ विकल्प्य है । भजनीय, भाज्य. पृथक्‌ कर्तव्य, विकल्प्य ग्रौर विभाज्य ये एकार्थ- 
वाचीदहै। इसमे भ्रवगाह शब्द को श्रनुवृत्ति करनी चाहिए! जैसे-एक परमाण. काएकही 
भ्राकाश प्रदेश मे श्रवगाहुदै। दो परमाण्‌. यदि परस्पर बद्धटैतो एकप्रदेशमेश्रौर यदि परस्पर 
ग्रबधदहैतो दो प्रदेशो मे उनका श्रवगाह होता है, उसी प्रकार वद्ध तीन परमाणु की श्रौर भ्रवद्ध तीन 
परमाणु की श्रचस्था मे एक-दो एव तीन प्रदेशो मे उनका भ्रवगाह्‌ होता है, इसी प्रकार वधविशेष के 
कारण सख्यात्त, श्रसख्यात भ्रौर अ्रनन्तप्रदेशी पुद्गल स्कन्धो का लोकाकाशच के एक, सख्यात श्रौर 
्रसख्यात प्रदेणो मे म्रवस्थान जानना चाहिए ॥। २॥ 


एकप्रदेश मे एक (श्रमूत्तिक द्रव्य) का अनवस्थान श्रयुक्त नही है (मूत्तिक का एक स्थानमे 
प्रयुक्त दी दहै) एसी श्राशका नही करनी चाहिये क्योकि इसका वर्णन पूवं मे किया दह। 
प्ररन-्रमूत्तिक स्वभाव होने से घर्मादिक द्रव्योका एकप्रदेश मेश्रवस्थान हो सकता है परन्तु 
मूत्तिमान्‌ श्रनेक पुद्गलद्रव्यो का एक प्रदेश मे श्रवस्थान कंसेहो सकता है? यदि एक्प्रदेश मे 
मूत्तिमान्‌ पुद्गलो का श्रवस्थानहोगातोया तो प्रदेश के विमागत्व का प्रसगश्रायेगा ्रथवा फिर 
श्रवगाहो पृदगलो मे एकत्व मानना पड़गा 1 उत्तर- एेसा नही दै । क्योकि यहु पहने कहा जा 
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चैकत्वमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌? प्रचयविशेषाग्दिभिरै 
(रे) कत्रावस्यानमिति ! किच्च, 


एकापवरकेऽनेकप्रकाशावस्थानदशेनादविरोधः ! ४ । यथैकस्मिन्नपवरके बहव. 
भ्रकाशाः वर्तन्ते न च क्षेत्रविभाग-, नापि एकक्षत्रावगाहित्वात्‌ तेषा प्रकाशानामेकत्वम्‌, 
तयेकस्मिन्‌ प्रदेश ग्रनन्ता भ्रपि स्कन्धाः सूक्ष्मपरिणामात्‌ श्रसङ्खरेण व्यवतिष्ठन्त इति 
नास्ति विरोध. 1 किच, 


द्रव्यस्वभावस्याऽचोदनाहत्वात्‌ \ ५। द्रव्याणा हि स्वभावा. प्रतिनियता. सन्ति 
न ते चोदना -एवं भवतु सैवं भूदिति३ । यथा अग्न्यादीना दहुनादय त्रणादीनां च 
दाह्यत्वादयस्तथा मूतिमत्त्वेऽपि भ्रवेगाहनस्वभावत्वादेकस्मिन्नपि प्रदेशे बहूना स्कन्धा- 
नामवरोधो न विरोधाय” कल्प्यते । किच्च, 


प्राषोक्तत्वात्‌ सृक्ष्मनिगोतावस्थानवत्‌ । ६ । सवेजञज्ञानद्योतिताथंसार गणधरानु- 
स्मृतवचनरचन शिष्यप्रभ्शिष्यप्रबन्धारऽव्युपरमादन्युच्छिन्नसन्तानम्‌ भ्राषमवितथमस्ति- 


चुका है कि प्रचवविशेष, सूकष्मपरिशमन भ्रौर त्राकाश की श्रवगाहुन शक्ति के कारण प्रनेकद्रव्योका 
एकत्र श्रवस्थान हो जाता है) २३॥ 


एक कोठे (कमरे) मे भ्रविरोघरूपसे श्रनेक प्रकाशो का श्रवस्थान देखा जाता है। 
जे एक कमरे मे बहुत से दोपको का प्रकाश रह जाता है, न तो उससे क्षेत विभाग (भिन्च-मिन्र क्षे) 
होतादहै श्रौरन एकं प्रदेश मे रहने से उन सब प्रकाशो का एकत्व होता है अर्थात्‌ उनकी पृथक्‌ सत्ता 
नष्ट नही होतो है, उसो प्रकार एक प्रदेश मे अनन्त स्कन्ध ्रतिसूक्ष्म परिणमन के कारण स्वमाव 
मे साद्य हुए चिना ही रह सकते है । इसमे कोई विरोघ नही है ।\ ४ ॥ 


ग्रथवा, दन्य क्रा स्वभाव तकरा के योग्य नहीरहै। क्योकि द्रव्यो के स्वभाव प्रतिनियत 
होते है । उनके स्वभावमेएेसा होएेसा न हो, ठेसा तकं नही चलता । जंसे अरम्नि का स्वभाव 
जलाने, पकाने भादि का है ग्रौर तृण श्रादि का स्वभाव जलने पकने प्रादिकाटै। इनके स्वमावमे 
कोई तकं नही चलता, उसी प्रकार पुद्गलादि के मूत्तिमानुद्रव्य होने पर भी अनेक स्कन्धो का एक 
ञ्राकाशप्रदेश मे अ्रवगाहुन स्वभावके कारणा अवस्थान होनेमे कोई विरोध नहीदहै। अर्थात्‌ 
एकप्रदेश मे श्ननेकर स्कध रह्‌ सक्ते हँ ।। ५।। 


ग्रथवा, श्र्षप्रणीत आगम होने से सूक्ष्म निगोदिया जीवो के श्रवस्थान क समान एकम्रदेश 


१ सहृतपिसरपितादिवात्तिकव्याख्यानावसरे ! २ -दिति चैकवामुद,व ता, । 3 नड.नुड ल्भ 
भानादित्यत्र अमाडिति निपेधान्नाद्‌। ४ विक्तप्यते-श्रणमू । ५ भ्रतितरि-मु,द,व 1 £. -न्धानुप 


-मुद व । 
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““श्रोगाडगादरिचिदो पोग्गलकाएहि सव्वदो लोगो । 
सुहर्मोहि बादररोह श्रणताणंतेहि विविर्घोह ।\'” [पञ्चास्ति. गा. ६४] 


इत्येवमादि । ग्रतस्तत्प्रामाण्यादपि उक्तोऽवगाहोऽवसेयः । यथेकनिगोतजीवशरीरेऽनन्ता 
निगोतजीवाः तिष्ठन्ति साधारराऽऽहारप्राणापानजीवितमरणत्वात्‌ साधारणा इत्यन्वथं- 
संज्ञा इत्येतदागमप्रामाण्यादवसीयते तथवेदमपीति । 


ग्रथ जीवानामवगाह कथमित्यत इदमूच्यते- 


असंस्येयभागादिषु जीवानाम्‌ । १५ ॥ 
श्रसंख्येयभागादिष्विति चोक्तम्‌ । किमूक्तम्‌ ? 


श्रवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्यथं इति । १। भ्रसस्येयाना भागानामेको 
भागोऽसख्येयभागः, श्रसख्येयभाग भ्रादि्येषा ते प्रसख्येयभागादयः तेषु श्रसख्येयभागादिषु । 
कि भाज्य ? श्रवगाह इत्यनुवतंते । भ्रत्राहु-कस्याऽसख्येयभागादिष्विति ? 


मे भ्रनेक स्कन्ध रह जते रहै! सवेज्ञ केज्ञानके दारा जिसके प्रथंका सार प्रकट किया गया है, 
गरघरो ने जिसके वचनो का भ्नुस्मरण करके जिसकी रचना की है भ्र्थात्‌ अद्धो मे विभक्त किया 
है तथा श्रारातीय भ्राचार्यो के शिष्यो-प्रतिशिष्यो के प्रबन्ध से विच्छेद के बिना श्रविच्छिन्न रूप से 
जिसकी सन्तान-परम्परा चली श्रा रही है, उन निर्दोषि ग्रन्थो को भ्राषं कहते है। उन भ्राषं 
(ऋषिप्रणीत) ग्रन्थो मे लिखारहै कि सारा लोक-भ्रनन्तानन्त विविध प्रकारके बादर एव सूक्ष्म 
पुद्गलकायके द्वारा ठसा-ठस भराहुभ्रारहै, श्रादि। श्रत भ्राषषे वाक्योकी प्रमाणता से भी उक्त 
स्कधो का एकादि प्रदेशो मे प्रवगाह जानना चाहिये । जसे सवंज्ञप्रणीत श्रागम के भ्रनुसार एक 
निगोद शरीर मे साघारण प्रहार, जीवन-मरण भ्रौर श्वासोच्छवास होने से साधारण सज्ञा वाले 
श्रनन्त निगोदियो का ्रवस्थान बताया है, इसलिये साधारण यह्‌ भ्रन्व्थं सज्ञा श्रागम प्रमाण से जानी 
जाती है, उसी प्रकार श्रागम मे यहुभी बतायाहैकरि "यह सारा लोकाकाश सवेत भ्रनन्तानन्त 
विविघ सूक्ष्म श्रौर बादर पुद्गलकायो से ठसाठ्स भरा हुभ्राहै।' भ्रतः श्रागम प्रमाणसे इनका्मी 
श्रवस्थान समना चाहिये 11 ६ 1 


श्रव जीवो का श्रवगाह्‌ कितनेक्षेवमे है? सो कहते है- 
जीवों का श्रवगाह्‌ श्रसंख्येय एक भाग ्रादि में है ।। १५ ॥ 
प्रशन--(ग्रसख्येयभागादिषु' एेसा क्यो कहा ? 


उत्तर--श्रवयवं से विग्रह समुदाय समासके लिये है। जेसे-श्रसख्येय भागोमे से एक भाग 
श्रसच्येय भाग है रौर ग्रसंख्येय भाग दहै भ्रादि मे जिसके उसको श्रसख्येय भागादि कहते है । उन 
भ्रस्च्येय मागो मे श्रवस्थान होने मे श्रसख्येयभागादिषु' एेसा कहा है । प्रश्न--माज्य क्या है? 
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लोकाकाशप्रकरणात्तदभिसंबन्धः । २। लोकाकाश इत्यनुवतेते, श्रतस्तदभि- 
संबन्धोऽत्र वेदितव्यः । ननु च श्रसावधिकरणनिदेश , सबन्धनिदेशेन चेहाथं । 


श्रथेवशा्विभक्तिपरिणामः। ३। यथा उच्चानि देवदत्तस्य गृहारि श्रामन्तय- 
स्वेनम्‌' "देवदत्तम्‌" इति गम्यते, एवमसंस्येयभागादिषु इत्यनेनाभिसंबन्धात्‌ लोकाकाश 
इत्येष निदेश. । लोकाकाशस्येत्यथंवशात्‌१ विभक्ति. परिणम्यते । तद्यथा-लोकस्य 
प्रदेशाः ्रसख्येया मागाः कता. ततरैकस्मिन्नसख्येयमागे एको जीवोऽवतिष्ठते ! तथा 
द्वित्रिचतुरादिष्वपि अ्रसंस्येयभागेषु श्रा स्व॑लोकादवगाह्‌ प्रत्येतव्य । नानाजीवाना तु 
सवलोक एव । 


श्रसंस्येयत्वाविशेषादवगाहाविशेष इति चेत्‌; न; श्रसंस्येयस्याऽसंस्येयविकल्प- 
त्वात्‌ । ४ । स्यान्मतम्‌-एकस्मिन्नप्यसंख्येयमागे प्रदेशा अ्रसंस्येया., द्वित्रिचतुरादिप्वपि 
ग्रसंख्येया एव ततो नास्ति जीवानामवगाहूविशेष इति, तन्न किं कारणम्‌ ? ग्रसख्येय- 


उत्तर--भ्रवगाह भाज्य है क्योकि अ्रवगाह का प्रकरा चल रहा है। प्रश्न-किसके असख्येय भागो 
मे जीव रहता है? । १॥ 


उत्तर--लोकाकाश का प्रकरण होने से लोकाकाश का सम्बन्ध लगाना चाहिये। 
'लोकाकाशेऽवगाहः' सूत से लोकाकाश शब्द के प्रकरणवश यहां सम्बन्ध करना चाहिषु। 
प्रन--लोक्राकाशेऽवगाह' इस सूत्रमे श्रधिकरणका निदेश है भौर यहां सम्बन्धनिर्देणन मे है 
(उनका सम्बन्ध कंसे है?) ॥२॥ 


उत्तर-श्र्थाधीन विभक्ति परिणाम होता है। जंसे-"ॐचे घर देवदत्त के है, उसे नमत 
दो" इसमे (उसे) का भ्रथं देवदत्त जाना जाता है अर्थात्‌ देवदत्त का ज्ञान होतादहै, उसी प्रकार 
ग्रसख्येयभागादि मे सम्बन्ध से लोकाकाश एसा निर्देश होता है श्रत. 'लोकाकाशस्य' इसका भ्र्थवशात्‌ 
विभक्ति परिणाम जानाजातारहै। जसे-लोकाकाश के भ्रसख्यात प्रदेश है, उसके श्रसस्यात का 
भाग दिया जाय, उसे लोक का श्रसंख्यातवां भाग कहते है । उस भ्राकाश के एक श्रसस्येय माग मे 
एक जीव रहता है तथा दो, तीन, चार भ्रादि भ्रसख्येय भागो मेभ्रौर सम्पूणं लोक मे जीवका 
अवगाह्‌ समभना चाहिये । नाना जीवो का अवगाह क्षेत्र तो सर्वेलोक है 1) २॥ 


ग्रसस्येयत्व मे श्रविशेषता होने से श्रवगाह मे विशेषता नही है एेसी भ्राशका उचित नही है 
क्योकि शरसंख्यात के भी श्रसख्यात विकल्प होते हैँ । प्रश्न-जव एक भ्रसख्येय भाग मे भी 
अ्रसख्यातप्रदेश है श्रौर दो तीन चार रादि भागो मे भी असख्यात प्रदेश है, तव जीवो के श्रवगाहुमे 
कोई विशेषता नही होनी चाहिये ? उत्तर--यह ्राशका उचित नही है क्योकि प्रसख्येय के 


१ -शाद्धिपरिश्र । -शादिपरि-मू । 
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स्यासख्येयविकल्पत्वात्‌ । अ्रजघन्योत्कृष्टासख्येयस्य हि भ्रसख्येया विकल्पाः । श्रतो- 
ऽवगाहुविकल्पो जीवाना सिद्ध. । 


प्रमारविरोधादवगाहायुक्तिरिति चेत्‌; न; जीवद्रं विध्यात्‌ । ५। स्यादेतत्‌- 
यदंकस्मिन्‌ लोकस्यासंख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते द्रव्यप्रमाणोनानन्तानन्तो जीवराशि 
लोकाकागे प्रमाराविरोधान्न स्थातुमहंति इति, तन्न, किं कारणम्‌ ? जीवद्रं विध्यात्‌ । 
द्विविधा जीवा बादराः सूष्ष्माश्चेति । तत्र बादराः सप्रतिघातशरीराः । सूक्ष्मा जीवाः 
सृक्ष्मपरिणामादेव सशरी रत्वेऽपि परस्परेण बादरेश्च न प्रतिहन्यन्त इत्यप्रतिघातशरीराः । 
ततो यत्रैकसृक्ष्मनिगोतजीवस्तिष्ठति तत्रानन्तानन्ता साधारणशरीराः वसन्ति । 
बादराणा च मनुष्यादीना शरीरेषु सस्वेदजसमृच्छैनजादीना जीवाना प्रतिशरीरं 
बहुनामवस्थानमिति नास्त्यवगाहविरोधः । यदि बादरा एव जीवा भ्रभविष्यन्नपि तहि 
श्रवगाहषिरोधोऽजनिष्यत । कथं सशरीरस्यात्मनोऽप्रतिघातत्वमिति चेत्‌ ? 
दृष्टत्वात्‌ । दृश्यते हि वालाग्रकोटिमात्रलिद्ररहिते घनबहलायसभित्तितले वञमयकपाटे 


ग्रसख्यात विकल्प होने से श्रजघन्योत्कृष्ट श्रसख्येय के भी अ्रसख्यात विकल्प है । भ्र्थात्‌ एक हजार 
से लेकर निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे तक हजार के बहुत विकल्प है, उसी प्रकार श्रसख्यात के 
श्रसख्यात भेद है श्रत. जीव के अ्रवगाहमे भी भेद सिद्धहो जाते है ।। ४॥ 


प्रमारविरोध होने से भ्रवगाहना के श्रयुक्ति कहना भो उचित नही है क्योकि जोव दो प्रकार 
के होते है। प्रश्न-जब लोक के एक श्रसख्येय भाग मे एक जीव रहता है श्रौर द्रव्यप्रमाण से जीव 
राशि अ्नन्तानन्त है तो वह्‌ अ्रनन्तानन्त जोव राशि प्रमाणसे विरोध (ञ्राकाश प्रदेशो से अधिक) 
होने से लोकाकाश मे कंसे रह सकती है, कंसे समा सकेतो दहै 2 उक्तर-एेसी शका करना समुचित 
नही है क्योकि जोव बादर श्रोर सूक्ष्मकेभेदसेदो प्रकारके है! उनमे बादर जोव सप्रतिघातत शरीर 
(दूसरे से रुकने वले भ्रौर दूसरो को रोकने वाले शरीर से युक्त) होते है परन्तु सूक्ष्म जीवो का सूक्ष्म 
परिणमन होने के कारण सशरीरी होनेपरमोनतो बादर जीवोके द्वारा उनका प्रतिघात होताहै 
ग्रौरन वे सूक्ष्म जीव एक दूसरे का व्याघात करते है- श्रत वे श्रप्रतिधातशरीर वाले है। इसलिये 
जर्हां एक सूक्ष्म निगोदिया जीव रहता दै वहौ अ्रनन्तानन्त साधारण सूक्ष्म शरीरी रहते है । बादर 
मनुष्य प्रादि के शरीरमे भो सस्वेदज श्रादि श्रनेक सम्मूच्छंन जोव रहते है । श्रत प्रति शरीरमे 
वहत से जोवो का ्रवस्यान होने से श्रवगाह (थोडे प्रदेशो मे बहुत से जीवो के रहने) मे विरोध 
नही है 1 यदि सभी जीव वादरही होते तो अ्रवगाह्‌ मे गडवड हो सकती थी, श्रवगाह मे विरोव 
भ्रा सक्ता था। प्रष्न-सशरीरी ब्रात्मा श्रप्रतिघाती केसे है? उत्तर-सशरीरी प्रात्मा 
ग्रप्रतिघाती है यह वात तो अ्ननुभव सिद्ध है-क्योकि वालाग्र कोटि मात्र चिद्ररहित, घनवदहल लोह 
मे निमित भित्तितल वाले वजमय कपाट से युक्त श्रौर बाहर चारो तरफ जिसमे वचर का लेप किया 
गया ह एेसे मकान मे मूनक देवदत्त का जीव भूत्तिमान्‌ ज्ञानावरण श्रादि कमे, तैजस कर्माण शरीर 
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बहिः समन्तात्‌ वञअरलेपलिप्ते श्रपवरके देवदत्तस्य मृतस्य मूतिमज्ज्ञानावरणादिकमंतैज- 
सकामंखशरीरसंबन्धित्वेऽपि गृहमभित्त्वैव निगमनम्‌, तथा सृकष्मनिगोतानामप्यप्रतिधातित्व 
वेदितव्यम्‌ । 


म्रव्राहु-लोकाकाशतुल्यप्रदेशः एको जोव इत्युक्तम्‌, तस्य॒ कथ लोकस्यासख्येय- 
भागादिषु वृत्ति ? ननु सर्वेलोकव्याप्त्यैव भवितव्यमित्यत्रोच्यते- 


प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


कार्मणशरीरवशात्‌ उपात्तसृक्ष्मबादरशरीराचुवतंनं प्रदेशसंहारविस्पेः । १ । 
प्रमूर्तस्वभावस्या श्प्यात्मन भ्रनादिसबन्ध॒प्रत्येकत्वात्‌ कथञ्खिन्मूतेता बिभ्रत 
लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यापि कार्मराशरीरवशात्‌ उपात्तसूक्ष्मशरीरमधितिष्ठत शुष्कचमंवत्‌ 
संकोचनं प्रदेणसंहार । बादरशरीरमधितिष्ठतो जले तैलवत विसपंण विसपं । 


ताभ्यामसंख्येयभगादिषु वृत्तिः प्रदीपवत्‌ ।! २। यथा निरावरणन्योमप्रदेशावधूर 


~~~ 


का सम्बन्ध होने पर भी धर को विना भेदेही निकल जाताहै। अर्थात्‌ मूत्तिमान्‌ कामणि श्रौर 
तैजस शरीर एवं ज्ञानावरणादि कर्मो के पिण्ड सहित यहे श्रात्मा मरण समय मे व्जमय धरमेसे 
निकल जाता है ग्रौर उस कमरे मे कही भी छेद या दरार नही पडती, उसी प्रकार सृष्टम निगोदिया 
जीवो का शरीर भी भ्रप्रतिघाती समना चाहिए ।। ५॥। 

यदि एक जौव लोकाकाश तुल्य है तो उसका लोकाकाश के भ्रसख्यातवे माग मे श्रवस्थान 
कंसे हो सक्ताहै? उसने भौसारे लोकमे व्याप्त होकर रहना चाहिए, एेसौ भ्राशका होने पर 
्राचा्यं उत्तर देते है- 


जीव के प्रदेशों का प्रदीप के समान संकोच-विस्तार होता है" ग्रतः संकोच-विस्तार 
के कारणा श्रसंख्येय एक भायादि में भौ रह्‌ जाता है । १६ ॥। 


कर्मासि शरीर के वश से ग्रहण किये गए सूक्ष्म एव बादर शरीर के भनुसार अनुवर्तन दोना 
सहार रौर विसं है । भ्रमूत्तं स्वमाव वाला मी प्रात्मा भ्रनादि सवन्ध के प्रति एकत्व होने से 
कथञ्चित्‌ मूत्तता को धारण कयि हृए है श्रौर लोकाकाश के वरावर इसके प्रदेश ह फिर भी जव यह्‌ 
का्मारा शरीर के कारण ग्रहण किये गये सूक्ष्म शरीर मे रहता है तब इसके प्रदेशो का शुष्कं चमं के 
समान सकोचन होकर प्रदेशो का सहार हो जता है।! जब कार्माण शरीरके कारण वादर शरीर 
म रहता है तब जल मे तैल के समान प्रदेशो का फलाव होकर विसपंण हो जाता है । १॥। 


उस संकोच-विस्तार के कारण प्रदीप के समान लोक के अरसख्येयादि भागो मे जीव रहता 


१ स्यात्म-श् २ निश्चित) 
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तप्रकाशपरिमाणः१ प्रदीपः शरावमानिकापवरकाद्यावरणवशात्‌ तत्परिमारप्रकाश 
उपलभ्यते, तथा ताभ्यां प्रदेशसंहारविसपभ्यिाम्‌ भ्रसख्येयभागादिषु परिच्छिन्ना 
वृत्तिरात्मनोऽवगन्तव्या । 


तददनित्यत्वप्रसद्धः इति चेत्‌; न; इष्टत्वात्‌ । ३। स्यदेतत्‌-यदि सहार- 
विसपंणस्वभाव श्रात्मा प्रदीपादिवदेवास्यानित्यत्व प्रसजतीति; तन्न; किं कारणम्‌ ? 
इष्टत्वात्‌ । इष्टमेवैतत्‌-श्रात्मन. का्मणशरीरापादितप्रदेशसंहारविसर्पपर्यायादेशाद- 
नित्यत्वम्‌ । अ्रथवा इष्टत्वात्‌, इष्टमेवैतत्‌, सकोचविकासस्वभावत्वेऽपिर रूपिद्रव्यसा- 
मान्यादेशाननित्यत्व ३ तथात्मनोऽपीति न बाधाकरो दृष्टान्तः । 


सावयवत्वात्‌ प्रदेशविशरणश्रसङद्धः इति चेत्‌; न; श्रमूतंस्वभावापरित्यागात्‌ 
। ४ । स्यान्मतम्‌-प्रदीपादिवत्‌ यदि प्रदेशसहारविसपंवानात्मा, श्रत. ससारिणः 
घटादिवत्‌ छेदभेदादिभिः प्रदेशविशरणप्रसङ्ख-, ततश्च शून्यता प्राप्नोति इति; तञ्च; कि 


है। जसे निरावरण घ्नाकाश प्रदेशं मे रखे हुए प्रदोप का प्रकाश बहुदेशब्यापी होने पर भी सिकोरा, 
मानिका श्रौर कमरे श्रादिश्रावरणके कारण सिकोरा ्रादि परिमाण वालादहो जाता है भ्र्थात्‌ 
निरावरण भ्राकाशप्रदेश मे बहुत दुर तक व्याप्त होकर रहने वाला भी दौपकका प्रकाश सिकोरा 
प्रादिश्रावरण मे सकूचित होकर जहां रखा गया है उसी प्रमाण हो जाता है श्र्थात्‌ उतने मेही 
सोमितदहो जाता है, उसी प्रकार सहार श्रौर विसपं स्वमाव होने के कारण दीपके फे समान भ्रत्मा 
के भौ प्रसख्येय एकभागादि मे परिछिन्न वृत्ति जाननी चाहिये ।। २॥ 


दीपक के समान श्रात्मा मे भ्रनित्यत्व प्रसग कौ श्राशका भी नही करनी चाहिये क्योकि किसी 
ग्रपेक्षा श्रात्मा का श्रनित्यत्व जेनो को इष्ट है । सहार श्रौर विसं स्वभाव होने पर श्रात्मा मे दीपक 
की तरह ्रनित्यत्व का प्रसग देना जनो के लिये दूषणा नही है, क्योकि जनो को यह्‌ इष्ट है कि 
श्रात्मा कार्माणिशरीरजन्य प्रदेश सहार श्रौर विसर्पणरूप पर्याय की ष्टि से श्रनित्य हैही। 
ग्रथवा, यह्‌ हमको इष्ट भी है कि सकोच-विस्तार स्वभाव वाला मी दोपकरूपी द्रव्य सामान्य की 
रष्टिसे नित्य है! उसी प्रकार श्रात्मा मौ सामान्य दष्ट से नित्य है, श्रत दीपक का रष्टात बाघक 


नही है 1 ३॥ 


भ्रमूत्तं स्वभाव को नही छोडने से सावयवी होने प्रभौ प्रदेशो के विशरण (नाश) का 
भ्रसग नही प्राता । प्रश्न--प्रदीपादि के समान प्रदेशो का सकोच-विस्तार होने से सारी श्रात्मा के 
घटादि के समान छेदन-मेदन प्रादि केद्वारा प्रदेशो के विशरण (पुथक्त्व) होने का प्रसग श्रायेगा 
ग्रौर भ्राद्मग्रदेशो का विशग्ण होने से श्रात्मशून्यता काभी प्रसद्ख श्रायेगा ? उत्तर--यह शका 


१. परिणाम. ता. श्र 1 २. स्पद्रव्य-श्र मू.1 ३ यथावा गिवकचत्रकस्यास कोशकुशूलादिपययिषु मृदुद्रव्यम्‌ । 
८ -वत्वाद्विग^मु, श्र., द ॥ 
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कारणम्‌ ? श्रमूरतस्वभावापरित्यागात्‌ । बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्व- 
मापद्यमानः नामृतंस्वभाव जहातीति घटादिवत्‌ न प्रदेशविशरणमस्ति । किन्ब, 


ग्रनेकान्तात्‌ । ५। यो ह्यकान्तेन संहारविसपंवानेवात्मा सावयवश्वेति वा 
रयात्‌ तं प्रत्ययमूपालम्भो घटासूपेयात्‌ । यस्य त्वनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्योप- 
योगादिद्रव्याथदिशात्‌ स्यान्न प्रदेशसहारविसपंवान्‌, द्रव्याथदिशाच्च स्या्निरवयव , 
प्रतिनियतसूक्ष्मबादरशरीरपेक्षनिमखिनामोदयपर्यायाथदिशात्‌ स्यात्‌ प्रदेशसहार- 
विसपंवान्‌, ग्रनादिकर्मबन्धपर्यायाथदिशाच्च स्यात्‌ सावयव, त प्रत्यनुपालम्भः। 
किच्च, 


तत्प्देशानामकाररपुवंकत्वादणुवत्‌ । ६ । ध्यस्यावयवा. कारणापर्वैका भवन्ति 
तस्यावयवविशरण भवति, अरवयुयन्ते इत्यवयवा । यथा पटादेरनेकतन्त्वादि- 
संचातकारणत्वात्‌ तन्त्वादिविण्लेषे विशरण भवति न तथा भ्रात्मन ग्रन्यद्रग्यसघातपुवेका 


समुचित नही है क्योकि बन्धकी ष्टि से कामादि शरीरके साथम्रत्माका एकत्व होने परभी 
लक्षणभेद से भिन्नता को प्राप्त श्रात्मा ्रपने निजी ्रमूत्तं स्वमाव को नही छोडता श्रत धटादिके 
समान ्रात्मप्रदेशो का विशरण नही है ।। ४॥। 


ग्रथवा, ग्रनेकान्त होने से श्रात्मप्रदेशो का विशरण नही होता । जो एकान्त से म्रत्मा को 
सकोच-विस्तार वालो श्रौर सावयवी मानते 2, उनके प्रति यह उपालम्भदे सक्ते है, या वहु घटित 
नही हो सकता है, श्रनेकान्त मे नही । परन्तु अनादि पारिणामिक चैतन्य जवद्रव्य उपयोग श्रादि 
दरन्याथिकं नयकीद्ष्टिसेनतोप्रदेशोका सहारहोताहैभ्रौरन चिस्तारदही होताहैश्नौरन द्रव्य 
दष्ट से श्रात्मामे सावयवपनाहीहै। हाँ, प्रतिनियत सूक्ष्म वादर शरीर को उत्पन्न करने वाले 
निर्मा नाम कमं के उदय रूप पर्याय की विवक्षा से कथञ्चित्‌ श्रात्मा सकोच-विस्तार वालाभीहै 
ग्रौर इसी प्रकार श्ननादि कमं बन्धरूपी पययार्थिक नय कौ ्रपेक्षा से कथञ्चित्‌ प्राद्मा सावयवी मी 
है इसलिये सकोच-विस्तार से श्रात्मा के श्रतित्यपना होगा, यह उपालभ जेनो के प्रति 


नही है ।। ५1} 


श्रथवा, अ्रणु के समान आात्मप्रदेशो का सकोच-विस्तार सरकारणपूर्वेक है । जिसके ग्रवेयव 
कारणो से उत्पन्न होते है उसके श्रवयवो का विशरण (नाश) होता है क्योकि श्रवमयन्त ' विशरण 
होते है-उन्हे श्रवयव कहते है, जसे कि अनेक तन्तुश्रो के सधात से उत्पन्न हृए कपड़े के तन्तु श्रादि का 
विशरण होने पर विनाश हो जाता है परन्तु श्रात्मा के प्रदेश भ्रन्य द्रव्य के सधात से उत्पत नही हुए 
है, क्योकि वे श्रकारणपूवेक है अर्थात्‌ भ्ात्मप्रदेशो का सधात विना कारण है। जिस प्रकार ग्रणु 


१ चटपटादे 1 
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प्रदेशाः । कृतः ? तत्‌प्रदेशानामकारणपूवैकत्वात्‌ । यथा भ्रः प्रदेश. श्नान्यद्रव्य- 
संघातपूवेक. ततो नासाववयवविश्लेषपूरवंकमनित्यत्वमास्कन्दति किन्तु संघातेनाऽनित्यः, 
तया भ्रात्मप्रदेशानामपि नान्यद्रव्यसंघातपूवेकलत्वमतः प्रदेशवत्वात्‌ भ्रात्मा सावयवोऽपि 
नावयवविश्लेषादनित्य, किन्तु गत्यादिपर्यायादेशादनित्यः । 


तत एव प्रतिप्रदेशं गुरविशेषाभावो घटवत्‌ । ७ । कृत एवः ? प्रदेशानाम- 
काररपूवेकत्वादेव । यथा घटस्य प्रदेशा भ्रन्यद्रव्यसघातपूवेका इति तेषु प्रतिप्रदेशः 
रूपादिगुणविशेषो दष्ट, न तथा प्रात्मप्रदेशा भ्रन्यद्रव्यसघातपूवेका इति न तेषु प्रतिप्रदेश 
युखादिगुणविशेषो भवति । यदि भअन्यद्रव्यसघातपूवंकाः स्युरात्मग्रदेशाः तेषु घटवत्‌ 
सुखादिविशेषवृत्ति ˆ स्यात्‌, ततश्चात्मनो बहुत्व प्रसज्येत । यथाऽणौ निरवयवे 
एकजातीयो गुणः शुक्लादिरेककाले भवति एके एव न भिन्नजातीयस्तथा परात्मनि 
निरवयवे एकजातीयो गुणः सुखादिरेककाले भवति एक एव । प्रत्र कश्चिदाह- 


कै प्रदेश ग्न्य व्रन्यसघातपूरवंक नही है ग्रत. वह्‌ श्रवयव विष्लेष से भ्रनित्यता को प्राप्त नही होता है 
किन्तु श्रन्य परमाणु के सयोग से उनमे भ्रनित्यता श्राती है, उसी प्रकार श्रात्मप्रदेश भ्रन्य द्रव्यसघात- 
पूवेक नही है श्रत. प्रदेशवान्‌ होने से सावयव होकर भी श्रात्मा अ्रवयवविर्लेष से भ्रनित्यता को 
प्राप्त नही होता, केवल गति भ्रादि पर्यायकीदष्टिसे ही ब्रनित्य हो सक्ता है।) ६ ॥। 


इसलिये घटादि के समान श्रात्मा के प्रति प्रदेशो मे गुरा विशेष का भ्रभाच है ग्र्थात्‌ जँसे-- 
घटके प्रत्येक परमाणु में रूपादि गु पृथक्‌-पृथक्‌ है वसे श्रात्मप्रदेशो मे नही दहै क्योकि जेसे घटके 
प्रदेश श्रन्य द्रव्यसंघातपूर्वेक है वैसे श्रात्मा के प्रदेश श्रकारणपुवंक होने से ब्रन्य द्रन्यसधातयपूरवंक नही 
है श्रत. जैसे घटादि के प्रदेशो मे रूपादि गणो की विशेषता (भिन्नता) देखी जाती है वसे घट 
के समान ्रात्मप्रदेश सघातपूर्वंक नही है ग्रत. भ्रात्माके प्रत्येक प्रदेश मे सुखादि गुणो की 
विशेषाभिग्यक्ति नही देखी जाती । यदि प्रात्माके भी प्रदेश घटादि की माति श्रन्य द्रव्य के 
सघातपूर्वक होते तो जैसे श्रन्य द्रव्य के सघात से उत्पन्न हुए घटादि द्रव्यो के प्रत्येक प्रदेश मे रूपादि 
गुणो को विशेषता देखी जाती है वसी श्रात्मा के प्रत्येक प्रदेश मे भी सुखादि गुणो कौ विशेषता देखी 
जाती । यदि श्रात्मप्रदेशो मे गुणो को विशेषता रहती यानी ्रात्मप्रदेभो मे पृथक्‌-पृथक्‌ गुख होते 
तो एक ही शरीर मे वहुत श्रात्माभ्रो का प्रसग प्राप्त होता। जैसे निरवयवी परमाणु मे एक समय 
भे एक जातोय ही शुक्लादि गुण होते है, उसी तरह निरवयवो भ्रात्मा मे मी एक समयमे एक- 
जातीय मुखादि गुण हो सकते ह । श्रतः यह आशंका भी निमूल हो जातीहैकरि सर्दीश्रौर गर्मी 
का श्रसर चमडे पर पडता है, श्राकाश परं नही। यदिश्रात्मा चमडे के समानदहैतो श्रनित्यहौ 
जायेगी प्रीर म्राकाश के समान हैतो सारी पण्य-पापादि क्रियाय निष्फल हो जायेगी क्योकि 


१. नान्यद्‌द्रव्पपूवं-मु,द,.चव । २ एनत्‌ प्र-श्र., मू., ता. । 3. एकस्मिन्न व घटे एकस्मित्‌ प्रदेशे एयामत्वमू 
फयम्मिनु रन्तत्वभिनि ॥ £ एकम्मिन्‌ प्रदेये मुखमन्यस्मिन्‌ दु खमित्यादि 1 
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“वर्षातिपाम्यां कि व्योम्नश्चर्मण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्चेत्‌ सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसः्फलम्‌ 1" इति । 


भ्रबोच्यते-पिष्टपेषरामेतत्‌, मूर्ताऽमूतेत् प्रति नित्यानित्यत्व च प्रत्यनैकान्तिकत्वात्‌ 
उपालम्भामाव इति । 


पुद्गलवदेकश्रदेशादिषु वृत्तिप्रसद्धः इति चेत्‌; न; शरीरभमाणानुविधानात्‌ । ८ । 
स्यान्मतमू्‌-प्रदेशसंहारविसष्पाभ्यामेव पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु जीवस्य वृत्ति. प्राप्नोस्तीति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? शरीरप्रमाणानुविधानात्‌ । कामराणरीरवणादपात्त महृदत्प वा 
गरीरमधितिष्ठति ससारी जीव इत्युक्तम्‌ । न चैकप्रदेशादिकं णरीरमस्ति 
जघन्येनाऽडगुलस्याऽसख्येयमागप्रमाणत्वात्‌ । श्रतो नास्यैकप्रदेशादिषु वृत्तिरस्ति । 


¢ 
मुक्तानां तस्प्रसङ्धः इति चेत्‌; न; देशोनान्त्यविग्रहुभरमाखावस्थानात्‌ । € । 
स्यदेतत्‌-यदि शरीरप्रमाणानूुविधानात्‌ भ्रात्मनो नैकप्रदेशादिषु वृत्ति, मृक्ताना तर्हि 





यह तो पिष्टपेष (पीसे हृए को पोसना) है । जेन सिद्धान्तवादौ श्रात्मा के मूत्तत्व-ग्रम्तत्व, 
नित्यत्व-प्रनित्यत्व मे श्रनेकान्तता मानता है अर्थात्‌ प्रत्येक श्रात्मा परिवत्तन करताहै श्रौरकर्मो से 
जकड़ा हुभ्रा है, पकडा जाता है, रोका जाता है श्रत श्रात्मा पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा मूरत्तिक प्रौ 
्ननित्य है तथा द्रव्याथिक नय की विवक्षा से भ्रमूत्तिक श्रौर नित्य है इसलिये नित्यानित्य मूर्तामूत्तं के 
प्रति अ्रनेकान्त होने से पालम का भ्रमाव है ।। ७॥ 


पुद्गल परमाणु के समान श्रात्मा मे एकप्रदेश रादि मे भ्रवस्थान के प्रसग कौ शका भी नही 
करनी चाहिये क्योकि ्रात्मा शरीर प्रमा रहने वाला है । प्रश्न-प्रदेशो के सकोच विस्तार के 
कारण पुद्गल की तरह जीव के भी एकंप्रदेश मे रहने का प्रसग प्राप्त होता है। उत्तर--यह्‌ 
श्राशका उचित नही है क्योकि ससारी आ्रात्मा कर्माण शरीर के भ्रनुसार दछौटे-वडे (स्थूस-मूक्म) 
शरीर को ग्रहृण करके उसी के अनुसार सकरुचित एव विस्तृत होकर उसमे रहता दे प्रर सवने 
छोटा शरीर घनाङ्ख.-ल के सख्येय माग प्रमाण है, एकम्रदेश का शरीर नही हो सकता श्रत श्रात्मा 
का पुद्गल कौ तरह एकप्रदेश रादि मे अवगाह्‌ नही हो सक्ता 11 = 


मुक्तात्माग्रो के एकश्रदेश मे रहने की भ्राशका मी नही करनी चाहिये, क्योकि मक्तात्मा 
ग्रन्तिम शरीर से कध कम अवगाहन रूप होते हैँ । प्रश्न--यद्यपि शरीर प्रमाण भवस्थान हनि म 
संसारी श्रात्मा का एकप्रदेश मे भ्रवगाहन नही है, परन्तु मूक्तात्माके तो शरीर नही है श्रत. उखका 
तो एकपदे में श्रवगाहन हो जाना चाहिये ? उत्तर-ेसा नही है क्योकि यपि मृक्तात्माश्रौ के 


- 


१ -स्॑णाभ्या-मु,मू.द.व । २. -्नोतितन्नश्र । >. उत्येध। 
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तदभावात्तत्परस ङ्ग इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? देशोनान्त्यविग्रहप्रमाणावस्थानात्‌ । येन 
शरीरेण मृक्तिमवाप्तवान्‌ जीवस्तत्पमाणमेव देशोनमवलम्ब्यावतिष्ठते, न ततो वृद्धिर्नापि 
हानिः, पून प्रदेशसंहारविसपंकारणाभावात्‌ । अव्राह- 


न धर्मादीनां नानात्वम्‌, कुतः ? देशसंस्थानकालदशेनस्पशनावगाहनाद्यभेदात्‌ 
। १० । देशस्तावदेषामभिन्न -यस्मिन्‌ देशे धर्मोऽवस्थित. तस्मिन्न वेतरेषामवस्थानात्‌ । 
सस्थानमप्यमिन्नम्‌-यदेव धर्मस्य सस्थानमाकार तदेवेतरेषाम्‌ । कालश्चाभिन्न -तरिषु 
कालेषु धर्मादीना तुल्यवृक्तित्वात्‌ । दशेनमप्यविशिष्टम्‌-येषु१ (तेषु) यत्रैको धम. 
्रतयक्षज्ञानिभिदु प्ट तत्रैवेतरेषामपि दशनम्‌ । स्पशंनमप्यविशिष्टम्‌-धर्मादीनि द्रव्याणि 
सर्वत्मनान्योन्य स्पृशन्तीति । अ्रवगाहन चाऽभिन्नम्‌-एषा सवेगतत्वात्‌ तथा भ्रूपत्व- 
दरव्यत्वज्ञेयत्वादिभि रप्यविशेषोऽवसेयः । भ्रत्रोच्यते- 


न; श्रतस्तत्सिद्धेः। ११ यत एव धर्मादीना देशादिभि स्रविशेपस्त्वया 


वतमान शरीर नही है, तथापि जिस शरीरसे श्रात्मा मुक्ति को प्राप्त होता है, उस शरीर से कुच 
कम श्राकार मे ब्रात्मप्रदेशो को रचना रह जाती है नतो उसश्रन्तिम शरीरके कुच कम भ्राक्रारसे 
घट्ती है रौर न बढती है क्योकि मुक्त अ्रवस्थामे सहार श्रौर विसपंण काकार कमंनहीहै। 
ग्रत मुक्तात्माभ्रो कौ पुद्गल को तरह एक प्रादि प्रदेशो मे वृत्ति नही मानौ जा सकतो ।। ६ ॥ 


प्रशन --देश, सस्थान, काल, दशन, स्पशंन, ्रवगाहन श्रादि को श्रपेक्षा परस्पर भ्रभेद 
(अरभिन्नत्व) होने से धर्मादि द्रव्यो मे नानात्व नही है, एकत्व है, देश श्रभिन्न है क्योकि जिस देश मे 
घमद्रव्य श्रवस्थित है उसी देण मे इतर श्रघमं भ्राकाण पुद्गल जीवादि द्रव्योका मी म्रवस्थान है। 
जो घमं द्रव्यकाश्राकार है, वही श्रधर्मादि इतर द्रव्यो काश्राकारदै श्रत भ्राकारको श्रपेक्षा भो 
र्मादिद्रव्यएकहै। तीनोहीकालमे घर्मादि द्रव्यो को तुल्यवृत्तिहोनेसे काल मीभ्रभिन्न हैः 
जिस स्थान मे धर्मादि द्रव्य केवलज्ञानीकेट्रारा देखा जातादहै, वही पर श्रघर्मादि श्रन्य द्रव्य भी 
टण्टिगोचर होते है ग्रत. दशन भी ग्रभिच्रदै। वर्मादिद्रव्य परस्पर सर्वात्म से एक-दूसरे का स्पशं 
करते है प्रत. स्पशं भी एकं है। श्रवगाहुन मी सवका एक है, इसी प्रकार श्ररूपत्व, द्रव्यत्व भ्रौर 
नेयत्वं श्रादि को ष्टि मे कोई विशेपता न हने से घर्मादिद्रव्यो को एक दही मानना चाहिए, भिन्न- 
भिन्न नही । उत्तर कहते है-- 1! १० 1 


एकत्व के कथन से उनये भिन्नता सिद्धदहै, श्रत वै एक नहीहै। जिस कारणप्ने धर्मादि 
द्रन्याके देण, पस्यानादि ग्रभिन्नतता होने मे एकत्व का प्र्न किया है, उसो कारण उनको भिन्नता 





१- धर्मादिषु मध्ये एक.) > यन णवामिद ब्रापादित्त ! उ ग्रभेद 
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चोद्यते श्रत एव नानात्वसिद्धि, यतो नासति नानातवेष्विशषश्सिद्धिः। न 
ह्यं कस्याविशेषोऽस्ति। क्िन्, यथा रूपरसादीना स्तुल्यदेशादित्वे नैकत्व तथा 
ध्मदीनामपि नानात्वमिति । 


प्राहु-रूपादीना तुल्यदेशत्वेऽपि चाक्षुषत्वादिः विशिष्टलक्षणोपेतत्वात्‌ नानात्व 
युक्त न तथा धर्मादीना विशेषकर किञ्िल्लक्षणमूक्तम्‌ । स्यादेतत्‌, यदि न लक्षणभेदः । 
अस्ति तु भिन्न लक्षणम्‌ । कि पुनस्तदिति ? भरत उत्तर पठति- 


गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माध्मेयोरुपकारः ॥ १७ 1 


प्रथवा, भ्रण स्कन्धभेदात्‌ पुद्गलानाम्‌ ग्रसख्येयप्रदेशत्वाच्च श्रात्मनाम्‌ 
ग्रवगाहिनाम्‌ एकप्रदेशादिषु पुद्गलानाम्‌ भ्रसख्येयमागादिषु च जीवानामवस्थानं 
युक्तमुक्तम्‌ । तुल्ये पुनरसख्येयप्रदेशत्वे कत्स्नलोकव्यापित्वमेवे धर्माधर्मयोः न 


स्वयसिद्ध है। जब वे भिन्न-भिन्न है तमी तो उनमे भ्रमुक-प्रमुके दष्टियो से एकत्व को सम्भावना कौ 
गई है; नानात्व के नही होने पर एकत्व कौ सिद्धि भी नही होती, क्योकि एक के श्रविेपता नही 
होती भ्र्थात्‌ एक होने पर सस्थान रादि के एकत्व का प्रश्न भी नही उठता । प्रथवा, जसे र्प- 
रसादि का देशकाल श्रादि एकत्व होने पर भी नानात्वहै, वसे ही धर्मादि के भी देश-कालादिकी 
भ्रेक्षा एकत्व होने पर भी द्रव्य को अपेक्षा नानात्वदै। प्र्थात्‌ क्षोर-नीर के समान एकस्थान 
मे रहते हृए भी भित्र है 

प्रश्न--जिस प्रकार रूप-रसादि के तुल्यदेशत्व श्रादि के होने पर भी ्रपने-श्रपने चाक्षुपत्व 
(चक्षु, रसना श्रादि का विषय) ्रादि विशिष्ट लक्षण से युक्त होने से उन रूप श्रादि मे नानात्व है, 
प्रन्तु उसौ प्रकार धर्मादि के किचित्‌ लक्षण-भेद नही कहा है इसलिये इनमे नानात्व नही है । 
उत्तर--घर्मादि के भी भिन्न लक्षण दहै। वह भिन्न लक्षणक्याह? एेसापूद्धने पर उत्तरसूव्र 
कहते है । श्र्थात्‌ श्रागे के सूत्रो मे उन्ही धर्मादि के लभ कहते है-- 


गति ओर स्थिति क्रमशः धमं श्रौर भ्रधमं कं उपकार है ।। १७ \ 
प्रथा, भ्रष्न--पुद्गलो के श्रणु भ्रौर स्कन्य भेद होने से तथा प्रवगाही घ्रात्मा के श्रमन्येय 
प्रदेश होने से पुद्गलो के एकप्रदेश श्रादि मे श्रौर जीवो के असस्येय मागादि मे भ्रवस्वान (अवगाह) 
कहना उपयुक्त (ठीक) है, परन्तु घमं रौर ग्रमे के जीव के तुल्य श्रसस्यात प्रदेशा हान पर्‌ ना 
इनके सर्व॑लोकव्यापित्व है, श्रसख्येय भाग मे इनका श्रवस्थान नही हे ¡ यद्‌ विनाैतुं केने घम्म 
जा सकता है ? अर्थात्‌ घमं श्रीर्‌ प्रधमं सर्वगतस्योरहै? जीव प्रादि के ममान लोक मे भरनन्येय 
भाग मे क्यो नही ? उत्तर-निसशय समभो; जंमे-- जल मछली के नैरनेमे उमक्रार्कः रै, उने केः 


१. यया सयुक्तयो क्षीरनीस्योस्मेद । २. तुन्यदेणाधिष्ठानत्वे मुद व.1 5 ग्न्नयािन्पाशद 1 


९८ ] तत्त्वार्थवातिके [ ५१७ 


पुनरसख्येयभागादिवृत्तिरित्येतत्कथमनपदिष्टहेतुकमवसतु शक्यमिति । भत्र त्रम - 
ग्रवसेयमसंशयम्‌ ! यथा मत्स्यगमनस्य. जलमूपग्रहकारणामिति नासति जले मत्स्यगमनं 
भवति, तथा जीवपुद्‌गलाना प्रयोगविसखरसा परिणामनिमित्ताहितप्रकारा गतिस्थितिलक्षणा 
क्रिया स्वत एवाऽऽरभमाणाना सरवेत्र भावात्‌ तदुपग्रहकारणाभ्यामपि धर्माधिमभ्या 
स्वेगताभ्या भवितव्यम्‌, नासतोस्तयोगंतिस्थितिवृत्तिरिति व्यापित्वदश्ेना्थ॑मिदमूच्यते । 


द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिः । १ ॥ द्रव्यस्य बाह्यान्तरहेतुसन्निधाने 
सति परिणममानस्य देशान्तरप्राप्तिहेतु. परिणामो गर्तिरत्युच्यते । 


तदिपरीता स्थितिः ! २। द्रव्यस्य स्वदेणादप्रच्यवनहेतुगेतिनिवृत्तिरूपा 
स्थितिरवगन्तव्या । 


उपग्रहोऽनुग्रहः । ३। द्रव्याणा शक्त्यन्तराविभवि कारणभावोऽनुग्रह्‌ उपग्रहु 
इत्याख्यायते । 


गतिस्थित्युपग्रहावित्यनेकविग्रहुसंभव।दर्थानिश्चयः । ४ । विग्रहपूरवेको हि लोके 


श्रभावमे म्ली कातेरना सभवनही दै, उसी प्रकार जीवश्रौर पुद्गलो की स्वाभाविक श्रौर 
प्रायोगिक गति ग्रौर स्थिति मे घमं श्रौर प्रधमं सहायक होते है । यद्यपि उनकी गति, स्थिति की 
श्रारभशक्ति स्वकी है, तथापि घर्म-श्रघमें निमित्त बनते हैँ। क्योकि धर्मंद्रन्य के बिनाजीवश्रौर 
पुद्गलो का गमन तथा श्रघमं द्रव्य के बिना उनकी स्थित्ति नही होती भ्रौर जीव एव पुद्गल सारे 
लोकाकाशमे है श्रतः उनके गमन श्रौर स्थितिमे उपकारक, कारण धमं श्रौर श्रघमंद्रव्य कोभी 
स्वेगत होना चाहिये क्योकि धम॑द्रन्य भ्रौर श्रघमं नही होगे तो जीव श्रौर पृद्गलो की गति-स्थिति 
नही हो सकेगी, इसलिये घमं श्रौर श्रघमं द्रव्य को स्वंन्यापी कहा है । 


द्रन्य के देशान्तरको प्राप्तिका दहतु परिणामगतिहै। वाह्य श्ौर श्राम्यन्तर कारणो से 
परिणमन करने वाले द्रन्यो को देशान्तर मे प्राप्त कराने वाली पर्याय गत्ति कहलाती है । १ ।। 


उससे विपरीत स्थिति दहै । द्रव्य को स्वस्थान से श्रप्रच्युति का कारण गति की निवृत्तिरूप 
स्थिति को जानना चाहिये । २॥ 


उपग्रह्‌ का अ्रथं श्रनुग्रहुहै। द्रव्यो की उपादान शक्तिके श्राविभविमेजो कारण वनता है, 
सहायक वनता है उसको उपग्रहु-भ्नुग्रहु कहते हैँ । श्रथ^त्‌ शक्त्यन्तर के श्राविभवि मे (णक्तिकी 
व्यक्तिमे) जो सहायक होता है, वह्‌ उपग्रह कहलाता है ।। ३ 1 


प्रन--"गतिस्थित्युपग्रह' इस वचन मे ्रनेक विग्रहो (समासि) की संभावना दै इसलिये श्रं 


----¬> ~ ~~ ~ ~~ ~~ 


१ -उपग्रलग्ममुपग्रह । । 
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वृत्तिपदस्याथनिश्चयो भवति । गतिस्थतयुपग्रहौ इत्यत्र तु श्रनेकविग्रहसभवात्‌ 
नास्त्यर्यानिश्चयः । तद्यथा-गतिष्च स्थितिश्च गतिस्थिती, गतिस्यिती उपग्रहौ ययोस्तौ 
गतिस्थित्युपग्हौ । गतिस्थित्योरपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । गतिस्थित्ती एव वा उपग्रहौ 
गतिस्थित्युपग्रहौ इति ? नैष दोष । 


शरस्यपदाथेवृत्यभावो गतिस्थित्युपग्रहौ धमधिर्मावित्यवचनात्‌ । ५। नात्राऽन्य- 
पदार्था वृत्ति सभवति । कुतः ? गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मावित्यवचनात्‌ । 


न षष्ठीवृत्तिष्िवचननिदेशात्‌ । ६। नेय षष्टी वृत्ति -गतिस्थित्योरपग्रहौ 
गतिस्थित्युपग्रहाविति । कुत ? द्विवचननिर्देशात्‌ । यदि हि ग्रत षष्ठीवृत्ति स्यात्‌, 
उत्तरपदाथंस्य मावस्यैकस्य प्राधान्यात्‌ लघ्वर्थं एकवचननिर्देश क्रियेत, भेदेन च 
प्रयोजनाभावात्‌ । 


परिशेषात्‌ समानाधिकरणा वत्तिः । ७। परिगेषात्‌ समानाधिकरणलक्षणा 
वृत्तिवेदितव्यागतिस्थिती एव उपग्रहौ गतिस्थत्युपग्रहाविति । 


का निश्चय नही है । समास पद के भ्रथं का निश्चय लोक मे विग्रह (विष्लेषण) पूवक ही होत्रा 
है । "गतिस्थित्युपग्रहौ' इसमे भ्रनेक निग्रह सम्भव है, इसलिये इसमे अथं का निर्चय नही होता । 
जैसे--गतिश्च स्थितिरच "गतिस्थिति' उनका उपग्रह वह॒ 'गतिस्थित्युपग्रहौ' यह्‌ बहूत्रीहि समास दै 
तथा गतिस्थित्ि ही है उपग्रह 'गतिस्थित्युपग्रहौ' यह्‌ कर्मधारय समानाधिकरण समासरहै। इस 
प्रकार श्रनेक समास होनेसे श्रथ का निणेय नही होता । उत्तर-यह दोष नही है। अर्थं का 
निश्चय नही है, यह बात नही है 1 ४1 


"बहुब्रीहि" समास तो इसमे नही है क्योकि यदि "बहुत्रीहि" समास करेगे तो "गतिस्थित्युपग्रहौ 
घर्माधमौ' एेसा पद होना चाहिए । घर्माधमेयो ' यह पद वहूत्नीहि समास मे तही वन 
सकता । ५ ।। 

द्विवचन का निर्देश होने से इनमे षष्ठी तत्पुरुष समास नही है । इसमे षष्ठी तत्पुरूप तो 
इसलिये नही है क्योकि गति-स्थिति का उपग्रह-"ग तिस्थित्युपग्रहौ" यह द्विवचन का प्रयोग है । यदि 
इसमे षष्ठीतत्पुरुष समास किया जाएगा तो भावरूप एकउत्तर पदाथं की प्रघानता होने से लघु सूत्र 
के ज्िये "ग्तिस्थित्युपग्रह' एेसा एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए था, इसमे भेद मे कोई प्रयोजन 
नहीहै।) ६ ।। 

परिशेष न्यायं से समानाधिकरण समास है । "गतिस्थित्युपग्रही' यहाँ श्रनेक समासो कौ 
संभावना होते पर भी "तिस्थिती एव उपग्रहौ" यह समानाधिकरणवृत्ति (समास) समनी 
चाहिए ।1 ७ ॥ 
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तथा च द्वित्वोपपत्तिः । ८। एव च कृत्वा द्वित्वमुपपन्न भवति, गतिस्थित्यो- 
भेदात्‌ तत्सामानाधिकरण्यात्‌ भेदसिद्धे. । कथ सामानाधिकरण्यम्‌ ? कर्मसाधनत्वात्‌? 
उपगृह्य ते इत्युपग्रहौ गतिस्थिती इति । 


धर्मधिमेयोरिति कतु निर्देशः । € । धमधि्म॑योरित्ययं कतु निदेशो द्रष्टव्य । 
कथम्‌ ? कतरि ष्ष्ठीविधानात्‌ । का क्रियामपेक्ष्य कृत्व विवक्षितम्‌ ? उपकारः 
इत्युच्यते-उपकरोतिरे क्रियाया कतृ त्वम्‌३ उपकार इति । कि साधनोऽय शब्द ? 
भावसाधनः । 


उपकार इति भावसाधनश्चेत्‌; पुर्वे सामानाधिकरण्यानुपपत्तिर्थन्तिरवृत्तेः ।१०। 
यद्युपकरणमुपकार इति भावसाधनशब्द , गतिस्थित्युपग्रहावित्यनेने सामानाधिकरण्य 
नोपपद्यते, धर्मधिमेयोरुपकारो गतिस्थित्युपग्रहाविति। कृत ? भ्र्थान्तरवृत्ते । 


एेसा होने पर ही हिवचन कौ साथेकता है । समानाधिकरण समास करने पर ही द्विवचन 
बन सकता है क्योकि गति-स्थिति के भेद से समानाधिकरण होने स धर्म-श्रधर्ममे भेद की सिद्धि 
होती है 1। ठ ॥ 


प्रश्न--समानाधिकरण समास क्यो है ? उत्तर-इसमे कर्मसाधन कृत सामानाधिकरण्य 
है, जेसे 'उपग्रह्यं ते इति उपग्रहौ" इसके द्वारा उपकार क्रिया जाता है, वह 'उपकार' है । इसकी 
कमंसाघन मे निष्पत्ति करनी चाहिये ।। ८ 


घर्मं श्रौर प्रधमं को उपकार है, इसमे कतुं साघन भी है । भ्र्थात्‌ उपकार कतुः साधन से 
मी निष्पन्नरहै। घर्मं ्रौर अ्रघमंके कठृंसाघन से भौ निष्पन्न है) शंका-कतृं साधन से कंसे 
निष्पन्न है ? उत्तर-कर्तामे षष्ठी विभक्ति भीहोतीहै। प्रश्न-किस क्रिया की श्रपेक्षा करके 
घ्मे-ग्रघमे को कर्ता कहा गया है । उत्तर--उपकार करतार, इस क्रिया की श्रपेक्षा करके इनको 
कर्ता कहा गया है, भ्र्थात्‌ गति भ्रौर स्थितिमे घमं श्रीर श्रधमं द्रव्य सहायक बनते है। भ्रतः 
धर्म-म्रधमं कर्ता है म्नौर उपकार उनकी क्रिया है। “उपकरोति क्रिया का कत्तत्व उपकार है। 
श्र्थात्‌ उपकार क्रिया का कर्ता घर्म-श्रघमं है । यह्‌ उपकार शब्द भावसाघन भी है ।। ९ ।। 


यदि उपकार शब्द को “उपकरणमुपकारः' एसा भावसाधन मना जाता हैतो पूर्वोक्त 
समानाधिकरण समास की उत्पत्ति नही होगी । उससे भ्र्थान्तर कौ उपलब्धि होगी । यदि 
'उपकरण उपकार ` इस प्रकार भाव-साघन से उपकार शब्द की निष्पत्ति करते है तो 
"वर्माधर्मयोरूपग्रहौ' इस पद से सामानाधिकरण्य भी नहीहो सकेगा; कि धर्माधमं का उपकार 


च 
१ धर्मधिर्माभ्यामूपक्रियेते। २ इति। ३ तदपेक्षोऽय कतरि षष्ठीनिर्देश । ४ -ते कुत भ्र्थान्तिरवृत्तेः 
धर्मा-मु,मू द.ब । 


५।१७ | पञ्चमोऽध्याय [| १८१ 


उपकारो हि धर्माधर्मयोवतते कतु स्थक्रियात्वात्‌ करोते. उपगृह्यमाणे तु गतिस्थिती 
जीवपुदेगलेष्विति ! एवं तहि कर्मसाघनः ? 


रक्मसाधनश्चेद्चनभेदानुपपत्तिः । ११ । यदि कर्मसाधनः, वचनभेदो नोपपद्यते, 
सामानाधिकरण्यात्‌ द्विवचन प्राप्नोति । 


न वा सामान्योपादानात्‌ । १२। न वष दौष, कि कारणम्‌ ? सामान्यो 
पादानात्‌ । यथा साधोः कार्यं तपश्रुतेः इति प्राक्सामान्यमपेक्ष्य लब्धैकवचन 
कायंशब्द. पश्चाद्िशेषसक्निधानेऽपि नोपात्त वचन जहाति, तदिहापि (तद्रदिहापि) 
उपकारशब्द उपात्तान्तरङ्गेकवचनो भिच्नवचनपदान्तरपेक्षायामपि न वचनान्तरसक्रमं 
करोति" । 


षष्ठटीवृत्तिर्वा भावसाधनत्वोपपत्तेः । १३ । भ्रथवा, गतिस्थित्योरूपग्रही गतिस्थि- 


है श्रौर गतिस्थिति उपग्रह है । क्योकि कतं साधन करने पर भ्र्थान्तर की वृत्ति होगी । कतस्य 
क्रिया होने से उपकार घमं श्रौर ्रधमंमे ही रहैगा ग्रौर करोति क्रिया को उपग्रह्यमाण गति-स्यिति 
(करोति क्रिया से निष्पन्न गति-स्थिति) जीव श्रौर पुद्गल मे रहतो है श्रत कतरंसाघनन होकर 
क्मेसाघन ही है, एेसा कोई तटस्थ कहता दै 11 १०11 शका-कार कहता है कि- 


यदि कर्मसाधन मानते है तो वचनभेद की उत्पत्ति नही होती । यदि उपकार शच्द को 
कमसाधन मानते है तो “समानाधिकरण होने से द्विवचन है' यह वचनभेद नही होगा । "उपयहु' 
के समान “उपकारौ' एेस्रा द्विवचन होगा † ।। ११॥ 


उत्तर- यह कोई दोष नही है, क्योकि यहा सामान्य क्रा ग्रहणदहै। जने "साधोः कां 
तप श्रुते" यहा पूर्वोक्त सामान्य की अपेक्षा से कायं शब्द एकवचन उपलन् होता दै । पटे 
विशेष सन्निधान होने पर भी वह श्रपने उपात्त वचन को नही दछोडतादै, उनी प्रकार य्टाषप्र 
उपकार शब्द भी सामान्य की श्रपेक्षा उपात्त एकवचन होने से, विरेष भिन्न वचन षदान्नेनफौ 
ञरपेक्षा (गति श्रीर स्थिति की श्रपेक्षा) होने पर भी वचनान्तरमे मक्रमर नही करना र [गरष 
गृहीत वचन को नही चयोडता है| ।। १२॥ 


ग्रथवा, इसमे षष्ठोतत्पुरुष समास श्रौर भावसाधन करना चाहिए 1 "मनिरनि्यन्यान्पग्रदो 
गिस्थित्युपग्रहौ"' इस प्रकार गति भ्रौर स्थिति का उपग्रह "गति स्विति उपग्रः' ठट पथ्छौरययुरष 
समास करना चाहिए । क्योकि इससे भावसाधन की उत्पत्ति होती है, “उपग्रटणमुपयाः य उन 
~~ ~ 9 ध्र “५ 

क 


५.५ 
स उम्दा = ~~ <~ 


१ तरस्य ग्राह । २ श्राह चोदक 1 ३ परि चन्‌ 1 2 नग ‰ दर्मा मय 
गतिस्थित्युपग्रहा विति पश्वाद्‌विशेपमम्बन्धात्‌ । 


१०२ 1] तत्त्वार्थवातिके [ ५।१७ 


त्युपग्रहाविति षष्ठीवृत्तिरियम्‌ । कुत. ? भावसाधनत्वोपपत्ते , उपग्रहणमुपग्रह इति 
भावसाधनोऽय शब्दः । तथा उपकारशब्दश्च भावसाधन -उपकरणमुपकारः इति । 


ननु चोक्त भावस्यैकत्वात्‌ द्विवचननिर्देशो नोपपद्यते इति, नैष दोष. ; 


यथासंस्यप्रतिपत्त्यर्थो द्विवचन प्रयोगः । १४। धर्माधमौ द्रौ गतिस्थित्युपग्रहौ दौ, 
तयो. सामान्यात्‌ प्रथासंख्य स्यादिति द्विवचनप्रयौग. क्रियते । एकवचने हि सति यथा 
भूमिरेकंवाऽश्वादीना गतिस्थित्योरपग्रहे वतंते, तथा धर्म॑एक एव॒ जीवपुद्गलाना 
गतिस्थित्योरुपग्रहु कुर्यात्‌, तथाऽधर्मोऽपि इत्ययमर्थो गम्येत । शभ्रन्यतरस्य वेयथ्येमिति 
चेत्‌, न, 2 भ्रनेकसहायकारणदशेनात्‌२ । तेनेतदुक्त मवति-जीवपुद्गलाना स्वयमेव 


भाव साघनदहै। इसी प्रकार “उपङृत' उपकार, यह उपकार शब्द भी भावसाधनं है । (कर्ता , 
कमं रादि कारको कीश्रपेक्षान करके केवल शुद्ध धातुके ्र्थमात्र का प्रतिपादन करताहै, वह 
भावसाधन कहलाता है जसे उपकरणम्‌ उपकार. | 


जो शकाकार ने यह कहा था कि भाव मे एकवचन होता है, इसलिये भावसाधन करने पर 
“उपग्रहौ' इस द्विवचन का निर्देश नही होगा, यह भी ठीक नही है श्र्थत्‌ यह कोई दोष 
नही है । १३॥ 


यथासख्या का ज्ञान कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग किया गयाहै। इसमे "उपग्रहौ 
यह्‌ द्विवचन यथाक्रम को प्रतिपत्तिके लियेहै। यदि "उपग्रह यह्‌ एक वचन होता तो जंसे एक 
ही पृथ्वी, श्रव भ्रादि कौ गति श्रौर स्थिति इन दोनो मे उपकारक होती है, उसी प्रकारएकधमही 
गतिपरिणत जीव भ्रौर पुद्गल के गति ्रौर स्थिति इन दोनो कार्योकोकरतादहै भ्रौर उसी प्रकार 
श्रमं भी गतिस्थिति ये दोनो कायं करता है, एेसा भ्रं निकल जाता । इसलिये यथाक्रम के लिये 
दोवचन का प्रयोग कियागयादहै। यदि यथाक्रम कानज्ञान कराने के लिये उपग्रहौ" यह दो वचन 
का प्रयोग किया है तो सूत्रकार के ““वर्माधमेयोः' इनमे किसी एक की व्यर्थता होगी एेसी भ्राणका 
मी समुचित नही है, क्णोकि एक ही कार्यं श्रनेक कारणो से उत्पन्न हुश्रा देखा जाता है, जंसे-एक घट 
की उत्पत्ति मे चक्र, चीवर, कुलाल श्रादि भ्रनेक सहायक कारण देखे जाते है, वैसे जीव श्रौर पुद्गलो 
की गति एव स्थिति मे भ्रनेकं कारण देखे जाते है श्रत इस श्रनिष्ट प्रसग का निवारण करनेके लिये 
"उपग्रहौ" एेसा दवचन दिया गया है । तात्पर्यं यह है कि स्वय गतिपरिणतः जीव श्रौर पुद्गलो 
के गतिरूप उपग्रहुके कारणत्व से घर्मास्तिकाय का श्रनुमान लगाया जाताहै। तथा स्वत.ही 
स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव श्रौर पुद्गलो के वाह्य उपग्रह्‌ कारण (निमित्त कारण) से 


१ नथा सति मू्रकार्न्य धर्मधिर्मयोर्मध्ये । > य्थ॑कस्य घटस्य चक्रचीवर-कुलालाद्यनेकसहायकारण च्प्ट तथा 
अंःवपुद्मताना गनिस्ित्यो । 3 ता प्रतौ वातिकचिह्लाद्भतमिदभु । 
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गतिपरिरामिना तदुपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानो धर्मास्तिकाय । तेषामेव स्वत एवं 
स्थित्िमास्कन्दत। बाह्योपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानोऽधर्मास्तिकायःर । सवत्र च 
तत्प्रयोजनदशंनात्‌ स्वेगतौ चैताविति । 


उपग्रहाकचनमुपकारेण दतत्वात्‌ । १५। उपग्रहवचनमनर्थकम्‌ । कृत ? 
उपकारेण कृतत्वात्‌ । उपग्रह उपकार इत्यनथत्तिरम्‌ । तेन गतिस्थिती धमधिर्मयो- 
रुपकार इत्यस्तु लघुत्वात्‌ । 


इतयोः कतर त्वप्रसङ्खः इति चेत्‌; न; उपकारवचनात्‌ यष्टयादिवत्‌ । १६ । 
स्यादेतत्‌-गतिस्थित्यो धर्माधमौ कर्तारौ इत्ययमथं प्रसक्त इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
उपकारवचनात्‌ । उपकारो बलाधानम्‌ श्रवलम्बनम्‌ इत्यनर्यान्तरम्‌ । तेन धर्माधर्मयोः 
गतिस्थितिनिर्वतने प्रधानकतरत्वमपोदितः भवति । यथा अरन्धस्येतरस्य वा 
स्वजक्कवाबलाद्गच्छतत. यष्ट्याद्ुपकारक भवति न तु प्रेरकं तथा जीवपुद्गलाना 
स्वशक्त्यैव गच्छता तिष्ठतां च धर्माधमौ उपकारकौ न प्रेरकौ इत्युक्त भवति । 


-~--~--~--- ~ ~~~ ~~~ 





-- ---------~-^ ~ 


भरधर्मास्तिकाय का अनुमान लगाया जाता है मर्थात्‌ जीव ओर पुद्गल कौ स्थिति (ठहरने) से ही 
ग्रधर्मास्तिकाय का श्रस्तित्व जाना जात्ता है। जीवं श्रीर पुद्गल सारे लोकाकाश मे है, इसलिये 
इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये इन्दे सरवेगत मानना भ्रत्याकदयक है 11 १४] 


प्रश्न--उपकार शब्द से ही काम चल जाता है श्रत “उपग्रह ' वचन निरर्थक है । "उपग्रह" 
वचन निरर्थक है क्योकि उपकार शब्द प्रौर उपग्रह ये एका्थंनाची ह श्रत. उपकार शव्द से काम चल 
जाता है रोर इसे 'गतिस्थिती घर्माध्मयोरुपकार.' इस प्रकार लयुसूत्र बना देना चाहिये था ।१५॥ 


उन दोनो मे कतं त्व का प्रसग श्रयेगा, एेसी प्राशका भो नही करनी चाहिए क्योकि यष्टि 
आदि के समान उपकार वचन हँ । तथा उपकार वचनसे मति-स्थिति के कर्ता घमं श्रौर प्रधमं ह, 
देसे धर्म-अवमं मे कत्तु त्व का प्रसग आयेगा, ठेसा मौ नहौ कहना क्योकरं उपकार वचन का ग्रहण है । 
उपकार, बलाधान, प्रवलम्बन, ये एका्थंवाची ह । इसलिये गति श्रौर स्थित्ति कौ मिवतेना मे धर्म 
शौर ग्रघर्म के प्रधान कतंत्व का सण्डन किया है। जेसे--्रपने जघा-बल से चलते हए श्रधे वा 
करिसौ कमशक्ति वाले पुरुष के चलने मे लाठी उपकारक होती है, प्रेरक नही अर्थात्‌ उसे चलने को 
प्रेरणा नही करती, उसी प्रकार स्व शक्ति से चलते हए एव ठहरते हए जीव श्रौर पुद्गलो के चलने 
एव ठहरने मे चमं शरीर ग्रधमं द्रथ्य उपकारक-सहायक होते है, प्रेरक नही, एेसा समभना 


चाहिए ।। १६ ॥ 


१ तथा जीवपुद्गलना स्वयमेव स्थितिपरिणाभिना तदुपग्र-मु व । ८ -य इति मनम, द्व) 
३ तदटस्थाभिभ्राय निराकरोति पर । ॐ निराकृतम्‌ । 





१०४ | तत्त्वा्थंवातिके | ५।१७ 


गतिस्थिती धर्माधमकृते इत्यनुपदेशाच्च । १७। यदि धमधिमौ गतिस्थित्यो. 
श्रधानकर्तारौ स्याताम्‌ शगतिस्थिती धर्माधसंकृते' इत्युच्येत, न त्वेवमुक्तम्‌ । ततश्च 
मन्यामहे न प्रधानकर्तारौ इति । 


रन वा, यथासंख्यनिवृ्य्थत्वात्‌ । १८! न वेष दौष । कि कारणम्‌ ? 
यथासंख्यनिवृत्त्यर्थत्वात्‌ । "गतिस्थितीः धर्माधिमेयोरुपकारः' इत्युच्यमाने भ्रात्मना 
गतिपरिणामोपकारो धर्मस्य न पुद्गलानाम्‌, स्थितिपरिणामोपकार इतरस्य नात्मनामिति 
याथासंख्यं प्रतीयेत, तच्चिवृत्त्यथंमुपरग्रहवचनं क्रियते । 


व्यास्यानादिष्टसंप्रत्यय इति चेत्‌; न; प्रतिपत्तेगौरवात्‌ । १९ । स्यादेतत्‌, 
सवंसन्देहैष्विदमूपतिष्ठते- “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणम्‌"** इति । 
तत इष्टस्य संप्रत्ययो भवतीति; तन्न, किं कारणम्‌ ? प्रतिपत्तेगौरवात्‌ 1 व्याख्याना- 
दिष्टसंप्रत्यये क्रियमाणे बुद्धिखेदो माभूत्‌, इत्युपग्रहवचन कृतम्‌ । 


प्रर्न--सूत्र मे गतिस्थिती धर्माधिमेकृते" एसा वचन नही है । यदि घमं श्रघमं द्रग्य गति- 
स्थिति के प्रधान कर्ता याप्रेरकक्तरृत्व इष्ट होते तो “गतिस्थिती घर्माधमंकृते' एेसा सूत्र प्राचां 
वना देते परन्तु एेसा सूत्र नही है इसलिये हेम मानते है कि धमं श्रौर प्रधमं प्रधान कर्ता नहीहै। 
श्रत. उपग्रह वचन निरर्थक है ।1 १७ ॥ 


उत्तर--यथासख्या की निवृत्ति के लिए उपग्रह वचन दिया गया रहै, ग्रत उपग्रह्‌ शब्द 
निरर्थक नही है । “गत्तिस्थिती घर्माघर्मयोरुपकारः' एेसा कहने पर भ्रात्मा के गति परिणाममे 
निमित्त होना घमं द्रव्य का उपकार है तथा पुद्गलो की स्थिति मे निमित्त होना भ्रघमं द्रव्यका 
उपकार है दूसरो का नही भ्र्थात्‌ पुद्गल के गमन मे घमं उपकारक नही भ्रौर जीव की स्थितिमे 
श्रधमं उपकारक नही, ेसौ भ्रनिष्ट यथाक्रम प्रतीति को निवृत्ति के लिए तथा स्पष्ट प्रतीतिके लिए 
'उपग्रह' णव्द दिया गया है 11 १८1} 

व्याख्यान से इष्ट का सप्रत्यय हो जायेगा, एेसी श्राशका भी नही करनी चाहिये क्योकि इससे 
भ्र्थं के ज्ञान मे गौरव होता है। भ्र्थात्‌ सरलतासे ग्रथ का ज्ञान नही होता। प्रहन--सवं सन्देहोमे 
यह्‌ सूत्र उपस्थित होता है कि श्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति होती है' ्रलक्षण होने से सन्देहसे 
नही । यह्‌ व्याकरण सूत्र का नियम है। ग्रतः व्याख्यान से द्रष्ट का संप्रत्यय (ज्ञान) हौ जायेगा 
उपग्रह्‌ वचन से कोई प्रयोजन नही है । उत्तर- व्याख्यान से विशे प्रतिपत्ति करने से भ्रथं मे 
गौरव (विलष्टता) श्राती है, ज्ञान को विशेष परिश्रम करना पडता है इसलिये सरलता से श्रये का 
वोध कराने के लिए “उपग्रहौ'* वचन प्रयोग करना उपयुक्त है । सूत्रे मे “उपग्रहौ वचन का ग्रहण 
सरलता चे श्रथन्ान कराने के लिए है ।। १६ ॥ 


२ 1 । > षात्त- महा. पस्पशा नू ६। ३ श्रथाचार्यो वदति । ८ श्रनर्थकानि वचनानि 
किस्िदिष्ट मूचयन्न्याचार्यम्य । 
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प्सौषिर्यादाकाशस्योपग्रह इति चेत्‌; न; ध्मधिमकालात्मपुद्गलाधिकरणात्वात्‌ 
नगरान्तगंतेश्मवत्‌ ! २० । स्यदेतत्‌-ग्राकाश सवंगतमस्ति, तच्च सौपिर्यगुणोपेतम्‌, 
म्रत. तस्यैव गतिस्थित्युपग्रहौ युक्त › किमन्याभ्या वृथा कल्पिताभ्यां धर्माधमभ्यामिति ? 
तन्न, कि कारणम्‌ १? धर्माधिमंकालात्मपुद्गलाधिकरणत्वात्‌ नभस. । कथम्‌ ? 
नगरान्तगेतवेश्मवत्‌ । यथा नगरान्तगंताना वेश्मना नगरमधिकरण तथा धर्मादीनां 
पच्चानाम्‌ भ्राकाशमधिकरणम्‌ । न चान्यस्य धर्मोऽन्यस्य भवितुमर्हति । यदि स्यात, 
म्रप्तेजोगुणा द्रवदहनादय पृथिव्या एव कल्प्यन्ताम्‌ । किच्च, 


श्राकाशास्तित्वेऽपि श्रनुगृहीतूद्रव्यसंबन्धेन सामर्थ्याविभरविदशंनात्‌ श्रनिमिष- 
त्रज्यावत्‌ । २१। यथा स्म्रनिमिषस्य व्रज्या जलोपग्रहाद्धवति, अलाभावे च मृचि 
न भवति सत्यप्याकशे । यद्याकाशोपग्रहात्‌ मीनस्य गतिभवेत्‌ भुवि श्रपि भवेत्‌ । तथा 
गतिस्थितिपरिणामिनाम्‌ अत्मपृद्गलाना धमधिमोपिश्रहात्‌ गतिस्थिती भवतो 
नाकाशोपग्रहात्‌ । यद्याकाशोपग्रहात्‌*" गतिस्थिती स्याताम्‌, भ्रलोकाकाणेऽपि भवेताम्‌ । 


सुषिरता श्रादिसे युक्त होनेसेश्राकाश के ही उपग्रह है-एेसी श्राशंका नही करनी चाहिए, 
नगर के अ्रन्तर्गेत धरो के समान भ्राकाश, घमं, श्रधर्म, काल, श्रात्मा ग्रीर पुद्गल का अरिकन्खटै। 
प्रष्न--श्राकाश स्वेगत है ग्नौर सुषिरता गुण सेयुक्तटै अत प्राकाशको ही गति घ्रौर स्थित्तिमे 
उपकारकं मान लेना चाहिए, कल्पित श्र्य घम ग्रौर श्रधमं द्रव्य के मानने से क्या प्रयोजन? 
उत्तर--श्राकाश को गति एव स्थिति काकारण मानना योग्यनहीदै गव्योकिश्राकाण घम, चरवमे, 
काल, श्रात्मा श्रौर पुद्गल द्रव्यो का ब्राघारहै। जैसे-नगर ङ ग्रन्तगेत घरो का श्राधान नगर रै । 
वैसे ही घम, श्रध्म, काल, भ्रात्मा श्रौर पुद्गल इन पाच द्रव्योका प्राघार ्राकाण टै 1 जव 
ग्राकाश का एक “ग्रवगाहदान' उपकार निश्चित है तव उस पर श्रन्य त केधमेका परारोप करना 
उपयुक्त नही है । यदि श्रन्य (दूसरे) का घमं किसी दूसरे द्रव्य मे श्रारोपित किया जायया तां जन 
की द्रवता ग्रौर भ्रम्ति की उप्णता पृथ्वी के भी माननी पडगी ।॥ २० ॥ श्रथवा-- 


प्रकाश का भ्रस्तित्व होने पर भी श्रनुगृहीत द्रव्य के सम्बन्व नटी मद्धनियो के गमन; 
समान सामर्थ्यं का भ्राविर्भाव देखा जाता है। जँसे-मदली का गमन जल दे उपग्रह (निनिन) 
ही होता दै, आकाशके होने पर भी मदछलियो का गमन जमीन पर नही टता, उनो प्रचार मे नि | २ 
स्थिति परिणित जीव अरौर पुद्गलो कौ मति रारि स्थित्ति का कारण वम द्रव्य प्रीर प्रधमं द्रव्य 
भ्राकाश नही । यदि आकाश के निमित्त से जीव पृद्गलौ का यमन एव स्यान हारा नो पतृय 
मे भी जीव श्रौर पुद्गलो की गति एव स्विति होनी चाहिए । यदि प्लावन मे म टः 
पुद्गलो का गमन श्रौर स्थिति होगी तो लोक प्रर श्रलोक के विनाय न्य श्रनादह्टा ङपिगा। न्प 


- च 
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| 


८ त स्याता. 1 


१" सौदर्या-मू- । सूपिरत्व ॥ >. मल््यस्य । > गमन्‌ 1 
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ततश्च लोकालोकविभागाभाव. स्यात्‌ । लोकव्यतिरिक्तन चाऽलोकेन भवितव्यं नज्पदोप- 
हितस्यार्थवत्वदशंनात्‌ भ्रत्राह्मणाभिधानवत्‌ । 


स्वबाह्यकारखभावाऽभावयोस्त-टावाभावदशेनात्‌ तदभाव इति चेत्‌; न; 
साधारणकारणत्वादाकाशवत्‌ । २२। स्यान्मतम्‌-इह्‌ गतिमता स्थितिमता च द्रव्याणा 
प्रतिमियतस्वबाह्यकारणसन्ञिधाने सति नियतगतिस्थित्योर्भावो दुष्ट , यथा मत्स्यादीना 
जलादिसदधावेः भाव तदभावे चाभावो दुष्ट । तेषामेव जलाद्यभावे धर्माधर्मयोः 
सतोरपि गतिस्थित्यभाव, तस्मात्तदधीने गतिस्थिती इति धर्माधिर्मयोरभाव. इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ 2 साधारणकारणत्वात्‌ भ्राकाणवत्‌ । यथा सत्यपि भूम्यादावधिकरणो 
सर्वेषा साधारणमधिकरणमाकाणमिष्यते तथा मत्स्यादीना सत्स्वपि जलादिषु कारणेषु 
सर्वेषा गतिस्थित्यो साधारणकारणौ ध्मधिमविभ्युपगन्तव्यौ । 


श्राकाशमेव पर्याप्तमिति चेत्‌; न; सवंतन्त्रविरोधात्‌ । २३। स्यादेतत्‌- 


से भिन्न श्रलोकतो होना ही चाहिए, क्योकि न ब्राह्मण भ्रव्राह्यण' की तरह नमूयुक्त पद साथक 
देखा जाता है । २१॥ 


स्व-बाह्य (निमित्त) कारण के सद्भाव मे काये का सद्भाव श्रौर उनके श्रभावमे का्यका 
श्रभाव देखा जाता है इसलिये उसका भ्रभाव है, एसी भ्राशका नही करनी चाहिये क्याकि भ्राकाशकी 
तरह साधारण कारणत्व होने से। प्रश्न--इस लोक मे गतिमान्‌ श्रौर स्थितिमान्‌ जीवं श्रौर 
पुद्गलो कै प्रतिनियत स्वबाह्य कारणो के सन्निघान होने पर नियत गति-स्थिति का भाव देखा जाता 
जेसे-जल के सद्‌भावमे हौ मछलियो का गमन देखा जाता है, जल के प्रभाव मे मचलियो का 
गमन नही देखा जाता । उन मदधलियो के धमं त्रोर अ्रधमं के मोजूद रहने पर भो जलादि के प्रभाव 
मे गमन नही होतारहै। यदि धर्माधर्मं के श्राघीन गति-स्थिति होती तो मदधलियो का गमन घमं करे 
भ्राघोन होना चाहिए, जल के ्राघोन नही; परन्तु उनका गमन जल के बिना नही होता इसलिये 
घर्म-प्रघमं का भ्रभाव है, क्योकि उनके होने पर भौ मलियो का गमन नही है । उत्तर--घर्माधमं 
द्रव्य का म्रभावनहीदहै क्योकि व्राकाश के समान वमं श्रौर प्रधमं द्रव्य, गति श्रादि मे साधारण 
कारणदहै। जसे-भूमि श्रादि श्राघारो के विद्यमान होने पर सर्व॑द्रव्यो का साधारण भ्रधिकरण 
भ्राकाश कहा जाता है, उसी प्रकार मचली भ्रादिके लिए जल श्रादि वाह्य निमित्त रहने परभी 
सर्वद्रव्यो को गनि-स्थिति मे साधारणा कारण धमं श्रौर प्रधमं द्रव्य दहै, एसा जानना 
चाहिए ।1 २२॥ 


श्राकाण ही स्वकायं करने मे समथं है एेसी श्राशका भी उपयुक्त नही है क्योकि एसा करने 





१.वेतदभावमू,द,मु,.व । 
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भ्राकाशमेव विभूत्वात्‌ सवद्रव्याणा गतिस्थित्यो साधारणकारणत्वेन पर्याप्तमिति; 
तत्र; किं कारणम्‌ ? सवतन्त्रविरोधात्‌ । आकाशमेव पर्याप्त नान्यदिति नियच्छतः 
सवेतन्त्रवि रोधो मवति । तद्यथा-केचित्तावदाहु--श्राकाशकालदिगात्मानः सर्वगता 
ग्रपि सन्त. प्रतिनियतस्वलक्षणा दति । तत्र हि दिङ्निमिनो यो व्यवहारः इत 
इदमिति, ` कालनिमित्तश्च परोऽयमपरोऽयमिति नासावाकाशादुतेऽस्ति इत्याकाशस्यैवाद 
सामथ्यं त दिक्कालयोरिति दिक्कालाभाव प्रसक्त । तथा च सर्वत्मिना 
चेकत्वप्रसद्ध । यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव गतिस्थित्युपश्रह कल्प्यते, ननु 
यत्परत्यथनियतबुद्धिसुखदु वेच्छाद्र षप्रयत्नधर्माधमेसस्कारगुणोपपत्ते । “च्यवस्थातः । 
शास्त्रसाम्यच्चि नाना"२ आत्मान इति व्यवस्थित तद्विरुध्यते । उ्रपर श्राह -त्रयो 
गुणाः सर्वरजस्तमोऽभिधानाः प्रसादलाघवशोषतापावरणसादनादिभिच्स्वभावा इति । 





पर स्वसिद्धान्त का विरोध श्राताहै। प्रश्न--विभू होने से (सर्वगत होने से) सवद्रन्यो की गतिश्रौर 
स्थिति मे साधारण कारण भ्राकाश को मानना ही ठकं है। उत्तर--एेसा कहना टीके नहीहै 
क्योकि इसमे स्वसिद्धान्त का विरोधश्रातताहै। भ्मकाशकोही सवेकायं कोकरने मे समर्थं मानकर 
प्रस्य को नही मानने वाले के स्वसिद्धान्त का विरोध होताहै। भ्र्थात्‌ यदि एकद्रव्य का धमं दूसरे 
द्रव्य मे मानकर भ्रन्य द्रव्यो कालोप किया जाता हैग्रौर इसी पद्धतिसे सवेव्यापकश्राकाशको ही 
गति श्रौर स्थिति मे निमित्त मानकर धमं भ्रौर भ्रघमे द्रव्य काश्रभाव किया जता है तो सभी 
मतवादियो के यहां सिद्धान्तविरोध दूषणा आ्रायेगा क्योकि श्रनेक द्रन्य व्यापक माने है। जंसे-कौई 
(वेभेषिक) पराकाश, काल, दिशा रौर श्रात्मा इन चार द्रव्यो को विभु-व्यापक मानता है, परन्तु 
वे चातो व्यापक होते हुए भी प्रतिनियत स्वलक्षणा वाले है । उनके यहां "यह इससे पूवं या पश्चिम 
मे है" यह्‌ व्यवहार दिशानिमित्तक है श्रौर यह इससे ज्येष्ठ (डा) है यह इससे लधु है' यह व्यवहार 
कालनिमित्तक है । परन्तु "यह पूवं मे है, यह परिचम मे है, यह छोटा है, यह्‌ वडा है' यह व्यवहार 
भ्राकाश के निना नही होगा भरत" आाकाशही विमु होने से "परापर' व्यवहार करनेमे सम्थंरैः 
दिशा श्रौर काल के मानने की भ्रावश्यकता नही है दिशा भ्रौरकाल कै श्रमाव का ही प्रसग 
प्राएगा, उसी प्रकार ग्रनेक व्यापक भ्रात्मषं मानना निरेक है, उनका एक ही भ्रात्मा से उपाधि- 
भेद से स्वकायं चल जाएगा । यदि व्यापकहोनेसे अकाश कोही जीवादि के गमन श्रौर स्थिति 
मे कारण मानते हो तो प्रतिनियत बृद्धि, सुख, दु ख, इच्छा दवष, प्रयत्न, वमे, श्रघर्म, सस्कारादि 
गुणो के कारण तथा 'शास्तरसामर्थ्याच्च नाना' सूत्र से शास्वके स्रामथ्यंसे नाना भ्रात्मा सिद्ध ह । 
उन नाना प्रात्माग्मो का मानना निरथंक हो जाएगा । कोई (साख्य) स्व, रज श्रौर तमयेतीन 
गु मानते है, सत्त्व गण का प्रसाद ग्रौर लाघव, रजो गख का शोष श्रौर ताप तथा तमो गण का 
भ्रावरण एव सादन रूप मिन्न-सिन्न स्वभाव हँ । यदि व्यापित्वहोने सेश्राकाश को ही गति एव 
स्थिति मे उपग्रह (निमित्त) मानते है तो व्यापित्व हने से सत्त्व को ही शोपतापादि रजौगुणधमं 


१ वश्ेषिका -स.! २ वशे ३।२।२०।२१। 3 सच्या-स। 
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यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव श्गतिस्थित्युपग्रहाविष्टौ, ननु सत्त्वस्य ग्यापित्वात्‌ 
णोषतापादयो रजोधर्मा. सादनावरणादयश्च तमोधर्माः सत्वस्यवेषितव्याः । तथेतरयोरपि 
प्रतिपक्षधर्मा इति सङ्कुरप्रसद्ध. । तथा सवक्षेत्ज्ञाना चेकत्वस द्धः चंतन्यस्वरूपाविशेषात्‌ 
स्प्रादयन्तभोगाविशेषाच्च । शश्नन्ये मन्यन्ते-रूपशणानुभवननिमित्तग्रहणसस्कृताभि- 
सस्करणालम्बनप्रज्ञप्तिस्वभावलक्षणा रूपवेदनासन्ञासस्कारविन्ञानाभिधानाः पश्च स्कन्धाः 
इति । तत्र यद्येकस्यैव स्वधर्माः कल्प्यन्ते; नासति विज्ञानेऽनुभवादयः सभवन्तीत्यनु- 
भवादयो विज्ञानस्यैव कल्प्येरन्‌ । तथा सति शेषस्कन्धनिवृत्तौ स्वनिवृत्तिरपि स्यात्‌, 
न चेतत्‌ सर्वभिष्टम्‌ । तस्मादभ्युपगम्यतामाकाशस्य विभुत्वेऽपि न धर्माधिमंयोः प्रयोजन 
नास्तीति सिद्धौ धर्माधर्मास्तिकायौ । 


उभयानुग्रहात्‌ परस्परप्रतिबन्ध इति चेत्‌; न; स्वतः परिणामसामथ्यंस्याऽनु- 
ग्रहाकाङ्क्षित्वात्‌ कुण्टनयनयष्टिप्रदीपवत्‌ । २४ । स्यान्मतम्‌, यथा तुल्यबलाभ्या 





ग्रौर सादन भ्रावरणा प्रादि तमोधमं मान लेना चाहिये, रज, तम, गण मानना निरथैक है तथा 
प्रोर भो प्रतिपक्षो घर्मं है । उनको एक मानने से सद्धुर दोष श्रायेगा । उसी प्रकार सभी प्रात्मभ्रो 
मे एक चेतन्यरूपता ग्रो श्रादान-श्राभोगता समान दह भरत. एक ही भ्रात्मा मानना चाहिए, मनन्त 
नही । म्र्थात्‌ भ्रात्मा भी चैतन्य भोक्तृ श्रादि समान होने से सवेग्रात्मा मे एकत्व का प्रसग 
भ्रायेगा । कोई (बोद्ध) मानतेर्है कि रूपण, भ्रनुभवननिमित्तग्रहण, सस्कृताभिसरकरर, भ्रालम्बनः 
ग्नौर प्रजञस्ति स्वभाव लक्षण रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार श्रौर विज्ञान ये पांच स्कन्धरै, उन भिन्न 
लक्षणा वाले स्कन्धो मे यदि एक स्कन्धके ही सव॑घर्मी की कल्पना करते है, यदि विज्ञान के नही 
होने पर भी भ्रनुभव श्रादि होते है, विज्ञान केही भ्रनुमव भ्रादि होते है, ग्रतः एक विज्ञान कोही 
मानना चाहिए! उसीसेही रूपादि स्कन्धो का रूपण, श्रनुभवन, शब्दप्रयोग श्रौर सस्कारादि काय 
हो जायेगे तो शेष स्कन्धो की निवृत्ति हो जाने पर निरालम्बन विज्ञान की भी स्थिति नही रह 
सकती भ्र्थात्‌ विज्ञान कौ भी निवृत्ति हो जाने से सर्वशून्यता ही हाथ रह जाएगी, परन्तु बौद्धो को 
पांच स्कन्धो का श्रभाव इष्ट नही है श्रौर साख्य को सत्त्व, तमभ्रौर रज का नाश भी इष्ट नही है, 
उसी प्रकार विभु एव स्वेव्यापी होने पर घमं श्रौर श्रघर्मं के कार्यं गति-स्थिति को भ्राकाश नही कर 
सकता श्रत; जोव श्रोर पुद्गलो के गमन अआरौर भ्रवस्थान मे निमित्त कारण धर्मं ग्रधरम॑ द्रव्य सिद्ध होते 
ह ।। २३॥। 


उभय ब्रनूग्रह होने से परस्पर प्रतिवघ कौ ्रशका भी नही करनी चाहिए क्योकि कुण्ट 
(लगड़ा) श्रोर नयन को यष्टि श्रीर दीपक के समान स्वत. परिणामन समथंका श्रनुग्रहु करते है । 
प्रश्न--जंसे तुल्यवल (गक्ति) वाले दो पक्षियो के द्वारा भ्रकृष्यमाण (खीचाहुश्रा) मास का टुकडा 


१. गनिस्वितिरित्युप-मु द । २ अ्रादानभो-मु, द, व । ३ बौद्धा स । 
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शकुन्तास्यामाकृष्यमाणो मास्रपिण्ड यावतृक्षेतरमेकेनाऽऽकृष्यते तावदितरेख ग्रपङ़प्ेतेति 
नास्योत्कर्षापकषेगतिविधि सभवति, तथा जगद्ग्यापित्वात्‌ घर्माधर्मयो्यदा धर्मोपग्रहाद्‌ 
शरत्मपुद्गलाना गतिस्तदैवाधर्मोपग्रहात्‌ स्थितिरिति गतेः प्रतिबन्धः । यदा वा 
ग्रधर्मानिग्रहात्स्थितिस्तदंव धर्मानुग्रहाद्गतिरिति स्थितेः प्रतिबन्ध. । एव तेषा न गतिं 
स्थितिरित्युभयाभावः इति; तच्च; कि कारणम्‌ ? स्वतः परिणामसामर्यंस्य भ्ननृग्रहा- 
काङ्क्षित्वात्‌ । कथम्‌ † कुण्टनयनयष्टिप्रदीपवत्‌ । यथा कष्टस्य गतिपरिणाम्सम्थ॑स्य 
यष्टिर्पग्राहिका न तुसा तस्य गतेः कर्त्री । यद्यसमथेस्यापि कर्वीं भवेत्‌, 
मूच्छितसुषुप्तादीनामपि यष्टिसबन्धाद्गतिः स्यात्‌। यथा वा नयनस्य स्वतो 
दशेनसम्थेस्य प्रदीप उपग्राहूक न तु प्रदीपो नेत्रस्य दशंनशक्तं कर्ता। 
यद्यसम्थस्यापि कर्ता स्यात्‌, मूच्छितसुषुप्तजात्यन्धानामपि दशेन कुर्यात्‌ । तथा श्रात्म- 
पुट्गलानामपि स्वयमेव गतिस्थितिपरिणामिना धर्माधर्मावुपग्राहुकौ गतिस्थित्योनं 
कर्तारौ । यदि कर्तारौ स्याता स्याद्‌ गतिस्थितिविरोध । श्रतोऽनूग्राहुकत्वाच्नास्ति 
दोषः । किच्च, 


~~~ ~ 


जितने क्षेत्र मे एक पक्षी के हारा खीचा जाता है उतनेक्षेतच्र मे दूसरे पक्षी के दारा खीचा जाता है। 
उनके उत्कर्ष-ग्रपकषं से गति-विधि नही होती भर्थात्‌ वह मास का पिण्ड परस्पर पक्षियौ का 
विरोघ होने से इधर-उधर नही हौ सकता, उसी प्रकार घमे-प्रघमं के जगद्व्यापी होने से जव घमं 
द्रव्य गतिपरिणत जीव श्रौर पुद्गलो के गमन मे सहायक होता है तव प्रधमं द्रव्य स्थिति मे निमित्त 
होने से गति का प्रतिबन्ध करता है । जब श्रघमं जीव श्रीर्‌ पुद्गलो की स्थिति मे उपकार करता है, 
तब धमं द्रव्य गति मे निमित्त होने से स्थिति का प्रतिबन्धक हो जाता रैश्रत जीवश्रौर पुद्गलोकी 
न गति होगी, न उनकी स्थिति इसलिये इन दोनो का श्रभाव हौ जायेगा । उत्तर--एेसी शका करना 
उचित नही है क्योकि ये दोनो द्रव्य स्वत परिणाम सामथ्यं के ही अरनुग्रहाकाक्षी है, जंसे-नयनके 
लिये दीपक ओर लगड के लिये लाटी 1 जेसे--स्वय गमन करनेमे लङ्खडे को चलते समय लाटी 
सहारा देती है, बह लाठी उस लङ्खडे की रत्ति की कर्न नही है, यदि ग्रसमथं की गतिकीकर्त्रीभमी 
लाटी हो तो, मूच्छित सुपुप्तादिके भी लाठी के सम्बन्ध से गमन होगा। जेसे-स्वत.द्शन 
(देखने) मे समर्थं नेत्र लिये दीपक उपग्राहुकं (देखने का निमित्त कारण) होता टै न कि दीपक 
नेच की द्णन-शक्ति का कर्ता, यदि दीपक देखने मे श्रसमथं व्यक्ति के भी दशंन-शक्तिं उत्पन्न करता है 
तो मूर्छित, सुषुप्त श्नौर जन्मान्ध को भी दशन होना चाहिये प्र्थात्‌ दीपक के निमित्त से दिखना 
चाहिये! वसे ही स्वय गति प्रौर स्थिति मे परिणत जीव श्रौर पुद्गलो को धमं श्रौर रधम गत्ति 
श्रौर स्थिति मे उपकारक होते है, घमं श्नौर श्रधमं द्रव्य, जीव भ्रौर पुद्गलो की गति र्रीर स्थिति के 
कर्ता-परेरक नही है । यदिये दोनों द्रव्य कर्तावा प्रेरक होते तौ युगपद्‌ गति ग्रौर स्विति का 


१ -मसामर्ध्यस्य म्‌ । 
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क्वचिदुपग्राहुकाभावेऽपि गतिस्थितिदशनात्‌ पतत्जिवत्‌ । २५। यथा पतत्त्रिणः 
प्रकृष्टगतिस्थितिक्रियापरिणामसामर््यात्‌ जलतुल्यबाह्योपग्राहकाभावेऽपि धर्माधिर्मद्रन्य- 
सदावात गतिस्थिती दृष्टे, तथेतरेषामपि द्रव्याणा धर्माधर्मोपष्टम्भात्‌ गतिस्थिति- 
सिद्धिरिति तदुपपत्ति । 


तच्राप्याकाशं निमित्तमिति चेद्ुक्तम्‌ । २६। यदि तत्रापि पतत्त्यादिषु भ्राकाण- 
मूपश्राहकमस्तीति कल्प्यते; उक्तमेततू्‌-नाकाश गतिस्थित्युपग्रहकारणम्‌ श्रवगाहनलक्षरा- 
त्वात्तस्येति । 


ग्रनेक्षान्ताच्च समग्रविकलेन्द्रियवत्‌ । २७ । यथा नायमेकान्त -सवेश्चक्षुष्मान्‌ 
बाह्यप्रकाशोपग्रहात्‌ रूप गृह्भयतीति । यस्मात्‌ दद्रीपिमार्जारादय स्वजातिविशेषो- 
पात्तनयनबलदेव विनापि बाह्यप्रदीपादयुपग्रहात्‌ रूपग्रहणसमर्था , मनुष्यादयस्तु तथादशेन- 
शक्त्यभावात्‌ प्रदीपादयुपग्रहमपेक्ष्यन्त इत्यनेकान्तः । यथा वा, नायमेकान्त.-सवं एव 





विरोध होता भ्रत केवल भ्रनुग्राहक होने से गति-स्थिति का परस्पर विरोघ नही है ्रौर न ये एक-दूसरे 
के प्रतिवन्धक है ।। २४ 1 


ग्रथवा, पल्ियो के समान कही पर निमित्त कारण के विना भी गति श्रीर स्थिति देखी जात्ती 
है! जेमे-कही-कही पर प्रकृष्ट गति-स्थिति क्रिया-परिणाम - सामथ्यं होने स जल जसे बाह्य 
कारणके नहोने पर भी घमं प्रौर ्रधर्मं द्रव्य के सद्भावसे जीवोकी गति देखा जातो है जेमे- 
पक्लियो का भ्राकाश मे गमन बाह्य कारणो केबिनाहो धमंद्रव्यकेकारण सेद, उसी प्रकार इतर 
द्रव्यो कौ (जीव भ्रौर पुद्गलो की) धमं श्रौर्‌ श्रमं द्रव्यके कारण गति-स्थिति सिद्ध होती दै। 
भ्रत धमं रीर श्रघमं द्रव्य का भ्रस्तित्व है।। २५ 


पक्षियो के मी भ्राकाश निमित्त है, इसका त) पूवं मे वणेन कियादहै। पकषियोके गमनमे 
भ्राकाश को निमित्त मानना उचित नही है, क्योकि पूवंमेकहचूकेटैकि ्राकाश गति-स्थितिका 
निमित्त कारण नही है, भ्रकाश का कायं तो श्रवगाहदान द ।। २६॥ 


भ 


समग्र श्रौर विकलेन्द्रिय की तरह यह्‌ श्रनेकान्त है । यह कोई एेकान्तिक नियम नही है कि 
सभी श्रखि वाले वाह्य प्रकाश के निनित्तसे ही रूप श्रहुण॒ करते है क्योकि सिह, मार्जार (वित्ली) 
भ्रादि श्रपनी जातिविशेष से गृहीत नयनशक्ति के वल से बाह्य प्रदीपादि के निमित्त कारणो के 
विनाही रूपादि को ग्रहण करने मे समर्थं होते है परन्तु मनुष्यादि में स्वतः वसी शक्ति नही श्रतः 
बाह्य ्रालोक (प्रकाश) श्रपेक्षित होता है, इसलिये श्रनेकान्त है । जंसे--यह कोई एेकान्तिक नियम 
नही है कि सभी चलने वाले लाठी का सहारा लेकर ही गमन करते हो, क्योकि जिनकी इन्द्रियां 


१. व्याघ्र । 
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गतिमन्तो यष्ट्यायुपग्रहात्‌ गतिमारभन्ते नवेति, यस्मात्‌ समग्रपञ्चेन्दियो बाह्ययष्ट्या- 
चुपग्रहात्‌ विनापि धर्मोपिग्रहादगतिमारभते नैवं चक्षुविकल , स तु समविषमादिभूप्रदर्शा- 
दशनात्‌ तद्टिगेषाविष्करणसमर्था यष्टिमवष्टभ्य गतिमारभते इत्यनेकान्त । तथा 
नायमेकान्त-सवेषाम्‌ श्रात्मपुद्गलानां स्वे बाह्योपग्रहहेतव सन्तीति, किन्तु केषाश्चित्‌ 
पतत्त्रिप्रमृतीना धमधिमविव, म्रपरेषा जलादयोऽपीत्यनेकान्तः । 


प्रनुपलन्धेरभाव इति चेत्‌; न; स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्खात्‌ । २८ । स्यान्मतम्‌, 
न च धर्माधमौं स्तः अनुपलब्धे खरविषारावत्‌ । सता हि यष्टचादीनाम्‌ उपलबन्धिरस्ति, 
तदुपकारण्च निम्नोन्नतादिभूप्रदेशे भेददशेनं दृष्टम्‌ । न च तथा धर्मधर्मावुपलभ्येते नापि 
तदुपकार इत्यसत्त्वमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? स्वतीथंकराचयभावप्रसद्धात्‌ । नं 
वयमेवंप्रतिनाः? यो यो नोपलभ्य स सोऽसत्निति। यस्तु एववादीर तस्य 
स्वतीथंकरायभावग्रसङ्खः खरविषारावत्‌ । यथा खरविषाएम्‌ श्रनुपलब्धेरसत्‌ तथा 





परिपूर्णं है वे मानव बाह्य लाठी कौ सहायताके विनाभी घमं द्रव्य के निमित्तसे गमनकरतेहैश्रौर 
तही भी करते ह भ्र्थात्‌ ठहर भी जाते है ! जिनकी चक्षु विकल ह अर्थात्‌ जिनको नही दिखता दै, 
वे सम-विषम भूमि के नही दिखने से उस भूमि के सम-विषम भ्राविष्करण (प्रगटकरने) मे समर्थ 
लादी का सहारा लेकर चलते है । उसौ प्रकार यह भी एेकान्तिक नियम नही हैकिसमी जीव रौर 
पुद्गलो के सव॑वाह्य निमित्त तारण होते ही है । परन्तु किसौ-किसी पक्षी भ्रादि को धमंश्रौर 
प्रघ द्रव्य ही कारण होते है। सर्वेजीवो को जलादि निमित्त कारण नही है, इसलिये इसमे भी 
गरनेकान्त है । चिन्ही को गमन श्रौर स्थिति मे मात्र घमं भ्रौर अधमं द्रव्य कार्ण होते हं श्रौर 
किन्ही को घर्माधर्मादि के साथ अरन्य बाह्य कारणो कौ भी अपेक्षा होती है ।। २७ ॥ 


भरनुपलव्ध होने से धर्मादि द्रव्य का भ्रभाव है, एसी श्राणका करना भी उचित नही है, 
क्योकि सा मानने पर स्वतीथंकरादि के प्रभाव का प्रसग यगा । शक्ा--घरम, अघम द्रव्य नही 
है क्योकि अनुपलब्ध होने से गधे के सीग फ समान । सत्रूप लाठीकी ही उपलन्धि होती है, इस 
काही निम्न एव उन्नत भूमिश्रदेश मे भेद देखने से उपकार पाया जाता है। भ्र्थात्‌ लाटी कौ 
उपलल्थि होने प्र वह गमन मे सहायक बनती है, परन्तु घर्म ग्रौर रघम द्रव्य उपलव् नही है 
इसलिये वे जीव श्रौर पुद्गलो की गमन-स्थिति मे उपकारक नही है क्योकि उनका अस्तित्व नही दै । 
उत्तर-एेसा कहने वालो के स्वतीर्थकर श्आदिके श्रमाव का प्रसगश्रायेगा। जो उपलब्च नही है- 
वह नही है, एेसी हमारी प्रतिज्ञा नही है क्योकि जो सा मानते है कि जो उपलन्ध नही है, उसका 
प्रस्तित्व नही है, जेसे--गघे के सीग श्रनुपलन्च है, वे श्रसत्‌ है। इस प्रकार मानने से ्रपने 
तीर्थकरः, पुण्य-पाप, परसोकादि के नाश का प्रसग आयेगा 1 परन्तु यह्‌ किसी को इष्ट नही है भरत 
अनुपलब्य हेतु व्यभिचारी है । अर्थात्‌ घम भ्रौर भ्रवमं दन्य को अरनुपलव्धि होते मे खरविषाण के 


शवस ' (बह्रीिसमास इत्यर्थ 1, -२ एव-वदतीति । =! ` 
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स्वतीर्थकरपुण्यापुण्यपरलोकादीनामप्यसत््वमासक्तम्‌, न चाऽसतत्वमिष्ट ततो हतोव्य- 
भिचारः । किञ्च, 


भ्रनुपलब्ध्यसिद्धेः । २९ । भगवदरहत्सवज्ञप्त्यक्षज्ञानगोचरत्वात्‌ तत्प्रणीत्तपरमा- 
गम्रमाणगम्यत्वात्‌ तदनुसारिस्वकार्यदशेना्यनुमानविषयत्वाच्च धर्माधर्मयोरुपलब्धेरनुप- 
लन्धिलक्षणो हैतुरस्मान्‌ प्रत्यसिद्ध.। न च हतुः स्वयमसिद्धः साध्यम 
साधयितुमलम्‌ । 


श्रत एव विवादात्‌ । ३० । यत एव यष्टयादिवत्‌ न प्रत्यक्षौ धर्माधर्मवत एव 
विवाद -किमनुपलब्धेः खरविषाणावदभावोऽनयो., उत श्रण्वाकाशमूलोदकादिवत्‌ भ्रमाव 
इति ? न हि यत एवं विवाद तत एव निर्णयो भवितुमहति । किच्च, 


का्यस्यानेकोपकररसाध्यत्वात्‌ तत्सिद्धेः । ३१ । इह लोके कार्यमनेकोपकरण- 
साध्य दृष्टम्‌, यथा मृत्पिण्डो घटकार्य॑परिणामप्राप्ति प्रति गृहीताभ्यन्तरसामथ्यंः 
बाह्यकरुलालदण्डचक्रसूत्रोदककालाकाशाद्नेकोपकरणपेक्ष घटपययिराऽविर्भवति, नैक एव 





समान अभाव नही किया जा सकता भ्रन्यथा अपने तीर्थकर, पुण्य, पाप, परलोक श्रादि सभी पदार्थो 
का श्रभाव हो जाएगा! २८॥ 


भ्रथवा, प्रनुपलन्धि प्रसिद्ध मी है, क्योकि भगवान्‌ रिहत सर्वज्ञ ॐ प्रत्यक्ष दष्टगोचर होने 
से, उन सर्वज्ञ भगवान्‌ के द्वारा प्रणीत श्रागम से, श्रागम भ्रनुसार कार्यं की उपलब्धि से तथा 
भनुमान ज्ञान के द्वारा गति प्रौर स्थितिमे कारणभूत धमं श्रोर श्रध द्रव्य की उपलन्वि 
होती है अरत. भ्रनुपलन्ध होने से बरम-प्रघमं द्रव्य नही है, यह हेतु जनो के 
प्रति श्रसिद्धरहै ब्ररश्रसिद्ध हेतु साध्य भ्र्थं को सिद्ध करने मे समर्थ नही होता । २९ ॥ 


इसलिये विवाद है। लाटी ्रादि के समान धमं श्रौर श्रध द्रव्य प्रत्यक्ष नही है, इसलिये 
विवाद है। घर्म, अधरम ग्रतीन्द्रिय होने से भ्रपरत्यक्ष है इसलिये विवादं है कि इनकी खरविषाण की 
तरह्‌ असत्त्व होने से अनुपलब्धि है । श्रथवा परमाणु, आकाश का मूल, उदक श्रादिके समान 
भ्रतौन्द्रिय होने से घमं-प्रधमे द्रव्य क्रा श्रभावहै? जिस कारण से विवाद है, उसी कारण से भ्रभाव 
का निर्णय नही हो सकता । किञ्च--1। ३० ॥ 


कायं के भ्रनेक उपकरणो से साध्यत्व होने से घमे-मवमं द्रव्य कौ सिद्धि होती दहै। इस 
लोक भें कायं अनेक उपकरणो (कारणो) से सिद्ध हमरा देखा जाता है, जैसे--घटकार्यपययिप्राप्ति- 
प्रति गृहीत श्राम्यन्तर साम्यं वाला भी मिटटी का पिण्ड वाह्य कुम्हार, दण्ड, चक्र, चीवर, पानी, 
काल, भ्रकिाश भ्रादिभ्रनेक कारणो से श्रपेक्षित होकर हौ घटयपर्याय से उत्पन्न होता है। बाह्य 
कुम्भकार श्रादि साघनो के सन्निघान के चिना श्रकेले मृत्पिंड से घडा उत्पन्न हो नही सकता, स्वय 
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मृपिण्ड. कूलालादिबाह्यसाधनसक्निधानेन विना घटात्मनाविभवितु समथ , तथा 
पतत्त्रिप्रभृतिद्रव्यं, गतिस्थितिपरिणाम प्राप्ति प्रत्यभिसुख नान्तरेण बाह्यानेककारणसन्निधि 
गति स्थिति चावाप्तुमलमिति तदुपग्रहुकारणधर्माऽधर्मास्तिकायसिद्धि । तत किम्‌ ? 
अनुमानविरोधो वेदितव्य. । 


संसग एवं हेतुरिति चेत्‌; नः; काररनियमाभावप्रसद्धात्‌ 1 ३२। स्यान्मतम्‌- 
नानेकक्रारणसाध्यं का्येम्‌ । कि तहि ? संसगे एव हेतु कार्यत्मिलाभस्य, विवक्तानां 
तन्त्वादीना का्यौरम्भसामर््याभावात्‌ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? कारणनियमाभाव- 
प्रसद्धात्‌-यस्मात्कस्माच्ित्कारणसंसर्गात्‌ पटनिष्पत्तिरस्तु । नो चेदेवं प्रतिविशिष्ट- 
तन्त्वादिकारणविषयसंसगपिक्षत्वादनेककारणत्वसिदधिः । किम्च, 


एकस्य कारणस्य संसगभिवात्‌ । ३३ । ग्रनेककारणसाध्यत्वात्‌ ससर्गंस्य । 


उपादान के सामथ्यं से बाह्य निमित्त कारणो के निना भिटरी घटरूप होने मे समथ नही है, उयो 
प्रकार गति-स्थिति पर्याय ऊी प्राप्ति के प्रति सन्मुख पक्षी भ्रादि द्रन्य बाह्य अनेक कारणो के 
स्धिधान के विना, गति-स्थिति को प्राप्त करने मे समथं नही है ग्र्थात्‌ पक्षी प्रादिकी गति ग्रौर 
स्थिति भी अ्रनेक वाह्य कारणो को श्रपेक्षा करती है 1 इनमे सवको गति अ्रौर स्थिति के लिए 
साधारण कारण धर्मं ्नौर त्रधमं द्रव्य होते है श्रत. धमं रौर भ्रधमं द्रव्य की प्रसिद्धिहै। इसलिये 
म्रनुमान से विरोध नही है ।! ३१ 1 


कारणो के नियमो के श्रभावका प्रसग होनेसे पदार्थोका ससगंही हेतुरै,एेसाभी नही 
कहना चाहिए । प्रश्न--अनेके कारणो से कायं सिद्ध नही होता श्रपितु पदार्थो के संसर्गं से कार्य 
उत्पन्न होता है, प्रतः पदार्थो का ससग ही कायं की उत्पत्ति का कारण है, क्योकि पृथक्‌-पुयक्‌ 
तन्तुश्ों ॐ पटादि कार्यारभ के सामथ्यं का श्रभाव है? उत्तर-पदार्थो को कायें कौ उत्पत्ति मे 
कारण न मानने पर कारणनियमो के श्रभाव का प्रसग भ्रायेया तथा जिस किसी भौ कारण के सप्तमं 
से पटकी निष्पत्ति हो जायेगी ! परन्तु जिन किन्ही कारणो से पट कौ निष्पत्ति नही हौ सकती श्रपितं 
प्रतिविशिष्ट तन्तु आदि कारणविशेष के ससगं की अपे सेही पट कौ निष्पत्ति होती है। 
कारणो का ससमगं ही कार्योत्पादक होतारहैन कि किन्ही पदार्थो का ससग । भ्रत. प्रतिविशिष्ट 
तन्तु, जुलाहा, तुरी, वेम, शलाका ्रादि कारणो से पट को उत्पत्ति होती है, उसो प्रकार गति श्रीर 
स्थित्ति के साधारण कारण-घरम श्रौर अ्रधमके साथहो भ्नन्य कारणो का ससग कायकारी हौ सकता 
है रतः कायं कौ उत्पत्ति मे अनेक कारणो कौ सिद्धि ।। ३२ ॥ 


श्रथना एक कारणा के ससम का श्रभाव है! ससर्ग भी अरनेककारणोने सिद्ध होता दै, एक 
से नही ओरौर ससग को कारण मान लेने पर कारणो से कायं नही होत्ना उस प्रतिज्ञा कौ टानि टौनौ 
है। कारणो का सयोगविशेष ससं है, वह श्रनेक कारणो का सयोग वि्ेष सनगं मी कारशमद 
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संसगंकारणत्वे प्रतिज्ञाहानि । रपि च, ससगेकारणानां संयोगविशेषः? रसंयोगिना 
बहुत्वादनेकः रतत्साध्यत्वात्‌ कार्येप्य भ्रनेककारणत्वसिद्धि. । किच्च, 


स्वसमथविरोधात्‌ । २४। न च वयमेवपक्षा -यन्नोपलभ्यते प्रत्यक्षेण 
तन्नास्तीति । यस्य तु वादिन एषोऽभिगप्रायस्तस्य स्वसमयविरोधः । तद्यथा-स्वें हि 
वादिनः प्रत्यक्नाऽपरत्यक्षा्थवादिन. । भकेचित्तावदाहु -प्रत्येक रूपपरमारवोऽतीन्द्रिया- 
स्तत्समुदायोऽनेकपरमाण. क॒ ५इन्दरियग्राह्यो नाम॒ ध्चित्तचतसिकविकल्पमतीन्द्रियमिति । 
ऽग्रपर श्राहु-व्यक्तस्य पृथिव्यादे प्रधानपरिणामस्य प्रत्यक्षत्वं स्वादीनां गुणाना 
परमात्मना चाऽप्रत्यक्षमिति। °ग्रन्ये तु मन्यन्ते-महत्यनेकग्रव्यत्वात्‌ रूपाच्चोपभ्लन्धिः”१० 
इत्येवसादिना११ श्रनेकपरमाण.समुदयभावेन निष्पन्ना. पृथिव्यादयस्तद्धिषयाश्च रूपादयस्त- 
त्समवायिन सख्यापरिमारपृथक्त्वसयोगविभागादयश्च प्रत्यक्षा , श्रण्वाकाशादयोऽप्रत्यक्षा 
इति । यदि यष्टयादिवदनुपलन्धे. धर्माधमंयोरभावः प्रतिज्ञायेत; ननु विनानादीना 


से भिन्न-भिन् हीदहै। अतः श्रनेक कारणो से कायं को उत्पत्ति होती है, यह पश्च स्थिर रहता 
है ।। ३३ ॥ 


स्वसमय का विरोघमभोदहै। जेन धर्मावलम्बियो कायह्‌ पक्ष नही दहै कि जो प्रत्यक्ष 
उपलग् नही है-वह वस्तु नही है अ्रपितु जिस वादीका यह्‌ ्रभिप्रायहै कि जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध 
नही है, उसके हो स्व-सिद्धान्त का विरोध प्राता है क्योकि सभौ वादौ प्रत्यक्ष श्रौर श्रप्रत्यक्ष पदार्थो 
कोस्वीकारकरतेहौहै। कोई (बौद्ध) कहते है कि प्रत्येक परमाणु म्रतीन्दरिय है, ग्रनेक परमाणुभ्रो 
का समुदाय इन्दरियग्राह्य होताहै। चित्त श्रौर चेतसिक विकल्पं प्रतीन्द्रियिरहै। कोई (साख्य) 
मानता है कि कायंरूप व्यक्त प्रधानके विकार पृथ्वी श्रादि प्रत्यक है, परन्तु सत्त्व, रज श्रौर तम 
ये कारणभूत गण तथा परमात्मा श्रप्रत्यक्ष है । कोई (वंेषिक) मानते है कि "महान्‌ मे भ्रनेक द्रव्यत्व 
श्रौर रूपत्व होने से हौ उपलन्धि होती है' इत्यादि श्रनेक वादियो के द्वारा प्रत्यक्ष-भ्रप्रत्यक्ष पदाथं 
माने गये है जेसे-श्ननेक परमाणुश्रो के द्वारा निष्पन्न स्थूल, पृथ्वी श्रादि श्रौर उसी मे समवाय 
सम्वन्व से रहने वाले उसके विपयभूत रूपादि सख्या, परिमाण, सयोग, विभाग श्रादि गुण प्रत्यक्ष 
होतेर्हतथा परमाणु श्राकाश भ्रादिश्रप्रत्यक्षहै। लाठी रादि कारणोके समान धमं प्रौर श्रधमं 
को उपलन्विन होने से यदि इन दोनो का भ्रभाव माना जाताहै तो श्रप्रत्यक्ष होने से विज्ञान भादि, 
सत्त्वादि श्रौर परमाणु प्रादिका मी ग्रभाव मानना पडगा। ग्रतः सभी मतवादियो के स्वसिद्धान्त 
का विरोघहौगा। यदि परमाणु भ्रादि का कायं देखने से उनके श्रस्तित्व का श्रनुमान किया जाता 


१. यवा कुलानस्य दण्डन समगं, दण्डस्य च चक्रेण, मृत्पिण्डस्य कुलालहस्तेन, चीवरेण चेत्यादि। 
२ कुलानादीनागूु। उ. अ्नेक्सयोग । ८ वौदढधा-स । ५ स्कन्ध । ६. ज्ञान-नानजधुख-दु खादि } 
७ माच्या-म । = वेशेपिका-म । ९ -उण्यत्वमू।! १० वशेपिक ४।१।६। ११ मूत्रोण । 
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सत्वादीनाम्‌ भ्रण्वादीनां चाऽप्रत्यक्षत्वादभाव. स्यादिति स्वसमयविरोध. । ब्रथषां 
कार्यदशंनात्‌ ्रस्तित्वमनुमीयते, धर्माधमंयो. को मत्सर. ? किच्च, 


त्वदीयजीवितमरणादिवत्तत्सिद्धिः । ३५ । यथा त्वदीयजीवितमरणसुखदु.ख- 
लाभालाभादीनां मनुष्यसात्राप्रत्यक्षाणाम्‌ अरतिशयन्ञानिभिरुपलभ्यमानस्वरूपाराम्‌ 
अस्तित्वम्‌, तथा तावकीनप्रमाखगोचरातीतयोरपि परमषिसर्वनदुष्टयो धर्माधर्मयोरस्ति- 
त्वमिति को विरोध. ? किच्च 


ज्ञानादिवदिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ! ३६। स्यदेतत्‌-यथा ज्ञानादीनामात्म- 
परिणामाना, पुद्गलपरिणामाना च॒ ष्दध्यादिद्रव्यादीना निवृत्तिः परस्पराश्रया न 
धर्माधर्मास्तिकायस्थानीयद्रग्यान्तराश्चया, तथा जीवपुद्गलेषु गतिस्थितिपरिणामा श्रपि 
भ्रन्योन्याश्चया इत्ति धर्माधमभिव इत्ति तन्न, कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । 
उक्तमेतत्‌-पतत्िप्मृतीनां मतिस्थितिकारणेन साधारणेन बाह्य न भवितव्यमिति । 


[1 


है तौ धमं श्रौर अधर्म द्रव्य का भी ्रनुमान से अस्तित्व मानने मे क्या विरोध दहै? 
किञ्च--1। २४ ॥ 


तुम्हारे जीवित-मरणादि के समान घर्म॑-अ्रधर्म द्रव्य की सिद्धिद, भ्रतीन्दरिय होने से मनुष्य 
मात्र के अप्रत्यक्ष ग्रौर श्रतिशयज्ञानी सर्वज्ञ के हारा उपलभ्यमान स्वरूप वाले तुम्हारे जीवन-मरण, 
सुख-दुःख, लाम-श्रलाम प्रादि का जैसे श्रस्तित्व सिद्ध है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रमाण के गोचरातीत 


| 


श्नोर परम ऋषि सर्वज्ञ्ञान क द्वारा दष्ट घम॑-म्रघं द्रव्य के ग्रस्तित्व कोस्वीकार करने मे क्या 
विरोघदहै? 1 ३५॥। 


ज्ञानादि के समान परस्पराश्रय का भौ पूवेमे खण्डन किया है। प्रशन-जेसे-ज्ञानादि 
श्रात्मपरिणाम शरोर दधि आदि पुद्गल परिणामो की निष्यत्ति ( उत्पत्ति) परस्पराशित है, उसमे 
किसौ घमं ग्रौर्‌ श्रघमे द्रव्य जैसे श्नन्य अ्रतीन्द्रिय द्रव्यान्तर की भ्रावेश्यकता नही है, उसी प्रकार जीव 
रौर पुद्गल के गति-स्थिति परिणाम मौ अरन्योस्याभित है इसलिये जोव श्रोर पुद्गलो की गति- 
स्थिति के लिये धर्म श्नौर श्रधर् द्रव्य कौ श्रावश्यकता नही है इसलिये निष्प्रयोजन होने से धमं श्रीर 
अधमं द्व्य का अमाव है ? उत्तर--एेसी भ्राशका समुचित नही है क्योकि इराका पूवे मे वणन 
किया है किपक्षी-परादियो के गमन श्रौर स्थित्ति मे बाह्य साघारण कारण प्रवद्य होने चाहिए 1 
अथवा, ज्ञानादि जीव के परिणामो का तथा दधि श्रादि पुद्गलो के विकारो की उत्पत्ति का वाह्य 
कारण काल को स्वीकार किया है, उसी प्रकार जीव श्रौर पुद्गलो की गति एव स्थिति के लिये 


१ दध्यादीनामूमु 1 दरव्यादीना द । 
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किञ्च, ज्ञानादिदध्यादिविकाराणामपि निवृत्ते कालो हेतु बाह्योऽस्तीत्यभ्युपगमाद- 
समस्समाधि १। 


श्ररष्टहेतुके गतिस्थिती इति चेत्‌; न; पुद्गलेष्वभावात्‌ । ३७ । स्यान्मतम्‌- 
ग्रद्ष्टो नामात्मगुणोऽस्ति यद्धेतुक सुखदु.खविपाक रतत्साधनसक्निधानं च । एव च 
कृत्वोक्तम्‌-“श्रननेरूध्वेज्वलनं वायोश्चतिर्यक्पवनम्‌३ श्रणुमनसोश्चाच्ं "कमत्येतान्यरष्ट- 
कारितानि, उपसर्परणमपसर्परणमसितपीतसंयोगाः कायान्तरसंयोगश्चेति श्रृष्टकारितानि* 
इत्यादि, तद्धेतुके गतिस्थिती इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? पुद्गलेष्वमावात्‌ । भ्रचेतनत्वात्‌ 
पुद्गलाना पुण्यापुण्यकरणाभ्भावात्‌ तत्कृतगतिस्थित्यभावदोष । 


यस्योपकारस्तादर्थ्या क्रियाप्रवृत्तिरिति चेत्‌; न; भ्रन्यघभस्याऽन्यत्र क्रियारम्मे 
सामथ्यभिवात्‌ ! ३८ । स्यादेतत्‌-यस्य घटादय उपकरिष्यन्ति तस्य पु सोऽदुष्टाद्‌ 
घटादिषु गतिस्थिती भवत इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रन्यधरमंस्याऽन्यत्र क्रियारम्भे 





साधारण बाह्यकारण धमं भ्रौर भ्रधर्मं द्रव्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योकि वे दोनो 
समान है 11 ३६1 


ग्ररष्टहेतुक गति, स्थिति है, एेसी भ्राणका नही करनी चहिये, क्योकि पुद्गल मे नही है! 
प्रश्न-~-प्ररष्ट (पुण्य-पाप) ्रत्माकागुणहै, इसी के निमित्त से सुख-दुख रूप फल तथा ' सुख- 
दु.ख के साधन जुटतेहै। इसप्रकार वंशेषिकसूत्रमे कहाभी हैकिं श्रग्ति का ऊपरकी भ्रोर 
जलना, वायुका तिरछा बहना, परमाणु प्रौर मन की भ्राद्य-क्रिया ये सब प्रष्टं (पुण्य-पाप) के 
द्राराकी जातौ है! उपसपंण, श्रपसपंण, वातपित्त वा काले पीलेका सयोग तथा शरीरान्तर 
(एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीर मे जाना) का सयोग आ्ओोदि सभी श्र्ष्टकृत है । इसी भ्रष्ट 
से जीव श्रौर पुद्गलो की गति प्रौर स्थिति हो जाएगी, धर्म-अ्रध्मं द्रव्य को माननेसे क्या प्रयोजन 
है ? उत्तर--पुद्गल द्रव्यो मे भ्रचेतन होने से प्रष्ट नही पाया जातादहै, श्रतः पुण्य-पापसरूप 
क (अ्रचष्ट) का भ्रभाव होने से उन पृद्गलो मे पुण्य-पापकृृत गति-स्थिति भीनही हौ 
सकेगी ।1 ३७ ॥ 


यह्‌ समाधान भी उचित नही है कि जिसका उपकार करेगे उसी के अरर्ट से इनकी क्रिया 
हो जाएगी क्योकि श्नन्यका घमं अ्रन्यकौ त्रियामे समथं नहीरहै। रेसानहीरहै किजो घटादि 
पुद्गल जिस श्रात्मा का उपकार करेगे, उस श्रात्मा के भ्रष्ट से पुद्गलो मे शति श्रौर स्थितिहो 
जाएगो, क्योकि अन्य द्रन्य का घमं भ्रन्य द्रव्यमे क्रिया नही करा सकता है। जो श्रपने श्राश्रयमे 





१. प्र । ॐ वैशे ५।२।१३, १७। २ स्तग्‌वनिताऽहिलतादि। ३. तिर्यक्‌प्लवन भा २। 
८ कर्मेत्याद्य-पू । ५ कारणम, द । 
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साम््यामिावात्‌ । न हि स्वाश्रये क्रियामनारभमारा अन्यत्र क्रियाहैतुरस्तीत्युक्त 
परस्तात्‌ । किच्च, 


पुण्यापुण्यात्ययेऽपि गतिस्थितिदशनात्‌ । ३९ । विनिमूं क्तपुण्यापुण्यबन्धाना 
सिद्धाना गतिस्थिती इष्येते । ततो नादष्टहेतुके गतिस्थिती । 


भ्रमूतंत्वाद्गतिस्थितिनिमित्तत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; रष्टान्ताभावात्‌ । ४०। 
स्यान्मतम्‌-रूपादिगुराविरहितत्वात्‌ अ्रमूतौ धमधिर्मावभ्युपगम्येते, ततस्तयोगेतिस्थिति- 
हेतुत्व नोपपद्यते इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? दृष्टान्ताभावात्‌ । न हि दृष्टान्तोऽस्ति 
येनामूतंत्वात्‌ गतिस्थितिहैतुत्न व्यावर्तेत । किच्च, 


श्राकाशप्रधानविज्ञानादिवत्तत्सिद्धेः । ४१। यथा भ्राकाशममूतंमपि सत्‌ सवं- 
पदार्थानामवगाहुनप्रयोजनसुपपादयति । यथा वा, श्प्रधानममूतंमपि पुरुषाथंप्रवृत्या 
महदादिविकारमापद्यमान पुरुषस्योपकरोति । यथा वा, रविज्ञानममूतेमपि 


क्रिया का भ्रारम्भ नही कर सकता, वह्‌ ग्रन्यत्र क्रिया का हेतु नही हो सकता, इसका विशेष वरन 
पहूले किया है ।। ३८} 


पुण्य-पाप के श्रभावमे भी गति भ्नौर स्थिति देखी जाती है। पण्य श्रौर पापकम से रहित 
सिद्धो के मौ गतिश्रौर स्थिति (गमन श्रौर श्रवस्थान) देली जाती है, मानी गयी है! कर्मरहित 
जोव ऊर्ध्वगमन करे एक समय मे लोकाकाश तक जाकर स्थिरहो जातेदै। श्रत गति श्रौर 
स्थिति पुण्य-पाप हेतुक नही हँ ।। ३९ ॥ 


भ्मूत्तत्व होने से घमं श्रौर श्रधमं गति भौर स्थिति मे निमित्त नही हो सकते, ेसी प्राशका 
नहो करनो चाहिए, क्योकि इस प्रकार के उष्टात का भ्रमाव है । शका--रूपादि रहित होने से 
घमं श्रौर श्रमं द्रव्य को श्रमूत्तं माना गया है, श्रत. उन दोनो मे गति-स्थिति का हेतुत्व नही हो 
सकता ¦ उत्तर--ग्रमूत्तं होने से घमं भौर ग्रधमं द्रव्य मे गतिहैतुत्व श्रौर स्थितिहेतुत्व का भ्रमाव 
नही किया जा सकता, क्योकि अ्मूत्तं के कायंहेतुत्व नही होने का कोई खष्टात नही मिलता, जिससे 
भ्रमं होने से धमं श्रौर अधमं के गति-स्यिति हतुत्व का निराकरण किया जाय 1} >° 11 


प्राकाश प्रधान श्रौर विज्ञान के समान श्रमूत्तं, घर्म, प्रधमं द्रव्य मे कायंहेतुत्व की सिद्धि 
होती है । अर्थात्‌ श्राकाश श्रादि मूर्तं पदाथं कायं करते देवे जाते है, जंसे--ग्रमूत्तं होकर भी 
ग्राकाश सभी द्रव्यो को श्रवगाहन देने रूप कायं को उत्पन्न करता है (श्रवगाहन देने मे निमित्त होता 
है) । अत्तं मी प्रधान पुरुषाथं परवृत्ति से महान्‌ भ्रहकार आदि विकारसरूप से परिणत होकर 


१ साख्याभिमतम्‌-स । २ वौदसम्नत-स.। 


११८ |] तत्तवार्थेवातिके [ ५।१८ 


सच्नामरूपोत्पत्तौ निमित्त “विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌” इति वचनात्‌ । यथा वा, 
मरपूर्वाख्यो£ धमं क्रियया श्रभिव्यक्तः सन्नमूर्तोऽपि पुरुषस्योपकारी वतत॑ते, तथा 
धमधिमेयोरपि गतिस्थित्युपग्रहोऽवसेय. । 


म्रत्राहु-यद्यतीच्दरिययोधेमधिमयोरुपकारसंबन्धेनास्तित्वमवध्ियते तदनन्तर- 
मृदिष्टस्य नभसोऽतीन्दरियस्याधिगमे क उपकार इति ? श्रत्रोच्यते- 


आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 
श्राकाशशब्दो व्याख्याताथं । 


श्रवगाहशब्दो भावसाधनः । १ । श्रवगाहूनमवगाह्‌ इति भावसाधनोऽवगाहशब्दो 
वेदितव्य । भ्रवगाहोऽनुप्रवेश इत्यर्थः । 


धर्माधमंयोरवगाहं प्रति कतुंत्वादनादिसंबभ्धनिवृत्तिरिति चेत्‌; न; श्रौपचारिक- 








पुरुष का उपकार करता है (पुरूष के भोग निमित्त होता है) श्रौर श्रमूत्तं भी विज्ञान रूप की उत्पत्ति 
काकारणहोताहै नामरूप विज्ञान निमित्तक त्रै (यह्‌ किन्ही बौद्धोका) सिद्धान्त है। श्रथवा, 
(मीमासक) का मत है कि श्रपूवे नामक घमं (पृण्य-पाप) क्रिया से प्रभिन्यक्त होकर श्रमूत्तं होते 
हए भौ पुरुष (्रात्मा) का उपकारो है ्र्थात्‌ पुरुष के उपभोग साधनो मे निमित्त होता ही है, उसी 
प्रकार श्नमूत्तं घमं भ्नौर भ्रमं द्रव्य को मी जोव श्रौर पुद्गलो की गति श्रौर स्थिति मे उपकारक 
(निमित्तकारण) समभना चाहिये ।। ४१ ॥ 


यदि प्रतोन्द्रिय घमं श्रौर भ्रमं का श्रस्तित्व जीव श्रौरपुद्गलो की गति श्रौर स्थितिके 
उपकारसे जाना जाताहै तो घमं श्नौरभ्रघमं द्रव्य के बाद उद्दिष्ट (कथित) ्रतीन्द्िय श्राकाश 
के म्रधिगम मे क्या उपकार है ? एसा पचने पर श्राचायं सूत्र कहते है 


(सब द्रव्यो को) श्रवगाह देना श्राकाश का उपकार है । १८ ॥ 
भ्राकाश शब्द का श्रथं पूवे मे कह दिया है । 


भ्रवगाह शब्द्‌ मावसाघन है । श्रवगाहन श्रवगाह ' इस प्रकार अ्रवगाह शब्द भावसाधन 
है" एेसा जानना चाहिए । अवगाह या अनुप्रवेश दोनो एका्थवाची है।। १॥ 


घर्मं रीर प्रधमं द्रव्य को पराकाश मे श्रवगाहक मान लेने पर धर्म श्रौर श्रमं द्रव्य के नादि 
सम्बन्व कौ निवृत्ति हो जायेगी, एेसी श्राशका भी उचित नही है क्योकि इनका भ्रौपचारिक प्रयोग है । 
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41. श पञ्चमोऽध्याय | ११९ 


त्वात्‌ च्याप्तिसद्खावात्‌ । २। स्यान्मतम्‌-यथा जलमवगाहते हस इति न जलहसयोर- 
नादिसबन्धः, तथा आकाश धर्माधर्माववगाहेते इत्यभ्युपगमात्‌ श्रनादिसबन्धो निवत॑त 
इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? श्रौपचारिकत्वात्‌ । श्रौपचारिकोऽयमवगाहः । कृतः ? 
क्रियाऽभावात्‌ । कुतस्तं उपचार ? व्याम्तिसद्धावात्‌ । यथा गमनाभावेऽपि 
स्वेगतमाकाणमित्युच्यते व्याप्तिसद्धावात्‌, तथा मुख्यावगाहक्रियाऽभावेपि लोकाकाशेऽपि 
सवत्र व्यास्तिदशेनात्‌ व्यवद्ियते-धर्माधर्मयोर्लोकाकागेऽवगाह्‌ इति । 


भ्रयुतसिद्धानामाधारा्ेयत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तत्रापि दर्शनात्‌ पाणिरेखावत्‌ 
। ३। स्यादेतत्‌-युतसिद्धानां लोके दृष्ट श्राधाराधेयभाव यथा कुण्डबदरादीनाम्‌ । 
अ्रयुतसिद्धाश्चंते म्राकाणधमधिर्माः भ्रप्राप्तिपरवेकप्राप्त्यभावात्‌, तत श्राधाराधेयभावो 
नोपपद्यत इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? तत्रापि दशनात्‌ । यथा युतसिद्धचभावे पाणौ 
रेखेति ्राधाराधेयभावो दृष्ट. तथा लोकाकाशे ध्मधिर्मावित्याधेयाधारभाव सिद्ध । 


इष्टत्वादीश्वरेश्व्यवत्‌ । ४ । यथेश्वरस्येश्वयेस्य वाभ्युतसिद्धेऽपि ईश्वरे 
एेश्वयंमिति, व्यवहारो दृष्टस्तथा लोकाकाशे ध्मधिर्माविति व्यपदेशो युक्त । 


~~ 


प्रश्न--जैसे "हस जल मे श्रवगाहन करता है इसमे जल श्रोर हस का भ्रनादि सम्बन्ध नही है, वेसेही 
म्राकाण मे धर्मं श्रौर श्रधमं रहते है, प्रत घमं श्नौर प्रधमं का श्रनादि सम्बन्ध नही है? उत्तर- 
घमं ग्रोर प्रधमं श्राकाश मे रहते है, यह श्रौपचारिक प्रयोग है । "यह हेस जल को अ्रवगाह॒न करता 
दै" इसको तरह मुख्य प्रयोग नही है क्योकि सारे लोकाकाश मे घमं श्रोरश्रधमं कीव्याप्तिका 
सद्भाव होने से इनमे क्रिया का अ्रभावहै। मुख्य ्राघारप्राधेय भावमेही पौर्वापियं होताहै भ्रौर 
यह पहले है, इस प्रकार सादित्व होता है । जसे गमनक्रिया के अमाव मे भी सर्वत्र व्याप्ति हौनेके 
कारण श्राकाश को सर्वगत कहते है, उसी प्रकार मुख्य भ्रवगाह क्रिया का प्रभाव होने परमी 
लोकाकाश मे सर्वत्र व्याप्ति होने के कारण धमं श्रौर प्रधमं का लोकाकाश मे अ्रवगाह रै. एेसा 
व्यवहार किया जाताह ।॥ २॥ 


ग्रयूतसिद्ध पदार्थो मे ्राघार-प्राधेय भाव नही है, एेसी आराशक्रा उचित नही है क्योकि हाय 
मे रेखा के समान श्रयुतसिद्धो मे भी भ्राधार-प्राषेयत्व देखा जाता है 1 प्रन--लोक मे कुण्ड भ्रौर 
वेर श्रादि पृथक्‌ सिद्ध पदार्थो मे ही ्राघार-प्राघेव भाव देखा जाता है" जेसे-करण्ड श्र वेर युतसिद्ध 
(पृथक्सिद्ध) रै, परन्तु घमं अ्रघमं काश आदितो भ्रयुतसिद्ध (पृथक्सिद्ध) नही है क्योकि इनमे 
अप्राप्तिपू्ंक प्राप्तिका श्रभावहै श्रत. इनमे प्राघार-भ्राघेय भाव नही है ?_ उत्तर-रयुतसिद्ध 
पदार्थोमेमो आराघार-प्राधेय भाव देखा जाता है। जेसे युतसिद्धके प्रभावमे मी "हाथमे रेखा" 
ह भ्राधार-प्ाधेय माव है । उसो प्रकार 'लोकाकाश मे घमं ग्रौर श्रघमं द्रव्य है" इस प्रकार भ्राघार- 
आधेय भाव को सिद्धि होती है । ३1 


श्रथवा “ईदवर मे रेक्वयं' के समान ्रयुतसिद्ध मे श्राधारःभ्राघेय भाव वनता है जेसे-ईरवर 


१२० ] तत्त्वार्थवा्तिके [ ५।१८ 


श्रनेकान्ताच्च तत्सिद्धिः । ५। नायमेकान्तः-श्रनादिसबन्धौ धर्माधमौं भ्रयुतसिद्धौ 
चेति । कि ताहि ? स्यादनादिसम्बन्धौ स्यान्नाऽनादिसम्बन्धौ, स्यादयुतसिद्धौ स्यान्नाभ्यूत- 
सिद्धावित्यादि । तद्यथा-पर्यायाथिकगुणभावे द्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ व्ययोदयाभावात्‌ 
स्यादनादिसंबन्धौ भ्रयुतसिद्धौ च । द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्यात्‌ पर्यायाणा 
व्ययोत्पादसद्धावात्‌ स्याच्नाऽनादिसंबन्धौ नायुतसिद्धौ चेत्यादि योज्यम्‌ । तत किम्‌ ? 
कथञ्चित्‌ श्रवगाह भ्राधाराधेयमावश्च सिद्धो भवति । 


जीवयुद्गलानां मुख्योऽवगाहः क्रिथापरिणामात्‌ । ६ । जीवाना पुद्गलाना च 
मूख्योऽवगाहो वेदितव्य । कुतः ? क्रियापरिणामात्‌ । यथा हंसो जलमवगाहते इति 
मुख्यो व्यपदेशः तथा जीवपुद्गला श्राकाशमवगाहन्ते क्रियापरिणामात्‌ इति मुख्यो 
व्यपदेशोऽवसेयः । 


भ्राकाशस्यावकाशदानसामर्थ्यात्‌ परस्परप्रतिघाताभाव इति चेत्‌; न; स्थूला- 





मे एेरवयं है" यहाँ अ्रयूतसिद्ध मे भो श्राघार-प्राघेय भाव व्यवहार देखा जाताहै, वसे ही लोकाकाश मे 
धर्म-श्रधमं द्रव्य है, यह्‌ व्यवहार होना उपयुक्त है ।। ४।। 


प्रनेकान्त से इनके भ्राधार-श्राधेय भाव की सिद्धिदहोतीदहै। यह एेकान्तिक नियम नही है 
कि भ्रनादिसम्बन्ध वाले धर्मं श्रौर श्रघमं द्रव्य का श्रकाश के साथ सम्बन्ध म्रयुतसिद्ध है। 
प्रश्न--कंसा सम्बन्ध है इनका ? उत्तर-- कथञ्चित्‌ सादि श्रौर कथञ्चित्‌ भ्रनादि सम्बन्ध है। 
कथञ्चित्‌ युतसिद्ध शओ्रौर कथञ्चित्‌ श्रयुतसिद्ध सम्बन्ध है, इस प्रकार भ्रनेकान्त है । जंसे-- 
पर्याया थक नय की गोण॒ता श्रौर दरव्याथिक नय की मुख्यता होने पर व्यय श्रौर उत्पाद नही होता है 
ग्रत. इनका स्थात्‌ श्रयुतसिद्ध श्रौर प्रनादि सम्बन्ध है तथा पर्यााथिक नय की मुख्यता श्रौर द्रव्याथिक 
नय को गौणता करके वरन किया जाय तो घमं श्रौर श्रघमं द्रव्य मे भी उत्पाद भ्रौर व्यय होता ह 
ग्रत घर्मं श्रौर श्रघमे का ञ्राकाश से सम्बन्व श्रनादि ग्रौर भ्रयुतसिद्ध नही है, अर्थात्‌ सादिग्रौर 
युतसिद्ध है । इस प्रकार सवं पदार्थो मे लगा लेना चाहिए । अत. कथञ्चित्‌ भ्रवगाह ्रौर 
स्राघार-श्राघेय भाव स्माकाश श्रौर श्रधमं घमंद्रव्यमे सिद्धहोताहीदहै।। ५॥ 


क्रियापरिणामदहोनेसे जीव श्रौर पुद्गलो के ही मूख्य अ्रवगाह है! जंसे--हस जलका 
भ्रवगाहन करता है, यद्यपि प्रौरभी जीव जल मे अ्रवगाहन करते है, परन्तु हस जल मे ग्रवगाहन 
करता है--यह्‌ मुख्य व्यपदे है उसी प्रकार यद्यपि श्राकाश मे जीवादि छहो द्रव्य रहते है तथापि 


जीव ग्रीर पुद्गल मख्य रूपसे ्राकाशमे श्रवगाहन करते ह क्योकि ये दोनो द्रव्य क्रियाशील रहै 
(लेत मे क्षेत्रान्तर्‌ होते है) ।। ६ ॥ 


_ आरकण के भ्रवकाशदान के सोम्यं से द्रव्यो के परस्पर प्रतिघात का अभाव होना चाहिये; 
एमी ्राशंका ठीक नही है-क्योकि स्थूल पदार्थो का परस्पर प्रतिघात होता है! प्रश्न--यदि 
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नामन्योन्यप्रतिघातात्‌ । ७ । स्यान्मतम्‌-यद्यवकाशदानसमर्थमाकाश तस्य च सर्वत्र 
सल्िघानात्‌, मूर्ताना परस्परप्रतिघातो न स्यात्‌ । दृश्यते च व्रादिभिर्लोष्टादीना 
भित्यादिभिश्च गवादीनाम्‌, ततोऽस्याऽवकाशदानसामर्थ्यं हीयत इति; तन्न, कि 
कारणम्‌ ? स्थूलानामन्योन्यप्रतिधातात्‌ । स्थूला हि परस्परत प्रतिहन्यन्ते न 
सृक्ष्मास्तेषामन्योन्यप्रवेशशक्तियोगात्‌, न तस्य तावता श्रवकाशदा नसामर्थ्यं हीयते । 


ग्रसाधारणलक्षणत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌; न; सर्वावगाहविशेषलक्षणोपपत्तेः । = । 
स्यादेतत्‌-यदि सूक्ष्मभावात्‌ इतरेऽपि पदार्था. प्नन्योन्यावकाशदान कवेन्ति नाकाश- 
स्येदमसाधारणलक्षणम्‌ । ग्रसाधारणेन हि लक्षणेन शअरस्तित्वमनुमीयते, 
ग्रतस्तदभावादाकाशाभाव इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? \्सर्वावगाहविशेपलक्षणोपपत्ते । 
यथा भूम्यादिषु भ्रश्वादिगतिस्थित्युपग्रहदशेनेऽपि सवेद्रव्यगतिस्थित्युपग्रहरूपेणासाधारण- 





स्माकाश द्रव्य मे जीवादि पदार्थो कोभ्रवकाशदेनेकीशक्तिटैतो भ्राकाश का सर्वत्र सन्निघानहोनेसे 
मूतिक पदार्थो का परस्पर प्रतिघात नही होना चाहिए, परन्तु वच श्रादि के वारा पत्थर आ्आादिका, 
भीत्ति (दीवाल) आदिक द्वारा गाय, मनुष्य श्रादि का परस्पर प्रतिघात होतार, वे एक दूसरे से 
टकरा जति है एेसा देखा जाता है श्रत श्राकाशण के ्रवकाशदान का सामथ्ये हीन हो जाताहै? 
उत्तर--यद्यपि प्राकाश मे श्रवकाशदान की शक्ति होने पर भी स्थूल प्रदाथं परस्पर टकरा जतिरहै, 
एक-दूसरे का प्रतिघात करते है तथापि वज, पत्थर, दीवाल भ्रादि स्थूल पदार्थो मे प्रतिधात हौनेसे 
श्राकाश के श्रवकाशदान मे कोई कमी नही भ्राती है क्योकि स्थूल पदाथं परस्पर प्रतिघात करते है, 
सूक्ष्म नही, परस्पर एक-दूसरे मे प्रवेश करने की शक्ति का योग होने से सूष्ष्म पदार्थो का प्रतिघात 


नही होता ।। ७ ॥ 


ग्रवकाश देना श्राकाश का अ्रसाघारण लक्षण नही है, एसी श्राशका ठीक नही है, क्योकि 
सवं पदार्थो को श्रवगाह्‌ विशेष से आकाश के लक्षण की उत्पत्ति होती है! प्रष्न-यदि सुम होने 
से ्राकाश के सिवाय श्रन्य पदार्थं भी परस्पर श्रवकाशदान करते दहैतो अनवकाश देना भ्राकाश का 
ग्रसाधारण लक्षण तही रहेगा भ्रौर श्रसाधारण लक्षण से पदार्थो के प्रस्तित्व का म्रनुमान लगाया 
जाता है, जाना जाता है, श्रत अवकाश देना भ्राकाश काभ्रसाधारण गुणन होनेसेभ्राकाशकाही 
भ्रमाव है ? उत्तर--सूक्ष्म पदार्थो के परस्पर भ्रवकाशदेने परमभी प्राक्राश के श्रवगाहदान लक्षण 
मे कोई कमी नही ्राती, क्योकि सव॑-पदार्थो को अवगाह देना रूप विशेष लक्षण भ्राकाश मेही 
घटित होता है। जसे श्रूमि भ्रादिमे प्रव रादि की गति-स्थिति का उपकार दष्टिगोचर होने पर 
भी सर्वेजीव श्रौर पुद्गलो की गति-स्थिति रूप उपकार रूप श्रसाघारण लक्षण से घमं प्रौर भ्रमं 


१ विशेषोपपत्ते व,द मृ । 
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लक्षणोनानुमीयते (येते) धर्माधमौ, तथा सर्वद्रव्यावगाहनविशेषलक्षणोपपत्तेराकाश- 
स्यास्तित्वमनुमीयते । 


ग्रलोकाकाशे तदभावादभाव इति चेत्‌; न; स्वभावापरित्यागात्‌ । ६ । 
स्यान्मतम्‌-यद्यवकाशदानलक्षरामाकाशम्‌ ्रलोकाकाशेऽवगाहिनामभावात्‌ तल्लक्षणा- 
भावात्‌ लक्ष्यानवधारणप्रसङ्ख इति, तन्न; किं कारणम्‌ ? स्वभावापरित्यागात्‌ | 
थथा हंसस्यावगाहकस्याभावेऽप्यवगाह्यत्वं जलस्य न हीयते, तथा ्रवगाहित्रभावेऽपि 
नाऽलोकाकाशस्य अ्रवकाशदानसामथ्यंहानि । 


शग्रजातत्वादभाव इति चेत्‌; न; श्रसिद्धेः । १०। स्यादेतत्‌-नास्त्याकाशम- 
जातत्वात्‌ खरविषाणवत्‌ इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रसिद्धे । दरव्याथिकगुणभावे 
पर्यायाथिकमप्राधान्यात्‌ स्वप्रत्ययाऽ्गुरुलधुगुरावृद्धिहानिविकल्पापेक्षया भ्रवगाहूकजीवपुद्‌गल- 
परप्रत्ययावगाहूभेदविवक्षया च प्राकाशस्य जातत्वोपपत्ते हैतोरसिद्धि । भ्रथवा, 


[ष्यं 


द्रन्यका भ्रनुमान लगाया जाता है अर्थात्‌ ध्म-ग्रधमं द्रव्य जाने जाते है, वंसे हौ स्द्रव्यो के 
भ्रवगाहनदान रूप विशेष लक्षण से भ्राकाश द्रव्य का श्रस्तित्व जाना जाताहै।1 ८ ॥। 


ग्रलोकाकाश मे अ्रवगाहनन होनेसे श्राकाश का श्रभाव होगा, एेसी श्रशिका नही करनी 
चाहिए क्योकि स्वभाव का परित्याग नही होता। प्रश्न--पदि प्रवकाशदानरेना भ्राकाशका 
लक्षण ह तो भ्रलोकाकाश मे भ्रवगाही पदार्थो का श्रमावहोनेसे भ्राकाश लक्षरा का श्रभाव है रतः 
लक्षण के श्रमाव मे लक्ष्य रूप भ्राकाणके भी श्रभाव का प्रसग श्रायेगा । उत्तर--यद्यपि भ्रलोकाकाश 
मे श्रवगाही पदार्थं नही है, तथापि ्राकाश के “श्रवगाहदान” स्वभावका नाश नही होता, श्राकाश 
का स्वभाव ्रलोकाकाश मे मौजूद है! जंसे-जल मे भ्रवगाहन करने वाले हस भ्रादि के ्रभावमेभी 
भ्रवगाहदेने रूप जल कां स्वभाव नष्ट नही होता, उसी प्रकार प्रवगाही पदार्थके ्रभावमेभी 
ग्रलोकाकाशसामथ्यं की हानि नही होती । € ॥ 


उत्पन्न नही होने से भ्राकाशका प्रभाव है, एेसा भौ कथन करना शअ्रसिद्ध है। प्रणन-- 
म्राकाशका खरविषाण के समान भ्रमाव है, क्योकि यह उत्पन्न नही हुमा है, अ्रजात है । उत्तर- 
श्राकाश को श्रनुत्पन्च कहना प्रसिद्ध है, क्योकि द्रन्याथिक नय की गौराता श्रौर पर्याया्थिक नय की 
मुष्णता होने पर स्व-प्रत्यय श्रगुरलधुगुणो क हानि-वृद्धि के निमित्तसे श्राकाश मे प्रतिक्षण उत्पाद- 
व्यय होता रहता है श्रौर भ्रवगाहक जीव श्रौर पुद्गलो के परिणमन के अनुसार परप्रत्यय रूप 
उत्पाद ग्रौर व्यय श्राकाश मे होते रहते दै । भ्र्थात्‌ पर्यायाधिक नय की शरपेक्षा श्राकाश मे उत्पाद 
व्यय देखा ही जाता है। जै्े-चरम समय (भ्रन्तिम समय) मे ग्रस्वेज्ञता का विनाश होकर 





१ भ्रजान-मु । आह्‌ बौद्ध--जात्त वा ग्राकाशमजात वा? यद्यजात, तहि नास्तीति। २ भ्रसिद्धोऽग्र हेतु । 
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च 


व्यूयोत्पादौ भ्राकाशस्य दृश्येते । यथा चरमसमयस्याऽसवजञस्य सर्वजत्वेनोत्पादस्त- 
थोपलन्धे , श्रसवंजञत्वेन व्ययस्तथाऽनुपलब्धेः, एव चरमसमयस्याऽसर्व्ञस्य साक्षादनु- 
पलभ्यमाकाशं सवज्ञत्वोपपत्तौ उपलभ्यत इति उपलभ्यत्वेनोत्पन्नमनुपलभ्यत्वेन च 
विनष्टम्‌ । यदि तेनाऽविनष्टमनुलन्न च स्यात्‌; सरव्ञत्वमेवास्य न स्यात्‌ । श्रतो 
व्ययोत्पाददशेंनात्‌ प्रसिद्धो हेतु । बुद्धिशब्दलक्षणस्य खरविषाणस्य स्वकारणस्निधाने 
सति जन्मवत््वात्‌ भ्रस्तित्वाच्च साध्यसाधनधर्मासिद्धता दुष्टान्तस्य-खरो मृत. गौर्जात स 
एव जीव इत्येकजीवविवक्षाया खरव्यपदेशभाजो जीवस्य गोजातिसक्रमे विपाणोपलब्धे , 
श्रथंखरविषाणस्यापि रजात्यस्तित्वसद्ावात्‌ उमयधर्मासिद्धता । निरन्वयविनश्वरत्वे 
तु रस्मृत्यभावात्‌ लोकसब्यवहारलोपः स्यात्‌ । 


*्ननावृतिराकाशमिति चेत्‌; न; नामवत्‌ तत्सिद्धेः । ११। स्यादेतत्‌५-नाकाश 
नाम॒ किञ्निद्रस्त्वस्ति, भ्रावरणाभावमात्रं हि तदिति, तस्र, कि कारणम्‌ ? 


[1 


सव॑जञता रूप से उत्पाद है तो जो भ्राकाण पहले श्रनुपलम्य था वही सवंज्ञ को पीछे उपलम्य हो गया 
श्रत भ्राकाण भी भ्रनुपलम्यत्व से विनष्ट होकर उपलभ्यत्व से उत्पन्न हुभ्रा है, यदि प्राकाश 
भ्रसर्वज्ञत्व से विनष्ट श्रौर सवज्ञत्व से उत्पन्न नही होगा तो मनुष्य के सवंजत्व ही नही होगा । 
परप्रत्यय के कारणभ्राकाश मे उत्पाद-व्ययं होतेही रहते हैश्रत भ्राकाश के प्रति भ्रनुत्पन्नहैतु 
ग्रसिद्ध है । श्रथवा, बुद्धिशन्दलक्षण खर (गधेके) विषाणकौोभी स्वकारण सन्निधान होनेषपर 
उत्पत्ति श्रौर भ्रस्तित्व होने से खष्टात के साध्य-साधन धर्मको श्रसिद्धताहै। भ्र्थात्‌ खरविपाण 
सी ज्ञान श्रौर शब्द रूप से उत्पन्न होता है तथा उसका ब्रस्तित्वभी है अरत खरविपाण का द्ष्टात 
साध्य-साघन उभय धमे से शून्य है । श्रथवा किसी श्रपेक्षा गधेकेमौसीगरहँ। जसे-कोईं जीव 
पहले गधा था, मरकर गौ पर्याय मे उत्पन्न हुभ्रा ग्रौर उसके सीग निकल ्राए, जीवे वही है श्रत. 
एक जीव की विवक्षामे खर व्यपदेश भागी जीव केगौजातिमेसक्रमण करने परखरविषाणकौ 
उपन्ञन्धि होती है, जाति कै श्रस्तित्व का सद्भाव होने से प्रथं खरविपाण की उपलन्वि होती है ग्रत 
खष्टात मे उभय घर्म श्रसिद्धता है । निरन्वय वस्तु कानाश मानलेने परतो स्मृतिकाश्रभावहो 
जाने से लेनदेन, लोक-सव्यवहार का भी लोप हो जायेगा । श्रत प्राकाशक्राश्रभावनही कियाजा 
सकता ।। १० ॥ 





प्राकाश श्नावरण का श्रमाव मात्र है, एसा कहना उपयुक्त नही है क्योकि नाम के समान 
प्राकाशकी सिद्धिहै प्रश्न--प्नाकाश नाम की कोई वस्तु नही है, केवल श्रावरण काश्रभाव माव 
है? उत्तर-प्राकाशश्रावरण का श्रभाव मात्रनहीरहैः ग्रपितु वस्तुभूत है क्योकि नाम के समान 


१ श्रथखर-मु,द,व,ता श्र । २ उत्पत्ति। 3 दत्तग्रहादि 1 ४ (तयाकायमनावृति-~म्रनिध ५।५। 
५. बौद -स । 


१२४ |] तच्वार्थवातिके [ ५।१८ 


नामवत्तत्सिद्धे । यथा नामवेदनादि ्रमृतंत्वात्‌ भ्रनावृत्यपि सदस्तीत्यम्युपगम्यते, तथा 
्रकाशमपि वस्तुभूतमित्यवसेयम्‌ । 


शशब्दलिङ्कत्वादिति चेत्‌; न; पौद्गलिकत्वात्‌ । १२ । स्यान्मतम्‌-नावगाहेन 
भ्राकाशमनुमीयते । कृतस्तहि † शब्दलि ज्खत्वात्‌ । शब्दो ह्याकाश्गुण वाताभिघात- 
बाह्यनिमित्तवशात्‌ सवत्रोत्प्यमान इन्द्रियप्रत्यक्ष' भअरन्यद्रव्यासभवी गुणिनमाकाशं सर्वगतं 
गमयति, गुणानामाधारपरतन्त्रत्वादिति. तन्न, कि कारणम्‌ ? पौदगलिकत्वात्‌ । 
पुद्गलद्रव्यविकारो हि शब्द , नाकाशगुण. । तस्योपरिष्टात्‌ भुक्तिरवक्ष्यते । 


प्रध,नविकार श्राकाशमिति चेत्‌; न; तत्परिरामाभावात्‌ श्रात्मवत्‌ । १३। 
स्यान्मतम्‌र-प्रधान नाम सत्त्वरजस्तमसा साम्यरूपमस्ति प्रसवस्वभावकम्‌, तद्िकारा 
महदादयस्तद्विकारविगेष. कश्चित्‌ प्राकाशमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तत्परिणामा- 
भावात्‌ भ्रा्मवत्‌ । यथा परमात्मना नित्यत्वात्‌ निष्क्रियत्वात्‌ म्रनन्तत्वा्यविशेषात्‌ 





उसको सिद्धि है, जसे नाम श्रौर वेदना रादि भ्रमूत्तं होने से श्रनावरण॒ रूप होकर भी 'सत्‌' है, एेसा 
जाना जाता दै, उसो प्रकार ब्रमूत्तं होने से श्रनावरण रूप होकर भी भ्राकाश वस्तुभूत है" एेसा जना 
जातादहै। ११॥। 


शब्द का लिग होने से श्राकाश जाना जाता है, यह बात नही है क्योकि शब्द तो पौद्गलिक 
है। शब्द पौद्गलिक है, प्राकाशका गुण नही दहै, श्रत शब्दगुणके द्वारा गुणीभूत श्राकश का 
त्रतुमान करना उचित नही है किन्तु ्रवगाह केद्वारा ही श्राकाश श्रनुमित होता दहै। श्रत. “शब्द 
ग्राकाशका गुण है, वह्‌ वायु के अभिघात ्रादि बाह्य कारणो से उत्पन्न होता है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष है" 
गण है, म्रन्य द्रव्यो मे नही पाया जाता, निराधार गुण नही रह सकते प्रत. शब्द श्रपने श्राधारभूत 
गणो भ्राकाश का घ्ननूमान कराता है! एसा कहना मो युक्तिसगत नही है । क्योकि पौद्गलिक 
होने से पुद्गल का विकार ही शब्द है, भ्राकाशका गुण नही है, इसकी सिद्धि के लिए युक्ति 
कहते है " १२ ॥ 


(साख्य का) भ्राकाश को प्रधान का विकार मानृना भी ठीक नही है क्योकि प्रात्मा कौ 
तरह प्रघानके भी विकार रूप परिणमन नही हो सकता । प्रश्न--^सत्त्व, रज श्नौर तम इन तीन 
गुण। को साम्य" भ्रवस्था ही प्रधान है, उस प्रधान मे उत्पादक स्वभावतादहै। उस प्रधानके विकार 
महान्‌ श्रहकार श्रादिदहै तथा न्राकाश मी प्रधान का एक विकार है। उत्तर--यह कथन मी प्रयुक्त 
है, क्योकि प्रधान परमात्मा के समान नित्य, निष्क्रिय रौर श्रनन्तहै। श्रतः उसमे परिणमन का 
प्रभाव है। जंसे- नित्य, निष्क्रिय, भ्रनन्त श्रादि भ्रविशेषपने से परमात्मा का भ्राविर्भाव (उत्पत्ति) 


१ श्राहं नैयायिक शब्दलिगमाकाशमित्ि। २ साख्यस्य-स 1 


५।१९ |] पञ्चमोऽध्याय [ १२५ 


ग्रावि्भावतिरोभावाऽभावात्‌ परिणामाभाव., तथा प्रधानस्यापि नित्यत्वनिष्करियत्वानन्त- 
त्वायविगेरान्न स्यात्परिणामः, तदभावात्‌ प्रधानविकाराकाशकत्पनाव्याघात । किच, 
यथा घटस्य प्रधानविकारश्स्याऽनित्यत्व मूतेत्वमसवंगतत्व च तथा अ्राकाशस्यापि स्यात्‌ 
विपर्ययो वा । । 


उपकारप्रकरणाभिसबन्धनेदमुच्यते- 


शरी रवाङमनःप्राणापानाः पुद्‌गलानाम्‌ ।॥ १९ ॥ 
शरीरे सट्युत्तरेषां प्रव्॒िदशंनात्‌ श्रादौ तद्वचनम्‌ । १ । सति शरीरेऽधिष्ठानभूते 


उत्तरेषां वागादीनामाधेयाना प्रवृत्तिरिति कृत्वा शरीर प्रधानमतस्तस्यादौ ग्रहृण 
क्रियते । 


तदनन्तरं वागुपादानं पुरुषहितावाप्तिमूलत्वात्‌ । २ । तदनन्तर वागुपादान 
क्रियत्ते। कुतः ? पुरुषहितावाप्तिमूलत्वात्‌ 1 पुरुषस्य हि वाक्‌ हिते प्रवतिका 
श्रोत्रेन्दरियद्वारेण । 





ग्रौर तिरोभाव (नाश) नही होने से उसमे परिणमन का (विकारका) भ्रभाव है, उसी प्रकार 
ग्रात्मा के समान श्रविशेष रूप से नित्य, निष्क्रिय श्रौर अनन्त होनेसे प्रधान के मी विकार का 
प्रभाव है श्नौरप्रधानके विकारकाश्रभाव होने से ्रधान का विकार श्राकाश है' इस कल्पना का 
व्याघात होता है । ्रथवा, जसे प्रधान के विकार घट के अनित्यत्व, मूरततत्व प्रौर ग्रसवेंगतत्व है, 
उसी प्रधान का विकार होने से श्राकाश के भी श्रनित्यत्व, श्रमूर्त॑त्व श्रौर भ्रसर्वंगतत्व होना चाहिए 
या फिर श्राकाश की तरह घट के भौ नित्यत्व, श्रमूत्तंस्व रौर सवंगतत्व होना चाहिए, क्योकि एक 
कारणं से दो परस्पर भ्रत्यन्त विरोधी विकार नही हो सक्ते 1 १३ ॥ 


गरब आचार्यं उपकार के प्रकरण से अ्रभिसम्बन्धित सूत्रे कहते है-- 


शरीर, वचन, मन भ्रौर श्वासोच्छवास पुद्गल के उपकार है ।। १६ ॥ 


शरीरके होने पर ही वचन ्रादि की प्रवृत्ति देखी जाती ह श्रत सवेप्रथम शरीर को ग्रहण 
कियाहै। शरीर ही वचन श्रादि का अरधिष्ठानभूत है, अत. शरीरके होने पर ही भ्राघेयभ्रूत वचन, 
मन, श्वासोच्छवास श्रादि की प्रवृत्ति होती है, रत शरीर सब मे प्रधान है, एेसा मानकर सवप्रथम 


शरीर को ग्रहृण किया है।। १॥ 
पुरुष (आत्मा) के हिति की प्राप्ति कामूल कारण होने से शरीरके वाद वचन शब्द का 


१ श्रय आकाशस्य प्रधानविकारस्य नित्यत्वममूत्तंत्व स्वंगतत्व च तया घटस्यापि स्यात कारणसमानत्वात्‌ । 


१२६ |] तत्त्वाथंवातिके [ ५।१९ 


प्न्येन्दरियोपसंस्यानमिति चेत्‌; न; चशब्दस्येष्टसमुच्चयारथत्वात्‌ ।३। स्यान्मतम्‌- 
चरु रादीन्यपीन्दरियासि पुरुषस्योपकारकाि सन्ति, तेषामुपसख्यान कतंव्यमिति, तन्न, 
किं कारणम्‌ ?2 चशब्दस्येष्टसमुच्चया्थंत्वात्‌ । उत्तरसूत्रे वक्ष्यते चशब्दः, स इष्ट- 
समूच्चयार्थो भवति । 


शम्रात्मप्रदेशाच्चक्षुराग्रहणमिति चेत्‌; न; द्रव्येन्द्रियस्य पौद्गलिकत्वात्‌ । ४ । 
स्यादेतत्‌-उत्सेधाङ्गृलासख्येयभागप्रमिता भ्रात्मप्रदेशा ज्ञानावरणवीर्यान्त रायक्षयोपश- 
मनिमिताश्चक्षुरादिव्यपदेशभाजो न पौद्गलिका इत्यनुपसंख्यानमिति; तन्न, किं 
कारणम्‌ ? द्रव्येन्द्रियस्पर पौद्गलिकत्वात्‌। भ्रद्धोपाद्खनामलाभनिमित्ता हि द्रन्येन्धिय- 
परिणामा पौद्गलिका. भ्रात्मनामुपकारे वतन्ते । 


मनोऽग्रह॒णप्रसङ्काच्च । ५। यदिज्ञानावरणवीर्यन्तिरायक्षयोपशमनिमित्तत्वाच 
चकषुरायग्रहण न्याय्यं मन्यते मनसोऽप्यग्रहणं प्राप्नोति । मनोऽपि हि नोइन्द्रियावरण- 
क्षयोपणमपेश्षम्‌ । 





प्रयोग क्याहै। शरीरके बाद वचन का ग्रहण कियाद क्योकि वचन ही पुरुष को हित मे प्रवृत्ति 
कराते दहै। ध्रोचरेन्दरिय के द्वारा वचन पुरुष को हित मे प्रवृत्ति कराते है ।। २॥ 


प्रन -चक्षु भ्रादि इन्द्रियां मी श्रात्मा कौ उपकारक है श्रत उन इन्द्रियं कामी इस सूत्र 
मे ग्रहण करना चादिए था । उत्तर-एेसा नही कहना क्योकि श्रागे के सूत्र मे दिए गए “च शब्द 
से सभो इष्ट का समुच्चय हो जाएगा । वह्‌ "च' शब्द इष्ट समुच्चय के लिए है ।। ३ ॥ 


ग्रात्मप्रदेश रूप होने से चक्षु म्रादिका ग्रहण नहीहै, एेसाभी नही है क्योकि द्रब्येन्द्रिय के 
हौ पुद्गलपना है । प्रश्न--उत्सेधाद्ध.ल के प्रसख्यातवे भागप्रमाणा श्रात्मप्रदेश ज्ञानावरण श्रौर 
ग्रन्तराय कमं कै क्षयापशम के निमित्तसे चक्षु इन्द्रिय ्रादि नाम वाले होते है, उन्ही मवेन्दरियोका 
यहा ग्रहण दै पाद्गलिक इन्द्रियो का यहाँ ग्रहण नही किया गया है । उत्तर--चक्षु श्रादि इन्द्ि्णं 
प्ात्मप्रदेण रूप है ग्रत" उनका यहाँ ग्रहण नही किया है; यह वात नही है क्योकि ्रगोपाङ् नामकर्म 
के उदय से रचो गई द्रन्येन्द्रियां पौद्गलिक है, वे श्रात्माका उपकार करती है, इसलिये "च" शब्द से 
उनका ग्रहणा किया गया है । ८॥ 


मनकेभीम्रग्रह्ण का प्रसग श्रात्ता दहै । यदि जानावरण श्रीर वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम 
के कारण चेत्तनात्मक हनि ते चक्षु श्रादि इन्द्रियो का यहां ग्रह॒ नही किया होता तो मन भी चेतन दैः 


धनः उसका रहण नही होना चाहिए था, क्योकि मन भी नोइन्द्रियावरणा कमं के क्षयोपशम कौ 
भ्रयक्लामे हुनादै1। ‰।। 





(4 १8 [11 ट रन्यास्यन्षमरि द दभावप = सूय्रफगरस्येति 
 प्रात्मप्ररगं लू गापदमावन्द्रयागा पृदूगतघ्रकरण तदग्रहण युक्त सूत्रारस्येति चोदकमाह्‌ । 


५।१९ | पञ्चमोऽध्याय [ १२७ 


प्रनवस्थितत्वात्‌ मनोग्रहणमिति चेत्‌; न; श्रनवस्थानेऽपि तत्निमित्तत्वात्‌ । ६ । 
स्यान्मतम्‌-यथा चक्षुरादिव्यपदेशेभाज, ्रात्मप्रदेशा भ्रवस्थिता नियतदेशत्वात्‌१ ने तथा 
मनोऽवस्थितमस्ति, भरत॒ एव॒ तदनिन्धियमित्युच्यते, ततोऽस्य न पृथग्द्रहणमित्ि, तश्च; 
कि कारणम्‌ श्रनवस्थानेऽपि तन्निमित्तत्वात्‌ । यत्र यत्र प्रणिधानं तत्र तत्र आत्मप्रदेशा 
भ्रङ्गृलासख्येयभागप्रमिता मनोन्यपदेशभाज । 


वागग्रहुणप्रसङ्खाच्च । ७। यदि श्रात्मपरिणामाच्चक्षुराद्यग्रहए कल्प्यते 
वाचौऽप्यग्रहणम्‌, वागपि ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमोपष्टम्भजनितवत्ति । 


बहिविनिःसृतानामात्मपरिणामाभावात्तदुग्रहुणमिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । ८ । 
स्थादेतत्‌ -बहिविनि सृता वाकृपुद्गला भ्रात्मपरिणामा न भवन्ति, तदर्थ प्रथगृश्रहण- 





[मी 


श्रनवस्थित होनेसेमनको ग्रहण नही किया है, यहु तके भी उचित नही है, क्योकि 
अनवस्थित होने पर मी वह क्षयोपशम निमित्तक तो हैदह्ी। प्रश्न-जेसे चक्षु श्रादि इन्द्रियो के 
श्रात्मप्रदेण नियत देशमे होने से ्रपने नियत प्रदेशो मे श्रवस्थित है, उस प्रकार सन के ्रारसप्रदेश 
नियत देश मे श्रवस्थित नही है, मरत मनकोश्रनिद्धिय कहते है भ्रौर इसलिये उस मन को पृथक्‌ ल्प 
से ग्रहण करना ठीक नही है ? भ्र्थात्‌ जसे ज्ञानावरण एव वीर्यान्तराय कमं के क्षयोपणम से उत्पन्न 
इन्द्रियां उन श्रात्मप्रदेशो मे अवस्थित श्रौर नियत है, उसी प्रकार मन श्रवस्थित शरोर नियत नही है, 
ग्रत. मन श्रनिन्दरिय है, उसको पुद्गलकृत उपकार मानना ठीक नही है तथा उस मन को पृथक्‌ ग्रहण 
करना भी उपयुक्त नही है ? उत्तर-प्रनवस्थित होने से मनको पृथक्‌ ग्रहण करना उपयुक्त नही 
है। यह्‌ तकं भौ उचित्त नही है, क्योकि भ्रनवस्थित होने पर मी मन क्षायोपशिमक निमित्तकतौहै 
ही भरात्‌ नेत्नादि कै समान निश्चल नही होने पर भी पुद्गलद्रव्यकृत होने से उसका उपकार 
मानना उचित्त ही है तथा यह नियम है कि जहा -नहों उपयोग होता है वर्ह-बहीं के श्रज्घुल के 
ग्रसख्यातवे भाग प्रमाण श्रात्मप्रदेश मनकेरूपसे परिणत हो जतिहै।। ६\॥ 


इसी प्रकार यदि भ्रात्मपरिणाम होने से चक्षु श्रादि इन्द्रियो को यहां ग्रहण नही किया है 
तो वचन को भौ ग्रहए नही करना चाहिए, क्योकि वचन भी ज्ञानावर भ्रौर वीयन्तिराय कमं के 


क्षयोपशम से उत्पन्न होते ह ।। ७॥ 


“"भ्रात्मपरिणामो का भ्रभाव होने से बाहर निकले हए द्रव्य वचनो का प्रहर है", ेसा कना 
भी उचित नही है क्योकि इनका वंन पूवं मे किया है । यदि कहो कि वाहर निकले हुए द्रव्यवचन 
पौद्गलिक है, वे श्रात्मपरिणाम (चेतन) नही होते ह रतः उन द्रव्य वचनो का प्रतिपादन करने के 
लिए वचन का पृथक्‌ ग्रहण किया गया है, तो हम एेसा भी कह सकते है करि चसु श्रादिद्रव्येन्दियां 


१ नियतोदेश-मु,मू ता,द,व । २ हस्तपादादिदेश परिणाम । २३ ब्रन्तजंल्परूपा 1 


१२८ ] तेत्त्वाथेवातिके [ ५।१९ 


मिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌१। उक्तमेतत्‌ तदुत्पर्ताि (तदुत्तरद्भि) 
रेवाऽस्माभि -चक्षुरादीनि द्रव्येन्ियाणि पौद्गलिकानीति । तस्मात्‌ सूक्त चशब्दस्येष्ट- 
समूच्चयाथंत्वादिति । 


ततो मनोग्रहणं तदतस्तत्सिद्धेः । € । तत. पश्चात्‌ मनोग्रहण क्रियते । कुतः ? 
तद्रतस्तत्सिद्धे । यस्यात्मन शरीरमस्ति वाडनिवेतंनसामर्थ्यं च, तस्य हि 
तद्भवतीति । 


मन्ते प्रारणापानोपादानं सवसंसारिका्येत्वात्‌ । १०। पनन्त प्राणापानोपादानं 
क्रियते । कुतः ? स्वससारिकार्यत्वात्‌ । सर्वेषा हि ससारिणा जीवाना प्राणापान 
लक्षण कार्यमस्ति । 


पुद्गलद्रव्यलक्षणा्थमिति चेत्‌; न; वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ११ । स्यान्मतम्‌- 
शरीरवाङ्मन प्राणापानग्रहणमिद पुद्गलद्रव्यस्य लक्षणार्थं नोपकारप्रतिपादनाथंमिति, 
तन्न, कि कारणम्‌ ? वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वक्ष्यते हि उत्तरत्र पुद्गललक्षणं व्यापि, इद 
तु भ्रात्मोपकारकत्वादुपग्रहप्रकरणे उच्यते । 


न 


पौद्गलिक दहै, वे चेतन के परिणाम (पर्याय) नही है, उनका सग्रह "च' शब्द से करना चाहिए । 
इसलिये "च' शब्द इष्ट समुच्चय म्रथं के लिए है, एेसा कहना ठीके ही है 11 ८ ॥ 


वचन वले के ही मन होता है, ग्रतः वचन के परचात्‌ मन को ग्रहण करिया है । जिस भ्रात्मा 
के शरीर श्रौर वचन होता है, उसी के मन हो सकता है, जिसके शरीर नही दै भौर वचन वर्गंणाभ्रो 
को वचन रूप परिणमन कराने का सामथ्ये नही है, उसके मन नही हो सकता श्रत: शरीर श्रौर वचन 
के वाद मनकोस्थानदियादहै, या मन शब्द का प्रयोग कियाद) € ॥ 


सवे ससारो जीवो का कायं होने से अरन्त मे इवासोच्छ्वास को ग्रहण किया है, क्योकि सभो 
ससारी जीवों का श्वासोच्छवास लक्षण कायं है ।। १० ।। 


पुद्गल के लक्षण के लिए शरीर श्रादि का ग्रहण नही है-क्योकि पुद्गल का लक्षण भ्रगे 
कटेगे । प्रश्न --शरीर, वचन, मन श्रौर श्वासोच्छवास का ग्रहृण पुद्गल का लक्षण बताने कै लिए 
दै, जोव कै उपकार का प्रतिपादन करने के लिए नही है। उत्तर-यहाँ पर सूत्र मे शरीर, वचनः 
मन श्रौर श्वासोच्छवास का ग्रहण पुद्गल के लक्षण का प्रतिपादन करने के लिए नही है । श्रात्मा के 
उपकारक होने से उसके उपकार-प्रतिपादन के लिए है- क्योकि पुद्गल. का लक्षण तो प्रागे के सूर 
मे करेगे । “पुद्गल का लक्षण तो व्यापी है, सारे पुद्गनो मे पाया जायेगा परन्तु शरीर, वचन, मन 


१. चादस्याभिमृदं सद्भिरेव । २ अ्रन्तेतुभ्रा-मु,द.,व । 


्रत्यक्षत्वादनुपदेणः इति चेत्‌; न; केषार्चिदप्रतयक्षत्वात्‌ । १२। स्यादेतत्‌- 
धर्मादीना गत्युपग्रहादिगप्रयोजनमुक्त युक्त तेषामप्रत्यक्षाणामधिगमहेतुत्वात्‌ । शरीरा- 
चयुपग्रहामिधान तु पुद्‌गलानामयुक्त प्रत्यक्षत्वात्‌ । यो हि ब्रूयात्‌१-पुरस्तात्‌ भ्रादित्य 
उदेति पश्चादस्त गच्छति, मधुरो गड , कटुक श्वृद्धिवेरमिति, कि तेन कृत स्यादिति ? 
तञ्च; कि कारणम्‌ 2 केषाचित्‌ भ्रप्रत्यभत्वात्‌, श्रौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मण- 
शरीराणिर सौक््म्यादभ्रत्यक्षारि, तदुदयापादितवृत्तीन्युपचयभरीराणि कानिचित्‌ 
प्रत्यक्षाणि कानिचिदम्रत्यक्षाणि* । मनोऽप्रतयक्षमेव । वाकूप्राणापाना भकेचित्‌ 
प्रत्यक्षा , \केचिदप्रत्यक्षा इन्द्रियगोचरातीतत्वात्‌ । ग्रत पृद्गलोपकारस्फूटीकरणाथै. 
शरी रादयुपदेश. क्रियते । 


शरीराण्युक्तानि ! १३ । शरीराण्यौदारिकादीनि व्याख्यातानि पौद्गलिकानि । 


ग्रादि सवं पुद्गलो से निमित नही है, मनोवगंखा, वचनवगेणा रौर श्राहार वर्गंणा्रो से निर्मित है-- 
इसलिये ये पुद्गल का लक्षण नही बन सकते ।। ११ ॥ 


किसी- (सर्वज्ञादि) के प्रत्यक्ष होने से इनका ग्रहण किया गया है, इनका उपदेश दिया गया 
है। प्रश्न--घर्मादि के गमन निसित्त उपग्रहादि प्रयोजन का कथन करना तो उचित है क्योकि 
ग्रप्रतयक्ष धर्मादिके अधिगम मे गति श्रादि हेतु है, परन्तु पुद्गल तो प्रत्यक्ष है, उसके उपकार का वरन्‌ 
करना श्रयुक्त है भर्थात्‌ उसके उपकार के वंन से क्यालामहै? क्योकि जंसे कोई कटे कि सूरय 
पूवं मे उदित होता है, पश्चिम मे इनता है, गुड मधुर है -्छ गवेर (सूट) कटु है इत्यादि के वणेन 
सेक्यालाम है? उनका प्रत्यक्ष श्रनुभव हो रहा है, उसौ प्रकार पुद्गल का प्रत्यक्ष भ्ननुभव हो रहा 
है--उसङ़े उपकार का वर्णन करने से कोई प्रयोजन नही है 1 उत्तर--यह तकं उचित नही है किं प्रत्यक्ष 
होने से पुद्गल के उपकार का वर्णेन नही करना चाहिए-क्योकि चिन्ही के पुद्गल भ्रप्रत्यक्ष मी है 1 
जसे -श्रोदारिक वक्रियिक आहारक, तेजस श्रौर कर्माण । ये शरीरकमं मलत. सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष 
है, उनके उदय से निर्मित ओआओौदारिक श्रादि कुछ स्थूल शरीर प्रत्यक्ष है श्रौर कुचं भ्रप्रत्यक्ष 
ह, मन श्रप्रत्यक्च ही है। वचन ग्रौर श्वासोच्छवास कुछ परव्यक्ष श्रौर कुच श्रपरतयक्ष है--क्योकिये 
इन्द्रियो के विषय नही है श्रत: इन्द्रियो से अतीत हैँ । इसलिए पुद्गल के उपकार कौ स्पष्ट करने के 
लिए शरीरादि का उपदेश किया ग्यारह 1 १२॥ 


ग्रौदारिक आदि शरीर पौद्गलिक है, उन शरीरो का वरन पूवं मे किया जा 
चुका है ।। १३।। 


१. किमित्ति। २ गरोरलामकर्माणि इत्यथं 1 ३ कानिचित्‌ परत्यक्षाखिचमु द ब.। ४ तैजसादीनि। 
५. मनुष्याणाम ! ६. सूक्ष्मजीवानाभ्र 1 


१३० | तत्त्वा्थवातिके [ ५१९ 


काेणमपौद्गलिकमिति चेत्‌; न; तद्विपाकस्य मुतिमत्संबन्धनिमित्तत्वात्‌ । १४। 
स्यादेतत्‌-काममंणं पौद्गलिकं न भवति । कुतः श््रनाकारत्वात्‌ 1 श्राकारवताहि 
ग्रौदारिकादीनां पौद्गलिकत्वं युक्त कार्मणं तु श्रनाकारमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
तद्िपाकस्य मूतिमत्संबन्धनिमित्तत्वात्‌ । यथा त्रीह्यादीनामुदकादद्रनव्यसंबन्धप्रापित- 
पाकानां पौद्गलिकत्व दुष्ट तथा कामंणमपि गुडकण्टकादिमूतिमद्द्रव्योपनिपाते सति 
विपच्यमानत्वात्‌ पौद्गलिकमित्यवसेयम्‌ । न हि अ्रमूतं किख्िन्मूतिमत्संबन्धे सति 
विपच्यमानं दृष्टमिति । 


वाग्‌ द्विधा श्रपि पौद्गलिक्ी तन्निमित्तत्वात्‌ । १५। द्विधा वाक्‌-भाववाक्‌ 
दरव्यवागिति । सोभयी पौद्गलिकी । कुत ? तन्निमित्तत्वात्‌ पुद्गलकार्यत्वादित्यथं । 
भाववाक्‌ तावद्वीर्यान्तरायमतिश्ृतन्ञानावरणक्षयोपशमाद्धोपाङ्गनामलाभनिमित्तत्वात्‌ 
पौद्‌गलिकौ, तदभावे तद्वृत््यभावात्‌ । तत्सामथ्यपितेन क्रियावतात्मना प्रेय॑माणा' पुद्गला 





कर्मण शरीर पौद्गलिक नही है, एसा नही है, क्योकि उसका विपाक मूर्तिमान्‌ (पुद्गल) 
के सम्बन्ध के निमित्तसे हीहोतादहै। शका-घ्रनाकार (्राकार रहित) होने से कामण शरीर 
गोद्गलिक नही है क्योकि श्राकार वाले श्रोदारिक श्रादि शरीर ही पौद्गलिक है, परन्तु कर्माण 
शरोर श्राकार रदित्त है श्रतः इसे पौद्गलिक कहना उचित नही है 2 उत्तर- यद्यपि कार्माण शरीर 
ग्राकार रहित है तथापि मूत्तिमान्‌ पुद्गलो के सम्बन्ध से श्रपना फल देता है, जैसे त्रीहि (चावल) 
ग्रादि वान्य, पानी, धूप श्रादि भूत्तिमान्‌ पुद्गलो के सम्बन्ध से पकता है इसलिये पौद्गलिक है, 
उसी प्रकार कर्माण शरीर भी गुड, कण्टक भ्रादि मूत्तिमान्‌ पुद्गल द्रव्यो के सम्बन्ध से पकता टै, 
भ्र्थात्‌ इष्टानिष्ट बाह्य सामभ्री के निमित्तं से कार्माण शरीर श्रपना फल देताहै, ग्रत कर्माण 
णरोर पीद्गलिक दै, क्योकि कोई भी भ्रमूत्तं पदाथ मूत्तिमान्‌ पदार्थं के सम्बन्ध से नही पकता तथा 
ग्रमूर्तं पदार्थं मूत्तिमान्‌ पदार्थं मे विपच्यमान ष्टिगोचर नही होता ।। १४॥। 


पुद्गल के निमित्तसे होने से दोनो प्रकारके वचन पोद्गलिकरहै। वचन दो प्रकारके 
दै- द्रव्यवचन ग्रोर भाव वचन । दोनो ही पौद्गलिक है क्योकि दोनो ही पुद्गल के कायं द शर्थात्‌ 
पुट्ग्रल के निमित्त मेही होति है। भाववचन, वौर्यान्तराय ग्रीर मतिश्रुतज्ञानावरण के क्षयोपण्रम 
तथा श्रडूगोपाद्ध नामकर्म के उदय के निमित्तमरे होते है, ्रतः भावमन पुद्गलका कार्यदहोने मे 
पौद्गलिकः है, यदि वीर्यान्तराय श्रौर मत्ति-शुत-ज्ञानावरण रूप पोद्गलिक कर्मो का क्षयोपशम नदी 
होतो भाववचन टौहौ नही सकता। भाववचन के साम्यं वाले श्रात्मा के हारा प्र्य॑माण 
पुट्‌गल वचनसूप मे परिणत होति हँ ्र्थात्‌ श्रात्मा कै द्वारा ताचुश्रादि क्रियाम जो पुद्गल चर्गखाग्‌ 
यच्रनम्प्र परिणत होनी ह, उने द्रव्यवचन कहते ह । श्रोचेन्दरिय का विपय होने से द्रव्यवचन भी 


‡ प्रद्रगटरटिनिन्यटिन्व्यः 1 
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वाक्तवेन विपरिणमन्त इति द्रव्यवागपि पौद्गलिकी श्रोत्रम्द्रियविषयत्वात्‌ । पुन कुतो 
न गुह्यते इति चेत्‌ ? उच्यते- 


पुनरग्रहणं तडिद्‌द्रन्यवदसंहृतत्वात्‌ । १६ । यथा तडिदद्रव्य चक्षुपोपलन्धं 
विष्वग्वि रंत्वात्‌ पुननं दश्यते तथा श्रोत्रेण उपलब्धा वाक्‌ विप्वग्विशीरणा पुनन 
श्रूयते । अध कथ चक्षुरादिभिरसौ न गृह्यते ? 


चक्षुरादिग्रहाभावो घ्राराग्राह्यं रसाद्यनुपलब्धिवत्‌ । १७! यथा घ्राणश्राद्ये 
गन्धद्रव्ये तदविनाभाविन सन्तोऽपि रसादयो नोपलभ्यन्ते, तथा श्रोतरन्दरियविपयोऽपिःे 
शेषेन्दियेनं गृ ह्यते सृक्ष्मत्नात्‌ । 


ग्रमुतिरिति चेत्‌; न; मूतिमद्ग्रहुणप्रेरणावरोधदशंनात्‌ । १८। स्यदेतत्‌- 
प्रसूते शब्दः भ्रमूर्तगुणत्वादिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? मूतिमद्ग्रहणमरेरणावरोध- 


पोद्गलिक हैँ! अ्रश्न-यदि शब्द पौद्गलिक रै तो एक वार ग्रहण होने कै वाद उनका पुन ग्रट्ण 
क्यो नही होता ? भ्रथात्‌ एक वार उच्चारण करनेके वाद वहौ शब्द वन नुनाईक्योनहौ 
देता? 1 १५ 


उत्तर--विजली के समान भ्रसहतत्व होने से पूनः गृहीत नही होतेहै। जिस प्रकार चकु 
इन्द्रिय कै द्वारा उपलन्ध बिजली द्रव्य एक वार चमक कर फिर शोघ्रही विशीणं (नष्ट) हा जाना 
है रत. पुन. श्रखो से दिखाई नही देता दै, उसी प्रकार श्रोत्रेन्दरिय कै वारा एक वार्‌ उपल्ध (मने 
गये) वचन सम्पूणं से शोघ्र ही विशौ हयो जाने से पुन. दवारा नही शूनाई देते । प्रश्न -यदि ण्व्द 
पौद्गलिक है तो चक्षु भ्रादि के दारा शब्दो का ग्रहृण क्यो नही होता ? ।। १६॥ 


उत्तर--घ्राण के दारा ग्रहण करने योग्य होने पर गन्धद्रव्यं रसादि कौ श्रनुपनन्वि के 
समान चक्षु श्रादिके दारा गृहीत नही होतेह) जसे घ्राणेन्दरियकेद्टाया ग्राह्य गन्वद्रव्य नाथ 
श्रविनाभावो रूप, रस, स्परँ रादि विद्यमाने रहकर के मी मक्म होने म घ्राणेन्दरिय > हारा उपलव्य 
नही होते भर्थात्‌ घ्रारोन्दरिय के द्वारा ग्राह्य नही होते है, उसी प्रकार श्रोत्रेन््रिय फे विषयभूत णन्द 
सक्षम होने से चक्षु श्रादि शेष इन्द्रियो के हारा गृहीत नही होते ।। १७ ॥ 


शब्दं को श्रमूत्तिक कहना उचित नही है क्योकि शब्द का मूत्तिमान्‌ पदारथ ददार ग्रसु, 
प्रेरणा रौर अवरोध देखा जाता है 1 शब्द श्मूत्तिक है श्रमूतत प्राक्त गुण हनन यह्‌ प्यननौ 
ठोक नही है क्योकि मूत्तिमान्‌, पोद्गलिक पदार्थो = द्वारा ग्रहेण हता है करद्ियका विपयतनेने 
मूत्तिमान्‌ भोर न्द्रिय के द्वारा उसका ब्रहण होत्ता है। जोब्रमूर्तं हृता द वह किमी मुत्तिमान्‌ इन्द्रिय 


यष्ट 1 


१ एक्वारमुच्चस्तिः शब्द मणएव । > 
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दशनात्‌ । मतिमता इन्द्रियेण शब्दो गृह्यते । न चामृतं. कश्चिदिन्द्रियग्राह्योऽस्ति । 
प्येते च मूतिमता पवनेन श्रकंत्ूलराशिवत्‌ दिगन्तरस्थेन श्ाह्यत्वात्‌ । न चाममूतेस्य 
मूतिमता प्रेरण प्रयुज्यते । श्रवरुध्यते च शब्दं नलविलादिभिः ्कूल्याज॑लवत्‌ । 
नचाऽमूर्तं किच्िन्मूतिमता अ्रवरुध्यमान दुष्टमिति । 


शश्रत्राहू-नते हेतव । यस्तावद्च्यते-इन्द्ियग्राह्यत्वादिति, श्रोत्रमाकाशमयम- 
मृत्तममूर्तस्य ्राहकमिति को विरोध. ? यश्चोच्यते-ग्रेरणादिति; नासौ प्रयते गुणस्य 
गमनाभावात्‌ । देशान्तरस्थेन कथ गृह्यते इति चेत्‌ ? ४“संयोगाहिभागात्‌* शब्दाच्च 
शब्दनिष्पत्तिः'\ इति शब्दान्तरारम्भाद्‌ ग्रहणम्‌ । भवेगवदूद्रव्याभिघातात्‌ तदनारम्भेऽ- 
ग्रहण न प्रेरणमिति । योऽप्युच्यते-श्रवरोधादिति, स्पशंवदद्रव्याभिघातादेव दिगन्तरे 
शब्दान्तरानारम्भात्‌, "-एकदिक्कारम्भे सति भ्रवरोध इव लक्ष्यते न तु मूख्योऽस्तीति । 





केद्वारा ग्राह्य नही होता । वायु केद्वारा प्रेरित सई की तरह एक स्थान से दुसरे स्थान को प्रेरित किया 
जाता है क्योकि विरुद्ध दिशा मे स्थित व्यक्ति को वह शब्द सुनाई देता दै, भ्र्थात्‌ जिस तरफ को वायु 
होती है उधर ही सुनाईदेताहै, वायु के प्रतिकूल होने से समीपस्थ को भी सुनाई नही देता । इससे 
ग्ननुमान होता है कि शब्द प्रेरित है ग्रौर यत्र केद्वारा प्रेरित कर दूसरे देशो मे भिजवाया भी जाता है । 
भ्रमूत्तं पदाथ मूत्तिमान्‌ पदार्थो के द्वारा प्रेरित नही होता । नल, विल, रिकाडं ्रादिमेनदीकेजलकी 
तरह शब्द रोका भी जाता है, परन्तु श्रमूत्तिक पदाथ मूत्तिमान्‌ किसी पदार्थं के द्वारा अवरुद्ध हरा नदी 
देखा जाता है । यहाँ कोई (वेशेषिक) कहता है कि ग्रहृण, प्रेरणा श्रौर श्रवरोघ इन हेतुश्रो से शब्द 
मूत्तिक नही हो सकता । श्रोत्रे न्दरिय ग्राह्य जो हतु दिया है शब्द को सूतिक सिद्ध करने के लिये, 
वह्‌ उपयुक्त नही है क्योकि श्रोत्र (कर्णेन्दरिय) भ्राकाश रूप है, रतः श्रमूत्तं प्रकाश रूप श्रोत्र न्द्र 
के द्वारा श्रमूत्तं श्राकाश के गणरूप शब्द को ग्रहण करने मे क्या विरोधदहै? श्रमूत्त श्रोत्रेन्द्रियं क 
दवारा शन्द का ग्रहण हो जातादहै। वायुके द्वारा शब्द प्रेरित होता है' एेसा जोकहा दै वहभी 
ठीक नदी है, क्योकि वायु के द्वारा शब्द प्रेरित नही होता क्योकि शब्द गुराह श्रौर गृणमेन्रिया 
नही होती । यदि कहो कि प्रश्न--शब्द मे देशान्तरमे जाने रूप क्रिया नही होती है तो देशान्तरस्थ 
पुरुष के द्वारा कंसे ग्राह्य होता है ? उत्तर-'सयोग, विभाग श्रौर शब्द से शब्द की निष्पत्ति होती 
है' पसा कथन है, रत. नये-नये शब्द उत्पन्न होते है भ्रौर उनका देशान्तरस्थ पुरुष के द्वारा ग्रहण 
होतादै। जेसे--दण्ड श्रौर भेरी के सयोग से उत्पन्न हुग्रा शब्द देशान्तर मे सुनाई देता है । वेगवद्‌ 
(वायु) द्रव्य के ग्रभिघतसे नए शब्दं के) उत्पत्ति नही होने पर शब्दो का ग्रहण नही होता भ्रत 
वायु शब्द को प्रेरक नहौ है श्र्यात्‌ शब्द मतिमान्‌ पदार्थो कै द्वारा प्रेरित नही है। शब्द का 
ग्रवरोव मो नहो है क्योकि जो शब्द का प्रवरो जसा प्रतीत होता है, वस्तुत. वह श्रवरोध नही हं 


१- श्रभिमु्रौ पूत देवदत्त प्रति प्रेयंमाण शब्द श्रन्यदिविस्थतेन पुरषेण । > छत्रिमसरित्‌ । 3 वशेषिक -स 1 
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ग्र्रोच्यत-नैते दोपाः। श्रोत्र तावदाकाणमयम्‌' इति नोपपद्यते, श्राकाशस्यामूतस्य 
कार्यान्तरारम्भणक्तिविरहात्‌ । भ्रदुष्टवशादिति चेत्‌, रश्चिन्त्यमेतत्‌-किमसावदुष्ट 
ग्राकाण सस्करोति, उतात्मानम्‌, श्राहोस्वित्‌ गरीरेकदेणमिति ? न तावदाकशे सस्कारो 
युज्यते, प्रमूतित्वात्‌ म्रन्यगुणत्वादसबन्धाच्च । भ्रात्मन्यपि शरीरादत्यन्तमन्यत्वेन 
कल्पिते नित्ये निरवयवे सस्काराधान न युज्यते, तदुपाजंनफलादानाऽसभवात्‌ । नापि 
ण रीरेकदेशे युज्यते, अ्न्यगुणत्वात्‌ भ्रनभिसवन्धाच्च । कि, मूतिमत्सबन्धजनितविरे 
पत्सपत्तिदशेनात्‌ श्रोत्र मृत्तमेवेत्यवसेयम्‌ । यदप्युच्यते-स्पशेवद्द्रव्यामिघातात्‌ 
गन्दान्तरानारम्भ इति, खातूपतिता नो रत्नवृष्टि , स्पशेवद्द्रव्याभिघातादेव मूत्तंत्वमस्य 
सिद्धम्‌ । नहि श्रमं कश्चित्‌ सूतिमता विहन्यते । तत एव च मूख्यावरोधसिद्धि. 
स्पशवदभिघाताभ्युपगमात्‌ । 


ग्रभिभवादिदशनाच्च मूतः शब्दः इत्यवगन्तव्यम्‌ । १६। यथा तारकादयौ 


श्रपितु स्पर्णवान्‌ द्रव्य के श्रमिघात से दिशान्तर मे शब्दान्तर का श्रनारमहोनेसेश्नौर एक दिशामे 
ही णव्द के उत्पन्न होने मे ग्रबरोव जैसा प्रतीत होता है, परन्तु मुख्य प्रवरोध नही है इसलिये श्षब्द 
ग्रमूत्तं टै। इस प्रकार शब्द को अमूत्तिक सिद्ध करते वाले का श्राचायं लण्डन केरते है, क्योकि श्रोत्र 
प्राकाणल्प नही ह क्योकि श्रमृत्तं श्राकाश कार्यान्तर को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित है 1 
'्ररष्ट के कारण (सहायता) से कार्यं करता है" भ्रमूत्तं प्राकाश, यह्‌ विचारणीय विषय है कि यह्‌ 
प्रर्ट, ्राक्ाण को सस्कारितकरताहैकिभ्रात्माको? श्रथवा शरीरके एकदेश को ? वह भ्रष्ट 
श्राकञाश गे तो सस्कार कर नही सकता बयोकि वह भ्रमूततं है, भ्नन्य द्रव्य का गुण है गनौर भ्राकाश से 
उसका कोट सम्बन् नही है, शरीर मे प्रत्यन्त भिन्न रूप से कल्पित, नित्य रौर निरण्रात्मा मे 
सस्कार उत्पन्न नही किया जा सकता क्योकि श्रात्मा मे सस्कार से उत्पन्न फलदान की श्रसमवताहै 
ग्रोर शरीर कै एकदेश मे भो अ्रचष्ट से सस्कार नदी श्रा सकते, क्योकि श्रष्ट श्रन्य द्रव्यकागुणहे 
शरोर शरोर ते उसका कोई सम्बन्ध नही है । प्रथवा, मूतिमान्‌ तंल आदि से श्रौते मे भ्रत्य देखा 
जाता है तथा मूत्तिमान्‌ कील श्रादिसे उसका विनाश देखा जाता है श्रत मूत्तिमान्‌ पदार्थो के 
सम्बन्ध मे जनित्त सम्पत्ति नौर विपत्ति के दर्शेन से श्रोतरेन्द्िय को मूततिमान्‌ ही समना चाहिए । 
स्पणेवान द्रव्य के ग्रभिघात से शब्दान्तर का उत्पन्न न हौनाही हमारे लिए अ्रकाश सेरत्नोकी 
वृष्टि होना है, क्योकि इससे सिद्ध होता है कि शब्द मूतिमान्‌ है, स्पशंवान्‌ द्रव्य के श्रमिघात से शब्द 
के मूत्तिपना श्रा जाता है क्योकि किसी भी श्रसूत्ते पदार्थं का मूक्तिमान्‌ पडार्थो क द्वारा ब्रभिघात 
नही हो सकता । श्रत मृख्य रूप से शब्द का श्रवरोध बन जाता है।। १८ ॥ 


मूतिमान्‌ पदार्थो के हारा प्रभिभूत- तिरस्कृत होने ते भी शब्द को मूततिमान्‌ जानना 


१ विचार्यम्‌) २ वृणादि, तत्म्रतिकारतंलादि । 
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मास्करप्रभाभिवान्मूततिमन्तः, तथा सिहगजभेर्यादिशव्देवृ हद्धि. श्शकुनिर्तादयोऽभि- 
भूयन्ते ! तथा कसादिषु पतिता ध्वन्यन्तरारम्भे हेतवो भवन्ति गिरिगहुरादिषु च 
प्रतिहताः प्रतिश्रुद्धावमास्कन्दन्ति । अ्रत्राहु-्रमूतंरप्यभिभवा दुष्यन्ते-यथा विज्ञानस्य 
सुरादिभिः मू्तिमद्धिस्ततो नाय निश्चयहेतुरिति; उच्यते-नायं व्यभिचार विज्ञानस्य 
क्षायोपशमिकस्य पौद्गलिकत्वाभ्युपगमात्‌ । इतरथा हि अआकाशवन्नाभिभूयते 


(भूयेत) ॥ 


मनश्च द्वितयं पौद्गलिकं तन्मयत्वात्‌ । २०। द्िप्रकारं मनो मावमनो ्रव्य- 
मनश्चेति । तदुभयमपि पौद्गलिकम्‌ । कुत ? तन्मयत्वात्‌ । भावमनस्तावत्‌ 
लव्ध्युपयोगलक्षण पृद्गलावलम्बनत्वात्‌ पौद्गलिकम्‌ । द्रव्यमनस्च ज्ञानावरणवीर्यान्त- 
रायक्षयोपशमलाभप्रत्ययाः गुणदोषविचारस्मरणादि-प्ररिधानाभिमुखर्स्याऽऽत्मनोऽ- 





चाहिये । जसे सूर्यं के प्रकाश से श्रभिभरूत (तिरोभूत) होने वालेहोनै से तारा श्रादि मूत्तिकिरै, 
उसी प्रकार सिह को टहाड, हाथी की चिघाडभ्नोरभेरी काधोष ्रादि महान्‌ शब्दके दारा शकुनि 
(पक्षियो) के मन्द शव्द तिरोभूत होते है तथा कासी भ्रादि के वतन गिरने पर उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि- 
ग्रन्तरके प्रारभमेहेतुहोत्तीदहै। ग्रथवा गिरि-गह्ुर-कुपभ्रादि मे शब्द करने पर प्रतिध्व न उत्पन्न 
होतीहै। पर्वेतको गुफाश्रो रादि मे टकराकर प्रतिध्वनि होतीहै। श्रत. शब्द मूत्तिकिहै। 
प्रन--ग्रमूत्तिक पदार्थो का भी मूत्तिमान्‌ पदार्थो केद्वारा तिरोभाव देखा जाता है, जेसे मुत्तिमान्‌ 
मदिराकै द्वारा अ्रमूत्तिक विज्ञान (इन्द्रियनान) का तिरोभाव देखा जाता है इसलिये मूत्तिमान्‌ 
पदार्थो मे मूत्तिमान्‌ पदार्थो का ही ग्रभिभमव होता है, यह निश्चय हेतु नही है। उत्तर--मूत्तिक 
मदिराके द्वारा इन्द्रियजान का जो श्रमिभव देखा जाता है वह्‌ भी मूत्तंसे मूत्तिककाही प्रभिभव 
है, क्योकि भायोपणमिक जान इन्द्रियादि पुद्गलो के श्राघीन होने से पौद्गलिक है, श्रयथा (यदि 
विजान पौद्गलिक नही टैतो) अ्आाकाशके समान विज्ञानकाभी मदिरा श्रादिके द्वारा ग्रभिभव 
नही हो सकता था । श्रत. उपयुक्त हेतुत्रो से शब्द पौद्गलिक पर्याय सिद्ध होता है) १€ ॥ 


तन्मयहोनेसेदोनोही मन पौद्गनिकरहै। भन दो प्रकार का है--एक भावमनग्रौर 
दूमरा द्रव्यमन। येदोनोही मन पौद्गलिक है, क्योकि दोनो ही मन पुद्गल से सम्बन्धित है। 
नच्ि श्रौर उपयोग रूप भावमन है, वह पुद्गल निमित्तक श्रौर पुद्गल का श्रवलम्बनलेने वाला 
हनने पष्दूगलिकदहै। श्र्थात्‌ मावमन मे भी नानावरणादि कमं के क्षयोपषशमरूप पुद्गल का 
श्रननम्नं रहना है । गख-दोप विचार रौर स्मरणादिरूप व्यापार मेतत्पर श्रात्माके ्रनुग्राहक 
जानावरण अर वीर्यान्तराय कमके क्षयोपणएमके लाम के कारका, वीर्यं विभेप के सचय कम्मैमे 
समर्थ जो पुद्गल वर्गेणाएं मनसू्प मे परिणत होती है, उनको द्रव्य मन कृते है, पुद्गल क 


‡ नदनव. मू्‌ । >= प्रतिघ्वनि। ३. मृच्यन्या-मृ.,ता, श्र । 


= 
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नुग्राहका पुद्गला वीर्यविश्ेषावजंनसमर्था मनस्त्वेन परिणत्ता इत्ति छृत्वा पौद्गलिकं 
नाकाशमयम्‌ । 


प्र्थान्तरमिति चेत्‌; न; श्रनेकान्तात्‌ इन्द्रियवत्‌ । २१। स्यादेतत्‌-ग्रथन्तिरम्‌ 
म्रात्मनो मन इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? भ्रनेकान्तात्‌ इन्द्रियवत्‌ । यथा वीर्यान्तराय- 
ज्ञानावरणक्षयोपशमपेक्षस्य॒श्रात्मन एवेन्दरियपरिणामादेशाष्दात्मनो ननन्यदिन्द्रियम्‌, 
इन्द्रियनिवृत्तावपिर श्रात्मनोऽवस्थानात्‌ स्यादन्यत्‌ । तथाऽऽत्मन एव तत्क्षयोपशमपिक्षस्य 
मन परिणामादेशात्‌ स्यादनन्यत्‌, मनोनिवृत्तावात्मनोऽवस्थानात्‌ स्यादन्यत्‌ । 


रवस्थायीति चेत्‌; न; शअ्ननन्तरससयप्रच्युतेः । २२ ¦ स्यादेतत्‌-श्रवस्थायि सन, 
न तस्य निवृत्तिरिति, तञ्च, कि कारणम्‌ ? भ्रनन्तरसमयप्रच्युते । मनस्त्वेन हि 
परिणता. पुद्गला गुणदोषविचारस्मरणादि कार्यं कृत्वा तदनन्तरसमय एव मनस्त्वात्‌ 
प्रच्यवन्ते । 


निमित्त ओर श्रवलम्बन से रचित होनेसे द्रव्यमने तो पौद्गलिके ही रहै, ग्राकाश का गुण 
नही है ।। २० ।! 

इन्द्रिय के समान अनेकान्त होने से मन श्र्थान्तर नही है । मने ग्रात्मासे सिच्नश्र्थान्तिरमूत 
है, एसा कहना भी उचित नही है बयोकरि जैसे इन्द्रियां आत्मा से भिन्नभी है श्रौर अभिन्न भीरै, 
उसी प्रकार मन मे भो ्रनेकान्त है! भ्र्थात्‌ मन भी श्रातमा से केथल्चित्‌ भिन्न श्रौर 
कथञ्चित्‌ अभिन्न है। जसे वीर्यान्तराय भौर ज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम की श्रपेक्षा भ्रात्माके 
ही प्रदेश चक्षु श्रादि इद्दियरूप से परिणमन करते है" भत भ्रात्मा से इन्द्रियां भित्च नहीरहैश्रौर 
इन्द्रियो के नष्ट हो जाने पर श्रात्मा का नाश नही होत्ता अरत इन्द्रियां श्रात्मा से कथच्चित्‌ भिन्न 
भो है इसलिए यह्‌ एेकान्तिक नियम नहो हैकि इन्दर्था अत्मा से स्वरेथा मित्त या प्रभिन्न ई, 
स्याद्वाद है, कथञ्चित्‌ भिन्न है, कथल्चित्‌ भ्रभिन्न है, उसी प्रकार प्रात्माही ज्ञानावरणा कमं के 
क्षयोपशम के कारण ही मनरूप से परिणमन होने के कारण मन ्रात्मामे ञ्नभिन्न प्रार्‌ मन को 
निवृत्ति होने पर भी श्रात्मा का श्रवस्थान रहता है, नाश नही होत्ता इसलिये श्रात्मा से मन मित्नहै 
अर्थान्तरभूत है \। २१ ।। 


मन श्रवस्थायी (स्थिर रहने वाला) है, एेसी श्राशका भी उचित नही है क्योकि अनन्तर 
समयमेमनका नाशो जातारै। प्रश्न-मनब्रवस्थायी है अ्रतः इसकी निवृत्ति नही होती ? 
उत्तर--एेसा कहना उचित नही है क्योकि भ्नन्तर समय मे ही इसका नाश हो जाता ह बयोकि मन 
रूप से परिणत पुद्गल गुखदोषविचार भ्नौर स्मरणादि काय करके उसके श्रन्तर समयमेदहीमनर्प 
से नष्टदहो जाते है, रागे वे मनरूपसेतही रहते 11 २२ ॥ 


१. -यात्‌ स्यादनन्यदि-मु । २ पतरेन्दियस्य चतुरिन्दियचरीन्दियादिजन्मनि । 


१३६ 1 तत्त्वार्थवात्तिके | ५।१९ 


ग्रादेशवचनाच्च । २३ । नायमेकान्त-श्रवस्थाय्येव मन इति । कुत. ? ग्रादेण- 
वचनात्‌-द्रव्याथदिशान्मन स्यादवस्थायि, पर्यायादेशात्‌ स्यादनवस्थायि । 


एकद्रव्यमिति चेत्‌; न; श्रसामर्थ्यात्‌ । २४ । स्यदेतत्‌-एकद्रव्यं मन प्रत्यात्म 
वर्त॑ते इति । उक्त स्व-प्रयत्नायौगपद्यात्‌ ज्ञानायौगपद्याच्चेकं मनः" इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? श्रसामर््यात्‌ । कथमसाम्यम्‌ ? परमाणुमात्रत्वात्‌ । परमाणुमात्र 
हि मन तदात्मनेन्दरियेण च युक्त सत्‌ स्वप्रयोजन प्रति व्याप्रियते इत्यभिमतम्‌। 
तत्रेद विचार्यते-तत्‌ भ्रात्मेन्द्रियाभ्या सर्वात्मना वा सबन्ध्येत, तदेकदेशेन वा ? यदि 
सर्वात्मना, तयोरात्मेन्रिययोरर्थान्तरभावात्‌ व्यतिरिक्तयोरन्यतरेण सर्वात्मना सबन्धः 
स्यात्‌ श्रणोमेनसः नोभाभ्या युगपत्‌, विरोधात्‌ । श्रथान्येन देशेन श्रात्मना सबध्यते 
ग्नन्येन देशेनेन्वरियिणः; एव सति प्रदेशवत्त्व मनस प्रसक्तम्‌ । तच्चानिष्टम्‌, ग्रणुमात्र- 
त्वात्‌ मनस । किञ्च, यदात्मा मनसा सर्वात्मना सबध्यते, मनसोऽणुत्वात्‌ 
ग्रात्मनोऽप्यणुत्वम्‌, ्रात्मनो विभृत्वात्‌ मनसो वा विभुत्व प्रसज्यते । ब्र्थकदेशेनाऽऽत्मा 





भ्रादेश वचन से। यह्‌ एेकान्तिक नियम नही है कि मन अ्रवस्थायी है कि भ्ननवस्थायौ ? 
दरव्यदष्टि से मन स्थायी है श्रौर पर्यायदष्टि से प्रस्थायो मो। अरत मनन सर्वथा श्रवस्थितदहैम्नौरन 
स्वेथा श्रनवस्थित ।। २३ ।। 


प्रसाम््यं होने से मन को एक द्रव्य कहना भी उचित नही है । कोई कहता है (वंशेषिक का 
सिद्धान्त है) कि मन एक स्वतन्त्र द्रव्य है । वह्‌ श्रणु रूप है ग्रौर प्रत्येक भ्रात्मा से एक-एक सम्बद्ध ह । 
कहा भो है कि "एक साथ भ्रात्मा कै श्ननेकं प्रयत्न नही होते प्नौरन एक साथ सभी इन्दरियज्ञानो कौ 
उत्पत्ति ही देखो जातो है श्रत. क्रम का नियामक एक मन है' यह्‌ सिद्धान्त ठीक नही है क्योकि मन 
परमाणु मात्र है श्रौर परमाणु मात्र होने से मनके इन्द्रियो के क्रमप्रवृत्ति के नियामक साम्थ्यंका 
भ्रभावहै। परमाणु मात्र भो मन, भ्रात्मा रौर इन्द्रियो से युक्त होकर स्व-प्रयोजन के प्रति व्यापार 
करता है' इस कथन पर श्राचायं विचार करते है कि परमाणु मात्र मन जवबभ्रात्मा भ्रौर इन्द्रियो 
से सम्बद्ध होकर ज्ञानादि कौ उत्पत्तिमे व्यापार करता है, तब वह्‌ ्रात्मा शरीर इन्द्रिय से सर्वात्मा से 
सम्बद्ध होता हैया एकदेशसे? सर्वादिमा से तो सम्बद्ध हो नही सकता क्योकि श्रात्मा श्रौर 
इन्द्रियां भिन्न-भिन्न है श्रत. या तो श्रणुरूप मन इन्द्रियो से सर्वात्मना सम्बद्ध हो सकता दै 
याफिरश्रात्मासे ही, भ्रात्माश्रौर इन्द्रिय दोनो से एकसाथ सम्बद्ध होने मे विरोध भ्रातादहै, यदि 
कहौ कि एकदेश भ्रात्मा से सम्बद्ध है ग्रौर एकदेण इन्द्रियो से सम्बद्ध है तो मन के प्रदेशभेद का प्रसद्ध 
ग्राएगा परन्तु मन को अ्रणुमाच्र माना गया है इसलिये मन के प्रदेश मानना वैशेषिक को श्ननिष्टहै। 
ग्रथवा, यदि भ्रात्मा मन से सवत्मिना सम्बन्ध करताहैतोयातो मन श्रणुरूपहोनेसे ्रात्मा को 


£ स्वमत्तामिप्राय दर्णयति। २ किमिति। ३ रूपालोकनप्रयलेन शेपविश्चेषप्रयत्न । ४ वे ३।२।३। 
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मनसा सयुज्यते, ननु प्रदेशवत्त्वमात्मन प्रसक्तम्‌ । ततश्चतुष्टयत्रयद्यसिकर्षजक्ञान- 
सुखद खादीना प्रदेशवृत्तित्वात्‌ आत्मन कश्चित्‌ प्रदेशो जानादियुक्त कशचित्‌ प्रदेशो 
जानादिविरहित इति। यत्र॒ ज्ञानादिविरहित तत्रात्मलिद्खाभावात्‌ तदभाव इति 
सर्वेगतत्वामाव. स्यात्‌ । तथेन्दरियेिण मनो यदि स्व्मिना सयुग्यते, इन्दरियस्याणु- 
मात्रत्व मनसो वेन्दरियमात्रत्वान्नाणुत्वम्‌ । शअ्रथंकदेशेन मन इन्द्रियेण सयुज्यते, न तहि 
ग्रणु तत्‌ किच, गृणगृशिनोरन्यत्वा्धित्यत्वाच्च मनस सयोगविभागपरिणामा- 
भावात्‌ नास्यात्मना न चेन्द्रिय. संयोगविभागौ स्तः। श्रथ सयोगविभागाभ्या मनः 
परिणमते; न तहि नित्यम्‌ न च गृणगुणिनोरन्यत्वम्‌ । भ्रचेतनत्वाच्च मनस 
श्म्ननेनैव इन्द्रियिराऽनेनैवर चात्मना सयोक्तव्यं नेन्दरियान्तरेनं चात्मान्तररिति विशेषन्ञाना- 


~~ 


ग्रणुलूप मानना होगा या भ्राता व्यापक होने से मन को भी प्रात्मा की तरह व्यापक मानना होया । 
यदि श्रात्मा एकदे से मन के साथ सम्बन्ध करता है (सयुक्त होता है) तो श्रात्मा के प्रदेश मानने 
होगे) रेस दणा मे भ्रात्मा, मन, इन्द्रिय, पदां इन चार का प्रात्मा, मन भ्नौर पदाथ इन तीन 
का तथा श्रात्माग्रौर मन इन दोके सन्चिकषं से उत्पन्न नान, सुख-दुख ्रादि के प्रदेशवृत्तित्व होने 
से श्रात्मा के कु प्रदेश नानादि से युक्त होगे तथा कु प्रदेश ज्ञानादि से रहित होगे, जिन प्रदेशो मे 
ज्ञानी के सुख प्रादि नही होगे, उन प्रदेशो मे ्रात्मलिग (चिल्ल वा भ्रात्मस्वरूप) का प्रभाव होने से 
(वा श्रात्मा का निञ्चथन होन के कारण) त्मा काञ्रमावया्रात्मा के सर्वगतत्वे का श्रभाव 
होगा तथा इन्द्रियो के साय यदि मन को सवत्मिना सम्बद्ध मानते हैतोयातो मन के समान इन्द्रियां 
ग्रणुह्प हो जायेगो या फिर इन्द्रियो के समान मन श्रणुहूपता को छोडकर बडा हो जाएगा तो फिर 
परात्मा श्रणुरूप नही रहेगा । अर्थात्‌ प्रात्मा या इन्द्रियो के साथ मन को एकदेश सम्बद्ध मान लेने 
पर मन परमाणु रूप नही रह्‌ पायेगा, उसके भ्रनेक प्रदेश हौ जायेगे तथा वेशेषिक सिद्धन्त मे गुण 
मरौर गुरौ ये भेद स्वीकार क्रिया गया है ग्रौर मन को नित्य माना गयाहै श्रत जब उस्षका सयोग 
ग्रौर विभाग रूप परिणएमन ही नही हो सकता, तव न तो मन का ्रात्मा के साथ सयोग हो सकेगा 
ग्रीरन इन्द्रियो केसाथहो। यदि मनका सयोग-विमागरूप परिणमन होता दहैःत्तो मन नित्य 
नही रहेगा रौर गुरा-गुो भिन्न भौ नही है । जब मन प्रचेतन हतो उसे (मन को) (स्नाता 
या इन्द्रिय से सयुक्त हाना चाहिए, इन्द्रियान्तर का श्रात्मान्तर के द्वारा इससे सम्बद्ध नही होना 
चाहिए" इस प्रकार के विवेक का प्रभाव होने से प्रतिनियत भ्रात्मा भ्रीर इन्द्रियो के सयोग का 
श्रभाव होगा । भर्थात्‌ जव मन चेतन दै तो उसको इस प्रकार ज्ञान कंसं होगा किंम्रात्माकेवा 
इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध करे तथा श्नन्य के साथ नही करे । शका--जेसे कमं भ्रचेतन होते हए भौ 
जोव के साथ सम्बद्ध होते है रोर जोव के सुख-दु.खादि का कारण बनते है, उसी प्रकार अचेतन मन 
भ श्रास्मा ग्रौर इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध कर लेगा । उत्तर--यहे कसं का ₹ष्टात उचित नहीदहै, 
क्योकि कर्म पुरुष के परिणामो से अ्रनुरजित होने के कारण कथञ्चित्‌ चेतन ह म्रौर पुद्गल द्रव्य को 


१. अत्मना वा इन्वियिण वा! २ अत्मा व्यापित्वदिकस्मित शरीरे श्रनन्तात्मना सद्‌ भावात्‌ ! 


१२८ | तत्त्वां वातिके [| ५।१९ 


भावात्‌ प्रतिनियतात्मेन्द्रियसयोगाभाव' । शकर्मवदिति चेत्‌; न, पौरुषेयपरिणामानुरञ्जि- 
त्वात्‌ कमणः स्याच्च॑तन्यम्‌, पुद्गलद्रव्यादेशाच्च स्यादचेतनत्वमिति विषमो दृष्टन्त । 
रसौक्ष्याच्च मनसश्चक्षुरादीना रू्पादिग्रहणयोग्यत्वाभावः श्रणुना मनसा चक्षुरदेः 
कत्स्नस्याऽनधिष्ठितत्वात्‌ । यावान्‌ देशश्चक्षुरादीनामणुना मनसाऽधिष्ठितस्तावता एवे 
रूपादिग्रहणसाम््यं भवेत्‌ न कृत्स्नस्य । दुष्ट च कृत्स्नग्रहण तस्मात्‌ नाणु । 


भ्राशुसंचारीति चेत्‌; न; श्रचेतनत्वात्‌ । २५। स्यान्मतम्‌-श्रणुमात्रमपि 
सन्मनः भ्राशुसचारित्वात्‌ कृत्स्नग्रहणहैतुरिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रचेतनत्वात्‌ । न 
हि श्रचेतनस्य मनस बुद्धिपूविका सवेत व्यापृतियु क्ता) 


श्रदष्टवशादिति चेत्‌; न; क्रियापरिखामाभावात्‌ । २६। स्यादेतत्‌-यथा 
पुरुषेण प्रे्य॑माएमलातचक्रमाश्ुसचरणात्‌ स्वत्रोपलभ्यते, तथाष्दुष्टवशान्मनसो 
भ्रमणमिति, तत्न; कि कारणम्‌ ? क्रियापरिणामाभावात्‌ । क्रियावता हि पुरुषेण 


~~~ 


ष्टि से कमं कथञ्चित्‌ प्रचेतन है । अरत यह कमं का ष्टान्त विषमहै। मनके सूष्ष्महोनेसे 
चक्षुरादि के रूपग्रहणत्व कौ योग्यता का श्रभावदहै, क्योकि प्रणुरूप मनके द्वारा चक्षु श्रादिके 
सम्पूरं रूप से भ्रनधिष्ठत्व (स्पशे नही होता) है। श्रत चक्षु श्रादि के जितने प्रदेश सेश्रणु मन 
रूप सयुक्त होगा उतने-उतने प्रदेश मे ही रूपादि का ग्रहा होगा भ्र्थात्‌ श्रणुमन से सयुक्त चक्षुरादि 
से रथं का श्रवबोध हो सकेगा, सवंप्रदेशो से नही । परन्तु चक्षुरादि केद्वारा सरव॑प्रदेशो से रूपादि 
का ग्रहण देखा जाता है इसलिए मन परमाणु रूप नही है ।। २४॥ 


प्रचेतन होने से श्रणुमन भ्राशुसचारी भी नहीहै। शंका-श्रणुमात्र भी मन आ्राशुसवारी 
है श्रत. सम्पूशरूप से चक्षु श्रादि के साथ सम्बन्ध हो जायेगा। उत्तर-्रणुरूप मन को 
प्राशुसचारी (शीघ्र सचार करने वाला) मानकर पूरी चक्षु श्रादि से सम्बन्ध मानना उचित नही ह 
क्योकि प्रचेतन मन के बुद्धिपूवेक क्रिया नही हौ सकती ।। २५॥। 


क्तियापरिणाम का भ्रमाव हीनेसेश्रौर श्रदष्ट के कारणा भी मन प्रा्ुसचारी नही हो सकता । 
प्रश्न --जेसे पुरुष के वारा प्रेरित होकर श्रलातचक्र श्राशुसचरण के कारण सर्वत्र उपलब्ध होता हैः 
उसी प्रकार भ्र्टके कारण श्रणुमनका भमी स्वेत्रे भ्रमण हौ जायेगा उत्तर-प्रद्ष्टको प्रेरणा 
सेमी मनका इष्टदेशमे अ्राशुभ्रमण मानना ठीक नही दहै, क्योकि इसमे क्रिया-परिणाम का 
प्रभावे है, क्रियावान्‌ पुरुष से प्रेरित होकर हौ श्रलातचक्र श्रादि शीघ्र गत्तिसे सर्वत्र गोलाकार रूप 


{ यथा भवन्मते कर्मण श्रचेतनत्वेऽपि ग्रात्मन सुख-दु खादिकारयहेतुत्व तदरन्मनस इत्याह पर कर्मवदिति । 
- तवत्ताऽ्परितुप्ट मनर दूपणान्तरमप्यापादयत्ति । 


४।१९ | पञ्चमोऽध्याय [ १३९ 


र्थ॑मामलातचक्र सर्त्रोपलम्यते इत्येतदयुक्तम्‌, अदृष्टः पुनरात्मगुणः स्वयमक्रियोऽन्यत्र 
क्रियाहेतुरि्येतदयुक्तमिःत्युक्त पुरस्तात्‌ । 


शअ्रनादिसंबन्धमिति चेत्‌; न; संयोगित्वात्‌ । २७। स्यादेतत्‌-ग्रनादिसंबन्ध- 
मात्मना मनः स्वभावत एवेति, तन्न, करि कारणम्‌ ? सयोगित्वात्‌ । स््रभराप्तिपूविका 
हि प्रास्तिः सयोग. इत्यणुमनोवादिनाऽभ्युपगम्यते इति न मनोद्रव्यस्याऽऽत्मनाऽनादि- 
सबन्धः । शक्षायोपशमिकत्वाच्च नाहैतस्य आत्मनाऽनादिसवन्ध मन इति 
सिद्धमस्ति । 


तत्परित्थागविरोधाच्च । २८॥। यदि अनादिसबन्धं मनो भवेत्‌, प्रतोऽस्य 
परित्यागविरोधः स्यात्‌ । प्रस्ति च परित्याग. । ग्रतो नानादिसबन्धं मन 1 


क्मवदिति चेत्‌; न; श्रनेकरान्तात्‌ ! २९! स्यादेतत्‌-यथा जीवकर्मणोरनादि- 





मे उपलन्व होते है, परन्तु आत्मा का गण भ्रष्ट तो स्वय क्रिारहित है, वह दरसरोकी क्रियाका 
हेतु होता है, यहं अगुक्त है, इसका पूवं मे खण्डन किया है ।। २६॥ 


सथोग सम्बन्ध होने से आत्मा ओर मन ना अनादि सम्बन्ध मानना भी उचित नहीदै। 
श्रात्मा ग्रौर मन का स्वाभाविकं अनादि सम्बन्ध मानना भी उचित नही है, क्योकि मन श्रौर श्मात्मा 
का सयोग सम्बस्यहै रौर सनको ्रणु मानने बालो के सिद्धान्त मे तो-म्रप्राप्तिपुवक प्राप्तिको 
सथोग कहा है, अत. मन का भ्रात्मा के साथ श्रनादि सम्बन्ध नहीहो सक्ताहै। अ्र्हत कौ (जेन 
घर्मको) इष्टिसेतो मनक्षायोपशमिक है श्रत श्रात्मा के साथ मन काभ्रनादि सम्बन्ध सिद्ध नही 
हो सकता है 11 २७ ॥ 


उसके परित्याग का विरोघरहै। यदि मन काग्रात्माके साथ अनादि स्म्बन्व है तो इस 
मन के परित्याग का विरोध होगा, ञ्रनादि सम्बन्ध होने से श्रात्मा से मन का सम्बन्ध नही चूटेगा । 
परन्तु एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, नोन्दरिय, चतुरिन्दरिय श्रौर अ्रसज्ञी पचेन्द्रिय के मन नही रहता है ्रत्त 
मन का श्रात्मा के साथ भ्रनादि सम्बन्ध नही है 11 २८॥ 

म्रनेकान्त होने से कमं का खष्टान्त भौ उपयुक्त नही है । प्रश्न--जसे जीव अरर कर्मोका 


ग्रनादि सम्बन्ध होने पर भी कमे का परित्याग (नाश) होता है, उसमे कोई विरोध नही है" उसी 
प्रकार श्रात्मा के साथ मन का श्रननादि सम्बन्ध होने परभी मनका परित्याग (नाश) होने मे कोई 


१. तरुण्नयायिकवत्‌ सृष्टिखहासमतमनङ्धीकृत्य अात्ममनडन्दियाणामनादिनम्बन्ध एव सयोग-इत्याह-ज रत्नं यायिकः, 
तमाचार्यं निराकयेति 1 २. श्घ्राप्तयो. प्राप्ति. सयोग." -प्रज. भा. पृ. ६२! 3 तहि भवता कथमिति 
चेदाह 1 ४ एकाक्षविकलाक्षादिषु । 


१४० |] तत्त्वाथंवातिके | ५१९ 


सबन्धेऽपि कम॑परित्यागावि रोधः तथा मनसोऽपीति; तन्न, कि कारणम्‌ ? ग्रनेकन्तात्‌ । 
नायमेकान्त -जीवकमंणोरनादिसबन्ध इति । कि ताहि? श्कर्म॑वन्धसन्तत्यपेक्षया 
स्यादनादिसबन्ध., मिथ्यादशंनादिप्रत्ययापादितवन्धभेदापेक्षया स्यादादिमान्‌ । श्रतोऽस्य 
तत्प्रत्यनीकेभावनाप्रकषेसन्िघौ परित्याग इति नास्ति विरोध 1 


इन्द्रियसहुकारिवेदनावगमादिति चेत्‌; न; चेतनास्वभावत्वात्‌ । ३० । स्यादेतत्‌- 
इन्द्रिया सहकारिकारण मनः 1 कृत ? चक्षुरादिभिरिष्टानिष्टरूपरसादिविपयोपलब्धौ 
तत्सन्निधाने सुखंदु खवेदनावगमात्‌ नान्योऽस्य व्यापारोऽस्ति इति; तन्न, कि कारणम्‌ ! 
चेतनास्वभावत्वात्‌र । निष्टप्ताय पिण्डवत्‌ इन्द्रियपरिणामात्‌ ब्रात्मैव इन्द्रियम्‌, 
ग्रतश्चेतनास्वाभाव्यात्‌ इन्द्रियाण्ेव वेदनावगम कुर्वैन्ति । भ्रतश्चेतदेव यदि मनोऽन्तरेण 
इन्दरियाणा वेदनावगमो न स्यात्‌ एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामसञ्जिपञ्चेन्द्रियाणा च 
वेदनावगमो न स्यात्‌ । 


पुथगुपकारानुपलम्भात्‌ तदभाव इति चेत्‌; न; गुखदोषचिचारादिदशनात्‌ । ३१। 


(> 


दोष नही है । उत्तर--कमं का ष्टान्त उचित नही है क्योकि कर्म-व्यवस्था मे अ्रनेकात है 1 यह्‌ 
रेकान्तिक नियम नही है कि जोव भ्नौर कर्मो का सम्बन्ध श्रनादिही है, क्योकि कर्मबन्ध-सतति कौ 
गरेक्षा क्म का बन्ध ्ननादि होकर भी मिथ्यादशेन श्रादिकारणो के कारण समय-समय मेकम 
बंघते रहते है श्रत कर्मबन्ध सादि भोदहै। इसलिए मिथ्यादशेनादि के प्रत्यनीक सम्यण्दशन, 
सम्यम्ज्ञान श्रौर सम्यक्चवारित्र रूप कारणो के प्रकषं सन्निधान होने पर उनका बन्ध चट जता है 
इसमे कोई विरोघ नही है पर मन मे इस प्रकार ग्रतेकान्त नही है ।। २६ ॥ 


चेतन स्वभावत्व होने से इन्द्रियां नन को सहायता से सुख-दुख का श्रनुभव नही करती । 
परश्न-मन इन्द्रियो का सहकारी कारणा है, क्योकि जव इन्द्रिय इष्ट-प्रनिष्ट विषयो मे प्रवृत्त होती 
है तव मन के सक्िधानसे ही वे सुखद खादि काश्रनुमव करती है श्रत इन्द्रियो के सहकारित्व के 
सिवाय मनका दूसरा व्यापारनहीहै। छत्तर--मनको इन्द्रियो का सहकारी माननामभी उचित 
नही है, क्योकि इच्छया चेतना स्वभाव वाली है! वस्तुत. गरम लौह पिण्ड के समान श्रात्मार्का 
ही इन्द्रिय रूप से परिणमन हृश्रा है, श्रत. चेतनरूप होने से इन्द्रियां स्वय सुख-दु.खादि का अनुभव 
करती है! यदि मन के बिना इन्द्रियां स्वय सूख-दुःख का श्रनुभव नही करती है तो एकेन्दरिय, 
चिकलेन्द्रिय नौर श्रसजी पचेन्द्रिय को भी सुखनदुख का भ्रनुभव नही होगा, क्योकि उनके मनका 
रभाव दै।। ३०॥ 


पृथक्‌ उपकार क श्रनुपलभ होने से मनका श्रभाव है, एेसी ्राशका भी उचित नही है, 





१ कमसम्बन्ध-मु., द. २. इन्द्रियाणाम्‌ 1 
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स्यान्मतम्‌-नास्ति मन पृथगुपकारानुपलम्मात्‌ इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? गुणदोष- 
विचारादिदशंनात्‌ मनस । मनोलम्धिमता श्रात्मना मनस्त्वेन श्परिणामिता पुद्गलाः 
तिमिरान्धकारादिबाह्याभ्यन्तरेन्दरियप्रतिघातहेतुसन्निधानेऽपि गुणदोपविचारस्मरणादि- 
व्यापारे साचिव्यमनुभवन्ति, भ्रतोऽस्त्यन्त करण मन । 


विज्ञानमिति चेत्‌; न; तत्सामर्थ्याभावात्‌ ! ३२ । स्यान्मतम्‌-न मनो 
नामाऽन्यदस्ति। कि तहि ? विज्ञानमेव किञ्िन्मन इति व्यपदिश्यते उक्त च- 
“ण्णामनन्तरातीतं* विज्ञानं यद्धि तन्मनः५ इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? तत्सामर्ध्या- 
भावात्‌ । वतंमानमेव विन्ञान बाह्यमर्थं नाववोद्धुमल किमद्ख पुनरतीतम्‌ ? वतमान 
तावद्विज्ञान क्षिक पूर्वोत्तिरविन्ञानसबन्धनिरुत्युक कथ गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे 
साचिव्य कुर्यात्‌ ? अनुस्मरण हीद स्वयमनुभूतस्या्थेस्य दृष्टं नानुभ्रुतस्य (नाननुभ्रूतस्य) 
नान्यानुभरूतस्य । न च क्षगिकंकान्ते तत्सभवत्ति । एकसन्तानपतितत्वात्‌ तदृपपत्तिरिति 


क्योकि मन का गुण-दोष-विचार पथक्‌ उपकार देखा जाता है । प्रश्न--मन का पृथक्‌ उपकार्‌ 
उपलब्ध नही होता है श्रत मन नामक कोई वस्तु नही दहै? उत्तर--यह्‌ प्रष्न उचित नही, 
क्योकि गुण-दोष विचार श्रादि मन के स्वतन्त्र कायें खष्टिगोचर होते है । मनोलव्धि वाले श्रात्मा के 
जो पुद्गल मनरूप से परिणत हए है वे भ्नन्धकार तिमिरादि बाह्य इन्द्रियो के उपघात्तक कारणो फे 
सन्निधान होने पर भौ गुण-दोष-विचार ग्रौर स्मरणादि व्यापार मे सहायक होति ही टै श्रत 
भ्रन्त.करण (ग्रन्तरगडन्द्रिय) मन का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व है ।। ३१॥ 


विज्ञान मे सामथ्यं का ्रभावहोनेसे मन विज्ञान नही टहै। शका-विज्ञान के सिवाय मन 
नामक भ्रन्य वस्तू नही है। विज्ञान को ही किञ्चित्‌ मन है एेसा व्यपदेश (कथन) क्रतदै। सोही 
कहते है “छहो ज्ञानो की उत्पत्ति का जो समनन्तर प्रतीत भ्र्थात्‌ उपादानभूत लक्षण रै वह मन 
रथात्‌ छह ज्ञान के पूरवंज्ञान को मन कहते है (यह्‌ बौद्ध सिद्धान्त है) । उत्तर--मन का पृथक्‌ 
श्रस्तित्व न मानकर विज्ञान को मन कटुना ठीक नही है क्थोकि पूवं जान को जानने ज उनमे नाम्यं 
नही है । जो विज्ञान वतत॑मान को जानने मे समर्थं नही है, वह प्रतीतजान काकारण क्न वन यवना 
है, उसकी तो बात ही क्या करनी 1 क्षणिक वतमान विजान पूर्वं श्रीर्‌ उत्तर विजानौन जव रट 
सम्बन्ध नही रखता तव वह गुणदोपविचार ग्रीर स्मरणादि व्यापार मे सहायक पमे वने नक्ता 
है? क्योकि यह स्मरण स्वय ्रनुभूत पदार्थो का उसी को होता हं “जित्ने अनमव कन्या", न्रननुृत 
भ्रन्य के वारा श्रनुभूत पदार्थो का स्मरण नही हौ सकता । क्षणिक एकान्त म. स्मरणा अ दि वा 
क्रम सम्भव नही है। सन्तान श्रवस्तुभूत है श्रत. उसकी श्रपेलला स्मरणादि कौ सगनि वटानामभी 


२. वौद्धस्य 1 ३२ पवेद्दरियागया सनोल्ानन्य य । £ गस्य । 


१ परिणिमिता मुग्ता,द] 
५ ब्रभिध -१।१७। 
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चेत्‌, न, तदवस्तुत्वात्‌ !तदतीतमत्यन्तमसत्‌ कथमिव गुणदोषविचारस्मरणादौ सहापि 
भवेत्‌ ? स्म्रालयविज्ञानं बीजशक्तिरूप सदवस्थितमालम्बनं भवतीति चेत्‌, 
४तस्य॒ एकस्य कालान्तरावस्थायित्वाभ्युपगमे क्षरिकत्वप्रतिनाहानि. । न चेत्‌, 
तदालस्बनाभाव । 


प्रधानविकार इति चेत्‌; न; भ्रचेतनत्वात्‌ । ३३ । स्यादेतत्‌* -न पौद्गलिक 
मन । कि तहि? प्रधानविकार । प्रधानस्य महदहुङ्धारादिभावेन परिणामिन 
कश्िद्टिकारविशेषो मन. इत्याख्यायते इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रचेतनत्वात्‌ । 
प्रधानमचेतन तद्िकाराश्च तदात्मका इति घटवदचेतनस्य तस्य गुणदोषविचारस्मरणादि- 
व्यापारे साचिव्याभावः। किञ्च, मन. धकरण विचारदे, कर्ता पुरुषः, प्रधानं वा 
स्यात्‌ ? न तावत्‌ पूरुष , निगु एत्वात्‌, ऽसात्त्विका हि गृणदोषविचारादय । नच 





उचित नहो है क्योकि पूवेज्ञान रूप मन जब वतमान काल मे प्रत्यन्त ्रसत्‌ हो जाता है तब वह्‌ गणः 
दोषविचार, स्मरण श्रादि मे सहायक कंसे बन सकता है । यदि बीजशक्ति रूप श्रालयविज्ञान को 
सदुग्रवस्थित मानते है आर उसका भ्रवलम्बन गुणदोषविचार स्मरणादि मे सहायक होता है, एेसा 
कहते है तो उस एकं ही मन को कालान्तर भ्रवस्थायी स्वोकार कर लेने पर क्षणिकत्व पक्षकालोप 
हो जाता है भ्र्थात्‌ "सवं वस्तु क्षणिक है" इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है, यदि वोज रूप म्रालय- 
विज्ञान क्षिक है, तो वह्‌ भी स्मरणादिका ग्रालम्बन नही हो सकता 1 (बौद्ध मतके प्रनुसार मन 
की न्यवस्था नही बन सकती 1) ।। ३२ ॥ 


ग्रचेतनत्व होने से प्रधान का विकार भी मन नही है । सारुय कहता है--मन पौद्गलिक नही 
है श्रपितु प्रधानका विकाररहै। महान्‌ अरहकार अ्रादि भावो से परिणत प्रधान का कोई विकार 
विशेष मन है, एेसा कहा जाता है! उत्तर-मन को प्रधान का विकार मानना उचित नही दै 
क्योकि जन प्रघान स्वय ्रचेतन है तो उसका विकार भी तदात्मक होने से भ्रचेतन ही होगा 1 जब 
प्रधान का विकार मन श्रचेतन है तब घट श्रादि भ्रचेतन पदार्थं के समान गणदोषविचार, स्मरण 
श्रादि व्यापार मे भ्रचेतन मन सहायक नही हो सकता । श्रथवा, जब मन विचार श्रादि काकरण ह 
तो उसका कर्ता कौन है, प्रधान है कि पुरुष है ? पुरुष तो मन का कर्ता हो नहौ सकता, क्योकि 
पुरुष निगुण होने से सात्त्विक गुण दोष विचार का कर्ता हो नही सकता । प्रधान मी मन का कर्ता 
नही है क्योकि प्रधान भ्रचेतन है श्रौर लोकमे कोई भौ भ्रचेतन गुरादोषविचार प्रादि का कर्ता 


१ एकमन्तानपतितोऽपि प्रतीतो देवदत्त वतंमानस्य प्रपौत्रादेरुपकरोति किमू । न चैव, तद्वत्‌ 1 २ श्रतीत- 
विज्ञानम 1! ३ यथ्राउप्तौ त्रीहि स्वयमतीतोऽपि भविष्यत्फलदेरालम्बनं भवति तथा! » ग्रालम्बनविज्ञानस्य । 


५ साख्य । ६. साधक्तममरु1 ७ निगगुंणत्वात्‌ कर्तान भवति किमित्याशड. कायामाह । सत्त्वगुएभया 
इत्यं -म । 
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प्रधानम्‌, तस्याञ्चेतनत्वात्‌ । न हि लोके किञश्चिदचेतनं गरादोषविचारादे. कतर दृष्टम्‌ । 
किञ्च, । 


तदव्यतिरेकात्तदभावः । ३४ 1 प्रधानात्‌ सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्थारूपात्‌ 
महदह द्ारादयः परिणामा वैषम्यरूपा.१ रव्यत्तिरिक्ता वा स्यु, भ्रव्यतिरिक्ता वा 
यदि व्यतिरिक्ता; -कायंकाररौकत्वेकान्तप्रतिन्नाहानि । श्रथाव्यतिरिक्ता , 
प्रधानमेव ने परिणामा नाम केचन सन्तीति मनसो निवृत्ति । 


४कोष्ठ्यो वायुरुच्छवासलक्षणः प्राणः । ३५! वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयो 
शमाद्धोपाद्धनामोदयपेक्षिणा श्रात्मना उदस्यमान कोप्ठ्यो वायुरुच्छ वासलभ्ण॒ प्रार 
इत्युच्यते । 


बाह्यो बायुरमभ्यन्तरीक्गियसमारोऽपानः । ३६ । तेनेव श्रात्मना वाह्यो वायु- 
रभ्यन्तरीक्रियमाणो, निःएवासलक्षणोऽपान इत्याख्यायते । एतावप्यात्मानुग्राहिगणी 
जीवितहेतुत्वात्‌ । 





देखा नही गया है । ब्र्थात्‌ प्रचेतन प्रवान मे गुणदोपविचार, स्मरण श्रादि चेतन व्यापार नरी 
हो सकते ।।३३ ॥ 


श्रथवा, उससे भ्रव्यतिरेक होने से विचार प्रादि का प्राव है । सत्त्व, रजे श्रौरतमकी साम्ब 
अ्रनस्थारूप प्रधान से महान्‌ श्रहुकार श्रादि विषमावस्था रूप विकार मिन्नरैयाश्रभिन्न। यदि न्त्व 
रज श्रौर तम की सास्य अवस्था रूप प्रधान से महान्‌ अरहुकारादि भिन्न उतन्नहतित्तो कावश्राग 
कारण के अ्रभेद मानने का सिद्धान्त खण्डित हो जात्ता है । प्रथा उस प्रधानने ब्रहिकारादि त्रित 
उत्पन्न होते है तो केवल प्रधान हौ अवशिष्ट रह जाता है, उसने भिन्न कोः परिणाम नही बनना । 
ग्रत मन कौ निवृत्ति हौ जायेगी 1 ३४ ॥ 


कोष्ठ (उदर) की वायु को उच्छ.वासलघ्ण प्राणा कहते ह । वीर्यान्तिराय, स्नामावन्म 
कम का क्षयोपशम भ्रौर श्रगोपाद्ख नाम कमे के उदय की श्रपे्षा रने चाने ्रत्माके एग पनन 
कोष्ठ से जो वायु वाहर निकाली जाती है, उसको उच्छवास लक्षणा प्राण कहने ₹ ॥। ३५. ॥1 


वाह्य वायु को भ्रभ्यन्तर करना श्रपान दै । वीर्यानिराय, नानावर्णा कमे का क्षवषपयम द 
ग्रगोपाद्ध नाम कमं के उदय कौ श्रपेक्षा रखने वाने ब्रत्माक्टगिनजा चाद्य वातरं माकन सय 


<] 


१. न्यूनाधिका इत्यर्थं 1 २ प्रवान्‌ । उ प्रनदन्न्यादुगारानछानाद्‌ गजना एन 
करणात्‌ कारखभावाच्च मत्कार्यमिति मृत्तिप् पटोऽभ्नि ददे सन्दष्ट यर सादमण्य } ९ शन 


कोष्ठम्‌ । 


१४४ ] तत्त्वार्थवातिके [ ५।१९ 


तन्मुतिमत्त्वं परतिघातादिदशंनात्‌ । ३७ । तप्रो प्राणापानयोः तेषा वाङ्मन 
प्राणापानाना१९ वामूतिमत्त्वमवगन्तव्यम्‌ । कुतः ? प्रतिघातादिदशेनात्‌ । प्रतिभय- 
हैतुभिरशनिशब्दादिभिमंनसः प्रतिघातो दुष्यते, सुरादिभिश्चाऽभिभवः 1 हस्तपुटादि- 
भिरास्यसवरणात्‌ प्राणापानयो प्रतिघाते उपलभ्यते, श्लेष्मणा चाभिभवः । नचामूर्तस्य 
मूतिमदिमिरभिघातादय स्यु । 


ग्रत भ्रात्मास्तित्वसिद्धिः भ्राणापानादिकमंणः तत्क।यंत्वात्‌ । ३८। ग्रत 
ग्रात्मनोऽस्तित्व प्रासिधत्‌ । कृत ? प्राणापानादिकमंण तत्कार्यत्वात्‌ । यथा 
यन्त्रप्रतिमाचेष्टित प्रयोक्त.रस्तित्व गमयति तथा प्राणापानादिकर्मापि क्रियवन्तमात्मान 
साघयति, श्रसति तस्मिन्नप्रवृत्तं । नाकस्मात्‌, नियमदशनात्‌ । न विज्ञानादिकृतम्‌ 
तेषाममूतत्वे प्रेरणशक्तिविरहात्‌ । न रूपस्कन्धकृतम्‌, तस्याचेतनत्वात्‌ । सर्वेषा 
नि रीहकत्वात्‌२ कर्माभाव इति चेत्‌; न; देशान्तरप्राप्त्यभावप्रसद्धात्‌ । वायुधातुविशेषात्‌ 


है--उस नि इवास को श्रपान कहते है । ये श्वासोच्छवास (प्राणापान) भ्रात्मा के जीवन मे कारण 
होते है श्रत. इनके द्वारा पुद्गल भ्रात्मा का उपकार करता है 11 ३६॥। 





इन सब का प्रतिघात देखा जाता है ग्रत. ये सब मूत्तिक है। उन प्राणापान श्रौर वाद्‌ 
(वचन), मन, इवासोच्छ वास का प्रतिघात भ्रादि होने से इन को मूतिमान्‌ (पौद्गलिक) समभना 
चाहिए । जैसे-भयके कारणो से तथा वज्रपात श्रादि के शब्दो केद्वारा मनका प्रतिघात श्रौर 
मदिरा भ्रादिकेद्रारा मनका म्रभिभव देखा जातादहै। हाथरस मूख श्रौर नाक को वन्द करदेने 
पर इवासोच्छ वास का प्रतिघात ब्रौर कण्ठमे कफ प्रादि के ग्रा जाने से श्वासोच्छवास का प्रभिभव 
देखा जाता है श्रत. मन श्रौर इवासोच्छ्‌ वास पौद्गःलक है क्योकि मूत्तिक पदार्थो के द्वारा प्रभूत्तिक 
पदाथं के भ्रभिघात ग्रौर श्रभिभव (रुकावट) नही हो सक्ते ।। ३७ 


श्वासोच्छवास रूपी कार्यं से ्रात्मा का भ्रस्तित्व सिद्ध होताहै। इनके दारा श्रात्माके 
ग्रस्तित्व को सिद्धि होती है, क्योकि प्रणपानादि कमं ग्रत्माके कायै ह श्रत. श्रात्मारूपी कारण 
के बिना इवासोच्छ्वास रूपो कायं नहौ हौ सकता, जेते किसो यन्त्रमत्ति को चेष्टां उसके प्रयोक्ता 
का श्रस्तित्व बतातो हँ उसी प्रकार प्राणापानादि क्रियाएं क्रियावान्‌ श्रात्मा कौ सिद्धि करती है। ये 
क्रियाँ उस प्रवर्तंक के नहौ होने पर अ्रकस्मात्‌ नहौ होती क्योकि ये क्रियां नियमपूर्वक देखी जातो 
है। विज्ञानश्नादिकेट्राराभीये क्रियां नही हो सकती, क्योकि विज्ञान श्रादि भ्रमूत्िक हरत. 
उनमे प्रेरणाशक्ति नही हो सकती । श्रचेतन होने के कारण रूपस्कध कृत भी ये क्रियाएं नही है । 
सभी पदार्थो को निरीहक मानकर सुख-दु ख प्रणापानादि क्रियाभ्रो का लोप किया जाता है तो फिर - 
पदार्थो के देशान्तर रादि के प्रभाव का प्रसग भ्रायेगा। भ्र्थात्‌ पदार्थो मे क्रिया ही नहीहो 


१ -नामूताश्र । २. कत । ३ भ्यो यत्रौव इत्यादिना निर्व्यापारत्वात्‌ । 


५।१९ |] पञ्चमोऽध्याय [ १४५ 


देशान्तरे प्रादुभवि. ज्रियेत्युपचरयते न मुख्या क्रियाऽस्ति१ रतिर्या क्रिया सेव" इति 
वचनात्‌ इति चेत्‌; न, वायुधातुविशेषाऽसामर््यात्‌ । वायुधातुरपि नि क्रियः स कथमिव 
देशान्तरग्रादुभ्र तिहैतु स्यात्‌ । सक्षणिकत्वाम्युपगमादनवस्थिताना कर्माभाव इति चेत्‌, 
न, अ्रसिद्धत्वात्‌, भ्रयुक्तं एच । 


प्राण्यङ्धत्वाद्‌ दन्द कवद्ावप्रसद्धः इति चेत्‌; न; श्रञ्जाङ्खिद्न््धं तदभावात्‌ 
। ३९ । स्यान्म्तम्‌-शरीर च वाक्‌ च मनएव प्रारश्चाऽपानश्च शरीरवाङ्मनः 
प्राणापाना इति दन्द कृते एकवद्धाव. प्राप्नोति । कृत. ? प्राण्यङ्गत्वात्‌ इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? श्रद्धाद्धिद्नद्र तदभावात्‌ प्राण्यद्खानामेव यो दरन््र॒तस्यैकवद्धाव उक्त. । 
ग्रद्धमवयव एकदेश इत्यनर्थान्तरम्‌ । शरीरमत्राद्धि चास्तीत्येकवद्धावो न मवति । 
ग्रथवा, वागादीनि नाङद्धानि दन्तादिवदनवस्थितत्वात्‌। ्रथवा, दरनद्रंकवद्धाव सर्वः 
समाहारविषय । समाहारश्चकप्रारिविषयाणा युक्त । नानाप्राणिस्थाश्चैते विवक्षिताः, 
ततो नास्त्येकवद्धाव । 


सकेगो । प्रश्न-वायुघातु से देशान्तर मे उत्पन्न ही क्रिया है, यह उपचार है" मुख्य क्रिया नही है । 
"पदार्थो कौ उत्पत्ति को हौ क्रिया कहते है यह सिद्धान्त है ? उत्तर--यह्‌ कथन ठीक नही है 
क्योकि जव वायुघातु भी निष्क्रिय है तो वह प्रसमं होने से भ्रन्य पदार्थो के देशान्तर की उत्पत्ति 
कैसे करा सकेगी अर्थात्‌ पदार्थो के देशान्तर की प्राप्ति मे कारणा कंसे बनेगी? क्षणिक होने से 
पदार्थं श्रनवस्थित है श्रत उनमे क्रिया नही होती, एेसा कहना भौ उचित नही है क्योकि भ्रात्माका 
क्षरिकत्व मानना भ्रयुक्त है ।। ३८ ॥ 


प्राणी काश्रद्ख होने से इन्द्र समास करने पर एकवचन होना चाहिये यह्‌ श्राशका भी उचित 
नही है क्योकि ्रद्ग-ग्रद्खी दरद समासमे भी एकवचन का भ्रमाव पायाजातादहै। प्रश्न--शरीर 
वाङ्मन. प्राणापाना ' यहो शरीर श्रादि को प्राणी का ्रज्होने से दद्र समास मे एकवचन होना 
चादिए । उत्तर-शरीरभ्रादिप्रणीका अ्रगहोने सेद्रदढ समास एकवचन होने की शका करना 
ठोक नही है क्योकि जहाँ प्राणो का भ्रग होता है वहीं पर ही ढ दसमास मे एकवचन होता है परन्तु 
जहां अ्रग-अर्ग।भाव होता है वहाँ र दरसमास मे एकवचन नही होता, क्योकि यहाँ शरीर प्रगी है भ्रौर 
वचनादि श्रद्ख है, अद्ध, भ्रवयव श्रौर एकदेश ये एकार्थवाची है भ्रत. एकवचन का अभाव है। 
यहं शरोर मात्र ्रद्ध है इसलिए हन्दरसमास मे एकवचन नही है । ्रथवा, वचन श्रादि ्रङ्गभी 
नही है, क्योकि दात श्रादि की तरह वचन ्रादि ग्रवस्थित नही हैः भर्थात्‌ श्रनवस्थित दहै। श्रतः 
प्रग-प्रगि-समास भी नही है । भ्रथवा, सर्वंसमाह्‌[रविषयक दन्दसमास मे एकवद्भाव (एकवचन) 
होता है रौर समाहार न्द्र एक प्राणी के प्रद्ध मे होता है किन्तु यहाँ शरीरः वचन मन, रादि नाना 


१. व्यापार । २. उत्पत्ति! भति्येवामुश्र दता । ३ क्षीणत्वाभ्यु-ताःश्च, द । 


१४६ ] तत्त्वार्थंवातिके [ ५।१९ 


पुद्गशलशब्दो निरिष्टा्थंः । ४०। पुद्गलशब्दस्यार्थो निदिष्ट-पु गिलनात्‌ 
पूरणगलनाद्वा पुद्गल इति । 


उपग्रहुप्रकरणा्करतंरि षष्ठी । ४१। उपग्रहशब्दः प्रकृतः, स च ध्मावसाधनः 
तेन कतुरनुक्तत्वात्‌ पुद्गलानामिति क्तरि षष्टी द्रष्टव्या तेन शरीरादि- 
परिणामेरात्मना पुद्गला उपग्रहीतार इत्युक्त भवति । ते चात्मानः सक्रिया कमंमलीमसा 
सन्तः शरीरादिकृतमुपकारं तदबन्धपुवेकमनुभवन्तीत्येतदुक्तम्‌ । एकान्तनिण्करियत्व 
म्रत्यन्तशुदधत्वेर च शरीरादिभिः बन्धाभावात्‌ तत्कृतोपकाराभाव , तक्क्रियाहेतुत्वा- 
मावश्चेति ससाराभाव ; तदभावात्‌ कुतो मोक्षः ? 


यथा स्चेतच्चतुष्टय गमनन्याहूरणचिन्तनप्राणनादिभावेन परिणामविशेषादित- 
मनुग्राहुकं पौद्गलिकत्वात्‌ तथाऽयमपि तत्कृत एवोपकार इति प्रदशंयन्नाह- 





प्राणियो के विवक्षित है इसलिये यहो सूत्र मे “शरीर वाङ्मन. प्राणापानाः' यह्‌ बहुवचन है, एकवचन 
नही हो सकता ।1 ३९ ।। 


पुद्गल णब्द का भ्रथं पूवेमे कह चुके है। पुद्गल शब्द क प्रथं है पूरण गलन वाला 
पदार्थया जो पुरुष (ग्रात्मा) के वारा कमं श्रौर नोकमंरूपसे ग्रहण किया जाता है। इसका 
विशेष वणेन पूवं मे किया है || ४०॥। 


उपग्रह का प्रकरण होने से यहाँ कर्ता मे षष्ठो विभक्तिहै। प्रकरण मे श्राया हुग्रा उपग्रह 
शब्द भावसाधन है, प्रतः श्नुक्त कर्ता मे 'पुद्गलाना" यहां पर कर्ता अर्थं मे षष्ठी विभक्ति जाननी 
चाहिए । इसलिए शरीर भ्रादि परिणामो (पर्यायो) के वारा पुद्गल भ्रात्माके उपकार कार, 
एसा श्रथ स्वयमेवहो जाताटहै। यह कमं से मलोमस श्रात्मा सक्रिय दहै, भ्रत. वे शरीरादिकृत 
उपकार को वन्धपूर्वैक स्वीकार करते है, उनका श्रनूभव करते है, एेसा कहा है ! यदि ्रात्मा को 
सर्वथा निष्क्रिय एवे भ्रत्यन्त शुद्ध भ्रात्मा माना जायतो शरीरादिकेद्वारा बन्धका भ्रमाव हो जाने 
से शरोरछृेत उपकार का भी श्रनुभव नही होगा तथा क्रियाके हेतु शरीरङृत उपकार के प्रनुभवका 
श्रभाव होने से ससारकाभी रभाव होगा ग्रौर ससार केश्रभावमे मोक्ष कंसे होगा भ्र्थात्‌ मोक्षका 
सद्माव भो नही हो सकेगा । 


परिणामविशेष से गृहीत पुद्गल जेसे--शरीर, वचन, मन ग्रौर श्वासोच्छवास चतुष्टय 
गमन, व्यवहरण, चिन्तवन प्रौर श्वासोच्छवास रूप से जीव का उपकार करते है, वसे सुख रादि 
भी पुद्‌गलङृत उपकार है, उसको वताने के लिए सूत्र कहते है-- 


१ कर्मसाधन मु*द.,व । २ प्रकृतिर्व॑ध्यते श्रकृतिमुंच्यत इति साख्यमते । ३ चतुष्टय कथमित्युकतं 
णना्वाद.मन प्राणापाना पुद्गलानामिति मूत्र मनमि कृत्याह । णरीरस्य गमनभिव्यादि वाच्यम्‌ । 
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सुखदुःखजौ वितमरणोपग्रहाश्च ।॥ २० ॥ 


बाह्यप्रत्ययवशात्‌ सद्र द्योदयादात्मनः प्रसादः सुखम्‌ । १। यदात्मध्थं सद्रेचं 
केम द्रग्यादिबाह्यप्रत्ययवशात्‌ परिपाकमुपयात्ति तदात्मन प्रसाद. प्रीतिरूप. 
सुखमित्याख्यायते । 


तथा श्रसदर चोदयात्‌ श्रात्मपरिखामः संक्तेशप्रायो दुःखम्‌ । २। तथा तेन 
भ्रकारेण नाह्यप्रत्ययवशेनेत्यथंः; श्रसद्र ्योदयादात्मपरिणामो य सव्लेशप्रायः स दुःख- 
मिति कथ्यते 1 


भवस्थितिनिमित्तायुद्रव्यसंबन्धिनो जीवस्य प्राणापानलक्षण्रियाव्शिषाव्युपरमो- 
जोवितम्‌ । ३1 मवधारणकारणमायुराख्य कमं, तदुदयापादिता भवस्थितिमादधानस्य 
जीवस्य पूर्वोक्तस्य प्राणापानलक्षणस्य त्रियाविशेषस्याविच्छेदो जीवितमिति 
प्रत्येतव्यम्‌ । 


तदुच्छेदो मरणम्‌ । ४। तस्य जीवितस्योच्छेदो जीवस्य मरणमित्यवसेयम्‌ । 


सुख, दुःख, जीवित श्रौर मरण भी पुद्गल का उपकार है ।॥ २० ॥ 
बाह्य कारणो के कारण भौर साता वेदनीयके उदयसेजो प्रत्ता होतोरहै, उसे सुख 
कहते है । जव भ्रात्मा से बद्धं साता वेदनोय कमं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादि बाह्य कारणो से 
परिपाकको प्राप्त होता है तव भ्रात्मा को जो प्रीति या प्रसन्नता होती दै उसे सुखं 
कहते है ।! १ ।। 


तथा भ्रसराता वेदनीय कमं के उदय से श्रात्म-परिणामो मे सक्लेश होता हैव्ह दुह) 
जब श्रात्मा से बद्ध श्रसाता वेदनीय कमं द्रव्य, क्षेत्रादि बाह्य कारणो मे परिपाक को प्राप्त होतेह, 
तव भ्रात्माके जो सक्लेश परिणाम होते रै, वह दुखे कहा जत्ताटै। भ्र्थात्‌ सातावेदनीय कै 
उदय मे सुख भ्रौर ्रसाता वेदनीय के उदय को दुख कहते ।। २॥ 


सवस्थिति मे कारणभूत श्राथुकमं द्रव्य से सम्बन्धित जीव के प्राणापान लक्षणा क्रिया का 
उपरम नही होना हो जोवित है! भवधारण मेकारण श्रायुनाम काकम है। उसभ्रायु कर्मं 
के उदय से प्राप्त मवस्थिति को धारण करते वले जोव के पूर्वोक्त प्राणापान (रवासोच्छवास) 
क्रिया का चालू रहना उसका उच्छेद नही होना ही जीवित है, एसा जानना चाहिये 11 ३॥। 


उस श्वासोच्छवास का उच्छेद ही मरण दै । जौव के जौवित मे कारणभूत व्वासोच्छ्‌वास् 
का उच्छेद ही जोव का मरण है, एेसा जानना चाहिये 11 ४ ॥ 
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सुखग्रहणमादौ तद्थत्वात्परिस्पन्दस्य । ५। सर्वेषां प्राणिनां परिस्पन्दः 
सूखप्राप्त्यथं., ततोऽस्य ग्रहणमादौ क्रियते । 


तदनन्तरं दुःखवचनं तत्प्रतिबक्षत्वात्‌ । ६ । सुखस्य हि प्रतिपक्षभूत दुखम्‌, 
ग्रप्रीतिहेतुत्वात्‌ । ततोऽस्य वचन तदनन्तर क्रियते । 


जीवतस्तदुभयदशनात्‌ तदनन्तरं जीवितग्रहणम्‌ । ७ । यत. तदुभय सुखदु स 
जीवतो भवति, तत. तदनन्तर जीवितग्रहण॒ क्रियते । 


ग्रन्ते प्राप्यत्वान्मरणस्यान्ते वचनम्‌ । ८ । म्रायुक्षयनिमित्तं मरणमन्ते प्राणि- 
भिरवाप्यत इति तदुपादानमन्ते क्रियते । सुखं च दुःखं च जीवितं च मरणच 
सुखद्‌-खजीवितमरणानि तान्येवोपग्रह॒ सुखदु.खजीवितमरणोपग्रहः । केषाम्‌ ? 
पुट्गलानामिति प्रकृतममिसंबध्यते । 


परकेतत्वादुषग्रहावचनमिति चेत्‌; न; स्वोपग्रहपरदशंनाथत्वात्‌ । € । स्यान्मतम्‌ 
प्रकृतमुपग्रहवचनमस्ति तेन शरीरवाडमन.प्राणापानैः सुखदु.खजीवितमरणेश्च पुद्गला 





सारे प्रयत्न सुख के लिए है श्रत श्रादि मे सुख को ग्रहण कियाहै। सर्व॑प्राशियोके प्रयत 
सुख के लिए होते है श्रत सुख का ग्रहण सवेप्रथम कियाहै।। ५॥ 


सुख का प्रतिपक्षी होने से सुख के बाद दुखका ग्रहण कियाहै। भ्रप्रीतिकाकारण होने 
से सुख का प्रतिपक्षीभरतदुख रहै, म्रतः सुखकेवाददुख का कथन कियारहै।। € ।। 


जीवन मे सुख-दुख दोनो होते हैँ रतः सुख-दु ख के भनन्तर जीवन कहा है । जीवित प्राणी 
॥ हौ सुख श्रौर दुख होते है श्रत. सुख श्रौरदुःख के श्राघारभूत जीवित को ग्रहण किया 
11७ 11 


ग्रन्तमे प्राप्यहोनेसेमरण कोग्नन्त मे कहाहै। ्रायुक्षय के निमित्त से होने वाला 
मरण प्राणियो के वारा अ्रन्तमे प्राप्त होता है ग्रतः उसको श्रन्त मे कहा है। सुख-दं ख-जीवन- 
मरण रूप उपकार धुद्गलकरृत है म्र्थात्‌ पुद्गल के सयोग से उत्पन्न कमं के उदय से जीवन-मरण 
सुख-दुख होता है; कर्मरहित मुक्तात्माकान मरण दै, न जीवन है; न साता-ग्रसाता वेदनीयजन्य 
सुख दुख है, पुद्गल के निमित्तसे होने के कारण वे पौद्गलिक कहलाते रह ।। ८ ॥ 


स्व-उपग्रह को दिखाने के लिए उपग्रह का प्रकरण होने पर भी उपग्रह्‌ वचन को पनः 
ग्रहण क्या दहै। भ्रश्न-यहां उपग्रह का प्रकरण है कि शरीर, वचन, मन, दवासोच्छवास, सख- 
दुख, जीवन प्रर मस्णके दारा पुद्गल, जीवोका उपकार करतेहै। श्रतः पुनः इस सूत्र मे 
उपग्रह्‌ णब्द का प्रयोग करना निरर्थक है । उत्तर यहां उपग्रह शब्द निरर्थक नही है । यद्यपि 
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जीवान्‌ उपगृह्णन्ति इत्यस्मिन्नर्थे प्रतिपादिते पुनरूपग्रहवचनमनर्थकमिति; तन्न, कि 
कारणम्‌ ! स्वोपग्रहपरदशेनाथंत्वात्‌ । यथा धर्माधिमकिशानि परेषामेवोपग्रह कुवन्ति न 
तथा पुद्गला , स्वोपग्रहु्चंषामस्तीति प्रदशेनार्थंपुनरुपग्रहवचनं क्रियते । तद्यथा-कसादीनां 
भस्मादीनि जलादीना कतकादीनि श्रय. प्रभृतीनासुदकादीनि उपकार कृर्वन्ति । 


मरणमात्मोपग्रहो नेति चेत्‌; न; नि्िण्णस्य तस्पियत्वात्‌ । १०। स्यादेतत्‌- 
मरणमात्मोपग्रहो नोपपद्यते । कृतः ? अ्ननिष्टत्वात्‌ । न हि कस्यचित्‌ मरणमीप्ित- 
मिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? निविण्णस्य तत्मियत्वात्‌। व्याधिपीडाशोकादिभि- 
जीविताचिवृत्तादरस्य निविण्णस्य हि जनस्य मरण प्रिय लोके दृश्यते । 


प्रयोजनप्रतिपादना्थत्वाच्च दुःखवत्‌ । ११। यथा दु खमनिष्टमपि जीवाना 
पुद्गलं प्रतिपा्य प्रयोजनमिति गृह्यते तथा मरणमपीति नास्ति दोष । 


यहां उपग्रह का प्रकरण है फिरभी इस सूत्र मे उपग्रह का ग्रहण पुद्गलो के स्वोपकार की सुचना 
करने के लिएरहै। जेते घमं, श्रघमं ग्रौर श्राकाश श्रन्य जोव श्रौर पृद्गलो का उपग्रह मात्र करते है 
वपे पुद्गल उपकार नही करते । पुद्गलो का स्व-उपकार भमी है अर्थात्‌ पुद्गल परस्पर पुद्गल का 
उपकार भौ करते है, इसलिए सूत्र मे पुन. (उपग्रह' एब्द का ग्रहृण किया गया है, जेसे- कासी 
ग्रादि का मस्म, जलादि का कतकादि ग्नौर लोहे रादि का जलादि उपकारकरतेहै। श्रयति कासे 
का भेस्मसे स्वच्छ कियाजातादहै, पानी मे कतकफल डाल देने से पानो स्वच्छहो जातादहैः 
तलवारको धारकरनेके लिएया वस्त्र को, जमोन को स्वच्छं करनेके लिए जल का प्रयोग किया 
जात! है, शरोर मे पौद्‌गलिक कर्मो के उदय का उपशमन करने के लिए पीद्गलिक श्रौषधि खाई 
जाता है, उससे रोग दूर होता है श्रत पुद्गल पुद्गल का उपकार करता है ।। ९ ॥ 


मरण श्रात्मा का उपकार नही है, एेसौ शका नही करनी चाहिए क्योकि दुखी प्रणोको 
मरण मो प्रियहोताहै। शंका-भ्रनिष्टहोने सेमरण क्िसीकोभी श्रिय नही दै इसलिए मरण 
आत्मा का उपकार नही हो सक्रता ? उत्तर--यद्यपि साधारणतया मरण किसी को भी प्रिय नही 
परन्तु व्याधि-पोडा शाकादिसे व्याद्रुल प्राणी "जिसको जीवन से धृणा हो चुकी है' उसको लोकम 
मरण भो प्रिय होता है। श्रत मरणको भी उपकारध्रेणी मेले लिया ह )। १०॥ 


दु.ख के समान प्रयोजन प्रतिपादन करने काहैतु होने से मरण को भी उपकार कहा गया 
है। श्रयवा, यहं उपकार शब्द से इष्ट पदाथं नही लिया गया है किन्तु पुद्गलो के दारा होने वाने 
समस्त कायं लिथे शये है। पुद्गले सयोग सेश्रात्मामे जा-जो विकृति होतौ है, उसके लिये 
उपकार शब्द का प्रयोग है, इष्ट पदां के लिये नही, जेसे-दु ख मी प्रनिष्ट है परन्तु पुद्गलछ्ृत 


१ भ्रसिघारादे निशितकर्णादिरूपम्‌ । २ कारयमित्यथं.। ३ भ्रनिष्टमपि पुद्गलस्य कायेमित्य्ं । 
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लघ्वर्थमेकसुत्रीकररएमिति चेत्‌; न; श्राशङ्धुानिवृत्त्य्थत्वात्‌ । १२ । स्यान्मतम्‌- 
“शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च पुदगलानाम्‌' इत्येकमेव सूत्र 
कर्तव्यं लघ्वथंमिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? प्राशङ्कानिवृत््य्थंत्वात्‌ । शरीरवाङ्मन - 
प्राणापाना श्हेतवश्चत्वारः सुखदु खजीवितमरणानि च फलानि चत्वारि, तेषा 
श्याथासंख्यमनिष्टमाशङ्व्येत, तच्निवृ्यथं नानायोगकरणम्‌ । उत्तरसूत्रे सुखादि- 
संबन्धनाथं च५ । 


तदनुपपत्तिनित्यानित्यषक्षयोविकारावस्थानाभावात्‌ । १३। तेषा सुखादीनाम्‌ 
ग्रनुपपत्ति । क्व ? नित्यपक्षेऽनित्यपक्षे च। कुत ? विकारावस्थानाभावात्‌ ) 
तद्यथा-नित्यपक्षे तावत्‌ भ्रात्मना पूर्वापरकालतुल्यत्वात्‌ परिणामान्तरसक्रान्तिलक्षणस्य 
विकारस्याभावात्‌ सूखादिककल्पनमयुक्तम्‌ । भ्रनित्यपक्षे चावस्थानाभावात्‌ सुखादि 





प्रयोजन होनेसे दुख का निर्देश कियादहै, वेस हो पुद्गल का प्रयोजन बताने केलिए मरणको 
उपकार माना है इसमे कोई दोष नही है ।। ११॥। 


लाघव के लिए दोनो सूत्रो का एक सूत्र वनाने की भ्राशका मी नही करनी चाहिये वयोकि 
सन्देह की निवृत्ति के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र कौ रचना कौ गईहै। शक्ता--शरीरवाद्मन 
प्राणापाना. सुख-दु खजीवितमरणोपग्रहाद्च पुद्गलाना" इन दोनो का एकसूत्र करने से सूत्र मे 
लघुता ब्रात है इसलिये इन दोनो का एकसूव्र करना चाहिए 1 उत्तर--शरीरवाङ्मन ' तथा 
'सुख-दु ख' इन दोनो का यदि एकसूत्र बनाते तौ यह सन्देह होता किं शरीरादि चार के क्रमश 
सुख-दुख म्रादि चार फल है, उस ब्रनिष्ट ्राशका की निवृत्ति के लिए पृथक्‌ सूत्र को रचना की हं 
तथा सुख-दुख, ्ज,वित-मरण ग्रादि का सम्बन्ध उत्तरसूत्र मे कथित जीवोपकारो से भी जुडता ह, 
स्रत पृथकपृथक्‌ सूत्र ही बनाया गया ।। १२॥1 


एकान्तिक नित्य वा अ्रनित्य पक्ष मे विकार श्रौर श्रवस्थानका श्रभाव होने ये सुख- 
दु.खादि नही हो सकते । कथञ्चित्‌ नित्यानित्य ्रात्मा के ही युख-दुखादि हो सकतेहै सर्वथा 
नित्यवा सर्वथा भ्रनित्य ्रात्मा के सुख-दुःखादि नही हो सकते क्योकि नित्य पक्ष मे विकार 
परिणमन नही श्रौर अनित्य पक्ष में श्रवस्यान नही! जेते -नित्य पक्ष मे श्रात्मा पूव ग्रौर 
उत्तर कालं मे सर्वथा एक जसौ वनी रहतो है, ग्रत. परिणामान्तर सक्रान्ति लक्षण विकारका 
प्रभाव होने से सुख-दु.खादि कौ कल्पना ही नही हो सकती । भ्रात्मा को सर्वथा अ्ननित्य मानने 
वालो की घ्रात्मा के ग्रवस्यान का ग्रभाव है श्रत पूर्व -उत्तर काल न होने से ्रनित्य पक्ष मे श्रात्माके 
मुख-द.खादि उत्पन्न नही हो सक्ते । क्योकि श्रवस्थित श्रात्माके ही इष्ट-प्रनिष्ट स्पशं श्रादिका 


१ कारणानि! > कार्याणि । २. समक्चने याथायघ्य भैलीयमाचार्स्येति न्यायात! ४ पर्स्परोपग्रह 
जंविनानित्यतव । ५ पुन्योगकर्णे णरीगादिरपि प्रमज्येत । 
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सबन्धोऽनुपपन्न. । श्रवस्थितस्य हि इष्टानिष्टशब्दस्पर्शादिसच्धिपाते सति सुखादिप्रभव १ 
स्यात्‌ । स चाकस्मान्न भवति । कि तहि ? कुशलाकुशलभावनापूवंकर । कुशला- 
कुशलभावना२ च स्मृत्यभिसबन्धिचेष्टाभिनिवृ त्तिलक्षणा । भस्मृत्यादयश्चानवस्थितस्य 
न सभवन्तीत्यतो नित्यानित्यात्मकस्यात्मन सुखादिनिरूपण निरवच्म्‌ । 


ग्राहु-श्रजीवद्रव्यचतुष्टयस्य यथा परानुग्रहः सान्ततिक किमेवमात्मनामपि, 
उतान्यो विधिरस्तीति ? श्रत्रोच्यते- 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ \ २१।। 


कमेन्यतिहारविषयः परस्परशब्दः ! १। कर्मव्यतिहार क्रियाव्यतिहार इत्यर्थ. । 
द्विषयोऽ्य परस्परशब्दः । परस्परस्योपग्रह. परस्परोपग्रह॒ । क पुनरसौ ? 


स्वामिमृत्यादिभावेनः वृत्तिः परस्परोपग्रहुः । २। स्वामी भृत्य आचाय 


पन्निपात होने पर सुख-दु खादि उत्पन्न हो सक्ते है। वे सुख-दु खादि भ्रकस्मात्‌ नही होते । 
रथात्‌ ये क्रियाये बिना कारण नही होती 1 सुख-दु खादि कुशलाकुशल भावनापूवेक ही होते दै । 
एशल श्रौर प्रकुशल भावना, पूरवानुभूत कौ स्मृति भ्रौर तत्पूवेक (स्मृतिपूवेक) चेष्टाश्नो से सम्बन्व 
पवतो है श्रौर स्मृति प्रादि श्रनवस्थित (क्षणिक) आत्माके हो नही सकती अर्थात्‌ जिसके सिद्धति 
मै श्रात्मा का निरन्वय नाश माना है उसके पूर्वानुभूत पदार्थं को स्मृति नही हो सकती क्योकि भ्रनुभव 
कृरने वाले श्रात्माका ही सर्वथा नाशहो जाने पर स्मरण किसको होगा, श्रनुभूत काही स्मरण 
होता है, भ्रननुभूत तथा दूसरे के द्वारा श्चनुभरत का स्मरण नही हौ सकता । श्रत. नित्थानित्यात्मक 
परात्मा कै ही सुख-दु खादि का निरूपणं करना नि्दोषि है, प्र्थात्‌ युक्तिसगत है ।। १३ ॥। 


चारो भ्रजीव द्रव्यो का दूसरे का उपग्रह जंसे सान्ततिक है, क्या इसी प्रकार प्रात्मा के भी 
प्रर का उपकारत्व है श्रथवा कोई दूसरी विधि है, एेसा पृच्छे पर प्राचां उत्तर देते है-- 


जीव भी परस्पर (एक इसरे का) उपकार करते है ।।! २१ ॥ 
परस्पर शब्द कमं व्यतिहार ब्र्थात्‌ क्रिया के.ग्रादान-प्रदान को कहते है । कर्मव्यतिहार, 
क्रियाव्यतिहार ये एकार्थवाचौ है । भ्र्थात्‌ कर्मव्यतिहार, भ्रादान-्रदान क्रियान्यतिहार भ्रथं मेद 
प्रोर उस ्रादान-प्रदान क्रिया का विषय परस्पर शब्द है, एक-दूसरे का परस्पर उपकार करना 
परस्परोपग्रह कहलाता है । प्रश्न-यह्‌ परस्पर उपकार क्या है? । १॥ 


उत्तर- स्वामिसेवक श्रादि माव से वृत्ति (व्यापार) कौ परस्परोपग्रह कहते है । स्वामी, 


१ उत्पत्ति २ णुभाशुभरूपसभावनापूर्वंक । ३ संभावना सकल्प । ४ ब्रनुूतस्य स्मरण नाननुसूतस्व 
बान्यानुभूतस्य च । ५ श्र प्रतौ वातिक विह्घ नास्ति, मुद्रिते च । 
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शिष्य इत्येवमादिभावेन वृत्ति. परस्परोपग्रह इत्युच्यते । स्वाभी तावत्‌ वित्तत्यागादिना 
भृत्यादीनामुपग्रहे वर्तंते, भृत्याश्च हितप्रतिपादनेन ब्रहितप्रतिषेधेन च । भ्राचापर 
उभयलोकफलप्रदोपदेशदभंनेन 'तदुपदेशविहितक्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनुग्रहे 
वतते । शिप्या अपि रतदानुकूल्यवृच्या । 


प्रकृतत्वाद्रग्रहावचनमिति चेत्‌; न; शअ्रनन्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देश्षथत्वात्‌ । ३ । 
स्यादेतत्‌-प्रकृतमुपग्रहवचनमस्ति तदभिसबन्धात्‌ पुनरुपग्रहवचनमनथेकमिति, तन्न; कि 
कारणम्‌ ? श्रनन्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देशाथेत्वात्‌ । नाभ्पूवं कश्चित्‌ परस्परोपग्रहो 
जीवानामस्ति, ्रनन्तरसूत्रे निदिप्टः सुखादिचतुप्टयोपग्रह एवेति प्रदशेनार्थ 
पुनरुपग्रहवचनम्‌ । 


स्त्रीपुं सरतिददनियमप्रदशंनार्थं च । ४। यथा स्त्रीपुसौ यौगपद्येन रतिक्रियाया 
परस्परस्योपकूरुत न तथा सुखादयुपग्रहे नियम इति प्रदणेना्थं च पनरुपग्रहवचनः 





नौकर, श्राचार्य (गुरु) शिष्य श्रादि भावसे जो वृत्ति होती है, उसको परस्पर उपग्रह कहते है' 
जय--स्वामी ्रपने वन का त्याग करके (रुपयादि प्रदान करके) सेवक का उपकार करताहै रार 
सवक स्वामी के हितप्रतिपादन भ्रौर प्रहित के प्रतिषेष द्वारा उसका उपकारकरता है। भ्राचाय 
(गुरु) उभय लोक का हितकारी मार्गं दिखाकर तथा हितकारी क्रिया का श्रनुष्ठान कराकर शिष्यो 
का उपकार करते है श्रौर शिष्य गुर के श्रनूकूल वृत्ति से उपकार करते है ।। २॥ 


प्रकरण होने ने उपग्रह वचन को ग्रहण नही करना चाहिए; एसा कहना उचित नही ह 
क्योकि प्रथम सूत्रमे निदिष्ट चार का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र मे पून उपग्रह वचन का निर्दश 
कियाद। प्रकरण ये उपग्रह होनेसे इस सूत्र मे उपग्रह शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, एेसी 
श्राणा नही करनौ चादिए क्योकि यद्यपि "उपग्रह्‌ का प्रकरण है, फिर भी इस मूत्र मे उपग्रह शव्द 
के द्वारा पूवं मूत्र मे निदिष्ट सुख-दुख, जीवित ग्रौरमरणडइन चारोकाहौ प्रतिनिर्देण कियाद। 
इन चारो के निवाय जोवो का भ्रन्य कोई परस्पर उपग्रह्‌ नही है श्र्थात्‌ उपग्रह शब्द सूचित करता है 
क्रि अन्य का नया उपकार नही है, किन्तु पूवं मूत्रमे निदिष्टही उपकारदै।।३।। 


स्व्री-पुरुप को रति के समान परस्पर उपकार का ग्रनियम प्रदथित करने के लिए पुन. उपग्रह 
श्रव्द त प्रयाग कियाद । जंमे--रतिक्रियामे स्वरी ग्रौर पुरुष परस्पर उपकार करते द, उसी प्रकार 
नृन्यादि मे नवया नियम परस्पगोपकार्‌ का नही है, यह वताने के निए पुनः उपग्रह वचन का प्रयाग 
ग्नि स्यापि कोट जीव श्रपने लिए मृन्व उत्पन्न करता ट्र्रा कदाचित्‌ दूसरे एक जीव कोवा 


शि न्क श्या 


दः जःवाकावतरावहनम जोव को नुग्वी करततादैश्रीर कोर्ट जीव श्रपने कोदु.वी कर्ता दग्रा एक 


[पि ह श 


५ ङ = तरनुरृतयु-मु द । 2 प्रनर्यगाति वचनानि करिच्निदिष्ट सूचयन्त्याना्यग्य। 
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क्रियते श्जीवो हि कश्चित्‌ स्वस्य सुखं कुर्वन्‌ परस्यैकस्य सुख करोति कश्चिद्‌ दयो. 
कश्चिद्रहुनाम्‌ । कश्चिद्‌ दुं खमत्मनः कुर्वन्‌ परस्यैकस्य दयो बहूना वा (दुःख) करोति । 
कदाचिद्‌ टौ बहवो वाऽऽत्मान सुख दुखं (वा) कुर्वन्तः परस्यैकस्य दयोबेहूना वा्॒सुख 
दुख (वा) उत्पादयन्ति । एवमितरत्रापि योज्यम्‌ । 


श्राह-यदि म्रवश्य सतोपकारिणा भवितव्यम्‌, सश्च कालोऽभिमत स किमुपकार. 
इति ? भ्रत्रोच्यते-तस्य खलु वक्ष्यमारस्वतत्त्वस्याऽमूतं - 


वतंनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ।\ २२॥ 


्रथवा, यथा धर्मादीनामस्तित्वस्याऽऽचिर्भावक उपकार उक्तो गत्यादि. तथा 
कालस्यापि प्रतिनियत उपकारोऽस्तित्वससूचकोऽस्ति, उत नास्ति ? श्रस्त्युपकार । 
येव स उच्यतामिति 7 भरत ्राहुर्-वर्तेनादीनि" । 


५करणाधिकरणयो्व॑त्तनेति चेत्‌; युटि सति डीप्रसङ्कः । १ ! स्यादेतत्‌-वतेतेऽनया 


जीवको, दो जीवोको या वहुत्तसेजीवोकोदुखी करता है ्रथवा कभी एक, दो, बहुत जौवो तथा 
ग्पने श्रापके लिए सुख या दु ख करता हभ्रा दूसरे एकवादोवा बहुत से जीवो केलिए सुख-दुख 
उत्पतन करता है । इस प्रकार भ्रन्यत्र मौ समभना चाहिए । स्वय दुखी मी दूसरेको सुखी श्रौर 
स्वय सुखी भौ दूसरे को दुखी करसक्तादै। श्रत कोई निरिचत नियम नहीदहै किं सुखी सुखी 
श्रौरदुखीदु.खीहीकरे।!\४1। 


यदि सत्‌ (द्रव्य) श्रव्दय उपकारी ही होना चाहिये तो काल को मी सत्‌ द्रव्य माना है, 
उसका क्या उपकार है ? रेसा पृच्छे पर रागे के जाने वाले स्वत्तत्व श्रमूत्तिक काल द्रव्य का 
उपकार बताने के लिए सूत्र कहते है 


वर्वना, परिणाम, क्रिया श्रौर परत्वापरत्व व्यवहार ये काल द्रव्य के उपकार है ।! २२ ॥ 


अ्रथवा, जैसे धर्माच ्रादि द्रव्यो के भ्रस्तित्व का्आविर्भावक गमन सहायक भ्रादि 
उपकार कहा है, उसी प्रकार काल के अस्तित्व का सूचकं प्रतिनियत उपकार हैकि नही? यदि 
काल के श्रस्तित्व का सूचक उपकार है तो क्या है, उसका वर्णन करना चाहिए ? रसा पूदने पर 
श्राचा्य ने वर्तना रादि काल के उपकार वताए है । 


"वतते अनया श्रस्या' वा एेसे करण श्रौर अधिकरण मे वत्तना शब्द मे युट्‌ प्रत्यय मेटित्‌ 


१ उक्ता्थमेव विवृणीति । २ सुखभु-ताश्च मू । 3 भरनेन पात्तनिकाभिप्रायेण कालस्य नाध्यत्वमुर्त 
भवति । ४ -दीनीति-मु,द,व-श्र । ५ तरस्य प्राचार्यमत परिपृच्छति ्राचायं । 
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ग्रस्या वेति विगृह्य वतत॑नाशन्दो निष्पाद्यत इति । एव १ सति परत्वाद्युटि सति टित्त्वात्‌ 
डी प्राप्नोति कथं तहि सिद्धि ? 


रिजन्तादयुचि वतना । २। स्त्रीलिङ्गे कर्मणि मावे वा रिजन्ताद्युचि सति 
वतेनेति भवति । वत्ते वतेनमात्र वा वतेनेति । 


ग्रनुदात्तेत्वात्ताच्छीलिको वा ! ३ । प्रथवा, भवृत्तिरयमनुदात्तेत्‌, ततस्ताच्छीलिको 
युच्‌ वतंनशीला व्तंनेति । का पृन्व॑तेना ? 


परतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नौतकसमया स्वसत्तानुभूतिवरतना । ४। द्रव्यस्य पर्यायो 
द्रव्यपर्याय , द्रव्यपर्याय द्रव्यपर्याय प्रति प्रतिद्रव्यपर्यायम्‌, म्रन्तर्नीति एकः समयोऽनया सा 
गरन्त्नीतेकसमया, का पुनरसौ ? स्वसत्तानुभूति, उत्पादग्ययध्रौव्यैक्यवृत्ति" सत्ता, न 
ततोऽन्या काचिदस्ति। स्वा सत्ता स्वसत्ता, प्रतिनियता ग्रसाधारणीत्य्ं, 





होने से डीप्‌ प्रत्यय का प्रसगभ्राता दै। कोई (तटस्य भ्राचायै, श्राचायं क मत को) पूछताह 
करि "वर्तते भ्रनया श्रस्या वा' एेसा करण श्रौर श्रधिकरणा मे विग्रह करके यदि वत्तेना शब्द की सिद 
कोजतो हैतो एसा (करण-्रधिकरणमे) परत्वादि मे ट्‌ प्रत्यय मे टित्‌ होने से डीप्‌" प्रत्यय 
होगा, यह्‌ व्याकरण क। नियम है रतः वर्तना शब्द न बनकर वर्तनी बनेगा, वत्त॑ना शब्द की 
सिद्धि कंसे हो सकती है? । १॥ 


सििजन्त से युच्‌ प्रत्यय करके वत्तेना शब्द की निष्यत्ति हुई है। भाव शरोर क्मवाची 
प्रयोग मे णिजन्त क्रिया मे “यच्‌, प्रत्यय करने पर स्त्रौलिग मे वर्तना शब्द होता है श्रतः "त्यते 
वत्तनमात्र वा वत्तंनाः यह्‌ णिजन्त से युच्‌ प्रत्यय करके बनाया जाता है ।। २॥ 


अनुदात्तत्व मे तच्छील भ्र्थ मे युच्‌ प्रत्यय करिया जाता है। अ्रथवा, यह भ्रनुदान मे 
वेत्तनागीला वत्तेना' एेसा तच्छील रथं मे “युच्‌' करके वर्त॑ना शब्द बन जाता है । प्रश्न-क्तेना 
क्यार? किसको कहते है वर्तता? 11३॥ 


प्रत्येक द्रन्यप्यय मे भ्रन्तर्नीत एक समय वाली स्वसत्ता की श्रनुभुति वर्तेना है । द्रव्य कौ जो 
पर्याय वह द्रव्यपर्याय है । द्रव्यपर्याय द्रव्यपयय कौ, प्रतिद्रव्यपर्याय है, 'अन्तर्नीति है एक समय इसके 
दवारा वह्‌ श्रन्तर्नातिएकसमया कहलाती है । श्रन्तर्नीतएकसमया क्या है ? स्वसत्ता भ्रनुभूति, 
उत्पादव्ययध्रौग्येकवृत्ति सत्ता, उस सत्ता से श्रन्य कोई वस्तु नही है। स्व की सत्ता स्वसत्ता 
प्रतिनियत भ्रसाघारण॒ बुद्धि के भ्रभिघान श्रनुप्वृत्ति लिङ्ग से अनुमीयमाना सादुर्य उपचार से एक 
हति हृए भा जोव-ग्रजोव भ्रादि भेद-प्रभेदो के द्वारा सम्बन्ध को प्राप्त का विशिष्ट शक्तिके द्वारा 


स्यादेवेति चेन्‌ । २ न प्राप्नोतीत्युक्ते तटस्य श्राह । ३ प्रयोक्त्रा भ्रनेन । ४ श्रस्यत्‌ भ्रनुदात्तसज्ञात [? | 
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बुद्धचभिधानाश्ुप्रवत्तिलिङ्गेनानुमीयमाना रसादुश्योपचारादेकापि सती जीवाजीव- 
तद्भेदप्रभेदेः सबन्धमापद्यमाना विशिष्टशक्तिभिरेव सबध्यते। तस्या श्रनुभूति 
स्वसत्तानुभूतिवेतनेत्युच्यते । एकस्मिन्नविभागिनि समये धर्मादीनि द्रव्याणि षडपि 


विकत्पर्व्तं £ £ 


*स्वपययिरादिमदनादिमदिभिरत्पादव्ययध्रौव्य विकल्पैवतैन्त इति कृत्वा तद्विषया वर्तना । 


सा श्रातुमानिको व्यावहारिकदशनात्‌ पाकवत्‌ । ५। यथा व्यावहारिकस्य 
पाकस्य तण्डलविक्लेदनलक्षणस्यौदनपरिणामस्य दशेनादनुमीयते-्रस्ति प्रथमसमया- 
दारभ्य सूक्ष्मपाकाभिनिवृ त्तिः प्रतिसमयमिति । यदि हि प्रथमसमये भ्रग्युदकसन्निधाने 
कश्चित्‌ पाकविशेषो न स्यात्‌, एव द्वितीये तृतीये च न स्यादिति पाकाभाव एव स्यात्‌ । 
तथा स्वेषामपि द्रव्याणा स्वपर्यायाभिनिवृंत्तौ प्रत्तिसमय दुरधिगमा* निप्पत्तिरभ्यु- 
परन्तव्या । 





सम्वन्व किया जाता है । उस सत्ताकी भ्रनुभूति, स्वसत्ता-श्रनुभुति वत्तना कही जात्ती है! एक 
भ्रविभागी समयमे धर्मादि छो द्रव्व प्रादिमान्‌ श्रौर ग्रनादिमान्‌ उत्पाद व्यय भ्रौर ध्रौव्य के विकल्प 
रूप म्रपनी-म्रपनी पर्ययो के द्वारा वत्तंना करते है, उस विषय को वर्तना कहते है । तात्पयं यह है 
कि प्रत्येक पदार्थं श्रपनी उत्पाद व्यय ध्रौन्यात्मक सत्ता का प्रतिक्षण श्रनुभव करता है । धर्मद द्रभ्य 
ग्मपनी द्रव्याथिक इष्टि से अ्रननादि श्रौर पर्यायाथिक दष्टिसे सादिमान्‌ पर्यायो मे प्रतिक्षण उत्पाद 
व्यय श्रौर प्रौव्य रूप से परिणत होते रहते दै, यही स्वसत्ता-अनुभूति वत्तना है । साच्योपचारसे 
प्रतिक्षण "वर्ता वत्तना' एेसा श्रनुगत्त व्यवहार होने से य्यपि वह्‌ वेत्तंना एक कही जाती है तथापि 
वस्तुतः प्रत्येक द्रव्य कौ श्रपनी-पनी वर्तना पृथक्‌-पृथक्‌ है ।। ४ ।1 


वह॒ वर्तना पाकं के समान व्यावहारिक दशेन से अ्रनुमानिकी सिद्ध होती है। 
जैसे- - व्यावहारिक तन्दुल (चावल) का विक्लेदन (गीला होना) रप लक्षण भ्रोदन के परिणाम- 
स्वरूप पाक को देखने से निश्चय काल का अनुमान लगाया जाता है। अर्थात्‌ वर्चना प्रतिक्षण 
प्रत्येक द्रव्य मे होती रहती है, यहं अनुमान से इस प्रकार सिद्धहै। जैसे पकने के लिये वर्ततमे 
चावल डाले शरीर वे राधा घण्टे मे पके तो यह नही समभना चाहिए कि उन्तीस मिनर तक वहु ज्यो 
कात्यो रखा रहा रौर अरन्तिमक्षण मे प्रक कर भात बन गया हो, उसमे तो प्रथम समयसे लेकर 
सूक्ष्म पाक की निष्पत्ति प्रति समयमे होती ही रही । क्योकि यदि ग्नम्नि एवे पानी का स्निघान 
होने पर प्रथम समय मे चावल मे कर ॑भी पाकविशेष नही हृश्रा तो दूसरे, तीसरे ्रादिक्षणोमे मी 
पाक सभव नही है-रतः पाक काही भ्रभाव हौ जयेगा। तथा सवं पदार्थो कौ स्वपर्यायकी 
म्रभिनिवृंत्तिहो जाने पर प्रतिसमय मे पर्यायो कौ निष्पत्ति (उत्पत्ति) भी दुरधिगम (जानने के लिए 


भ्रशक्य) हो जायेगी, एेसा जानना चाहिए ।। ५॥ 


१. सत्यप्यश्चादिव्यतिकरे गोजात्यविनाभाविसत्तानान गौरस्य गौरियमिति शब्दाना । > जीवादिपु वतमान 
सास्ामान्योपचाराते 1 3 सत्ता ४ श्रयुदलघृत्वायसख्यातप्रदेनत्वादि 1 # ओतुमगस्या ] 


१५६ | तच्वार्थवातिके [ ५५२२ 


के 


तल्लक्षणः कालः। ६। सा वतना लक्षणं यस्य स काल इत्यवसेय । 
समयादीनां१ क्रियाविशेषाणा समयादिनिवृत्यानां च पर्यायाणां पाकादीना स्वात्म- 
सद्धावानूुभवनेन स्वत एव वतंमानानां निवंत्तेबेहिरङ्खो हेतु. समय । पाक 
इत्येवमादिस्वसनारूढिसद्धावे काल इत्ययं व्यवहा रोऽकस्मान्न भवतीति तद्व्यवहा रहेतुना 
ग्रन्येन मवितन्यमित्यनुमेयः । 


श्रादित्यगतेरिति चेत्‌; न; तस्गतावपि तत्सदभावात्‌ । ७ । स्यादेतत्‌-म्रादित्य- 
गतिनिमित्ता व्रव्याणा वतेनेति, तन्न; कि कारणम्‌ ? तद्गतावपि तत्सद्धावात्‌ । 
सवितुरपि त्रज्याया रभूतादिव्यवहारविषयभूताया क्रियेत्येव रूढाया वर्त॑नादशंनात्‌ तद्धेतुना 
ग्रन्थेन कालेन भवितव्यम्‌ । 


प्र काशप्रदेशनिमित्तति चेत्‌; न; तां प्रत्यधिकररणभावः(दूाजनवत्‌ । ८। 
स्थादेतत्‌-श्राकाशप्रदेशनिभित्ता वरतेन नान्यस्तद्धेतुः कालोऽस्तीति, तन्न, कि कारणम्‌ 1 


~~ 


कल का लक्षण वत्तनाहै। वह वर्तना जिसका लक्षण है उपे काल समना चाहिए 
समय आदद क्रियाविगेषा को तया समय से निष्पन्न पाकादि पथय जो कि स्वसत्ता का ब्रतुभव करे 
स्वत हो वत्तमान दै, उनको उत्पत्ति का बाह कारण काल है, उने पाक, समय श्रादि स्वसनज्ञा रूढि 
से सद्भाव होने पर भी काल यह व्यवहार श्रकस्मात्‌ (निहतुक) नही होता । श्रत उस काल कै 
व्यवहार का हेतु कोई भ्रन्य श्रव्य होना चाहिए । उस कालके व्यवहार के कारण से काल 
ग्रनुमेय होता है 11 ६॥ 


ग्रादित्य (सूर्य) को गति से वत्तना होती है, एेसौ भी अ्राशका ठीक नही है क्योकि सूं कौ 
गतिमेभोकालकासद्भावहै। द्रन्योकौ वक्तंना मेसूरयंकी गति भौकारण नही है, क्योकि 
सूपेकौयतिमे भी भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ श्रादि कालिक व्यवहार देखे जाते है । भूतादि व्यवहार 
को विषयभूत सूर्यं के गमन मे रूढ क्रिया मे वर्तन देखो जातौ है, उसका हनु श्नन्य काल श्रवश्य होना 
चादिए । भ्र्थात्‌ सूये के गमनमेमो कालहेतु है, क्योकि सूर्यं का गमन भौ एक क्रियाहै उसको 
वतना मेमो कसो अनन्य को हेतु मानना चाहिए जो उसकी वर्तता मेहतु है, वही काल 
है 11७॥ 


भाजन क समान वर्तनाके प्रति श्रधिकरण का सद्भाव होने से श्राक्राशप्रदेश वर्तनाका 
निमित्त नहीहै। अ्रश्न--्राकाणप्रदेशो के निमित्त सेद्रव्यो की करत्तना हो जाएगो श्रत कल 
नामक पदार्थ वरत्तना का देतु मानना समुचित नहो है? उत्तर--्राकाशप्रदेशो को द्रव्योकी 
कत्तना मे कार्ण मानना ठोक नहो है क्योकि श्राकाश तो भाजन (वर्तन) के समान वरत्तनाका 


५ तपिजिष्टानाम्‌ । २ श्रनीनानागतयर्तमान 1 
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ता प्रत्यधिकरएभावात्‌ भाजनवत्‌ । यथा भाजनं तण्डुलानामधिकरण॒ न तु तदेव पचति, 
तेजसो हि स व्यापार, तथा श्राकाणमप्यादित्यगत्यादिवतंनायामधिकरणं न तु तदेव 
निवेतेयति । कालस्य हि स व्यापारः 


सत्तात इति चेत्‌; न; तस्या प्रप्यनुग्रहात्‌ । € । स्यान्मतम्‌-सना नाम 
स्वपदाथनिा साधारण्यस्ति तद्धेतुका वतंनेति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्या ्रप्यनूग्रहात्‌ 1 
कालानुगृहीतवतंना हि सत्तेति ततोऽप्यन्येन कालेन भवितव्यम्‌ । 


द्रच्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविस्रसालक्षणो विकारः परिणामः १० 
द्रव्यस्य चेतनस्येतरस्य वा द्रव्याथिकनयस्य भ्रविवक्षातो न्यगृभूता स्वा द्रव्यजातिमजहत. 
पर्यायाथिकनयपंणात्‌ प्राधान्य बिभ्रता केनचित्‌ पययिण प्रादुर्भाव पूर्वेपर्यायनिवृत्ति- 
पूवेको विकार. प्रयोगविस्सालक्षणः परिणाम इति प्रतिपत्तव्य । तत्र प्रयोग. 
पुद्गलविकार, तदनपेक्षा विक्रिया विखसा । तत्र परिणामी द्विविध -श्ननादिरादिमाश्च । 


श्रधिकरण है, जैसे-बत्तंन चावलो का अधिकरण है, चावलो को वह्‌ वत्तंन पकाता नही है, उनके 
पाककेलिएतोश्नग्निका व्यापार चाहिए, उसी प्रकार भ्राकाश भी सूये की गति ग्रादि वर्तन वाले 
द्रव्यो का श्रधिकरण (आ्रधार) तो हो सकता है, वह वत्तना की उत्पत्ति मे सहकारी नही हो 
सकता भ्र्थात्‌ भ्राकाश द्रव्यो कौ वत्तेना नही करा सकता, वत्तेना तो काल का ही व्यापार 
है।। ८॥ 


सत्तासेही वत्तेना हो जाएगी, एेसी आशका नही करनी चाहिए, क्योकि उसका मी 
भनुग्राहक होता है । प्रश्न-सत्ता सवेपदार्थो मे रहती है, साधारण होती है, उसके कारण वत्तना 
होती है! उत्तर--सत्ता यद्यपि सवंपदार्थो मे रहती है" साधारण है परन्तु वत्तेना सत्ताहेवुक नही हो 
सकती, क्योकि वत्तंना सत्ता का भी उपकार करतीदै। काल सेश्रनुगृहीत वर्तना ही सत्ता 
कहलाती है ग्रतः काल नामका पदाथ सत्ता से भौ पृथक्‌ ही होना चाहिए ॥ € ॥ 


द्रव्य के स्वजाति का परित्यागन करके स्वाभाविक ग्रौर प्रायोगिकं लक्षणा विकारको 
परिणाम कहते है । या परिवर्तेन को परिणाम कहते है । चेतन ्रौर श्रचेतन द्रव्यत्वजाति द्रव्य 
से यद्यपि भिन्न नही है तथापि द्रव्याथिक नय कौ अविवक्षासे द्रव्य ्रपनी स्व-जाति को नही ोरते 
हए भी पर्यायाथिक नय कौ प्रधानता से किसी पययि से उत्पन्न होतार भ्रौरकिसो पूवं प्य न 
नष्ट होता है, यही विकार है । भावा्थे-्व्य से भ्रभिन्न मी जाति का द्रव्यायिक की श्रविवला 
द्मौर पर्यायाथिक की प्रधानता से उसका पृथक्‌ व्यवहार हो जाताहै। तात्पर्यं यह र किद्रव्य 
ग्रपनी मौलिक सत्ता को न छोड़ते हुए पूवं पर्याय कौ निवृत्तिपूरवेक जो उत्तर पर्याय कौ उत्पत्ति हानी 
है, वही परिणाम है, वही विकार है, बही प्रयोग श्रौर विल्रस लक्षण परिणाम जानना चारि । 
प्रयोग भ्र्थात्‌ पुद्गल विकार है, प्रयोग के विनाजो विक्रिया होती दै वह विल्सा कटमानी रै ४ 
पुरुष के प्रयोगसे जो होती है वह प्रायोगिक कहलाती है । परिणामदोप्रकारकाटै-एकश्नादिग्रौर 
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ग्रनादिर्लोकसंस्थानमन्दराकारादिः । . भ्रादिमान्‌ प्रयोगजो वैस्रसिकेष्च । तत्र चेतनस्य 
द्रव्यस्यौ पशभिकादिरभवि. कर्मोपणमा्यपेक्षोऽपौरुषेयत्वात्‌ वैलसिक इत्युच्यते । ज्ञानशील- 
मावनादिलक्षणः भ्राचार्यादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात्‌ प्रयोगजः । श्रचेतनस्य च मृददे 
घटसंस्थानादिपरिणामः कूलालादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात्‌ प्रयोगज. । इनद्रधनुरादि- 
नानापरिणामो वैखसिक. । तथा धमदिरपि परिणामो योज्यः । 


परिणामाभावः सत्त्वासत््वयोर्दोषोपपत्तरिति चेत्‌; न; पक्ान्तरत्वात्‌ । ११। 
स्यान्मतम्‌-नास्ति परिणामः । कुत ? सतत्वासतत्वयो दोषोपपत्तेः । बीजमङ्कुरे 
स्याद्रा, न वा? यदि सदङ्कुरे बीजम्‌ श्रङ्कुराभावो बीजवत्‌ । ब्रथासत्‌, न 
नीजमञङ्कुरत्वेन परिणतम्‌ म्रङ्कूरे तत्स्वभावाभावात्‌ । अत. परिणामाभावः इति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? पक्नान्तरत्वात्‌ । यथा सत्पक्षदोषो नाऽसत्पक्ष स्पृशति पक्नान्तरत्वात्‌, 
श्रसत्पक्नदोषोऽपि सत्पक्ं तत एव । तथा सदसदेकान्तपक्षदोषावप्यनेकान्तपक्ष न स्पृशतः 
पक्षान्तरत्वादेव, इतरथा हि पक्षसङ्कुरप्रसङ्कः। उभयदोषप्रसङ्ख इति चेत्‌, नः; 





दूसरा भ्रादिमान्‌ । लोक की रचना सुमेर पव॑त श्रादि का श्राकार श्रनादि परिणाम रहै तथा 
विच्रसा है । आदिमान्‌ परिणाम दो प्रकार के है--भ्रयोगजन्य श्रौर दूसरे स्वाभाविक । उसमे 
चैतन्य द्रव्यके जो श्रीपशमिकादि भावदहै, जो मान्न कर्मो के उपशम श्रादि को श्रपेक्षासेहोते है, 
पुरुष प्रयत्न को जिसमे श्रपेक्षा नही होती है, श्रावद्यकता नही होती है, वे वैख्सिक परिणाम कहलाते 
है। गुर, श्रचा्यं रादि पुरुष के प्रयोग के निमित्तसे होने वाले ज्ञान, शोल, भावना प्रादि लक्षश 
चेतनद्रव्य क परिणाम प्रयोगज है! श्रचेतन मिदर श्रादिकाकुम्हारग्रादिके प्रयोगसे होने वार्ला 
घट ्रादि परणमन प्रयोगज है ग्रौर इन्द्रधनुष मेघादि मे पुद्गल का परिणमन वैक्तसिक है । इसी 
प्रकार घर्मारि द्रव्यो मे समना चाहिए) भ्र्थात्‌ वम, ग्रघमे, भ्राकाश श्रादिका जो पुरुषकरृत घर 
ग्रादि श्राकार बनता है, वह प्रयोगजन्य परिणाम है श्रौर श्रनादिकालीन जो पुरुषाकार दहै वह्‌ 
वंस्रसिक परिणाम है 11 १०1 


सत्त्व ग्रौर श्रसततव दोनो पक्षो मे दूषणा श्राने से परिणाम का श्रमाव है, यह कथन भी उचित 
नहो है क्योकि पक्षान्तर का सद्‌भावहै। प्रश्न-वीजग्रद्कु.र मेहै या नही? यदिह तो वह 
ग्रद्ुः.र नही कहा जा सकता वीज को तरह 1 यदि श्रकरुरमे बज नही है तो कहना होगा कि बाज 
ग्रकुर रूप से परिणत नही हृश्रा है क्योकि उसमे वीज-स्वभावता नही दै! इस प्रकार सत्‌ श्रौर 
भसत्‌ दानो पक्षमे दूषण श्रते है, श्रत परिणाम (षदाथंमे विकार) हो नहौ सकता ? उत्तर-- 
परिणाम का भ्रमाव मानना उचित नहो है क्योकि पक्षान्तर भ्र्थात्‌ कथञ्चित्‌ सद्‌-म्रसद्वाद मे 
सर्वथा श्र्तत्‌ पक्षके ग्रौर सर्वथा सत्‌ पक्ष के दोप नही श्राते! अर्थात्‌ सत्पक्ष के दोष श्रसत्पक्ष का 
स्प नही करते श्रौर न श्रसत्पक्ष मे दिये गये सत्यक्ष का स्पशं करते ह क्योकि सद्‌-श्रसद्‌ एकान्त पक्ष मे 
दाप भ्रा स्लकते दै, श्रनेकान्त पक्नमे नही; त्रन्यथा पक्षसद्कुरता का प्रसग ्राएगा। उभय पक्ष के 
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जात्यन्तरत्वान्नरसिहरूपवत्‌ । शालिबीजादिद्रव्याथदिशात्‌ अ्रडकूरे स्याद्बीजमस्ति । 
ध्यच्न्वयोच्छेद स्यात्‌; फलविशेषाभाव प्रसज्येत । शालिबीजादिपर्ययाथदिशात्‌ 
स्यादङ्कूरे नास्ति बीजम्‌ । यद्यविपरिणाम २ ्नन्यथावृत्तिदशंनमयुक्त स्यात्‌ । 


प्रतिषेधाभावाच्च ) १२। “इदमसि त्वं प्रष्टव्य. ? परिणाम सन्वा प्रतिषिध्येत, 
असन्वेति ? उभयथा च प्रतिषेधाभाव ? यदि भसन्‌, सतत्वादेव न ध्प्रतिषिध्येत । अ्रथ 
सस्पि प्रतिषिध्येत; ननु परिणामप्रतिषेधोऽपिऽ सत्वात्‌ प्रतिषिध्यत इति 
प्रतिषेधाभावः । तदमावादग्रतिषिदः८ परिणामः । श्रथ प्रतिषेध सर्वादप्रतिषिद्ध , 
ननु परिणामोऽपि सत्त्वात्‌ श्रप्रतिषिद्धः। अथाऽसन्‌ परिणाम , श्रसत््नादेव संरविषाणवत्‌ 
न प्रतिषिध्यते इति प्रतिषेधाभाव । श्रथवा, यस्य परिणामो नास्ति स वक्तृत्वेनापरिणतः 





दोष का प्रसग श्रायेगा, यह्‌ प्राणका मौ उचित नही है क्योकि केथच्चित्‌ स्याद्वाद "नरसिंह की तरह्‌ 
जात्यन्तर रूप है। भ्र्थात्‌ न सर्वथासत्‌ स्प हीहैश्रौर न स्वधा ्रसत्‌ रूप ही हैः जात्यन्तर 
(स्याद्वाद) ल्प है इसलिये उभय पक्ष के दोष का प्रसय नही भ्राता । जसे--द्रव्याथिक इष्टि से 
शालि बीजादि श्रकुरमे है) यदि शालि बीज का तिरल्वय विनाशहो गया होता तो वह्‌ शालि 
का ग्रकुर' क्यो कहलाता है? भ्र्थात्‌ फल विशेष का भ्रमाव हो जाएगा? _शालिनीज ग्रोर 
शालि श्रकुर रूप पर्यायाथिक इष्टि मे विचार करने पर अ्रकुरमे बौज नही है क्योकि यदिवीजका 
परिणमन नही हृशना होता तो श्रकरुर कहां से भ्राता? श्रत अनेकान्तवाद मे कोई दुषरा नही 


भ्राता) ११॥ 


प्रतिषेध काञअ्जभावदहै। हम यह पचते है कि जिस परिणाम का तुम निषेध करते हो वह 
विद्यमान दहै यानही? दोनो ही पक्त मेप्रतिषेच नी कियाजा सकता क्योकि यदि परिणाम 
विद्यमान है, तव उसका निषध कंसा, यदि विद्यमाने का निषेध करते हो, तो परिणाम का प्रतिषेवभी 
विद्यमान है श्रत उसका भी प्रतिषेध हौ जाएगा । ेसी दशा मे परिणाम (विकार) का श्रस्तित्व 
ही सिद्ध होगा! यदि प्रतिषेध सत्त्वरूप होने से प्रतिषिद्ध चहीदहैतो परिणाम (न्य का चिकार) 
भी सत्त्वरूप होने से प्रतिषिद्ध नही है अर्थात्‌ सत्व का निषेव नही कर सक्ते है ध यदि द्रव्य का 
परिणाम श्रसत्‌ स्वरूप (सत्‌स्वरूप नही) है तो सरविषाण॒ के समान उसका निषेच नही किया जा 
सकता अर्थात्‌ जो वस्तु प्रमेय ही नही है उसका निषेव कंसे किया जा सकता है। श्रथवा, जो 
परिणाम का प्रतिषेष कर रहा है (भर्थात्‌ जिसके सिद्धान्त मे द्रव्य का परिणमन नही है) उसका 
"वक्ता" के रूप मे, वचनो का "वाचक शब्द" के रूप मे तथा अ्रमिधेय का वाच्य श्रथ फे रूपमे 





१ यद्यनन्वथोच्छे-ता, श्न, मू.। २ वीजस्य विविधपरिणामाभवं । ३ अकुरलूप। ४ इदमस्तित्व मु, 
द.ब ) ५ प्रतिपिध्यते), & प्रतिषिध्यते ता, श्र मू-1 ७ वागादि । ० द्धौ ननौ प्रए़तमथं गमयत 


इति न्यायात्‌ । 
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वाच्यस्याप्यर्थस्याभिधेयत्वेनापरिणाम. भ्रभिधानस्य९ च वाचकत्वेनापरिणाम इति 
वक्तृवाच्यवचनानामभावात्‌ प्रतिषेधाभावः, तदभावादप्रतिषिद्ध. परिणामः स्थितः । 


ग्रन्यानन्यत्वदोषादिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । १३। स्यान्मतम्‌-नास्ति 
परिणामः । कृतः ? भ्न्यानन्यत्वयोर्दोषात्‌ । बीजादङ्कुरोऽन्यो वा स्यात्‌, भ्रनन्यो 
वा? यदि ्रन्यो बीजादङ्कूरः, न तहि बीजपरिणामोऽङ्कूुरः। श्रथानन्यो 
बीजादङ्कूरः, न तहि अङ्कूरोऽस्ति बीजादनन्यत्वात्‌ । उक्त च~ 


“स्याच्चेद्रीजं परिरतं नान्यो बीजण्ट्व सोऽङ्कुरः । 
तच्चर॑नेवं यदि ह्यन्यो न॒ उतत्तच्चेन्न सोऽङ्कुरः ॥\” 


तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌-पक्षान्तरत्वात्‌ दोषाभाव इति। 
स्याद्नीजादस्कूरोऽन्य. स्यादनन्य. । यस्मात्‌ प्रागङ्कुरोत्पादात्‌ बीजेऽङ्कुरपर्यायो 
नासीत्‌ पश्चाच्च जातः तस्मात्‌ बीजादङ्कुर. पर्यायाथदिशात्‌ स्यादन्य । यस्माच्च 





परिणमन भौ जव्र नही होगा तव प्रतिषेध कैसे होगा ? तात्प यह है कि वक्ता, वाच्य भ्रौर वचनी 
के श्रभावमे परिणाम का प्रतिषेध (श्रभाव) सिद्ध नही हो सकता अर्थात्‌ परिणाम का श्रस्तित्व ही 
सिद्धदहोता है १२॥ 


ग्रन्यानन्यत्व दोष भी नही है क्योकि उसका वणन पूवं मेकरचुकेहै। शंका-द्रव्यका 
परिणाम नही है, क्योकि इसमें श्रन्यानन्यत्व दोष श्राताहै। जेसे-बीजसेश्रद्धु.र भिन्नरहैःया 
प्रभिन्न ? यदि बोजसेश्रद्धुर भिन्नहै तो वहु बोज का परिणाम नही कहाजासकेगा। यदि 
बोजसेश्मङ्कु.र अ्रभिन्नहै (म्रनन्यहै) तो उसे ्रद्धु.र नही कह सकते, क्योकि वह बीज के समन 
बोजसे प्रभिन्न है, एकसूपहै। कहा भी है--“यदि बीज स्वय श्रदकरुर रूप परिणतदहृप्रादैतो 
प्रड्कुर बीज से भिन्न नही हो सकता । पर एेसा है नहो क्योकि बीज से श्र्करुर भिन्नहै। यदि 
वीज से प्रड्कुर भित्र है भर्थात्‌ बीज श्रङ्कुर रूप नही है तो उसे उस बोज का ्रङ्कूर नही कह 
सकते" इत्यादि भ्रन्यानन्यत्वदि श्रनेक दूषण श्राति है श्रत. परिणाम (द्रग्यो का परिणमन-विकार) 
सिद्ध नही हो सकते । उत्तर--इस प्रकार के कथन या श्रन्यानन्य दोष का कथन करके परिणाम का 
निषेघ करना ठोक नही है क्योकि हम इसका उत्तर पहले दे चुके है, पक्षान्तरत्व मानते है भ्र्थात्‌ जन 
सिद्धान्त मे एकान्तवाद नही है, श्रनेकान्तवाद है श्रत कथञ्चित्‌ वीज से श्रदकुर भिन्नदैश्रीर 
कथच्नवित्‌ वीज से श्रद्कुर श्रभिच्नहै। क्योकि ्रङ्करुर की उत्पत्ति के पहले बीज मे भ्रङ्कुर पयय 
नही थी पचे उत्पन्न हई है अरत पर्याय की ष्टि से श्रङ्कुर वीज से भिन्न है । तथा शालि बीज जाति 


१ -स्यवा च -ता । -नस्य च वाचकत्वापरिणान-ता ! २ ञ्रद्ध-राद्भिन्नन । ३ तस्माच्चेन्नमूु । 


५।२२ । पञ्चमोऽध्याय [ १९१ 


शालिनीजजातिविशिष्टोऽन्योऽङ्क्‌रोऽसन्‌,! तस्माच्छालिवीजजात्यात्मकद्रव्याथदिशात्‌ 
बीजादङ्कुरः स्यादनन्यः । 


व्यवस्थिताव्यवस्थितदोषादिति चेत्‌; न; श्रनेकान्तात्‌ । १४। स्यान्मतम्‌- 
बीजेऽङ्कुरत्वेन परिणते भ्रड्क्रे बीज व्यवस्थित वा स्यात्‌, ्रव्यवस्थितं वा ? यदि 
व्यवस्थितम्‌, बीजस्य व्यवस्थानात्‌ विरोधात्‌ श्रङ्कुराभावः । श्रथाव्यवस्थितम्‌, न तहि 
बीजमङ्कुरत्वेन परिणतम्‌ । तस्मादुभयत्र दोषान्नास्ति परिणाम इति ? तन्न, कि 
कारणम्‌ ? भ्रनेकान्तात्‌ । यथा मनृष्यायुर्नामिकर्मोदयादद्धोपाद्धपर्यायानास्कन्दन्‌ 
निष्टप्तायःपिण्डवत्‌ श्रदगृल्युपाङ्खपरिणामात्‌ भ्रङ्गुलिरात्मा, भरतो वीर्यान्तरायक्षयोप- 
शमपक्षोऽङ्गुल्यात्मा संकोचनप्रसारणपर्यायावास्कदन्‌ श्रनादिपारिणामिकचंतन्यद्रव्यार्था- 
देशात्‌ स्यात्‌ सन्‌, पौद्गलिकपरिवृत्तावस्थिताडगुल्युपाद्धपर्यायाथदिशाच्चर स्यात्‌ सन्‌? 
ग्रत एव स्यादन्य. स्यादवस्थितः 1 सकोचनप्रसारणपर्यायाथदिशात्‌ स्यादसन्‌ श्रत एव 
स्यादन्यः स्यादनवस्थित । तथकेन्दरिवनस्पतिनामायुरुदयाविष्कृत. खात्मैव वीजपर्याय- 





विशिष्ट हौ अङ्कुर उत्पन्न हरा है, भ्रन्य जापि का नही है श्रत शालिवीजविशिष्ट द्रन्याथिक नय 
की इष्टि से विचार करने पर बीज से श्रडकरुर अनन्य (श्रभिन्न) है ।। १२।। 


ग्रनेकान्त पक्ष मे व्यवस्थित ग्रौर्‌ भ्रव्यवस्थित दोष भी नही भ्राते है । प्रशन--वीज जवे ्रडूकुर 

रूप से परिणन हो जाता है, तब उसमे बीज व्यवस्थित है कि श्रव्यवस्थित ? बीज के अ्रड्कुर रूम 
परिणत हो जाने पर भी यदि उसमे बीज व्यवस्थित है तो श्रद्कुर का होना विरुद्ध ही दै भ्र्थात्‌ 
वीज श्रौर ग्रदकूर दोनो एक साथ सही रह सकते । यदि भ्रडकुर मे बीज व्यवस्थित नही है तो कहना 
होया किं बीज श्रङ्करुर रूप से परिणत नही हम्रा हैः एेसा जनिना चाहिए । श्रत्त श्रइकुर पर्यायमे 
वीज के रहने पर श्रौर नही रहने पर दोनोमे ही दोप ्रनेसे परिणाम (द्रग्यकी परिणति ) नही 
बन सकते ? उत्तर-यह श्राशका उचित नही है क्योकि इस सम्बन्ध मे जन सिद्धान्त ने ग्रनेकान्त 
को स्वोकार किया है! जेमे मनुष्यायु श्नौर नाम कमं के उदय से श्रङ्ख-उपाङ्ग पर्यय को प्राप्त करता 
हरा भ्रात्मा सतप्त लोहे के गोले के समान श्रगुलि-उपाद्ध रूप परिणमन की दृष्टि से श्रगुलि-परात्मा 
कहा जाता है । वह्‌ ग्रङ्गुलि-श्रात्मा वी्यन्तिराय कै क्षयोपशम कौ ्रपक्षा सकु चित च्रीर्‌ प्रसारित 
भ्रवस्था को प्राप्त है, उस समय वह्‌ ्रात्मा नादि पास्िमिक चैतन्य द्रव्यकोच्य्टिमे यत्‌" 
मरौर पुद्गल रूप से परिणत श्रवस्थित भ्रगुलि उपाङ्ग पर्याय कौ खप्टि से सत्‌" है श्रत वह श्रत्मा से 
ग्रभिन्न श्रौर श्रवस्थित है! सकोचन-प्रसारणरूप पर्यायाथिक दप्टि से वह श्रदुगुलि त्रसतत्‌ श्रात्मा च 
भिन्न श्रौर श्रनवस्थितत है । उसो प्रकार एकेन्दरिय वनस्पति नाम श्रौर श्रायु कर्म के उदय य श्राविष्टृत 
(मादुश्रुत) ब्रात्मा ही बीज पयि को प्राप्त हृश्ा तप्तायमान लौहपिण्ड (जमे भ्रमि मे नन्तप्त 


१. श्रपितु स एव सन्‌ 1 २. -देशान्न स्यात्‌ सन्‌ मु द । -देगल्वि न व्यानयू, ना 1 
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मास्कन्दन्‌ निष्टप्तायःपिण्डवत्‌ बीजपरिणामात्‌ बीजव्यपदेशमाक्‌ । श्रत. किम्‌? 
ग्रनादिपारिणामिकचेतन्यद्रव्याथदिशात्‌ स्यात्‌ सन्‌, पौद्गलिकशालिजात्येकेन्दियरूपरस- 
शब्दस्पशपर्यायाथदिशाच्च स्यात्‌ सन्‌, अरत एव स्यादन्यः स्यादवस्थितः । पौद्गलिक- 
शालिनीजपर्यायाथदिशात्‌ स्यादसन्‌, ग्रत एव स्यादन्यः स्यादनवस्थितः । इत्येवमनेकान्ता- 
श्रयणादेकान्तपक्षदोषानुषङ्खाभावः । 


वृद्धचभावप्रसङ्धः इति चेत्‌; न; अ्रन्यहैतुत्वात्‌ । १५। स्यदेतत्‌-नास्ति 
परिणामः । कृतः ? वृद्धयभावप्रसङ्गात्‌ । यदि बीजमङ्कुरत्वेन परिणमेत; बीजमात्र 
एवाइकुर. स्यात्‌ पयःपरिणामदधिवत्‌, ततो वृद्धयभाव । उक्त च~ 


“किञ्चान्यद्यदि तद्बीजं गच्छेवङ्कुरतामिह्‌ । 
रविदृद्धिरङ्कुरस्य स्यात्‌ कथं बीजादपुष्कलात्‌ ।1“ 


भौमौदकरससंबन्धाद्‌वृद्धिरिति चेत्‌, न; बीजपरिणामाभावप्रसङ्खात्‌ । उक्त च- 


ह 


लोहा श्रग्निरूप हो जाता है उसी के समान) के समान बीज रूप परिणमन होने से “बीज” इस नाम 
काभागी बनताहै। भ्रतः वह्‌ श्रात्मा भ्रनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से “सत्‌' दै श्रौर 
पोद्गलिके शालिजातीय एकेन्दरिय रूप रस स्पशं शब्दादि पर्याय की दृष्टि से भी “सत्‌' है, ग्रभिन्च है 
शरोर भ्रवस्थित है तथा पौद्गलिक शालि्बाज रूप पर्याय की इष्टि से वह ग्रसत्‌, भिन्त प्रौर 
भमनवस्थितत है । श्रत. इस प्रकर श्रनेकान्तवाद का श्राश्रय लेने पर एकान्त प्क्ष मे दिये गये दोषो 
का प्रसग नही राता है भ्र्थात्‌ जो सर्वथा एकान्त मानते है, उनके हौ ये दोप श्राति है |} १४॥ 


भ्न्य हेतुत्व होने से वृद्धि के भ्रमाव का प्रसग मी नही श्राता। प्रश्न--द्रव्य का परिणाम 
(द्रव्य का परिणति रूप विकार) नही हो सकता क्योकि द्रव्य का परिणमन होने प्र वृद्धिके भ्रभाव 
का प्रसग भ्राता है। क्योकि यदि बीजश्रड्कुररूप से परिणत होताहैतो दुघके परिणाम दही 
की तरह्‌ भ्रङ्कुर को नीज मात्र ही होना चाहिए, बडा नही । कहा मी है कि यदि बीज ही श्रदूकरुर 
रूप परिणत होता है तो छोटे बीज से बडा ्रङ्कुर कंसे हो सकताहै ? यदि पाथिव श्रौर जलीय 
रस के सम्बन्ध मे प्रङ्कुर बीजस बडा होता हैया ्रडकुर वृद्धि होती है, एेसा मानते हो तो कहना 
होगा कि वौज का परिएमन श्रङ्करुर नही है (अपितु जल भ्रौर पृथ्वी के रस से ग्रकुर उतपन्न हुश्रा है) । 
कहा भी है--“यदि यह इष्ट है कि श्रड्कुर पाथिव श्रौर जलीय रस से बढता है तो फिर उसे बीजका 
परिणाम नही कहना होगा 1 पाथिव, जलीय तथा अन्य द्रव्यो के सचय से अङ्कुर की वृद्धिकी 
कल्पना करना मी उचित नही है क्योकि द्रव्यान्तर के सयोग से वृद्धि का श्रभाव है । लाख के सयोग 
से जेते लकड़ी मे वृद्धि नही होतो, उसो तरह रसादि के सचय से वृद्धि नही होती । यदि पाथिव, 





९* दूषान्तरमप्यस्नि । २. विश्निष्टा वृद्धि 1 3 वीजमात्रमड. कूरो भवतु वृद्धिस्तु । 
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“्रथेष्टं ते-रंसं-भौमरौदकंश्च विवर्धते । 
नन्वेवं सति बीजस्य परिणामो न युज्यते ॥।" 


भौमौदकरसद्रव्यान्तरसचयात्‌ वृद्धिरिति चेत्‌; न; द्रव्यान्तरसयोगेऽपि वृद्ध्यभावात्‌ । 
यदि भौमौदकरसद्रव्यान्तराणि सयोगवृद्धया वर्तन्ते; ननु वृद्धयभाव. जतुसयोभे काष्ठ- 
वृद्धयमाववत्‌ । उक्त च~ 


“भ्रालिम्तं जतुना काष्ठं यथा स्थूलत्वमृच्छंति । 
श्ननु काष्ठं तथेवास्ते जतु चात्र विवर्धते ॥ 
तथेव यदि तदृबौजमास्ते येनात्मना स्थितम्‌ । 
रसाश्च बुद्धि कुर्वन्ति बीजं तत्र करोति किम्‌ ।\ इति 


तन्न, कि कारणम्‌ ? ्रन्यहतुत्वात्‌ । बीजमात्र. अ्रइ्कुरो भवेत्‌ इति ब्रू वता 
त्वयेवाभ्युपगत परिणामः । यस्तु भवता दोष उपन्यस्त वृद्धचयभावप्रसद् इति, नासौ 
युक्त ; कृत ? अन्यहेतुत्वात्‌ । यथा मनुष्यायुर्नामोदयाभ्या जातो बाल बाह्यसावित्र- 
किरणादिसबन्धपेक्षस्तन्यनवनीताद्याहारमनुभवन्‌ प्रभ्यन्तरवीर्यान्तरायक्षयोपशमाचि- 
भाविताहारजरणसामथ्यकायाग्निर बलोपेत. उपयुक्ताहाररसादिपरिणामान्निमणिनाम- 


जलोय श्रादि द्रग्यान्तरो के सयोग से वृद्धि होती है तो जतु-सयोग से काष्ठ प्रादि की वृद्धिभी होनी 
चाहिए परन्तु जनु के सयोगसे कारुकी वृद्धि नही होती भ्त. द्रव्य के सयोग से मरकर कौ वृद्धि नही 
होती । कहा भो है-जेसे लाख से लपेटने पर काठमोटातोहो जाता है पर वदता नही, लास्लही 
बठत है, उसी तरह यदि बीज जंसा का तेसा रहता है मरौर रस वढ्ते है तो फिर वीज क्या करता 
है ? एेसा कहना उपयुक्त नही है, क्योकि इसमे ्रन्य हो हेतुहै। स्योकि वौज मात्र श्रदुकूुर 
होगा" यह कहकर परिणाम तो घ्ापने स्वीकार करहीलियारै। जो प्रापने वृद्ध का प्रभाव कहा 
है, वह दोष जंन सिद्धान्त मे लागू नही पडता क्योकि इसमे हेतु दूसरा है । अमे मनुष्यायु श्रार नाम 
कर्मं के उदय से उत्पन्न हृश्रा वालक वाह्य सूर्यं को किरण, माता के दुव ्रादि का प्रनुभवन करता हुग्रा 
(मोगता हुश्रा) श्रौर अन्तरग वौर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न ब्राहार को पचने का सामर्थ्यं 
शारीरिक ग्रग्नि के बल से युक्त उपयुक्त श्राहार रस रादि परिणाम से परिणमन करता हुमा नाम 
कमं के उदय ्रादि कौ श्रवेक्षा बढता है । ब्र्थात्‌ वाह्य सूयं का भ्रकाश, माका दूध स्रादि गरपनी 
भोतरो पाचनशक्ति से पचाता हरा रहार भ्रादि के दवारा क्रमश वृद्धि कोप्राप्त होता है उसी 
प्रकार वनस्पति विशेष श्रायु श्रौर नाम कमं के उदय की श्रपक्षा वौजाभरित जीव ब्रदूकुरस्पन उत्पन्न 
होकर पाथिव श्रौर जलोय रस भाग को लोहे के गमं गोले के समनि प्रात्मस्रात्‌ करता हुश्रा वाध ूव 


१. तनु-मु । २ वलक्ष मुद व । 


१६४ | तत्वाथंवातिके [ ५।२२ 


कर्मोदयापेक्षो वर्धंते, तथा वनस्पतिविशेषायुर्नामोदयपेक्षो बीजाधिष्ठानो जीवोऽदकुरो 
जातः भौमौदकरसाहार तप्तायःपिण्डवत्‌ भ्रात्मसात्कुवन्‌ बाह्यसावित्रकिरणसतापग्यन्तर- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्माविताङ्कूरकायाग्निबलात्‌ भौमौदकरसान्‌ जरयन्‌ स्वानुरूप- 
निर्माणकर्मोदयपिक्षो व्धते। रय तु वृद्धयभावदोष एकान्तवादिनामेव भवति। 
नित्यत्वैकान्ते शतावद्टिपरिणामाभावात्‌ वृद्धचभाव । क्षरिकंकान्तवादेऽपि रप्रतीत्य- 
समूत्पादाभ्युपगमात्‌ तावतोऽधिगमे तावत एवोपगमाद्‌ वृद्धयभावः । किच्च सर्वेषा 
क्षरिकत्वात्‌ श्रङ्कुरस्य तत्कारणाभिमतानां च भौमौदकरसादीनां युगपद्वा विनाश 
स्यात्‌, पौर्वापर्येण वा ? यदि युगपत्‌, नास्ति तत्कृता वृद्धि । नहि वृद्धिहेतवो 
विनश्यन्तोऽन्यस्य विनश्यतोऽ्थस्य वृद्धि कुर्वन्तो दृष्टाः । श्रथ पौवपर्येणः; 
विनष्टस्याङ्कूरस्य भौमादय कि कूवेन्ति, विनष्टा वा कि कूयुं ? श्रनेकान्तवादिनातु 
ग्रङ्कूरो मौमादयश्च द्रव्याथदिशात्‌ स्यान्नित्या. पर्यायाथदिशाच्च स्यातृक्षशिका इति 
वृद्ध्युपपत्ि. । 


२क्षसिकत्वे प्रबन्धभेदाभ्युपगमात्‌ वृद्धिरिति चेत्‌; न; तदभावात्‌ । १६। 





को किरणों का सताप श्रर वार्यान्तराय कर्मं के क्षणोपशम से उत्पन्न पाचनशक्ति के भ्रनुसार पाथिव 
परीर जलोय रस को जो करता हुभ्रा अपने अनुरूप निमि नाम कमं के उदय की श्रपेक्षा बहता है । 
ग्रत वृद्धि बीजाभ्रित नही है किन्तु श्रन्य कारणाकेश्राघीनटहै। यह वुद्धि के अमावका दोष तो 
एकान्तवादियोके ही हो सकता है, जो वस्युं को सर्वथा नित्य मानते है उनके यहं तो परिणमन 
हो नही होता, वृद्धि कहाँ से होगी ? क्षणिक एकान्तवाद मे भी प्रतीत्य समत्पाद को स्वीकार 
करने से उसकी प्रक्रिया मे जितना कारण होगा, उतना कार्थं होगा ग्रतः उनके भी वृद्धि नही होगी । 
किच, स्वं कै क्षणिक होने से ्रङ्कुर का श्रौर उसके श्रमिमत कारण भौम रस, उदकरस भ्रादिका 
युगपत्‌ विनाश होगा या पौर्वापयं (क्रम) से यदि कायं प्रौर कारणो का युगपत्‌ नाश होता है, तौ 
उनके द्वारा वृद्धि क्या होगो? क्योकि वृद्धि के कारणा जब स्वयनष्टहो रहेहै तब वेश्नन्य 
विनश्यमान्‌ पदाथे कौ क्या वृद्धि करेगे ? र्यात्‌ विनश्यमान्‌ पदाथ श्रन्य विनश्यमान्‌ पदाथं कौ 
वृद्धि करते हए लोक मे देखे नही जाते । यदि कार्य-कारणा क्रमश नष्ट होते है तब भी नष्ट अ्रडकृर 
का भौमर्त, उदकरस प्रादि क्या करते है ? श्रथवा विनष्ट रसादि श्रदूकुर का क्या कर सकेगे ! 
ग्रतेकन्तवादमे तो श्रङ्करुरया भोमरसादि सभी पदार्थं द्रव्य खष्टिसे नित्यहैश्रौर पर्यायाथिक ष्टि 
से समो क्षणिक है, भ्रत. वृद्धि हो सक्ती है ।। १५॥ 


कषणिकवाद मे भी प्रबन्ध का मेद स्वीकार करते से वृद्धि हो जाएगी, यह स्थापना भी 


१. तावत्परिणा-श्र । २ रसादिकमालक्ष्य । ३. ्रय नित्यत्वैकान्तवादिमतनिरासपुरस्सरमालम्बनस्य वौढस्य 
पुनरपि दोप प्रतिपादयन्नाह 1 


५।२२ पञ्चमोऽध्याय [ १६५ 


स्यान्मतम्‌-भावाना क्षणिकत्वेऽपि वृद्धियु ज्यते । कुत. ? प्रबन्धभेदाभ्यपगमात्‌ 
त्रिविधो हि परबन्ध-समागरूपः, क्रमापेक्., श्रनियतश्चेत्ति ! तत्र प्रदीपात्‌ श््रदीप एकः 
प्रबध्यते स्रोतसः स्रोत एवेति (इवेति), सादृश्यात्‌ समागरूप. प्रबन्ध. ! स (स्व) 
सन्ततिपरिणामक्रमोपलम्भात्‌ बालकूमारबीजाइकुरा्यविच्छेद क्रमपेक्ष । रकृकलासानेक- 
वणेप्रबन्धानियमो मेषेन््रधनुरादिष्वनियतः। ततोऽस्ति वृद्धिरिति; तन्न; कि; 
कारणम्‌ ? तदभावात्‌ । इदमिह सप्रधायेम्‌-सतोर्वा प्रबन्ध. स्यात्‌, सदसतो , ्रसतोर्वा ? 
न तावदसतो. प्रबन्ध. वन्ध्यासुताकाणकुसुमयोः । नापि सदसतो. खरखरविषाणयो । 
परिशेषात्‌ सतोरेव । क्षशणिकवादे तु पूरवोत्तिरस्कन्धयोनंकस्मिन्‌ क्षणेऽस्तित्वमिति 
प्रबन्धाभाव. । भ्रस्तित्वे च क्षणिकप्रतिज्ञाहानि । ्राहु-क्षरिकत्वेऽपि तुलान्तनामोन्नामवत्‌ 
युगपदुत्पादविनाशभावात्‌ अरथंप्रबन्ध इत्यस्ति वृद्धिरिति; उच्यते-यदि युगपदुत्पाद- 
विनाशयो. वृत्ति.; कायेकारणभावाभाव. सव्येतरगोविषाखवत्‌ । 


उचित नही है क्योकि क्षशिकमे वृद्धिकाभ्रमावहै। शका-पदार्थोकेक्षरिकत्वमेभी वृद्धिहो 
सकती है क्योकि प्रबन्ध के भेदो को स्वीकार किया है। वह प्रबन्ध तीन प्रकार काहै--सभाग 
रूप, क्रम पक्ष ग्रौर श्रनियत । प्रदीप से प्रदीप कौ सन्तान परम्परा चलना एक प्रबन्धदहै।! यह्‌ 
प्रवाह से प्रवाह के समान सादृश्य होने से समागरूप प्रबन्ध कहलाता है । श्रपने सन्तति-परिणाम- 
क्रम से उपलब्ध होने वाला दसरा प्रबन्व है। जंसे--बालक, कमार भ्रादि बीज, ्रकरुर श्रादि 
ग्रवस्थाश्रो का अविच्छेद होना कमापिक्ष प्रबन्ध है। अर्थात्‌ बालक से युवा, वृद्ध, वीज से श्रकुर 
्रादि ्रवस्थाक्रमसे होती है, श्रत यह करमपिक्ष प्रवन्धदहै! गिरगिट (सरट) के अनेक वौका 
परिवर्तन तथा मेष, इन्द्रधनुष रादि कौ रचना अनियत प्रबन्ध है क्योकि इनमे किस समय कौनसे वणं 
(रग) का परिवर्तन होगा, यह नियत नही है । इन तीन प्रकारके प्रबन्धसे वृद्धि हती है। 
उत्तर-प्रवन्ध से वुद्धि कहना उपयुक्त नही है । क्योकि प्रबन्ध से वृद्धि का प्रभाव है! इस प्रवन्व 
मे एक विचारणोय बात है कि प्रबन्ध सत्रूपम (विद्यमान) दो पदार्थो का होता हैया ्रसतूरूप 
(अविद्यमान) दो पदार्थो का होता है कि एक सत्‌ प्रौर एक श्रसत्‌ का? दो श्रनिद्मान पदार्थो 
कातो बन्ध्या के पुत्र रौर श्राकाश के पुष्प के समान प्रवन्ध हो नही सकता । इसी प्रकार खर श्रौर 
सरविषाण के समान एक विद्यमान श्रौर एक भ्रविद्यमान का प्रवन् नही हौ सकेगा श्रीर्‌ न श्रसत्‌ का 
प्रवन्ध होगा 1 परिशेष न्याय से (अन्तम) सत्‌ (विद्यमान) पदां काही भ्रवन्व होता है। 
परन्तु क्षणिकवाद (बौद्धमत) मे पूवे श्रौर उत्तर स्कन्ध कौ एक क्षण मे सत्तातौ हही नही सकती 
ग्रतः प्रवन्ध कंसा ? यदि पूवं श्रौर उत्तर स्कन्ध की एक समय मे सत्ता मानते हो तो क्षशिकवाद 
कालोपहो जाएगा प्रश्न-क्षणिकत्व पश्चमे भी तराजू के पलडोमे एक का उपर उठ्ना ग्रौर 
द्सरे का नीचे भकना जैसे एक साथ होता है, उसी प्रकार एकं साथ उत्पाद श्रौर विना हौ जाता 
ह, ग्रत. वृद्धि र्थप्रवन्ध से होती है। उत्तर--यह पक्ष मौ ठीक नही है क्योकि यदि युगपत्‌, 


१ प्रदीपकश्च प्रचु्य-मु व । प्रदीपक प्रवुघ्यता,द 1 २ रट ककलन न्ात्‌। 


१६६ |] तत्त्वार्थवातिके | ५।२२ 


श्रौव्यकान्ते परिणामाभावोऽनेकरोषप्रसद्धात्‌ । १७। प्ौव्यैकान्ते य उक्तः 
परिणामः “व्यवस्थितस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरनिवृत्तौ धर्मान्तरोपजनने च परिणामः 1” 
[ योगमा. ३।१३ | भ्रवस्थितस्य हि प्रौव्यादिलक्षस्य द्रव्यस्य क्षीरधम्ममात्रनिवृत्तौ 
दधिधमेमात्रोत्पत्तौ परिणाम इति; स नोपपद्यते; कृतः ? श्रनेकदोषप्रसङ्खात्‌ । नहि 
तस्यर दद्रव्यमवस्थित्तमस्ति* यस्य परिणामो भवेत्‌ । भ्रथास्ति समुदायव्यतिरिक्त 
द्रव्यम्‌; ननु गुणसमुदायमात्रद्रव्य प्रतिज्ञाहानिः । किञ्च, 


उभयदोषध्रसद्धात्‌ । १८ । इदमिह मीमास्यम्‌-य्निवतंते यच्चोत्पद्यते यच्च 
व्यवतिष्ठते तदेतत्‌ त्रितय गुणसमुदायमात्रे वा स्यात्‌, ततोऽ्यद्र ति ? यदि गृणसमुदाय- 
मात्रम्‌; ननु स एवासौ प्राक्‌ पश्चाच्च गुणसमुदायः कोऽत्र कस्य वा परिणामः ? श्रन्येन 
नाम निवृत्तेन भ्रन्येनावस्थितेनाऽन्येन चौत्पन्नेन भवितव्यमिति न्याय्यम्‌ । श्रथान्यदिति 
गृह्यते; एवमपि गुणसमुदायमात्रद्रव्यप्रतिन्ञाहानि५ । किच्च, ध्रौव्यैकान्तविरोधः, 
एकश्चेद्धर्मो निवतंते एकश्चेदुत्पद्यते भ्रनित्यताप्राप्तेरिति । 


0 


उत्पाद श्रौर विनाश मानाजाताहैतो दाये श्रौर बये सीग के समान परस्पर कार्य-कारणभाव नही 
हो सकेगा ।। १६॥ 


ध्रौन्य एकान्त मे परिणमन का श्रभाव है श्रत. श्रनेक दोषो का प्रसग भ्राता है। ध्रौग्य एकान्त 
मे जो परिणाम कहा है कि श्रवस्थित द्भ्य के एक धमं की निवृत्ति होने पर अनन्य धमं कौ उत्पत्ति 
होना परिणाम है श्रवस्थित ध्रौग्यादि लक्षण वाले द्रव्यके क्षोर घम की निवृत्तिपूरवंक दधि धमं 
मात्र को उत्पत्तिहौ परिणाम कहा जाताहै। ग्रह परिणाम का लक्षण भी उचित नही है। 
इसमे म्रनेक दोषो का प्रसग भ्राता है क्योकि जिस (बौद्ध) के द्रव्य श्रवस्थित नही है उसके परिणाम 
कंसे हो सक्ते है ? यदि गुणसमुदाय से भिन्न कोई द्रन्य स्थिर रहना है तो “गुखसमुदाय मात्र ्रव्य' इस 
प्रतिज्ञा को हानि हो जातो है भ्रयात्‌ गुणसमुदाय हो द्रव्य है, इसं कथन का खण्डन हो जाता है ।।१७॥। 


इसमे उभय दोष का प्रसग भ्राता है। यहं यह विचारणीय विषयदहै करिजोनष्टहोतारहैः 
जो उत्पन्न होता है तथा जो स्थिर रहता है ये तीनो गुसमुदाय रूप है या गुणसमुदाय मात्रसे 
कोई भिन्न वस्तुहै? यदि तोनो घ्रवस्थामे गुणसमुदायमनरहीहै तो जब वही गुण समुदाय पूव 
मे था, वही गुएसमूदाय पश्चात्‌ है तो इनमे कौन किसका परिणाम होगा ? निवृत्त होने वालाः 
उत्पन्न होने वाला श्रौर स्थिर रहने वाला तो भिन्न ही होना चाहिए, यह न्याय है । निवृत्त होने 
वाला, उत्पन्न होने वाला श्रौर स्थिर रहने वाला यदिभिन्नटहै तो गुखसमुदाय मत्रही द्व्यहः 
इस प्रतिज्ञा की हानि होती है। श्रथवा एक घर्म नष्ट होता है तथा श्रन्थ धमं उत्पन्न होतादहै तो 
फिर नित्येकान्त पश्च समाप्न हो जाता है रौर ग्रनित्यताकी प्राप्ति होती है। 


१ नित्येकान्ते। २ वौद्धदे.1 ३ तत॒। ४ क्षणिकत्वात्‌ । ५. अ्रनेन सहभाविद्रन्यनिराकरण कतम । 
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किच्च, समुदाय गुणेभ्योऽन्यो वा स्यात्‌, ्रनन्यो वा ? यद्यनन्य , गुणा एवेति 
समुदायकल्पनाग्याघात., तदभावाच्च तदविनाभाविना गुणानासप्यभावे । ब्रथान्यः 
समुदाय , पुनरत्र प्रतिज्ञाविरोध. परस्पराविनाभाविनो. स्वरूपशृन्यत्व च स्यात्‌, कुतः 
परिणामकल्पना ? 

यच्चोक्तम्‌-पूर्वभावस्यान्यमावास्तिः परिणाम इति तदयुक्तम्‌, कस्मात्‌ ? 
उभयदोष्प्रसङ्गात्‌ । शब्दादोना* सुखादिसमन्वयभावानुपपत्ति शब्दादिभावनिवृत्तिरवेति । 
यदि पूर्वेभावस्य भ्रन्यभावापत्ति परिणाम.; सुखद लमोहाना शब्दादिभावापत्तेः 
शब्दादिषुर सुखादिसमन्वयमावानुपपत्तिः । किं कारणम्‌ ? पूवेभावस्यान्यभावापत्तिः 
परिणामः इति प्रतिज्ञानात्‌ । श्रथ पूवेभावस्य नान्यभावापत्ति सुखादिसमन्वयात्‌, कथ 
तहि पूवेभावस्यान्यभावापत्ति परिणामः ? तथेव ुखादवस्थानात्‌ शब्दादिभावानुपपत्तिः 
प्रसजति, सा चानिष्टा, तस्मान्न पूवभावस्यान्यभावापत्ति परिणाम । 


किच्च, श्रभावस्यापरिणामात्‌ । स्यद्येनात्मना* नास्ति न तस्य तद्भावापत्तिः 





ग्रथवा, समुदाय गुणौ से भिन्न हैया श्रमिन्न? यदि समुदाय गुणौसे श्रमिन्न हैतो गृण 
मात्र ही द्रव्य रह जायेगे भ्रौर समूदाय कल्पना करा व्याघात हो जायेगा । समुदाय कल्पना का 
व्याघात (ग्रभाव) होने से समुदाय के भ्रविनाभावी गुणोकाभीश्रमावहो जाएगा । यदि समुदाय 
को गुणो से भिन्न माना जाएगा तो "गुण समदाय मात्रद्रग्य है" इस प्रतिज्ञा का विरोध हौगा तथा 
प्रस्पर श्रविनाभावी गुण श्रौर समुदाय दोनो का श्नभाव हो जाएगा तथा गुण समुदाय को प्रभावहो 
जाने से स्वरूप शून्यता होत्ती है, पुन. परिणाम कल्पना कंसे हौ सक्ती है † 


जो वादी ने यह्‌ कहाथा करि पूरवंमावकौ प्रन्यभाव रूप प्राप्ति परिणाम है यह भौ केथन 
ॐोक नही है इसमे उभय दोष का प्रसग भ्राता है । क्योकि यदि पूर्वं भावके भरन्यभावल्पहोनेको 
परिणाम कहते है तो शब्दादि का सुख-दु ख के साथ समन्वयभाव नही रहेगा या शब्दादि भाव की 
निवृत्ति हो जाएगी 1 अर्थात्‌ सुल-दु ख रौर मोह शब्दादि या घटादिरूप हो जाएगे, एसी हालत मे 
शब्दादि के घटादि मे सुखादि के समन्वय की बात नही रहुतो, क्योकि पूवं का ब्रन्यमाव ल्प हाना 
यह तुम्हारो प्रतिज्ञा है। यदि सुखादि के साथ समन्वय होने से पूर्वभाव को ग्रन्यमाव स्प नही 
मानाजाता हैतो पू्वमाव काञन्य माव रूप होना परिणाम हैः परिणाम का यहु लक्षण कंमे 
बनेगा ? भ्र्यात्‌ ही बन सकता । उसी प्रकार सुखादि का श्रवस्थान होने से णव्दादि भाव नही 
रह्‌ सकते श्रर सुख के समय सुखोर्पादक शब्दो का नही रहना तो अनिष्ट दै भ्त पूर्वभाव का स्वया 
गरन्यरूप परिएमन हो जाने का नाम परिणाम नही है 1 


ग्रथवा, भ्रभाव का परिणमन ही नही हौ सकता क्योकि जो जिप्त रूपमे नही है, उस्म वह्‌ 


१ तदेवाहं! २ उत्तरभावेपु।1 ३ रूपादि! ४. स्वरूपेण । 
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विद्यते । यथा म्रभावस्य भावात्मनाऽभावान्न शतदद्भावापत्तिः, एव गुणाना स्थूलत्वेन 
श्रभावात्‌ तद्धावापत्तिरयुक्ता। श्रथास्ति स्तद्धाव ; तत्तः परिणामानुपपत्तिः 
त दधावात्‌ । येनात्मना यद्विद्यते तस्य न पुनस्त द्धावापत्तिः । नह्यमाव श्रभावात्मकत्वात्‌ 
पूनरभावो भवति एवमेकान्ते कारणस्योभयथा परिणामानुपपत्तेः अनेकान्त भ्राश्चयणीयः 
पर्यायाथदिशात्‌ स्यादन्यभावापत्ति , द्रव्याथदिशात्‌ स्यान्नान्यभावापत्तिः परिणाम इति । 
तथा द्रव्याथदिशात्‌ स्यादवस्थितस्य द्रव्यस्य परिणामः, पर्यायाथदिशात्‌ स्यादनवस्थित- 
स्येति । अथ का क्रियेति ? भ्रत्रोच्यते- 


क्रिया परिस्पन्दात्मिका दहिविधा । १९ । द्रव्यस्य द्वितयनिमित्तवशात्‌ उत्पद्यमाना 
परिस्पन्दात्मिका त्रियेत्यवसीयते । सा द्विविधा पूर्वैवत्‌ प्रयोगविस्रसानिमित्ता। 
प्रायोगिकी शकटादीनाम्‌ । विसख्सानिमित्ता मेघादीनाम्‌ । 


रूप श्रा नही सकता । यह्‌ साधारण नियम है, जेते कि श्रभाव भावरूप नही है तो उसमे भावरूपता 
नही श्रा सक्तो; उसी प्रकार गुणौ मे यदि स्थूलरूपता नही है तो उसमे स्थूलरूपता नही भ्रा 
सकती भ्र्थात्‌ जो जेसा है वैसा ही रहता है, पर-हूप नही हो सकता । यदि गणो मे तद्भाव 
(स्थूलरूपता) है तो वह्‌ उसी रूप होने से उसमे परिणमन कंसा भ्र्थात्‌ परिणएमन नही हो सकता, 
क्योकि जिसमे जोरूप विद्यमानदहै, उसमे फिरसे वहरूप तो हो नही सकता, क्योकि जो 
भावात्मक है उसका पुन. भ्रभाव नही हौ सकता, भ्र्थात्‌ जो भ्रमाव श्रमावात्मक है तो वह्‌ फिर 
से अ्रभावात्मकक्याहोगा? श्रत एकान्तवादमे दोनो प्रकार से परिणाम बन नही पाता प्रतः 
ग्रनेकान्तवाद को स्वीकार करना चाहिए । भ्रनेकान्तवाद मे पर्यायाथिक नय की ष्टि से 
ग्रन्यमावरूप परिणमन हो सकता है ग्रौर द्रव्याथिक दृष्टि से द्रव्य स्थिर रहता है। प्र्थात्‌ जेसे 
मनुष्य पर्याय से श्रन्यमावसूप नारको पर्याय है, दूध से अ्रन्यथा परिणमन दही है, क्योकि मनुष्य 
पर्याय से नारको पर्याय भिन्न है श्रौर दूष से दही भिन्न है परन्तु श्रात्मद्रव्य रूप इष्टि से विचार करते 
हैतो जो ग्रात्मा मनुष्य पर्याय मे थौ, वही भ्रात्मा नारकी हुई है, गोरस इष्टि के विचार सेद्ध मे 
मो गोरसथाश्रोर दहीमेभो है ्रतः श्रनेकान्त मे कोई दोष नहीरै। प्रश्न-क्रिया किसको 
कहते है ।। १८ ॥ 


उत्तर--परिस्पन्दात्मक क्रिया है, वह्‌ दो प्रकारकीहै। बाह्य श्रौरश्राभ्यन्तर कारणोके 
निमित्तो से होने वाला परिस्पन्दात्मक परिणमन क्रिया है । पूर्वं के समान वह क्रिया प्रायोगिक भ्रौर 
वैस्रसिक (स्वाभाविक) के भेदसे दो प्रकारको है, बैलगाड़ी ्रादिमे प्रायोगिकी श्रौर मेव श्रादि 
को क्रिया स्वाभाविकी होती है 11 १६] 


१. तस्याभावापत्ति -मु,दञ्व 1 २ स्थुलत्व। 
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स्थितिग्रहणमिति चेत्‌; न; परिणामावरोधात्‌ । २०। स्यादेतत्‌-यदि 
परिस्पन्दात्मिका क्रिया इत्युच्यते स्थितेग्रहणं प्राप्नोति ! गतिनिवृत्तिहि स्थितिरिति, 
तच्च; कि कारणम्‌ ? परिणामावरोधघात्‌ । स्थितिहि परिणामेऽन्तभेवति । 


परिणामग्रहणमेवास्तु इति चेत्‌; न; भावद्रं विध्यख्यापनार्थत्वात्‌ । २१। 
स्यान्मतम्‌-यथा स्थिति परिणामेऽन्तभेवति तथा क्रियापि तत्रैवावरुध्यते इत्ति परिणाम- 
ग्रहणमेवैकमस्तु इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? भावद्रं विध्यख्यापना्थत्वात्‌ । द्रव्यस्य हि 
भावो दिविध.-परिस्पन्दात्मक., अपरिस्पन्दात्मकश्च । तत्र परिस्पन्दात्मकं श्रियेत्या- 
स्यायते, इतरः परिणाम , इत्येतत्‌ ख्यापनाथं पृथगृग्रहणम्‌ । 


क्षे्रप्रशेसाकालनिमित्तात्‌ परत्वापरत्वानवधारणमिति चेत्‌; न; कालोपकार- 
प्रकररात्‌ । २२। स्यान्मतम्‌-क्षेत्रप्रशसाकालनिमित्ते परत्वापरत्वे । तत्र क्षेत्रनिमित्तेर 


परिणामका श्रवरोघहोने से स्थितिग्रहण नही करना चाहिए । प्रशन-यदि परिस्पन्दा- 
त्मक क्रियाकहौ जातीहै तो स्थितिके ग्रहृणका मौ प्रसग भ्रायेगा क्योकि गतिकी निवृत्तिही 
स्थितिहै। श्रत स्थितिभो क्रिया हो जायेगो। उत्तर-स्थितिको क्रिया कहना उचितन्हीदै 
क्योकि स्थिति परिणाम का श्रवरोष है, श्रत स्थिति का परिणामि मे श्रन्तमवि हो जाताहै।। २०॥ 


परिणाम ही ग्रहण करना चाहिये, यह अ्रशका भी उचित नही है क्योकि परिस्पन्द श्रौर 
ग्रपरिस्पन्द दोनो भावो को बताने के लिए, इसका पृथक्‌ ग्रहण किया गया है । प्रश्न-जंसे स्थिति- 
व्हरने रूप क्रिपरा का परिणाम मे श्रन्तर्मावहो जाताहैवेसेहोक्रियाकाप्रिणाममे ही अन्तर्भाव 
हो सकता है श्रतः एेस स्थिति मे केवल परिणाम का ही निर्देश करना चाहिए ? उत्तर-केवल 
परिणाम कहना उपयुक्त नही है क्योकि भावो क दरं विध्य का ख्यापन करने के लिए क्रिया का पृथक्‌ 
निदेश कियाहै। दव्यके दो प्रकार होते है-परिस्पन्दात्मके ग्रौर श्रपरिस्पन्दात्मक । उसमे 
परिस्पन्दात्मक भाव को क्रिया कहते है, अर्थात्‌ क्षेत्र से क्षत्रान्तर होना परिस्पन्दात्मके क्रिया ह। 
जो द्रव्यो मे परिणामन होता है, प्रतिक्षण उत्पाद ग्यय होता है, वह्‌ अरपरिस्पन्दात्मक क्रिया हं। 
इसमे परिस्पन्दात्मक को क्रिया कहते हँ श्रौर अ्रपरिस्पन्दात्मक को भाव या परिणाम कहते हं । इन 
दोनो भावोमे काल निमित्तदै। इस बातेकौ सुचना के लिएक्रिया का पृथक्‌ ग्रहण करना 


श़्ावश्यकं है ।। २१1 


कषतर, प्रशसा श्रौर काल निमित्तक परत्वापरत्वं हने से “यह परत्वापरत्व कालकृत हीट 
यह्‌ श्रवधारणा (निद्वय) नही हो सकेगो, एेसौ भ्राशका मी उपयुक्त नही है क्योकि यहा कालना 
प्रकरण होने से कालकृत का अ्रुहणए होता है 1 प्रश्न -कषत्रकृत, कालत, अ्रणसाङृत श्रादि कः भद 


१ -रमेकमेवास्ति-मु , दव ! २ चे परत्वापरत्वे ताव-मु,ता 1 


१७० |] तत्तवाथंवातिके [ ५।२२ 


तावदाकाशप्रदेशाल्यबहुत्वपक्षे । एकस्या दिशि बहुनाकाशप्रदेशानतीत्य स्थितः पर., 
ततः श्रल्पानतीत्य स्थितोऽपरः । प्रशसाकृते ब्रहिसादिप्रशस्तगुखयोगात्‌ परो धमं , 
तदिपरीतोऽधर्मोऽपरः इति । कालटतुके शतवषः परः, षोडशवर्षोऽपर इति । 
भ्रतोऽयेभेदात्‌ परत्वापरत्वयोरनवधारणमिति, १ तन्न, कि कारणम्‌ ? कालोपकार- 
प्रकरणात्‌ कालकृतेऽत्र परत्वापरत्वे गृह्य ते, दरूरासस्नदेशावस्थाथिनौः कुमारस्थविरयोः, 
तपस्विचाण्डालयोः सन्निृष्टदेशे रचाण्डले पर इति व्यवहारो दृश्यते, विप्रकृष्टे च 
तपस्विनि श्रपर इति 1 ते एते परत्वापरत्वे कालक्रेते इह" गृह्य ते । 


वतनाद्यपकारलिङ्गः कालः । २३। उक्ता वतेनादयः उपकारा यस्याऽथंस्य 
भलि ङ्ख स काल इत्यनुमीयते । तथा चोक्तम्‌-“येन सूतनासुपचयाश्चापचयाश्च लक्ष्यन्ते 
स कालः इति । 


वर्तनाग्रहणमेवास्त्विति चेत्‌; न; कालद्रं विध्यपरदशंनाथंत्वात्‌ प्रपञ्चस्य । २४। 


से परत्वापरत्व' बहुत प्रकारकाहै। जेसे-क्षेत्रकृत प्राकाशग्रदेश के अरल्पबहृत्व की श्रयेक्षा मे 
दूरवर्ती 'पर' भ्रौर समीपवर्ती श्रपर' कहा जातादहै। भ्र्थात्‌ एकं दिशा मे बहुत भे प्रदेशो का 
उल्लघनं करके स्थित “पर' श्रौर अ्रत्पप्रदेशो का उत्लघन करके स्थित शश्रपर' कहलाता है । 
प्रशसाृत परत्वापरत्व मे भ्रहिसा श्रादि प्रशस्त गणो के कारण घमं "र" कहलाता है भ्रौर उससे 
विपरोत हिसा रादि भ्रप्रशस्त कारणो के कारण भ्रघमं श्रपर' कहुलाताहै। कालकृत परत्वापरत्व 
मे सौ वषे वाला वृद्ध "पर श्रौर सोलह वषं का कुमार श्रपर' कहलाता है । श्रत. क्षेत्रकृत, गुणकृत 
श्रौर कालङृत परत्वापरत्व मे यहाँ कौनसा परत्वापरत्व है, इसको म्रववारणा नही हौ सकती । 
उत्तर--क्षत्रकृत, गणकरृत श्रौर कालकृत परत्वापरत्व मे यहां काल के उपकार का प्रकरण हौनेसे 
कालकृत परत्वापरत्व ग्रहण करना चाहिए ! दूरदेशवर्ती कुमार श्रौर तपस्वी को श्रपेक्षा समीपवर्ती 
तपस्वी एव चाण्डालमे काल की श्रयेक्षा 'पर' व्यवहार देखा जाता है ग्रौर विप्रकृष्ट दूरदेशवर्तो 
तपस्वी मे श्रपर' व्यवहार देखा जाता है। यहां ये कालकृत परत्वापरत्वं ग्रहण करने 
चाहिए ।1 २२॥ 


वत्तेनादि उपकार भो काल का चिह्न है । उपयुं क्त वत्तेनादि उपकार जिस द्रव्य का लक्षण हैः 
वह्‌ कालदहै। भ्र्थात्‌ वत्तना, परिणाम, क्रिया ्रादि उपकार रूप लिगोके हारा कालद्रव्यका 
म्नुमान लगाया जाता है । कहा भी है--'जिससे सूत्तं द्रव्यो का उपचय श्रौर श्रयचय लक्षित होता 
है बह कालद्रव्य है' 1 २३11 


वर्ना क ग्रहुणमाच्र से काल का अस्तित्व जाना जाता है, यह्‌ कहना उचित नही है, काल 


१ सूत्रे उदमेवेत्यनिश्चय । २ स्थविरचाण्डलि। ३. कुमारे। ४. वर्तेनादिसूतव्र । ५ ज्ञापकम्‌ । 


५२२ 1 पञ्चमोऽध्यायः [ १८१ 


स्यान्मतम्‌- वर्तन ग्रहणमेनास्तु कालास्तित्वख्यापनं तद्टिकल्पत्वात्‌ परिणामादीनामिति, 
तन्न; कि कारणम्‌ ? कालद्धौ विध्यप्रदशेना्थेत्वात्‌ प्रपच्चस्य ! विविध. काल. 
परमार्थकालः व्यवहाररूपष्चेति । तत्र परमाथेकाल वर्त॑नालिद्धः गत्यादीना धर्मादिवत्‌ 
वत्तनाया उपकारकः! स किस्वरूप इति चेत्‌ ? उच्यते-यावन्तो लोकाकाञे 
प्रदेशास्तावन्तः कालाराव परस्पर प्रत्यवन्धा. एकंकस्मिन्चाकाशम्रदेशे एकंकवृतत्या 
लोकव्यापिन. मुख्योपचारप्रदेगकल्पनाऽभावा्निरवयवा । मूख्यप्रदेशकल्पता हि धमधम 
जीचाकाशेषु पुद्रलेषु च द्रयणुकादिषु स्कन्धेषु । परमाणुषूपचारप्रदशकल्पना, 
पप्रचयजगक्तियोगात्‌। उभयथा च कालाणूना प्रदेणकल्पनाऽभावात्‌ धर्मास्तिकायादिवत्‌ 
कायत्वाभावः । रत एव विनाशहेतुत्वाभावात्‌ नित्याः । परप्रत्ययोत्पादविनाश- 
स द्धावादनित्याः । सूचीसूत्रमार्गाकाजलच्छिद्रवत्‌ परिच्छि्मूतित्वेऽपि स्पादियोगाभावात्‌ 
्रमूर्ताः । निच्करियाञ्च प्रदेणान्तरसक्रमामावात्‌ । व्यवहारकाल परिणामादिललणः२ । 





केदो प्रकारक प्रपञ्च को सूचित करने के लिए परिणाम श्रादिको काल काउपकार कहागरया 
है। प्रश्न-कालके भ्रस्तित्वकी सिद्धि ॐ लिए वत्तंना का्रहणं करना ही पयप्ति है क्योकि 
परिणाम क्रिया श्रादि वर्तन के हो विकल्प विशेय है! उत्तर--दो प्रकार कै काले के श्रस्तित्व को 
वताने क लिए परिणाम ्रादि को ग्रहण कियारहै। परमथ काल रौर व्यवहार कालके भेदसे 
कालदोप्रकारका दै] जँसे--घर्म, प्रधमं द्रव्य श्रादि गति-स्थिति मे उपकारक है, उसी प्रकार 
वर्तना मे मुख्य काल द्रव्य उपकारक है । प्रश्न--काल का स्व्प क्या है" उत्तर--जितने 
लोकाकाशमे प्रदेश है उत्ते ह्वी कालाणु दै! इनका परस्पर कोई सम्बन्व नही है। एक-एक 
आकाशप्रदेश पर एक-एक कालाणु स्थित है । सारे लोकाकाश मे भित होने से इनमे मुख्य प्नौर 
प्रदेश कल्पना नही है क्योकि ये निरवयवो है । क्योकि गृस्यप्रदश कल्पना" घम, अन ब्राक 
जोव ्रीर चणक पुद्गल स्कन्वो मे है तथा परमाणु मे प्रचयशक्ति केकारण 1 से क 
है, परन्तु कालाणु मे धर्मास्तिकाय घ्नादि के समानन तो मुद्य-परदेशप्रचयकत्पना है श्रौरन परमाणु 
क समान उपचार परदेश प्रचयकल्पना है, श्रत कालाणु मे कायत्व का अमाव हे व 
अस्तिकाय नही है क्योकि दोनों प्रकार के परदेशप्रचयो का इसम अभाव ९ म । विनाशका । 
होने से कालाणु नित्यहै! कालाणुं मे परप्रत्यय (कारण) से उत्पाद-विनःण ॥ ५ ४ है, 
इसलिए कालाणु कथञ्चित्‌ श्रनित्य मी है । सुरद म धागा जाने कै ५ ष? १२१ 
परिछिन्न भत्ति होने पर भी रूप-रसादि से रहित होनेके कारण रगे ह। अथि सुद 
चागा जाने से मागे परिछितन होता दै, अमृतं होते हए भौ सुई क चरका न ४ 
वरावर मूतं हो जाता है, उतने स्थान का कालाण भा परिचिम हो जाने से (५ श ए 
स्प श्रादि नही होने से, वास्तव मे श्रूतं है । प्रदेशान्तर षन 1, त 
होने से कालाणु निष्क्रिय है! व्यवहारकाल परिणामं, क्रिया ओर परत्वापरत्वं के हाराल 





१. कुत । २. लक्ष्य. मु. द-1 


१७२ | तत्त्वा्थंवात्तिके [ ५।२२ 


कालवतनया लन्धकालव्यपदेशः,२ कुतश्चित्‌ परिच्छिन्नः भ्रपरिच्छि्स्य 
परिच्छेदहेतुः । 


कालत्रेविध्यसिद्धिः परस्परावेक्षस्वात्‌ । २५। भूतो वतंमानो भविष्यन्निति 
त्रिविधः काल सिद्धः! कृतः? प्रस्परापेक्षत्वात्‌। यथा वृक्षपङ्क्तिमनुसरतो 
देवदत्तस्य एकंकतर प्रति प्राप्तः प्राप्नुवन्‌ प्राप्स्यन्‌ व्यपदेशस्तथा तान्‌ कालाणुननुसरतां 
द्रव्याणां क्रमेण वतंनापर्यायमनुभवतां भरूतवर्तमानमविष्यद्ग्यवहारसद्धाव. । तत्र 
परमार्थकाले भूतादिव्यवहारो गौरा , व्यवहारकाले मुख्य. 1 परस्परपेक्षश्चासौ-यद्रव्यं 
क्रियापरिणतं कालपरमाणु प्राप्नोति तद्द्रव्यं तेन५\ कालेन वतंमानसमयस्थित्ति- 
सबन्धवतेनया वतमानः काल", धकालाणुरपि वतेयस्तदुद्रव्यमनतिक्रान्तसबन्धवतेनात्तदाख्यो 
भवति । तदेव कालवशात्‌ भ्रनुभरूतवर्तनासबन्ध भरतम्‌, कालाणुरपि भूत. । तदेव 
वत्स्य॑त्स्यितिसबन्धवर्तेनपेक्षं भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुश्च भविष्यनिति । एवं 
सवितुरनुसमयगतिप्रचयपेक्षया ्रावलिकोच्छ वासप्राणस्तोकलवनालिकामृहर्ताऽ्ौरा्- 





होता है। कालकृत वरत्तना का आघार होनेसे यह भी काल कहलाता है । यह स्वय किसी के 
द्वारा परिखिन्न होकर अरन्य पदार्थो के परिच्छेदमे कारण होता ह ।। २४ ॥ 


परस्पर श्रपेक्षा से काल तीन प्रकार का सिद्ध है! भ्रुत, वत्तंमान श्रौर भविष्यत्‌ 
ये तोनो काल परस्परपेक्ष सिद्ध होते है! जसे वृक्ष-पक्ति के अनुसार चलने वालि 
देवदत्त के एक-एक वृक्ष प्राप्त होने से कुच वृक्ष प्राप्त हो चुके, कृ प्रप्त 
हो रहे है श्रौर कु श्रे प्राप्त होगे, एसा व्यपदेश होता है, उसी प्रकार उन कालाणुञ्नो की क्रमिक 
पर्यायो का श्रनुसरण करने बाले द्रव्यो मे क्रमशः वत्त॑मान का श्रनुभवन होने से मूत, बत्तंमान भ्रौर 
भविष्यत्‌ काल का सद्ग्यवहार होता है । उनमे परमार्थं (मुख्य) काल मे भूत वत्त॑मानादि का 
व्यवहार गौण है तथा व्यवहार काल मे मुख्य है । ग्रतः यह भूतादि व्यवहार काल एकद्रे की 
श्रपेक्षा रखता है! जो क्रियपरिणत द्रव्य कालपरमाणुको प्राप्त होता है वह द्रव्य उस काल के 
द्वारा वत्तमान समय सम्बन्धी वत्तना के कारण वत्त॑मान काल कहलाता है! कालाणु भी उस 
वर्तमान द्रव्य की स्वसम्बन्धी वर्तता के कारण वत्तंमान कहा जाता है" वही द्रव्य जब कालवश वत्तना 
के सम्बन्ध का श्रनुभव कर चुकता है तव भूत कहा जाता है श्रौर कालाणु मी भूतकाल सम्बन्धी द्रव्य 
की वर्तनामे कारण होने से भूत कहलातादहै! वही द्रव्य श्रागे होने वाली वत्तना की श्रपेक्षा 
विष्यतु कहा जाता है श्रौर कालाणु भी भविष्यत्काल सम्बन्धी द्रव्य कौ वत्तेनाके कारण भविष्यत्‌ 
कटलाता है । इस प्रकार सूर्यं को प्रतिक्षणं गति की अपेक्षा अ्रावलिका, उच्छवास, प्रण स्तोक 


१. निश्चय । २. भ्रावलिकोच्छवासादि 1 उ चघटिकादित । ४. इति । ५ समयसूपेणा । ६ निश्चय 
काल । ७. क्रियावदद्रव्यभेव । ८ अनेन प्रकारेण, सवेद्रन्यमेवं काल इति प्रततिपादितद्वारेगत्यथं 1 


५।२२ | पञ्चमोऽध्याय [ १७३ 


पक्षमासत्वयनादिसवित्गतिपरिवतेनकालवतंनया व्यवहारकालो मनुष्यक्षेत्रे सभवति 
इत्युच्यते, तत्र ज्योतिषा गतिपरिणामात्‌, न बहि निवृत्तगतिव्यापारत्वात्‌ ज्योतिषाम्‌ । 
मनुष्यक्षेत्रसमूत्थेन ज्योतिगंतिसमयावलिकादिना परिच्छिन्नेन क्रियाकलापेनः 
कालवतेनया कालाख्येन उध्वंमधघस्तर्यङ्‌ च प्राणिना सच्येयाऽसख्येयाऽनन्तानन्तकाल- 
गणनाप्रभेदेन कमभवकायस्थितिपरिच्छेद सवत्र जघन्यसध्यमोत्करृष्टावस्थः क्रियते । 


रक्रियामात्रमेवकालस्तद्व्यतिरेकेणानुषलब्धिरिति चेत्‌; न; तद्धावे कालाभिः- 
घनलोपप्रसद्धात्‌ । २६ । स्यान्मतम्‌-क्रियामाच्रमेव काल । कुत ? तद्व्यतिरे- 
केणानुपलन्धे । सर्वोऽय कालव्यवहारः क्रियाकृत । क्रिया* हि क्रियान्तरपरिच्छित्ना 
ध््रन्यक्रियापरिच्छेदे वतमाना कालाख्या भवति । योऽपि समयो नाम भवद्धिख्च्यते स 
परमाणुपरिवतेनक्रियासमय एव धकालसामानाधिकरण्यात्‌ । नत समयपरिमाण- 
परिच्छेदकोऽन्य तत सूृष्ष्मतर कश्चिदस्ति कालः| तत्समयक्रियाकलाप म्रावलिका, 





लव, नालिका, महूत, अहोरा, पक्ष, मास, ऋतु, अयन भ्रादि सूर्यगतिनिमित्तक परिवतंन काल- 
वर्तना के कारण व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र मे होता है, पेसा कहा जाता है, क्योकि मनुष्य लोक मे 
हो ज्योतिर्देव गतिशौल होते है। मनुष्यक्षेतर से बाहर के ज्योतिर्देव श्रवस्थित है, गमन नही 
करते श्र्थात्‌ वे गतिन्यापार से रदित है। मनुष्यक्षेत्र मे उत्पन्न ज्योतिपी देवोकी गतिके कारण 
समुत्थ समय भ्रावलिश्रादिके द्वारा परिछिन्न क्रियाकलाप रूप वर्तना नामक काल से ऊर्घ्वं, श्रवो 
ग्नौर तिर्यग्‌ लोकरूप तीनो लोको के प्राणियो कौ सख्यात, अरसख्यात, अनन्तानन्त काल गणना के 
प्रभेद से कर्मस्थति, भवस्थिति श्रौर कायस्थित्ति श्रादिका परिच्छेद ज्ञान) होता है। उसमे 
स्यात, श्रसख्यात, श्रनन्त रादि .की गिनती की जाती है श्रौर इस व्यवहार काल से ही सर्वत्र, 
जघन्य, मध्यम श्नौर उत्कृष्ट भ्रवस्था की जाती है ।। २५॥ 


क्रियामात्र हीकालरहै, क्रियासे भिन्नकाल की उपलव्धि नही होती है, यह कथन भी 
उचित वही है क्योकि क्रिया के सद्भावमे मी कालामिघान फ लोपक्राप्रसग भ्राता है । प्रह्न-- 
क्रियामात्रही काल है, क्रिया से भिन्न काल उपलब्ध नही है श्रत" सवं ही यह्‌ कालत व्यवहार 
क्रियाङृत ही है । क्रिया स्वय क्रियान्तरके द्वारा परिचित होकर न्य द्रव्यो कीत्रिया के परिच्छेद 
मे कारण होती है, श्रत. वही काल नामकद्रव्यहै। भ्रापके द्वारा जो समय कहा जाता. रै, वह्‌ 
परमाण को परिवर्तन क्रिया का समय हौ (समय) कहा जाता है कालका समानाविकरणा हानिम। 
क्थाकि समय के परिमाण को मापने वाला कोर दूसरा सूकष्मतर काल नही दहै । (समयस्निया का 
समुदाय भ्रावलिका, भ्रावलिका का समुदाय उच्छवास" इत्यादि मे समय क्रियाकलाप (समुदाय) न 


१ निश्चितेन । २ सू्य॑स्य। ३. श्रय लन्धाचकाश तवागत प्रत्यवतिष्टते 1 ट श्राठनिग्ददि । 
५ समयादि। ६ सासादनकालादि। ७. कालनामान्यमामनामु दव । 


१७ | तत्त्वाथंवातिके | ५।२२ 


तत्प्रचय उच्छ्वास इत्यादि समय्रियाकलापपरिच्छिन्ना म्रावलिका उच्छवासपरिच्छेदे 
वतमाना कालार्या१ । एवमृत्तरत्रापि योज्यम्‌ । लोकेऽपि तथैव गोदोहन्धनपाकादिरन्यो- 
न्यपरिच्छेदे वतमानः कालाख्यः इति क्रियैव काल इति; तन्त; कि कारणम्‌ ? तदभावे 
कालामिधानलोपगप्रसगात्‌ । सत्यम्‌, क्रियाकृत एवाय व्यवहारः सवः-उच्छवासमात्रेण 
कृतं समुहतेन कृतमित्ति, किन्तु समय उच्छवासो निश्वासो मुहृतं. इति स्वसंज्ञाभिनिखूढाना 
काल इत्यभिधानमकेस्मान्न भवति । यथा देवदत्तसंज्ञया निरूढे पिण्डे दण्डयभिधान- 
मकस्मान्न मवतीति दण्डसंबन्धसिद्धि, तथा कालसिद्धिरपि। इतरथा कालव्यवहारा- 
भावप्रसङ्क स्यात्‌ । 


वतंमानाभावप्रसद्धाच्च । २७। यस्य ॒क्रियामात्रमेव कालो नान्यः कश्चिदस्ति 
वतंनालक्षणः, तस्य वतंमानकालाभावः प्रसक्तः । कथम्‌ ? उयते पट इति यः प्रक्षिप्त- 
स्तन्तु" सोऽतिक्रान्तः, य प्रकषेप्स्यते सोऽनागत", न च तयोरन्तरे काचिदन्या प्रनतिक्रान्ताऽ- 


परिच्छिन्न म्रावलिक्रा हो उच्छवास के परिच्छेद मे वतमान काल कहलातो है अर्थात्‌ भ्रावलिका 
का मापक समयक्रिया का काल है, उच्छ्वास का माप प्रावलिका का क्रियाकाल है श्नौर भावशललका 
मे परमाणु क्रियारूप समयकाल है, इस प्रकार श्रागे भी समभृना चाहिये । लोक व्यव्हार मे भी 
"ग(दोहन काल, रसोई का समय" भ्रादिकाल व्यवहार क्रियामूलक ही है। एक क्रिया से दुसरो 
क्रिया परिच्छिन्न होती हुई कालसनज्ञा को प्राप्तकरतीदहै। इसलिये परमाणुक्रयारूप काल सबका 
मापक हीनेसेक्रियाहीकालदटै। उत्तर-यह्‌ कथने टीकनहीदहै क्योकि क्रियाके अरभावमे काल 
के भोभाव का प्रसग प्रायेगा। यद्यपि क्रियाङ्कन ही यह्‌ सवेव्यवहार होता है कि "उच्छवास मात्र 
मे यह्‌ काम किया, मुहूतं मे यह्‌ काम किया" इत्यादि परन्तु उच्छ्वास, निष्वास, महतत श्रादि सन्ना 
को "काल" यह्‌ व्यपदेश (सन्ना) विना कारण नही हा सकती जेसे-देवदत्त सज्ञा से निरूढ 
पिण्ड मे (देवदत्त मे) दण्डी यह श्रभिघान (नाम) विना कारण नहौ होता श्रपितरु दण्ड के सयोग से 
देवदत्त दण्डी कहलाता है, उसी प्रकार कालद्रव्य के सयोग से हौ भ्रवलिका, उच्छवास, मृहूततं 
श्रादि काल कहलाते है, इसमे काल की सिद्धि होती है 1 इसलिये इनके व्यवहारो मे काल' व्यपदेश 
के लिए कालद्रन्य मानना भ्रावश्यक है, न्यथा मूहृत्तं रादि मे काल व्यवह्‌(रकेश्रभाव का प्रसग 
श्रायेगा 1! २६ ॥। 


क्रियामात्रको काल मानने से वतमान काश्नमाव हौ जातादहै। जिसके सिद्धान्त मे 
क्रियामाच्र ही काल है, भ्रन्य कोई वत्तंना लक्षण कालद्रन्य नही है, उनके सिद्धान्तमे वर्तमान काल 
का श्रभाव ह्‌) जाएगा । क्याकि पट (कपड़ा) वुनते समय जो तन्तु बुना गया है वहं तो (ग्रतीत) 
हो गया तथा जो बुना जायेगा वह (श्रनागत) हीगा । उन दोनो के वौचमे कोड श्रनतिक्रतिश्रीर 


१ वग्मनृ्यापिषएश्च | 


५।२२ | पञ्चमोऽध्याय [ १७५ 


नागामिनी क्रिया भ्रस्ति या वतैमानत्वेन परिगृह्यत । वतैमानापिक्षौ च 
पुनरतीतानागताविष्येते श्तदभावे तयोरप्यभाव स्यात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-भ्रारम्भादिरपचगन्तिः क्रियाकलापो वर्तमान इति 1२ 


“श्रारम्भाय प्रसृताः यस्मिन्‌ काले भवन्ति कर्तारः । 
कायेस्यानिष्ठातः तन्मध्यमः - कालमिच्छन्ति 11” इति 


तदप्ययुक्त, कृतः † श्रभ्युपगसविरोधात्‌ । पूर्व क्रियाकाल इत्ुक्त' पश्चात्‌ क्रियासमूह्‌ 
इति । क्षशिकाना क्रियावयवाना समूहाभावाच्व । भयस्य पुनरन्यो वर्तनालक्षण- 
कालः, तस्य प्रथमसमयक्रियाव्तंनया आरारम्ममुपादाय द्वितीयादिसमयक्रियाविशेषाणा 
द्रव्याथेतयाऽवस्थानमनुभवता समुदायमुपचयं तत्समृहसाध्यस्य घटदेरापरिसमाप्तेवतते 
घटादिक्रियेति वतेमानकालसिद्धि कल्प्यते । यदि स्व्यतिरेकेणानुपलब्धे. कालो 
नास्तीत्युच्यते; ननु क्रियाया क्रियासमूहस्य चाभाव । कारकाणा हि प्रवृत्तिविशेष 


~~~ 


श्रनागामिनी क्रिया है ही नही जिसे वतंमान कहा जाय (जो क्रिया व्त॑मान रूप से श्रहशा कौ जाय) । 
ग्रतीत श्रौर्‌ ग्रनागत व्यवहार भी वर्तमान कालकीश्रपक्षासे होता है श्रत. वतमान के श्रभावमे 
भूत श्रौर भविष्यत्‌ कालका मी रभाव हो जाएगा। श्रारम्भ से लेकर का्य-समाप्ति तक के 
क्रियाकलाप को वतमान कहतेहै' सो कहा भी है कि--"जिस काल मे कर्ता क्रिया करने मे तत्पर 
होता है उस समय से लेकर जव तक वह॒ कार्यं समाप्त नही होता है, उसके मध्य के क्रियासमूहु को 
"वर्तमान' काल कहते है" यह पक्ष मी ठीक नही है । क्योकि इसमे प्रतिज्ञाविरोध श्राता है ध्र्थात्‌ 
इसमे श्रापके मत का खण्डन होता है, प्रापने एेसा स्वीकार नही किया है । पहले श्रापनेक्रियाको 
काल कहा था प्रौरं भ्रव "क्रिया के समूह" को काल कहते हौ तथा क्षशिक-क्रियाभ्रो के श्रवयवो के 
समूह का भी श्रभावहै अर्थात्‌ क्षशणिक-क्रियाग्नो का समूह भी नही वन सकता । जिसके सिद्धान्त 
मे वरत्तनालक्षण काल भिन्न है, उसके सिद्धान्त मे प्रथम समय वाली कियाकी वर्तना से प्रारम्म 
करके द्वितीयादि समयवर्तीं क्रियाविशेषो कौ द्रव्यद्ष्टि से स्थिति मानकर उपचार से समूहं की 
कल्पना की जाती दहै श्रौर उस क्ियास्मूह से सराघ्य (बनने बाले) घट भादि की परिसमाप्त तक 
वटक्रिया हो रही है' । यह्‌ वतंमानकालिके प्रयोग कर दिया जाता है अर्थात्‌ वत्तंमान काल की सिद्धि 
को जातीदहै! ्रथवा यदि भिन्नरूप से उपलन्ध न होने के कारण कालका ग्रभाव किया 
जाताहैतोक्रिया श्रौर क्रिया्रो के समूहइन दोनोकाही अ्रमावहौ जाएमा। वेयोकि कारको 
को प्रवृत्तिविणेष को क्रिया कहते हैँ मरौर प्रवृत्तिविशेष भी कारको से भिन्न उपलव्व नही हाता, 
जैसे सपं का भ्रात्मलाभ ही कौटिल्य है, सपं से भिन्न टेढापन उपलन्ध नही है, उसी प्रकार क्रिया के 


१ वत्तंमानाभावे 1 २. भ्रस्माकमपि वतंमानकालोऽस्तीति वदन्त साख्य प्रत्याह । ३ उद्यताः । 
४ वतेमानमित्यथं 1 ५. स्याद्वादिन 1 ६ परिणामादे। 
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क्रिया, न तेभ्यः प्रवृत्ति्व्यतिरिक्ता उपलभ्यते । यथा सपत्मिलाम एव कौटिल्यं न 
तत्तस्माद्‌ व्यतिरिक्तमुपलभ्यते एवं क्रियापीति । तथा क्रियावयवेभ्यो व्यतिरिक्तोन 
तत्समूह उपलभ्यते तदात्मकत्वात्‌, श्रतस्तयोरभावप्रसङ्ः स्यात्‌ । क्च, क्रिया 
क्रियान्तरस्य परिच्छेदिका कालव्यपदेशभागित्यनुपपन्नम्‌ भ्रनवस्थानात्‌ । स्थितो हि 
लोके प्रस्थादिः र्परिमाणविशेष- ब्रीह्यादेरवस्थितस्य परिच्छेदको दुष्टः । नचतथा 
क्रियाऽवस्थिता श्रस्तिक्षणमात्रावलम्बनाभ्युपगमात्‌ । ने हि स्वयमनवस्थितः कश्चिदन- 
बस्थितस्य परिच्छेदको दृष्टः । प्रदीपपरिस्पन्दवत्‌ इति चेत्‌; यथा प्रदीपोऽनवस्थितः१ 
परिस्पन्दस्यानवस्थितस्यैव परिच्छेदे वतते तथा क्रियापीति; एतच्चायुक्तम्‌; अ्रसिद्धत्वात्‌ । 
प्रदीप" परिस्पन्दश्च क्षणिक इति नास्माभिरभ्युपगम्यते स्वकार्यस्य प्रकाशनादेरनेकक्षणसा- 
ध्यत्वात्‌ । समूहस्य परिच्छे्यपरिच्छेदकभावादिति चेत्‌, नः; क्षशिकाना समूहाभावात्‌ 
शब्दवदिति» चेत्‌; न; यथा क्षरिकाना व्णेध्वनीना समुदायः पद्तराक्यरूप तथा 
क्रियावयवानामिति; *एतदप्यसाम्प्रतम्‌ श्रसिद्धत्वादेव । न हि वणष्वनयः क्षरिका.; 





प्रवयवो से भिन्न क्रियाश्रो का समूह उपलब्ध नही है, क्योकि क्रियाग्रो का समूह क्रियात्मक ही है । 
अतः क्रिया ग्नौर क्रियासमूह इन दोनो के ग्रभाव का प्रसग ्रायेगा । प्रथा, क्रिया-क्रियान्तर कौ 
परिच्छेदिका है उससे काल का ग्यपदेश हो जायेगा, एेसा भो कहना उपयुक्त नही है क्योकि श्रवस्थान 
काञ्मभावहै) लोक मे स्थिर प्रस्थादि परिणामविशेष ही स्थित ज्नीही आदिक परिच्छेदक देखा 
जाता है । परन्तु क्रिया ब्रीही (गेहूं-चावल) ्रादि के समान अवस्थित नही है क्योकि प्रापने सतव 
के क्षणमात्र श्रवलम्बन स्वीकार किया है, त्रिया अस्ति है, सत्त्वरूप है श्रत. क्षिक है श्रौरजो 
स्वय भ्रनवस्थित है वह दूसरे श्रनवस्थित का परिच्छेदक हो नही सकता । प्रदीप श्रनवस्थित होकर 
जसे श्रनवस्थित परिस्पन्द का परिच्छेदक होता है तमी तो श्रदीपवत्‌ परिस्पन्द" यह प्रयोग होतादैः 
उसी प्रकार श्रनवस्थित क्रिया मी भ्रनवस्थित्त पदार्थं की परिच्छेदक हो जाएगी" यह कहना भी 
उचित नही है ्रसिद्ध होने से! जैनसिद्धान्त मे प्रदीप या परिस्पन्द को सर्वथा क्षसिक नही मानते 
क्योकि दीपक कै प्रकाशन श्रादि स्वकार्यं श्रनेक क्षणसाध्य होते है । प्रश्न-समूह मे परच्छि्य रौर 
परिच्छेदक भाव हो जाएगा ? उत्तर--समूह मे परिच्छे्य-परिच्छेदक भाव भी नही बनता, क्योकि 
क्षणिको का समूह ही नही वन सकता । शब्द के समान समूह बन जाएगा, ेसा कषना भी उचित 
नही है क्योकि शब्द सर्वथा क्षणिक नही है । प्रश्न--जंसे क्षणिक वणेघ्वनियो का समुदाय पद ग्रोर 
वाक्य वन जाता है उसो प्रकार क्षणिक क्रियाश्रो का समूह्‌ भी बन जायेगा । उत्तर--एेसा कुना 
सी उचित नही है, क्योकि वर्णध्वनियो का क्षशिकत्व ही असिद्ध है । वर्णाध्वनि्या क्षणिक नही हं 
क्योकि वे देशान्तरवरतीं श्रोताग्नो के कणं इन्दि का विषय होती है भ्र्थात्‌ दुरदेशस्थ प्राणियो को 


१. न सु तत्त-मु , द. व-।1 २. वशादे 1 ३ शिखारूपेर क्षणपरतिक्षण गलनरसद्‌भावात्‌ । ,४ चेत्‌ क्षसि-श्व । 
५ तदसा-्. 1 
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देशान्तरस्थश्चोतरुविषयभावापत्तिदशंनात्‌ । शशब्दान्तरारम्भात्‌ तत्प्रतिसिद्धिरिति चेत्‌; 
न; क्षरिकस्यारम्मणशक्तिविरहात्‌ । यस्मिन्‌ क्षणे स्वयमात्मलाभमापद्यते न तदाऽन्य- 
मुत्पादयति श्रसतत्वात्‌, उत्तरक्षणे च नारभते उत्पतत्यनन्तरापर्वागत्वात्‌ । प्रासन्न- 
सदवस्थाकोः हि क्षण उत्पत्तिकाल इति व्यपदिश्यते, उत्तरकालमस्य सत्त्व नास्ति 
इत्युत्पत्तिव्यवहार एव न स्यात्‌ । 


ःपुवविज्ञानाहितसस्कारवीजाधारभूताया बुद्धौ समुदायकल्पनेति चेत्‌, न, तस्या 
श्रपि तादात्म्यात्‌ । यस्य तु द्रव्याथदिशात्‌ स्या्ित्या क्रिया पर्यायाथदिशाच्च स्यादनित्या 
वृद्धिरपि, तस्य वस्तुनि वुद्धौ च क्रियावयवसमूहस्य शक्तिव्यक्तिस्वरूपेण व्यवस्थितस्य 
कालवर्तनया प्रतिलब्धकालत्यपदेशस्य परिच्छिन्नस्यान्यपरिच्छेदे वृत्तिरूपपद्यते इति 
व्यवहारकालसिद्धि 1 तत्सिद्धौ च मृख्यकालसिद्धि इत्युक्तम्‌ । श्रथ किमर्थं परत्वा- 
परत्वयो. पृथग्ग्रहणम्‌, वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वानीत्येव वक्तव्यम्‌ 





नुनाई देतो है । शब्दान्तर कौ उत्पत्ति के ारा देशान्तरस्थ श्रोताश्रो को वर्णेघ्वनिर्यां सुनाई देती 
है, यह पक्ष भौ ठीक नही है क्योकि क्षणिक वस्तु के भ्रन्य वस्तु उत्पन्न करने को शक्ति नही होती । 
जिस क्षण मे ध्वनि उत्पन्न होती है (स्वकीय श्रात्मलाम को प्राप्त करती है) उसी क्षण मेतोभ्रन्य 
ध्वनि को उत्पत नही कर सकत क्योकि उस समय मे वह्‌ श्रसतत्व है । उत्तर क्षण मे भी बह ध्वनि 
प्रन्य घ्वनि को उत्प्च नही कर सकती क्योकि उत्पत्ति के उत्तरक्षण मे ही पूवं ध्वनि नष्ट हो जाती 
है । जिसकी सदवस्था निकट है उस क्षण को उत्पत्ति काल कहते है, परन्तु जिसका उत्तर काल मे 
सत्त्व ही नही है, उसमे "उत्पत्ति" यह्‌ व्यवहार नही हौ सकता । 


ूरव-पूं विजानो से श्राहित (प्राप्त) सस्कारो कौ प्राघारभ्रूत बुद्धि मे समुदाय की कल्पना 
करला भौ उचित नही है क्योकि विजान के साथ वुद्धि का तादात्म्य होने से बुद्धिमी क्षणिकरहै। 
जिसके सिद्धान्त मे द्रव्यरष्टि से त्रिया नित्य है श्रौर ¶र्याय दष्टि से अनित्य है, उसी के सिद्धान्त मे 
वस्तुस्वरूप वुद्धि भी नित्यानित्यात्मक होकर ही सस्कारो काश्राधार हो सकती है ग्नौर ेसी बुद्धिमे 
ही भक्ति श्रौर व्यक्ति षूपसे व्यवस्थित क्रिया (के ग्रवयवो के) समूह दारा, जिसमे कि कालकृत 
वत्तना से "कालः व्यपदेश प्राप्त हो गया है, भरन्य परिच्छेद को वृत्ति कौ जा सकती है इस प्रकार व्यवहार 
काल सिद्ध हो जाता है श्रौर व्यवहार काल केसिद्धहो जाने पर मुख्य काल भी सिद्ध हौ जाता है 
(क्योकि दोनो परस्पर सापेक्ष है} प्रश्न--परत्वापरत्व को पृथक्‌ ग्रहण क्यो किया है † 'वत्तना- 
परिणामक्रियापरत्वापरत्वानि' एेसा सूत्र क्यो नही बनाया गवा ? सरा ही सूत्र कहना 
चाहिये ।! २७ ।। 


१ स्यायवादिमतमाभध्रित्याह्‌ बौद्ध । र पर्याक्षिक. । ३ नदेनाहितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सह्‌ । भ्रावृत्ति- 
परिपाकाया बुद्धौ शब्दोऽवभासते ॥ वाक्यम {1८५ । 


१७८ |] तत्त्वाथंवातिके | ५।२३ 


परत्वापरत्वयोः पृथग्प्रहुसं परस्परापेक्षत्वात्‌ ! २८ ! परत्वापरत्वे पृथग्गृह्य ते 1 
कृतः ? परस्परापेक्षत्वात्‌ । परत्वं ह्यपक्ष्यापरत्व भवति, भ्रपरत्वं चापेक्ष्य परत्वमिति । 
श्रथ किमथ वतंनाग्रहणसादौ क्रियते ? 


वतंनाग्रहणमादौ श्र्याहितत्वात्‌ । २९ । वतेनाग्रहणमादौ क्रियते । कूतः ? 
श्रभ्यहितत्वात्‌ । कथममभ्यहितत्वम्‌ ? वतेनापुवेकत्वात्‌ परमाथेकालप्रतिपत्तेः । 
तन्निमित्तत्वात्‌ व्यवहारकाललिङ्घुस्याप्राघान्यम्‌ । 


म्रत्राहु-उक्त भवता शरीरादीनि पुद्गलानासुपकार इति, शतन्त्रान्तरीया जीव 
परिभाषन्ते, तत्कथमिति ? भ्रत्रोच्यते- 


स्पशं रसगन्धवणं वन्तः पुद्‌गलाः ।\ २३ ॥ 
स्पशंग्रहणमाद्यौ विषयबलदशंनात्‌ । १। स्पशंग्रहरामादौ क्रियते । कृतः ? 





उत्तर--प्रस्पर श्रपेक्षा के कारण परत्वापरत्वं को पृथक्‌ ग्रहण क्ियाहै। परत्व की 
म्रपक्षा भ्रपरत्व श्रौर प्रपरत्व की श्रपेक्षा परत्व होता है श्रत इनमे परस्पर श्रपेक्षा को सुचित करने के 
लिये परत्वापरत्व को सूत्र मे पृथक्‌ ग्रहण किया गया है ।। २८ ॥। 


भ्रथ--वत्तेना को सवंप्रथम ग्रहृण करने काक्याकारणदहै? 


म्र्म्याहित (पूज्य) होने से वत्तंना को सवप्रथम ग्रहण किया है 1 क्रिया, परिणाम भ्रादिकी 
श्रपेक्षा वत्तेना प्रभ्यहित है श्रौर व्याकरण के नियम से श्र्यहिति को पूवं मे ग्रहण किया जाताहै 
इसलिये "वर्तना' का ग्रहण सर्वप्रथम है । प्रश्न--"वर्तना' प्र्म्याहित क्यो है? उत्तर--परमा्थं 
कालको प्रतिपत्ति वर्तनापूर्वेकं (वर्तनासे) ही होती है ग्रत. वत्तना श्र्याहित है, वत्तंना के 
निमित्त से होने वाले परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व श्रादि व्यवहारकाल के चि है, श्रत परिणाम 
क्रिप्रा श्रादिश्रप्रधान होने से वत्तंना के समान पूज्य नही है 1 २६९ ॥ 


यहां कोड प्रहन करता है किश्रापने (जनसिद्धान्तमे) शरीरादिको पद्गलका उपकार 
माना है परन्तु चार्वाकादि शरीरको जीव कहते है, वहु कंसे है ? श्राचायं इसका उत्तरसूत्र कहत 
दै अर्थात्‌ चार्वाकादि जोव को पुद्गल णव्द से कहते है, श्रत पुद्गल की परिभाषा करतेर्है- 


स्पशं, रस, गन्ध श्रौर वणे वाले पुद्गल हँ ।) २३॥। 
सभो मे सवल होने से स्पशं को श्रादिमे ग्रहृण किया है। पाचों इन्द्रियो के सभी विपयोमे 


१ वचार्वकादय । 
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विषयवलदशेनात्‌ । सर्वेषु हि विषयेषु स्पशस्य बलं दृश्यते । स्पृष्टग्राहिष्विनदियेषु 
स्पशेस्यादौ ग्रहणव्यक्ति., सवंससारिजीवग्रहणयोग्यत्वाच्च । 


रसप्रसङ्खः इति चेत्‌; न; स्पर्शे सति तदावात्‌ । २! स्यान्मतम्‌-यदि विषयबलात्‌ 
आदौ स्पर्णोऽधीत ननु विषयबलत्वात्‌ भ्रादौ रस एवाध्येय । स्पशंसुखनिरत्सुकेप्वपि१ 
रसग्यापारदर्णेनादिति, तच्च, कि कारणम्‌ ? स्पशं सति रतद्धावात्‌, तत्रापि सति 
स्पशे रसबग्यापार इति स्पशेग्रहरामेवादौ न्याय । तत एवानन्तर रसवचनं स्पशंग्रहणा- 
नन्तरभावितत्वात्‌ (भावित्वात्‌) रसग्रहणस्य, तदनन्तरं तद्ग्हणं क्रियते । 


वायौ तदभावात्‌ व्यभिचार इति चेत्‌; न; तत्राप्यभ्बुपगसात्‌ । ३ । स्यादेतत्‌- 
वायुः स्पशंवान्‌ इति तदनन्तर रसग्रहणाभावात्‌ व्यभिचार इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
तत्राप्यभ्युपगमात्‌ । रूपादयो हि स्पर्शाविनाभाविन धटादिष्विव वायावप्यभ्युपगम्यन्ते 1 


भो स्पशं सवल है क्योकि स्पण्टग्राही इन्द्रियो मे स्पशे कौ शीघ्र अ्रभिन्यक्ति होतीदहै वा सर्वंप्रथ्भ 
स्पशंकाहो ग्रहण होता है तथा सभो ससारी जीवो के यह्‌ ग्रहण योग्य होत्ता है। इसलिए स्पशं 
का ग्रहण सवेप्रथम कियादहै।। १॥ 


रसे के प्रथम ग्रहृण का प्रसग नही भ्रा सकता क्योकि स्पशं होने पर ही रस होता है 1 प्रशन- 
यदि विषय कौ वलवत्ता होने से सर्वप्रथम स्पशं को ग्रहण किया गयादै तो विषयबलवत्ता रस मे 
इसमे भो अधिक है क्योकि स्पशंसुखं मे निरत्सुक जीवो मे रसन्यापार की प्रचुरता देखो जाती ह 
इसलिए रस को सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए । उत्तर-ययपि स्पशे-युख से निरुत्सुके जीवो मे 
कही-कही रसनव्यापार को प्रचुरता देखी नाती है; फिरभी स्पथेके होने परर ही उनके रसका 
व्यापार होता है, श्रत स्पशं का प्रथम ग्रहणा करना न्यायसगत है। स्पशेके बाद रस क ग्रहण 
होता है इसलिये स्पशं के बादरस का ग्रहण किया गयाहै क्थोकि स्पशेपूवेक ही रसका ग्रहण 
होता 11२) 


वायु मे भी रसरूपादि टै इसलिये व्यभिचार नही भ्राता । प्रश्ने--वायु स्पशेवान्‌ है 1 
उश्षमे रसका भ्रमाव है इसलिये स्पशं के बाद रस ग्रहण करने का भ्रमाव है! उत्तर--यहं आशका 
उचित नहौ द क्थोकि वायु मे मी रस-रूपादि को स्वोकार किया है, क्योकि जैसे घटादिमे स्पशंका 
विनाभावो रूपादि है, उसो प्रकार वायु मे भी स्पशं के श्रविनामावी रसन्रादि का भ्रस्तित्व है। 
भ्रश्न--यदि वायु मे स्पशं के रसरूपादि का श्रस्तित्व है तो वह दिखता क्यो नही वा उसके रसादि 
का रसना इन्द्रियं के हारा ग्रहण क्यो नही होता ? उत्तर-जिस प्रकार ध्राण-इन्दरिय के द्वारा 
ग्राह्य गन्धद्रव्य मे रूपादि विद्यमान रहने प्र भी श्नृद्भूत या सूक्ष्म होने के कारण तथा चक्षुरादि 


१ यतिषु! २. स्द्भावात्‌-ता श्र 1 
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स्पशेवत्तत्र सता रूपादीनामपि ग्रहृण कस्मान्नेति चेत्‌ ? स्थूलविषयग्राहित्वाच्चक्षुरादीना 
घ्राखेन्द्रियविषयवत्‌ वायौ सतामपि रूपादीनामग्रहरम्‌ । 


रूपात्‌ प्राग्‌ गन्धवचनम्‌ श्रचाक्षुषत्वात्‌ । ४ । सूपात्‌ प्राक्‌ गन्धवचन क्रियते । 
कि कारणम्‌ ? श्रचाक्षुषत्वात्‌ । 


ग्रन्ते वणेग्रहुणं स्थौल्ये सति तदुपलब्धेः ।! ५। सर्वेषामन्ते वणंग्रहुण क्रियते । 
कृतः ? स्थौल्ये सति तदुपलबन्धे । 


नित्ययोगे मतुविधानम्‌ । ६ । स्पशेश्च रसश्च गन्धश्च वणंश्च स्पशंरसगन्धवर्णास्ति 
येषा सन्ति ते स्पशेरसगन्धवणेवन्त. इति नित्ययोगे मतुविधान द्रष्टव्यम्‌ । यथा क्षीरिणो 
न्यग्रोधा इति क्षीरेण नित्ययोगात्‌ मत्वर्थीयविधानम्‌, तथा श्रनादिपारिणामिकस्पर्शादि- 
गुणसामान्यनित्ययोगे मतुरिति । स्पर्शदीनामनन्तपर्ययत्वेऽपि मौलभेदप्रसिद्ध्यथमितः 
क्रियते । 


मृदुकठिनगुरलधुशीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पशभेदाः । ७ । एते मृद्रादयोऽष्टौ स्पशंस्य 
मूलभेदा द्रष्टव्या । 





इन्द्रियो के स्थूल विषय ग्राहक होने से उपलन्ध नही होते, उसी प्रकार वायु मे रूपादि विद्यमान रहते 
इए भी सूक्ष्म होने से चक्षु भ्रादिके द्वारा ग्राह्य नही होते ।। ३ ॥ 


चक्षु का विषयनहोनेसेरूप के पूवं गन्ध को ग्रहण कियाहै। रूपसे पहले गन्ध को 
ग्रहण किया है, क्योकि वह्‌ अचाक्षुष दै 11 ४॥ 


स्थूल होने पर हो उसको उपलब्धि होती है रतः भ्रन्त मे वएौका ग्रहणा किया गया है। 
पुद्गल के सवंगुणो के अन्तम वणे को ग्रहण किया है क्योकि स्थूल पुद्गलो मेही वणे का ग्रहण 
हाता है, सूक्ष्ममे नही ।।५॥ 


यहाँ नित्य योग मे "मतुप्‌" प्रत्यय का विधानहै। स्पशे, रस, गन्ध, वणे जिनके है वे स्पश, 
रस, गन्धश्रौर वणं वाले कहलाते है 1 जेमे--स्पशेवान्‌, गधवान्‌ इत्यादि । वान्‌ को "मतु प्रत्यय 
कह्ने है 1 यहां नित्य योग अर्थं मे मत्वर्थीय प्रत्यय किया गया है। जंसे--श्ीरिणोन्यग्रोधा 
यहाँ क्षीर के साथ न्यग्रोध का नित्य सम्बन्ध होने से नित्य योग श्रथ मे मत्वर्थीय प्रत्यय किथागया 
है, उसो प्रकार श्रनादि पारिणामिक स्पर्शादि गुणो के सामान्य नित्य योग मे 'मतु' प्रत्ययहै। 
स्पर्णादि के भ्रनन्त पर्थायत्व होने पर भी मौलिक भेदकी प्रसिद्धिके लिए स्पशं भ्रादि पांच गण 
कहै ह ।। ६॥ 


मृदु (कोमल), कठोर, गुर लघु, शीत, उष्ण, स्तिग्य श्रीर रक्ष, स्पशे के ये मूल भ्राठ 
भेद है ।। ७ ।। 
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तिक्तकटुकास्लमधुरकषाया रसप्रकाराः! ८! तिक्तादय पश्च रसप्रकाराः 
वेदितव्या 1 


गन्धः सुरभिरसुरभिश्च । ९ । गन्धो द्विविध.-सुरभिरसुरभिश्चेति । 


वर्णाः पञ्चधा नीलपीतशुक्लकृष्णलोहितमभेदात्‌ ¦! १०। नीलादिभि. पर्वभिः 
प्रकारे. वर्णां भिन्ते । एषा च स्पशंनादीनामेकैकस्य एकद्वित्रिचतु सख्येयाऽसस्येया- 
नन्तमुरपरिणामोऽवसेय । 


सकलरूपादिद्रव्यधर्मनिदंशात्‌ श्रवशिष्टविशेषप्रतिपत््यथंमाह- 


शनब्दबन्धसोक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्छाथातपोद्योतवन्तश्च ।! २४। 


शब्डादीनामभिहितनिर्वचनानां परिप्राप्तदन््रानां मतुना श्रभिसंबन्धः । १। 
शब्दादीना निर्वचनेन प्रतिलन्धार्थाना परस्परपिक्षाया सत्या दन्द कृत्वा मतुना सबन्धो 
योजयितव्यः । तद्यथा-शपत्यथेमाह्वयति श््रत्याययति, शप्यते येन, शपनमात्र वा शब्दः । 


तिक्त (चरपरा), कटु, ्रम्ल, मधुर प्रौर कषायये पाचि रसकेभेदरहँ।।८॥ 
सुगन्ध श्रौर दुगेन्ध ये दो गन्ध के भेद है ॥। & ॥ 


नील, पीत (पीला), शुक्ल, कृष्ण श्रौर लोहित (रक्त) के भेदसे रूप पाच प्रकारकाहै। 
इन स्पर्शादि के उत्तरभेद एक, दो, तीन, चार, सख्यात, ्रसख्यात ओ्रौर श्रनन्त गण-परिणाम 
(पर्याये) होते है! भ्र्थात्‌ जसे श्वेत रगश॒ की वस्तु प्रनेके प्रकार की है, किसी मे विभेष 
उज्ज्वलता रहती है । लाल रग के भी गुलाबी, मोतिया आदि अनेक भेद है, उसी प्रकार रस- 
गन्धादि मे भो उत्तरभेद सश्यातत, अ्रसख्यात रौर भ्रनन्त है ।। १० ।। 


सम्पूणं रूपादि द्रव्यो के घमं के निर्देश से शेष बचे गुणो या पर्यायो का निर्देश करते है-- 


शढ्द, बंध, सौक्षम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, च्रातप श्रौर उद्योत 
ये पुद्गल की पर्यये है भर्थात्‌ ये सब पुद्गल है ॥। २४ 
भ्रभिहित निर्वेचन वाले शब्दादि मे दरन्समास करके पुन. “मतुः प्रत्यय का सम्बन्ध करना 
चाहिए । श्रपने शब्दाथं से जिन्होने ग्रथं को सूचित किया है, एेसे शब्द्‌ प्रादिमे परस्पर श्रपेक्षामे 
दन्द्रसमास करके "मतु" प्रत्यय का सम्बन्ध करना चाहिए । जेसे--जो रथं को शपति प्र्थात्‌ 
कहता है, जिसके द्वारा अ्रथं कहा जाता है वा कहना (शपन) मात्र जिसका भ्रं है, वह्‌ शब्द है, 


१. ज्ञापयति । 
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बध्नाति, बध्यतेऽसौ, बध्यतेऽनेन, बन्धनमात्रं वा बन्धः । लिङ्गेन रात्मानं सूचयति, 
सूच्यतेऽसौ, सूच्यतेऽनेन, सूचनमात्रं वा सूक्ष्मः, सूक्ष्मस्य भाव. कमं वा सौक्ष्म्यम्‌ । स्थूलयते 
परिवृ हयति, स्थूल्यतेऽसौ, स्थूल्यतेऽनेन, स्थूलनमात्र वा स्थूलः । स्थूलस्य भावः कमं 
वा स्थौल्यम्‌ ।! संतिष्ठते, संस्थीयतेऽनेनेति, सस्थितिर्वा सस्थानम्‌ । भिनत्ति, भिद्यते, 
भेदनमात्रं वा भेदः । पूर्वोपात्ताशुभकर्मोदयात्‌ ताम्यति भ्रात्मा, तम्यतेऽनेन, तमनमात्र 
वा॒ तम । पृथिव्यादिश्वनपरिणाम्युपश्लेषात्‌ देहादिप्रकाशावरण-तुल्याकारेण 
चिद्यते, छिनत्त्यात्मानमिति वा छाया । भ्रसद्र चोदयात्‌ श्रातपत्यात्मानम्‌, श्रातप्यतेऽनेन, 
ग्रातपनसमात्रं वा श्रातपः। निरावरणमूदयोतयति, उद्योत्यतेऽनेन, उद्योतनमात्रं वा उद्योत । 
शब्दश्च बन्धश्च सौक्ष्म्य च स्थौल्यं च संस्थानं च भेदश्च तमश्च छाया च श्रातपश्च उद्योतस्च 
शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योता, ते येषा सन्ति ते शब्दबन्धसौक्षम्य- 
स्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तः । 


इत्यादि क्तु, करण श्रौर भाव साधनो मे शब्द प्रादि का नि्वंचन करके, परस्परापेक्षा्थक 
द्न्द्रसमास करके पन. “मतुप्‌ प्रत्यय करना चाहिए । उसी प्रकार जो बांधताहै, जिसके द्वारा 
वाघा जातादहै वा बधघनमाच्र को बध कहतेहै। जो लिद्खकेद्वारा श्रपने स्वरूपको सूचित करता 
है या जिसके द्वारा श्रपना स्वरूप सुचित किया जाता दहै या सूचनमात्र है, बहु सूक्ष्म है। सूक्ष्मके 
भावया कमं को सक्षय कहते है। जो स्थूल होता है, बढता हैया जिसके द्वारा स्थूलन होतार 
या स्थूलमात्र को स्थूल कहते है । स्थूल का भाव या कमं स्थौल्यहै। जो सस्थित होता हैया 
जिसके दारा सस्थित किया जताहै या स्थति मात्र है, उसको सस्थान कहृतेहै। जो भेदन 
करता है, जिसके द्वारा भेदन किया जाताहैया भेदनमात्र है उसको भेद कहते है। पूर्वोपात्त 
प्रशुभ कमं के उदय से जो श्रात्मस्वरूप को अ्न्धकारावृत करता है या जिसके द्वारा श्रात्मा 
ग्नन्धकारयृक्त किया जताहै या तमनमात्र को तम कहते है 1! पृथिवी श्रादि सघन द्रव्यो के सम्बन्ध 
से शरीरादि तुल्यभ्राकारमेलजोप्रकाशका भ्रावरण करेया श्रपने स्वरूप का छेदन करे, वह छाया 
है1 भ्रसाता वेदनीय के उदय से श्रपने स्वरूप को तपता है भ्र्थात्‌ श्रात्मा को तपाता है, जिसके 
द्वारा श्रात्मस्वरूप तपाया जाता है या ्रात्तपनमात्र को भ्रातप कहते है। जो निरावरण को 
द्योतित (प्रकाशित) करता है, या जिसके द्वारा द्योतित कियाजातादहै वा उद्योतनमात्र है उसको 
उद्योत्त कहते है । इस प्रकार णब्द, वघ प्रादि शब्दो का कत्तु सान, करणसाधन श्रौर भावसाधन 
के द्वारा निर्वचन करके परस्परपिक्षार्थक हन्द्रसमास करना चाहिये । पुन शन्द, वध, सौकषम्य, 
स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, ग्रातप श्रौ र उदयोत जिसके हु वे शव्द, वध, सौक्षम्य, स्थौल्य, 
सस्थान, भेद, तम, छाया, श्रातप ग्रौर उद्योत वाले कहलाते है, मत्वर्थीय प्रत्यय का प्रयोग करना 


चाहिये ।। १ ।। 


१. -दिपरि-श्च 1 
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शब्दो द्रं धा भाषालक्षएविपरीतत्वात्‌ 1 २। शब्दो द्धा व्यवतिष्ठते । कृत. ? 
भाषालक्षणविपरीतत्वात्‌-भाषालक्षणो विपरीतश्चेति । 


भाषात्सक उभयथा श्रक्षरीकृतेततरविकल्पात्‌ । ३। तत्र भाषात्मक शब्दः 
उभयथा कल्प्यत्ते । कतः ? श्रक्षरीकृतेतरविकल्पात्‌ । ब्रक्षरीृत. शास्त्राभिव्यञ्जकः 
संस्ृतविपरोतभेदात्‌ भ्रा्यम्नेच्छव्यवहारहेतु । श्रवणत्मिको द्रीन्दरियादीनाम्‌, अरतिशय- 
ज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुश्च । स एव सवे. प्रायोमिकः । 


ग्रभाषात्मको ह धा प्रयोगविलसानिमित्तत्वात्‌ ! ४। ब्रभाषात्मक. शब्दो दधा 
विभज्यते ¡ कृत ? प्रयोगविल्रसानिमित्तत्वात्‌ । तत्र वैसख्रसिको वलाहकादिप्रभव. । 


प्रयोगश्च॑तुर्धा ततविततघनसौषिरमेदात्‌ । ५। प्रयोगज शब्द ॒चतुर्घा भिद्यते । 
कत ? ततविततघनसौषिरभेदात्‌ । तत्र चरमम॑तननात्तत॒पुष्करभेरीददुः रादिप्रभवः । 
विततः तन्तरीङृतो वीखायुघोषादिसमुधव. । घनस्तालघण्टालालनाद्यभिघातजः । 


शब्द ॒दो प्रकार कै दै--एक भाषात्मक रौर दूसरे उनसे विपरोत प्र्थात्‌ 
ग्रभाषात्मक 11 २॥ 


अक्षर श्रौर अनक्षर के भेदसे भाषात्मक शब्ददो प्रकारकारहै। भ्रक्षर-अनक्षरकेमेदसे 
भाषात्मक शब्द केदो विकल्पहै। श्रक्षरात्मक शब्दो से शास््रकी भ्रभिव्यक्तिहोतीहै। ये 
ग्रक्षरात्मक शब्द सर्कृत श्रौर श्रसस्कृेत के मेदसे दो प्रकारके है! सस्रत भाषा को ब्रायं माषा 
कहते हैँ श्रौर श्रसस्कृत भाषा को म्लेच्छ माषा कहते है ब्रत. श्रयं म्लेच्छ का व्यवहार भाषासेही 
होता है। अनक्षरात्मक शब्द दो-इन्द्रिय ्रादि जीवो के होते है तथा अतिशयज्ञान (केवलन्नान) के 
द्वारा स्वरूप प्रतिपादन मे कारणभूत अहतम की भाषा श्रनक्षरात्मक ही होती है, ये सवे 


प्रायोगिक टै ।। ३॥। 


ञ्ममाषात्मक शब्द प्रायोगिक रौर वैस्रसिककेभेदसेदो प्रकारके है, उनमे मेघभ्रादिकी 
गजना वैस सिक है क्योकि उसमे किसी सचेतन प्राणी के पुरुषाथे का प्रयोग नही है" स्वयमेव पुद्गल 
वर्गणाये परस्पर टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है 11 ४॥ 


प्रायोगिक शन्द तत, वितत, घन श्रौर सौषिर केभेदसेचारप्रकारकेहै। पुष्कर, भेरी 
आदि ये चमडे के तनाव से जो शन्द उत्पन्न होता है बह शब्दं 'तत' कहलाता है । तत्रीकृत (तार 
के तनाव के कारण) वीणा, सुघोष प्रादि से समूत्पन्न शब्द वितत कहलाता है । ताल षण्टा ग्रादि 
के प्रमिघात से समुद्भव शब्द घन कहलति है रौर बसुरो, शख प्रादि से निकलने वाला शब्द 
सौपिर कहलाता है । किन्ही का सिद्धान्त है कि शब्द श्राकाश काण है परन्तु शब्द श्राकाश 
का गुण नही दै। शब्द आकाशकरा गुर है" इस स्थापना का सण्डन पूवं मे विस्तारपूर्वक 


१८४ |] तत्त्वार्थवातिके [ शरभ 


सौषिरौ वंशशङ्खादिनिभित्त । स शब्द प्रकाशगुणः इति प्केषाचित्‌ दशनम्‌, 
तदयुक्तमित्युक्त पुरस्तात्‌ । शश्रपरे मन्यन्ते ~ ध्वनयः क्षरिका. क्रमजन्मान स्वरूप- 
प्रतिपादनादेवोपक्षीणशक्तिका नार्थान्तरमवबोधयितुमलम्‌ 1 यदि समर्थाः स्यु; पदेभ्यः 
इव पदारथंषु भप्रतिवर्णं वर्णाथंु प्रत्यय स्यात्‌ । एकेन चाथं कृते वर्शन्तरोपादानमन्थकं 
स्यात्‌ । नापि क्रमभ्जन्मना सहभाव सघातोऽस्ति६ योऽ्थन युज्यते । म्रतस्तेभ्योऽथै- 
प्रतिपादने समर्थ. शब्दात्मा श्रमूर्तो नित्योऽतीन्दरियो निरवयवो निष्क्रियो 
ध्वनिभिरभिन्यङ्ग्य इत्यम्युपगन्तव्य इति, एतच्चानूपपन्नम्‌, कुत ” व्यङ्ग्यव्यञ्जक- 
भावानुपपत्ते । व्यग्ड्यस्तावत्‌ शब्दात्मा स्वेन स्वक्पेणावस्थितो वा व्यज्येत, श्रनवस्थितो 
वा? यदि स्वलूपेणावस्थितो व्यज्येत, तत्रापि द्रं त९ भवति ध्वनिसन्निधे प्राक्‌ 
पश्चाच्चानुपलन्धे सौक्ष्य वा हेतु स्यात्‌, प्रतिबन्धक वा किंश्चित्‌ ?2 यदि 


9 


किया है! कोई (स्फोटवादो मोमासक) मानते है कि ध्वनियां क्षणिकः वे क्रम से उत्पन्न 
होतो है श्रौर भ्रनन्नर क्षण मे विनष्टहो जतोहैँ। वे जब प्रनन्तरक्षण मेनष्टहो जाती 
हैतबतो वेपने स्वरूपका बोध करनिमेभो क्षोण शक्तिवालौदहै श्रत भ्र्थान्तर काज्ञान 
करानेमे वे समर्थनहोहै। यदि ध्वनिर्योभ्रथन्तिर काज्ञान करानेमे समर्थं होतीतो पदोमे 
पदार्थो के समान (जपे पदो से पदार्थो काज्ञान होतादहै केसा पदार्थोकाज्ञान) प्रतिवेशौ से ग्रं 
कान होना चाहिए म्नौर एक वशेके द्वारा भ्रयेबोध होने पर वणन्तिर का उपादान निरथेक 
होगा। क्रम से उत्पन्न होने वालो घ्वनियों का सहभावरूप सघात भी सभव नही है, जिससे 
भर्थनोघहो सके। भ्रत उन घ्वनियो से श्रभिन्यक्त होने वाला, ब्र्थं के प्रतिपादन मे समर्थ, भ्रमूर्त, 
नित्य, म्रतीन्द्िय, निरवयव श्रौर निष्क्रिय शब्दस्फोट स्वीकार करना चाहिए । उनका यह मत 
ठीक नही है अर्थात्‌ शब्द को क्षणिक, अभूत, निरवयव शओ्रौर निष्क्रिय शब्दस्फोट मानना उचित नही 
है, क्योकिं ध्वनि श्रौर स्फोट मे व्यग्यव्यजकमाव नहीदहै। जेपते-जिस शब्द-स्फोट को व्यग्य 
मानते है, वह्‌ स्वरूप मे स्थितहैयाश्रस्थित? यदि स्वरूपसे स्थित होकर शब्दस्फोट व्यग्यभाव 
का व्यञ्जक दहोताहैतो उसमेद्ंतदो विकल्प होतेह कि ध्वनियोसे पहले श्रौरबाद मे उनके 
ग्रनुपलन्ध होने काक्या कारण है, सूक्ष्मताहै या किसी प्रतिबन्धक का सद्भाव है? यदि पहले 
श्रोर पश्चात्‌ ध्वनियों कौ भ्रनुपलन्धि मे सूक्ष्मता कारण है तो आकाश की तरह सदा ब्र्थत्‌ 
घ्वनिकाल मे भी भ्रनुपलव्य रहना चाहिए । ्रथवा, ध्वनिकाल मे ध्वनियो के सन्निधान मे उराकी 


१. वैशेपिकाणाम्‌-स 1 २ मीमासका । 3 ““वशर्वना प्रत्येक वाचकत्वे द्वितीयादिवरणोच्वारगानथक्य- 
प्रयद्धात्‌। शआआन्यक्ये तु प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे यौगपद्य नोत्पतत्वभावात्‌ । भर्भिव्यक्तिपक्षे तु कमेणेवाभिव्यक्त्या 
समुदायामावात्‌ । एकस्मृत्युपारूढाना वाचकत्वे सरो रय इत्यादौ भ्रथप्रतिपत्त्यविशेषप्रसङ्खात्‌ तदव्यप्तिरिक्त 
स्फोटो नादाभिव्यडग्यो वाचक 1“ -महाभाप्र पृ १६। न्यायकुमु पु ७४५ टि. ९, १०। 
घकारटकारेत्यादि । ५. चकारादिवर्णानामू। ६. श्षणिकत्वाते । ७ वर्णयदवाक्यात्मको लोकन्यापी ¦ 
८ स्फोट इत्यर्थं । ९. ढी विकल्प भवतत । १० प्रावरणमु 1 


भ५।र२४ | पञ्चमोऽध्याय | १८५ 


सौक्षम्यान्नोपलभ्येत; सवेकालमस्याग्रहरमेव स्यात्‌ श्राकाशादिवत्‌ । ग्रथ ध्वनिसञचिधाने 
स्थौल्यमस्य१ स्यात्‌, विकारग्राप्तेः नित्यता हीयते ।३ नापि किचित्‌ प्रतिबन्धकमस्ति 
घटोपलब्धौ तमोवत्‌ । प्रभामावस्तमो न वस्त्वन्तरमिति चेत्‌; न, भ्रतिशयव्वात्‌* 
५सम्पन्नरूपवत््वाच्च नीलादिवणेवत्‌ । स्वरूपेणानवस्थितश्चेत्‌; नासौ व्यङ्गय कार्थ 
स्यात्‌ ध्वनिसन्निधाने स्वरूपप्राप्ते । तत एवैषा ध्वनीना व्यञ्जकत्वमयुक्तम्‌ । 


किभ्च, आद्यो व्णेध्वनि- “शब्दात्मन सकलस्य वा व्यञ्जकः स्यात्‌, एकदेशस्य 
ना? यदि सकलस्य, इतरेषा ध्वनीनाम्‌ भ्रानथव्य स्यात्‌ । भ्रथैकदेशस्य, 
निरवयवत्वमस्य हीयते । किश्व, स ध्वनिव्यंञ्जक. स्फोटस्य वा उपकार कुर्यात्‌, 
श्रोत्रस्य, उभयस्य वा? त तावत्‌ पृथिवीगन्धस्य जलसेकवत्‌ स्फोटस्योपग्रहे वतेते, 
तस्य नित्यत््रात्‌९ विक्रारप्राप्त्यनभ्युपगमात्‌। न चामृतस्यामिन्यङ्ग्यस्य विक्रियोपपद्यते 1 





सूक्ष्मता नष्ट होकर यदि उसमे स्थूलता ग्रा जातीहैतो वह्‌ विकारको प्राप्त होनेसे नित्य नही 
रहेगा ्र्थात्‌ परिवतेन हो जाने से नित्य न रहकर भ्रनित्य हौ जाएगा । घट की उपलब्धि के लिए 
प्रतिबन्यकभूत भअ्रन्धकार की तरह यहां कोई प्रतिवन्धक भो नहीहै। प्रश्न-प्रकाणकाञ्रभावरहौ 
श्रन्धकार्‌ है, श्रत श्रन्धकार भावात्मक है, वस्तु अ्रन्तर नही है। उत्तर--श्नन्धकार केवल 
ग्रभावात्मक नही है श्रपितु नीलादि वं के समान अ्रतशय वाला श्रौर सम्पन्न रूपवाला (वृद्धि-हानि 
वाला) होने से बहु वस्तुभूत है । यदि स्फोट स्वरूप से अनवस्थित है तो वह्‌ स्फोट व्यग्य नही हौ 
सकता ्नौर न ध्वनियां स्फोट को व्यञ्जक हो सक्ती है ्रपितु व्वनिके सक्निघान से स्वरूप-प्राप्ति 
का कायं व्यग्य को मानना पडेगा । श्रत उन ध्वनियो को व्यञ्जकत्व कहना श्रयुक्त है! श्रथवा, 
प्रथम वर्णध्वनि सम्पूणं शब्दात्मक स्फोट की ग्यञ्जक है कि एकदेश स्फोट की व्यञ्जक है? यदि 
प्रथम ध्वनि शब्दस्फोट को पूर रूप से प्रकट कर देतो है तो दषरी-तोसरी श्रादि ध्वनियां निरर्थक हौ 
जायेगी । यदि प्रथम ध्वनि शब्दस्फोट के एकदेशको प्रकट करतीहै, तो वहु निरवयव नही 
सावयव हो जाएगी 1 अथवा, वहु ध्वनि स्फोट कौ व्यञ्जक (प्रकट करने वाली) है कि उपकारक 
हैयाश्रोत्रको उपकारकदहैयादोनोकी? वे घ्वनियां स्फोटकौ उपकारकतो नही क्योकि 
जिस प्रकार जल के सीचने से पृथ्वी कौ गन्ध प्रकंट होतो है, उस प्रकार ष्वनि््ां स्फोट का उपकार 
नही कर सकती, क्योकि वह नित्य है, श्रत. उसमे विकारया किसी के हारा किया गया कोई 
भ्रतिशय नही श्रा सकता । भ्रमूर्तं, नित्य ्रौर शअ्रभिव्यग्य स्फोट मे कोई विकार हो नही सकता । 
जैसे--श्रञ्जन चक्षु का उपकारक है उस प्रकार ध्वनियां शरोत्ेनदरिय का उपकार नही कर सकती, 


१ सूक्षमस्व्पस्य वणदि 1 २ नित्यत्व हीनमु,द.बता । ३ नहिक्रि्ा मुव । ४ च्प्टाहि 
तमोवृद्धि सन्ध्याकालादारभ्य ग्रायामादे , ततोऽतिशयवतत्वाद्‌ वस्त्वन्तरमेव । ५ सप्त्नवत्वाच्च-मू द भा । 
सम्पन्नवत्त्वाच्व-मु. श्र । तमालछ्ायादिवत्‌ स्निग्धनीलतम नीलतरत्वोदिना। £ कार्यस्यात मु । 
व्यञ्जकस्य ! ७. शब्दात्मा समु., द › व । 5 वर्णादिव्यग्यस्य । ९ नित्यत्वमस्य कथमिति चेदाह्‌ ! 


१८६ 1] तत्त्वा्थवा तिके [ ५।२४ 


नापि चक्षुषोऽञ्जनवत्‌ श्रोत्रस्योपकारे वतेते; वधिरस्य गृणान्तरोत्पादनशक्त्यभावात्‌ । 
युज्यते नेत्रस्याञ्जनमुपकारकमिति तिमिरादिदोषहननदशेंनात्‌, न तथोपहतश्चवरस्य 
ध्वनिकृतमुपकार१ कििदप्युपलमामहे । श्रथ रकल्पेद्द्रियस्य उपग्रहे वतेते; न 
तत्रार्थावबोधनादुपग्रहोऽन्योऽस्ति । तदभ्युपगमे तेनैव कृतकृत्यत्वात्‌ स्फोटकल्पना 
ग्रनथिका । नाप्युभयस्योपग्रहो* युक्तः, प्रत्येकमयुक्तत्वादेव । 


कि, न ध्वनय. स्फोटाभिव्यक्तिहैतवो भवन्ति उत्पत्तिक्षणादुष्वंमनवस्थानात्‌ 
उत्पत्तिक्षणे चाऽसत्त्वात्‌ । अथ क्षरिका रपि सन्त. श्रभिव्यक्तिहेतवः, कश्चेदानी भवतो 
मत्सरः ? म्रथंप्रत्यायने तदभ्युपगमे च स्फोटकल्पना व्यर्था । प्रदीपवदिति चेत्‌; न; 
तस्यासिद्धत्वात्‌ । नोत्पतत्यनन्तरापवर्गी प्रदीपः भ्रात्मलाभे देशान्तरसबन्धनिमित्तक्रिया- 
परिणामविप्रकृष्टदेशस्थघटादिप्रकाशनदशेनात्‌ । भकर्म॑वदिति चेत्‌; श्रसिद्धत्वादेव, 


क्योकि बेधिर-वहरे की इन्द्रिय मे तो उपकार हो हौ नही सकता क्योकि बधिर पुरुष के श्रोत्रमे 
शब्द, गुणान्तर को उत्पादन शक्ति से रहित है! तिमिरादि दोष का नाशकं होने से श्रञ्जन चक्षुका 
उपकारक हो सकता है परन्तु बधिर केन्द्रिय के बधिरपने का नाश करके शब्द, कण का उपकार 
करता हुभ्रा दष्टिगोचर नही होता । यदि स्वस्थ करणोन्दरियका उपकारदहैतो भ्र्थनान के सिवाय 
दुसरा उपकार नही दै, भ्र्थात्‌ स्वस्थ कर्णोन्द्रिय कातो शब्द यही उपकार कर सकता है कि उसके 
दवारा शब्द का बोध दहो जाय । शन्दबोघ का यहु कायंतौो जब वरंष्वनियोसेही होजाताहैतो 
फिर स्फोट की कल्पना ही व्यथं हो जाती है श्रत श्रोत्रेन्द्रियं का उपकारक स्फोटनहीहै। दोनो 
की (ध्वनिस्फोट कौ व्यञ्जना ग्रौर श्रोतरेन्द्रय कौ उपकारक) उपकारक भी ध्वनि नही हो सकती 
क्योकि एक-एक की प्रयुक्ता होने से दोनो कौ हौ म्रयुक्तता है भ्र्थात्‌ न तो शब्दस्फोट कौ उत्पादक ह 
श्रौरन श्रोत्रेन्द्रियं की उपकारक । 


ग्रथवा. जव ध्वनियां (शब्द ) उत्पत्ति क्षण के वाददही नष्ट दहो जाती है, उत्पत्ति-क्षणमे 
भौ घ्वनियो का श्रस्तित्व नही हैतववे ध्वनियां स्फोटकी श्रमिव्यक्तिका कारण कैसे वन सकती 
रे? यदि क्षणिक होकर भी वणंघ्वनियां (शब्द) स्फोटकी भ्रभिन्यक्तिकर सक्तीटैतो सीधा 
श्र्थवाय कराने मे श्रापका मत्सर भावक्यो है, शब्दं सीधा ज्ञान करादे, इसमे क्या वाधा है जिससे 
एक निरर्थक स्फोट न माना जाय? प्रष्न-जैसे दीपक क्षणिके होकरभी पदार्थो के प्रकाणनमे 
समर्थं है, उसी प्रकार क्षिक भी बर्ण॑ध्वनियां स्फोट को उत्पन्न करने श्नौर ज्ञान करानेमे सम्थंह। 
उत्तर--दोपक कै ्षणिकपना श्रसिद्ध है श्रत दीपक सर्वथा क्षणक नही है क्योक्रि उत्पत्ति कै वाद 
उसी क्षणम दीपकका नागर नही होता, क्योकि उसके श्रात्मलाभ मे (उत्पत्तिमे) देशान्तर 
सम्बन्य निमित्तक्रियपरिणाम के कारण देणान्तरवर्ती विप्रकृष्ट देश मे स्थित घटादि पदार्थोका 


६. -स्कः किन्विमु,द ¡ > कर्णेन्दियम्य-मू., द, व.1 ब्ररप्टेन, ग्ररष्टेन्दियस्येत्यथं 1 ३. ध्वनिना । 
८. -रोप्पिवु-मु ,द.भ्व । ५ क््विनेध्वनयोनन्फो-ता,श्व.ग्मू ,मुतश्रा,दन्ज । £ चचनादिव्यापार्वतर । 
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कर्मव्यक्तयः१ क्षणिकाः सत्य. कमेत्वजातिमभिन्यञ्जयन्तीत्यसिद्धमस्मान्‌ प्रति, द्रव्यगुण 
कमविषयसामान्यविगेषरस्यार्थन्तिरभूतस्यानभ्युपगमात्‌* कर्मणोऽपि द्रव्यादपृथगभूतस्य 
दरन्याथविस्थानागभ्युपगमात्‌ । 


किच्च, प्रभिन्यञ्जकाभिनव्यङ्गयवैधर्म्यात्‌। यथा मूतं ॑क्रियावान्‌ प्रदीपोऽभि- 
व्यञ्जकः तद्रचङ्ग्याश्च घटादय. क्रियावन्तो मूतिमन्तो दुष्टा, न च तथा ध्वनिमृत्तः 
क्रियावाश्च, तद्रचडग्य. स्फोटोऽपि न॒ सतद्धमं ततोऽभिव्यक्त्यभाव । 


किच्च, स्फोट. ध्वनेरन्यो वा स्यात्‌, अ्रनन्यो वा ? यद्यनन्य , तादात्म्य प्राप्नोति, 
व्यङ्ग्यत्वाभावेश्च भेदाभावात्‌ । भ्रथान्य; तस्य श्रोत्रोपलभ्यत्वाभाव । 


किच्च, व्यङ्ग्यत्वे सति अनित्यत्वं स्यात्‌ स्फोटस्य घटादिवत्‌ विज्ञानेन 
व्यड्ग्यत्वात्‌ । श्राकाशदेन्यंभिचार इति चेत्‌, न, मूतिसता० ग्यडम्यत्वादिति 


प्रकाशन देखा जाता है । "कर्मव्यक्तियां क्षणिक होकर भी कर्मत्व जात्ति की श्रभिव्यक्ति करती दहै 
यह्‌ पश्च भी ठोक नही है, एसा कहना जनसिद्धान्त के प्रति अ्रसिद्ध है क्योकि जनसिदान्त मे द्रव्य, 
गुण श्रौर कमं मे रहने वाला भिन्न सामान्य पदार्थं नही मानते । करम भी द्रव्य से भिन्न पदाथं नहो है 
प्रौर वहु कमे द्रव्यरष्टि से स्थिर है, क्षणिक नही । 


श्रथवा, भ्रभिग्यञ्जक श्रौर श्रभिन्यग्यो से विलक्षण होनेके कारण भी शब्दसेस्फोटकी 
ग्रभिन्धक्ति की कल्पना करना व्यथं है। जेसे-मूत्तिक भ्रौर क्रियावान्‌ दीपक केद्वारा मूत्त श्रौर 
सक्रिय घटादि पदार्थं प्रभिन्यक्त होते है, उस्र प्रकार ध्वनियांन तो मूत्तिकिहैश्रौरन क्रियाशील दै 
श्रौरनस्फोटहै। श्रत भ्रभिव्यक्ति की कल्पना उचित नही ह, 


ग्रथवा, स्फोट ध्वनि से पृथक्‌ (भिन्न) है कि ्भिन्नहै? यदि ध्वनि से स्फोट श्रभिन्न है 
तो स्फोट का ध्वनि के साथ तादात्म्य सम्बन्ध प्राप्त होगा श्रत दोनो मेग्रभेद होने से (भेदका 
प्रभाव होने से) व्यग्यत्व का भी श्रभाव होगा। अर्थात्‌ दोनो एक हौ जाने से वह॒ ग्यण्य नही रह 
सकेगा । यदि स्फोट शब्द (घ्वनियो) से भिन्न है तो श्रोतेन्द्रिय से उपलभ्य नही हो सकेगा । 


भ्रथवा, यदि स्फोट को व्यग्य मानते है तो उसमे घटादि के समाने भ्रनित्यता भी भ्रा जाएगी, 
विज्ञान के द्वारा व्यग्यत्व होने से। प्रश्न-यदि विज्ञान केद्वारा वह प्रकट होतारहैतो भ्राकाशके 
साथ व्यभिचार भी श्रायेगा) भ्र्थात्‌ ज्ञान के हारा ्रभिव्यग्य (प्रकट) श्राकाश होना दै श्रौर वह 
नित्य है श्रत: यह हेतु व्यभिचारी है । उत्तर--यह कहना ठोक नही है भ्योकि वह स्फोट “मूत्तिमान्‌ 


१ काष्ठसचयनाग्निसन्धुक्षणादि । २ सत्तासामान्यस्य ) ३ त्वत्कत्पितस्य । ४ श्रन्माकम्‌ । 
५ व्यापारस्यापि। & मूर्तादिधर्मा न भवति। ७ -तान्य-ता श्र । 
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विशेष्यवचनात्‌ । कश्च, यस्य व्यङ्ग्यत्वं तस्य का्येत्वमपि दुष्टं यथा घटदे.१ । न 
तथा स्फोटस्य कार्यत्वमस्ति नित्यत्वाभ्युपगमादिति व्यङ्गयत्वाभावः। महदादिवदिति 
चेत्‌, साध्यसमत्वात्‌, यथा महदादि व्यङ्ग्यमेव न कार्य तथा स्फोटोऽपीति; तन्न, 
साध्यसमत्वात्‌ । यथेदं स्फोटस्य व्यङ्ग्यत्व साध्य तथा महदादेरपीति । 


किच्च, दृष्टान्ताभावात्‌ । न चामूतंः कषश्चि्चित्यो पिरवयवो मूतिमताऽनित्येन 
सावयवेन व्यङ्ग्यो दुष्टः तदभावात्‌ साध्यसिद्धचभावः। तस्मात्‌ ध्वनिरूप एव शब्दो 
दिशक्तिरभ्युपगन्तव्य. । स च पुद्गलद्रव्याथदिशात्ततोऽनन्यत्वात्‌ स्याल्तित्यः श्रोत्रोपलम्य- 
पर्यायसामान्यस्थित्यपेक्षया कालान्तरस्थायी, प्रत्िसमयस्थितिभेदारपेक्षया क्षणिक इति 
च जनेश्चरदशंनमनवद्यम्‌ । 


बन्धोऽपि द्विधा विल्रसाप्रयोगभेदात्‌ । ६ । बन्धश्च दं विध्यमश्नुते। कुतः ? 
विस्रसा-प्रयोगभेदात्‌ । वैस्रसिक प्रायोगिकश्चेति । 





द्रन्यकेद्वारा ही व्यग्य (प्रकट) होता है' एेसा विशेष वचन है (हेतु है) किच, जिसके व्यभ्यत्व 
(प्रगटत्व) है (जो प्रगट है) उसका काय॑ भो देखा जाताहै, जेसे-षटादि, परन्तु घट के समान 
स्फोट के का्त्व नही हो सकता भ्र्थात्‌ स्फोट काये नही बन सकता क्योकि स्फोट को स्वेथा नित्य 
मानागयादहै। श्रत स्फोट ग्यग्यसे विलक्षण होने के कारण व्यग्य नही बन सकता। भ्र्थात्‌ 
व्यग्य का प्रभावहीहै। महान्‌ श्रहुकारादि' सार्य केद्वारा माने गए तत्त्वो का ₹ष्टन्त देना 
ठीक नही है, क्योकि श्रहुकार भ्रादि का इष्टात साध्यसम है, श्र्थात्‌ जसे साध्य स्फोट की व्यग्यता 
ग्रसिद्ध है उसी प्रकार महान्‌ श्रहकारादि तत्त्व भी भ्रसिद्ध है) जैमे--श्रहकार महान्‌ भ्रादि व्यग्य 
है काये नही है, वैसे स्फोट मो व्यग्य है, कायं नही' एसा कहना मो ठीक नही दै क्योकि जसे स्फोट 
का व्यग्य साध्य है, सिद्ध नही है वसे महदादि भी साध्यकोटिमेदहै, सिद्धनहीदहै। 


भ्रथवा, जो प्रमूर्त, नित्य भ्रोर निरवयव है, वहु श्रनित्य मूत्तिमान्‌ श्रौर सावयवसे ग्यग्य 
होता हो, एसा कोई र्ष्टान्त भी नही मिलता है भ्रौर छ्टान्त का भ्रभाव होने से साध्यकी सिदिका 
मी श्रभावदहै। श्रत. शब्द ध्वनिरूप हीह ग्रौर वहदो शक्तिरूप (नित्यानित्यात्मक) है, एेसा 
स्वीकार करना चाद्िए । वह्‌ शब्द पुद्गल द्रव्य से श्रभिन्न होने से पुद्गल द्रव्य कौ ष्टि 
कथञ्ित्‌ नित्य है श्नौर श्रोत्र इन्द्रिय केद्वारा सुनने योग्य पर्याय सामान्य की दष्टिसे कालान्तर 
स्थायो है तथा प्रतिसमय की पर्याय की श्रपेक्षासे क्षशिक है। इसप्रकार जिनेश्वर का दशन हा 
निर्दोष है ।। ५॥ 


वन्ध भी वैखरसिके श्रौर प्रायोगिक के भेदसेदोप्रकारकादहै।। ६॥। 


१. दीपादिकर्णस्य घटादेदं श्यत्वादि कार्यम्‌ । २ क्षय। ३ वधोऽपि द्वि-मू । 
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ग्रा्ो द्धा श्रादिमदनादिविकल्पात्‌ । ७। ग्रा्यो वैस्रसिको बन्धो द्विधा 
भिद्यते। कृत 2 ्रादिमदनादिविकल्पात्‌ । तत्रादिमान्‌ स्निग्धरुक्षगणनिमित्त 
विदुदुत्काजलधारागनीन्द्रधनुर दिविषय । श्रनादिरपि वै्सिकबन्धो धर्माधर्माकाणा- 
नामेकेशः तरेविध्यान्नवविधः । धर्मास्तिकायबध धर्मास्तिकायदेशबन्धः धर्मास्तिकाय- 
प्रदेशबन्ध । भ्रध्मास्तिकायबन्ध श्रधर्मास्तिकायदेशबन्ध श्रधर्मास्तिकायप्रदेशबन्ध । 
श्राकाशास्तिकायबन्ध आकाशास्तिकायदेशबन्ध भ्राकाशास्तिकायप्रदेशबन्धश्चेति । 
कृत्स्नो धर्मस्तिकाय , तदर्धं देश, भ्रधर्धिं प्रदेश । एवमधर्मकाशयोरपि। 
कालाणूनामपि सतत परस्परविश्लेपाभावात्‌ श्रनादिः। एकजीवप्रदेशाना च सहरणवि- 
सपेरस्वभावत्वेऽपि परस्परवियोगाभावात्‌ श्रनादिबेन्ध । धर्माधिमेकालाकोशाना 
परस्परवियोगाभावात्‌ अनादिबेन्ध । नानाजीवानामपि सामान्यापेक्षया इतरप्रव्यैः सह 
सम्बन्धोऽनादिः । पृद्गलद्रव्येष्वपि महास्कन्धादीना सामान्यादनादि्बन्ध । एवे 
सवद्रव्यविषये बन्धे सति पुदगलप्रकरणात्‌ तद्विषयो बन्ध परिगृह्यते । 

विल्रसा विधिविपयेये निपातः! ८। पौरुषेयपरिणामापेक्षो विधि, तद्िपथये 
विस्रसाशब्दो निपातो द्रष्टव्य । विस्रसा प्रयोजनो वैल्लसिको बन्ध. । 





ग्रादि (वेस्सिक) वन्ध श्रादिश्रौर भ्रनादिके विकल्प से दो प्रकार कारै। वेस्रसिक 
बन्व भी प्रादिमान्‌ श्रौर्‌ भ्रनादिमान्‌ के भेदसे दोप्रकार कारै। स्निग्घरूक्ष गुणो कै निमित्त 
चिजली, उल्का, जलधारा, रग्नि, इन्द्रधनुष श्रादि रूप पुद्गल का बन्ध है वह्‌ भ्रादिमान्‌ वैलसिके 
वन्धहै। भ्रनादि वेक्तसिक वध घर्म, प्रमं श्रर श्राकाण इन तीनो का परस्पर सम्बन्ध करनेसे 
नव प्रकार का होता है। जैपे-घर्मास्तिकाय वन्ध, धर्मास्तिकाय देशवन्ध, धर्मास्तिकाय प्रदेश 
बन्ध, श्रधर्मास्तिकाय बन्ध, पअ्रधर्मास्तिकाय देशबन्धे, श्रधर्मास्तिकाय प्रदेशवन्ध, श्राकाशास्तिकाय 
बन्ध, श्नाकाशास्तिकाय देशबन्ध श्रौर श्राकाशास्तिकाय प्रदेश बन्ध। सम्पूरणं धर्मास्तिकाय हैः 
उसका श्राधा देश श्रौर श्राधे का श्राधा प्रदेश कहलाता है। श्रत धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकायदेश 
श्रोर धर्मास्तिकाय प्रदेश बन्ध के तीन भेठ है, इसी प्रकार सब मे लगाना चाहिये । कालाणुश्रो का 
कमो परस्पर विश्लेष नही होता भ्रत कालाणुग्रो का भी वंसस्षिक बन्ध श्रनादि है [परन्तु कालाणुभ्रो 
मे प्रदेशो के समूहो का भ्रमाव होने से उमे प्रदेशवन्घ, देशवन्ध श्रादिमेदनही ह । ] एक, जीव 
के प्रदेशो का सहूरण प्रर विसर्पणं स्वभाव होने पर मो परस्पर विश्लेष (वियोग) नही होताहै 
श्रत उनका अ्रनादिबन्ध है। धमे, भ्रघमं भ्रौर ्राकाणश काल का कभी परस्पर चियोग नही होता 
ग्रत इनका मी परस्पर अ्रनादिवध है। नाना जीवोकराभौ सामान्य द्ष्टिसे श्रन्य द्रव्यो के साथ 
ग्रनादि सम्बन्ध है । पुद्गल द्रव्यो मे मो महास्कन्व भ्रादि का सामान्यसूप से ब्रनादिवन्व है। 
इस प्रकार सब द्रव्यो मे बन्ध की सभावना है परन्तु यहाँ पर पृद्गल का प्रकरण होने से पुद्गल का 
ही बन्ध लेना चाहिए 1 ७ ॥ 
विधिसे विपरीत विस्रस कहलाता है 1 पुरूषाथं की श्रपेक्षा 'विधि' होती है भ्र्थात्‌ करक 
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प्रयोगः पुरुषकायवाडः मनः संयोगलक्षणः । € । पुरुषस्य कायवाङ्मनःसंयोगः 
प्रयोग इत्युच्यते । श्प्रयोगप्रयोजनो बन्धः प्रायोगिकः। स द्वेधा भ्रजीवविषयो 
जीवाजीवविषयश्चेति 1 तत्रा जीववियो जतुकाष्ठादिलक्षणः। जीवाजीवविषय 
कमेनोकमेबन्धः । कर्मबन्धो ज्ञानावरणादिरष्टतयोर वक्ष्यमाणः । नोकर्मबन्ध. 
ग्रौदारिकादिविषयः । स पुनः पश्विधः-भ्रालपनाऽऽलेरपनसश्लेषशरीरशरीरिभेदात्‌ । 
रथशकटादीना लोह रज्जुवरत्रादिभिरालपनादाकषेणात्‌ बन्धः ्रालपनबन्धः । ग्रनेकार्थ- 
त्वात्‌ धातूना लपि' भ्राकषेणाक्रियो ज्ञेयः कुडयप्रासादादीना मृत्तिण्डेष्टकादिभिः प्रलेपदानेन 


ग्रन्योन्याभ्लेपनात्‌ भ्रपणात्‌ भअ्रालेपनबन्धः । धातुनामनेका्थत्वात्‌ प्राङ्पुवंस्य 
ध्लिपः श्रपेराक्रियस्य ग्रहणम्‌ । जतुकाष्ठादिसश्लेषणात्‌ सश्लेषबन्धः । शरीरबन्धः 
पश्चधा-श्रौदारिकवेक्रिथिकाहा रकतजसकार्मणशरीरनोकमेबन्धभेदात्‌ । स॒ प्रत्येकं 


चतुश्चतुश्चतुद्टिरेकमभद्धभेदात्‌ पच्चदशधा । तत्रौदारिकशरीरनोकमंप्रदेशानामौदारिक- 





जो किया जाता है वह विधिरहै। विधि से उलटा 'विखरसा' शब्द है अर्थात्‌ स्वाभाविक विल्लस्रा 
कहलाता है श्रौर किया जाता है वहु विधिहै। स्वभाव जिसका प्रयोजन है वहु बन्ध रवस्रसिक 
कह्‌लाता है ।1 ८ ॥। 


पुरुष के काय, वचन आर मन के सयोग को प्रयोग कहते है । प्रयोग जिसका प्रयोजन है, 

बह वन् प्रायोगिक कहलाता है । वह प्रायोगिक बन्ध दो प्रकारका है-एक श्रजोवविषयक ग्रौर 
दूसरा जोवाजीव विषयक 1 लाख श्रौर काठ का बघ्रजीव विषयक बन्धरहै। करम श्रौर नोक 
का वन्य जोवाजौवविषव्रक वधदहै। (ग्रजीव विषयक बन्धमें लाख प्रौरकाठ दोनोश्रजीवो का 
वव दै रीर जोच-श्रजीव विषय मे भ्रात्मा जोव श्रौर्‌ पुद्गल श्रजीव इन दोनो के सम्बन्ध से बन्ध है, 
एक-एक के नही) । जानावर्णादि अ्राठ प्रकार के कमं कान्ध भ्रागे श्रार्वे प्रध्याय मेकटगे 
वह॒ कर्म॑वन्व है । नोकमं वन्ध श्रौदारिक श्रादि शरीर-विषयक है तथा श्रालपन, श्रलिपन 
(श्रालयन), सदलेष, शरीर श्रौर णरीरो के भेद से वन्ध पांच प्रकारकाद्वै। स्थ, गाड़ी श्रादिका 

लोहे कौ सकल, रस्सो प्रादि से खोचकर वाधना श्रालपन वन्ध है। घातुप्रो के श्रनेक श्रं होते 
उसमे "लपि" धातु श्राकर्पण ग्रौर क्रियाभ्र्थं मेटहै। यहाँ लपि घातु का श्रथं खीचना जनिना 
चाहिये । दीवाल महल ्रादिका मिदट्धरीका गारा ईट श्रादिकेद्रारा परस्पर चिनना, लेपन देना 
ग्र्पर करना, श्रालेपन (ग्रालयन) वन्ध है। वातुम्रो के भ्रनेक प्रथं होने से यहां राड्‌ उपस्षग- 
पूर्वक "लिप्‌" घातु का श्रं अर्पण क्रिया मे लना चाहिए । जत्रु (लाख) काठ श्रादिके सयोगमे 
मथ्नेपश वन्व हाता दहै, उम सश्लेष वन्य कहते है । श्रौदारिक, वेक्रियिक, श्राहारक, तजस श्रार 
कर्माण शरीर नोकर्म वन्वके भेदसे शरीरवव पांच प्रकार काै। यह्‌ शरोरवव प्रत्येक के 





१. प्रमोग प्रयो-ना ध.1 2. -प्टवयाव-मु,द च.। 3. -नालयनमय-ना., श्र.मू । ८ -न्यालयना- 
ना. श्र. मृ-। ५. ऋछान्यनवना.श्र मू । ६. निदता श मृ द.1 चिद्ता श्च यु,1 
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शरीरनोकमंप्रदेशेरन्योन्यानुपरवेशात्‌ भ्रौदारिकौदारिकशरीरनोकमेबन्धः प्रथम । 
म्रौदारिकतेजसशरीरनोकमप्देशानाम्‌ ग्रन्योन्यानुप्रवेशाद्‌ ्रौदारिकतेजसशरीरनोकर्मबन्धो 
हितीयः। शओरौदारिककामंणशरीरनोकर्मपरदेशानामन्योन्यानुप्रवेश श्रौदारिकका्मशरीर- 
नोकमेबन्धस्तृतीय. । प्रोदारिकतंजसकार्मणशरीरनोकमंप्रदेशानामन्योन्यानुप्रवेश. 
भ्रौदारिकतैजसका्मणशरीरनोकर्मबन्धश्चतुथं । श्रनेन विधिना वैक्रियिकवेक्रियिकशरीर- 
नोकर्मबन्धः वैक्रियिकतजसशरीरनोकर्मबन्ध- वैक्रियिककामंराशरीरनोकर्मबन्धः वैङ्रियिक- 
तेजसकामेणशरीरनोकमेबन्ध । श्राहारकाहारकशरीरनोकमंबन्धः म्राहारकतैनसशरीरनो- 
कर्मबन्धः श्राहारककामंणशरीरनोकर्मबन्धः श्राहारकेतेजसकामंशशरीरनोकर्मवबन्धः । 
तैजसतेजसशरीरनोकर्मबन्य. तंजसकार्मणशरीरनोकर्मबन्धः । कार्मणका्मणशरीरनो- 
केमंबन्धश्च योञ्यः । शरीरिबन्धो द्रं धा-भ्रनादिरादिमाश्च । भ्रष्टजीवमध्यप्रदेशाना- 
मूपयंधश्चतुरणा रुचकवदवस्थिताना सवंकालमन्योन्यापरित्यागात्‌ श्रनादिश्वन्ध । इतरेषा 
प्रदेशानां कमंनिमित्तसहरणविसपंणस्वभावत्वादादिमान्‌ । म्रथवा, यथा क्रोधपरिणत 
्रात्मेव क्रोधः तथा तप्तायः पिण्डवत्‌ शरीरेण रसह्‌ बन्ध प्रत्यात्मन. एकत्वादात्मैव 


= -- ~ 


सथयोगज चार, चार, चार, दो श्रौर एक भग भेद से पन्द्रह प्रकार का भीदहै। श्रौदारिकं शरीर 
नोकर्मं के प्रदेशो को श्रन्य ग्रौदारिक नोकमं प्रदेशो के साथ परस्पर सम्बन्ध होने पर श्रौदारिक 
ओौदारिक शरीर नोकर्म बन्ध प्रथम भेद होता है । ग्रौदारिक श्रौर तेजस शरीर नोकमं प्रदेशो के 
परस्पर सम्बन्ध से जो बन्ध होता है वह ग्रौदारिक तजस शरीर नोकमं वन्ध यह्‌ दहितीय भेदह। 
ग्रौदारिक श्रौर कार्मास शरीर नोकमं प्रदेशो के परस्पर अनुप्रवेश सरे तीसरा श्रौदारिक कार्माणि 
शरीर नोकमं बन्धहै! श्रौदारिक तैजस श्रौर कार्मा शरीर नोकमं प्रदेशो के परस्पर सम्बन्यसे 
चतुर्थं ्रौदारिक तैजस कार्माण शरीर नोकमे बन्ध है। इसी प्रकार वैक्रियिक वैक्रियिक णरीर 
नोकमेबन्ध, वैक्रिथिक तंजस शरीर नोकर्मबन्ध, वैक्रियिककासणिशरीरनोकर्मबन्ध, वेक्रियिके तजस 
कामणि शरीरनोकर्मबन्ध, ्राहारक श्राहारक शरीर नोकर्म॑बध, ्राहारक तेजस शरीर नोकर्मवन्ध, 
श्राहारक कार्माण शरीर नोकमंवन्ध, ्राहारक तेजस कार्माणा शरीर नोकर्मवन्ध, तंजस-तजस शरीर 
नोकमबन्ध, तैजस कार्मा शरीर नोकर्मवन्व भ्रौर कार्माण-कामणि शरीर नोकर्मबन्व जानना 
चाहिए । शरीरबन्ध दो प्रकार है-भ्रनादिमान्‌ ओर श्रादिमान्‌ । जीवेके श्राठ मघ्यप्रदेशो का, 
जो उपर.नीचे चार-चार रूप से स्थित है, वे सदा वसे ही रहते है, रुचक के समान श्रवस्थित है, 
स्वकाल मे एक-दूसरे को नही छोड़ते है, यह अननादिमान्‌ शरीरवघ है। श्रन्य प्रदेशो मे 
कर्मनिमित्तक सकोच-विस्तार होता रहता दहै श्रत. उनका वव भ्रादिमान्‌ है। त्रथवा जसे 
क्रोधपरिणत अत्मा को क्रोध कहते है, उसो प्रकार गरम लोहे के पिण्ड के समान शरीर के साथ 
बन्ध को अपेश्चा एकत्व को प्राप्त हुभ्रा शरीरपरिणत श्रत्मा ही शरीर है अरत. शरीर वन्य के पूर्वोक्त 





१ -दिसम्वन्ध मु.द । २ सह सम्बन्ध प्र-श्-। सह वन्धे सत्या-द । 
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शरीरमिति व्यपदेशात्‌* पूर्वोक्ताः पच्चदश विकल्पाः रशरीरिविषयत्वेन योज्या. । 
ग्रौदारिकादिशरीरभेदापेणात्‌ प्रागृक्ता विकल्पा । 


ग्नत्राह-कमंनोकमंणोः कः प्रतिविशेष इति ? उच्यते-ग्रात्मपरिणामेन 
योगभावलक्षणेन क्रियत इति कमं । तदात्मनोऽस्वतन्त्रीकरणे मूलकारणम्‌ । 
तदुदयापादित पुद्गलपरिणामभ्रात्मन. सुखदुःखबलाधानहेतुः भ्रौदारिकशरीरादि. 
ईषत्कमं नोकमेत्युच्यते । किञ्च, स्थितिभेदाद्भेदः । कर्म॑णा स्थितिरुत्तरत्र वक्ष्यते । 
नोकर्मणा स्थितिरुच्यते-श्रौदारिकवैक्रिथिकशरीरयो स्वायु प्रमाणस्थितिनिषेक । 
तत्रौदारिकशरीरस्य त्रिपल्योपमा स्थिति, यस्मादेकसमयादारभ्य श्रात्निपल्योपम- 
समाप्तेरवस्थानम्‌ । वैक्रियिकशरीरस्य त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा स्थित्तिः, यस्मादेकसमय- 
निषेकादारभ्य त्रयस्विशत्सागरोपमान्त्यसमयावस्थानम्‌ । श्ाहारकशरीरस्य श्रन्तमू हुते- 
परिमाणा स्थिति । तैजसशरीरस्य षट्षष्टिसागरोपमा स्थिति. । कार्मणशरीरस्य 
कमंस्थित्ति ज्ञानावरणाद्यनेककर्मस्थितिसभवेऽप्यात्मीयैव कमंस्थितिग्रोह्या । श्रौदारिक- 
वैक्रिथिकतेजसकामंशरीरकर्मरामेकेकस्य विशतिसागरोपमकोटीकोटच. स्थिति । 
ग्राहारकशरीरकमंणोऽन्तःकोटीकोटच. स्थिति । 





भ्रौदारिक श्रादि पन्द्रह भेद (विकल्प) शरीर मेभी लगा लेने चाहिए । ओ्रोदारिके भ्रादि की 
विवक्षा से पन्द्रहु विकल्प ऊपर कहे है । 


प्रश्न--कमं ग्रौर नोकमं मे क्या विशेषता है? उत्तर-- श्रात्मा केयोग परिखामोके 
द्वाराजो किया जाताहै उसे कमं कहते है। यह्‌ कमं ही भ्रत्मा को परतन्त्र बनाने का मूलकारण 
है। कर्मके उव्यसेहोने वाला वह भ्रोदारिक शरीर श्रादि रूप पुद्गल परिणाम जो प्रात्माके 
सुख दुखमे सहायक होता है वहु ईषत्‌ कर्म-नोकममं कहलाता है । भ्रथवा स्थिति के भेदसेभी 
कमं श्रौर नोकमें मे भेद होताहै। ज्ञातावरणादि कर्मोकी स्थिति अगे कहेगे । नोकमं की 
स्थिति का वणन करते है-ग्रौदारिक श्रौर वेक्रियिक शरोरमे श्रपनीश्रायुके प्रमाण निषेकं होते 
है। ग्रौदारिक शरीर की तीन पल्य प्रमा उत्कृष्ट स्थितिहै ग्रत एक समयते लेकर नीन पल्य 
की समाप्ति तक श्रौदारिक शरीरका श्रवस्थानदहै। वैक्रियिक शरीर की तंतीस सागर की उक्कृष्ट 
स्थितिदै। श्रत एक सभयसे लेकर तेतीस सागर की समाप्ति तक भ्र्थात्‌ ततीससागर के ्रन्तिमि 
समय तक्र व॑क्रियिक्र शरीर का श्रवस्थान रहता दहै । श्राहारक शरीर की स्थिति ग्रन्तमृंहूत्तं प्रमाण 
है। तजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति छासरु सागरप्रमाणरहै। ज्ञानावरणादि कर्माके समूहस्य 
कार्मा शरीर की स्थिति ज्ञानावरणादि श्ननेक कर्मो की स्थिति के समान होने पर मी ्रपनी-ग्रपनी 
स्थिति लेनी चाहिये श्रत नामकर्मरूप प्रौदारिक वैक्रियिक तैजस श्रौर कार्माण शरीर मे एक-एक कौ 


१ जरीरिवन्ध । २ शरीरवि-मूता श्र द! ३ श्रष्टविधमु। 
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सौम्यं द्विविधम्‌ श्न्त्यमापेक्षिकं च । १०} सौम्य द्विविध वेदितव्यम्‌ । कुत ? 
अन्त्यम्‌ श्रपेक्षिक चेति। तव्राऽन्त्य परमाणूनाम्‌ । श्रपिक्षिक बिल्वामलक- 
बदरादीनाम्‌ । 


तथा स्थौल्यम्‌ । ११। तेनैव प्रकारेणान्त्यम्‌ श्रपेक्षिक चेति द्विविधं 
स्थौल्यमवगन्तव्यम्‌ । तत्रान्त्य स्थौल्य जगद्व्यापिनि महास्कन्धे । भ्रापेक्षिक 
बदरामलकविल्वतालादिषु । 


संस्थानं द धा-इत्थलक्षणम्‌ श्रनित्थलक्षणं च । १२! सस्थानमाकृतिद्रधा 
मिदते-इत्यलक्षणम्‌, श्रनित्थलक्षण चेति । 


वृत्तत्यस्रचतुरलायतपरिमण्डलादि इत्थमतोऽन्यदनित्थम्‌ । १३। वृत्त व्यस्र 
चतुरसरमायत परिमण्डलमित्येवमादि सस्थानमित्थलक्षणम्‌ । श्रतोऽन्यन्मेघादीना सस्थानम्‌ 
ग्रनैकविधम्‌ इत्थमिदमिति निरूपणाभावात्‌ भ्रनित्थलक्षणम्‌ । 





------- 





~~~ 


उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडा-कोडी सागर की है, प्राहारक शरीर केमं की स्थिति श्रन्त 
कोडाकोडी है ।। & 1 


सौक्षम्य दो प्रकार का है--एक श्रन्त्य रौर दूसरा श्रपेक्षिक । उसमे भ्रन्त का सौक्ष्म्य 
परमाणुश्रो मे है क्योकि परमाणु से सूक्ष्म कोई भी वस्तुनहीहै श्रौ श्रपेक्षिक सौकषम्य बेर, अ्रवला 
विल्व श्रादिको श्रपेक्षाहै श्रथति विल्व (बेल फल) से श्रंवला सूक्ष्म है श्रौर भ्रावला सेबेर 


सूक्ष्म है ।। १० ॥ 


उसी प्रकार स्थौल्यभी दो प्रकारका है-एकभ्रन्त्य ग्रौर दुसरा अ्रपिक्षिक | अ्रन्त्यस्थौल्य 
जगद्ण्यापौ महास्कन्ध मे है रौर श्रापेक्षिक बेर, भ्रांवला, विल्व श्रौर ताडफल प्रादिमे है भ्र्थात्‌ वेर 
को श्रपेक्षा श्राविला स्थूल है श्रौर श्रंवले कौ अपेक्षा बिल्व स्थूल ह । ११ ॥ 


सस्थान दो प्रकार का है--दत्थभ्रुत श्रौर म्रनित्थभूत लक्षण कौ ग्रपेक्षा । सस्थान का भ्र्थं 
भ्राकृति है, वह्‌ ्राकृति इत्थभरत शौर प्रनित्थभूत कौ श्रपेक्षा दो प्रकार की है ।। १२॥ 


गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, लम्बा, चौडा भ्रादि स्प से जिसका वर्णेन किया जा सके, वह्‌ 
इत्थभूत सस्थान है । जँसे-पाटा, क्षे, धर प्रादि । यह एेसा लम्ना चोडा है, इत्यादिरूपसे 
जिका वर्णन नही करिया जा सके, वह्‌ अनित्थभ्रूतसम्थान रहै! जेसे--विजली, मेष रादि भ्रनेक 
प्राकार है। भ्र्थात्‌--जिसमे गोल श्रादि के निरूपण करने का प्रभाव है, वहं स्व श्रनित्थभरत 


सस्थान है ।। १३ ॥ 
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भेदः षोटोत्करच्‌णेखण्डचूिकाप्रतराणुचटनविकल्पात्‌ । १४ । भेद षोढा 
भिद्यते । कुतः ? उत्करादिविकल्पात्‌ 1 तत्रोत्करः काष्ठादीना करपत्रादि- 
भिरुत्करणम्‌ । चूर्णो यवगोधूमादीनां सक्तुक्णिकादि.। खण्डो घटादीना 
कपालशकंरादि । चूणिका माषमुद्गादीनाम्‌ । प्रतरोऽश्रपटलादीनाम्‌ । अ्रणुचटन 
तप्तायःपिण्डादिप्वयोघनादिभिरभिहन्यमानेषु स्फलिद्ध निगम । 


तमो ष्टिप्रतिबन्धक्षारणम्‌ । १५। दुष्टे प्रतिबन्धक वस्तु तम इति व्यपदिश्यते । 
यदपह्रन्‌ प्रदीपः प्रकाशको भवति । 


छाया प्रकाशावरणनिमित्ता । १६ । प्रकाशावरण शरीरादि यस्या निमित्त 
भवति सा दाया । 


सा हधा तद्ररणादिविकार-प्रतिबिम्बमाक्रग्रहणविकल्पात्‌ । १७। सा छाया 
ट्र घा व्यवतिष्ठते । कुत ? तद्रर्णादिविकारात्‌ प्रतिबिम्बमात्रग्रहणाच्च । भ्रादशं- 
तलादिषु प्रसन्नद्रव्येषु मूखादिच्छाया तद्र्णादिपरिएतारे उपलभ्यते । इतरत्र 
*प्रतिविम्बमात्रमेव । 





भेद छह प्रकार का है--उत्कर, चूर, खण्ड, चूशिका, प्रतर श्रोर अ्रणुचटन फे भेद से। 
लकड श्रादि को केरोत ्रादिसे चीरना उत्करहै। गेहं चनाजौ घ्नादि का सत्तू, चून भ्रादि वनाना 
चूणंहै। घड़ेश्रादि के खप्पर, टुकडेश्रादिहो जाना खण्डहै। मृग, उडद चनाश्रादिकी दाल 
वनाना चूणिकादै। मरश्नक श्रादि के पटल प्रतरदहै। श्रगिनि से सतप्त लोहे भ्रादिको घनश्रादिसे 
कटने पर जो स्फुलिगे निकलते है, उन्हे मरण_.चटन कहते ह 11 १८ ॥ 


दुष्टिका प्रतिबन्धक कारणतमदै। जो पुद्गल की पर्याय रूप वस्तु दुष्टि की प्र्तिवन्यक 
है, जिसके टोने पर चसु वाह्य वस्तु को देखने मे श्रसमर्थं हो जाती है, उसे तम (ग्रन्धकार) कहते है । 
उस श्रन्वकार को हटनि के कारण दीपक प्रकाशक कहा जाता है ।। १५।। 


प्रकाणके श्रावरणके निमित्तको छाया कहते है। प्रकाश के श्रावरणभूत शरीरादि 
जिग्रके निमित्त टे, वह्‌ दायादे 1 १६॥) 


वह्‌ छाया दो प्रकार कौ है--व्णविकारपरिणता प्रौर प्रतिविम्वमात्र के विकत्पमे) दर्पण 
के वणीविकार्‌ ने ग्रारप्रनिविम्व ग्रहणा मात्र सेद्छाया दो प्रकार कौ है--दर्परा श्रादि स्वच्छ पदा 
मे दर्पण॒के वर्णे समान मूष श्रादिका दिखना तद्ररुपरिरता छाया है तथा ब्रन्यत्र घूपश्नादि्म 
शरोरादि छाया दै, वह्‌ प्रतिविम्वमाच्र दाया है । 


१. शरमिवन पमार. मु, द 1 = प्रतिवन्यमा-दर.+श्र । ३ देवदत्तमुध्रस्पर ण्यामत्वादि। ८. प्रत्िवघमा चर + 
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भतराह-विपरोतः्रहण कृत , प्राङ्मुखस्य प्रत्यङ्मुखा छाया दृश्यते इति ? 
प्रसन्नदरव्यपरिणामविशेषा द्भवति । भ्रत्र॒स्चोद्यते-नादशंतलादिच्छायासद्धाव । कि 
तहि १२ नयननिगेतेन रश्मिना “घनद्रव्यात्‌ प्रतिहतनिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणम्‌" 
इति, तदयुक्तम्‌, विपयसिग्रहणाभावप्रसङ्धात्‌, कुडयादिषु भ्रतिप्रस ङ्गात्‌, गरहणशक्त्य- 
भावाच्च । विपर्यासग्रहणाभावमप्रस द्धस्तावत्‌ यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरश्मिना स्वशरीर- 
स्यैव ग्रहण प्राङ्मुलस्य भप्राङ्मुखमित्येव ग्रहण स्यात्‌, विपर्यासहैत्वभावात्‌ । कुडादिषु 
चातिप्रसङ्ख स्यात्‌, नयनरश्मे प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । नाप्यसौ नयनरष्मिः 
शरीराच्निष्करान्त मनसाऽनधिष्ठितो ग्रहीतु शक्नोति । 


श्रातप उष्णप्रकाशलक्षणः ! १८ । आतम भ्रादित्यनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः 
पुद्गलपरिखाम । 


प्रश्न -पूवंमुख की छाया परिचममूखी देखी जातो है, यह विपरीतता क्यो है 7? उत्तर- 
प्रसन्न (स्वच्छ) द्रव्य के परिणमन विशेष से पूरव॑मुख पदां कौ पश्िममुखी छाया पडतो है। 
यहाँ कोई (मीमासक) भ्राशका करताहै कि दर्पण भ्रादिमे छाया का सद्भाव नही है, अर्थात्‌ 
दर्पणा भ्रादिमे छाया नही पडती ग्रपितुनेत्रसे निकली हई किरणे दपणादि धन द्रव्यसे टकराकर 
वापस लोटती है श्रौर ्रपने मूख को ही देखतो है । उत्तर-नयन से निकलो हुई किरणे घनद्रग्य 
से टकराकर वापिस लौटतौ है एेसा कहना ठीक नही है क्योकि इसमे विपरीत (पूवंमुख की पश्चिम- 
मुखो ) ग्रह का अमाव, दीबाल भ्रादि से टकराने काप्रसग भ्रौर ग्रहणशक्ति के ग्रहण के प्रभाव 
का प्रसग श्रायेगा । ब्र्थात्‌ जननेत्रकी किरणे वापिस लौटकरश्रातीहै तो पूवं दिशाकौ तरफ 
जो मूख है वह पूर्वाभिमुख हौ दिलाई देना चाहिए, पर्चिमाभिमुख नही, श्रत विपरीत छाया के 
ग्रहण का श्रभावदहोगा। नेत्र कौ किरणे जसे दपण से टकराकर लौटती है रौर श्रपने मुख को 
देखती है तो उसो प्रकार दीवाल श्रादिसे टकरा करके भौ अपने मूख को देखना चाहिए क्योकि नेत्र 
को किरणो कै प्रतिघात द्रव्य का वहं पर भी सद्भाव रहता है तथा शरीर से निकली हूर्ईनेतकी 
किरणो मन के श्रधिष्ठान के बिना पदार्थं को ग्रहण करने मे समथं भी नही हो सकती !। १७ ।। 


उष्ण श्रौर प्रकाश लक्षण वाला श्रातपटहै। सूर्यं श्रादिके निमित्त से होने वाल्ला उष्ण 
प्रकाश (जिसमे उष्णता श्रौर प्रकाश दोनो होतेह एेसा) रूपम पुद्गल का परिणमन श्रातप 
कहलाता है ।। १८ ॥ 


१ --सैतम्र-श्र ¦! २ श्रत प्रतिवाक्यमुच्यते। ३. “श्रवरब्रुमो यदा तावज्जले सौर्येण तेजसा। स्फुरता 
चाक्षुष तेज प्रतिस्रोत प्रवतितभू । स्वदेशमेव गृहणाति सवितारमनेकधा । भिन्नमूत्ति यथापात्र तदास्यानेकता 
कुत 1" मी एलो शब्दनि शलो १८०-१८१। ४ श्रादर्शादि। ५ प्राड.मृखमेव ग्रमु द । 


१९६ | तत्त्वार्थवात्िके [ ५।२४ 


उद्योतश्चन्द्रमणिखययोतादिविषयः । १६ । चन्द्रमरिखद्योतादीना१ प्रकाश उद्योतः 
उद्तेर । 


क्रियोपसंख्यानं पुद्गलपरिखामादिति चेत्‌; न; धर्माधर्माकाशानां क्रियाप्रतिषेधा- 
संबन्धेनोक्तत्वात्‌ । २०। स्यदेतत्‌-क्रिया उपससर्यातव्या । कुत. ? पुद्गल- 
परिणामादिति; तन्न, कि कारणम्‌ 2 धर्मधिमकाशाना त्रियाप्रतिषेध- 
सबन्धेनो क्तत्वात्‌ । 


कालस्यापि क्रियावत्त्वप्रसङ्धः इति चेत्‌; न; पुवेत्रानभिधानात्‌ । २१। 
स्यान्मतमू्‌-यदि धमधिर्माकाशाना क्रियापरिणामप्रतिषेधात्‌ सामर्थ्यात्‌ पुदगलाना 
क्रियावत्त्वमवसीयते,३ ननु कालस्यापि क्रियावत्त्व प्रसज्यत इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
पूर्वत्र श्रनभिधानात्‌ “भश्रजीवकाया धर्माधरमकिाशपुद्गलाः”५ इत्यत्र । तत्र हि पाठे 
“श्रा भ्राकाशादेकद्रव्याणि, निष्क्रियाणि"९ इत्यत कालस्य बहिर्भावात्‌ पुद्गलवत्‌ 
क्रियावत्त्वं भवेत्‌ । भ्रथवा, पूरवंत्रानभिधानात्‌ । क्व ? द्रव्याणि जीवाः कालश्चेति । यदि 


चन्द्र, मरि, खद्योत मादि का प्रकाश उद्योत है! म्र्थात्‌ चन्द्रमा, मारिक्य, जुगनू श्रादि 
काजो प्रकाश होता है वह्‌ उद्योत कहलाता है ।। १९ ।। 


पुद्गल का परिणामन होनेसे क्रिया कामी यहाँ ग्रहण करना चाहिए देसी श्रा्का नही 
करनी चाहिए क्योकि घमं, भ्रघमं प्रौरश्राकाशके क्रिया का निषेघ करने सेक्रियां का ग्रहण हो 
ही जाता दै। पभ्रश्न--पुद्गल की पर्याय होने से क्रिथा को मी ग्रहृण करना चाहिए ? उत्तर-एेसा 
नही कहना चादिए, क्योकि धमं, श्रघमं, भ्राकाश को पूवेसूत्र मे निष्क्रिय कहा है प्रत क्रिया पुद्गल 
की पर्याय है, इसका बिना कहे ही ग्रहण हो जाता है ।। २० ॥ 


पूवत्र रस्तिकायो मे काल का ग्रहणा नही होने से काल के क्रियावत्त्वं का प्रसग नही श्राता। 
शंका--यदि घर्म, ्रधमं ग्रौरभ्राकाश के क्रिया परिणाम के निषेध के सामथ्यं से पुद्गल के क्रियावत्त्व 
सिद्धहोतादहैतो कालके मी क्रिया होनी चाहिए क्योकि कालके क्रियावत्त्वेका निषेध नही किया 
गया है? उत्तरकालः द्रव्य मे पुद्गलं की तरह क्रियावत्व का प्रसग सही श्राता क्योकि 
श्रजोवकाया धर्माधर्माकाहयुद्‌ गलाः इस सूत्र मे अस्तिकायो के निर्देश मे काल' द्रव्य का ग्रहण 
नही किया गया है। यदि भ्रस्तिकाय के सूत्र मे"काल' द्रव्य का ग्रहण होता तवतो 
श्रान्राकाशददेकद्रव्याशि, निष्क्रियारि' इन सूत्ोसे काल केवाह्य होने के कारण काल केभी 
पुद्गल की तरह्‌ क्रियावत्त्वे (देशान्तर प्राप्ति रूप क्रिया) का प्रसग भ्राता श्रथवा यदि कालको 


१ -ताना-श्र । २. उच्यते-म्‌ मूता द । वद्‌ व्यक्ताया वाचि । ३ -वत्वमनुमीयते मू । 
८ केवेत्याशद्भुायामाह। ५ त.मु ५।१। ६ त मू ५।६-७। 


५।२४ | पञ्चमोऽध्याय [ १९७ 


कालस्य ॒त्रियावत्त्वमिष्टं भवेत्‌ तत्र पर्य त, तथा सति “जीवाश्च [त.सू.५।३] इति 
च शब्दाकरणात्‌ लघुसूत्रं स्यात्‌, पुन 'कालश्च' इत्यवचनाच्च ।! श्रनन्तसमया्थं पुनः 
कालश्च" इति कतेव्यमिति चेत्‌, न; भ्राकाशस्यानन्ता १ कालस्य चेति सिद्धत्वात्‌ । 
एव लघीयसा न्यायेन सिद्धे यदुत्तरत्र विदेगे “कालश्च [त.सू. ५।३९ | इति वचनं 
तेन ज्ञायते नास्ति कालस्य क्रियावत्त्वमिति । तच्च निष्क्रियत्वे परिस्पन्दात्मिका क्रिया 
प्रत्यवसेयम्‌, न चास्त्यादिक्रिया प्रति। तस्मादनादिपारिणामिकास्त्यादिक्रिया 
द्रव्याथदिशात्‌ स्यात्‌ क्रियावान्‌ काल । देशान्तरप्रापणसम्थंपरिस्पन्दक्रियाविशेष- 
परिणामाभावादेशाच्च स्यान्निष्क्रिय । 


सा दशध्रकारा प्रयोगबन्धाभावच्छेदाभिघातवगाहनः गुरुलघुसंचारसंयोगस्वभाव- 
निसित्तभेदात्‌ । २२। रेषा क्रिया दशप्रकारा वेदितव्या । कुत. प्रयोगादिनिमित्तभेदात्‌, 
तयथा इष्वेरण्डबीजमृद द्धशन्दजतुगोलकनौद्रव्यपाषाणालाब्ू-मुराजलदमारुतादीनाम्‌ । 
इषुचक्रकणयादीना प्रयोगगति । भएरण्डतिन्दुकबोजाना बन्धाभावगति । मृदङ्गभेरी- 





सक्रिय मानना इष्ट होता तो (रम्याणि जीवाः कालश्च' एेसा पूवं निर्देश किया होता । परन्तु 
प्रन्याणि जीवा कालश्च" एसा सूत्र नही है रौर ेसा करने पर "जोवा कालक्च' जीवाश्च इस 
सूत मे "च" शब्द का प्रयोग नही करना पडता तो सूत्र लधु हो जाता ग्रौर कालश्च इस सूत्र का 
पृथक्‌ निर्माण भी नही करना पडता । श्रनन्त समयो की सूचना के लिए 'कालक्च' इस सूत्र की 
सार्थकता है ? एसा मो कहना उचित नही है, क्योकि एेसा मानने पर तो ्राकाशस्यानन्ताकालश्च 
इस प्रकार सूत्र का निमि करने मे प्रयोजन सिद्ध हो सकता था। इस प्रकार लधु न्यायसे 
सर्वेकायं सिद्ध हो जाने पर भी जो श्रागे कालश्च' एेसा पृथक्‌ सूत्र बनाया गया है, उससे ज्ञात होता 
है कि कालके क्रियावत्त्व इष्ट नही है । यह धर्मादि की निष्करियता परिस्पन्द रूप क्रिया की श्रपेक्षा 
से जानना चाहिये, ग्रस्ति ्रादि भावात्मक क्रियाग्मो की श्रपेक्षा से नही । श्रत श्रनादि 
पारिणामिक श्रस्ति आदि क्रियारष्टिसे काल द्रव्य क्रियावान्‌ है परन्तु देशान्तर-प्राप्ति कराने मे 
समं परिस्पन्द क्रियाविशेष परिणाम का श्रभाव होने से काल निष्क्रिय है ।) २१॥ 


प्रयोग, बन्धाभावच्छेद, अभिघात, भ्रवगाहन, गुरु, लघु, सचार, सयोग, स्वभाव श्रौर 
निमित्तके मेदसे क्रिया दस प्रकारकीहै। यह क्रिया प्रयोगादिके निमित्तसे दस प्रकारकौ है । 
जंसे- बारा, एरण्डबीज, मृदज्ख, शब्द, जतु, गोलक, नौका, द्रव्य, पाषाण, तुम्बी, सुरा, जलघर (मेघ) 
वायु श्रादि कौ गति, प्रयोगादि निमित्ते होने वाली क्रिया है। उनका पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश करते 
है, जेते -बाण, चक्र, कणय अआआदि कौ भरयोग गति हं क्योकि वाण, चक्र श्रादि पृरुषके प्रयोगसे 





२ कालस्य चेति तत्रौ वोक्तं ॒श्रनन्ता समया इनि गम्यते । 3 निदेशेमु । श््रटृते 


१ प्रदेशा । । 
४ -यु-ता,श्र मू । ५ तुम्बुरस्तिन्दुक स्फजक कालस्कन्दश्च जित्तिनारके 1 


गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यमित्यत 1 
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शद्कादिशब्दपुद्गलाना चिन्नाना गति चेदगति.। जतुगोलककन्दुदारुपिण्डादीनाम्‌ 
प्रभिघातगतिः । नौद्रव्यपोतकादीनाम्‌ अ्रवगाहनगतिः । पाषारायःस्फालाना गुरुगति.। 
ग्रलावरदताकंतूलादीना लघुगतिः । सुरासौवीरकादीना सचारगतिः। श्जलदरथमृशलादीनां 
वायुवाजिहस्त्यादीना सयोगनिमित्ता सयोगगति । मारुतपावकपरमाणुसिद- 
ज्योतिष्कादीना स्वभावगति । वायो. केवलस्य ति्यंगगति. । भस्त्रादियोगादनियत्ता 
गतिः । श्रनेरूध्वंगति. कारणवशादिगन्तरगतिः । परमाणोरनियता । सिद्ध्यताम्‌- 
ध्वेगतिरेव । ज्योतिष्ण नित्यञ्नमण नृलोके । 


मत्वर्थीयघ्रयोगादन्यत्वं शब्दादीनां दण्डवदिति चेत्‌; न; श्रनेकान्तात्‌ । २३, 
स्यान्मतम्‌-यथा अन्यत्वे सति संबन्धे मत्वर्थीयो दृश्यते दण्डी देवदत्त इति, तथा श्रत्रापि 
मत्वर्थीयदशंनात्‌ णब्दादीनामन्यत्व तद्र दयोऽनुमीयत इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 


देशान्तरमे जाते है। एरण्ड श्रौर तिन्दुक के बीज भ्रादि की बधाभाव गति है क्योकि इनके बन्ध 
का प्रभाव होने से ऊष्वेगमन क्रिया होती है। मृदग, भेरी, शखादि शब्दरूप पुद्गलोकी जो दूर 
तक जाते है, यह पुद्गलो कौ छेद गति है! जतु (लाख), गोलक, कन्दु, दारू, पिण्ड च्रादि कौ 
्रभिघात गतिरहै। नौका श्रादि द्रव्यो को श्रवगाहनगति है। पाषाण, लोहा भ्रादि के स्फालन 
से नीचे की भ्रोर गुरुत्व गति है । तुम्बडी, श्रकं, र्द श्रादि की लघु गतिदहै। सुरा, सिरकाभ्रादि 
की सचार गतिटहै। मेष, रथ, मुशल प्रादि की क्रमशः वायु, घोड़ा, हाथी श्रादि के सयोग के 
निमित्त से होने वाली सयोग गतिहै। वादलो कौ गति (गमन) वायुके सयोगसे होती है। 
रथ कौ गति घोडा-हाथी के सयोग सेह श्रौर मुशल की हलन-चलन गत्तिहाथ के सयोग से होती 
है। वायु, रग्नि, परमाणु, सिद्ध म्नौर ज्योतिपी देवो भ्रादिकी गति स्वाभाविक होने से स्वभाव 
गत्तिहै। श्रकेली वायु की तिर्यकगति है, वायु तिरी चलती है। भस्वादि केयोग के कारण 
वायुकी श्रनियत गति होतीदहै। ्रभ्नि कौ स्वाभाविक्र ऊष्वं गतिदहै। वायु श्रादिके कारण 
भ्रम्निकी ग्न्य दिशाश्नो मेभी गतिहोतीदहै। परमाणु की ्रनियत गतिहै। मूक्त होने वाले 
जीवो की ऊध्व गति है भ्र्थात्‌ १४ वे गुरस्थानके नाश हो जाने पर स्वाभाविक ऊध्वं गति के 
कारण यह्‌ ज\व एकं समय मे लोकाकाश पयेन्त जाकर स्थिर हो जाताहै। ज्योतिपियो का नृलोक 
मे नित्य भ्रमण होता है।। २२॥। 


शब्द, वन्व श्रादि के "मतु" म्र्थीय प्रत्यय का प्रयोग होने से दण्ड के समान यह पुद्गल से भिन्न 
है, एेसा नही कहना चाहिये; क्योकि प्यय-पर्यायी मे भेदाभेद के प्रति श्रनेकान्त है । प्रश्न--मिन्न- 
भिन्न देवदत्त श्रौर दड का सम्बन्ध होने पर जसे दडी मे "मतु" प्रत्यय का प्रयोग देखा जातादहैकि 
"दंडी देवदत्त' उसौ प्रकार यहाँ "मत्वर्थीय" प्रत्यय का प्रयोग होने से शब्दादि का पुद्गल सेभिन्न 


१ जनधरमृ-म्‌.द व । 


भर | पञ्चमोऽध्याय [ १९९ 


अनेकान्तात्‌ । भ्रनन्यत्वेऽपि लोके मत्वर्थीयो दु्यते-सारवान्‌ स्तम्भ भ्रात्मवान्‌ 
पुरुषः इति । 


कथञ्चित्‌ श्रन्यत्वोपपततेश्च ! २४। शब्दादीना पद्गलेभ्य भेदाथदिशात्‌ 
स्यादन्यत्वम्‌ । शब्दादिपरिणामे च तप्ताय पिण्डवत्‌ तादात्म्यादेशात्‌ स्यादनन्यत्वम्‌ । 


ग्रतराहु-यदि स्पशदियश्च शब्दादयश्च पुद्गलपरिणामा किम्थ॑मेषा पृथग्प्रहृण 
ननु एके एव योग. कतेव्य इति ? भ्रत्रोच्यते- 


पृथग्ग्रहणं केषाञ्चिदुभयपर्यायज्ञा पनार्थेम्‌ । २५। स्पर्शादयः परमाणूना 
स्कन्धाना च भवन्ति शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तिरूपेरा भवन्ति सौक्ष्म्यवेर्ज्या इत्येतस्य 
विशेषस्य प्रतिपत्त्यथं पृथग्योगकरणम्‌ । सौक्षस्य तु भ्रन्त्यमणुष्वेव, श्रपक्षिक स्कन्धेषु । 
यद्येवं सौकस्यग्रहण पूर्वसूत्र एव कर्तव्यम्‌ ? इहु करण स्थौल्यप्रतिपक्षप्रतिपत्यर्थ॑म्‌ । 


श्रनुमान लगाया जाता है । उत्तर--एेसी भाशका उपयुक्त नही है, क्योकि इनमे भेदाभेद के प्रति 
ग्रनेकान्त है क्योकि लोक मे भ्रन्यत्व (ग्रपृथक्‌) पदां मे मी मत्वर्थीय प्रत्यय देखा जाता है, जैसे -- 
“सारवान स्तम्म ' ओर श्रात्मवान्‌ पुरुषः! । २२॥ 


कथञ्चित्‌ शब्दादि मे पुद्गल से पृथक्त्व है । फिर शब्दादि भौ पर्याय इष्टि से पुद्गल से 
भिन्नदहै रौर गमं लोहे के समान पुद्गल का ही शब्दादि रूप से परिणमन होत्रा है प्रतः 
कथञ्न्तित्‌ द्रव्याधिक दष्टि से अ्रभिन्नत्व भौ है। प्रश्न--यदि स्पशं, रस, गध, वं श्रौर 
शव्द, वन्व, सौक्षम्थ, स्थौल्य भ्रादि पुद्गलके ही परिणाम है तो इनका पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण क्रयो 
किया, स्पशं श्रादिका नौर शब्दादिकाएक हौयोग (एकी सूत्र) करना चाहिए? इसका 
उत्तर ठेते है--।। २४ 1 


किसी के उभय पर्याय का जापन करने के लिए इनका प्रथक्‌ ग्रहण क्ियाहै। स्पर्शादि 
परमाणुश्नो के भी होते है भ्रौर स्कन्धोके भी होते है परन्तु सोक्षम्य को छोडकर शब्दादि व्यक्तरूप से 
स्कन्धो के ही होते है, भर्थात्‌ शब्दादि परमाणुप्रो से नही होते, इस विशेषता का जान करातिञ>े लिए 
पृथक्‌ सूत्र बनाया गया दै । भ्रात्यन्तिक सूक्ष्मता तो परमाणु मेही दहै रौर भरापिक्षिक मृष्मता 
स्कन्धो मे भी है। शका--यदि सूक्ष्मता परमाणुमे हीह तोसूकष्मताका ग्रहण, स्पशं, रस ग्रादि 
जो पूवसू, उसमे करना चाहिए । समाघान--सौक्ष्य का इस सूत्र मे निर्देश स्थौल्य का प्रतिपक्ष 
सूचित करने के लिए विशेष रूप से किया गया है ।। २५॥ 


१ जानार्थमू-मू,श्व, द्व । 
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स्पर्शादीनामेकजातीयपरिणामख्यापनार्थ च । २६। स्पशदीना गुणाना 
परिणाम एकजातीय इत्येतस्यार्थस्य ख्यापनार्थं च क्रियते पृथक्ग्रहराम्‌ । तद्था-स्पर्थं 
एको गुण काठिन्यलक्षणे स्वजात्यपरित्यागेन पूर्वोत्तिरस्वगतभेदनिरोधोपजननसन्तत्या- 
वर्तनात्‌, द्ित्रिचतु सख्येयाऽसख्येयानन्तगुणकठिनस्पशंपययिरेव परिणमते न मृदुगुर- 
लघ्वादिस्पर्णो । एवं मुद्रादयोऽपि योज्याः। रसश्च तिक्त एक एव गुण ॒ रसजाति- 
मजहन्‌ पूर्वैवन्नाशोत्पादावनुभवन्‌ द्वित्रिचतु सख्येयाऽसख्येयानन्तगुणतिक्तरसैरेव परिणमते 
न कट्कादिरसै । एव कदटुकादयो वेदितव्या । गन्धश्च सुरभिरेको गृण 
स्वजातिमजहन्‌पूरवंवदद्रयादिगृणसुरभिगन्धपययरेव परिणमते नायुरभिगन्धै । 
एवमसुरभिगन्धो वाच्य । वणेैश्च शुक्ल एको गुण. स्वजात्यपरित्यागेन पूर्वेवद्द्रयादि- 
शुक्लवर्णेरेव परिणमते न नीलादिभि । एव नीलादयोऽपि च नेतव्या. । प्रथ यदा 
कठिनस्पर्शो मृदुस्पर्शेन, गुरुलंधुना, स्निग्धो रूक्षेरा, शीत उष्णेन परिणमते, तिक्तश्च 
कट्कादिभि , सुरभिश्चेतरेण, शुक्लश्च कृष्णादिभि., इतरे चतर. संयोगे च गुणान्तरेस्तदा 





स्पशंनादि गुणो के एकजातीय परिणाम का कथन करने के लिए पृथक्‌ सूत्र वनाया है । 
स्पशे भ्रादि गुणो का एकजातीय परिणमन होता है । इसकी सूचना करनेके लिए पृथक्‌ सूत्र की रचना 
को गई है । जेसे-काटिन्य लक्ष एक स्पशं गुण श्रपनी जाति की न छोडकर पूरव श्रौर उत्तर स्वगत 
भेदो के उत्पाद-विनाश को करता हुभ्रा दो, तीन, चार, सख्यान, श्रसख्यात श्रौर श्रनन्त गुण कठिन 
स्पशेपर्यायो से ही परिणत होता है, मृदु, गुरु, लघु श्रादि स्पर्शो से नही। इसी प्रकार मृदु म्ादिमे 
मी समना चाहिये । तिक्त एक रस गुण है वह भ्रपनी जाति को नही छोडकर उत्पाद-विनाश को 
प्राप्त होकर भी दो, तीन, चार, सख्यात, भ्रसख्यात श्रौर श्रनन्त गण रूप तिक्त रस से ही परिणमन 
करेगा, कटुक रसादि से परिणमन नही कर सकता । इस प्रकार कटुक म्रादिक रसो काभी वर्णेन 
जानना चाहिए । सुरभिगन्ध पुद्गल का एक गुण है । वह श्रपनी जाति को नही छोडता हरा 
पूवे श्रौर उत्तर स्वगत भेदो के उत्पाद-विनाशको करता हुभ्रा दो, तीन, चार, सख्यात, अ्रसख्यातः 
भ्रनन्तगण सुरभिगन्ध पर्यायो से परिणत होता है, दुगन्धरूप पर्यायो से परिणत नही होता । इसी 
प्रकार असुरभिगन्ध (दुर्गन्ध) दुरेन्धरूप से ही परिणत होगा, सुगन्ध रूप से नही । शुक्लवणं एक 
गरुण है, वह श्रपनी जाति का त्याग न करके पूवं श्रौर उत्तर मे होने वाले स्वगत भेदो के उत्पाद- 
विनाश को करता हृभ्रा दो, तीन, चार, सख्यात, श्रसस्यात, श्रनन्त गुण, शुक्लवणं रूप पर्यायो से 
ही परिणत होता है नीलादि रूप से नही, उसी प्रकार नीलादि नीलसरूपसे ही परिणत होता है, 
शुक्लादि रूप से नही । प्रश्न--जब कठिन स्पशे, मृदु रूप स्पशंमे, गुरु लधुरूपमे, स्निग्ध रूक्ष 
रूप मे, शीत उष्ण रूप मे परिणमन करता दै तथा तिक्त कटु श्रादि रूप मे, सुरमि दुगन्ध रूप मे, 
शुक्ल छृप्ण रूप मे इतर गुणो के साथ परस्पर सयोग होने पर गणान्तर रूप मे परिणमन करते हँ 
तब यह्‌ एकजातोय परिणमन का नियम कैसे रहेगा ? उत्तर--रेसे स्थानो मे कठिन स्पशं श्रपनी 
स्पशं जाति को नही छोडता हुश्रा ही मदु स्पशे से विनाश-उत्पाद का भ्रनुभव करता हुश्रा परिणमन 
करता है, रस रूप से नही भ्र्थात्‌ स्पशं गण स्पशं गुणरूपसे ही परिणमन करता है, रस, गघ 


५५२५ | पञ्चमोऽध्याय ] २०१ 


कथम्‌ ? तत्रापि करठिनस्पशं ॒स्पशंजातिमजहन्‌ मुदुस्पशनेव विनाशोत्पादौ अनुभवन्‌ 
परिणमते नेतरं , एवमितरत्रापि योज्यम्‌ । 


नोदनाभिघाताद्युपसंख्यानमिति चेत्‌; न; चशब्दस्येष्टसमुच्चयाथेत्वात्‌ । २७ । 
स्यान्मतम्‌-नोदनाभिघातादय पुद्गलपरिणामा सन्ति तेषाम्रोपसंख्यान कतव्यमिति, 
तन्न, कि कारणम्‌ ? चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात्‌ । ये पृद्गलपरिणामा ्रागमे इष्टा 
तेषामिह चशब्देन समुच्चय क्रियते । 


म्रतराह-यदयेवमर्थं पृथग्योगकरणम्‌, उच्यता के स्पर्शादिपरिणामा पुद्गला , के 
वा तद्ुभयभाज इति ? अत्रोच्यते 


अणवः स्कच्धाश्च ।1 २५१ 


प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्थायप्रसवसामथ्येनाण्यन्ते शन्दन्ते इत्यणवः । १। 
्रदेशमात्रमाविभिः स्पर्शादिभि गणैस्सतत परिणमन्त इत्येव भ्रष्यन्ते शब्चन्ते ये ते 
प्रणवः । सौक्षम्यादात्मादय-१ भ्रात्ममध्या प्रात्मान्ताश्च । उक्ते च 


„~~ ~~~ 


रादि हूपसेनही। उती प्रकार रसादि गुणा म्पे स्वजातीय गृण रूप से हौ परिणिमन करते है 
ग्रन्य रूप से नही, एसा जनना चाहिए ।। २६ ॥ 


"्व' शब्द से सर्वसमुच्चय का ग्रहण हो जाने से नोदन, भ्रभिषात भ्रादि का पृथक्‌ ग्रहण 
करने कौ अ्रावश्यकता नही है । प्रश्न--नीदन, उपघात प्रादि भी पुद्गल की पययिदहै इसलिये 
इनका भी मूत्र मे उल्लेख होना चाहिये † उत्तर-सून मे 'च' शब्द इष्ट समुच्चय के लिए है श्रत 
नोदन, श्रमिधात श्रादि जितने भी पुद्गल के परिणाम श्रागसमे इष्ट हो सकते ह उन सवका 
समुच्चय "च" शब्द से हो जाता है ।1 २७ ॥। 


यदि पुद्गल के भेदो को बताने के लिए पृथक्‌ सूत कियाहैतोवे स्पर्शदि परिणाम कौनसे 
हे, पुद्गल कौन है श्रीर्‌ उभय कौन है, उनका ज्ञान कराने के लिए कहते है- 


(पुद्गल दो प्रकार केह) अणु श्रौर स्कन्ध । २५॥ 
प्रदेशमात्र भावी स्प प्रादि पर्याय के हारा उत्पन्न होने के सामथ्ये से जो परिणमन करते 
है, शन्द के विषय होते ई वेश्रणुर्है। जो प्रदेशमात्र है ब्रौर भावी स्पर्शादि गणो से तिरन्तर 
परिणमन करते है तथा जो शब्द के विषय होते दैवे ग्रणु है। येश्रणु अयन्त सूदम ह इनका श्रादि, 


१ 


१ कारणमेव तदल्त्यमित्यादिवक्ष्यमाणसग्रहश्लोकग्भिभ्राय मनसिकृत्य एकन्तिमत निराकरोति । 
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“श्रन्तादि श्रन्तमज्ं श्रन्तन्तं णेव इदिए गज्छ । 
जं दन्वं श्रविभागी तं परमाणुं विजाणीहि ।1" 


स्थौल्यादग्रहरनिक्षेपरादिन्यापारास्कन्द (न्ध ) नात्स्कन्धाः । २। स्थौल्यभावेन 
ग्रहण निक्षेपशादिव्यापारास्कन्द (न्ध) नात्‌ स्कन्धा इति सज्ञायन्ते। रूढौ क्रिया 
क्वचित्‌ सती उपलक्षणएत्वेनाथिता इति ग्रहणादिव्यापाराऽ्योग्येष्वपि द्रयणुकादिषु 
स्कन्धाख्या वतंते । 


उभयन्न जात्यपेक्षं बहुवचनम्‌ । ३। भ्रनन्तभेदा अ्रपि पुद्गला श्रणुजात्या 


स्कन्धजात्या च दं विध्यमापद्यमाना सवं गृह्यन्त इति तज्जात्याधारानन्तभेदसंसुचनाथं 
बहुवचन क्रियते । 


भ्रणुस्कन्धा इत्यस्तु लघुत्वादिति चेत्‌; न; उभयसत्रसंबन्धाथत्वात्‌ मेदक- 
रणस्य । ४ । स्यान्मतम्‌-श्रणव. स्कन्धा अ्रणुस्कन्धा ' इति वुत्तिकरणमिह युक्त 
लघुत्वादिति, तञ्च, कि कारणम्‌ ? उभयसूव्रसबन्धाथेत्वात्‌ भेदकरणस्य-स्पशंरसगन्ध- 





मध्य भ्रोर रन्त एक है, वही श्रणु कास्वरूपहै। सो ही कहा टै-एक ही स्वरूप जिसका श्रादि, 
मध्य श्रोरभ्रन्त है, जो इन्दरियग्राह्य नही है, उस श्रविभागो द्रव्य को परमाणु कहते है ।। १ ॥ 


स्थूल होने के कारण जो ग्रहण किये जाते है, निक्षेप ग्रहण ्रादि व्यापार के योग्य होते 
है वे स्कन्ध कहलाते है । रूढ शब्दो मे क्रिया कही होती है ग्रौर कही नही भी होती, उपलक्षण से 
मनलोजातीहै ग्रत ग्रहुण-निक्षेप अ्रादिव्यापारकेश्रयोग्य भी दचणुक भ्रादि स्कन्धो मे स्कन्ध 
सन्ना वन जाती दहै। २॥ 


उभयत्र जाति की श्रपेक्षा बहुवचन दहै । दोनो शब्दो मे बहुवचन भ्रणुत्व जाति ग्रौर स्कन्ध 
जाति से सगृहोत्त होने बाले अनन्त भेदो कौ सूचना के लिए है ब्र्थात्‌ श्रणुभ्रोकेश्नौर स्कन्धोके 


ग्रनन्त भेद है, उनका सग्रह करने के लिए श्रणु ्रौर स्कन्ध मे वहुवचन का प्रयोग किया गया 
द।३॥ 
९ 


्रणुस्कन्वा-' इस प्रकार लघु सूत्र बनाना चाहिये, यह्‌ कथन ठीक नही है क्योकि उपभु क्त 
दोनो सूरो के सम्बन्व का भेद करने के लिए श्राव. स्कन्धाश्च" एसे सूत्रका निर्माण किया गया 
दै । प्रश्न--श्रणव स्कन्वा भ्रणुस्कन्धा." इस प्रकार समास करके लधु सूत्र वनाना ही उपयुक्त है । 
“प्रणव स्कन्धा ' इस प्रकार पदच्छेद करके दोधंसूत्र वनाने से क्या प्रयोजन है! उत्तर--यद्यपि 
श्रणुस्कन्वा- यह सून वन सकता था, परन्तु पृथक्‌ निर्देश पूर्वोक्त दो सूत्र से पृथक्‌-पृथक्‌ सम्बन्व 


7 ब्राद्यनरू 1 





५।२५ | पञ्चमोऽध्याय [| २०३ 


वणवन्तोऽएाव., शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसस्थान-भेदतमश्खायातपोद्योतवन्तश्च स्कन्धा 


इति । वृत्तौ पुनः सत्या समुदायस्याथंवत्वात्‌ श्रवयवाथभिवात्‌ भेदेनाभिसबन्धः कतु 
न भव्यः । 


कारगामेव तदन्त्यमित्यसमीक्षिताभिधानम्‌; कथञ्चित्‌ कार्यत्वात्‌ । ५। 
“कारणमेव दन्त्यम्‌" इति केचित्‌? कथयन्ति परमाणुम्‌; तदसमीक्षिताभिधानम्‌; 
कुतः ? कथश्चित्‌ कायत्वात्‌ । परमाणुहि केनचित्‌ प्रकारेण कायं “भेदादणुः” 
[५।२७] उति वध्यमाणत्वात्‌ । 


श्रविरोध इति चेत्‌; न; एवशब्देनाऽवधारणात्‌ । ६ । स्यादेतत्‌-कथश्चित्‌ 
कार्यत्वोपपत्तौ कारणत्वस्य ग्रप्रतिषेधात्‌ ्रविरोध इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? एवशब्दे- 
नावधारणात्‌। यत एवकारकरणं ततोऽन्यत्रावधारणमिति कारणमेव परमाणुं 
कार्यमिति कार्यत्वनिपेधात्‌? 1 


[1 


वनाने के लिए है कि.स्पशे, रस, गन्व श्रौर वणं वाले भ्रणु है भ्रोर शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, 
सस्थान, भेद, तम, छाया, श्रातप श्रौर उछोत श्रादि पर्याय वाले स्कन्ध है । श्रणुस्कन्धा.' यह 
समास कर लेने पर समुदाय से प्रथंत्व की मस्यता हो जाने से श्रौर श्रवयवी श्रथ का श्रभाव होनेसे, 
भेदपूवंक उपयुक्त सूत्रो के साथ सम्बन्य लगाना शक्य नही होता श्रत ॒श्रणुस्कन्धा' यह समासन 
करके 'अरणव स्कन्धा ' यह भेद रूप से वणन किया है ।। ४ 


रत्य का परमाणु कारण ही है पेसा कहना मी उचित नही है क्योकि कथच््ित्‌ परमाणु 
का्यभीहै। कोई सिद्धान्तवादी कटे हँ कि परमाणु कारण ही है परन्तु परमाणु को सवेधा कारण 
मानकर चलना उपयुक्त नही है क्योकि परमाणु कथच्न्ित्‌ कायं भीहै। भभेदादणु-' इस रागे 
कहे जाने वाले सूत्र के कारण परमाणु किसी प्रकारसे कायं भौ है। भ्र्थात्‌ कोई वादी परमाणु 
क इस लक्षण से एकान्त का समर्थन कसते है कि श्वन्त्य परमाणु कारण ही है' सूक्ष्म है, नित्य है, 
उसमे एक रस, एक गन्ध श्रौर एक व दै, प्रविरोधी दो स्पशं ह तथ, कायंलिगके हारा वह्‌ परमाणु 
्रनुमेय है, परन्तु उनका यह कथन युक्तियुक्त नही है क्योकि वह्‌ स्कन्धो करा भेदक होने से कायं 
भीहै।। ५॥ 
इसमे विरोध नही है, एेसा भी नहो कहना क्योकि "एव" न्द से ही अवघारणा होती टे । 
परशन-परमाणु कथञ्चित्‌ कार्य ह ठेसा मानने पर भी परमाणु के कारणत्व का निषेव तो नही 
होता है रतः परमाणु को कारण मानने मे विरोघ नही है † उत्तर कारण ही है, यह्‌ भवधारणा 
ठीक नही है, क्योकि वह्‌ स्कन्धो के मेदपूर्वेक उत्यन्न होता ह रत काय मी है, कारणमेव" कहुने से 





१. “उक्त च-कारणमेव तदन्त्य त भा ५।९५। ""अतादिमल्हीण श्रपदेस इदिषेहि ण ह गेम । 
ज दन्व श्रविभरत्त त परमाणु कहति जिणा। तिप १।९८। २ विरोघषए्व। 


२०४ |] तत्त्वा्थवाततिके | ५।२५ 


नित्य इति चायुक्त स्नेहादिभावेनानित्यत्वात्‌ ।! ७। नित्यः परमाणु. इति 
एतच्च वचनमयुक्तम्‌ । कुत † स्नेहादिभावेन भ्रनित्यत्वात्‌ । स्नेहादयो हि गणाः 
परमाणौ प्रादुभेवन्ति वियन्ति च्व, ततस्तत्पूवेकमस्यानित्यत्वमिति । 


श्रनादिपरमाण्ववस्थमिति चेत्‌; न; तत्कार्याभावात्‌ । ८। स्यान्मतम्‌- 
प्रनाद्यणुर्वावस्थ परमाणुरस्ति स ह्णुकादिकायंहेतुत्वात्‌ कारणमेव न कार्यम्‌ । न हि 
प्रसौ भेदादुत्पद्यत इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? तत्कार्याभावात्‌ । न हि तस्यानादि- 
पारिणामिकाण्ववस्थस्य कार्यमस्ति, तत्स्वभावाविनिवृत्ते १ । सति च कारये तद्ध दादणुरिति 


कार्यत्वसिद्धि । तत कार्यस्याभावाद्‌ कारणमिति व्यपदेशश्च नोपपद्यते । नहि ग्रसति 
पृत्रे श्रस्ति पितृग्यपदेश इति । 


छायादि तत्कार्यमिति चेत्‌; न; स्कन्धनिमित्तत्वात्‌ । € । यदि छायादि- 
कार्यमनादिपरमाणोरिति कल्प्यते, तदपि नोपपद्यते, कुत. ? स्कन्धनिमित्तत्वात्‌ । 
प्रनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धारन्धं छायादि नानादिपरमाणुकार्यम्‌ । 


[र 








(एवकार का प्रयोग करने से) उसके कार्यत्व का निषेषहो जाता है। जब कारणमपि" कहा 
जाताहै तभो कार्य॑त्व का श्ननिषेघ रहता है ।। ६ ॥ 


स्नेहादि गुण से परिणएमन करने से परमाण. को नित्य कहना भी ठीक नही है । परमाण, 
स्नेहादि गुणो के कारण नित्य परिणमन करता रहता है वा परमाणु मे स्निग्बादि गुणा उत्पन्न होते 


हेश्रीर नष्ट होते है ग्रत. स्नेहादि के परिणमन के कारण परमाणु मे कथञ्चित्‌ श्रनित्यत्व है, सवंथा 
नित्यपना नही है 1 ७॥ 


परमाणु श्रनादिहोनेसे कारणही हैरेसा नही कहना चाहिए क्योकि रेसा कहने से 
परमाणु के कायं का ग्रभावहो जाता है। पस्माणु भ्रनादिकालसेश्रणु रहता है ्रौर वह्‌ द्यणुक 
प्ादिस्कन्धोका कारण है ग्रत. इस श्रयेक्षासे भ्रणु कार्ण हीहै' एेसा कहना भी युक्त नही टै, 
क्योकि यदि भ्रु ग्रपने श्रुत्व को नदी चोड़ता तो उससे काय भौ. उत्पत नही हो सकता है क्योकि 
उत्तर स्वभाव का त्याग नही हृ्ना । यदि ब्रणुत्व का भेद हूभ्रा तो वह स्वय कायं हो ही जायेगा । 
म्र्थात्‌ भेद होने से अ्रणुकेकार्यत्वकी सिद्धहो जातीहै। जव तक उससे प्रणुत्व के भेदपूव॑क 


कायं उत्पन्न नही हौ जता तव तक उसे कारण भी नही कहू सकते । जंसे-पुज के श्रभाव मे "पिता" 
यह्‌ व्यपदेश नही हो सकता 1! ८ ॥ 


अनादि परमाणु कौ द्याया श्राटिकायैहै, एसा भी नही कह सकते क्योकि श्रणु के छाया 
उत्पन्न हा नही सकती 1 ग्रनादि परमाणुको छाया ही नही पड़ती, छाया तो श्रनन्तानन्त परमाणु 


१ म्रप्रतिवन्धत्वान्‌ । 


५।२५ | पञ्चमोऽध्याय [ २०५ 


भरतिज्ञामात्रमिति चेत्‌; न; चाक्षुषत्वात्‌ । १० 1 शर्य मतम्‌-प्रतिज्ञामात्रमेतत्‌ 

स्कन्धकार्यं छायादि नाणुका्यमिति; तच्चायुक्तम्‌, कुत ? चाक्षुषत्वात्‌ । चाक्षुष हि 

छायादि ्रचाक्षुषमणु (षाणु) कार्यं न मवितुमहंति । न चानादिपरमाणुर्नाम कश्चिदस्ति 
““मेदादणुः ।“ [५।२७ | इति वचनात्‌ । 


नित्यवचनं तदथेमिति चेत्‌; न; तस्यापि स्नेहादिविपरिणामाभ्युपगमात्‌ । ११। 
स्यान्मतम्‌-नित्यवचनमनादिपरमाण्वथंमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? तस्यापि स्तेहादि- 
विपरिणामाभ्युपगमात्‌ । श्न हि निष्परिणामः कश्चिदर्थोऽस्ति । 


नयपेक्षमिति चेत्‌; युक्तम्‌ । १२। रथ मतम्‌-“कारणमेव तदन्त्यं नित्यः" 
इति वचन नयपिक्षम्‌ । दचणुकादिवत्‌ रसंघातका्यभिावात्‌ कारणमेव, द्रव्यार्थतया 





के स्कन्धो से उत्पन्न होती है, अनादि परमाणु का काये छायादि नही है श्रत छायादिरूपका्यंकी 
ग्रपेक्षासे भी परमाणु कारण नही कहा जा सक्ता ।। ९ ॥ 


यह तो केवल प्रतिज्ञामात्र है, एसा मी नही कहना चाक्षुष होने से । प्रश्न--छायादि श्रणु 
का कायं नही है, स्कन्ध का कायं है यह तो तुम्हारी प्रतिज्ञामात्र है (तुम्हारी इच्छानुसार कथन है} 
उत्तर-एेसा नही कहना चाहिये क्योकि छायादि चाक्षुष है । चाक्षुष छायादि प्रचाक्षुष श्रणुका 
कार्यं नही हो सकती ्र्थात्‌ भ्रचाक्षुष का कायं भ्रचाक्षुष ही होगा, चाक्षुष नही । अथवा, कोई मौ 
परमाणु अनादिकालीन नही है, भ्रनादिकाल से परमाणु कौ भ्रवस्थामे रहने वाला कोई परमाणु 
ही नही है क्योकि '“भेदादणु.' इस सूत्र मे स्कन्ध के भेदपूरवैक परमाणुग्रो की उत्पत्ति वताई 


है ।। १०॥ 


परमाणु नित्य है इसलिये ्रनादि हैः यह्‌ कथन मी ठीक नही है क्योकि परमाणु मेभी 
स्ेहादि गुणो के द्वारा परिणमन होता रहता है । प्रश्न--नित्यवचन भ्रनादि परमाणु के लिएदै। 
उत्तर--प्रनादि परमाणु कौ श्रपेक्षा परमाणु को नित्य कहना मी समौचीन नही है क्योकि परमाणु 
मे भी स्नेह (स्निग्ध) ्रादि गुणो का प्रतिक्षण परिणमन होता रहता दै कोई भी पदार्थं परिणाम 
(परिणमन से) शून्य (रहित) नही ह । ११॥ 


नयापेक्ष (नय की श्रपेक्षा) यदि परमाणु कोकार्ण या कायं कटाजायतो लोकही दै! 
ग्रन्त्य परमाण कारण ही है श्नौर नित्य है, यह नय अपेक्षा से वर्ने । दो श्रणुग्रादि की तरह 
सधात से परमाण कभो उत्पन्न नही होता श्रतः कारण हौ है भरर द्रव्यद्ष्टि से व्यय व्रार उत्पाद नटी 


१ परमार एकद्वित्रिचु यख्येयासब्येयादिम्नेहादिगणहानिवृदिस्प' जिचिथपरिखामाद्धीकागतु 1 > गार्य ददिष 
सघातकार्यं भेदकायेञ्चेति, तयोर्मध्ये । 
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व्ययोदयाभावात्‌ नित्य , इत्येवं सति युक्तम्‌, शहेतुविशषसामथ्यपिणि श्रवधारणाऽविरोधात्‌ 
द्रव्या्थतयाऽवस्थानाच्च । 


एकरसवर्णगन्धोऽणुः निरवयवत्वात्‌ । १३ । एकरस एकगन्धश्च परमाणुवदितव्यः। 
कुत । निरवयवत्वात्‌ । सावयवाना हि गमातुलिङ्गादीनाम्‌ भ्रनेकरसत्व दश्यते, 
ग्रनेकेवर्णत्व च॒ ममूरादीनाम्‌, भ्रनेकगन्धत्व चानुलेपनादीना च । निरवयवश्चाणुरतः 
एकरसवणेगन्ध । 


द्वस्पर्शो विरोधाभावात्‌ ! १४। द्िस्पर्शोऽणुरवगन्तव्य. । कुतः ? विरोधा- 
भवात्‌ । कौ पुन. दौ स्पशो? शीतोष्णस्पशंयोरन्यतरः स्निग्धरूक्षयोरन्यतरष्च, 
एकप्रदेशत्वात्‌ विरोधिनो युगपदनवस्थानम्‌ । गुखुलघुमृदुकठिनस्पर्थना परमाणुष्वभावः, 


स्कन्धविषयत्वात्‌ । कथ पुनस्तेषामणूनामत्यन्तपरोक्षाणाम्‌ भ्रस्तित्वमवसीयत इति 
चेत्‌ ? उच्यते- 


तदस्तित्वं कार्यलिङ्खत्वात्‌ । १५। तेषामणूनामस्तित्व कार्यलि ङ्खत्वाद- 
स = 


होता ग्रत परमाणु नित्यहै। इसप्रकार विशेष विवक्षामे कारणमेव" मे एवकार का भी विरोघ 
नही है) १२॥ 


परमाणु निरवयव है भ्रत. उसमे एक रस, एक गन्ध ्रौर एक वणं है। सावयव ही 
मातुलिग भ्रादि मे भ्रनेक रसत्व देखा जाता है, मयुर श्राढि मे श्रनेक वरंत्व श्रौर त्रनुलेपन आदिमे 
प्रनेक गन्धत्व पाया जाता है परन्तु परमाणु निरवयव है श्रत एकं रस, एक गन्ध श्रौर एक वशं 
वालारहै।। १३॥। 


विरोघकाब्रभाव होनेसेदोस्पशंहै। परमाणु मेश्रविरोधी दो स्पशं रहते है। वेदो 
स्पशे कौनसेरहै? शीत श्रौर उष्णमेसे कोई एक तथा स्निग्ध भ्रौर रूक्ष मे से कोई एक, इस प्रकार 
श्रविरोधो दो स्पणंहोतेहै। विरोधी दो स्पशं एकसाथ नही रह सकते । गुरु-लघु, मृदु ओर 
कठिन स्पशे परमाणु मे नही है क्योकि वे स्कन्धगत ह । प्रश्न--म्रत्यन्त परोक्ष परमाणुश्रो का 
ग्रस्तित्व कंसे जाना जा सकता है 11 १४॥ ॥ 


॥ 


उत्तर-का्यलिङ्खत्व से परमाणु का भ्रस्तित्व जाना जाता है। उन परमाणुश्रो का 
धरस्तित्व उसके कार्यं से जानना चाहिये, क्योकि कार्य॑लिग हो कारण होता है। परमाणुश्रोके 
ग्रभावमे शरीर इन्द्रिय रौर महाभूत रादि लक्षण कायं का प्रादुरभावि नही हौ सकता श्रतः 


[2 ~ ~~~ 


१ ढयणुकादिसम्कन्धजायपिलया कारणामित्ति। > मातुवुद्धा-श्र । 
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वगन्तव्यम्‌ । ध्कार्यलिङ्ख हि कारणम्‌ । नाऽसत्मु परमाणुषु शरीरेन्दियमहाभृतादि- 
लक्षणस्य कार्यस्य प्रादुर्भाव इति । 

ग्रनेकान्तः काररत्वादिविकल्पः ! १६। अरणो कारणत्वादिविकल्पोऽनेकान्तो 
योज्यः-स्यात्कारण स्यात्कायेमित्यादि । दचणुकादिकायंप्रादुर्भावनिमित्तत्वात्‌ 
स्यात्कारणमणु, भेदादुपजायत इति स्यात्का्येम्‌, स्निर्धरूक्त्वादिकार्यंगुणाधिकरणाद्वा । 
ततः पुनमेंदाभावात्‌ स्यादन्त्य , प्रदेशमेदाभावेऽपि पुनरपि गृणभेदस्धावात्‌ स्याघ्नान्त्यः । 
सृक्ष्मपरिणामसद्धावत्वात्‌र स्यात्सूकष्म  स्थूलकार्यप्रभवयोनित्वात्‌र स्यात्स्थूलः । 
द्रव्यताऽपरित्यागात्‌ स्याघ्षित्य , बन्धभेदपर्यायादेशात्‌ गुणन्तरसडक्रान्तिदशनाच्च 
स्यादनित्यः । निष्प्रदेशत्वप्ययिपंणात्‌ स्यादेकरसवणंगन्धो द्विस्पशंश्च, भ्रनेकप्रदेण- 
स्कन्धपरिणामशक्तियोगात्‌ स्यादनेकरसादिः। कार्यलिड्गेनानुमीयमानसद्धावादेशात्‌ 
स्यात्कायैलिङ् , प्रत्यभनानगोचरत्वपर्यायादेशात्‌ स्यान्न काययेविङ्ख- । उक्त च~ 


“कारणमेव तदन्त्यं * सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः । 
एकरसगन्धवर्णो दविस्पशंः का्यलिद्धश्च ।1 





शरीरादि स्कन्ध रूप कार्यो से परमाणु का श्रस्तित्व सिद्ध होता है। अर्थात्‌ कायेलियसे कारण का 
मरनुमान किया जाना सवंसम्मत नियम है ।। १५॥ 

कारणात्वादि के प्रति ्रनेकान्त है! परमाणु के कारणत्वादि विकल्पौ के प्रति नैकान्त 
है कि कथञ्चित्‌ कारण है श्रौर कथञ्चित्‌ काये है । द्ववणुक भ्रादि स्कन्व कार्योका उत्पादक 
होने से कथञ्नित्‌ परमाणु कारण रै, स्कन्ध के भेद से उत्पन्न होता हँ भ्रौर स्निग्च रुक्षादि करयरूप 
गुणो का प्रधिकरण होने से परमाणु कथञ्चित्‌ कायं भी ह । उससे छोटा कोई भेद नहौ द श्रत. 
वह स्यात्‌ अन्त्य है, प्रदेशभेद न हौने पर मी गुणभेद । होने के कारण वहं भ्रन्त्य नही मी है। नृम 
परिणमन होने से परमाणु स्यात्सूकष्म है श्रौर स्थूल काय की उत्पत्ति कौ यं ग्यता रखने ते स्यात्‌ स्थूल 
मोहै। बह परमाणु द्रव्यता को नही छोडता अत. स्यात्‌ नित्य ह, स्कन्ध पययो को प्राप्त होता 
है श्रौर उसके स्निग्धादि गुणो का निरतर परिणमन होता रहता हं श्रत परमाणु कथस्मचित्‌ भ्रनित्य 
है। वा बध भेद पर्यायाथिक नयकी श्रपेक्षा तथा गण सक्तानि की श्पक्षा परमाणु परनित्य भीट। 
निष्प्रदेशत्व पर्याय की विवक्षा से एक रस, एक गन्ध, एक वणं श्नार दा स्प वाला ©, ्रनकश्रन्सा 
स्कन्धरूप प्रिणमन करने की शक्ति ऊँ कारण भ्रनेक रस, अरनेक वरा ग्रादि वालाभीरै। काय 
निय से अनुमेय होने के कारण स्यात्‌ कायंलिग* है ग्रौर प्रत्यक्षज्ञान गोचरत्व पयय कौ श्रयेभा कार्य 
लिगनही भीहै। कहाभी है 


१. “कायं लिङ् हि कारण“~प्राप्तमी श्लो ६८ । २ मद्भात्वनार् मु । -नद्भावात्‌ श्च घा । 
३ योगित्नात्‌ मू.दताव। ¢ तदन्त्य -मु-1 ५ कार्यं को देकर क्कि द्नुमाने नमाया म्ना 


उसको कार्वौश्लिग कहते ह । 
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के पुन. स्कन्धाः ? 


परिप्राप्तबन्धपरिणामाः स्कन्धाः । १७ । बन्धो वक्ष्यते, तं परिप्राप्ताः येऽशवः 
ते स्कन्धा इति व्यपदेशमहंन्ति । ते त्रिविधा--स्कन्धा स्कन्धदेशाः स्कन्धप्रदेशाश्चेति 
श्रनन्तानन्तपरमाणुबन्धविशेष स्कन्धः । तदधं देशः । अ्र्धा्धं प्रदेशः। तद्धरदाः 
पृथिव्यप्तेजोवायव स्पर्शादिशब्दादिपर्याया । पृथिवी तावत्‌ घटादिलक्षणा स्पर्णादि- 
शब्दाद्यात्मिका सिद्धा ¦ भ्रम्भोऽपि तद्टिकारत्वात्‌ तदात्मकम्‌, साक्षात्‌ गन्धोपलब्धेश्च । 
तत्संयोगिना पाथिवद्रव्याणा गन्ध तद्गुण इवोपलभ्यत इति चेत्‌, न; साध्यत्वात्‌ । 
१्तद्वियोगकालादशेनात्‌ तदविनाभावाच्च तद्गुण एवेति निश्वय कर्त॑व्यः-गन्धवदम्भ. 
रसवत्वात्‌ भ्राम्रफलवत्‌ । तथा तेजोऽपि स्पर्शादिशब्दादिस्वभावक स्तद्रत्काय॑त्वात्‌ 
घटवत्‌ । स्पर्गादिमता हि काष्ठादीना कार्य तेजः । किञ्च, तत्परिणामात्‌ । उपयुक्तस्य 
हि ्राहारस्य स्परशददिगुणस्य वातपित्तश्लेष्मविपरिणाम. । पित्तं च जठराग्नि, 





"परमाणु कारण, श्रन्त्य, सूक्ष्म, नित्य, एक रस, एक गन्ध, एक वशं, दो स्पशं वाला श्रौर 
कार्यलिग (कायंके द्वारा श्ननुमेय) है । 


स्कन्व किसे कहते है ? ।। १६ ॥ 


जिन परमाणुभ्रो ने परस्पर बन्ध कर लिया है वे स्कन्ध कहलाते है । वे स्कन्ध तीन प्रकार 
के है--स्कन्ध, स्कन्धदेश अ्रौर स्कन्धप्रदेश । श्रनन्तानन्त परमाणुश्रो का बध विगरेष स्कन्ध है, उस 
स्कन्ध के प्राघे को देश कहते है श्रौर भ्राधेके भौश्राधे को प्रदेश । पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, स्कन्ध 
के हो भेद है तथा स्पशं-रस शब्द प्रादि स्कन्ध की पययि है । घट-पटादि लक्षण वाले स्पर्शादि श्रौर 
शब्दादि भ्रात्मक पदां पृथ्वी है। जल भी पुद्गलका विकार होने रे बृद्गलात्मकरहै। जलमे 
तदात्मक होने से गघ को साक्षात्‌ उपलब्धि होतो है। “जलमे सयुक्त पाथिव द्रव्यो कौ गन्ध जलमे 
प्रातो दै, जल स्वय निर्गन्ध है पृथ्वी के गुण जल मे उपलब्ध होते है एेसा नही है क्योकि यह पक्ष 
प्रसिद्ध है साध्यत्व होने से। क्योकि कभी भी गन्ध रहित जल उपलब्ध नही होता है, गन्ध बिना 
जल चष्टिगोचर नही होताहैम्रौरन पाथिव द्रव्यो के सयोगसे वह रहित ही है । गन्ध स्पशं का, 
भ्रविनामावी है--भ्र्थात्‌ पुद्गल का श्रविनामावी है श्रत वहजलका ही गणै, अ्ननुमानरसिद्धदहै। 
जल गन्व वाला हैः रसवाला होने से जैसे प्रा्रफल। श्रग्नि भौ स्पशरपदि रसादि श्नौर शब्दादि 
स्वभावक है--क्योकि वह पृथिवीत्व वाली होने से पृथ्वो कायं है ज॑से "वट स्पशं वाली लकडी श्रादि 
ने भ्रग्नि उत्पन्न होती है, यह्‌ सर्वजनो के प्रत्यक्ष है । किच, भ्रमन पुद्गल का ही परिणमन ह क्योकि 
प्राणोकेढाराखये गये स्पर्शादि गृण वाल्ञे पुद्गल रूप प्राहार का वात पित्तश्रौरकफरूपसे 
परिणमन होता है श्रौर पित्त जठराग्नि है ग्रतः श्रग्नि को स्पर्शादि गृण वाली मानना चाहिये । 


१. गन्य । > पृरथिवीकत्व । २ पाथिवद्रव्यस्य। ४ पित्त जठ श्र । 
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तस्मात्‌? स्पर्शादिमत्तेज. । तथा स्पर्शादिशब्दादिपरिणामो वायु. स्पशंव्वात्‌ 
घटादिवत्‌ । किच्च, तत्परिणामात्‌ ।२ उपयुक्तस्य हि आहारस्य स्परशादिगुशस्य 
वातपित्तश्लेष्मविपरिणाम । वातश्च प्राणादि । ततो वायुरपि स्परशादिमान्‌ 
इत्यवसेयः । एतेन "चतुस्त्रद्रय कगुणा पृथिव्यादय पा्थिवादिजातिभिच्ना ` इति दशनः 
प्रत्युक्तम्‌ । 


ग्राह-किमेषा अ्रणुस्कन्धलक्षण परिणामोऽनादि, उत श्रादिमान्‌ इति ? 
उच्यते- सलूत्पनिमत्त्वादादिमान्‌ प्रतिज्ञायते । यदेवमभिधीयताम्‌-कस्मासिमित्तादु- 
त्पचन्त इति । तत्र स्कन्धाना तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनाथंमिदमूच्यते- 


मेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ।।! २६ 4 


संहतानां द्वितयनिमित्तवशात्‌ विदारणं भेदः । १। बाह्याभ्यन्तरविपरिणाम- 
कारणसलिधाने सति सहताना स्कन्धाना विदारण नानात्व भेद इत्युच्यते । 





तथा वायु मो स्पर्शादि, शन्दादि पर्यायवाली है क्योकि उसमे भी घटादि के समान स्पशं गृणा पाया 
जातादै। श्रथवा वायु पुद्गलका हौ परिणमनहै, भ्रात्मा के दवारा उपभुक्त स्पर्शादि गृण वे 
भोजन का ही वात, पित्त श्रौर कफरूप से परिणमन होता है-प्राणादि (श्वासोच्छवास प्रादि) 
वायुहै श्रत वायु को स्पर्शादि गुर वाली मानना चाहिये। श्रत वादी (नयायिक) का यह 
सिद्धान्त खण्डित हो जाता है कि--“पृथ्वी मे चार गुण, जल मे गन्ध रहित तीन गुण, ग्रभ्नि मे गन्व 
श्रौर रस रहित दो गण तथा वाथु मे केवल स्पशे गण है 1* ये सब पृथिवीत्व, जलत्व भ्रादि जातियो 
के सिन्न-भिन्न है। 

प्रशन-ग्रणु ्रौर स्कन्ध रूप लक्षण वाली पुद्गल को पयि ग्रनादि हैकि सादि 
उत्तर वह्‌ ग्रणु श्रौर स्कन्ध रूप पुदूगल की पर्याय उत्पन्न होती है भ्रत सादि जानी जाती है। 
्रश्न--यदि पुद्गल कौ परमाणु श्रौर स्कन्ध रूप पर्याये उत्पन्न होने से सादिमान्‌ है तो वताइुये--वे 
पययि किसके निमित्त से उत्पन्न होती है? रतः स्कन्धो की उत्पत्ति का प्रतियादन करनेके लिए 
चायं सूत्रे कहते है--1। १७ ॥ 


सेद, संघात रौर मेदसंघात से स्कन्ध की उत्यत्ति होती है 1 २६ ।। 


सहतो (मिले हुए पदार्थो) का दो कारणो से विदारण होनाभेददै। वाह्य ( निमित्त) 
अरम्यन्तर (उपादान) कारणो के कारण सघटित स्कन्धो का विदारस॒ करना पृथक्‌-पृथक्‌ करना भेद 
कहा जाता है ।। १॥ 


१. पाथिवदरव्यकायंत्वात्‌ । २ पाथिवपरिणामत्वात््‌। ३ नैयायिकादौनां । ““ क्थ तर्हि गुरा विनि्योग्नव्या 
इतति ? एकंकश्येन उत्तरोत्तर-गुर-म द्भावादुत्तराणा तदनुपलब्धि ` न्यायनूत्र ३।१।६८ 1 ४ ते इनि मु । 
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विविक्तानाम्‌ एकीभावः संघातः । २। पृथग्भूतानाम्‌ एकत्वापत्तिः सघात इति 
कथ्यते । 


दित्वाद्‌ द्विवचनग्रसङ्क इति चेत्‌; न; बहुवचनस्याथेविशेषज्ञापनाथत्वात्‌ । ३ । 
स्यादेतत्‌-भेदसघाततयो्ित्वात्‌ द्विवचनेन भवितव्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
श्बहुवचनस्याथंविशेषज्ञापनार्थत्वात्‌ । श्रतो भेदेन सधात ॒भेदसघातः इत्यस्याप्यवरोधः 
कृतो भवति । 


उत्पर्बः पविर्जात्यथेः । ४ } उत्पूवे. पदिजत्यर्थो द्रष्टव्य -उत्पद्यन्ते जायन्ते 
इति यावत्‌ । 


तव्पेक्षो हेतुनिर्देशः । ५1 भेदसघातेभ्य इत्यय हैतुनिदंशः तदपेक्षो वेदितव्य । 
र"निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां सप्रायःदशंनात्‌"* इति भेदसघातेभ्य- कारणेभ्यः उत्पचन्ते 
इति हेत्वर्थगते. । तद्यथा-द्रयो परमाण्वो सघाताद्‌ द्विपरदेशस्कन्ध उत्पद्यते । 


विविक्त स्कन्धो को सधटित करना सधात है । पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो का बध होकर एक हो 
जाना सघात कहुलाता है ।! २ ॥ 


दोहने से दो वचन होना चाहिए, यह प्राशका नही करनी चाहिए-- बहुवचन के भ्रथं विशेष 
का जापन कराने कै लिए वहुवचन का प्रयोगदहै। प्रश्न- मेद थ्ौरसधघातये दोहोनेसे इससूत्रमे 
(भेदसघाताभ्या) दो चचन होना चाहिए, वहुवचन नही ? उत्तर-एेसा कहना उपयुक्त नही 
है--क्योकि सूत्र मे वहुवचन देने से ज्ञात होता है कि भेदपूवेक सधात भ्र्थात्‌ 'भेद-सघात' भी 
स्कन्व ४ उत्पत्ति का स्वतत्र कारण है, इसलिए वहुवचन से भेद के साथ सधात का ग्रहण 
होता है ।। 3 ॥। 


उत्‌ उपस्गपूवेक पदि घातु उत्पत्ति अर्थं मे, जन्म अ्रथमे होती है। उत्‌ पूवेक पदिधातुको 
जन्म ग्रथ मे लना चाहिए 1 जंसे उत्पद्यन्ते, जायन्ते, उत्पन्न होते है--जन्म तेते है 1 


उसकी श्रपेक्षा यहाँ हेतु का निर्दण किया है । 'भेदसघातेभ्य-' यहां पचमी विभक्ति देतु घ्र्थ 
मे दै भ्र्थात्‌ उत्पत्ति प्रथं मे पचमी विभक्ति होती दै। इसलिये सूत्र मे पचमी विभवति है। 
“निमित्त कारण ्रौरहैतु मे प्राय. सभो विभक्तियां होती है!" यह्‌ व्याकरण सूत्र ह। श्रत 
मेदमघान स्प कारणो मे स्कन्व उत्पन्न होते ह । यह्‌ ग्रथं फलित हो जाताहै। जैसे दो परमाणु्रा 
के सयानने दो प्रदेणो स्कन्व उत्पन्न हो जाता दै । द्विपरदेशी स्कन्य तथा एक परमाणु के सघातसे 


न~ न्न ~ ~ 


१ भदान्‌-नघानान्‌ नदमंघानाभ्या च स्यग्धा उत्पद्यन्ते इव्यर्थ । २ हतौ हित्वर्थ- सर्वा प्राय इति। 
र ध्रद्मनान्-मू दर 1 £ पान न्हा २।२।२३॥ 
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द्विप्रदेशस्थ ब्रणोश्च त्रयाणा वा श्रणूना संघातालिप्रदेश । द्वयो. द्िप्रदेणयो तिप्रदेश- 
स्याणोश्चतुर्णा वा श्रणूना सघाताच्चतुष्प्रदेश । एव सख्येयानाम्‌ अरसंख्येयानामनन्ताना 
च सधातात्ताचतप्रदेश. । एषामेव भेदात्‌ द्वपरदेशपरयन्तात्‌ स्कन्धा उत्पद्यन्ते । एव 
भेदसघाताभ्याम्‌ एकस्वामयिकाभ्या द्प्रदेशादय स्कन्धा उत्पद्यन्ते श्रन्यतो भेदेन, शरन्यस्य 
सघातेनेति । 


एवमुक्तानामणुस्कन्धानामविशेषेण भेदादिरैतुकोत्पत्तिप्रसङ्गे विशेषप्रतिपत्त्यथ- 
मिदमुच्यते- 


भेदादणुः ।। २७ ॥ 


सामर््यादवधारणप्रतीतेरेवक्रारावचनं श्रन्भक्षवत्‌ । १। यथा न कश्चित्‌ श्रपो 
न भक्षयति इत्यन्मक्षगसिद्धे भ्रव्भक्षवचनात्‌ भ्रप एव भक्षयतीत्यवधारण गम्यते, एवं 





या तोनो परमाणुभ्नो के सधात से त्रिप्रदेशी स्कन्व उत्पन्न होता है। दो द्विप्रदेशी, एक त्रिप्रदेशी ्रौर 
एक श्रणु, या चार श्रणुभ्रो के सम्बन्ध से एकं चतुष्प्रदेणी स्कन्ध उत्पन्च होताहै। इस प्रकार 
सश्येय, प्रसष्येय श्रौर ग्रनन्तप्रदेशो के सधात से स्यात, ग्रसस्यात ग्रौर भ्रनन्त प्रदेश वाले स्कन्ध 
उत्पन्च होते है । जिस प्रकार दो श्रादि प्रदेशो के सघति से स्कन्ध उत्पन्न होते है, उसी प्रकारभेदसे भी 

स्कन्ध उत्पन्न होते है--जंसे तीन प्रदेश वाले स्कन्ध से एक श्रणु निकल जाने पर दो प्रदेशवाला स्कन्ध 
उत्पन्न होता है, पांच प्रदेणी या चार प्रदेशी स्कन्ध सेदोप्रदेशया एक ्रणुकाभेदहोजानेसेतीन 
प्रदेशो स्कन्ध उत्पन्न होता है । इसी प्रकार एक ही समय मे भेद ग्रौर सधात से स्कन्ध उत्पन्न होते 
है, जसे चारप्रदेशी मेसेदोप्रदेशकाभेदहो गया प्रौर उसी समय एक परमाणु का सधात हो गया 
तो चिप्रदेशी स्कन्ध की उदत्तिहोतीहै। इस प्रकार किसी के भेद श्रौर किसी के सधात से स्कन्व 
उत्पन्न होते है ।। ५1 


इस प्रकारं पूर्वोक्त श्रणु श्रौर स्कन्धो के भेद-सघात ही उत्पत्ति के कारण होने पर विशेष का 
ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते है- 


श्रणु कौ उत्पत्ति भेद से होती है । २७ ॥, 

'मेदसघातिभ्य उत्पद्यन्ते" इस सूत्र के सामथ्यं से स्कन्ध को उत्पत्ति सूचित होने से यह जात 
हो जाताहैकि श्रणुमेदसे उत्य्त होतारहै' फिर भी इस सूतवे ( भेदादण्‌ }) की रचना मे यह्‌ 
भ्रवधारण किया जाता है कि श्रणु भेद से ही उत्पन्न होता है, जंसे कि श्रपो भक्षयति" मे एवकार का 
ग्रथं श्रवधारण श्रा जाता है म्योकि णसा कोई प्राणी नही है, जो पानो नही पीता हौ परन्तु "पानी 
पीता है, एेसा कहने पर यह श्रवधारण॒ हो जाता है कि यह पानौ हौ पीता ह ग्रौर कु नही लाता ॥ 
उसी प्रकार मेद, सधात रौर भेद-सधात से स्कन्ध उत्यन्न होता है, एेसा कहने धर श्रणु भेदे 
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भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्ते इत्यनेनैवाणोभंदादुत्पत्तौ सिद्धाया पूनवेचनमवधारणा्थं भवति- 
भेदादेवाणु. न संघातात्‌ नापि भेदसघाताभ्यामिति । 


म्रतराहु-सघातादेव स्कन्धानामात्मलाभसिद्धेभेदसघातग्रहणमन्थकमिति तद्ग्रहण- 
प्रयोजनप्रतिपादना्थमिदमुच्यते- 


भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः । २८ ॥ 


ग्रनन्तानन्तपरमाणुसमुदयनिष्पाद्योऽपि कश्चिच्चाक्षुष-१ कश्चिच्चाऽचाक्षुष २) 
तत्र योऽचक्षुष स कथ चाक्षुषो भवतीति चेत्‌ ? उच्यते-भेदसघाताभ्या चाक्षुष न 
भेदादिति । काभ््रौपपत्तिरिति चेत्‌? त्रम -सृक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे 
सौक्ष्म्यापरित्यागात्‌ श्रचाक्ुषत्वमेव । सूषक्ष्मपरिणत पुनरपर सत्यपि तदृमभेदेऽन्य- 
संघातान्तरसयोगात्‌ सौक्षम्यपरिणामोपरमे स्थौल्योत्पत्तौ चाक्षुषो भवति । 





उत्पन्न होता है, यह सिद्ध हो जाता है तथापि पून “भेदादणु ' यह इस श्रवधारणा के लिए बनाया 
गया हैकिभश्रणु की उत्पत्तिभेदसेहीहोतीरहै, नसघातसे होती है मौर न भेद-सघात से।। १।। 


सघातसे ही स्कन्धो की उत्पत्तिकी सिद्धि हो जने पर मेदसधात का ्रहुण॒ करना 
निष्प्रयोजन है, एेसा कहने पर भेदसघात के ग्रहण के प्रयोजन कौ प्रतिपादन करने केलिए 
कहते है-- 


भेद ्रौर संघात से स्कन्ध चक्षुरिन्द्रिय का विषय होता है ।। २८ ॥ 


ग्रनन्तानन्त परमाणुभ्रो से उत्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुष होता है तथा कोई 
भ्रचाक्षुष । प्रश्न--जो उनमे श्रचाक्ुष (चक्षु-इन्द्रिय का विषय नही) है वहु स्कन्ध चक्षुष 
(चक्षु-इन्दरिय का विषय) कंसे हो सकता है । उत्तर-भेद श्रौर सघात से अरचाक्षुष स्कन्ध चकु 
इन्द्रिय का विषय बनता है, केवल भेद से स्कन्ध चाक्षुष नही बनता । भ्रश्न--इसकी उत्पत्ति कंसे 
होती है? उत्तर- सूक्ष्म स्कन्ध से कृ ्रश का भेद होने पर भी यदि उसने सूक्ष्मता का परित्याग 
नही किया हे तो वह स्कन्ध भ्नचा्षुष का श्रचाकषुष ही बना रहता है । सूक्ष्म परिणात पुन दूसरा स्कन्ध 
उसका भेद होने पर भी भ्रन्य के सघात से सूक्ष्मता का परित्याग करके स्थूलता को प्राप्त हो जाता है 
तव चाक्षुष हो जाता है भ्र्थात्‌ भ्रखो से दिखने लग जाता है। प्रश्न--गति, स्थिति, श्रवगाहनः 
वर्तना, शरीरादि श्रौर परस्परोपकारादिके द्वारा जिन धर्म, श्रघमं श्रादि द्रव्यो का्नुमान लगाया 
जाता है, वा पूवं मे उनकः। भ्रनुमान से लक्षण किया गया है, उन्हे पहले द्रव्य कहा है । उने द्रव्य 


१ श्रौदारिकादि । > कार्मणादिः। 
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ग्रवराह-गतिस्थित्यवगाहूनव्तनाशरीरादिपरस्परोपकाराद्यनुमितास्तित्व धमदि 
पुरस्तादद्रव्यमित्याख्यातम्‌, !तत्कथ द्रव्यसित्यवधियतेर ? 


सदद्रव्यलक्षणम्‌ । २६ ॥ 
सत्त्वात्‌, यत्सत्तद्‌ द्रव्यम्‌ । 


यद्येव प्राप्तमिद सत॒ कि लक्षणमिति ? उच्यते-यदिन्दियग्राह्यमतीन्धियमपि 
वाह्याध्यात्मिकनिमितापेक्षम्‌ उत्पादव्ययध्रौन्ययुक्त स्तत्‌ त्रेदितव्यम्‌' इति 
वाक्यगेष. । 


अथवा, धर्मादि सत्त्वात्‌ द्रव्यमित्यवधुतम्‌ । तस्मात्‌ ्रभिधीयता कि तत्सत्‌ 
इति ? तत इदमूपादिक्षत- 


उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्‌* ।॥! ३० ॥ 
ग्रथवा, यद्युपकारसद्धावात्‌ धर्माद्दरव्य सद्िवक्षित यदा ताहि नोपकरोति तदा 


„....______ ---------~_~-~__ ~~~ 


भयो कहते है ? उत्तर--उन्टे 'सत्‌' होने से द्रव्य कहते है । इस बाति की सूचना के लिये सूत्र 
कहते है- 


द्रव्य का लक्षण सत्‌ है। जौ सत्‌ है बह द्रव्य है ।। २९ ।। 
प्रश्न--यदि "सत्‌" द्रव्य का लक्षण है, तो सत्‌ का लक्षण क्या है भ्र्थात्‌ "सत्‌" किसे कहते 
है? उत्तर-जो इन्द्रिय के हारा ब्राह्म हैया श्रतीच्िय दै, एेसा पदार्थं बाह्य ओर अन्तर 
(अध्यात्मिक) निमित्त की श्रपक्षा उत्पादि, व्यय्‌ ग्रौर ध्रौव्य को प्रप्त हता है, वहु सत्‌ है। यहाँ 
"वेदितव्यम्‌ इस पद का प्रघ्याहार कर लेना चाहिये । 


ग्रथवा धर्मादि को 'सत्‌' होने से द्रव्य समम लियाथा। ग्रत बताए कि वह 'सत्‌' क्या 
है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सूत्र बनाया है 


निससे घतत उत्पाद, व्यय श्रौर श्रौव्य होता है बह सत्‌ है ।\ ३० ॥ 


म्रथवा, यदि उपकार करने के कारण धर्मादि द्रग्य "सत्‌" है तो जब ये उपकार नही करते 
है तन इन्द श्रसत्‌" कहना चाहिये ? इस शका का समाधान करते है कि उपकार विकेपन होने 


ध 


१ तत्कथ सदद्रव्यलक्षण धर्मादिद्रव्यमित्य-मु व । २ -ते स्त्वातता,श्र,मु,मूवे 1 ३ सतु मदुद्रच्य- 
लक्षण (1 ३०॥ भा १1 ४ सत्तद्द्रव्यम ॥ 
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तदसत््वप्रसद्ध इति, उच्यते-श्रसत्यपि उपकारविशेषे यस्मात्‌ सामान्ये द्रव्यलक्षरात्रये 
सन्निहिते उत्पादन्ययध्रौन्ययुक्त सदद्रव्यं भविष्यतीत्यथंः । 


स्वजात्यपरित्यागेन मावान्तरावाप्तिरुत्पादः । १ । चेतनस्य भ्रचेतनस्य वा 
द्रव्यस्य स्वजातिमजहतः निमित्तवशात्‌ भावान्तरावाप्तिरुत्पादनमृत्पाद इत्युच्यते मृत्पिण्डस्य 
घरपर्यायवत्‌ । 


तथा पू्वेभावविगमो व्यथनं व्ययः । २। तेन प्रकारेण तथा स्वजात्यपरित्यागेन 
इत्यथं., पूरवंभावविगमो व्ययन व्यय इति कथ्यते यथा घटोत्पत्तौ पिण्डक़ृते । 


१ वेः स्थंर्यकमंरो घ्‌ वतीति ध्रवः।३। श्रनादिरपारिणामिकस्वभावेत्वेन, 
व्ययोदयाभावात्‌ घ्र वति स्थिरीभवति इति घ्र्‌वः, घ्र्‌वस्य भावः कमं वा ध्रौव्यम्‌, यथा 
पिण्डचटाद्यवस्थासु मृदाद्न्वयात्‌ । 





पर भी “उत्पादन्यय्रौन्ययुक्तत्व' इस सामान्य द्रव्य लक्षणत्रय के रहने से “सत्‌ होगे ही । भर्थात्‌ 
उत्पाद, व्यय ग्रौर ध्रौव्यं इन तीनो का सदा सद्भाव रहता है इसलिए उपकार नही करने पर भी 
वे सतूस्वरूप ही रहते है । 


स्वजाति कोन छोडते हुए भावान्तर (पर्यायान्तर) का प्राप्ति उत्पाद है। चेतन या 
भ्रचेतन द्रव्य का स्वजाति कोन छोडते हए भी जो पर्यायान्तर की प्राप्ति, उत्पादन है, वहु उत्पाद 
दै। जसे मृतिपण्ड मे घट पर्याय । म्र्थात्‌ मिटी जैसे श्रपने मद्री स्वभाव को न छोडकर घट पर्याय 
से उत्पन्न होती है, वह घट उसका उत्पाद है, उसी प्रकार जीव या पुद्गलादि श्रजीव पदाथ श्रपने 
स्वमाव को न छोडकर पर्यायान्तर से परिणामन करते दै, वह्‌ उत्पाद है।। १॥ 


उसो प्रकार पूवे पर्याय के विना को व्यय कहते है! स्वजातिकोन छोडते हुए चेतन वा 
श्रचतन पदार्थ की पूरव पर्यायकाजो नाण होता है, वह व्ययहै। जंसे कि घट की उत्पत्ति होने पर 
मिदर क पिण्डाकारकानाशदहोताटहै।1 २11 


त्र्‌.वस्थ्ये कमं का स्थिर रहना ध्ौव्यहै। श्रनादि पारिणामिक स्वभाव से व्यय श्रौर 
उत्पाद का ग्रमाव दै ग्र्थात्‌ ग्रनादि पारिणामिक स्वभाव की श्रपेक्षा द्रव्य का उत्पाद ग्यय नही 
होना हे, द्रव्य घ्रूव नहता है, स्थिर रहता दै, उसको ध्रव कहते है श्रौर घ्रूवे काजोभावया कर्म 
र, वट्‌, ध्रीव्य कलनाद जेम करि पिण्ड प्रौर वट दोनो श्रवस्थाश्नो मे भृदरूपता का श्रन्वय 
न्हनारै॥ ३1) 


$ धत्न्द-मु ना, श्र दर. | > परिरापन्तर-ध्र. 1 
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्रन्येनान्यस्य योगे दण्डिवदिति चेत्‌; न; बन्तरर्णीतसत्ताक्रियस्य युजेराभित- 
त्वात्‌ । ४1 स्यान्मतम्‌-उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्यं च॒ उत्पादव्ययध्रौन्याशि । 
उत्पादव्यय्रौव्यैयु क्तम्‌ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तमिति निदेशो नोपपद्ते। कृत ? 
भ्न्येनान्यस्य योगात्‌ दण्डिवदिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? अ्रन्तर्णीतिसत्ताक्रियस्य 
युजेराभ्रितत्वात्‌ । कथ पुन युजे सत्ताक्रियत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते-सवेः धातवो 
भाववचना । भावश्च सत्ता क्रिया इत्यनर्थान्तरम्‌ । तामेव सर्वे णब्दाः स्वार्थोपनिधाने- 
नावच्दछिद्यावच्छियः विषयीकूवन्ति । उत्पादव्यय्रौव्य सदिति यावत्‌ तावदृत्मादव्यय- 
घ्रव्ययुक्तमिति । सर्वेधातूना सत्तार्थत्वे एधादीना वृद्धयादिप्रतिनियतारथंत्वाभाव इति 
चेत्‌; न; सत्ताथत्वे सत्येधादीना वृद्धया्ययंप्रवृत्ते नाऽसता सलरविषाणादीनां 
वृद्धयादिरर्थोऽस्ति । 


उत्पादव्ययध्रीन्यवदिति न्यायमिति चेत्‌; न; उपालम्भपरिहारतुल्यत्वात्‌ । ५। 





दण्डो के समान भ्रन्य के साथ ग्रत्य का सयोग होने पर युक्त होता है, एेसौ णका नही करनी 
क्योकि ग्रन्तर्नोति सत्ता क्रिया के 'ुजि' घातु मे प्राश्रयपना है। प्रश्न -उत्पाद, व्यय ग्रौर घ्रौन्य 
का समूह्‌ उत्पादव्ययप्रौव्य है रौर उत्पाद, व्यय श्रौर घ्रौव्य मे युक्त को उत्पादन्ययध्रौव्ययुक्त 
कहते दै, यह्‌ निर्देश नहौ वन सकता क्योकि युक्त शब्दे का प्रयोग भिन्न पदाथंसे कसो भ्रन्यका 
संयोग हने पर दोना द जैपे कि दण्ड के सयोग से 'दण्डो' का प्रयोग । उत्तर--यह शका उचिते नही 
है क्योकि यहां युजि" वातु के श्रध ते सत्ताका प्रथं समाया हृ) प्रश्न-युजि घातने सत्ता 
क्रियावत् कैमे ग्रा सकला है ? उत्तर-समी धातुएं भाववाची है । भाव, सत्ता श्रौर क्रिया ये सब 
एकार्थवाची है, भ्र्थान्तर नही दै । इसी सामान्य भाव सत्ता को वे विशेष धातुं स्वाथं से विशिष्ट 
करके (विष्य करके) विपय करती दै, चाहे उत्पादव्ययप्रीव्य को सत्‌ कहो, चाहे 
“उत्पाद्य ध्रीव्ययुक्त' उत्पाद, व्यय रौर ध्रौव्य से युक्त को सत्‌ कहो, बात एक ही है, पर्थान्तरभूत 
नही है । प्रष्न-सर्वं घानुभ्नो के सत्ताथत्व स्वौकार मे "एष्‌! ग्रादि घातुश्रो के वृद्धि भ्रादि प्रतिनियत 
भ्रयत्व का श्रभाव होगा ? उत्तर--एेसा नही है क्योकि सत्तार्थक मान लेने पर एषृ ्रादि घातु 
केभोवद्धिश्रादि विशेष श्र्थं वन दही जाते दै क्योकि भ्रसत्‌ खर-विषाण भ्रादि पदा्थंके वुद्धिनही 
होतो है । श्र्थात्‌ श्रसत्‌' पदाथं मे वृद्धि-हास नही हो सकता ॥ ४ ॥। 


एेसो स्थिति मे “उत्पादव्यय प्रौर प्रीन्यवान्‌' द्रव्य है, एेसा पाठ ठीक हो सक्ता था, एेसी 


१ -नान्यमथोगे मु, द । ननु सर्वथा भेदे सत्ति गुक्तगब्दो लौके प्रयुज्यमानो ष्ट मत्वर्यीयवत्‌ यथा 
दण्डयुक्तो देवदत्त इनि । तथाच यति भवत्यक्ने उत्पादादिपमणि चयाणा निराश्रयत्वात द्रव्यस्य च नि स्वस्प- 
त्वादभाव प्राप्नोति इति परमतमाशङ्कय परिहरति। , > भ्रन्तर्नीत-यु दश्र ता । ३ यजनादिक्र्या 
विशेष्य विशेष्य । 
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स्यादेतत्‌-यद्यन्त ्णीतिसत्ताक्रियो युजि परिगृह्यते उत्पादव्ययध्रौन्यवदित्येत्रदेव 
न्याय्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ 7 उपालम्भपरिहारतुल्यत्वात्‌ । यथा गोभ्यौऽन्यत्वे 
देवदत्तस्य गोमानिति व्यपदेशो भवति न तथा उत्पादन्ययश्रौव्येभ्योऽन्यत्‌ द्रव्यमिति 
“मत्वर्थीयो नोपपद्यते" इति उपालम्भो न निवतेते । श्रनन्यत्वेऽपि नोके मत्वर्थीयो 
दश्यते-श्रात्मवान्‌ प्रात्मा, सारवान्‌ स्तम्भः" इति परिहारश्च तुल्य. । 


समाधिवचनत्वादा । ६। श्रथवा समाधिवचनोऽय युजि. परिगृहणते । युक्तः 
समाहित इत्यर्थ. । समाधान च तात्प्ं तादात्म्यमिति यावत्‌ । उत्पादग्ययध्रौव्ययुक्त- 
मुत्पादव्ययध्रौव्यात्मकमित्यथं । 


कथल्चिदन्यत्वोपपत्तेर्वा । ७! यथा वा पययिभ्य पर्यायिणः कथश्खिदन्य- 
त्वोपपत्ते भ्योगवचन एव वा युक्तशब्दो न्याय्य । यदि हि सर्वथा श्रनन्यत्व स्यात्‌ 
उभयाभावप्रसद्ध स्यात्‌ । 





प्राशका नही करनो चाहिए क्योकि उपालम्भ (उलाहना वा ) परिहार तुल्य ही है। भ्र्थात्‌ 
इसमे मी दूषण भ्रौर परिहार समान है । प्रष्न- यदि भ्रन्तर्नीत सत्ता क्रिया वाली युजि घातु का 
ग्रहण क्रया जाता है तो “उत्पादव्ययध्ौव्यवत्‌' रसा सूत्र होना चाहिए, "युक्तः नही है ? 
उक्तर--उत्पादेव्ययध्नौन्यवत्‌' यह प्रयोग उचित नही है क्योकि इसमे भी दूषण श्रौर उसका परिहार 
समान है । जसे-- देवदत्त प्रौर गो भिन्न-मिन्न है तब "गोमान्‌" यह व्यवहार होता है, वैसे उत्पाद, 
व्यय श्रौर घ्रौव्य से भिन्न द्रव्य नही है, श्रत मत्वर्थीय नही हो सकता । यह दरूषरा बना ही रहता 
है इसका परिहार नही हो सकता क्योकि लोक मे अरभिच्च श्रथं मे भी मत्वर्थीय प्रत्यय का प्रयोग देखा 


1 है जसे करि ग्रात्मवान्‌ भ्रात्मा, सारवान्‌ स्तम इत्यादि । अत. इसका परिहार भी समन 
11 ५॥ 


अथवा युक्त शव्द समाधि वचनमे है! यहां इस सूत्र मे युजि" घातु का ग्रथ समाधि- 
समादहित-समाघान मान सेना चाहिये जिसका तात्पयं (ग्रथ) है तादात्म्य । भ्र्थात्‌ सत्‌ उत्पाद, 
व्यय ग्रौर्‌ प्रोव्यात्मक होता है, उत्पादादि के साथ तन्मय होता दहै ।। ६॥ 


स भ्रथत्रा, कथञ्नित्‌ इनमे भिन्नता है । उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यं रूप द्रव्य की पययिं 
पर्यायौ द्रव्य से कथजञ्नचित्‌ भिन्न होती है, ब्रत योग भ्र्थ॑मेभी युक्त शब्द का प्रयोग किया जा सकता 
दै! क्योकि यदि पर्याय श्रौर पर्यायौ मे सवथा प्रभेद माना जायेगा तो दोनो का ही म्रभाव हो 
जायया, रत. पयय भ्रौर पर्यायी मे कथञ्चित्‌ भेद है रौर कथच्चित्‌ श्रभेद है भ्र्थात्‌ सन्ञा, लक्षण, 
प्रयोजन को ग्रपेला भेद है श्नौरं प्रदेश की प्रपेक्षा श्रभेद है।७॥ ` । 


१ -न्तनेति-मु दश्च ता। २ वुजिःममाधौ। 3 युजम्‌ योगे । 
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सच्छब्दस्य प्रशंसादनेकाथसंभवे विवक्षातोऽस्तित्वसं्रत्ययः । ८ । सच्छब्द 
प्रशसादिषु बह्व्थेषु दृष्टप्रयोग. । प्रशसाया तावत्‌-सत्पुरुष प्रशस्त पुरुष इत्यं । 
क्वचिदादरे-सत्करोति प्रादर करोतीत्यथं । क्वचिदस्तित्वे-सद्भूतमयमाहः 
विद्यमानमाहेत्यथं । क्वचित्‌ प्रज्ञायमाने-मरब्रजित सन्‌ कथमनृत ब्रुयात्‌ ? प्रब्रजित 
इति प्रनायमान इत्यथः । तत्रेह विवक्षात श्रस्तित्ववचनो वेदितव्य । 


व्ययोत्पादाव्यतिरेकाद्‌ द्रव्यस्य ध्रौव्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌; न; अभिहितानववोधात्‌ 
। ९ । स्यादेतत्‌-व्ययोत्पादाभ्यामव्यतिरेकात्‌ द्रव्यस्य ग्ययोत्पादात्मकत्वात्‌ प्र्‌ वत्व 
नोपपद्यते इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? अभिहितानवबोधात्‌ । द्रव्याथविस्थानात्‌ 
ध्रौन्यममिदितम्‌, न व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकात्‌ । यदि च व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकात्‌ 
घ्रौव्यमभिदहित स्यात्‌ तदव्यतिरेकात्‌ श्र्रौव्य भवेत्‌ । यदि वा च्व्ययोदयाभ्यां 
व्यतिरेकात्‌ द्रव्य घ्र्‌वम्‌, द्रव्यादपि व्यतिरेकात्‌ ्व्ययोदययोध्रौव्य प्रसज्येत 1 


श्रथवा, अभिहितानवबोधात्‌ । वैकान्तेन व्ययोदयाभ्यामन्यतिरेको द्रव्यस्या- 


योनिम 


“सत्‌' शव्द के प्रभसादि अनेक अये को सभवता होने पर भौ यहां विवक्षा से अस्तित्व 
समना चाहिये । जैमे--'त्पुरुष' मे प्रशसा दहै ब्र्थात्‌ प्रगसनीय पुरुष है। कही पर 'सत्‌' शब्द 
प्रादरमेश्राता है जैसे सत्करोति" श्रादर करता है, सत्कार करता है, यह्‌ ्रथं होतादै। कही 
परस्तित्व मे "सत्‌" शब्द का प्रयोग होता है जसे “सद्‌भूतमय' यहाँ सद्मूत का ब्रथं श्रस्तित्व है, 
विद्यमान है । कही परज्ञायमान ब्रत) श्रयं मे 'सत्‌” शब्द है, जेत-रत्रथित सन्‌ कथमनृतं ब्रयात्‌' 
श्राप दीक्षित होकर भी श्रसत्य क्यो बोलते है । यहां 'र्रलित' शब्द के साथ 'सत्‌ शब्द प्रतिज्ञा श्रं 
मे है। यहं सत्‌" का भ्रं शरस्तित्व विवक्षित है, एसा जानना चाहिये ॥ ० ॥ 


उत्वाद श्नौर व्यय से श्रभिनच्न होने सेद्रन्य ॐ ध्््‌वत्व नही हौ सकता, एसा कहना भी 
उचित नही है क्योकि एसा कहने वाते ने वस्तु-स्वरूप को नही समा । प्रश्न--व्यय श्रौर उत्पाद 
से द्रव्य ्रमिन्न है ग्रत. व्यय श्रौर उत्पादात्मक होने मे द्रव्य मे ध्नौन्य नही हो सकता। उत्तर-- 
एसा नही है, क्योकि एसा कहने वाले ने हमारे भ्रभिप्राय को नही सममा । व्यय ग्रौर उत्पादसे 
मिच्च होने के कारण द्रव्य को ध्रौन्य नही कहा जाता श्रपितु द्रव्यरूप से भ्रवस्थान होने के कारण 
प्ौव्य कहा जाता है । यदि व्यय श्र उत्पाद से पृथक्‌ होने के कारणा द्रव्य को घर्‌ कहा जाता है 
शनौर उनसे अ्रभिन्न होने के कारण श्रघरौव्यहोताहै वा व्यय उत्पाद से मिनन होने के कारण द्रव्य 
घ्ौग्य कहा जायेगा तो ब्रव्य से भिन्न होने के कारण उत्पाद श्रौर ग्यय मे भी प्रौनच्य प्राना चाहिए) 
भरथत्‌ उत्पाद श्रौर व्यय मे मी घ्र्‌.वत्व कः ्रसतग ग्रायेगा ) 


१ पुरुष । २. व्ययोत्पादाभ्यागू,द । ३ व्ययोत्पादयो-मु । 
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भिहतः । यदि स्यात्‌, तदत्यन्ताव्यतिरेकात्‌ तद्धावापत्तेधौव्यामावः स्यात्‌ । यतस्तु 
केनचित्‌ प्रकारेण व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकः केनचिदन्यतिरेक२ । व्ययोत्पादकाले 
द्रव्यार्थावस्थानात्‌ स्याद्‌ व्यतिरेकः । द्रग्यजात्यपरित्यागात्‌ स्यादन्यतिरेक । तत 
एकान्तपक्षोपालम्भाभाव. । एकान्तव्यतिरेके हि द्रव्यं प्रत्याख्याय श्रन्यत्र 
व्ययादयावुपलभ्येयाताम्‌ । एेकान्तिकाऽग्यतिरेके च एकलक्षणएत्वात्‌ ्रन्यतराभावे 
भ्रवभिष्टस्याप्यभावः स्यात्‌ | 
स्ववचनविरोधाच्च ! १०! यदि व्ययोत्पादाव्यत्तिरेकान्च द्रव्यस्य ध्रौव्यम्‌ यस्तेन 
स्वपक्षसिद्धये हेतुव्यपदिश्यते स साधकत्वादन्यतिरिक्त इति परपक्षस्यापि साधकः स्यात्‌ 1 
परपक्षस्य वा यो दूषक इति ततोऽव्यतिरेकात्‌ स्वपक्षस्यापि दूषक इति वचनविरोध । 
ततश्च न युक्तमुक्त व्ययोत्पादाऽव्यतिरेकात्‌ ध्रौव्यानुपपत्तिरिति । 


उस्पादादीनां द्रव्यस्य चोभयथा लक्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; श्रन्यत्वान- 





भ्रथवा, तुमने हमारे अभिप्राय को ही नही समा । जैनसिद्धान्त मे उत्पाद श्रौर व्यय 
रव्य से सर्वथा अरभिन्चश्रमिहित नही है, (सरवेा श्रभिन्न नही मानते ) यदि उत्पाद ग्रौर व्यय को द्रव्य 
से सर्वथा श्रभिन्न माना जायेगा तो घ्रौव्यका लोप हो जायेगा, उत्पाद व्यय हौ रहेगा। भ्त. 
कथञ्चित्‌ उत्पाद, न्यय, द्रव्य से भिन्न है ओर कथञ्चित्‌ भ्रभिन्नहै। क्योकि व्यय श्रौर उत्पाद 
कलमेभो द्रव्य स्थिर रहता है ्रत उत्पाद-ग्यय, द्रव्य से भिन्न है, उत्पाद श्रौर व्ययभी द्रव्य 
जततिका त्याग नहौ करते भ्रतः उत्पाद-व्यय द्रव्य से श्रभिन्न है भ्र्थात्‌ द्रव्यकेहौो है। श्रत 
एकान्त पक्ष मे दिये गये उपालम्म (दोष) स्याद्वाद मे घटित नही होते । यदि उत्पाद-व्यय द्रव्य से 
सवेथा भिन्न होते तो द्रव्य के विना भो उनकी उपलब्धि होती या द्रव्य से पृथक्‌ मिलते श्रौर स्वंथा 
भ्रभेद मानने पर एक लक्षण होने से एक के श्रभावमे ओष के श्रभाव का प्रसग भ्रायेगा ।। ९ 11 


1 इस प्रकार को णका मे स्ववचनविरोघ मी ्राताहै। यदि व्यय शौर उत्पादसे श्रमित्न 
हीने से द्रव्य का धरौव्य नही है, उसके द्वारा जो शपते पक्ष को सिद्धिके लिए जिस दहेतु का व्यपदेश 
(प्रयोग) किया गया है वह्‌ हेतु साघकत्व से यदि सवथा अभिन्न है तो स्वपक्ष के समान परपक्च का 
मो सावक होगा । ब्रथवा जो परपक्ष का दूषक है ग्रत. उससे श्रभिन्न होने से स्वपक्ष का भो दूषक 
हगा। इस प्रकरार स्ववचनमे विरोघभ्रातादहै। श्रत. व्यय उत्पादसे श्रभित्न होने से द्रव्य के 
श्रीन्य' नदी दै, यह कथन युक्त नही है 1 १०॥ 


द्रव्य के उत्पादादि के दोनो प्रकार से लक्ष्य-लक्षण भाव नही है, एेसो भ्राशका उचित नही है 





१. उलतदच्ययम्वह्यनद्‌ भावात्‌ 1 २ कथमित्यत तरेव विवृणोति । पर्ाधार्थनयदेादुत्पादन्यययुक्त द्रव्य, 
दव्ययतवादेगान्‌ धौन्ययुक्तमिति विमागकयनन्यानिरोधान्‌ एकम्मिन्नपि समये द्रव्यस्य त्रयात्मकलत्व न विषशध्यते 
२. परित्यज्य 1 ८. अन्यनरभावे-ध, | 
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स्यत्वं प्रत्यनेकास्तोपपत्तेः । ११। स्यान्मतम्‌-उत्पादव्ययध्रौव्यारि द्रव्यादर्थान्तरभूतानि 
वा स्युः, भ्रनथन्तिरभूतानि वा? यद्यथन्तिरभाव. कल्प्येत, तानि स्वे सत्ता, 
ततोऽन्यत्वात्‌ द्रव्यस्याभाव' स्यात्‌ । तदभावे च निराधारत्वात्‌ उत्पादादीनामभाव इति 
लक्ष्यलक्षणभावो नोपपद्यते । नहि रसता वन्ध्यापुत्राकाशकुसुमादीना लक्यलक्षण- 
भावोऽस्ति ! श्रथानर्थान्तरत्वमिष्येत, लक्ष्यमेव लक्षणमिति दृष्टविरोधः स्यादिति, 
तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रन्यत्वानन्यत्व प्रत्यनेकान्तोपपत्ते । पर्यायिण पर्यायाणा च 
स्यादन्यत्व स्यादनन्यत्वम्‌ । यथेकस्य मनुष्यस्य जातिकृलरूपादिमि श्रविशिष्टस्य 
ग्रनेकसबन्ध्यन्तराविभ्रु तपितार्पत्रश्रातृभागिनेयादयो धर्मा परस्परतो विशिष्टा" 
उपलभ्यन्ते न तेषा भेदात्तस्य भेद , नापि तस्याऽभेदात्तेषामभेद , तत॒ पितृत्वादि- 
शक्त्यपेक्षया नाना मनृष्प्रत्वपिक्षया न पृथक्‌, तथा द्रव्यस्यापि बाह्याभ्यन्तरहैतु- 
विशेषापादिता पर्याया. कथच्चिद्धिन्ना द्रव्यापंणात्‌ कथश्िदभिन्ना इति नासत्त्व न 
लक्ष्यलक्षणभावाभाव । तस्मादत्पादादिव्रयक्यवृत्ति सत्ता, तदुक्त द्रव्यमित्यवसेयम्‌ । 





क्योकि उत्पादादि के भिन्न श्रौर भ्र्िच्न के प्रति श्रनेकान्त है। प्रश्न--उत्पाद, व्यय प्रर ध्रौव्य 
रव्य से श्र्थान्तरभरूत (भिन्न) है कि अनथन्तिर (अभिन्न) है? यदि उत्पाद, व्यय श्रौर घ्रौग्य 
द्र्य से भिन्न हैतो त्ृम्हारी सत्ता द्रव्य से भिन्न होने से द्रव्य कामी श्रभाव हो जायेगा 
मरौर द्रव्य का म्रभावहो जाने पर निराधार होने से उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्य कामी श्रभावहो 
जायेगा तथा ठेसा होने पर लक्ष्य-लक्षण माव भी नही हो सकता । क्योकि श्रसत्‌ स्वरूप वन्ध्या 
पूत श्नौर भ्राकाश एूल का सक्ष्य-लक्षण भावं नही होता हि । यदि द्रव्य से उत्पाद, व्यय श्रौर प्रय 
को श्रभिन्न मानते ह तो लक्षय रौर लक्षण मे एकत्व हो जने से लक्षय-लक्षण माव भी नही होगा 
रथात्‌ लक्ष्य ही लक्षण होने से प्रत्यक्ष विरोघ होगा । उत्तर--यह्‌ प्राश्का ठीक नही है क्योकि 
इनके अन्यत्व श्रौर भ्रनन्यत्व के प्रति अ्रनेकान्त है । उत्पाद, व्यय ग्रौर ध्रौग्यरूप पयय तथा पर्यायी 
द्रव्य मे कथञ्चित्‌ भेद श्रौर कथञ्चित्‌ प्रभेद है । जसे -जाति कुल रूपादि के द्वारा श्रन्वयघर्मी 
मनुष्य के भ्रनेक्‌ सम्बन्धियो की इष्टि से उत्प पिता-पुत्र, भ्राता-भानजा प्रादि परस्पर विलक्षण 
धम उपलब्ध होते है तथापि विशिष्ट घर्मो के भेदसे उनमे भेद नही है भ्रौर न उनमे मनुष्य जाति 
कौ श्रपेक्षा श्रभेद होने से सवंथा अभेद है । अरत पिता, त्र, मानजा भ्रादि शक्ति की श्रपेक्षा 
मनुष्य होने पर भी भिन्न है प्रौर मनुष्य सासान्यत्व की अपेक्षा भिन्न नही टै। मामा, पिता, मानजा 
भ्रादि मे मनुष्यत्व का भ्रभाव नही है, उसी प्रकार बाह्याभ्यन्तर कारणो से उत्पत्र होने वाली रवय की 
पयि द्रव्य से कथञ्चित्‌ पर्यायाथक नय की ग्रपेकना भिन्न है भौर द्रव्य ष्टि से अरवस्थान होनेसे 
कथञ्चित्‌ श्रसिन्न है अरत न तो श्रसत्त्व है प्नौरन लक्ष्य-लक्षणा भावि का न्रमाव ही है, इसलिये 
उत्पाद, व्यय श्रौर प्रौव्य इन तीनो की ेक्यवृत्ति (एकता) ही सत्ता ₹ ग्रौर वही द्रन्यहै, एेसा 


जानना चाहिये ।। ११ ।। 


१ क्ल्येतमू, द. श्र । २ ुष्माकमु । 3 पिद्पुत-मु । 
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श्रत्राहु-यथा द्रव्यस्यात्मभूतोऽन्वयो धमः तथा पर्यायोऽप्यात्मभ्रुतौ द्रव्यस्येति 
तल्निवृत्तिवद्‌ द्रव्यनिवृत्तिकल्पनायामृच्छेदप्रसङ्ध इति, भमत्र ब्रू महे-स्यादेतदेवं यदि क्रमेण 
पिण्डघटक्रपालादिवद्रूप१ द्रव्याजीवानुपयोगत्वादिलक्षण परिणामः कादाचित्क स्यात्‌ । 
यत सत्यपि व्ययोत्पादवत्तवे पर्यायाणाम्‌- 


तद्धावाव्ययं नित्यम्‌ ।\ ३१ ॥ । 
किम्‌ अ्रध्यवस्यामः ? द्रव्यमिति वावयशेष । तद्व इत्युच्यते । कस्तद्धाव. ! 


प्रत्यभिन्ञानहेतुता तद्धावः। १। रतदेवेदमिति स्मरण प्रत्यभिज्ञानम्‌, 
तदकस्मान्न भवति इति योऽस्य हेतु स तद्भाव । भवनं भावः, तस्यः भावस्तद्धाव, 
येनात्मना प्राण्दृप्ट वस्तु तेनैवात्मना पुनरपि भावात्‌ तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते । 
यद्त्यन्तनिरोधाभिनवग्रादुर्भावमात्रमेव स्यात्‌, स्मरणानुपपत्ते तदधीनो लोकसनव्यवहारो 
विरूध्येतत । तत त्द्ावेनाव्यय तद्धावान्ययम्‌ नित्यमिति निश्चीयते ।* 





प्रश्न--जंसे अनन्वय द्रव्य का भ्रात्मभरूत घर्मं ॑है उसी तरह पयि भौ द्रव्य का श्रात्मभरत धमं 
है तौ जसे पर्यायो को निवृत्ति होती है वैसे द्रव्य कौ भी निवृत्ति हो जाएगी तो द्रव्य के उच्छेद का 
प्रसग श्रायेगा (द्रव्य की शून्यता श्रा जायेगो) । उत्तर--यह भ्राशका तन ठीक होती जब पिण्ड 
घट~कपालादि पर्यायो की तरह रूपित्व, द्रव्यत्व, श्रजीवत्व, भ्रचेतनत्व, द्रव्याश भी कादाचित्क 


होते परन्तु पर्यायो का व्यय श्रौर उत्पाद होने पर भी द्रव्यको नित्य ही माना गयादहै। श्रव उसी 
का निरूपण करते है- 


तद्भाव से च्युत नहीं होने को नित्य कहते है ॥ ३१ ॥ 
हम इसमे क्या ्रघ्यवसाय करे ? प्रव्य एेसा हाता है इस वाक्थविशेष का सम्बन्ध करना 
चाहिए । तस्य भाव. तद्माव , तस्य कस्य ? द्रव्यस्य । भ्र्थात्‌ द्रव्य का माव तद्भाव कहलाता ह । 


म्रत्यभिन्ञान (यह वही दै) का हेतु तद्भाव कहलातादहै। यह्‌ वही है इस प्रकार का 
स्मरण प्रत्यभिनान है । यह प्रत्यभिज्ञान निविषय श्नौर निर्हुतुक नही होता है भरत. इस प्रत्यभिज्ञान 
मजाकारण ट वद्‌ तद्ूभावहै। भवन को भाव कहते है। उसका माव (तद्भाव कहलाता है । 
जिस स्वरूप मे वस्तु को पहले देखा था, उसो रूप मे पून दष्ट होने पर "तदेवेदम्‌" यह वही हे, षा 
ज्ञान होना प्रत्यभिजान दै। यदि पूव पदां का सर्वथा नाश होकर उत्तर पदार्थं सर्वेथा नूतन 
उत्पतन होना हँ तो स्मरण ग्रोर स्मरणाघीन होने वाले सर्वलोकव्यवहार समाप्त हो जायेगे । ग्रत. 


द्रव्य च का नाश नही होना हो तद्मावाव्यय' है, इससे द्रव्य कौ नित्यता का निरचय 
हाता दै) १।। 
८ ट 


१ -विद्प-मु । > चन्तु। 2 वस्तुन । ८ साम्यात्‌ उत्पादव्ययभागात्तदनित्य मित्यप्यवगम्यते 1 
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विरोध इति चेत्‌; धर्मान्तराश्रयणात्‌ । २। स्यान्मतम्‌-वियदेव न व्येति, 
उत्पद्यमान एब नोत्पद्ते इति विरोधः, ततो न युक्तमिति, तत्त; कि कारणम्‌ ? 
धर्मान्तिराश्रयणात्‌ । यदि येन रूपेणा व्ययोदयकल्पना तेनैव रूपेण नित्यता प्रतिज्ञायेत 
स्या्टिरोध , !जनकत्वापेक्षयेव पितापूतरव्यपदेशवत्‌, रनन्तु धर्मान्तरसश्रयणात्‌ । 


पुनरपि मिथ्यादशंनाकुलितचेता निरूपित्तमपि तरितयात्मकत्वमप्रतिपद्यमान 
प्राहु -यद्‌ व्येति उत्पद्यते च तत्सचित्य चेत्यतिसाहसमेतत्‌ दुरुपपादत्वात्‌ कथ श्वद्धीयत 
इति ? श्र्ोच्यते-श्रद्धेहि व्ययोत्पादवत्यु पययिषु ्रव्यभिचारिणी सन्नित्यत्वे स्त इति । 
कुत ? यस्माद्‌ द्व्यार्थिकपर्यायाथिकसभवे उग्रन्यतरविवक्षावशात्‌ यथोक्तं उभे श्रपि- 


अपितानपितसिद्धेः ।॥ ३२॥ 
धर्मान्तरविवक्ाप्रापितप्राधान्यर्मपितम्‌ । १। अ्रनेकात्मकस्य वस्तुन प्रयोजनवशात्‌ 





धर्मान्तिरो का श्राश्रय होने से इनमे विरोध भी नही दै। प्रश्न-जो नष्ट होता है, वह्‌ 
नष्ट नही होता श्रौर जो उत्पन्न होता है, वह्‌ उत्पन्न नही होता, यहे कथन परस्पर विरोधी है ? 
ग्रतः एक ही पदां का एक समय मे उत्पाद, व्यय, ध्ौग्य कहना समीचीन नही है । उत्तर-- 
परस्पर विरोध प्रतौत होते हुए भी उत्पाद, व्यय, ध्ौन्य इन तीनो के युगपत्‌ होने मे कोई विरोध 
नही है क्योकि जिस दृष्टि मे उत्पाद श्रौर व्यय कौ कल्पना करते है, यदि उसी ष्टि से ध्रौव्य-नित्य 
कहा जाता है तो ग्रवश्य विरोधश्राताहै जेसेकिएकही ्रपक्षा किसी परुषको पिता ग्रौरपुत्र 
कहने मे। परन्तु धर्मान्तिर का भ्राश्रय लेकर कहने मे कोई विरोध नही है । जसे एक ही पुरुष को 
पिता की श्रपेक्षापुत्रश्रौरपत्र की अरपक्षा पिता कहा जायतो कोई विरोधनही है, उसी प्रकार 
दरव्याथिक नय कौ श्रपेक्षा नित्य ग्रौर पर्यायाथिक नयको श्रपेक्षा द्रव्यको अनित्य कहने मे कोई 
विरोव नही है। श्रत दोनो नयो की ्रेश्षा उत्पाद, व्यय, प्रौव्य येत्तीनौ एक साथ घटित हौ 
जति है। पून मिथ्यादशंन से भ्राकुलित चित्त वाला, सृष्टूरीति से निरूपित उत्पाद, व्यय, 
्रौव्यात्मक वस्तु को नही स्वीकार करने वाला वादी कहता है कि जो उत्पन्न होताहै, वही नष्ट 
होता दै श्रौर वही ध्रौव्य रहता है !' यह कहना दुस्साहस है क्थोकि ये परस्पर विरोधी घमं एक 
साथ नही रहते, इसका श्रद्धान कंसे किया जा सकता है ? श्राचायं कहते है-उत्पाद श्रौर व्यय वाली 
पर्यायो मे अव्यभिचारी रूप से रहने वाले ध्रौव्य (नित्यत्व) का श्चद्धान करना चाहिये, क्योकि 
द्रव्याथिक शरीर पर्यायाथिक नय मे किसी एक कौ विवक्षा के वश से नित्यत्व भ्रौर प्रनित्यत्व ये दोनो 
एक साथ रह सकते है, उसी का वंन करते है-- 


गौण श्रौर मुरु की विवक्षा से एक ही वसतु मे नित्यत्व श्रौर ग्रनित्यत्वधमं सिद है ।३२। 


१ जनकत्वापिक्षयैव पिता पुत्रश्चेत्युक्ते विरोध । २ ननुमूदता! द्रव्याथिक । 
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यस्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया१ प्रापितग्राधान्यम्‌ ब्रथंरूपमपितमुपनीतमिति यावत्‌ । 


तद्िपरीतमनपितम्‌ । २। प्रयोजनाभावात्‌ सतोऽप्यविवक्षा मवति इत्युपसर्जनी- 
भूतमनपितमित्युच्यते । अ्रपित चानपित च ्रपितानपिते ताभ्यां सिद्धे सश्घित्यत्वे 
ग्रपितानपितसिद्धे । तद्यथा-मृतिपिण्ड. रूपिद्रव्यमित्यपित. स्यान्नित्यः तदर्थापरित्यागात्‌ । 
ग्रनेकधर्मपरिणामिनोऽ्थंस्य धर्मान्तिरविवक्षाव्यापारात्‌ रूपिद्रन्यात्मनाऽ्पैणात्‌ मृत्पिण्ड 
इत्येवमपित पुद्गलद्रव्य स्यादनित्यं तस्य पर्यायस्याघ्र्‌ वत्वात्‌ । तत्र यदि द्रव्याथिकनय- 
विपयमात्रपरिग्रह॒, स्यात्‌ व्यवहारलोप तदात्मकवस्त्वमावात्‌ । यदि च 
पर्यायाथिकनयगोचरमात्राभ्युपगम स्यात्‌, लोकयात्रा न सिद्ध्यति तथाविधस्य 
वस्तुनोऽस द्भावात्‌ । तवेकव्रोपसंहूतौ लोकयात्रासम्थौ भवतः तदूभयात्मकस्य वस्तुन. 
प्रसिद्धे । इत्येवमपितानपितव्यवहारसिद्धे सन्नित्यत्वे । 


भ्राह-सतोऽनेकनयन्यवहारतन्त्रत्वात्‌ उपपन्ना भेदसघातेभ्य. सता स्कन्धात्म- 





वर्मान्तर को विवक्षा ते प्राप्त प्राधान्य भ्रपित कहलाता है । भ्रनेक घर्मात्मक वस्तु के प्रयोजन- 


वेण जिस वर्मं कौ विवक्षाकी जातीदहै वा विवक्षित जिस घर्मं को प्रधानता मिलती है, उस ग्र्थरूप 
का श्रपित कहते है ! 


प्रपित मे विपरीत अ्रनपित है। प्रयोजन का (वक्ताकी दच्छाका) श्रभाव होने से सत्‌ 
(विमान) पदार्थे कौ भी श्रविवक्ा हो जाती है, श्रत उपसर्जनोभरूत (गौण) पदार्थं श्रनर्षित 
(अविवक्षित) कहलाता है । भपित श्रौर श्रनपित श्रपितानपित है, रथात्‌ ्रनपित के द्वार वस्तु 
षौ निद्धि होतौ ट भ्रत सत्‌ पदार्थं का नित्यत्व भ्रपित-परनर्पित से सिद्ध है। जैसे--जव मृततिण्ड 
“न्प द्रव्य केरूपमेश्रपित (विवक्षित) होता है तव वह्‌ नित्य है क्योकि वहू मृत्पिण्ड कभौ भी 
न्पिन्ववा द्रव्यत्व को नही दछोडतादरै। जव वही रनक घर्म यसे परिणमन करने वाते इस 
नृ्यण्द का वरमन्तिर को विवक्षा मे मृत्पिण्ड के रूपित्व ग्रौर द्रव्यत्व को गौरा करके केवल “गृतिण्डः 
म्पपर्याय कौ विवलाकरतेद्तो वह्‌ मिदर का पिण्डरूप पुद्गल द्रव्य श्ननित्य है क्योकि उसकी वह्‌ 
पयि (पिण्ड पर्यव) श्रघ्रवद्ै, अरनित्यदहै। यदि केवल द्रव्याथिक नयकौ विपयभ्रुत वस्तु मानी 
जायने! व्यवहार करा लोप लो जाएगा क्योकि परययशून्य केवल द्रव्वरूप वस्तु का श्रभावदै। यदि 
चभ्नु मेख परययाधिक नयकर गोचर ही मानी जातीदैतो लोकयात्रा सिद्ध नही दौ सकती क्योकि 
दरव्यम रहित परयपिमाव्र वन्तु का श्रमाव है, उभयात्मक वस्तु हौ लोकयात्रा कराने मे समर्थ॑दै ग्रत. 
उममातमक्व्न्नु वो प्रसिदिरै) इस प्रकारे श्रपित श्रौ प्रनपिनमे व्यवहार के सिद्ध होनेपर 
न्यत्‌ द्रय्य निन्यपै (ग्रौर अनित्यभी द्धै) । 


प्वि--श्रनकः नयविवक्षा अ व्यव्रहारके कारगाभ्रून मत्ता द्रव्य के यद श्रीर सघ्रात्त मस्कन्ध 


4 {ठ ण्न ६: ~ दनि ्ताटि । 


। 
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नोत्पत्तिः । इद तु सन्दह्य -कि सघात सयोगादेव दचणुकादिलक्षणो भवति, उत 
क्वविद्िशेषोऽवत्रियते इति ? उच्यते-सति सयोगे बन्धादेकत्वपरिणामकात्‌ सधातो 
निष्पद्यते । यद्येवमिदमुच्यता कृतो न खलु पुद्गलजात्यपरित्यागे संयोगे च भवति 
केषाश्वित्‌ बन्धोऽन्येषा च नेति ? उच्यते-यस्मात्तेषां पुद्गलात्माऽविशेषेऽपि श्रनन्त- 
पर्यायाणा परस्परविलक्षणपरिणामाहितसामर्थ्याद्‌१ भवन्‌ प्रतीत - 


स्नतिग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्ध. ॥ ३३ ॥ 


स्तेहपर्यायाविभवित्‌ स्निह्यते स्मेति स्निग्धः । १। बाह्यग्यन्तरकारणवशात्‌ 
स्तेहपर्यायाविर्भावात्‌ स्निह्यते स्मेति स्निग्ध । 


रूक्षरणाद्‌ रूक्षः । २। द्वितयनिमित्तवशात्‌ रूक्षणात्‌ रूक्ष इति व्यपदधभ्यते । 
स्िरधश्च रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ तयोर्भाव" स्निग्धरूक्षत्वम्‌ । स्निग्धत्वं चिक्करत्वलक्षण 
पययिः । तद्विपरीत. परिणामो रुक्षत्वम्‌ । स्निग्धरूक्षत्वादिति हैतुनिर्देश । 





उत्पन्न होता है, उसमे यह शका उत्पन्न होती है कि क्या सयोगपे ही दो श्रणु रादि लक्षण वाला 
स्कन्ध उत्पन्न होता है अथवा इस दो श्रणु श्रादि स्कन्ध को उत्पत्ति मे प्रर कोई विशेषता है? 
यदि परमाण के परस्पर सयोग होने पर बन्ध से एकत्वे परिणत रूम स्कन्ध उत्पन्न होता है तो 
यहां यह बताइए फि पुद्गल जाति समान होने परवा पुद्गल जाति को नही छोडने पर भी श्रौर 
सयोग होने पर भौ किन्ही परमाणुप्मो का बन्ध होताहश्रौर कन्दी अन्यका नही, ठेसाक्योहं? 
इस शका का समाधान है करि उन परमाणुग्रो मे पुद्गलपने की ग्रपेक्षा श्रविशेपताहोनेषर भी 
श्रनन्त पर्यायो की श्रपेक्षा परस्पर विलक्षणता होने से परिणमन श्नौर परिणामक कौ योग्यता होने 
पर ही बन्ध होता है, भ्रन्य का नही । बन्धकी योग्यता वताने के लिए सूत्र कहते है-- 


स्निग्धता श्रौर रूक्षता से बध होताहै।। ३३ ॥ 
बाह्य श्रौर भ्नाभ्यन्तर कारणो के कारण स्नेह पर्याय की प्रकटता तेजो चिकनापना रै, 
वह्‌ स्नेह है ।। १॥ 
वाह्य श्नौर श्राभ्यन्तर कारणो के कारण रकष पर्याय की प्रकटता से जो रुकषपना टै बह रष 
है। स्निर् प्नौररूक्ष का जो भाव है वह स्निरधरूकत्व कहलाता दै, स्निम्बत्व का श्रयं टै- 
चिकनेपन कौ पर्याय श्रौर चिकनेपन से विपरीत रुक्षत्व गण है । इस सूत्र मे पचमी विभक्तिटैनु 
भ्र्थंमे निर्दिष्ट है । 


१ -द्वन्ध प्र-मु,द । 
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तत्कृतो बन्धो द्रयणुकादिपरिणामः । दयोः स्निगधरूक्षयोरण्वो परस्पराश्लेष- 
लक्षणो बन्धे सति द्रचणुकः स्कन्धो भवति । एवं संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तप्रदे शस्कन्धो 
योज्य 


एकगुखादिसंख्येयाऽसंख्येयानन्तविकल्पः स्नेहः । ३। भ्रविभागपरिच्छेदंकगुण. 
स्नेह. प्रथम. । एव द्वित्रिचतु.सख्येयाऽसख्येयानन्तगुण स्नेहविकल्प । एवगुणाः 
परमाणवः सन्ति । 


तथा रूक्षः ।! ४ । यथा स्नेह उक्तस्तथा रूक्षोऽपि सस्येयाऽसख्येयानन्तविकल्पो 
वेदितव्य । 


तोयाजागोमहिष्युष्टरीक्षीरघुतेषु पांशुकरिकाशकंरादिषु च प्रक्षप्रिकर्षदशेनात्त- 
नुमानम्‌ । ५। यथा तोयादजाक्षीरघृते प्रकृष्टस्तेहे तत ॒प्रकृष्टस्नेहे गोक्षीरघृते 
ततश्चाधिकस्नेहे महिषीक्षीरघुते ततोऽप्यत्कृष्टस्नेहे उष्टरीक्षीरघृते । पाशुभ्य. प्रकृष्टरूक्ष- 


इन स्निग्ध ग्मौर रुक्षत्व के कारण द्विग्रणुक श्रादिकी पर्यय (बध) होती है। अर्थात्‌ 
स्निग्धत्व श्रोर रक्षत्व के कारण द्रचणुक श्रादि स्कन्धरूप बघ होतादहै। दो स्निग्ध रूक्ष परमाणुग्रो 
मे परस्पर बन्ध होने पर हयणुक स्कन्ध उत्पन्न होता है । इस प्रकार सख्या, श्रसख्यात श्रौर 
प्रनन्त प्रदेश रूप स्कन्ध मे भौ घटित करना चाहिये । भ्र्थाति्‌ सवं जघन्य दो श्रणुप्रदेण के स्कन्ध से 
लेकर महास्कन्ध तक स्कन्ध के श्रनेकं भेद है । २ 


एक गुण को श्रादि लेकर सख्यात, श्रसख्यात श्रौर श्रनन्त विकल्प स्निग्ध गुण के है। 
भ्रचिभागो परिच्छेद एक गुण वाला स्नेह सवेजघन्य है, प्रथम है । इस प्रकार दो, तीन, चारः 
सख्यात, भ्रसख्यात ग्रौर भ्रनन्त गुण स्नेह के विकल्प है, इस गण वाले परमाणु हँ । ३ ॥ 


उसो प्रकारसेरूक्षगुण के विकत्पहै। जैसे स्निग्व गुरा के विकल्प कहे है, उसी प्रकार 
रूक्षगुण के भी एक, दो, तीन, चार, सख्यात, ग्रसख्यात श्रौर॒श्रनन्त विकल्प (श्रविमागी) 
परिच्छेद जानने चाहिये ।। ४ ॥ 


जल, वकरी, गाय, मैस, ऊट प्रादि के दमे, घृत मे स्नेह गण कौ तथा बूलिकी 
कशिक्ा, शकंरादिमे खक्ष गुणा की प्रकष॑ता-ग्रप्रक्ष॑ता कै देखने से स्नेह श्रौर खक्ष गुणो के विकल्पो 
का अ्रनुमान लगाया जाताहै। जेसे-जल की श्रपेक्नावकरी केदूवश्रौरघी मे प्रकृष्ट स्निग्धता 
दै, उससे भो श्रधिक स्निग्वता गायके दूधश्रौरधीमे है, उससे मो श्रधिकतर स्नेह गख मैस के दुव 
ग्रीरघोमे दै, उससे भी अधिकतम स्निग्धता ङटनी केदूधग्रौरधीमेहै। वैसे ही क्रमश. वूलिसे 
प्रकृष्ट रूखापन त्तपखण्ड मे ओ्रौर उससे भी प्रकृष्ट रूक्षता रेत मे पायी जाती दै, ग्रत. इस प्रकार 
पदार्थो में स्निग्वता ग्रौर क्षता के प्रकर्षापक्पं के चष्टिगोचर होने से परमाणु मे भी स्निग्बता श्रौर 
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गुणा तुपकणिकादयः ततोऽपि प्रकृष्टरुक्षाः शकंराः ! तथा परमाणुष्वपि प्रकर्षप्रकर्षवृत््या 
स्निर्धरूक्षगुणा सन्तीत्यनुमान क्रियते । 


स्निग्धरुक्षगुणनिमित्ते बन्धे अविशेषेण प्रसक्तं भनिष्टगृणनिवृत्य्थमाह-- 


न जघन्यगृणानाम्‌ ।। ३४ ॥ 
शाखादित्वाहेहाङ्खत्वाहा जघन्यशब्दसिद्धिः । १। जघनमिव जघन्यमिति भाखा- 
दित्वात्‌ सिद्ध्यति । क उपमा्थं ? यथा शरीरावयवेषु जघनं निकृष्ट तथाऽन्योपि 
निृष्टो जघन्य इत्युच्यते । श्रथवा देहाद्धत्वात्सिद्धि । जघने भव जघन्य । जघन्य 
इव जघन्यः । यथा जघने भवो निङ्ृष्टस्तथाऽन्योऽपि निकृष्टो जघन्य इति 
व्यपदिश्यते । 


गुखशब्दस्यानेकाथंत्वे विवक्षावशाटूागग्रहुरम्‌ ! २ । गुराणव्दोऽनेकस्मिन्नथे 
ृष्टप्रयोग. । कंश्चिदरूपादिषु वत्ति-रूपादयो गुणा इति । क्वचिद्धागे वर्तते-दहिगुणा 
यवास्तिगुणा यवा इति । क्वचिदुपकारे वतंते-गुएन' साधु उपकार इति यावत्‌ । 


~~~ 


रक्षता के कष श्नोर शरपरकषं का श्रनुमान लगाया जाता है । श्र्थात्‌ परमाणुग्रो मे भी प्रदेश की 
ग्रयक्षा भ्रविभागो परिच्छेद होने पर भौ उनमे स्निण्व श्रौर रक्ष गुण कै ग्रनेकं विकल्प हे, यह्‌ सिद्ध 
होतादहै।। ५।। 


स्िग् श्रौर रुक्ष गण के कारण बन्ध होने पर ग्रविशेष से वन्ध होने का प्रसंग प्राता, 
उसको निवृत्ति के लिये सूत्र कहते र्द 


^ सवं जघन्य गुणा वाले परमाणुप्रो मे बंध नहीं होता ।। ३४ ॥ 
शाखादित्व श्रौर देहागत्व के समान जघन्य शब्द कौ सिद्धि होती है। जघन कै समान 
जघन्य है । जैसे-शरीर मे जघन-जाघ सवसे निङृप्ट है उसी प्रकार अरन्य वस्तु निकृष्ट 2, सा 
कहा जाता है ! श्रथवा, देह के श्रद्धत्व मे जघन (जा) मे होने वाला जघन्य कहृताना ६, उस 


षं 


जघन्य के समान जघन्य है, उसी प्रकार जघन की तरह निङ्ृष्ट त्रवयव का निकृष्ट या जघन्य 


कहते है ।! १ ।1 


गुण शब्द प्रनेक श्रथं मे होते इए भी यहां विवक्षावक्ष माग (अघ) प्रटण करना चाल्य 
गृण शब्द का श्रनेक श्र्थो मे प्रयोग होता ह 1 जेसे-- (रूपादि गण ) मे गुर का अर्य न्पादि ट । व 
गुण, भाग प्रथं मे है जैसे- (दो गुना जौ है, तीन गुना जह) यहां गख ण्ट नागद 
क्वचित्‌ गुणा शब्द उपकार प्रथ मे होता ह जंसे--गुरान साधु, उपकार का मानन ५ ना नाधु स 
यहाँ मु का श्रथं उपकार दहै । कटी द्रव्य भ्रथ मगुणा गन्द क्न प्रयोग होत्ता टै जम--य दः 
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क्वचिद्द्रव्ये वतेते-गुणवानयं देश इत्युच्यते यस्मिन्‌ गावः शस्यानि च निष्पद्यन्ते | 
क्वचित्समेष्ववयवेषु-द्िगृणा रजु त्रिगुणा रज्जुरिति। वकेवचिदुपसजंने-गुणभूता 
वयमस्मिन्‌ ग्रमे उपसजंनभूता इत्यथ. । तत्रेह भागे वर्तमानः परिगृह्यते । जघन्यो 
गुणो येषा ते जघन्यगुणास्तेषा जघन्यगुणाना नास्ति बन्धः । एतदुक्तं भवति- 
एकगुणस्निग्धस्य एकगृणस्निग्धेन द्वितीयादिसख्येयाऽसख्येयानन्तगुणस्निग्धेन वा नास्ति 
बन्ध. 1 तस्यैरेकगुणस्निग्धस्य एकगुणरूक्षेण दयादिसख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणरुक्षेण वा 
नास्ति बन्धः। तथा एकगुणरूक्षस्यापि योज्यमिति । 


एतौ जघन्यगृणस्निग्धरूक्षौ वजेयित्वा श्रन्येषा स्निग्धरूक्षाणा परस्परेण सबन्धो 
भवतीति श्रविशेषप्रसद्ध तत्रापि प्रतिषेधरविषयसख्यापनाथेमाह- 


गुणसाम्ये सहशानाम्‌ ।! ३५ ॥ 


गुणवान्‌ है-एेसा कहने पर जिस देश मे गाय-मैस, धान्य भ्रादि श्रधिक उत्पन्न होते है, उसको 
गुणवान्‌ देश कहते है । कही समान अ्रवयव भ्रथं मे गण शब्द का प्रयोग होता है । जंसे--द्विगुणा 
रज्जु" "त्रिगुणा रज्जुः । इसमे गुण शब्द का भ्रथं समान श्रवयव है । कही पर उपसर्जन (गं.ण) 
श्रथ मे गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जेसे--इस देश (ग्राम) मेहम लोग गणभूतदहै। यहां 
गण शब्द गौण (ग्रप्रघान) श्रथमेहै)। उस प्रकार गुण शब्दं के भ्रनेक ग्रथ होते हुए भी यहाँ पर 
गुण शब्द "भागः श्रथ मे विवक्षित दै, जघन्य गुण जिस परमाणुमे है वहु जघन्य गण कहलाता रै । 
उन जघन्य भाग वाले परमाणुप्रो का परस्पर बन्ध नही होताहै। तात्पर्यं यह दै कि एक गुण वाले 
स्निग्ध परमाणु का श्रन्य एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध नही होता है तथा एक गृण 
स्निग्ध परमाणु का भ्रन्य दो, तीन, चार, सख्यात, भ्रसख्यात ग्रौर श्रनन्त रिनिग्ध गुणा वाले परमाणुम्रो 
के साथ भी बन्ध नहीहोतादहै। उसी एक स्तिग् गुण वाले परमाणु का, एक गुण रक्ष तथादौ 

तीन, चार, सख्यात, भ्रसख्यात श्रौ र अनन्त गुण रुक्न वाले परमाणुश्रो के साथ भी बन्ध नही होता । 
इसी प्रकार एक गुण रक्ष का श्रन्य एक गुण रुक्ष या एक गण स्निग्घ या दो, तीन, चार सख्यात श्रौर 
स्रनन्तगुण वाले स्निग्ब या रक्ष परमाणुप्रो के साथ वन्ध नही होता ॥ २॥ 


इन जघन्य स्निग्ध श्रौर सक्ष गुणो को छोडकर भेष स्निग्ध श्रौर रक्ष गुणो का परस्पर 
सम्बन्ध हो जयेगा, इस प्रकार ग्रविशेषतता से परस्पर परमाणुश्रो के बन्ध का प्रसग भ्राने पर उनके 
निषेघ विषय का प्रख्यापन करने के लिये प्राचायं सूत्र कहते है-- 


गुणों की समानता रहने पर सदश गुण वालों का भी बंध नही होता है ।। ३५ ॥ 


१ श्रविजेपेर प्रमु । २ -धनाप-मू. | 
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सरशग्रहं तुल्यजातीयसंपर्ययाथम्‌ । १। स्िग्धनात्या सुक्षनात्या च तुल्याना 
सप्रत्यय कथ स्थादिति पद्शगरहृण क्रियते । 


पुणसम्यग्हणं तुत्यभागसंग्रहाथम्‌ । २) तुत्यभागा ये तेषा ग्रहार्थं गर- 
साम्यग्रहुण त्रियते । 


सदशगरहशमन्थकं गुणसाग्यवचनादिति चेत्‌; न; समानगुराारयोः रिनि्ध- 
रक्षयोः प्रतषिधप्सङ्गात्‌ । ३। प्यादेतत्‌-तदृशग्रहामनरथकम्‌ । कृत ? गृर- 
साम्यवचनातिसद्धेरिति, तत्र, कि कारणम्‌ ? समानगूरकारयो स्नि्धरुक्षयो, 
्तिषेचपसङ्गा्‌। सदशग्रहणे हसति दविगुरस्निधाना दरिगुररकष त्रिगुरस्नग्धाना 
व्रिगूरहक्ेग एकारसाम्यादरन्ध प्रतिषिध्येत । सदशग्रहरो पुन सति दिगुणासिनग्धाना 
तरिगृरल्निरेहिगुरल्क्षाणा द्िगृणर्केरित्यवमारदिषु बनधप्रतिषेष कृतो भवति । 


नवेष्टत्वात्‌ । ४। न वा एतसयोजनमस्ति। कि कारणम्‌ ? इष्टत्वात्‌ । 
इष्यते हिगृशसिग्धानामपि दविगुएल्भेनेनधप्रतिपेध । किमथं तहि सद्भग्रहम्‌ ? 





इस सूत्र मे सदश का ग्रहृण, तृत्यजातीय परमागुग्रो के तान के लिये ह । स्निग्ध जाति 
रौर रक्ष जातिसे तुल्य परमाणु का ज्ञान कंपे होता है? इसतिये सदश का ग्रहृण कयि 
ग्याहै॥ १॥ 


गृशासाम्य का ग्रहृण वृत्य भाग कै सग्रह के तिथे है। जिनके स्ति श्रौर रक्ष गुणो के 
भ्रविभाग परिच्छेद समान है, उनका ग्रहृण करमे क सिये शूरसाम्य' यह्‌ पद ग्रहृण क्या है ॥ २ ॥ 


गएसाम्य पद मे सदश ग्रह निरर्थके है, देसी प्राशका नही करनी चाहिए, क्योकि सण 
पद के नही ग्रहृण कसे पे समान गुर वलि, सनर्ध-रक्ष गुण वले परमाणुप्रो का मोव्न्यही 
जयेगा । शंका-ूत्र मे सदृश शब्द का ग्रहण निरर्थक ह पथोकि शूएसाम्य' कचनमे ही शधं वी 
सिद्धि हो जातो है । समाघान--शुसाम्य पद के ग्रहृण से सद का ग्रहण निरथक नही हता, क्योकि 
यदि सण ग्रह॒ नही कसे तो द्विगु स्निग्धो का द्विगुण रक्षो के साथ, त्रिगुण स्निगबो का त्रिगृण॒ 
रक्षो गुराकार साम्य होने के कारण वन्ध कानिषेय हौ जाता। धर्थात्‌ तरिगृ॒ रक् श्रीर 
तीन स्निग्ध या र गु साम्य होने ¶२र भौ उनका वन्ध नही होता, पुन. सदम ग्रहण करे ने गुर 
सिग का द्वि स्निग्ध के साथ प्रौर दिल शष का द्वि रभो के सायं कन्व निपेव ह 
जाताहै)। ३॥ 

इष्ट होने से यह प्रयोजन नही दै। यह्‌ प्रयोजन नही है, व्योकि दिगुरा स्निष्वो का दविगृर॒ 
रक्षो क साथ वन्ध का निरेव इष्ट है । प्र्न-सदण मव्द का ग्रह॒ मूतर मे किसतिए ई ? ॥ ४ ॥ 


१ चेत्तमु। २ -दितिम्बन्ध एतो मु,द । 
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गुणवेषम्ये बन्धप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । ५। गुरावैषम्ये सदृश्षाना बन्धो भवतीत्येतस्या- 
थस्य प्रतिपत्त्यर्थं सदुशग्रहण क्रियते 


ग्रतो विषमगुणानां तुल्यजातीयाना चाविशेषेण प्रसक्ताविष्टार्थंसंप्रत्यया्थेमिद- 
मुच्यत्ते- 1 


दचधिकादिगुणानां तु ।। ३६ ॥ 


हयधिकश्चतुर्गुखः । १ । द्वाम्यां गुणाभ्यामधिको दयधिकः । कः पुनरसौ ? 
चतुगुण. ! 


भ्रादिशब्दस्य प्रकाराथंत्वात्‌ पञ्चगुखादिसंप्रत्थयः । २! दयधिकादीत्ययमादि- 
शब्दः प्रकारार्थः । क. पुनरसौ प्रकार. ? द्वाभ्यामधिकता । तेन पन्चगृणादीना सप्रत्ययो 
भवति । श्रवयवेन विग्रह. समुदायो वृत्थं ' इति चतुगु स्यापि ग्रहणं भवति । तेन 
हयधिकादिगुणाना तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयाना च बन्ध उक्तो भवति, नेतरेषाम्‌ । 
तद्यथा-द्विगुणस्निग्धस्य परमाणो एकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निग्घेन तरिगुणरिनिग्धेन वा नास्ति 


गुणो कौ विषमता होने पर सदशो (स्निग्ध-स्निग्ध या रक्ष-रक्षो) का बन्ध हो सकताहै 
इस बात को बताने के लिये सदश शब्द का ग्रहण किया गया है। ब्र्थात्‌ सदृश ग्रहा का यह 
प्रयोजन दहै कि गुणवेषम्य होने पर विसच्शो काबन्ध तो होता हीदहै पर सच्शो का भी बन्ध 


होताहै।। ५॥।। 


इस प्रकार विषम गुण वालो का श्रौर तुल्यजातीयो का सामान्य रूप से बन्ध का प्रसग 
होने पर इष्ट व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए सूत्र कहते है- 


दो श्रधिक श्र्थात्‌ चार गुण श्रादि का बन्ध होता है ।। ३६ ॥ 
द्वि भ्रधिकभ्र्थात्‌ चारगुणदहै। दो गुरा ग्रधिकद्धिग्रधिकहैग्र्थात्‌ चतुगुण! १॥ 


भ्रादि शब्द प्रकारार्थक है अत उसमे पच गुणादि का सप्रत्यय होतारहै, दोश्रविक गुण 
श्रादिमे, रादि शब्द प्रकारश्रथं मेहै। प्रकारक्याहै? दोसे म्रधिकता--इससे पञ्च भ्रादि 
गुणो का सप्रत्यय (ज्ञान) होत्ता है, श्रवयव से विग्रह ग्रौर समदाय वृत्ति का श्रथ है । भ्र्थत्‌ एक श्रश 
से समूदायकाजानहो जातादहै, दो त्रिक प्रादि कहनेसे चार गुणका भी ग्रहण हो जाता है भरत 
तुल्य जाति हो वा श्रतुल्य जाति हो, दो म्रधिक (चारभ्रादिदोभश्रधिक) गुणा वाले पुद्गलकाही 
परस्पर वव होता है श्नन्य गुण वालोकानही। जैसे दो स्निग्ध गु वाले परमाणु का एक स्निग्ब, 
दो स्निग्व श्रौर तीन स्निग्व गुण वाले परमाणु के साथ वव नही होगा । चार स्निग्ध गृण वाले 
परमाणुकेसाथही दो स्निग्ध गृण वालेकावधहोगा। इसी प्रकार दो गुण स्निग्ध परमाणु का 
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बन्धः, चतुग णस्निरधेन पुनरस्ति बन्ध । तस्यैव पुनद्िगुरास्निग्धस्य पर्चगुणस्निग्धेन 

षट्सम्ताष्टनवद शरसख्येयाऽसस्येयानन्तग्‌ खस्निग्धेन बन्धो न विद्यते । एव त्रिगुरस्निरधस्य 
पच्वगुशस्निरधेन बन्धोऽस्ति, शेषे पूर्वोत्तरंनं भवति । चतुगु एस्निरधस्य षड्गुण- 
स्निग्धेनास्ति बन्ध, शेषैः पूर्वोत्तरर्नास्ति । एव शेषेष्वपि योऽय । तथा द्विगुणरूक्षस्य 
एकद्वित्रिगुखषूक्षर्नास्ति बन्ध , चतुग ररूक्षेण त्वस्ति बन्ध । तस्यैव द्विगृणरूक्षस्य 
पच्वगुणरूक्षादिभिर्तरेर्नास्ति बन्ध. । एव त्रिगुणरूक्षादीनामपि द्विगुणाधिकेबेन्धो 
योज्य । एव भिन्नजातीयेष्वपि द्विगुणस्तिगधस्य एकद्वत्रिगुणरूकषर्नास्ति बन्ध. 
चतुग रूक्षेण त्वस्ति बन्धः, उत्तरं पचगुणरूक्षादिभिर्नास्ति । एव त्रिगृणस्निग्धादीनां 
पश्चगुणरूक्षादिभिरस्ति, शेषे पूर्वोत्तररनास्ति बन्ध इति योज्य । उक्त च~ 


“खिद्धस्स खिद्धेख ध्टुराहिएरख लुक्लस्स लुक्वेरा दुराहिएर । 
सिद्धस्य सुक्र हवेदि बंधो जहण्णवजञ्जे विसमे समे वा ।।"*२ 


एवमुक्त न विधिना बन्धे सत्यणूना इचणुकाचनन्तानन्तप्रदेशावसानस्कन्धोत्पत्तिवेदितव्या । 





पाच, छह, सात, श्राठ, नव, दस, सख्या, श्रसस्यात श्रौर श्रनन्त गुण वाले स्निग्ध के साथ वघ नही 
होता है! इसी अकार तीन गुण स्निग्ध वाले का पचि गा वाले स्निग्व के वारक्षके साथ वघ 
होगा, चह, सात, श्राठ श्रादि उत्तर वाले के साथ श्रौर एक दो भ्रादि पूवं गण वालो के साथ वघ नही 
होगा ्र्थात्‌ तीन गृण बलि कानतो दो एक कै साय बधघहोगाश्रौर न चछ, सात श्रादि गुण वाले 
के साथ बध होगा श्रपितु तीन गुण वाले का पचि गु वालेकेसाथहीवधहौगा। इसी प्रकार चार 
गुरा स्निग्ब वाले का छह गु स्निग्ध वाले के साथ वध होगा, तोन सात आदि श्रगि पीछे गुण वालो 
से नही! इसी प्रकार दो गुण रक्ष वाले का एक, दो, तीन गण वाले श्रौर पाच, छह रक्ष वा स्निग्घ 
गुण वालो के साय बध नही होगा श्रपितरु चार गृण वाये रक्ष या स्निग्घ गुरा वालिके साथही वघ 
होगा । इस प्रकार तौन गरा रक्ष श्रादिमेभी दौ गुणश्रधिककादही वघ लेना चाहिये न्यूनाधिक 
से नही। इस प्रकार भिन्न जात्तीयोमेभी दो गुण स्निग्ध का एक दो तीन गुण रक्ष से वघ नही 
होता है तथा उत्तर वाले पांच छह श्रादि रक्ष गुख से बध नही है परन्तु चतुगुण सक्षवलेसेदी 
केंघता है। इसी प्रकार तीन गख सक्ष वलेका पच गुणरक्ष या पाच गख स्निश्वसे ही वध 
होता है वार या छह ्रादि श्रगे पीचेके गुण बालोसे नही । कहा भी है- 


“स्नेह का दो गुरा ्रधिक वाले स्नेहसेया रक्षसे, रक्षका दो अधिक गुण वालि सभया 
स्तिग्धसे बध होता है। जघन्य गण वाले का किसी भी तरह वधं नही हो सकता । दो गख 
प्रधिक वाले सम (दो, चार, चार, छह श्रादि का) भ्रौर विषम गुण वाले (तोन, पांच, पाच, सात 
ग्रादि) कावधरहोतादहै1" 


१ इबधिकादिकेन चनुगुंगनेत्य्थः। २ गो जी गा ६१४1 छकख कग्ग ५।६।९६॥ 
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तुशब्दो व्यावुत्तिविशेषभ्रतिपत्यथः । ३। तुशब्द क्रियमाणः प्रतिषेधं 
व्यावत्तंयति वन्ध च विशेषयति । 


ग्रव्राह-किमथं संयोगजातीयः पुद्गलाना बन्धो नाम धर्म कल्प्यते ? नेनुर 
प्राप्त्याद्यात्मकत्वादनेनव सवंसामहिकब्धवहारसिद्धिरिति ? उच्यते-सयोगेऽपि सति 
प्रास्तिमात्रेण कृताथंत्वात्‌ परस्परानुप्रवेशनिरुत्सुकौ स्निग्धरूक्षगुणौ स्कन्धौ परमाणूना 
सयोगमात्रत्वात्‌ पारिणामिकौ न स्याताम्‌ शुक्लछृष्णतन्तुसयोगावस्थानवत्‌, 
ततोभ्यमारम्भः- 


बन्धेऽधिकौ पारिणासिकौ, ।।! ३७ ॥ 


परकृतत्नाद्‌ गुसंप्रत्ययः । १ । प्रकृत गुणग्रहरम्‌, तदभिसबन्धाद्‌ गुणसप्रत्ययो 
भवतीत्यधिकगुणाविति । 





इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से बध होने पर दरचणुक भ्रादि अ्रनन्त परमाणु स्कन्धौ की उत्पत्ति 


होतीदहै।। २॥ 


^तु' शब्द व्यावृत्ति विशेष की प्रतिपत्तिकेलियेहै। सूत्रमे तु" शब्दकरा प्रयोग वध 
प्रतिपेच कै प्रकरण को व्यावृत्त करता (हटातादुर करता) है ग्रौर वध विशेष की इष्ट व्यवस्था को 
सूचित करता है । 


प्रश्न -पुद्गलो का सयोग जातीयवधरूप धमं क्यो माना जाता है? प्राप्ति श्रादि 
ग्रात्मकत्व होने से परस्पर समुदाय से ही सवं सामूहिक व्यवहार सिद्ध हो सक्ते है ? उत्तर-सयोग 
होने पर भी प्राप्ति मात्र से (समुदाय मा्रसे) कृतार्थैत्व हो जाने से परस्पर श्रनुप्रवेण मे निर्त्सुक 
स्निग्च स्न गुण स्कन्ध परमाणुभ्रो का सयोग मात्र होने सेवे पारिणामिक नही हो सकते । स्निग्व 
सक्र गख की गुक्ल शरीर कष्ण तन्तु कै समान यदि मात्र प्राप्तिद्री है, उनमे एक-दूसरे की 
पारिणामिकत्ता नही है तो वहु वघ नही कहा जा सकता, ग्रत उस पारिणामिकता का नियम वताने 
के लिये श्राचायं सूत्र कहते है- 


वेय होने पर ग्रधिक गुण बाला न्यून गुख वाले को श्रपने रूप परिणमन करा 


लेता ह ।\ ३७ 11 
प्रकरणा होनेमे गुणो कानानदहोताहै। यहाँ गुणो का प्रकरण है श्रत श्धिकीःका प्रथं 
श्रविक गुण वाने परमाणु हाता दहै ।। १।। 


१ ~न उ्वन्येत्यय ननम्‌ 1 > नप्रा-मृ+द.1 3 स्व्न्धपर तार्थ । ४ ~कौचमु.) 


५१३७ | पञ्चमोऽध्याय. [ २३१ 


भावान्तरापादनं परिणामकत्वं विल्नगुडवत्‌ । २1 यथा विलघ्नगुश्डोऽधिक- 
मधुररस पतितानां रेण्वादीना स्वगुणापादनात्‌ परिणामक., तथा श्रन्योऽपि प्रधिकगुणः 
भ्रल्पीयस. परिणामक इति कृत्वा दिगुखादिस्निग्धरुक्षस्य चतुगुणादिस्निग्धरुक्षः 
परिणासको मवतीति तत` पूर्वावस्थप्रच्यवपूवेक तातीय॑कमवस्थान्तरर प्रादुरभवतीत्येक- 
स्कन्धत्वमुपपद्यते, इतरथा हि शुक्लक्ृष्एतन्तुवत्संयोगे सत्यप्यपरिणामकत्वात्‌ सवं 
विविक्तस्पेएोवावतिष्ठेत । दृश्यते हि श्लेषे सति वणंगन्धरसस्पर्शानामवस्थान्तरभाव- 
शुक्लपोतादिसयोगे शुक्लपत्रवर्णादिप्रादुर्भाववत्‌ । 


समाधिकावित्यपरेषां पाठः! ३! “बन्धे समाधिक्तौ पारिणामिकौ'* इत्यपरे 
सूत्र पठन्ति, द्विगुणस्निग्धस्य द्िगुणरूक्षोऽपि परिणामक इति । 


तदनुपपत्तिराषेविरोधात्‌ । ४। स पाठो नोपपद्यते । कुत ? श्रापंविरोधात्‌। 


गीले गुड की तरह श्रवस्थान्तर उत्पन्न करना परिणामकत्व है । जेसे अधिके मधुर रस 
वाला गोला गुड प्रपनेमे गिरी हुई धूलि श्रादिको मधुर रस वाला बनानेके कारण धूलिका 
परिणामक है, उसी प्रकार श्नन्य भी प्रधिक गुण वाला परमाणु न्यून गुण वाले परमाणुश्रो का 
परिणामक होता है अर्थात्‌ दो गुण स्निग्घवा रक्ष वाले परमाणुभ्रोकोचार गुण बाले स्निग्ध 
या रक्ष गुण वाले परमाणु परिणामक होते हँ (भ्रपने स्वरूप करने वले होते है) श्रत पूवं प्रवस्था 
के नाशपूरवेकं एक तृतोय अवस्थान्तर को उत्पत्ति होती है तव एक स्कन्ध उत्पन्च होता है । भ्र्थात्‌ दो 
गुण वाली रौर चार गुण वाली जो दो भ्रवस्थाएं थी उनका व्यय होकर तीसरी छह गुण प्रवस्या 
वाला स्कन्ध उत्पन्न हो जाता है) श्रन्यथा पवेत श्रौर कृष्ण घागे का सयोग होने प्र प्परिणामकता 
होने से जपे वे धागे जुदे-जुदे रहते है, वैसे परमाणु पृथक्‌-पृथक्‌ रसे ररैगे । परन्तु जहां 
पारिणामिकता है वहं परस्पर सश्लेप होने पर स्पश, रस, गध, वादि मे परिवर्तन हो जाता है, 
श्रवस्थान्तर भाव हो जाता है । जैसे-शुक्ल श्रौर पीत रग के मिलने पर हरे रग के पनादि उत्पन्न 


होते है! २॥ 

किसी के 'समाधिको५ यह्‌ पाठमीदै। (वधे समाविकौ पारिणामिकौ) एेसामूत्रमी 
कोई पढते है । इसका तात्पर्यं है कि द्विगुख स्निग्च का द्विगुण रुक्ष भौ पारिएामक (परिणमन 
कराने वाला) है।। ३ ॥ 


भ्राषं मे विरोष होने मे यह पाठ उपयुक्त नही है । रेक्षा मानने पर संद्धान्तिक विरोव श्राना 
है, क्योकि वर्गणा मे वन्ध विधान केनो श्रागम द्रव्य वघ विकल्प-सादि व्चस्सिक वघ नि्देशम कहा 





१. -डोदहिमधु-मुव । २ पर्यावञ्ति! ३ वणेरलगन्धरस्य -मु 1 ८ नन्वार्याधि. ५३९1 ४-च्ट 
'समाधिकौ पाठ तत््वार्थाधिगम भाप्यमेदै। 


२३२ |] ततत्वा्थवार्कि [ ५।३७ 


एवं ह्य क्तमाषं वगंणाया १ बन्धविधाने-नोग्रागमद्रव्यबन्धविकल्पे सादिवैस्रसिकबन्धनि्दंशे 
प्रोक्त (क्तम्‌-) 'विषमस्निग्धतायाम्‌ विषमरूक्षताया च बन्ध, समरिनग्धताया 
समरूक्षताया च भेदः" इति । तदनुसारेण च सूत्रमृक्तम्‌ “गुणसाम्ये सद्शानाम्‌" [ ५।३४]] 
समगुणाना बन्धप्रतिषेधात्‌ बन्धे समः परिणामक इत्याषविरोधिवचो न 
विद्रद्म्राह्यम्‌ । 


विषमे समे वास्ति बन्धः इति वचनान्न विरोध इति चेत्‌; न; श्रार्षार्थाज्ञानात्‌ 
॥ ५। स्यान्मतम्‌-'जघन्यव्जे विषमे समे वास्ति" इति वचनात्‌ समगुणस्यापि बन्ध 
इत्यभ्युपगमान्नास्ति विरोधः इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रार्षाथ्ञानात्‌ । 
नायमस्याथं.-समगुरस्य बन्ध इति । कस्तहि ? समस्तुल्यजातीयः, विषमोऽतुल्य- 
जातीयः । समस्य चतुग स्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः विषमस्य चतुगु रूक्षस्य 
षडगुणस्निग्धेनास्ति बन्ध इत्ययमार्षाथं. । तत्रैतत्‌ स्यात्‌-किमर्थोऽयमारम्भ इति ? 
उच्यते-पौद्गलिक क्मत्मिस्थानन्तानन्तप्रदेश कायवाङ्मनोयोगनिमित्त विस्सोप- 
चितानन्तप्रदेशस्निग्धरूक्षपरिणत बन्धमायातमात्मन ज्ञानावरणादिभावेन विशत्सा- 





है कि “विषम स्निग्घता श्रौर विषम रक्षता मे बन्ध श्रौर समस्निग्धता श्रौर समरक्षतामे भेद होता 
है 1" इसके भ्रनुसार हो “गुणसाम्ये सदशाना' यह सूत्र कहा गया है । इस सूत्र से जब सम गुण वालो 
के वन्ध का प्रतिषेध (निषेध) कर दिया है तब बन्ध मे सम भी पारिणामक होता है, यह कथन श्राषे 
विरोर्घ। है श्रत विद्वानोके वारा ग्राह्यनहीदहै।। ४ ॥ 


सम श्रौर विषम मे बन्धघहोताहै। इस कथन से समः के बन्धमे विरोध नहीदहै,एेसा 
कथन भी उपयुक्त नही, एेसा कहने वाले को श्राषं का ज्ञान नहीहै। प्रश्न--"जघन्य वर्जिते सम 
ग्रौर विपम म वन्ध होता है, इस कथन से सम गण वालोकाभी बन्ध स्वीकार किया गया है, त्रत 
समके वन्धमे प्राषेविरोघनहीहै। उत्तर-एेसा कहने वाला श्राषं श्रथ के ज्ञान से शून्यहै 
क्योकि "समे विषमे" इस वाक्य मे 'सम' का भ्रथं समान गुण वाला नही है 1 प्रश्न--'समः' का भ्रथं यहां 
क्या है ? उत्तर--"जघन्यवजे विषमे वा" का तात्पयं यह्‌ है कि सम भ्र्थात्‌ तुल्यजातीय श्रौर विषम 
भर्थात्‌ श्रतुल्यजातीय । ग्रतः सम-चतुगु ण स्निग्ध का षड्गुण स्निग्ध के साथ ग्रौर विषम चतुगुण 
रुक्ष का पडगुण स्निग्ध के साथ वन्ध होता दै, यह्‌ श्रार्षं ग्रन्थ का ब्र्थ॑है। प्रश्न-यहां वन्धकी 
चर्चा का प्रारम्भ किसलिये किया गया है? उत्तर--यहां वन्ध की चर्चा करने का प्रयोजन यहद 
कि श्रात्माके योग व्यापार के निमित्त से ग्रात्मा के प्रदेशो मे विश्चसोपचित श्रनन्तानन्त प्रदेशी 
स्निग्ध श्रौर रक्ष से परिणत पौद्मलिक कमं वन्व को प्राप्त हो जाते है! उस परिणामक से श्रपादित 


१. '"वेमादा शिद्धदा वेमादा त्टरुक्खदा वधो ॥३२॥ समरिद्धदा समलुक्खदा भेदौ ॥३३।। छख वम्ग॒पृ-० । 
२ श्रापनिा -मु-*मूव,ग्रा ज 1 
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गरोपमकोटिकोटयाद्यवस्थानभाक्‌ तत्परिणामकापादितपरिणामात्‌? घनादिवन्न 
विष्वग्भवतीति । 


भ्रत्राह-उक्त भवता “द्रव्याणि, जीवाश्चेति”२ इति, तत्र किमूदेशत एव 
द्रव्याणा प्रसिद्धिराहोस्विल्लक्षणतोऽपीति ? भ्रत्रोच्यते-लक्षणएतोऽपि प्रसिद्धि । 
तत्कथमिति चेत्‌  उच्यते- 


स्गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुणाश्च ते पर्ययाश्च भ्गुणप्ययास्ते यस्य सन्तीति तद्‌ गुरापर्ययध्वदिति । 
मतुर्नोपपदयते भ्रनर्थान्तिरभावात्‌, श्रथन्तिरभावे चाऽभावप्रसङ्ख , इत उत्तर पठति । 


भ्रनन्यत्वेऽपि लोके सुवर्णाङ्गुलीथकवद्‌ व्यपदेशदशनात्‌ मत्वर्थीयसिद्धिः७ । १ । 
प्रनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दृश्यते, यथा सुवणंस्याद्गुलीयकं सुवर्णाइगुलीयकमिति । 


परिणाम से ज्ञानावरण श्रादि कमं माव से परिणत पौद्गलिक कमं तीस कोटा-कोटि सागर भ्रादि 
तक की स्थिति तक घनपरिणामी बन्धं को प्राप्त रहते है, विघटित नही होते ।। ५॥ 


प्रश्न श्रापने ्रग्याि' जीवाद्व' इन दो सूत्रो मे रव्य! का नाम निदेशतो किया हतो उन 
द्रन्यो कौ प्रसिद्धि निर्देशमात्रसेहै कि लक्षण से? उत्तर--दरव्यो कौ प्रसिद्धि लक्षणएसेमीहै। 
लक्षण से प्रसिद्धि कैसे है ? रेसी पृच्छा होने पर प्राचायं उत्तर सूत्र कहते ै-- 


गरुण श्रोर पर्याय वाला द्रव्य होता है ।। ३८ ॥। 
गुर श्रौर पर्याये जिसके होती दै वह्‌ गुण पर्याय वाला कहलाता है । प्रश्न-गुण प्याय मे 
"मतु ' प्रत्यय नही हो सकता (क्योकि "मनु ' प्रत्यय भिन्न-भिन्न पदार्थो के सयोग मे होता है" जसे ड 
ग्रौर पुरूष इन दो भिस पदार्थो का सथोग होने पर "दडवाला' शब्द निष्पन्न होता है) परन्तु गण 
पर्याय श्रौरं द्रव्य मे श्र्थान्तर भाव (भिन्नत्व) नही है । क्योकि गुणपययि को द्रव्य से भिन्न मान लेने 
पर पदार्थं के रभाव का प्रसग भ्राता है अर्थात्‌ लक्षण के ्रभावमे लक्ष्यका भी श्रभावदहौो जाताहै। 


उत्तर-सोने कौ श्रगूढी के समान भ्रमिन्न पदार्थोमे भी लोक मे “मतु ` प्रत्यय देखा जाता है 
ग्रत यहाँ “मतुः प्रत्यय की सिद्धिहै। यद्यपि गुण प्रौर पययि द्रव्य से अभि टैः फिर मौ शुण- 
प्थयवत्‌' यहं मत्वर्थीय प्रत्यय हौ जाता दै । जसे कि सोने की भ्रगूठी" मे सोना प्रौर श्रगूटी मे शरभेद 
होने पर भौ भेदप्रयोग देखा जाता है तथा लक्षण की श्रपक्षा कयच्न्चित्‌ भेद की उत्पत्ति होने से 


१ सिनिग्धरूक्ष 1 २ तत्तवाथूत्र ५।२,३। ३ पर्यावव~प । ५ पर्याया-श्र । ५ -परययिश्र । 
६ गणएपर्यायाणाभ्‌ । ७ -सिद्धं म 1 
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तथा श्लक्षणत. कथचिद्ध दोपपत्ते. गणपर्ययेभ्योऽनन्यत्वे कथच्ि द्ध दसिद्धे. 
मत्वर्थीयमुपपद्यते । 


गुखाभावादयुक्तिरिति चेत्‌; न; श्रहृतप्रवचनहूदयादिषु गुणोपदेशात्‌ । २। 
गुण इति सन्ना तत्त्रान्तराणाम्‌, आहताना तु द्रव्य पर्यायश्चेति द्वितयभेव तत्त्वम्‌ । 
ग्रतश्च हितयमेव नयद्वयोपदेशात्‌, द्रव्याथिक. पर्यायाथिक इति द्वावेव मूलनयौ । यदि 
गुणोऽपि कश्चित्स्यात्‌, तद्विषयेण मूलनयेन तृतीयेन भवितव्यम्‌ । न चास्त्यसाविति, 
ग्रतो गुणाभावात्‌ गुणपयेयवदिति निदंशो न युज्यते; तन्न, कि कारणम्‌ ? म्रहेतपवचन- 
हृदयादिषु गुणोपदेशात्‌। उक्त हि श्रहंतप्रवचने-द्रव्याश्चया निर्गुणा गुखः” [ त.सू. ५।४० | 
इति । भ्रन्यत्र चोक्तम्‌- 


गुण इति दव्वविधारंर दन्ववियारो३ य पज्जयो भरिदो । 
तेहि श्रणुणं दव्वं भश्रजुदवसिद्ध हवदि खिच्चं ।\५ इति । 


यदि गुणोऽपि विद्यते, ननु चोक्तम्‌-तद्धिषयस्तृतायो मूलनयः प्राप्नोतीति, नैष 





गुरापर्यायो से द्रव्य के भ्रभिन्न होने पर भी कथञ्चित्‌ भेद की सिद्धिहै. रत मत्वर्थीय प्रयोग बन 
जातारै। १।। 


गुखो का भ्रमाव होने से गुणो का कथन करना भ्रयुक्त नही है, क्योकि श्रत्व चनहूदयादि 
मे गुणो का उपदेश है । प्रश्न -'गुण' यह्‌ सज्ञा जेनमत की नहो है, यह तो श्रन्य मतावलम्बियो की 
है! जंन-सिद्धान्तमे तो द्रव्य ग्रौर पर्याय ये दो ही तत्त्व प्रसिद्धदटै। इसलियेदोप्रकारनयोका 
उपदेश दै । ब्र्थात्‌ द्रव्याथिक श्रौर पययाथिक इन दो मूल नयो का उपदेश होने से ज्ञात होता है 
किद्रन्यश्रौरपर्यायदोहीरहै, गुरा नही यदिगुणाहोता तो उसका विषय करने वाला तीसरा 
गुणाधथिक नय भी होना चाहिये था। परन्तु गुणाथिक नय नही है श्रत. गुणो का रभाव होने से 
“गुणपर्ययवद्‌ द्रव्य" यह्‌ निर्देश नही हो सकता प्र्थात्‌ यह लक्षण ठीक नही है ? उत्तर-गणो का 
श्रभाव करना उपयुक्त नही है क्योकि श्रहेत्प्रवचन प्रादि मे गुण" का उपदेश । अरहस्रवचन 
मेकहादहैकि द्रव्याश्रित श्रौर स्वय निगु गुण कहलाते है' इसमे गुण का निर्देश है । श्नन्य प्राषि- 
ग्रन्थो मे भमी कहा है-- 

"गु" यह द्रव्य का विधान-प्रन्वय श्रशदहै। द्रव्य के विकार को पर्याय कहतेदै। इन 
गृण ग्रौर पर्यायो से सहित श्रौर नित्य श्रयुतसिद्ध' द्रव्य कहलाता है । प्र्न--यदि गुण है तो 


१ तत्ललण-मरू,श्र । २ श्रसाधारणलक्षणम्‌ 1 ३ विकार। ४ श्रयुतश्रसिद्धमू। ५. उद्‌धृतेयम्‌ 
-स नि ५।३८॥ 
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दोष. द्रव्यस्य द्वावात्मानौ सामान्य विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सर्गोऽन्वय` गुण 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । विशेषो भेद पर्याय इति पर्यायशब्द. ! तत्र सामान्यविषयो नयो 
द्रव्याथिक. । विशेषविषय पर्यायाथिक. । तदुभय समुदितमयुतसिद्धरूप द्रव्यमित्युच्यते, 
न॒तद्धिषयस्तृतीयो नयो भवितुमहंति, विकलादेशत्वान्नयानाम्‌ । तत्समुदयोऽपि 
प्रमाणगोचरः सकलादेशत्वात्‌ प्रमाणस्य । 


गुणा एव पर्याया इति वा निर्देशः । ३ । श्रथवा, उत्पादव्ययध्रौव्थारि पर्याया , 
न तेभ्योऽन्ये गुणा सन्ति, ततो गुणा एव पर्याया इति सति सामानाधिकरण्ये मतौ सति 
गृणपर्यायवदिति निदंशो युज्यते । 


विशेदसणानरुपपत्तिरथभिदादिति चेत्‌; न; मतान्तरनिवृत््यथंत्वात्‌ । ४! स्यदेतत्‌- 
यदि गुणा एव पर्याया-, विशेषणमपाथंकम्‌, कत ? श्रथभिदात्‌ । ततो गुणवदिति 
वा पर्यायवदिति वा वक्तव्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? मतान्तरनिवृत््यथंत्वात्‌ । 
श्मतान्तरे हि द्रव्यादन्ये गुणा परिकल्पिता , न ते सन्ति ? भ्र्थान्तरभावे सत्यनुपलब्धि- 


----+ 


उसका विषय करने वाला तीसरा मूल नय प्राप्त होता है ? उत्तर--यह कोई दोष नही है क्योकि 
द्रव्य के सामान्य विशेषात्मकये दो स्वरूपटहै। दोस्वभावहै। उसमे सामान्य, उत्सगे, श्रन्वय 
भ्रौर गुण ये एकार्थवाची शब्द हँ । विशेष, भेद ओर पर्याय ये पर्यायाथिक शब्द है । सामान्यका 
चिषय करते वाला द्रव्याथिक नय है श्रौर विशेष का विषय करने वाला पर्यायाथिक नय! द्रव्य 
श्रौर पर्याय इन दोनो का समुदाय भ्रयुतसिद्ध रूप द्रव्यहै। श्रत गुण जवद्रव्यका ही सामान्यरूप 
है तब उसके ग्रहण के लिए द्रव्याथिक नय से पृथक्‌ गुणाथिक नय की कोड श्रावश्यकता नही है 
क्योकि नयो का विषय विकलादेशी है। गुण-पर्यायो का समुदाय रूप द्रव्य प्रमाण के गोचर हैः 
क्योकि प्रमाणा सकलादेशी है । २॥ 


श्रथवा, “गुणा एव पर्याया. (गुण ही पर्याय ह) एेसा समानाधिकरण रूप से निर्देश करना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ उत्पाद, व्यय श्रौर घ्रौव्य ही पर्याय है, पर्यायो से भिन्न ग्रन्य गुण नही है, मरत 
गुण हो पर्याय है, इस समानाधिकरणता मे "मतुप्‌, प्रत्यय होने पर गुणपययवत्‌ (गुणपर्थाय वाला) 
द्रव्य है, यह निर्दश बन जाता है ।। ३।। 

र्थभेद होने से विशेषणा की श्रनुपपत्ति है, एेसी शका नही करनी चाहिये, मतान्तर की 
निवृत्ति होने से। प्रश्न--यदि गुण ही पर्याय है तो अथं का ्रभेदहोने से  “गुणपर्ययवत्‌ यह 
विशेषण निरर्थक हो जाता है श्रत गुण वाला या पर्याय वाला दरव्यं कहना चाहिये ।  शगरपर्ययवत्‌ 
यह विशेषण नही होना चाद्ये 1 उत्तर--गुरपर्ययवद्‌ द्रव्य यह भ्रन्य मतान्तरो की निवृत्तिके 


१ वंशेषिकमते -स । 
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प्रसङ्गात्‌ । श््रतो द्रव्यस्य र्परिणमन परिवत॑न पर्यायः। तद्धोदा एव गुणाः न 
भिन्नजातीया इतति मतान्तरनिवृत्त्यथंत्वात्‌ विशेषरणम्थंवत्‌ । 


उक्ताना द्रन्याणा लक्षणनिदंशात्तद्विषय एव व्रव्यव्यवसायप्रसक्तं॒श्रनुक्तद्रव्य- 
संसूचनाथमिदमाह्‌- 


कालश्च \ ३९ ॥ 


यथोक्तव्रव्यलक्षणोपेतत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । १। यथोक्त दरव्यलक्षणम्‌-“उत्पादनव्यय- 
ध्ोव्ययुक्त सत्‌, गुरपथेयवद्‌ द्रव्यम्‌” [त.मु., ५।३०,३८ | इति च; तेन लक्षणेनोपेतत्वात्‌ 
कालश्च द्रव्यमित्यवगम्यते । कथं लक्षरोपेतत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


ग्राकाशादिवत्तत्सिद्धिः । २। यथा श्राकाशादीना द्रव्यलक्षण तथा कालस्यापि 
सिद्ध्यति । प्रौव्य तावत्‌ कालस्य स्वप्रत्यय स्वभावन्यवस्थानात्‌, व्ययोदयौ परप्रत्ययौ, 
म्रगुरुलघुगुणवृद्धिहान्यपेक्षया स्वेप्रत्ययौ च । तथा गुणा श्रपि कालस्य साधारणा- 





लिये है, क्योकि मतान्तर (वंशेषिक भ्रादि) द्रव्यसे भिन्न गुणो की परिकल्पना करते है, भर्थात्‌ द्रग्य 
से भिन्न गुण मानते है, परन्तु द्रव्य से भिन्न कोर्ट गुण ष्रदार्थं नही है, क्योकि द्रव्यसे मिन्न गुण 
उपलन्ध नही है ्रत द्रव्यकाही परिणमन-परिवतेन पर्याय कहूलाता है श्रौर उसका ही भेद गुण 
है, द्रव्य से भिन्न भ्रन्य जातीय गुण नही दहै। श्रत मतान्तरे की निवृत्ति के लिये पृथक्‌ गुण यह्‌ 
विभेषण देना उचित ही है। 


उक्त द्रव्यो के लक्षण-निदेश से उनका विषय ही द्रव्यकाज्ञान करा देता है परन्तु जिस द्रव्य 
का कथनत नहो फिया ह, उसको सूचना के लिए सूत्र कहते है-- 


कालभीद्रव्यहै।। ३९ ॥ 


“उत्पादन्ययध्रौव्ययुक्त सत्‌" श्रौर 'गुणपेयवद्‌ द्रव्य" इन कथित लक्षणो से युक्त होने के कारण 
काल भीद्रव्यहै। प्रश्न-काल इन लक्षणोमे युक्तकसेरहै? । १॥ 


उत्तर-जंसे प्राकाशादि, द्रव्यके लक्षणोसे युक्त होनेसे द्रव्य है उसी प्रकार कालमेभी 
द्रव्य का लक्षण घटित होता है मरतः काल केभी द्रव्यत्व सिद्धहोतादहै। कालमे प्रौव्यतो 
स्वप्रत्यय दही है क्योकि वह्‌ स्वभाव मे सदा व्यवस्थित रहताहै। काल का उत्पाद भ्रौर व्यय 
स्व-पर प्रत्यय (कारण) से होतादहै। भ्रगुखुलघुगुण की हानिवृद्धि की श्रपे्ना उत्पाद न्यय 
स्वप्रत्यय (स्वकारण) से होता है तथा परद्रव्य मे वर्तना का कारणहोने से काल मे 


१. यतो श्र.।1 २. परिगिमन मू । 
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साधारणरूपा सन्ति । तत्रासाघारण. वतनाहेतुत्वम्‌, साधारणाश्च अ्रचेतनत्वामृतंत्व- 
सृक्ष्मत्वागुरुलघृत्वादय. । पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्या । तस्यास्तित्वलिद्ध 
स्िवेशक्रमष्च व्याख्यात. । 


ग्राहु-द्रव्परत्वे सति किमसौ काल श्राकाशवदेकं उत सख्येयोऽसख्येयोऽनन्तो वेति ? 
म्रच्तोच्यते- 


सोऽनन्तसमयः ।! ४०}! 


व्यवहारकालप्रमाणाववारणाथं वचनम्‌ । १। मुख्या परमाथंकालाणव. धर्मा 
स्तिकायप्रदेशतुल्या अ्रसख्येया व्याख्याता । इद तु वचन व्यवहारकालग्रमाणावधारणार्थ 
क्रियते । ध्साम्प्रतिकस्यकसमयिकत्वेऽप्यतीतानागता्च समया ग्रन्तातीता इति कत्वा 
श्रनन्ता इति ग्यपदिश्यन्ते । 


मुख्यस्यैव बान्न्तपर्यायवतंनाहतुत्वात्‌ । २। अथवा, मुख्यस्यैव कालस्य 





उत्पाद श्रौर व्यय परप्रत्यय सेमी होतारहै।! गुणभी काल मे साधारण प्रर श्रसाघारणकौ 
श्रपेक्षा दो प्रकार के है--वर्तनाहेतुत्व काल का ब्रस्ताघारण गुण है क्योकि कालको छोडकर श्रन्य 
द्रव्यो मे नही पाया जाता है! भ्रचेतनत्व, श्रमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलयुत्व प्रादि साधारण गुण्‌ 
दै क्योकि ये गुण पुद्गलादि अजन्य द्रव्योमे भी पाये जत्तेहै। व्यय ग्रौर उत्पाद रूप पय्यिमी 
काल मे निरन्तर होती रहती है, भरत. काल द्रव्य है । कालके श्रस्तित्व के लक्षण श्रौर सच्िवेश के 
क्रमका व्याख्यान कियादहै।। २11 


द्रव्यत्व होने पर यह काल क्या भ्राकाश के समान एक ्रखण्ड है श्रथवा भिन्न-भिन्न दहै, एेसी 
भ्राशका होने पर उत्तर कहते है- 


वह काल अनन्त समय बाला है ।। ४० ।। 


व्यवहारकाल के प्रमाण की अवधारणा के लिए श्रनन्त इस वचन का प्रयोग कियाद । 
मुख्य प्रमाथं कालाणु धर्मास्तिकाय के प्रदेश के समान श्रसख्यात हं, एसा कहा है 1 परन्तु र्हं 
ग्रनन्त समय का निर्देश व्यवहारकाल के प्रमाणक श्रवधारणा के लिए दै। वर्तमानकाल । एक 
समय का हने पर मी ्रतीत, ्ननागत समय अन्त से श्रतौते (रहित) है ग्रतः सूत्र मे श्रनन्ता ` इम 


सख्या का निर्देश दिया गया है ।। १॥ 
श्रथवा, अरन्त पर्यायो की वत्तंना मे कारण होने मे मुख्य काल को ग्रनन्त कहा है । ग्रथवा 


१ चत्तंमानकालस्य । 
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प्रमाणावधारणाथमुच्यते । श्रनन्तपर्यायवर्तनहेतुत्वादेकोऽपि कालाणुरनन्त इत्युपचर्यते । 
समय पून. परमनिरुद्ध कालाशः । तत्प्रचयविशेष भ्रावलिकादिर्व्याख्यातः । 


ग्राह-““गुखपययवद्द्रव्यम्‌"” इत्युक्तम्‌, तत्र के गुणा. इति ? म्रत्रोच्यते- 


द्रव्याश्चया निगुणा गुमाः ॥ ४१॥। 
प्राभ्रयशब्दोऽधिकरणसाघनः कम॑साधनो वा । १) भ्रयमाश्रयशब्द श्रधिकरण- 
साधन. गुणा यव्राश्रयन्ते स भ्राश्रय इति पुल्लिङ्गे घ.१ । ब्रथवा कमंसाधन. गुणौराश्चियत 

इत्याश्रयः ! द्रव्यशब्द उक्ताथं , द्रव्यमाश्रयो येषा ते द्रव्याश्रयाः। 


निगु णा इति विशेषणं दचणुकतादिनिवृच्यथम्‌ । २ । द्रव्याश्चरया गुणा इत्युच्यमाने 
दयणुकादिष्वपि गृणसमप्रत्ययः स्यात्‌- रकारणद्रव्याश्रयाणि कायंद्रव्याणीति, ततस्तत्नि- 
वृत्त्यर्थं निगुणा इति विशेषणमुपादीयते । इवणुकादीना हि रूपादयो गुणा सन्तीति 
तच्निवृत्ति कृता भवति । 





मूख्य (परमार्थ) काल के प्रमाण कौ भ्रवधारणा के लिये श्रनन्त कहा है, क्योकि श्रनन्त पर्यायो के 
वर्तनाका हेतु होनेसे एक भी कालाणु उपचार से भ्रनन्त कहा जाता है अर्थात्‌ एक कालाणुमेभी 
प्रनन्त का उपचार क्ियाजतादै। भ्रति सूक्ष्म अ्रविभागी कालाश समय कहलाताहै। समय 
के प्रचयविेष (समूदाय) प्रावली भादि का वर्णेन पूवंमे कियागयाहै।। २॥ 


गुण ग्रौर पर्याय से युक्त हो, उसे द्रव्य कहते है तो गुणो का लक्षण क्या है, एेसो पृच्छा करने 
पर श्राचायं उत्तर देते है-- 


जो द्रव्य के श्राश्चयसे रहते हों श्रौर स्वयं निगुण हों उन्हें गुरण कहते है ।\! ४१ ॥ 

ग्राश्चय शब्द श्रधिकरण साघन वा कर्मसाधन से निष्पन्न है। श्रधिकरण साघन--जिसमे 
गुरा भ्राश्रय लेते है भ्र्थात्‌ जिसमे गुण रहते है, वह ्राश्रय है । इसमे पुल्लिय मे “घ” प्रत्यय लगने 
से श्राश्रयः' शब्द बना है। श्रथवा करम॑स्ाघन गुणो के द्वारा जिसका श्राश्रय लिया जाताहै, वह 
प्राश्चयदहै। द्रव्य शब्द का श्रथ पं मे कहचुकरेहै मरतः द्रव्यहै श्राश्रय जिनका वा जिनकेष्टारा 
प्माश्रय लिया जता दै, वे द्रन्याश्रय कहलाते है) १॥। 


“निगु खा ` यह विशेषण द्ध श्रणु श्रादि की निवृत्तिकेलियेहि। यदि ्रव्याश्रया. गृणा. 
इतना ह सूत्र वनाते तो हचणुकादि मे भी गुणत्व का प्रसग भ्राता क्योकि दो श्रणु घ्रादि कार्यभी 
परमाणु रूप कारणा द्रव्य के प्रश्रय से रहता है, भ्रतः उसकी निवृत्ति के लिए (उनमे गुरत्व की 


१ पुन्नाम्निघ प्रायः। २. परमाणवः कारणद्रव्याणि, दवणकादीनि कायंदरव्याणि । 
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पर्यायाणां गुरत्वप्रसङ्खः इति चेत्‌; नः; द्रव्याश्रया इति विशेषणात्त्चिवृत्तेः \ ३ । 
स्यान्मतम्‌-यदि गृणा द्रव्याश्रया इत्येतत्तावल्लक्षण गुणानाम्‌, पर्यायाणामपि घट- 
संस्थानादीना तदुभयमस्तीति गणत्वं प्राप्नोतीति, तन्न, कि कारणम्‌ ? द्रव्याश्रया इति 
विशेषणात्तचिवृत्तेः । ननु द्रव्याश्चया इति विशेषणा तदाश्चयत्वप्रतिपतत्यर्थं तदन्तरेणापि 
सिद्ध्यत्ति। कुत ? साम्यात्‌ निराश्रयगुणाभावात्‌ भ्राश्रयान्तराभावाच्च, ततस्तदनर्थकं 
पययिनिवृत्तय्थं भवति । कि शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यमिति पर्यायनिवृत्तिगृ हते ? न, 
इत्याह 


मत्वर्थ वा वृत्तिविधानात्‌ इति ! ४ ! सत्व्थऽन्यपदा्ं वृत्ति , मत्वर्थश्च नित्ययोगे 
विद्यत इति नित्ययोगोऽत्र वेदितव्य. । नित्य द्रव्यमाशित्य ये वर्तन्ते ते गुणा इति । 
पर्यायाः पून. कादाचित्का इति न तेषा ग्रहणम्‌ । तेनान्वयिनो धर्मा गृणा इत्युक्त 


निवृत्तिके लिए) "निगुंणा ' यह विकेषण दिया गयादहै। क्योक्तिं इचणुकादिमे ल्पादिगुणोका 
सद्माव है । “निगुण शब्द से उनकी निवृत्ति हो जाती दहै 11 २॥ 


पर्यायो के भो गुणत्व का प्रसग म्रायेगा, एेसो प्राशका नही करनी चाहिए, क्योकि ्रव्याश्चया ८ 
यह विषणा पर्यायो की निवृत्ति के लिए है। प्रश्न--द्रव्याश्चयाः गुणा" इतना ही लक्षण गृणो 
का कियाजातातो घटसस्थान श्रादि पययि भी द्रव्याधित श्रौर निगरण होने से गुण वन जायेगी । 
उत्तर --्रव्याश्रया.' इस विशेषण से पर्यायो मे गुणत्व के प्रसगे का कारण हौ जाताहं। 
द्रव्याश्चरया.' यष विशेषा आश्रय को प्रतोति के लिए है, यह्‌ कहना ठक नही है क्योकि उनके 
ग्राश्रय कौ प्रतिपत्तितो द्रग्याश्रया. इस शब्द के विनासामथ्यसेही सिद्धहाजतोदटै किगुणो 
को कोन कोर श्माश्चरय चाहिए, गुख प्राश्य के विना नही रह सकते श्रीर द्रव्य को छोडकर प्रन्य 
ग्रावार हो नही सकता । अत्त ्रव्याश्चया ` यह पद निरर्थक होकर पयय निवृत्तिका जापक ह 
जताहै। प्रश्न -श्रधिक शब्द होने से प्रथं मो भ्रचिक होता है, श्रत क्या उससे पयय की निवृत्ति 


का प्रयोजन साधना उचित है? उत्तर-नही।। ३।। 


द्रव्याश्रया ' यह भ्नन्य पदा्थेक (वहत्नीहि) समास मत्वथेमेहे मतुः श्रथ मे वहुत्रीहि समास 
नित्ययोग मे होता है । यहां यह मत्वथं नित्ययोग का सूचन करता है कि जो निप्य दव्य कै भ 
से रहता है वह गख है ) यद्यपि पर्याये भौ द्रव्य मे रहतौ ठे परन्तु पयि कादाचित्क हैश्रत. 
द्रन्याश्रया." इस पद से पर्यायो का ग्रहण नही होता है । भ्रतः द्रव्याश्रया. इस पदन न घम 
गुरा है एेसा सिद्ध होता है, जैसे कि जोव के अरस्तिसवादि प्रर लान दर्न श्रादि गरा दै श्रीर पुद्गल 
कै भ्रचेतनत्व भ्रादि रूप-रसादि गुख है । घरज्ञानादि जीव कौ पयाये हं तरार कपालादि ६ 
पुद्गल की पययि है । भ्र्थात्‌ ज्ञान नेयाकार होता है, अरत घटकेजान को टक दिवा जाता 
घटज्ञान से मतिज्ञान रौर आदि से श्रुतज्नान अ्रवधिजान चक्षुदरंनादि जान-द्गन कौ पयि स्य ब्र 
पर्याय न्नौर नर-नारकादि जीव की व्यजन पर्याय ग्रहण करना चाहिये तथा घट, घट का दुका 
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भवति । तद्यथा जीवस्यास्तित्वादयः ज्ञानदशेनादयश्च । पुद्गलस्याचेतनत्वादय 
रूपादयश्चेति । पर्याया पुनः घटज्ञानादय. कपालादिविकाराश्च । 


प्रचाह-उक्त परिणामशब्दः भ्रसक्रच्च तु तस्यार्थो वणितः, तस्मादच्यता क 
परिणाम इति ? 


ौ 


तद्भावः परिणामः ॥ ४२।। 


ग्रथवा, गृणा द्रव्यादर्थान्तरभूता इति र्केषाश्िहशंनम्‌, तत्कि भवत सम्मतम्‌ ? 
नेत्याहू-यद्यपि कथश्िद्‌ व्यपदेशादिभेदहेत्वपेक्षया द्रव्यादन्ये तथापि तदव्यति- 
रेकात्तत्परिणामाच्चानन्ये । यद्येवं स उच्यता कं परिणाम इति ? तच्चिश्चया्थमिद- 
मुच्यते-तइधावः परिणामः । 


धर्मदीनां येनात्मना भवनं सः तद्ावः परिणामः। १। धर्मादीनि द्रव्याणि 
येनात्मना भवन्ति स तदद्धाव तत्व परिणाम इत्याख्यायते । 





जितनी भी वस्तुये इष्टि गोचर होती है वे पुद्गल का विकार होने से पुद्गल की पययिहै। वे 
कादाचित्क है, इसलिये गुण नही है ।। ४ 1 


प्रश्न-परिणाम शब्द का तो बहुत बार वणन किया है. इस समय तो उसके स्वरूप का 
वंन करना चाहिए श्रौर कहना चाहिये कि धर्मादि द्रव्यो का परिणामक्याहै? यापरिणिमका 
लक्षण क्यार? 


धर्मादि द्रव्यो का श्रपने निज स्वभावमें रहना ही परिणामदहै।। ४२ ॥ 
म्रथवा, कोई वादी (वैशेषिक) गुणो को द्रव्य से सर्वथा पृथक्‌ मानते है । क्या वह जेन- 
सिद्धान्त मे मान्यहै ? वैशेपिकद्रव्यये गणो को भिन्न मानते रहै, यह पक्ष जेन-सिद्धान्त मे मान्य 
नही ई क्योकि यद्यपि सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, हेतु श्रादि कौ श्रयेक्षा गरणट्रन्य से भिन्न दहै तयापि 
गुण द्रव्य से भिन्न उपलन्ध नही होते श्रत द्रव्यके ही परिणाम होनेसेद्रन्यसेश्रभित्नहै। प्रश्न 
परिणाम किसे कहते है? परिणाम का स्वरूप क्याहै? उत्तर द्रव्य के परिणाम का निचय 
करने के लिये (तद्धावः परिणामः" यह्‌ सूत्र वनाया गया है। 


धर्मादि का श्रपने निज स्वभाव रूप से होना परिणाम है। धर्मादि द्रव्यो काजो निज 
स्वरूप है, वह॒ उसका भाव तद्भाव कहलात्ा है, द्रव्यो के उस भाव को (स्वरूप को) परिणाम 
कहते दै 11 १ ॥ 
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तत्स्वरूपं व्याख्यातम्‌ । २। तस्य परिणामस्य स्वरूप व्याख्यातम्‌ । वव ? 
“वतंनापरिणामक्रियाः” [त.सु. ५।२२] इत्यत्र । 


स द्विविधोऽनादिरादिमांश्च । ३ । स एष परिणामो द्विधा भिद्यते! अनादि- 
रादिमाश्चेति । 'तत्रानादिधं्मादीना गत्युपग्रहादि । न ह्यो तदस्ति धर्मादीनि द्रव्याणि 
प्राक्‌, पश्चाद्गत्युपग्रहादि , प्राग्वा गत्युपग्रहादि पश्चाद्धमदीनि इति । कि र्ता ? 
अ्रनादिरेषा सबन्धः । भ्रादिमाश्च बाह्यप्रत्ययापादितोत्पाद । 


मरत्रान्येर धर्माधर्मकालाकाशेषु भ्रनादि परिणाम , ्रादिमान्‌ जीवपुक्गलेषु इति 
वदन्ति, तदथुक्तम्‌, कूत ? सवेद्रव्याणा द्वयात्मकत्वे सत्त्वम्‌, ग्रन्यथा३ नित्याभाव- 
प्रसद्धात्‌ 1 कथ तहि ्राह्यम्‌ ? 


नयद्वयवशात्‌ सवत्र तदुमयसिदधिः । ४ । द्रव्याथिकपर्या्याथिकनयद्यविवक्षावशात्‌ 


द्रव्यो का परिणाम पहले बता चूकेहै। 'वत्त॑ना परिणाम क्रिया", इस सूत्र मे प्रत्येक 
द्रन्य के लक्षणकावा परिणाम का कथन करदियादहै।। २॥ 


वह परिणामसादिप्रौर भ्रनादि के भेदसे दो प्रकार का है। धर्मादि द्रव्योके गति 
उपग्रह, स्थिति उपग्रह, ्रवकाशदान, वत्तना रादि परिणाम भ्रनादि है, क्योकि जसे घर्मादि द्रव्य 
है तभी इनके परिणामरहै। धर्मादि द्रव्य पहने हो रौर गतिउपग्रहः स्थितिउपग्रह वादमे 
किसो समयमे हुए हो, एेसा नही है । क्योकि धर्मादि के साथ इनका सम्बन्ध प्रनादि है। धर्मादि 
भ्रनादि है ग्रत गति उपग्रह्‌ रादि परिणाम ब्रनादिरहै। बाह्य कारणो।निमित्तसे जो उत्पाद होता 
है, जो द्रव्यो के परिणाम (पयय) उत्पन्न होते है, वे परिणाम श्रादिमान्‌ (सादि) है। 


कोई धर्म, श्रधर्म, ्राकाशश्रौर काल मे भ्रनादि परिणाम प्रौरजीव तथा पुद्गलमे सादि 
परिणाम कहते है । उनका कथन ठीक नही है, क्योकि सभी द्रव्यो को यात्मक मानने से ही उनमे 
सत्त्व हो सकता है, स्नन्यथा द्रव्यो मे नित्य श्रभाव का प्रसग आता है। इनको कसे ग्रहण करना 
चाहिये ? । ३1 


दोनो नयो के कारण सब द्रव्यो मे सादि एव श्रनादि दोनो परिणामो की सिद्धिहोतीहै) 
प्र्थात पर्यायाथिक नय की विवक्नासे सवं धर्मादि द्रव्यो मे परिणाम सादिहै रौर द्रव्याथिक नय 
१ गतिसामान्येन । २ “"तच्रानादिररूपिषु धर्माधर्माकाशजीवेष्विति। सूपादिष्वादिमान्‌ । [५-४३ | 
रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान्‌ परिणामोऽनेकविध स्पशेपरिएामादिं । योगोपयोगौ जीवेषु [५-४५] जीवेप्व- 
रूपिष्वपि सत्सु योगोपयोगौ परिणामौ श्रादिमन्तौ भवत.” --तत्त्वार्याधि भा । 3 सत्त्वाभावे । 


२४२ ] तत्त्वाथेवातिके [ ५।४२्‌ 


सर्वेषु धर्मादिद्रग्येषु स॒ उभय. परिणामोऽवसेय । श्रय तु विशेषः धर्मिषु चतुषु 
द्रव्येष्वत्यन्तपरो्रेष्वनादिरादिमाश्च परिणामः श्रागमगम्य, जीवपुद्गलेषु 
कथच्ित्प्रत्यक्षगम्योऽपि१ इति । 


इति ततत्वाथवातिके व्याख्थानालद्खारे पञ्चमोध्यायः ॥ 


की विवक्षासेसमोद्रव्योके परिणाम ्रनादिर्हैँ। यह्‌ विशेषता है कि धर्मादि चार श्रतीन्दरिय 
द्रव्यो काभ्रादि श्रौर श्रनादिमान्‌ परिणाम भ्रागम से जाना जात। है श्रौर जीव तथा पुद्गलोका 
परिणाम कथ।चत्‌ प्रत्यक्षगम्य भी होता है ।। ४॥ 


इस प्रकार तत्त्वा्थवातिक के व्याख्यानालकार मे पाँचवाँ म्रध्याय पूरं हृश्रा ॥। 





१ श्रपिनन्दादागमयम्यश्च । 


| ०९५, 05 कए छ ठ क ॥ 9 0" 


¦ षष्ठोऽध्यायः 


(~ शिजि तज आ ०0०६ 00०७० + 9९ 


ग्राहु-श्रजीवपदार्थो व्याख्यातः । इदानी तदनन्तरोरेशभाग्‌ आस्रवपदार्थो 
व्याख्येय इति तत्तस्तत्परसिद्धचथंमिदमूच्यते- 


कायवाङ्मनः कमयोगः । १ ॥ 


काथादीनामितरे!तरयोगलक्षरणे दन्दः ! १। कायश्च वाक्‌ च मनश्च कायवा- 
ङ्मनसि इतीतरेतरयोगे न्द्रः । 


वाङ्मनस [मिति] प्रसङ्धः इति चेत्‌; न; बहुषु तदभावात्‌ । २। स्यादेतत्‌- 
वाङ्मनसमिति प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम्‌ ? बहुषु तदभावात्‌ दरयो. हि 
रसविधिः, तेन बहुषु न भवति । कायवाड्मनसा कमं कायवाडमनस्कर्मेति । 
^“करुकभिकं सः"३ इति सत्वम्‌ । कायादय. शब्दा व्याख्यातार्थाः 


श्रजीव पदाथ का व्याख्यान कर चृकेदहै। श्रव श्रजीव पदाथं के श्रन्तर-व्याख्येय रास्व 
पदार्थं है श्रत. उस भ्रास्लव की प्रसिद्धि के लिये सूत कहते है- 


काय, वचन श्रौर मन के परिस्पन्द को योग कहते हैँ 1! १ ॥ 
कायादि शब्दो मे इतरेतर योग लक्षण न्दर समास है । काय, वचन श्रौर मन इन शब्दो मे 
इतरेतर योगार्थंक दन्द है ।! १ ।। 


यहां “वाडमनस”' एसा समास नही हौ सकता । बहुवचन मे उस विधि का अमावहै। 
प्रश्न-यहां “वाडमनस'” ठेसा पाठ करना चाहिये ? उत्तर यर्हां “वाड्मगस ˆ ेसा एकवचन 
नही हो सकता, क्योकि एकवचन का विधान दो के समास मे होता है, वहतत के समास मे नही । 
अत.जोदोके समास की विधि है, वह बहुवचन मे नही हो सकती ! मन, वेचन, काय का कमं । 
भ्र्थाति काय-वचन आरौर मन की चेष्टा, काय-वचन श्रौर मन का काये कमं कहूलातादहै। कायादि 
शब्द का भ्र्थ पूवं मे कह चुके है । व्थाकरण शास्त्र मे “कृकमिकत सः'' इस सूत्र से कर्मं शब्द निष्पन्न 
हृश्ा है! काय-वचन भौर मन का लक्षण पूवं मे वत्ता दिया है।। २॥ 


१. ्राविभूंतावयवभेद । २. स इति स्वमते समाससजा, समासविधिरित्यथं 1 ३ जनेन ५।४।३८ । 


२४४ | तत्त्वाथेनातिके | ६१ 


क्मशब्दस्यानेकाथेत्वे क्रियावाचिनो ग्रहणम्‌, इहान्यस्यासंभवात्‌ । ३ । 
कमेशब्दोऽनेकाथंः । !क्वचित्कतुं रीप्सिततमे वतेते-यथा घटं करोतीति । ववचित्पुण्या- 
पुण्यवचन.-यथा “करुशलाऽकुशलं कम”? इति । क्वचिच्च क्रियावचन.-यथा 
“उत्क्षेपरणमवक्षेपणमा कुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माशि २ इति । तत्रेह क्रियावाचिनो 
ग्रहणम्‌ । कृतः ? श्रन्यस्यासभवात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


न कतुरीप्सिततमम्‌, श्रन्यतरस्यो भयस्य च विवक्षाऽसंभवात्‌ । ४ । कतु ` क्रियया 
म्राप्तुमिष्टतमं कमे ।* तत्त्िविघ निवर्त्यं विकार्य प्राप्यं चेति। तत्‌ त्रितयमपि 
कतु रन्यत्‌ । तत्र यदि कायादीना कतुत्वम्‌, क्मन्यिद्राच्यम्‌। न चातोऽन्यत्‌ सूत्र 
गृहीतमस्ति । अथ कमम॑त्वं कायादीनाम्‌, कर्ताऽन्यो वाच्यः। न चासौ सगृहीतोऽरित । 
ग्रथ युगपत्कतुं त्व कर्म॑त्वञ्चेष्टम्‌, तच्चासंभवात्‌ श्रसत्‌ । तस्मात्‌ कतुं रीप्सिततम नेह 
परिगृहीतम्‌ । 


कमं शब्द के श्रनेक प्रथं होते है श्रत" क्रियावाची प्रथं ग्रहण करना चाहिये, क्योकि म्रन्य 
म्र्थो को यहं ्रसस्भवत्तादै। कही पर कर्तां को इष्ट हो वा कर्ता जिसको करता हो उसे कमं 
कहते है । जेसे--“घट करोतीति" घट को करता है, यहाँ कमं शब्द का श्रथ कर्मंकारकहै। कही 
पुण्य-पाप भ्र मे कमं शन्द का प्रयोग होता है । जंसे--““कुशलाकुशल कर्मं" यहो कर्मं शब्द का भ्रं 
पुण्य एव पापदहै। कही क्रिया श्रथमे कमं शब्द का प्रयोग होता है। जेँसे--उत्क्षेपण, प्रवक्षेपण, 
भ्राकुल्चन, प्रसारण, गमन" ये कर्म" है । यहाँ कमं शब्द क्रिया पर्थं मे विवक्षितहै। कमं शब्द 
के इन भ्र्थोमेसे यहां पर कर्मं" शब्द का श्रथं क्रियावाची ग्रहणा करना चाहिये । क्योकि श्रन्य 
ग्र्थो के ग्रहण की यहाँ म्रसम्भवता है । भ्रश्न--श्रन्य अथं भ्रसम्भव क्योदहै? उत्तर-। २॥ 


कत्तु रीप्सितं कसेः कर्मकारक का कर्म तो यह विवक्षित नही है, क्योकि किसी 
ग्रन्यतर्‌ श्रौर्‌ उभय इन दोनो की यह विवक्षा नही है कर््ताके हारा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट 
होता है, उते कमम कहते है । वह कर्मकारक निवृत्य, विकार्यं मौर प्राप्यके भेदसे तीनप्रकारका 
है। येतीनोही कमं कर्ता से भ्रत्यन्त भिन्न होते दहै। श्रतः कर्ता (श्रात्मा) इनसे श्रत्यन्त भिन्न 
होने से कर्मकारक" कमं यहाँ गृहीत नही है । यदि काथ (शरीर) भ्रादि को कमं काकर्ता बनाते 
है, तो कर्मो से कर्ता भिन्न मानना पडेगा । परन्तु यहाँ पर भिन्न कर्ता श्रौर कर्मं विवक्षित नही है । 
यहाँ पर कर्ता श्रौर कमं युगपत्‌ इष्ट है । एक ही वस्तु मे कर्ता कमं इष्ट है तथा कायादिमे एक 
साथकत्रत्व रौर कर्मत्व घर्म बन नही सक्ते श्रत. यहां कमं शब्द से कर्मकारक विवक्षति 
नहीदहै।॥। ४ ॥ 


१. व्याकरणणास्वं -म । “कन्तु रीप्सिततम कर्म"“-इति पाणिनि १।४।४९ ! २ श्राप्तमी. श्लोक ८ । 
३. वंशे १।१।७। ४. पात. महा. । 


६१ | षष्ठोऽध्याय [| २५५ 


नापि पुण्यापुण्यलक्षणम्‌; उत्तरसूत्रस्य सामर्थ्यात्‌ । ५}! नापीह्‌ पुण्यापुण्यलक्षणं 
कमं गृह्यते । कुतः ? उत्तरसूत्रसामर्थ्यात्‌ । यदि पुण्यापुण्यलक्षणमिह्‌ गृह्यते, “स श्रास्रवः 
शुभः पुण्यस्य१ इत्युत्तरभूत्रारम्भोऽनथेक. स्यात्‌ । 


कतु रीप्तिततमं वा श्रात्मनः कतु त्वात्‌ । ६ । ब्रथवा सामथ्यसन्निहित इहात्माः 
कर्ता, तस्य कतु रीप्सिततमत्वात्‌ पारिभाषिक कमं गृह्यते । 


करत्रादिसाधनेष्विच्छातो विशेषाध्यवसायः२ । ७ । कर्मशब्दस्य कर््रादिषु साधनेषु 
संभवत्यु इच्छातो विशेषोऽध्यवसेय. । वी्यन्तिरायन्ञानावरणक्षयक्षयोपशमापक्षेस 
्रात्मनात्मपरिणामः पुद्गलेन च स्वपरिणामः व्यत्ययेन च निश्चयव्यवहा रनयापेक्षया 
क्रियत्त इति कर्म ।४ करणप्रशसाविवक्षाया कतर घमध्यारोपे सति स परिणामः 
कुशलमकुशल वा द्रव्यभावरूप करोतीति कमं । आत्मन प्राधान्यविवक्षाया कत्रुं त्व 


„~~ _~_~__~_~_______~_-_-__-_---________~_______-_ 


उत्तर सूत्र के सामथ्यं से यहाँ पुण्य-पाप लक्षणा कमं भौ विवक्षित नही दहै) यदि यहो क्म 
शब्द से पुण्य-पाप लक्षण कर्म ग्रहण किया जाता है तौ 'सश्रास्लवः शुभः पण्यस्य यह श्राव है, 
शुभ पुण्यास्लव काकारणहै। इससूत्र का प्रारम्भ निरर्थक हौ जायेगा । अत्त पुण्य ग्रौर पाप 
रूप कर्म भो यहा विवक्षित नही है 1! ५11 


ग्रथवा, श्राव्मा कर्ता होने से उसका ईप्सिततम कमं यहां इष्ट है । अ्रथवा, सामथ्येयुक्त 
श्रातमा यह कर्ता रूप से विवक्षित है, उस कर्ता को ईप्सित होने से कमंकारकं भो कर्मशब्द का 


्रथंहो सकतादहै।। ६1 


कतु श्रादि साघनो मे इच्छा से विशेष श्रध्यवसाय करना चाहिये । कमे शब्द कर्ता, कमं 
ग्रौर भाव तोनो साधनो मे निष्पन्न होता है। विवक्षाुसार तीनो यहं परिगृहीत है 1 पर्थात्‌ 
करम शब्द कतुः श्रादि तीनो साधनो के होने पर इच्छा से विशेष श्रध्यवसाय करना चाहिये । 
वीर्यान्तराय श्रौर ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की श्रपक्षा रखने वले श्रात्मा के ढारा निश्चय नय 
श्रात्मपरिणाम श्रौर पुद्गल के द्वारा पुद्गल परिणाम्‌ तथा व्यवहारनयःपेक्षया श्रात्मा के द्वारा 
पुद्गल परिणाम प्रौर पुद्गल केदारा ग्रात्मपरिणाम किये जति है, इसलिये यहां कमं प्रधान है । 
करणभूत परिणामो कौ प्रशसा की विवक्षामे कतुधमं का अध्यारोप करने पर वहु परिणाम स्वय 
रव्य श्रौर माव रूप शुमाशुम कर्मो को करता हं म्रत श्रात्मपरिणाम कर्ता श्रौर शुभाशुम चेष्टा 
उसका कर्महै। भ्रथंवाब्रात्मा की प्रधानता मे वह भ्रात्मा कर्ताहोताहै श्रौर परिणाम करणा 
तब क्रियतेऽनेन जिनके हारा किया जाय वह्‌ कर्मं यह विग्रह भी होत्ताहै। जव साध्य सावन भाव 
की. विवक्षा न करके स्वरूपावस्थित तत्त्व मात्र का कथन किया जाता है, तव कृति (क्रियामात्र) को 


१ तसू ६।२,३। २ जीवं 1 ३ -षोऽध्यवसेय मु 1 ४ प्रधानकमं। 
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सति परिणामस्य करणत्वोपपत्तेः बहुलापेक्षया क्रियतेऽनेन कममेत्यपि भवति । साध्य- 
साधनभावानभिधित्साया स्वरूपावस्थिततत्वकथनात्‌ कृतिः कममेत्यपि भवति । एव 
शेषकारकोपपत्तिश्च योज्या । 


योगशब्दस्यापि तथव । ठ। तेनेव प्रकारेण योगशब्दस्यापि कर््रदिसाधनसभवो 
योज्यः 1 


्रेविध्यानुपपत्तिरात्मपरिणामाविशेषादिति चेत्‌; न; पर्यायविवक्षाव्यापाराद्र- 
पादिवत्‌ ! € । स्यान्मतम्‌-योगस्य त्रैविध्यं नोपपद्यते । कुत ? प्रात्मपरिणामा- 
विशेषात्‌ । श्रात्मा हि निरवयवद्रव्यम्‌, तत्परिणामो योग , सोऽविश्िष्ट इति, तन्न, कि 
कारणम्‌ ? पर्यायधिवक्षाग्यापाराद्रूपादिवत्‌ । यथा घटस्यैकत्वमजहतश्चक्षुरादिकरण- 
सबन्धवशद्रूपादिपरिणामभेद, तथा भ्रात्मनः एकत्वेऽपि पर्यायभेदात्‌ योगस्य 
भेदो ज्ञेय. । 


चक्षुरादिग्रहणनिमित्तत्वाद्‌ रूपाध्यवसायस्येति चेत्‌; न; श्रात्माभेदेऽपि कायादीनां 
== 


भी कमं कह दिया जाता है । इसी प्रकार श्रन्य कारको की उत्पत्ति भी लगानी चाहिये । भ्र्थात्‌ 
करोति इति क्म" कर्ता जिसको करता है, वह्‌ कर्म है । परतन्त्र विवक्षामे कर्ता केद्वारा किया 
जाता दहै, वह कमं है। कर्ता जिसके लिये करता है, वह कमं है, इत्यादि षट्कारक का इसमे प्रयोग 
करना चाह्यि 11 ७ ॥।। 


उसो प्रकार योग शब्द को भी कर्मेवाचक, कू वाचक श्रौर माववाचक समना चापि । 
म्र्थात्‌ योग शब्द भी कर्ता श्रादि कारको से निष्पन्नहै।॥ र ॥ 


ग्रात्मा के परिणाम कौ श्नविशेषता होने से योग तीन प्रकार का नही हो सकता, यह श्राशका 
नही करनी चाहिये, क्योकि यहाँ पर्यायाथिक नय की विवक्षा से वंन कियागया है । शका-- 
श्रात्मपरिणामो की श्रविभेषता होने से योगके तीन प्रकारता नही हो सकती है क्योकि भ्रात्मा निरवयव 
(ग्रखण्ड) द्रव्य है, उस प्रात्माका परिणाम योग दहै, वेतीनोयोगतो श्रविशिष्ट श्रात्मपरिणाम 
हो है। उत्तर-यद्यपि श्रात्मा ्रखण्ड द्रव्य है श्रौर तीनो योग भ्रात्मपरिणाम स्वरूप ही है तथापि 
पर्यायाथिक नय की विवक्षा से रूपादि के समान इनका व्यापार भिच्च-भिन्न है। जसे-एकेता को 
नही छोडते हुए घट की चक्षु ्नादि इन्द्रियो के सम्बन्ध से रूपादि परिणाम ( पययि) मिन्न-मिन्न हैः 
र्थात्‌ जसे एक ही घट चक्षु श्रादि इन्द्रियो के सम्बन्धं से रस-रूपादि वर्यायो के द्वारा पष्क 
गृहीत होता है । उसो प्रकार श्रात्मा के. साथ एकत्व होने पर भी पर्णाय के भेदसेयोगमे भेद 
जानना चाहिये श्यात्‌ पर्यायाथिक नय कौ श्रपक्षा आत्मा न्रौर योग मे भेद है ।। ९ ॥ 


चक्षुरादि के ग्रहण के निमित्त से रूपादि का भद है, एेसा नही कहना चाहिये । क्योकि श्रात्मा 


६१९ | षष्ठोऽध्याय [ २४७ 


पूवेङृतकर्मापादितसामर््योपलम्भात्‌ । १० । स्यादेतत्‌-यूज्यते घटस्य रूपादि- 
भेदाध्यवसाय. । कृतः ? चक्षुरादिग्रहरनिमित्तत्वात्‌ । !एहणभेदाद्धि लोके ग्राह्यभेदो 
दृष्ट. न तथा श्रात्मन इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रात्माऽभेदेऽपि कायादीना 
पू्व॑कृतकेर्मापादितसामर्थ्योपलम्भात्‌ । तदयथा पुद्गलविपाकिनः शरीरनामकरमण 
उदयापादितैे कायवाडमनोवगंणान्यतमालम्बनेर सति वीर्यान्तिरायमत्यक्षयद्ा- 
शवरणक्षयोपशमापादिताम्यन्तरवाग्लबन्धिसाक्निष्ये वाक्परिणामाभिमुख्यस्यात्मन प्रदेश- 
परिस्पन्दो वाग्योग । भअ्रभ्यन्तरवीर्यान्तिरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमात्मकमनोलब्धि- 
स्िधाने पूर्वोक्तबाह्यनिमित्तालम्बने च सति मन परिणामाभिमुख्यस्यात्मन- 
प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोग । वी्यन्तिरायक्षयोपशमसद्धावे ग्रौदारिकादिसप्तविधकाय- 
वर्गंणान्यतमालम्बनापेक्षात्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोग । यदि क्षयोपशमलन्धिरभ्यन्तरहेतु 


मे भ्रभेद होने पर भो काय (शरीर) श्रादिके पूवत कमं से प्राप्त साम्यं उपलब्ध होने सेभेद है । 
प्रश्न--चक्षुरादि इन्द्रियो के निमित्तसेघटमे रूप रसादि पर्यय का र्द मानना उपयुक्त है, क्योकि 
लोक मे ग्रहृण के भेद से ग्राह्यभेद देखा जाता है, परन्तु श्रात्मा मे उस प्रकार ग्रहण के मेद से ग्राह्य- 
भेद नही है, अतः श्रात्मा के तीन प्रकारके योग नही हो सकते? उत्तर--ग्रात्मामेयोगोकाभेद 
नही मानना उचित नही है, क्योकि जैसे- चक्षुरादि इन्द्रियो के यहा के निमित्त से घट मे रूपादि 
पर्यायो मे मेद है उसी प्रकार श्रात्मा मे श्रभेद (श्रखण्डपना) होने पर भी पूर्वत कर्मो के निमित्त 
से साम्य उपलब्धहोने से काय भ्रादि योगो मे भेदहोताहै। भ्र्थात्‌ कर्मोदयके निमित्तसे 
भ्रात्मा मे शक्तिभेद है श्रौर वही योग है। जैसे-पुद्गलल विपाङी शरीरनामकमं के उदय से प्राप्त 
कायव्मणा, वचनवर्ग॑णा भ्रौर मनोवर्गणभ्नो मे से किसी एक का बाह्य ्रालम्बन लेकर वीयन्तिराय, 
मति श्रक्षरादि श्रावरण कै क्षयोपशम से भ्ाभ्यन्तर वाग्ललन्धिके सान्निध्य मे वचन परिणामके 
अभिमुख श्रात्मा के जो प्रदेशो का हलन-चलन होता है, वह वचन योग है । अ्रभ्यन्तर वीर्यान्तिराय 
कर्मं श्रौरनो इन्द्रियावरण कमं का क्षयोपशम श्रात्मिक (स्वरूप) मनोलग्धि के सक्ञिघान मे तथा 
पूर्वोक्त शरीर नामकम के उदय से प्राप्त मनोवर्गखाश्रो को बाह्य भ्रालम्बन होने पर मन परिणाम 
के श्रभिमुख भ्रात्मा के जो प्रदेशो का परिस्पन्द होता है। (्रात्मप्रदेशो मे कम्पन रूप हलन-चलन 
क्रिया होती है) उमे मनोयोग कहते है । 


दीयन्तिराय कं के क्षयोपशम का सद्धाव होने पर श्रौदारिकंश्रादि (ग्रौदारिक श्रीदारिकं 
मिश्च, वैक्रियिकं वैक्रियिक मिश्च, आहारक श्राहारक भिश्र श्रौर कार्माणि) सप्त प्रकार कौ काय- 
वर्गणाग्नो मे से किसी एक वरेणा के भ्रवलम्बन की ्रपेक्षा से जो प्रातमप्रदेशो मे परिस्पन्दन होता है 
वह्‌ काययोग है। प्रश्न--यदि योगो मे वीर्यान्तराय ग्रौर ज्ानावरण कमं का क्षयोपशमलन्वि 


१- यदा दुरे वक्षसामान्यावलोकनात्‌ समीपे गत्वा श्रा्नोऽय पनसोऽयमित्यादि ग्राह्यभेदो चष्टः! > वाद्यं । 
३ पदवाक्यादि । 
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क्षये कथम्‌ ? क्षयेऽपि हि सयोगकेवलिनः त्रिविधो योग इष्यते । श्रथ क्षयनिमित्तोऽपि 
योगः कल्प्यते, भ्रयोगकेवलिना सिद्धाना च योगः प्राप्नोति; नैष दोषः; क्रियापरिणामिन 
श्रात्मनस्तिविधव्गंणालम्बनयपिक्षः प्रदेशपरिस्पन्दः सयोगकेवलिनो ध्योगविधिविधीयते, 
तदालम्बनाभावात्‌ उत्तरेषा योगविधिर्नास्ति । 


भ्रनेकान्ताच्च रलावकादिवत्‌ । ११। यथा देवदत्तस्य जातिकुलरूपसन्ञालक्षण- 
सम्बन्धा विशेषादेकलत्वमनहतः बाह्योपकरणसबन्धोपनीतभेदलावकपावकादिपर्यायाना- 
स्कन्दत॒स्यादेकत्व॒स्यादनेकत्वमित्यनेकान्तः तथा प्रतिनियतक्षायोपशमिकशरीरादि- 
पर्यायाथदिशात्‌ स्यात्त्ैविध्य योगस्य, श्रनादिपारिणामिकात्मद्रग्याथदिशात्‌ स्यादेक 
विष्यमित्यनेकान्तः । ततो नायमुपालम्भः । 


ध्यानं योग इति चेत्‌; न; तस्य वक्ष्यमारत्वात्‌ । १२। स्यादेतत्‌-ध्यान 
योगशब्दार्थः न कायवाङ्मनस्कमंति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्य वक्ष्यमारात्वात्‌ । 





श्रभ्यन्तर कारण है तो वीर्यान्तरायादि कै क्षयसे होने वाले सयोग केवली के योग कंसे होते है? 
सयोग केवली के तीन प्रकारके योग होते है, यदि वीर्यान्तराय कर्मके क्षयकोयोगमे कारण मानाजाता 
है तो अ्रयोगी केवली श्रौर सिद्धोके भी योग होना चाद्ये ? उत्तर--यह कोई दोष नही है, क्योकि 
क्रियापरिणामी आ्रात्मा के काय-वचन श्रौर मनोव्गणसा के भ्रवलम्बन से होने वाला श्रात्मप्रदेशो का 
परिस्पन्द केवली के होता है प्रतः सयोग केवलो के तोन प्रकार का योग कह्‌। जाता है ओर भ्रयोग 
केवली एव सिद्धो के काय, वचन श्रौर मनोवर्गणाग्नो के भ्रालम्बन का भ्रभाव है श्रत. उनके योगविधि 


नही है ।। १० ॥। 


लावकादि के समान इसमे भ्रनेकान्त है । जैसे-जाति, कुल, रूप, सज्ञा प्रौर लक्षण प्रादि 
की इष्टि से श्रभिन्न भी देवदत्त बाह्य उपकरण के सम्बन्धसे (क्रियाग्नो की ्रपेक्षा) लावक (काटने 
वाला), पावक (पकाने वाला) श्रादि पर्यायो के भेद को प्राप्त करता है! भ्र्थात्‌ काटने वाला ग्रौर 
पकाने वाला कहलाता है । प्रतः वह देवदत्त एक रौर भ्रनेक होने से भ्रनेकान्त है । उसी प्रकार 
प्रतिनियत क्षायोपशमिक शरीर श्रादि पर्याय की दष्टि से कथञ्चित्‌ योग के त्रैविघ्य (तीन प्रकारता) 
है श्रौर श्ननादि पारिणामिक द्रग्याथिक नय की विवक्षा से कथञ्चित्‌ योग. एक प्रकारकाही है श्रत 
भ्रनेकान्त दृष्टि से वस्तु का विचार करने वाले जेनसिद्धान्त मे ्रखण्ड श्रात्मा मे तीन प्रकारके योग 
कंसे हो सकते है । वह्‌ उलाहना नही भ्रा सकता ।। ११॥ 


योग का अ्रथं ध्यान रहै, एेसौ श्राशका नही करना, क्योकि ध्यान का वरन ्रभि करेगे । 
प्रन--योग का शब्दार्थं ध्यान है । काय, वचन भ्रौर मन के द्वारा होने वाले श्रात्मप्रदेशो का कम्पन 
योग नही है ? उत्तर--यहां योग का शब्दार्थं घ्यान नही है क्योकि यद्यपि युज्‌" घातु समाधि श्रय 


१ योगो विक्री -ता.श्र मू ज.1 योगोविधिविचतेमु 1 २ लुनाति पुनातीति । 
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श्युजे. समाधिवचनस्य योग. समाधिः ध्यानमित्यन्थन्तिरम्‌, स तु वक्ष्यते । इहास्रव- 
प्रतिपादनार्थत्वात्‌ त्रिविधक्रिया योग इत्युच्यते । 


समुदाये योगव्यपदेशप्रसद्ध इति चेत्‌; न; प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः । १३ । 
स्यान्मतम्‌-यथा गर्गाः शत दण्ड्यन्तामिति अ्रथिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्तिन च 
्रत्येकर दण्डयन्ति । कुत ? समुदाये वाक्यपरिसमाप्ते, तथा कायवाड्‌मनस्कर्म- 
समुदाये योगव्यपदेशः प्रसक्त इति चेत्‌, न, कि कारणम्‌ ? प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्तेः। 
यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्तामिति भुजि प्रत्येक परिसमाप्यते, तथा योगव्यप- 
देशोऽपि प्रत्येक त्रिषु कमंसु वेदितव्यः । 


ग्रत्राह-श्रभ्युपेमः भ्राहितत्रेविध्या क्रिया योग इति । प्रकृत इदानी निदिश्यताम्‌ 
कि लक्षण श्रास्रवे इति ? भ्रत्रोच्यते-योऽय योगशब्दाभिधेय ससारिण पुरुषस्य 
प्रयोगस्तिविध - 


मे है । युज्‌ धातु से योग शब्द निष्पन्न होता है श्रत योग, समाधि श्रौर ध्यान ये एकार्थवाची है, श्रत 
योग का शब्दार्थं ध्यान भी है--यह श्रागे कहा जाएगा 1 यहं उसकी विवक्षा नही है, यहां भ्राञ्लव 
का प्रकरणा होने से तीन प्रकार कौ मन, वचन श्रौर काय रूप क्रियान्रोकोयोगरूपसे ग्रहण किया 
गया है भ्र्थात्‌ क्रिया को योग कहा है ।। १२॥। 

प्रत्येक मे वाक्यकी परिसमाप्तिहोने से समुदाय मे योग व्यपदेश का प्रसग नहीदहै। 
प्रश्न- जसे "गर्गो पर सौ रुपया जुर्माना करो", इस भ्रकार दण्ड भ्र्थी राजा लोग दण्डके द्रव्य सुवर्णं 
से प्रयोजन रखते है, प्रत्येक ग्गं को पृथक्‌-पृथक्‌ दण्ड नही दिया जाताहै) समृदायमेही 
वाक्यकी परिसमाप्तिहो जाती है, उसी प्रकार काय, वचन श्रौर मन इन तीनो की सामुदायिक 
क्रिया को योग कहना चाहिये ? भ्र्थात्‌ इन तीनो की सामुदायिक क्रियामे योगका व्यपदेश होना 
चाहिये । उत्तर-गर्गो पर १०० र जुर्माना करो के समान काय, वचन श्रौर मन इन तीनो की 
सामुदायिक क्रिया को योग नही कहते अपितु प्रत्येकके साथ कमं लगाकर वाक्यकौ परिसमाप्त 
करते है । जैसे कि "देवदत्त, जनदत्त प्रौर गुरुदत्त को भोजन कराश्रो' इस वाक्य मे प्रत्येक के साथ 
भोजन का सम्बन्ध विवक्षित है । श्रर्थात्‌ देवदत्त को भोजन कराप्रो, जिनदत्त को भोजन कराश्रो 
इत्यादि । उसी प्रकार योग व्यपदेश भी प्रत्येक तीनो कर्मो मे जानना चाहिये । श्रथात्‌ कमेश्रौर 
योग शब्द का श्रन्वय काय कम॑ योग, वाक्‌ कमं योग श्रौर मनस्कमं योग तीनो मे पृथक्‌-पृथक्‌ कर 
लेना चाहिये ।। १३ ॥ 

पर्यायाथिक नय से प्राप्त तीन प्रकार की मन, वचनश्नौर काय कोक्रिया को हम योग 
स्वीकार कर लेते है । यहां श्राव का प्रकरण होने से प्रव बताइये कि ्रा्व का लक्षणक्यादै? 
उत्तर-- योग शब्द से कथित ससारी श्रात्मा के जौ तीन प्रकारका योग है 


१ गुलि समाधौ इति धातोः। २ एकंकमगंम । 
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स जास्वः। २॥ 


कायवाङ्मनस्क्मलिवः' इत्यस्तु लघुत्वादिति चेत्‌; न; योगाप्रख्यानात्‌ । १। 
स्यान्मतम्‌-कायवाङ्‌मनस्कमसिव इत्यस्तु सूत्रम्‌, कुतः ? लघृत्वादिति; तन्न, कि 
कारणम्‌ ? ध्योगाप्रख्यानात्‌ । योगशब्दो हि भ्रागमे प्रसिद्धः, तस्यार्थोऽप्रर्यात२ 
स्यात्‌ । 


कायवाङ्मनस्कमं योग॒ शराख्रव इति चेत्‌; न; सवयोगास्रवप्रसङ्घात्‌ । २। 
ग्रथ मतमेतत्‌-'कायवाङ्मनस्कमं योग भ्रास्लव.“ इत्येकयोग कतंव्यस्तथा सति तच्छब्दस्या- 
वचनात्‌, योगविभागस्य चाऽकरणात्‌, निर्देशश्च लघुर्भवति, योगशब्दा्थश्चर प्रख्यातो 
भवति इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? स्वयोगास्रवप्रसङ्खात्‌। केवलिसमूद्घातकाले हि 
दण्डकेपाटप्रतरलोकपुणेयोगस्याप्यास्रवत्व प्रसज्येत । भ्रस्त्वाख्रवत्व को दोष. ! 
सृक्ष्मयोगत्व ततरेष्यते, तन्निमित्तश्च बन्धोऽल्पः, तद्धिपरीतता प्राप्नोति । श्रपि च, 


वह॒ योग ही ्रास्रवहै।। २॥ 

'कायवाड्‌मनस्कमल्िव-' इतना सूत्र बनाने से लधुता होती थी, एसी भ्राशका नही करनी 
चादिये क्योकि एेसा करने से योग का कथन नही होता। शंका--कायवाङ्मनस्कर्मास्रव ' एेसा 
सूत्र बनाने से प्रक्षरका सौष्ठव होता है, सुन्दर भी प्रतीत होता है अत. दो सूत्र न बनाकर एसा एक 
सूत्र ही बनाना चाहिये । उत्तर-'कायवाङमनस्कर्मान्निव." एसा लघु सूत्र बनाने से ्रागम प्रसिद्ध 
योग शब्द का भ्रथं तो भ्रव्याख्यात (ग्रप्रसिद्ध) ही रह जाता ।। १॥। 


सवे योगमे श्राव का प्रसग भ्राता है श्रत. कायवाङ्मनस्क्मयोग ्रास्तव. एेसासूत्र भी 
नही बनाना चाहिये । शंका--'कायवाड्मनस्कमंयोग भ्रास्रव ` एेसा एक सूत्र बनाना चाहिये 
क्योकि एसा एक सूत्र बनाने से तत्‌ शब्द (स ) का प्रयोग नही करना पडेगा ्रौर योग विभाग न 
होने से भ्र्थात्‌ एक योग होने सेसूत्रभी लधु (छोटा) हो जाएगा तथा प्रागमप्रसिद्ध योग 
शब्द मी प्रख्यात हो जाएगा ? उत्तर--'कायवाड्‌मनस्कर्मयोग श्राल्लव ' एसा सूत्र बनाने से 
यद्यपि 'सः' शब्द को ग्रहृण नही करना पडता श्रौर एक योग होने से सूत्र छोटा भो बन जाता ह 
तथा योग भौ प्रख्यात हो जाता है, परन्तु इससे सभी योगो मे श्रास्लवत्व का प्रसग प्राप्त होता दै 
केवलिसमुद्घात के समयमे होने वाले दड, कपाट, प्रतर श्रौर लोकपुणं योग भौ श्राव हो जायेगे । 
प्रश्न -दडादि योग मे श्रास्रवत्व मानने मे क्या दोष है? उत्तर-यद्यपि केवलिसमूद्धात अवस्थामे 
सूकम योग मानकर तल्िमित्तक भ्रत्पवध माना जाता है परन्तु एक सूत्र बनाने से तो केवलिसमुद्घात 
मे साधारण योगत्व श्रौर बहुबन्ध का प्रसग श्राने से विपरीतता श्रातीरहै। वस्तुतः तो वर्गणा- 
निमित्तक भ्रात्मप्रदेश-परिस्पन्दन रूप मुख्य योग ही श्राव कहा जाता है, परन्तु केवलिसमुद्‌घात 





१ -गाप्रत्याख्या-मु द,व । २ श्रकयित्त । ३ -श्चाप्रत्याख्यातोमु । 
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वर्गणालम्बननिमित्तो योग भ्रास्रव इष्यते, न च दण्डादियोगस्तदालम्बनहेतुक , 
तस्मादस्यावत्व नेष्यते । यद्येवं दण्डादिव्यापारकालेऽनास्रवत्वादबन्धकत्व प्राप्नोति, 
इष्यते च बन्ध ? नैष दोषः, न दण्डादियोगनिमित्तो बन्ध । कि तहि ? 
कायवगंणानिमित्त भ्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दोऽस्ति, तत्निमिनस्तच बन्ध । 


एकयोगेऽपि तत्प्रयोजनाकरात्तदप्रसङ्ख इति चेत्‌; न; योगविभागकरण- 
सामथ्यत्तिप्रतीतेः । ३। यथा केवलिन सत्स्वपीन्दरियेषु तदव्यापारात्‌ इन्द्रियजकमं- 
बन्धाभाव तथा दण्डादियोगे सत्यपि तत्पूवंकबन्धाभावात्‌ ्रा्रवत्वमस्य योग विभाग- 
वदेकयोगेऽपि व्यावतंते इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? योगविभागकरणसामर्थ्यात्तत्मतीते । 
सति हि योगविभागे य उर्िष्टो योग स भ्राल्रवो भवति नान्य इत्ययमर्थोऽवगन्तु शवयते 
तेनान्योऽपि योगोऽस्तीति सूच्यते। एकयोगे पून सति तस्यार्थस्याप्रतीते सर्व॑स्य 
योगस्यास्वत्व प्रसज्यत एव । श्रथास्रवाभिधान कुतो भवति ? 





भ्रवस्थामे होने वाले दण्ड, कपाट, प्रतर श्रौर लोकपूरो योग वर्गणा भ्रवलम्बन रूप नही है, अरत 
इससे भ्रास्लव नही होता है भ्र्थात्‌ दण्डादि योग मे ्राक्लव नही माना है। प्रश्न-यदि 
वगेणालम्बन रूप योग नही होने से दण्डादि व्यापार काल मे ्रनास्तव होनेसे दण्डादि योगनिमित्त 
बन्व नही होना चाहिये परन्तु केवलिसमृद्घात श्रवस्थामे वन्धतो मानाहै? उत्तर-यद्यपि 
केवलिसमुद्घात वर्गणा श्रवलम्बनन होनेसे दण्डादि योगनिमित्तक बन्ध नही है तथापि काय- 
वगणा निमित्तक श्रात्मप्रदेशो मे परिस्पन्दन दै श्रत सूक्ष्म काययोगनिमित्तक वध केवलिसमुद्घात 


ग्रवस्थामे भी बन्धहै।। २॥ 


भ्रश्न--एकसूत्र बनाने पर भौ दण्डादियोग आखव रूप प्रयोजन के श्रकरण होने से दण्डादि 
मे भ्रास्रव को प्रसग नही ्रायेगा ? उत्तर--योग विभाग के सामथ्यं से ही भ्र्थात्‌ भिन्चसूत्रकी 
रचनासे ही यह्‌ स्पष्ट भ्र्थं निकल आता है कि काय, वचन, मनोवगंणालम्बन के निमित्त जो ग्रात्म- 
प्रदेश परिस्पन्द है वही योग ग्रौर रास्व है, भ्रन्य नही । भश्न-जेसे केवली के इन्द्रियां विद्यमान 
रहती है परन्तु तल्पूव॑क व्यापार नही होने से इन्द्रियजन्य कमवन्ध नही होता है उसी प्रकार योग 
विभाग (पृथक्‌ सूत्र) के समान एक योग (एक सूत्र) वना लेने पर भौ केवलिसमुद्घात के समय 
दण्डादियोग श्राक्लवकेकारण नही होगे? ब्र्थात्‌ दण्डयागमेश्रान्चव नही ह.गा। उत्तर 
पृथक्‌ सूत्र कै सामथ्यसे ही यह्‌ प्रतीत होता है कि उपरिकयथित (वगणाभो का ग्रवलम्बनभूत) 
योग ही ्रास्चव है भ्रन्य योग प्रास्लव नही । ॥ श्र्थात्‌ पृथक्‌ सूत्र के प्राचार पर ही यह जानाजा 
सकता है कि योग सामान्य होने पर भी दण्डादि योग भ्राज्लव नही है" एसा मीयोगटठेजोश्रान्रवर्प 
नही होता, इसक्री सुचना पृथक्‌ सूत्र करता है । करायताड्‌मनस्कमास्रवे एेत्ता एक सूत्र करने प्र 
दण्डादि योग श्नास्तव के कारण नही है, इसकी प्रतिपत्ति (जान) नही होतौ श्रत. सर्वं योगो के 
भ्रास्लवत्व का प्रसग श्रायेगा । प्रश्न-्रास्रव किसको कहते है? । 3 ॥ 
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ततप्रणालिकया कर्मास्रवरादास्वाभिधानं सलिलवाहिद्रारवत्‌ । ४। यथा 
सरःसलिलवाहिट्रारं तदास्रवणकारणत्वात्‌ प्राख्व इत्याख्यायते, तथा योगप्रणालिकया- 
प्रात्मनः कर्मं ्रस्रवतीति योगः ्रास्तव इति न्यपदेशमहंति । 


कषायकिलि्नस्य तदुपश्लेष श्रा्रवस्रेणुवत्‌ । ५। यथा श्राद्रैवास. समन्ताद्वातानीतं 
रेणुमूपादत्ते, तथा कषायतोयाद्रं! श्रात्मा योगानीत कमं सर्वप्रदेशेगृ ह्यति । यथा वा, 
निष्टप्तायःपिण्डोऽम्भसि प्रक्षिप्तोऽम्भः समन्तादात्मसात्करोति, तथा रकषायोष्णो 
जीवो योगानीतं कमं समन्तादादत्ते । 


प्राहु-कमं द्विविधं, पुण्य पापं चेति, तस्य किमविशेषेण योगः श्रास्रवणहेतु- 
राहोस्विदस्ति कशचित्प्रतिविशेष इति ? भ्रत्रोच्यते- 


शुभः पुण्यस्याऽश्ुभः पापस्य ।। ३ 1 
प्राणातिषातानृतभाषरवधचिन्तनादिरणशुभः । १। प्राणातिपातादत्तादानमैथुन- 





जैसे तालाब के जलागमन हार से पानी भ्राता है वह जलागमन द्वार जल के श्रानेकाकारणं 
होने से श्राव कहलाता है, उसी प्रकार योग~प्रणाली से श्रात्मा मे कमं श्राति है, प्रत. योग कोही 
भ्रास्लव कहते है । भ्र्थात्‌ योग ही श्राव" इस नाम के योग्य होते है ।। ४ ॥ 


गीले वस्र मे श्राने वाली रेणु के समान कषाय ते श्रा श्रात्मा मे कर्मो का सदनेष होता है । 
रद्र वस्व जैसे वायु के फकोरो से लाई गई घूलि को चारो श्रोर से चिपटा लेताहै, वैसे हौ कषाय खूप 
जल से प्राद्र (गीला) श्रात्मा योग के निमित्त से राई हुई कर्मरज को सवं श्रात्मप्रदेशो से ग्रहण करता 
है । अ्रथवा जसे भ्रग्नि से सतप्त लोहु-पिण्ड को यदि पानी मे डाला जाय तो वह चारो तरफ से जल को 
ग्रात्मसात्‌ करता (खीचता है) उसी प्रकार कषाय रूपी श्रग्नि से सतप्त हृभ्रा यह ससारी श्रात्मा योग 
रूपी वायुके द्वारा लाई गई कार्माण वर्गणाग्रोको चारो तरफ से खीचता है, प्रात्मसात्‌ करता है 
ग्रहण करता है 1 


पुण्य-पाप रूप कमं दो प्रकारके है । उनकर्मो के श्राने काहैतु योगश्रविशेष रूप से एक 
ही है कि इसमे कुछ विशेषता है ? एसा पूछने परं प्राच सूत्र कहते है-- 


शुभ योग पुण्य श्रौर श्रशुभ योग पापास्रव का कारण दहै)! ३ ॥ 


हिसा, श्रसत्य भाषण, वध श्रादि की चिन्ता रूप श्रपध्यान श्रश्ुभ योग है। हिसा, दुसरे की 
विना दी हुई वस्तु का ग्रहण (चोरी) मेथुन-प्रयोग आदि अशुभ काययोग है। भ्रसत्य भाषण, 





१. कपायताद्रं मू. द । २. सकषायोजीव मु । कपायोम्भौ जीव द । 
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प्रयोगादिरश्रुमः काययोगः । भ्रनृतभाषखपरुपासत्यवचनादिरणुभो वाग्योग । 
वधचिन्तने्ष्यसूूयादिर शुभो मनोयोगः । 


ततोऽनन्तविकल्पादन्यः शुभः । २। तस्मादनन्तविकल्पादणुभयोगादन्य- शण॒भ- 
योग इत्युच्यते । तद्यथा श्रहिसाऽस्तेयत्रह्यचर्यादि शुभ॒काययोग । सत्यहितमित- 
भाष्णादिः शुभो वाग्योगः । अ्रहंदादिभक्तितपोरचिश्रुतविनयादि गभो मनोवोय. । 
श्राहू-प्रसख्येयलोकत्वादध्यवसायावस्थानाना कथमनन्तविकल्पत्वमिति ? उच्यते-ग्रननता- 
नन्तपुद्गलप्रदेशप्र चितन्ञानावरणवीर्यान्तरायदेशसवेघातिद्िविधस्पधकक्षयोपगमादे गात्‌ 
योगत्रयस्यानन्त्यम्‌ । ग्रनन्तानन्तप्रदेशक्मदिानकारणत्वाद्रा अनन्त , ग्रनन्तानन्तनाना- 
जीवविषयभेदाद्वाऽनन्त । कथ योगस्य शुमाशुभत्वम्‌ ? 


शुभाशुभपरिणामनिवं त्त्वच्छभाशुभन्यप्देशः । ३1 णुभपरिखामनिवृनो 
योग॒ शुभ., ब्रश्ुभपरिणामनिवु त्तण्चाशुभ इति कथ्यते, न णुमाणुभकमकार णत्यन 1 
य्येवमुच्येत्त; शुभयोग एव न स्यात्‌, शुभयोगस्यापि जानावरगादिवन्य- 
हेतुत्वाभयुपग मात्‌ । 


~ न~ 


कठोर म्मेभेदी वचन बोलना श्रादि श्रश्ुम वचनयोग है) हसक परिणाम, प्या, श्रनूवा श्रादि 
रूपं मानसिक परिणाम अ्रशुभ मनोयोगयदहै।। १ ॥ 


भ्रशुभ योग से मिनन श्रनन्त विकल्प व्राला शुभ योय है। जंये--ग्रहिना, भ्रनौरवे, कृषछनम- 
पालन श्रादि शुभ काययोग है । सत्य, हित-मित वचन बोलना शुम वाग्योय है । श्र भक्त, तन्न 
रुचि, श्रुत का विनय रादि विचार शुम मनायोग हे। भ्र्न -श्रनत्येयलोक्रमागा, श्रन्ययमाय- 
स्थानो के अरनन्तविकल्पत्व कंसे हो सकता है ? उत्तर--यद्ययि प्रध्यवसायन्वान अ्रननययनः.वप्रमागय 
है फर भौ श्रनन्तानन्त पुद्गल प्रदेश रूप से वेधे हुए ज्ानावरणा वोर्यान्गाय के दलपाना ग्य 
सर्यधाती स्पर्ध॑को ॐ क्षयोपशम के भेद से, श्रनन्तानन्त प्रदेश वाने कर्मो के ग्रस्गवा कार्मा 
तथा अरनन्तानन्त नाना जीवोकी खष्टिसेयोगो कै भौ ्रनन्त विक्त्य हू जानि {1 यमो 
शुभाशुभत्व कंसे होतादहै? ॥ २॥ 


शुभ-्शुभ परिणामो से निवृत्त होने ते योगोमे णुमागुमन्व रोजाताः?। वनि पगम 
पूर्वक होने बाला योग शुभ योग है ग्रौर अशम परिणामो नदान वादा यानं प्रदम यान न 
है। शुभाशुभ कर्मके ्रागमनके कारण ने योग मुमागम नटी रै, पुनागुन् कम > 
कारणसेतो शुभ योग वन दी नही सक्ता, क्योकि नुमयाग च्य ना जानं नायिन्नरादि प्म सम 
वन्वन मे कारण स्वीकार किया गयारै। ब्र्यान्‌ अनावरण ग्रादि प्रवन्ठी प्रर्मिः स्ददम् 
निरन्तर होता रहता है, चाहे शुभ परिणाम हौ, चाह षरपुम परिन्ाय हा] ण दम द ह 
परिणामो को श्रपेक्षा शुभायुमत्व है, कर्मवन्ध को शपा न नता ++ > 1) 
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पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति बा पुण्यम्‌ । ४ । कम॑ण" स्वातन्त्यविवक्षाया पुना- 
त्यात्मानं प्रीरयतीति पुण्यम्‌ । पारतन्त्र्यविवक्षायां करणत्वोपपत्तेः पूयतेऽनेनेति वा 
पुण्यम्‌, तत्सद्र द्याद्युत्तरच वक्ष्यते । 


तत्प्रतिद्रन्दररूपं पापम्‌ । ५॥। तस्य पण्यस्य प्रतिदन्दिरूप पापमिति विज्ञायते । 
पाति रक्षत्यात्मानम्‌१ भ्रस्माच्छमपरिणामादिति पापाभिधानम्‌ । तदसद्वेद्यादुत्तरव्र 
वक्ष्यते 1 


उभयमपि पारतन्त्यहेवुत्वादविशिष्टमिति चेत्‌; न; इष्टानिष्ठनिमित्तमेदार 
त-द्‌ दसिद्धेः । ६ । स्यान्मतम्‌-यथा निगलस्य कनकमयस्यायसस्य चाऽस्वतन्त्रीकरण 
फल तुल्यमित्यविशेष., तथा पुण्य पाप चात्मनः पारतन्त्यनिमित्तमविशिष्टमित्ति नाव 
संकल्पभेदो युक्त इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्ध दसिद्धेः। 
यदिष्टगतिजातिशरीरेन्द्ियविषयादिनिवेतेकं तत्पुण्यम्‌ । श्रनिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रिय- 


~~~ -~~~-* 


जो श्रत्मा को पवित्र करे वा जिसमे श्रात्मा पवित्र की जाती है, वह्‌ पुण्य कहलाताहै। 
ग्रथवा जिसके द्वारा श्रात्मा सुखसाता का भ्रनुमव करे, वह्‌ सातावेदनीय भादि कमं पण्य है । स्वतन्त्र 
विवक्षामे जो भ्रास्मा को पवित्र करता है, प्रसन्न करता है वह्‌ पुण्य है एव कवरं वाच्य से निष्पन्न पुण्य 
शब्द है । पारतन्त्य विवक्षा मे करण साधन से पुण्य शब्ड निष्पन्न होता है, जेसे--जिस्के द्वारा 
श्रात्मा पवित्र एव प्रसन्न किया जाता है, वह्‌ पुण्य है ।। ४ ॥ 


पुण्य का प्रतिद्रन्द्री (विपरीत) पापरहै। जोश्रात्मा कोशुभसे रक्षा करे भ्र्थात्‌ भरात्मामे 
शुभ परिणाम न होने दे वह्‌ पाप कहलाता है, वह्‌ भ्रसाता वेदनीय श्रादि पापकर्म है, जिसका वन 
श्रागे करेगे ।। ५ ।॥। 


पुण्य-पाप दोनो ही ्रात्मा की परतन्त्रता मे कारण है, इसलिये इन दोनो मे काई भेद नही, 
ेसा कहना उपयुक्त नही दै, क्योकि इष्टानिष्ट फल के निमित्त से इन दोनो मे भेद है । प्रश्न-जेसे 
सने की बेड श्रौर लोहे की बेडी दोनो ही का भ्रविशेपता से तुल्य (समान) फल है प्राणौ को परतन्त्र 
करना, वैसे ही पुण्य-पाप दोनो ही श्रात्मा को परतन्त्र करने मे निमित्त कारण है, इन पुण्य प्रौर 
पाप मे कोई भेद तही है, यह पुण्य (शुम) है, यह अरश्ुभ है, पाप है; यह तो केवल सकल्प मात्र भेद 
है? उत्तर--पुण्य-पाप को स्वैथा एक रूप कहना उपयुक्त नही है, क्योकि सोने या लोहे की वेडी 
की तरह दोनो ही श्रात्मा की परतन्वरतामे कारण दहै तथापि दष्ट फल श्रौर अनिष्ट फल के निमित्त 
से पुण्यश्रौरपापमेभेददहै। जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्िय-विषय ्रादिका निर्वत्तंक (दतु) 
है, वह पण्य है तथा जो श्रनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रियो कै विषय श्रादि काकारण॒ है वह पप 


१ -नं वस्मा -मू.-व । २. -त्तत्सि-मु्ता.श्र,दन्व,ज,मू.1 
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विषयादिनिवंतेक यत्तत्पापमित्यनयोरय भेद. । तत्र शुभो योग. पण्यस्यास्वे , श्रशुभ 
पापस्य । 


शुभपरिणामस्य घातिकमंनिमित्तत्वात्तदनिरदेश इति चेत्‌; न; शडतरपुण्यपापा- 
पक्षत्वात्‌ । ७। स्यादेतत्‌-शुभ. पुण्यस्येत्यनिदंश , प्रगमको निरंशः श्रनिर्देश. । 
कुतः  घातिकमंबन्धस्य शुभपरिणामहेतुत्वादिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? इतरपुण्य- 
पापपेक्षत्वात्‌, अरघातिकरम॑सु पण्य पाप चपश्षयेदमूच्यते । कुतः ? धातिकर्मवन्धस्य 
स्वविषये निभित्तत्वात्‌ । भ्रथवा, नैवमवधारण क्रियते-शुभ पुण्यस्यैवेति । कथ तहि ? 
शुभ एव पृण्यस्येति । तेन शुभ. पापस्यापि हैतुरित्यविरोधः। यद्येव शुभ पापस्यापि 
(हेतुः| भवतति, श्रणुभः पुण्यस्यापि भवतीत्यभ्युपगम. कर्ंव्य , सर्वोल्छृष्टस्थितीनाम्‌ 
उत्कृष्ट [स | क्लेशहेतुकत्वात्‌ । उक्त च- 


सन्वदह्भिदीरमुक्कस्सगो इ उवकस्ससंकिलेसेर । 
विवरीदेण जघण्णो श्राउगतिगवस्जसेसाण ।\२ इति, 


है। इस प्रकार पुण्यकमं श्रौर पापकमं मे भेदहै। इनमे शुभ योग पृण्याक्षवकाकारणहैश्रौर 
प्रशुभ योग पापास्रवक्रा कारण रहै) ६॥। 


शुम परिणाम वातिया कर्मके श्राव का निमित्त होने से उपरिकथित निर्देश घटित नही 
होता, एसो प्राशका नही करनी चाहिये, क्योकि यहा इतर कर्मा कौ अवेक्षा वु है। प्रश्न-णुभ 
योग पुण्य श्राक्तव का कारण है, यह श्रनिर्देश है, भ्रज्ञापक निर्देश को श्रनिदेश कहने है । क्योकि 
घातिकमेवन्ध का हेतु शुभ परिणाम है। अर्थात्‌ जव धातियाकर्मोका वन्ध भी शुभ परिणामो मे 
होता है तो शुभे ` पुण्यस्य शुम परिणाम पुण्य ग्राव के कारणा है, यह्‌ निदेश व्यथंहोजाताह? 
उत्तर-एेसा नही है, क्योकि इतर पुण्य-पाप को ग्रपेक्षा स यहां वन है । र्त्‌ अ्रधातिया कर्मो 
मे जो पुण्य-पाप है, उनकी शरपक्षा पुण्य-पाप हेतु का निर्देश है, क्योकि का स्वविपय मे 
निमित्तत्व है । श्रथवा यह प्रव्रधारण भो नही है कि शुम योग पण्य काहौ कारण ह्‌, १ पुण्य- 
बन्धका कारणशुभयोगही है, यह प्रवधारण करिया गया है। इससे यहुज्ञतहोतादटैकि शुम 
योग पापास्रव काभी हतु हो सकता है, इमे कोई विरो नही है । प्रष्न--यदि त का 
कारण होता है तो अशुभ पुण्य का मो कारण होता है, एसा स्वीकार करना चाहिये । $ सर्व 
कर्मो की उ्छृष्ट स्थिति मे उक्कृष्ट सक्लेश परिणाम ही कारण पडता हं । कहा भी है श्राय 
भ्रीर गति को छोडकर शेष कर्मो कौ उक्छृष्ट स्थित्तियो का वन्ध ,उक्कृष्ट सक्लेश परिणामो से होता 
है रौर जघन्यस्थितिबन्ध मन्द सक्लेश परिणामो से होता है।'' भरतः ये दोनो सूत्र निरर्थकहो 


१. प्राति! २ श्रन्नापको। ३. पचस. ४५४१९, गो सा कर्मकाण्ड १३४ मा । 
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ततः सूत्रदयमनर्थकमिति; नानथंकम्‌; श्रनुभागवन्धं प्रतयेतदुक्तम्‌ । अनुभागवभ्धो 
हि प्रधानभूत. तन्निमित्तत्वात्‌ सुखदुःखविपाकस्य । तत्रो्कृष्टविशगुद्धपरिणामनिमित्तः 
सर्वशुभप्रकृतीनामुक्कृष्टानुमागवबन्धः । उर्ृष्टसवलेशपरिणामनिमित्तः सर्वाशुभप्रक़ती- 
नासृक्कष्टाचुमागबन्धः । उक्छृष्टः शुभपरिणामः प्रणुभजघन्यानुभागवन्धहेतुत्वेऽपि 
भूयस. शुभस्य हेतुरिति शुभः पुण्यस्येत्युच्यते, यथा प्रल्पापकारहैतुरपि बहूपकारसद्धा- 
वादृपकार इत्युच्यते । एवमशुभः पापस्येत्यपि । उक्त च- 


शुभपगदीणा विसोधिए तिव्वमयुहाख संकिलेसेख । 
विपरीदे दु जहण्णो श्रणुभागो सन्वपगदीं 11 


ग्राहु-किमयमास्रवः सवंससारिसमानफलारम्भहेतुराहोस्वित्‌ कश्चिदस्ति विशेष 
इति ? ग्रत्रोच्यते- 


सकषायाऽकषाययोः सास्परायिकेर्वापथयोः ।॥ ४।। 





जाते है । उत्तर--ये दोनो सूत्र व्यथं नही है क्योकि यहु कथन भनुमाग न्य कौ श्रपेक्षा किया गया 
है, अनुमाग वन्ध प्रघानभूत है, वहो सुख-दुख रूप फल का निमित्त होताहै। मवं शुभ प्रकृतियों 
का उतछृष्ट भ्रनुभाग बन्ध उक्कृष्ट विशुद्ध परिणामो से श्रौर समस्त श्रशुम प्रकृतियो का उक्ृष्ट 
भरनुमाग्‌ बन्ध उक्ृष्ट सक्लेश परिणामो से हाताहै। यद्यपि उ्ृष्ट शुभम परिणाम ग्रशुम कम- 
मकृतियो के भी बन्ध के कारण होते है तथापि बहुत शुभ के कारणा शुभः पुण्यस्य यह सूत्र साथक दै, 
जसे कि थोडा श्रपकार करने पर भी वहत उपकार करने वाला उपकारक ही माना जाताहै, इसी 
प्रकार श्रशुभः पापस्य सूत्र मे भौ समभ लेना चाहिए। कहाभीहै-परिणामोकी विशुद्धिसे 
शभ प्रकृतियो का उक्ृष्ट ्ननुभाग वन्ध होता है तथा सक्लेण परिणामो से ग्रश्ुम प्रकृतयो का 
उत्कृष्ट श्रनुभाग वन्ध होता है । सवं कम प्रकृतियो के जघन्य अ्रनुभाग वन्ध का क्रम इसमे उलटा 
है, अर्थात्‌ परिणामो की विशुद्धि से प्रशुभ कम प्रकृतियो का जघन्य ग्रनुभाग वन्धहोनादैश्रौर 
सव्लिष्ट परिणामो से शुभ कमं प्रकृतियो का जघन्य श्रनुभाग वन्ध होता है ।। ७ ॥ 


क्या यह्‌ भ्रान्नेव सवं ससारो प्राशियोके समान फल के श्रारम्भ मे कारण होतताहैकि 
प्राव मे कोई विशेषता या भेद दै? एेसी पृच्छा होने पर श्राचार्यं विशेपता लाने के जिये सूत्र 
कहते ई-- 


सकषाय (कषायसहित) जीवों के साम्परायिक श्रौर श्रकषाय (कषायरहित) 
जीवो के ईर्यापथ भ्रास्रव होता है ।। ४ ॥ 


२ पचम ८४८५। 
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ग्राल्वस्योभयस्वामिकत्वाद्‌ द्रयीप्रसिद्धिः । १। उभौ ्रास्तवस्य स्वामिनौ- 
सकषायोऽक्रषायश्चेति । तस्यास्लवस्यानन्त्येऽपि स्वामिनो ट विध्यकल्पनया दयी 
प्रसिद्धिरवसेया । कोऽत्र कषायः ? 


कवत्यात्मानमिति कषायः । २। क्रोधादिपरिणामः कषति हिनस्त्यात्मानं 
कुगतिप्रापणादिति कषायः । 


केषायवद्रा! श्लेषहेतुत्वात्‌ ! ३ । म्रथवा, यथा कषायो नैयग्रोधादि श्लेषहेतुस्तथा 
क्रोधादिरप्यात्मनः कममेश्लेष्ेतुत्वात्‌ कषाय इव कषाय इत्युच्यते। सह कषायेण वर्तते 
इति सकषाय । न विद्यते कषायोऽस्येत्यकषायः । सकषायश्चाकषायश्च सकषायाकपायौ 
तयो. सकषायाकषाययोः । 


समन्तात्पराभव श्रात्मनः सम्परायः ।४। कर्मभि समन्तादात्मन परा- 
भवोऽभिभव सम्पराय इत्युच्यते । 


दो प्रकारके स्वाभियोको श्रपेक्षाप्रास्वकीभीदो प्रकार कीप्रसिद्धिदहै। सक्षायग्रीर 
श्रकषाय ये रास्व के दो स्वामी है, प्रतः भास्रव के भ्रनन्त भेद होने पर भौ सकपाय ग्रौर भ्रकपाय 
इन दो स्वामियो की अपेक्षा श्रास्तव के भी दो प्रकार जानने चाहिये। कषाय किसे 
कहते है ? । १॥ 


जो श्रात्माको क्से, दुख दे, वह कषायदहै। क्रोघादि परिणाम कषाय हं क्योकि ये क्रोधादि 
परिणाम भ्रात्माकोदर्गतिमेले जने के कारण होनेसेभ्रात्मा को कसते है, श्रात्माकेस्वस्पकी 
हिसा करते है, ्रत.ये कषायदहै) २॥ 


प्रथवा, कषायले पदाथ के समान कर्मरज के सश्लेष मे कारण होनेसे कोवादि परिणाम 
कषायहै। जँसे--वटवृक्ष प्रादिका नेप चिपक्नेमे कारण होतार, वैसे हीश्रात्माके क्रोचादि 
परिणाम भी कर्मबन्धन के कारण होने से कपाय कहै जत्िदहै। जो जोव कपायमदितत र, वहं 
सकषायहै श्रौर जो कषायरहित जीव है वह श्रकषाय कहलाता टै 1 सकपाय श्रौर्‌ श्रक्पाय 
परिणामो को सकषायाकषाय परिणाम कहते है । ३ ॥। 


चारो तरफ से ्रात्मा का पराभव करने वाला सम्परायहै। कर्मोकेटटारा चारोश्रारने 
गरात्मा का श्रात्मा क स्वरूपम का) प्रभिभव-पराभव, तिरस्कार होना सम्पराय कहलात्रा 


है 1४1) 


१. -दाऽऽष्ते ~र. । 
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तत्प्रयोजनं साम्परायिकम्‌ । ५। तत्प्रयोजनं कमं साम्परायिकमित्थुच्यते यथा 
श्टेन्द्रमहिकमिति । 


ईररमोर्या योगगतिः । ६ । ईरेगंत्यर्थाद्धावे ण्यः, ईरणमीर्या योगगतिरिति 
यावत्‌ । 


तदद्रारकमोीर्यापथस्‌ 1! ७। सा ईर्या द्वार पन्था यस्य तदीर्यापथ कमं। 
साम्परायिकं च ईर्यापथ च साम्पराचिकेर्यापिथे तयो. साम्परायिकेर्यापिथयोः यथासंख्यम- 
भिसबन्धो भवति । सकषायस्यात्मन. साम्परायिकस्य कर्मण श्राख्रवो भवति, 
ग्रकषायस्य ईर्यापथस्येति । तद्यथा-सम्परायः कषाय इत्यथ. । मिथ्यादष्टयादीना 
सृक्ष्मसाम्परायान्ताना रकपायोदयपिच्छिलपरिणामाना योगवशादानीत कमं भावेनो- 
पश्लिष्यमाण श्अद्रंचमध्ितरेणुवत्‌ स्थितिमापद्यमानं साम्पराथिकमित्युच्यते । उप- 
शान्तक्षीणकषाययोः योगिनश्च योगवशादुपात्त कमं कषायाभावाद्‌ बन्धाभावे शुष्ककुडचः 
पतितलोष्टवद्‌ भ्रनन्तरसमये निवतेमानमीर्यापिथ मित्युच्यते । 


सम्पराय (ससार) जिसका प्रयोजन है, वह साम्परायिक है। जंसे--इन्द्रमह पूना ही 
जिसका प्रयोजन हो, एेसो जो पूजा ेन्द्रमहिक होती है, उसो प्रकार सम्परायके लिये जौ प्रास्लव 
होता है, वह्‌ साम्परायिक आ्आल्लवदहै।। ५॥ 


ईरण को ईर्या कहते है। ईर्यायोग श्रौर गतिश्रथंमेहै। ईरिधातु गतिश्रथंमेह। 
उसमे भाव श्रं मे “्य' प्रत्यय होने से ईर्या शब्द सिद्ध होता है, उसका श्रथं योगो की गति होता है। 
ग्र्थात्‌ योग मात्र ही जिसमे गति (कारण) है।। ६॥ 


ईर्या जिसका द्वारहै वह ई्यपिथदहै। ईर्या (योग) है पन्था (द्वार) जिसका बह ईर्यापथ 
कहलाता है, श्र्थात्‌ जो कमं मात्र योगसेहीग्रतिदहै, श्राना मात्र हो जिनका काये है, वे ई्यापथास्तव 
कहलाते है । सकषाय श्रात्मा के साम्परायिक कर्मोका श्रास्रवहोताहै श्रौर अकषाय श्रात्माके 
ईर्यापथ श्राव होता है, एेसा यथासख्या लगाना चाहिये । जेसे- साम्पराय कषाय का वाची है। 
मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्म साम्पराय गुखस्थान तक कषाय के उदय से श्राद्रं परिणाम वाले जीवोके 
योगकेद्वारा ्रये हए कर्मं भाव से उपरिलष्यमाणा वगंणाये गीले चमड पर श्राधित धूलि की तरहं 
चिपक जाती है, उनमे स्थितिवघ हो जातादहै, बहु साम्परायिक प्रास्तव कहलाता है । उपशान्त 
कषाय, क्षाकषाय श्रौर सयोगकेवला के योगक्रियासे प्राये हुए कर्मं कषायकाचेपनहोनेसे 
(कषाय के ब्रभावमे, बव का ञ्रमाव होने से) सूखी दीवाल पर पडी हुई धूलि कै समान द्वितीय 
क्षण मे ही फंड जाते है, वन्धस्थान को प्राप्त नही होते है, यह्‌ ईर्यापथ ्रास्रव है 11 ७ ॥ 


१. इन्द्रमह प्रयोजनम्‌ । २ कपायोदयेऽपि तच्छीलप -मु, द । 
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“ग्रजाद्यत्‌ ` इत्युभयत्र पूर्वनिपातप्रसद्ध इति चेत्‌; न; अतिबहुवक्तव्यतया तयो- 
रर्म्याहितत्वात्‌ ! ८ ! स्यदेतत्‌-ग्रकषायशब्दस्येर्यापथशब्दस्य च “ग्रजाद्यत्‌”? इति 
पुवेनिपातः प्राप्नोति, तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रतिबहुवक्तव्यतया तयोरभ्यहितत्वात्‌ 
सकषायशब्दस्य सास्परायिकशब्दस्य चाभ्यहितत्वमित्ि पूवेनिपातो भवति । 


यदि साम्परायिकास्रवो बहुवक्तव्य', तस्य के भेदा इति ? भ्रवोच्यते- 


इद्द्रियकषायाऽत्रतक्रियाः पञ्चचतुः पञ्चपञ्चविशतिसंख्याः 
पूवस्य भेदाः ॥ ५॥ 


इद्द्रियादय उक्तलक्षणा दन्दरविषयाः । १। इद्दियादीनामूक्तलक्षणाना दन्दो 
वेदितव्य. । इन्द्रियाणि च कषायाश्च ग्रत्रतानि च क्रियाश्च इन्द्रियकषायाव्रतक्रिया 
इति । स चाय इन्दर इतरेतरयोगलक्षण इति बहुवचन भवति । 


पञ्चादीनां संख्याशब्दानां संस्यया वृत्तिः । २। पञ्चादीना संख्याशब्दानां 


“्रजा्त्‌" सूत्र के अनुसार दोनो के ही पूर्वनिपात का प्रसग है, एेसा नही है, क्योकि दोनो मे 
वहुवक्तव्य होने से इन दोनो को भ्रभ्यहित मान लिया है । प्रश्न--श्रजाद्यत्‌' यह्‌ व्याकरण का सूत्र 
है जिसका श्रथं है किं जिसमे श्रत्प श्रक्षरहैश्रौर जो ग्रभ्यहित है, इन्द समास मे उसका पुत्रं निपाति 
करना भर्थात्‌ प्रथम श्रल्पाच्‌ श्रौर पूज्य का उल्लेख करना चाहिये । भतः इस सूत्र के भ्रनुसार प्रभ्यहिते 
नौर भ्रल्पाच्‌ (अल्पाक्षर) होने से अ्रकषाय श्रौर ईर्यापथ शब्दो का पूवं निपातं होना चाहिये ? 
उत्तर--यद्यपि “ग्रजाचत्‌" सूत्र के प्रनुसार ईर्यापथ श्रौर अकषाय शब्दो का पू्वेमे प्रयोग होना 
चाहिये था, परन्तु साम्परायिक श्रौर सकषाय के सम्बन्व मे बहुत वणन करना है श्रत इसी ष्टि से 
इन्े श्रम्यहित मानकर सकषाय श्रौर साम्पराय का पूवं मे निपात क्रियादहै।। ८ ॥ 


यदि सास्परायिक भ्रास्रव का बहुत वंन है तो उसके कितने भेद है? एसा पृदछने पर 
साम्परायिकं भ्रासख्तव के भेद कहते दै- 
पांच इद्धिय, चार कषाय, पांच भ्मत्रत श्रौर पच्चीस किया, ये 
सास्परायिक प्रास्रवके भेदै) ५॥) 


इन्द्रिय रादि मे पूर्वोक्त लक्षण इतरेतर योग दन्द समास है । इन्द्रिय, केषाय, भ्नत्रत श्रौर 
क्रिया मे दृनद्र समास करने पर इतरेतर योग मे बहुवचन होता है। १॥ 


पचादि सर्यावाचो शब्दो का सख्या शब्द के साथ समास है । जेसे--पञ्च अधिक विशति 


१ अनेन १।३।९९। 
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संख्याशब्देन सह वृत्तिदरेष्टव्या पञ्म्चाधिका विशतिः पञ्चविशतिः । पञ्च च चत्वारश्च 
पञ्च च प्चविशतिश्च पश्वचतुःपच्पच्चविशतिः, सा सख्या येषा ते पच्चचतुः 
पश्चपच्छविशतिसंख्याः । 


पूवेशब्दो व्यवस्थावचनः । ३! श्रयं पूर्वशब्दो व्यवस्थावचनः-श्रतीतसूत्रे यः 
प्राङ्‌ निदिष्टस्तस्येति । 


भिद्यन्ते इति भेदाः । ४ । परस्परतो भिन्ते विशिष्यन्ते इति भेदाः प्रकाराः 
इत्यथः । 


यथासंख्यमभिसंबन्धो व्याख्यानतः । ५। यथासंख्यमभिसबन्धोऽत्र द्रष्टव्यः । 
कुतः ? व्याख्यानतः । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषाया", पश्वाञ््रतानि, प्चविशतिः 
क्रिया इति । 

इच्द्रियादीनामात्सनोऽनन्यत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तः । ६ । इन्दियादीनामात्मनः 


ग्रनन्यत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः तद्यथा, भ्रनादिपारिणामिकेचेतन्यद्रव्यार्था- 
देशादिन्द्रियादीनां भेदाभावादनन्यत्वम्‌ 1 क्मदियक्षयोपशमनिमित्तपर्यायाथदिशाद्ध - 





पचविशति । पांच, चार, पांच श्रौर पच्चीस है सख्या जिनकी वै पांच, चार, पाच श्रौर पच्चीस 
सख्यादहै।। २॥ 


पूवं शब्द व्यवस्था वाचक है, अतीत यानी पूवं कथित सूत्र मे जिसका प्रथम निर्देश कियाहै, 
उसका ज्ञापक पूवं शब्द रहै ।। ३1 


भेद किया जाताहै वहुमेदहै। परस्पर भेद किया जाय, विशेष किया जाय, वहु भेदया 
प्रकारदै।। ४ ॥ 


पांच भ्रादि सख्याग्रो का सम्बन्ध व्याख्यानतः (शास्त्रानुसार) यथाक्रम से लगाना चाहिए । 
भर्थात्‌ पञ्च भ्रादि सख्या शब्दो का दन्द समास करके उनका यथाक्रम अन्वय करना चाहिए । 
जसे-पाच इन्द्रिय, चार कषाय, पाच भ्रत्रत भ्रौर पच्चीस क्रियाय; ये पहले (साम्परायिक) श्राव 
के भेद है, एेसा समना चाहिये । ५ ॥ 


इन्द्रियादि प्रात्मासे भिच्नहै कि श्रभिन्न है, इसमे श्रनेकान्तहै। श्र्थात्‌ इन्द्रियादिश्रात्मा 
से कथञ्वित्‌ भिन्न है ग्रौर कथञ्नित्‌ श्रभिन्नटै। जैसे-श्रनादि पारिणामिक चैतन्य द्रन्याथिक 
नय कौ विवक्षा से श्रात्मासे इन्द्रियोकेभेद का श्रभाव होने से इन्धियां म्रात्मासे प्रभिन्न ग्रौर 
कर्मोदय, क्षयोपशम निमित्तिक पर्यायाथिक नय कौ विवक्षा (मुख्यता) से इन्द््यां श्रात्मा से मिन 
(धृक्‌) है । इन्द्रियादि (इन्द्रिय कषाय भ्रत्रतादि) की निवृत्ति होने पर भी भ्रात्मद्रन्य स्थिर रहता 


६१५ | षष्ठोऽध्याय [ २६१ 


दोपपत्ते स्यादन्यत्वम्‌ । इन्द्रियादिनिवत्तौ द्रव्यावस्थानाच्च स्यादन्यत्वम्‌ । तत एव 
पययिभेदात्‌ पच्वादिसख्यानि्देश उपपन्नो भवति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्पर्शा (शेना) 
दीन्युक्तानि । क्रोधादय कषाया श्रनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पा वश्यन्ते । हिसादीन्यव्रतानि 


श्रमत्तयोगात्राणन्यपरोपणं हिसा” [त.सु. ७।१३] इत्येवमादिलक्षणानि वध्यन्ते 
पञ्चविशतिः क्रिया उच्यन्ते- 


सम्यक्स्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेर्यापथक्रियाः पञ्च ! ७। तत्र चैत्यगुरुप्रवचन- 
पुजादिलक्षणा सम्यक्त्ववधिनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । भ्रन्यदेवतास्तवनादिरूपा 
भिथ्यात्वहेतुका प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया । गमनागमनप्रवर्तंन कायादिभि प्रयोगक्रिया, 
वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमे सति श्रद्धोपाद्धोपष्टम्भादात्मनः कायवाङ्मनोयोग- 
निवृ त्िसम्थपुद्गलग्रहण वा। सयतस्य सत भअ्रविरति प्रत्याभिमुख(ख्य)- 
समादानक्रिया । ई्यपिथकमेनिमित्ता ईर्यापथक्रिया । एता पच क्रिया. । 


प्रदोषकायाधिकरणपरितापप्रणातिपातक्कियाः पञ्च ।८। क्रोधावेशात्‌ प्रादोषिकी- 


रै, श्रत इन्द्रिय कषाय अत्रतादि अत्मा से भिन्न (पृथक्‌) है, अ्रतएव पर्याय के भेद से पोच श्रादि 
सश्या निर्देश उत्पञ्च होता है, स्पशंन, रसना, घ्राण, चक्षु ्रौर श्रोत्र इन पांच इन्द्रियो का वंन पहले 
कर चुके दै, क्रोध श्रादि कषायो के ्रनन्तानुवन्धी विकल्पो का तथा हिसा भ्रादि श्रव्रतोका 
श्रमत्तयोगास्प्राणाव्यपरोपण हिसा" प्रमत्त योग से जवो का घात करना हिसा है, इत्यादि वंन 
भ्रागेकेम्नघ्यायोमे करेगे ।! ६ । यहां पर पच्चीस क्रियाश्नो का वर्णन करते है- 


सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रयोग, समादान ओरौर ईर्यापथ ये पांच क्रियाये है । चैत्य" (जिन- 
तिमा), गुर, शस्त्र कौ पूजा-स्तवन ्रादि सम्यक्त्व को बढाने वाली क्रियाय सम्यक्त्व क्रिया (१) 
है । श्रन्य रागीद्धेषी देवताभ्रो के स्तवन-पुजन प्रादि भिथ्यात्व हेतु प्रवृत्ति मिभ्यात्व क्रिया (२) 
है। शरीरश्रादिके द्वारा गमन-्रागमनश्रादि प्रवृत्ति करना प्रयो क्रिया (३) है। ब्रवा 
वोर्यान्तराय शरीर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर तथा श्रद्धोपागम नामकरमं के उदयते काय, 
वचन श्रौर मनोयोग की रचना मे समथं पुद्गलो का ग्रहण करना प्रयोग क्रिया है) सयम धारण 
करने पर भो श्रविरत्ि को तरफ भकना समादान क्रिया (४) है! ईर्यापथ श्राकस्षव मे कारणभूत 
क्रिया ईर्यापथ क्रिया (५) है। ये पाँच तक्रियायेहै।। ७ ॥ 


प्रदोष, काय, श्रधिकरणा, परिताप, प्राणात्तिपात ये पाच क्रिया्एदहै। क्रोधके विष के 
कारण आदोषिकी क्रिया (६) होती है । प्रश्न-प्रादोषिकी क्रिया क्रोध स्वाभाविका, करोधके 


१ चित्‌ काश्रथे ्रात्माहै, व्याकरण से चित्‌ का भाव चैत्य कहलाता है भ्र्थात्‌ि जिमविम्बमे ्रात्माकी 
शुद्ध श्रयं श्रौर व्यञ्जन पर्याय अकिति है, उसको चैत्य कहते हं । 
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क्रिया । सा क्रोधस्वभाविकेति क्रोधग्रहणेनेव गृहीते. पौनस्व्त्यमिति चेत्‌; न; क्रोध- 
निमित्तत्वात्‌? । क्रोधो हि प्रदोषहेतुः, अ्रतः का्यैकारणभेदादपौनर्क्त्यम्‌ । नैमित्तिक- 
(काऽ) निमित्त रभेदाच्च-इष्टदारवित्तहरणादेनिमित्ताहिनापि पिशुनः स्वभावत एव 
क्रध्यति, तथा दृष्टिविषादयश्च । उक्त च- 


्रणिमित्तमेव कोई कम्मस्स वसंगदो कसायाणं । 
उदयं उवेदि जीवो चंद इवं मह्श्गहं पव्वे ।। तथा- 


मृगलोहितताश्रष्लोलजिहं हरिशाइ लवृकंनिसर्गेहसरं : । 
भुजगेश्च सवेरजातरोषेः समरूपाण्यसतां५ विचेष्टितानि ।। 


इत्यनिमित्तः क्रोधः, निमित्तवान्‌ प्रदोपः । प्रदुष्टस्य सतोऽभ्युद्यमः कायिकी 
क्रिया । हिसोपकरणादानादाधिकरशिकी क्रिया । दु.खोत्पत्तितन्त्रत्वात्‌ पारितापिकी 
क्रिया। भआ्रायुरिन्द्रियबलप्राणाना वियोगकरणात्‌ प्राणातिपातिकी\६। एताः पञ्च 
क्रियाः । 





ग्रहण से उसका ग्रहण हो ही जाता है, श्रत प्रादोषिकी क्रिया को पुनः ्रहण करना पुनरुक्ति दोप 
है? उत्तर-इसमे पुनरुक्ति दोष नही है क्योकि क्रोच कषाय तो प्रदोष मे निमित्त कारण होत्ताहै 
श्रत. कायं-कारण के भेद से क्रोध कषाय श्रौर प्रादोषिक क्रिया मे भेद होने से पुनरुक्ति दोष नही है । 
ग्रथवा, क्रोध भ्रनिमित्तक भी हो सकता दै, परन्तु प्रादोषिको क्रिया कोच रूप निमित्तसे ही होती है। 
क्योकि पिशुन स्वभाव वाला व्यक्ति इष्ट दाराहरण, घननाश श्रादि निमित्तो के विना स्वभावसे 
ही क्रोवकरतादैतथाकिसीकी ष्टिमे ही विष होतादै, सर्पादि विनाकारणही क्रोध करते 
है! कहा भी दै- 


“जिस प्रकार पूणिमा के दिन चन्द्रमाका चिना किसी निमित्तके स्वभावसे ही उदय होता 
ह, उसो प्रकार्‌ कमं परवश श्रात्मा के विना निमित्तके ही क्राघादि कषायो का उदय होता है" तथा 
^दुर्जन पुरूपो कौ वेष्टाएे, जिनकी चचल जिह्वा मृगोके रक्त से लिप्त होनेसेलालटहोरहीदहैषेमे 
सिह, णाद्रू ल, भेडिया, सपं श्रादि निमगे हिसक प्राणौ जिनको जन्म से रोप उत्पन्न है, उनके समान 
वैरग्रौर रोपपूर्ण होतो है 1 श्रतः क्रोव ग्रनिमित्तक दै ग्रीर प्रदोप क्रोध निमित्तिक है, इसलिये 
नैमित्तिक म्रीर ग्रनमित्तिककेभेदसे भी प्रादोपिकी क्रियाम तथा क्रोधमेभेदह। प्रदोपके वाद 
प्रयत्न करना कायिको क्रिया (७) है! हिसा के उपकरणो को ग्रहण करना श्राधिकररकी क्रिया 
(स) दै दरसरोको दुख उत्पन्न करने वाली पारितापिकी क्रिया (€) दै। स्व श्रथवा दरूसरोके 


१. चम. वहू्रीहिममाम इव्यर्य.1 २. निमित्तनैमित्तिकभमु 1 उ चन्द्रो । ८ -तीश्रनो गु । 
५ दुजनानाद्‌ 1 € -सौाक्ियाष्‌ -मू,व। 


६।५ | षष्ठोऽध्याय [ २९३ 


दशेनस्पशंनप्रत्ययसमन्तातुपाताऽनाभोगक्रियाः पञ्च । € ! रागा्रीकृतत्वात्‌ 
घमादिनः रखोयल्पालोकनाभिप्रायो दशनक्रिया । प्रमादवशात्‌ स्पृष्टव्यसञ्चेतनानुबन्धः 
स्पशेनक्रिया । ननु इद्धियश्रहणादेव सिद्धेदशेनस्पशंनम्रहणमनथंकसमिति, नैष दोषः; 
पूवेबरेन्द्ियविज्ञानग्रहणम्‌, इह॒ तत्पूवं परिस्पन्दभ्रहणम्‌ । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात्‌ 
प्राद्यायिकौ क्रिया । स्त्रीपुरूषपशुसपातिदेशे म्न्तर्मलोत्सगंकरण समन्तानुपातक्रिया 1 
श्प्रमृष्टद्ष्टभूमौ कायादिनिक्षेपोऽनामोगक्रिया । ता एता प्ख क्रिया । 


स्वहस्तनिसगंविदारणाज्ञाव्यापादनानाकाङक्षाः च्याः पञ्च । १० । या परेण 
निर्वर्त्य क्रिया स्वय करोति सा स्वहृस्तक्रिया। पापादानादिप्रवृत्तिविशेषाग्यनुज्ञानं 
निसगंक्रिया । श्रालस्याद्रा प्रशस्तक्रियाणामकरण पराचरितसावद्यादिप्रकाश्न विदारण- 
क्रिया। यथोक्तामाजामावश्यकादिषु चारि्मोहोदयात्‌ कतु म णवनूवतोऽन्यथाप्ररूपणात्‌ 


भ्रायु, इन्द्रिय, वल श्रौर श्वासोच्छवास रूप प्रणो का वियोग करना, प्रणोकाघातकरना 
प्राणातिपातिको क्रिया (१०) है । (ये पांच क्रियां है) ॥८॥ 


दफ़न, स्पर्शन, प्रत्यय, समन्तानुपात, भ्रनामोग स्वरूप पच किय है । रागाविष्ट होकर 
प्रमादी पुरुष का स्त्रियोके रमणीयसरूपको देखने का अभिप्राय चा स्त्रियो के सौन्दये का निरीक्षण 
करने को प्रवृत्ति दशंन क्गिया (११) रै । प्रमाद के वश होकर स्व्री-पुरुष के परस्पर स्पशं करने कौ 
ग्रभिलाषा वा स्पशं करने को परवृत्ति स्पर्शन क्रिया (१२) ई । प्रश्न -ईन्दरियौ के ग्रहण से ही 
दश्चेन मौर स्पर्शन क्रिया का ग्रहण हो जाता दै, पनः स्पर्शन ग्रौर दशन क्रिया का ग्रहृण करना 
निरर्थक है? उत्तर-एेसी शंका करना ठीक नहीहै क्योकि चक्षुरिद्द्रिय श्रौर स्पषोनिन्द्रिय मे इन 
इन्द्रियो के दवारा होने वाते ज्ञान का ग्रहण है भौर यहां (क्रियाभ्रो मे) ज्ञानपूर्वकं होने वाले 
परिस्पन्दात्मक इलन-वलन का ग्रहण है । अत. इन्द्रियो के ग्रहण से क्रियाभ्नो का ग्रहण नही होता । 
नये-नये अरधिकरणो को उत्पन्न करना प्रात्यायिकी किया (१३) है । स्त्रीपुरुष, पशु भ्रादि से 
व्याप्त स्थान मे मलोत्समे करना, समन्तानुपातन क्रिया (१४) है । विना देखी रौर विना घी 
भूमि पर शरीर एव उपकरण प्रादि का निक्षेपण करना अ्रनाभोग क्रिया (१५) द! येर्पाच 


क्रियाएं हुई ।। € ॥ 


स्वहस्त, निस, विदारण, आज्ञाव्यापादन श्रौर प्रनाकाक्षा ये पचि क्रियाएंहै। दूसरेके 
द्वारा करने योग्य क्िषा को (काये को) स्वय करना स्वहस्त क्रिया (१६) है \ पापादाने श्रादिको 
स्वोकार करना निसं क्रिया (१७) है । आलस्यादि के कारर प्रशस्त क्रिया्रो को न करना शौर सरो 
के पापादि का प्रकाशन करना विदारण क्रिया (१८) दै । चारित्रमोहनीयकमं के उदय से भ्रावश्यक 
आदि व्रियाग्नो के करने मे असमथ होने पर शस्तराज्ञा का भ्रन्यया ही निरूपरा करना श्राज्लाच्यापादिका 


२६४ |] तत्त्वार्थवातिके { ६।५ 


ग्राजाव्यापादिका क्रिया शाल्यालस्याभ्या शप्रवचनापदिष्टविधिकर्तव्यतानादरः 
श्रनाकाङ्क्षक्रियार । ता एताः प्च क्रिया. । 


श्रारम्भपरिग्रहुमायामिथ्यदशंनाप्रत्यास्यानक्रियाः पञ्च । ११। खेदनभेदन 
विस्र सनादिक्रियापरत्वम्‌, अन्येन चारम्भे क्रियमाणो प्रहषं श्रारम्भक्रिया। 
परिग्रहाविनाणार्था पारिग्राहिकी । ज्ञानदशेनादिषु निङृतिवेशन मायाक्रिया । श्रन्यं 
मिथ्यादश्चेनक्रियाकरणकारणाविष्टं प्रशसादिभिद्रंढयति यथा साधु करोषीति सा 
मिध्यादशेनक्रिया । संयमघातिकर्मोदयवशादनिवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । 


इन्द्रियकषायात्रतानां क्रियास्वभावानतिवृत्तेः क्रियावचनेनेव गतत्वात्‌ पभ्रपञ्चमात्न- 
प्रसद्धः इति चेत्‌; न; ग्रनेकान्तात्‌ ! १२। `स्यान्मतम्‌-इन्द्रियकषायाव्रतान्यपि क्रिया- 
स्वभावानि ततस्तेषा क्रियाग्रहणेन ग्रहणादनथंकमुपादानम्‌, सति चोपादने प्रपन्मात्रेत्व 
प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भ्रनेकान्तात्‌ । नायमेकान्तः इन्द्रियकषायात्रतानि 


[री 


क्रिया (१६) है । मूर्खता श्रौर भ्रालस्य के कारण शास्त्रोपदिष्ट विधि-विधानो एव क्तेव्य के प्रति 
ग्रनादर करना श्रनाका्षा क्रिया (२०) है। यिर्पांचक्रियाएं है) । १०॥ 


श्रारम्भ, परिग्रह, माया, मिथ्यादशेन श्रौर श्नप्रत्याख्यान ये पांच क्रियाएं है। देदन, भेदन, 
हत्त प्रादि क्रियाग्रो मे तत्पर होना श्रवा दूसरो के द्वारा हिसादि व्यापार किये जाने पर हृषित होना 
श्रारभ क्रिया (२१) दै। परिग्रहकेनष्ट न होने देने के लिये निरन्तर प्रयत्न करना वा परिग्रह्‌ 
को सुरक्षित रखने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है, वह पारिग्राहिकी क्रिया (२२) है। ज्ञान- 
दणन श्नादिमे दछन-कपट करना, भ्र्थात्‌ जो शास्त्रीय-ज्ञान श्रपने को है वह्‌ दूसरे को नही वताना, 
यह्‌ माया क्रिया (२३) दै। मिथ्यात्व क्रिया कौ, मिथ्यात्व क्रिया करने वालोकौ श्रौर भिथ्यात्व 
के कारणोमे प्रविष्ट भिध्यारप्टियो की शरू बहुत श्रच्छा करता है" इत्यादि वचनोके द्वारा प्रशसा 
करके उन्हे मिथ्यात्व मे च्छ करना सिथ्यादश्थेन क्रिया (२४) है। सयमधाती कर्मं के उदयसे 
इच्दरिय-विषयो का त्याग नही करना, प्रत्याख्याने नही करना श्रग्रत्याख्यान क्रिया (२५) है ।। ११॥ 


दुन्दरिय, कपाय श्रौरश्रत्रतोकेभो क्रियास्वभाव का उल्लघनन होनेसे क्रिया वचनमेही 
इनका ग्रहण हो जाता दै श्रतः इनका पृथक्‌ ग्रहण प्रपञ्च मात्र है, एेसा कहना ठीक नही है क्योकि 
इसमें अनेकान्त दै। प्रश्न--इन्द्रिय, कपाय श्रौरश्रव्रत भो क्रियाकाही स्वमावदहै श्रौरक्ियाके 
ग्रह्यमे इनका मो ग्रहण हो जता है, त्रत. इनक्रा पृथक्‌ ग्रहुरा करना निरर्थक है? उत्तर-यह 
एकान्त नियम नहीहै कि इन्द्रिय, कपायश्रौरश्रत्रत क्रियास्वमाव वलेहीदो। क्योकि नाम, 





क ५००७१० ०० = ज 


१. प्रवचनोषदिष्ट -प.,द 1 >. -भ्राताश्‌-ताश्र द व.भा.! 3. -विशामन-भा २॥। ४ श्राह 
नटम्यः पर्‌ प्रति ध्राचार्याभिप्रायमनाच्वा स्वयमव। 
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क्रियास्वभावान्येवेत्ि । कुतः ? नामस्थापनाद्रव्येन्दरियकषायात्रतेषु परिस्पन्दाभावात्‌ । 
यतो नमेन्द्रियादौ न श्रियाऽस्ति नामसमात्रत्वात्‌ । स्थापनाया च न मुख्यक्रियाऽस्ति 
तदेवेदमित्ति वाग्बुदधिप्रवृत्तिमा्निमित्तत्वात्‌ । द्रव्ये च प्रच्युतेन्द्रियकषायात्रतक्रिया- 
परिणामे अअ्रनागतेन्दरियकषायात्रतक्रियापरिणामाभिमुखे वा साम्प्रतिकेन्दियकषाया- 
वरतक्रियाणामभावान्न परिस्पन्दात्मिका क्रियाऽस्ति। श्रथवा, शनायमेकान्त, 
इन्द्रियकषायात्रतानि क्रियास्वभावान्येवेति । कुत ? भ्रादेशवचनात्‌ । द्रन्याधथिकगुरभावे 
पर्यायाथिकप्राधान्यात्‌ इन्द्रिकषायात्रताना स्यात्‌ क्रियास्वभावाऽनतिवृत्ति । पर्यायाथिक- 
गुणभावे द्र््याथिकप्राधान्यात्‌ स्यात्‌ क्रियास्वभावातिवृत्तिरिति | किश्, 


शुभेतरास्रवपरिणामाभिमुखत्वात्‌ इन्दरियकषायात्रतानां द्रग्यालवत्वात्‌ । १३ । 
णुभेतरास्वपरिणामाभिमुखत्वादिद्द्रियकषायाव्रताना द्रव्यास्रवत्वम्‌, भावास्तव कमदिनम्‌, 
तच्च पञ्चविशतिक्रिथाभिरास्रवति कर्मत्येतदथमिन्दरियकषायात्रतवचनम्‌ । 


~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


स्थापना श्रौर द्रव्य रूप इन्द्रिय, कषाय प्रौर अव्रतो मे परिस्पन्दता का भ्रभाव होने से क्रियारूपा 
नही है । नाम इन्द्रिय, नाम कषाय श्रौर नाम भ्रत्रत मेतो शब्द मात्र है, श्रत इनमे तो क्रियारूपता 
है ही नही। स्थापना निक्षेप मे "यह वही है" एेसा वचन रौर “ह वही है' एेसी वृद्धि की भरवृत्ति 
मे वह्‌ स्थापित द्रव्य केवल निमित्त मात्रहै श्रत इनमे भौ मुख्य क्रियारूपता नही कटी जा सकती । 
भ्रतीत काल सम्बन्धी इन्द्रिय, कषाय शओरौर भ्रत्रतरूप क्रिया परिणाम स्प द्रव्य मे भविष्यत्‌काल 
सम्बन्धौ इन्द्रिय, कषाय श्रौर अत्रत क्रिया रूप परिणाम के श्रमिमूख द्रव्य मे वतेमान काल सम्बन्धी 

इन्द्रि, कषाय प्रर श्रत्रत रूप क्रिया का भ्रमाव होने से परिस्पन्दात्मक क्रिया का श्रमावहै)। 
ग्रथवा, यह एकान्त नियम भी नही है किं इन्द्रिय, कषाय श्रौर भ्रत्रत क्रियास्वभाव वालेहीहो। 
क्योकि श्राषं वचनसे द्रव्याथिकनय को गौर करके श्रौर पर्याया्थिकनयकी प्रघानतासे यदि 
वर्णन किया जाता है तो क्रियास्वभाव का अतिक्रमण केरनेमे कथञ्चित्‌ इन्द्रिय, व य्त्रता 
मे सी क्रिया स्वभावत्व है, अर्थात्‌ वे क्रियास्वमाव का उल्लघन नही करते ह तथा पययिाथिक नय 
को गौरा करके नौर दरव्याथिक नय की प्रधानता से यदि कथन किया जाय तो इन्द्रिय, कषाय प्रीर 


भ्रत्रतो मे क्रियारूपता नही भी है ।। १२॥ 


इन्द्रिय भ्रौर श्रत्रत द्रव्याल्तव ह। 

ग्रथवा, शुभाशुभाखव परिणाम के भ्रमिमुख होने से इद्दियः कषाय र 

इन्द्रिय, कषाय श्रौर श्रत्रत शुभाशुभ आराक्तव परिणाम के मरमिमुख होने से द्रव्यास्तवहै तथा कमं 
का ग्रहृण भाव श्राक्लव है श्रौर यह माव आन्लव पच्चीस क्ियाग्रो से होत्ता है इसलिये इद्दिय, कषाय 


भौर भ्रत्रतो का पृथक्‌ ग्रहण किया गया है 1 १३॥। 





१ पुनरप्युत्तर ददाति तटस्थः । 





२६६ , तत्त्वाथंवातिके [ ६।५ 


श्न वा प्रतिज्ञातविरोधात्‌ । १४1। न वा एतत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम्‌ ? 
प्रतिनातविरोधात्‌ । यत्प्रतिन्ञातर “कायवाङ्मनस्कमेयोयः, स श्रावः" [ ६।१।२] 
इति, तदिरुध्यते,3 ्रव्यालव इत्यभ्युपगमात्‌ । 


भकार्यक्रारणक्रियाकलापविशेषज्ञापनार्थ॑वा । १५। निमित्तनेमित्तिकविशेष- 
ज्ञापनार्थं तहि प्थभिन्द्रियादिग्रहणं क्रियते; सत्यम्‌, स्पृशत्यादयः क्रष्यत्यादयः 
हिनस्त्यादयश्च क्रिया भ्रास्रवः; इमा. पुनस्तत्प्रभवाः पञ्चविशतिक्रियाः सत्स्वेतेषु तिषु 
प्राच्येषु परिणामेषु भवन्ति-यथा मूच्छ कारण परिश्रह कार्यं तस्मिन्सति पारिग्राहिकी 
७क्रिया न्यासरक्षणाविनाशसस्कारादिलक्षणा । तथा, क्रोधः कारण प्रदोषश्च कार्यं 
तस्मिन्‌ सति प्रादोषिकी क्रिया । मान. कारण केर्यमप्रणतिः तस्या सत्यामपूर्वाधि- 


ेसा समाधान करना उचित नही है क्योकि इसमे प्रतिज्ञा-विरोघ प्राता है । क्योकि काय- 
वाङ्मन कर्मयोग. इस सूत्र से द्रव्यास्लव का ही निरूपणा किया गया है, श्रतः स्वकीय प्रतिज्ञा-विरोध 
्रातादहै1। १४॥ 


ग्रथवा, क्रिया श्रीर इन्द्रिय, कषाय एव भ्रत्रतो मे काये-कारण भाव निमित्त-नमित्तके सम्बन्ध 
का विशेष ज्ञान कराने के लिये ही ्रास्लव प्रकरण मे इन्द्रियादि को पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण किया गया 
है। स्पशं करताहै, क्रोघ करता है, हिसा करता है, स्वाद लेता है, मान करता है, भूठ बोलता है, 
इत्यादि पाँच इन्द्रिय, चार कषाय श्रौर हिसादि पच श्रव्रत ल्प क्रियाएं श्राक्लव है तथा सम्यक्त्व- 
विनो श्रादि पच्चोस क्रियाएं इन्ही क्रोधादि, स्पर्शादि प्रौर हिसादि क्रियाश्रो से उत्पन्न होती हैः 
क्योकि क्रोधादि कषाय, स्पशेन भ्रादि इन्द्रियो के विपय तथा हिसादि भव इन तीन रूप पूर्व परिणामो 
के होने पर ही पञ्चीस क्रियां होती है। जसे मूर्छ ममत्व परिणाम कारण है (मूर्छा लोम 
कपाय है); परिग्रह काये दै। इस मूर्छा रूप क्रिया श्रौर परिग्रह कै ग्रहण रूप श्रव्रत के होने 
पर ही परिग्रह के सरक्षण, श्रविनाश श्रौर सस्कारादि लक्षण वाली परिग्राहक क्रिया उत्पन्न होती 
है। श्र्थात्‌ लोभ कपाय श्रौर परिग्रह के होने पर ही परिग्रह का रखना उसकी रक्षा करना, 
उसका सस्कार करना श्रादि क्रिया होती है। उसी प्रकार क्रोध कारण हैश्रौर प्रदोप कायंहै 
करोव के होने पर प्रादोपिकी क्रियादहोतीदै। भ्र्थात्‌ क्रोध ्रनेपर ही दसरो के दोपौ कौ 
उदुभावनरूप क्रियाहोतीहै। मन कपाय कारणैः न्न नही होना का्यंदहै। मान कपाय के 
हने पर ही श्रपूरवं श्रविकरण उत्पन्न करने वालं। प्रात्यायिकी क्रिया होतीदहै। माया कारण रै, 
कुटिलता कार्ये है । माया क्पाय का उदय होने पर दही ज्ञान, दर्णन श्नौर चारित्रमे माया प्रुत्ति्प 
माया क्रिवा होतीहै। प्राणात्तिपात (जीवोकाधात) कारणदै प्रर प्राणातिपातिकी क्रिया 


[क 





१. चचार श्राचायं. नटन्थ धरनि । २. नूर । २ वृत । €. नवामिप्राचण । ऋयादियोगरर श्रा 
सलिमु न्येन नम्पितिकास्रवत्वानावान्यृपगमात्‌ दति यावत्‌ । ५. प्राचार्यवचनेन प्रबुद्ध मन्ना तटन्प । 
६ विदिल्मितमो छया ५. त्तिाड्न्वानर-ता च. मू । 
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करणौत्पादनत्वात्‌ प्रत्याथिकी क्रिया । माया कारण कार्य कुटिलक्रिया, तस्या सत्या 
ज्ञानदशंनचारित्रेषु मायाप्रवृत्तिक्रिया । प्राणातिपात. कारण कार्य प्राणातिपातिकौ 


क्रिया । मृषावादाऽ्दत्तादानाजरह्यचर्याणि कारणा का्य॑मसंयमोदयादाज्ञाव्यापादिका 
क्रिया । एवमितरत्रापि योज्यम्‌ । 


इन्दरियग्रहरमेवास्त्विति चेत्‌; न; तदभावेऽप्यास्रवसद्भूावात्‌ । १६ । स्यादेतत्‌- 
इन्दरियग्रहरमभेवास्तु, कुत ? लधुत्वात्‌-इन्द्ियेहि उपलभ्य विचार्य च केषायात्रतक्रियासु 
प्रवर्तन्ते प्रजा । श्रते इन्द्ियवचमेनैव गतत्वात्‌ कषायात्रतक्रियाणाममहणमस्विति, 
तन्न, कि कारणम्‌ ? तदभावेऽप्यास्रवसद्धावात्‌ । यदि हीन्दियग्रहरमेव स्यात्‌ प्रमत्तस्यैव 
भ्र्लवे उक्त स्यात्‌ नाप्रमत्तस्य। प्रमत्तो हि चक्षुरादिभिः रूपादिविषयासेवन 
'प्रत्यादृत. रूपादीन्‌ सेवमानोऽसेवमानो वा भ्रनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभ- 
हिसादिकारणकषायाष्टकपरिणतः हिसादीन्‌ कुव्नकुवैन्‌ वा सातत्येनाविरत प्रमत्तत्वात्‌ 





कायं है! भ्रसत्य भाषण, चोरी, कुशील कारण है शौर भ्रसयम (म्रनन्तानुबन्धी, प्रत्याख्यान, 
्रपरत्याख्यानादि कषाय} के उदय से होने वालो भ्राज्ञाव्यापादिका क्रिया कायंहै। इसी प्रकार 
ग्रन्य क्रियाभ्नोमेभो कर्य-कारणभाव समना चाहिये । अत कायं-कारणमाव की श्रवेभासेभी 
क्रिया श्रौर इन्द्रिय, कषाय एवे श्रत्रतो मे भिन्नता है क्योकि कषायादि कारण श्र क्नियाएं कायै 
ग्रौर कारण-कार्यं कथञ्चित्‌ भिन्न-भिन्न होते है ॥। १५॥ 


भ्रास्तव के कारणो मे केवल इन्द्रियो का ग्रहण करना भी उचित नही है, क्योकि इन्द्रियो 
के भभावमेभो श्रावका सद्भाव रहता है । प्रश्न--इन्द्रियो को ही ग्रहण करना चाहिये, क्योकि 
इसमे सूत्र भो लघु (छोटा) हो जातादै। इन्द्रियो सेही ज्ञान करके श्रौर विचारके वाद कपाय 
एव त्रत रूप क्रियाग्रो मे प्रवृत्ति होती है। ग्रतः इन्द्रियवचन के हारा सवका ग्रहण-त्ान हौ 
जने ते कषाय, भ्मत्रत भौर क्रियाग्नो का ग्रहण नही करना चाहिये। उत्तर--इन्द्रय के दारा 
कषाय अरर श्रत्रत का ग्रहण नही होता क्योकि इन्द्रियो केश्चभावमे भीश्रास्नव का सद्भाव पाया 
जाताहै। भ्रथवा, यदि इन्द्रियोकोही भ्राञ्चवमे गिना जायतो छठे गणस्थान तक ही श्राव 
का विवान होगा, श्रग्रमत्त के नही । क्योकि प्रमत्त मानव ही चक्षु प्रादि इन्द्रियो पे रूपादिक 
विषयो मे आसक्त होता है तथा रूपाटि इन्द्रियजन्य विषयो को सेवन करे यान करतो. भी 
हिसादि को कारणभूत भनन्तानुबन्धी श्रौर भरपरत्याख्यान क्रोष, मान, माया, लोभ रूप ब्राठ कपायो ये 
युक्त होता हृश्रा विषयो का सेवक कहलता दै तथा हिसादि परापोको करतादहु्राया नही करता 
हरा भी निरन्तर भ्रविरत एव प्रमादी होने से सतत कर्मो का श्रास्तवे कर्तार । परन्तु श्रप्रमत्त 
व्यक्ति पन्द्रह प्रकार के प्रमादो से रहित होकर भी मात्र योग ग्रौर कषाय निमित्तकं कर्मो को ग्रहण 





१. -दिकी क्रि-मु, द.+व । २ प्रत्यावृत्त मुद । 


२६८ तत्त्वार्थवातिके [ ६।१५ 


कर्मादते। श्रप्रमतस्तु प्वदशप्रमादातीतोऽपि योगकषायनिमित्तमास्रवमनुते । 
एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाऽसज्ञिपञ्चेन्दियेषु च यथासंभवं वचक्षुरादीन्दरियमनोविचाराभावेऽपि 
क्रोधादिहिसापूवैककर्मादान दश्यते । तस्मात्‌ सवंसग्रहाथं कपायादिग्रहणं क्रियते । 


कषायारणां सास्पराथिकभावेऽपि पर्याप्तत्वात्‌ श्रग्रहुरमिति चेत्‌; न; सन्मात्रेऽपि 
तत्प्रसङ्गात्‌ । १७! स्यान्मतम्‌-नाऽरक्तद्विष्टो? रूपादीनि चक्षुरादिभिरुपलभते, 
नचाऽरक्तद्विष्टो जीवान्‌ हिनस्ति मृषावादादिषु वा प्रवतेते, ग्रतः कषायश्रहुरोनैव 
सास्परायिकाखवस्य? पर्याप्तत्वात्‌ इन्द्रियाव्रतक्रियाणामग्रहणमस्तु इति, तन्न, कि 
कारणम्‌ ? सन्मात्रेऽपि तत्प्रसद्धात्‌। उपशान्तकषायस्य कषायसन्मात्रावस्थाने 
चक्षुरादिभी रूपादिग्रहृणात्‌ रागद्र पहिसाद्यात्मलाभप्रसद्ख । किच, चेक्षुरादिभी रूपादि- 
ग्रहणे वीतरागत्वात्‌, श्नन्यथा यस्य चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणमात्रत्वात्‌ रक्तद्िष्टत्वम्‌, 
तस्य वीतरागत्वाभावः । तस्मात्‌ कषायग्रहणमात्रमयुक्तम्‌ । 


करता है (आस्रव करता है) 1 एकेन्दरिय, द्रीन्दरिय, त्रीन्द्िय, चतुरिन्दरियं भ्रौर असन्नी पचेन्दरियो 
मे यथासम्भव चक्षु भ्रादि इन्द्रियां ग्रौर मनोविचार के न होने पर भी क्रोधादि कषाय ्रौर 
हिसा श्रादि भ्रत्रतपूवंक कर्मो का भ्रादान (ग्रास्रव) देखाजाताहै। ब्रर्थात्‌ मन श्रौर इन्द्रियो के 
प्रभावमेभी कर्मो का ग्रहण निरन्तर होता रहता है। इसलिये स्वं भ्रास्रवो के कारणो को 
ग्रहण करने के लिए कषाय ग्रौर भ्नव्रतो का ग्रहण करना उचित है ।! १६॥। 


कषायो का साम्परायिक प्रास्तव मे सद्भाव होने से इन्द्रियादि का ग्रहण नदी करना उचित 
नही है क्योकि कषाय की सत्तामात्र मे भी इन्द्रिय विषयो के ग्रहण का प्रसग म्राता हं! प्रश्न-- 
रागद्रषसे रहित व्यक्तिनतो चक्षुरादि इन्द्रियो के विषथभ्रुत रूपादि पदार्थो को चक्षु श्रादि 
इन्द्रियो ते ग्रहण करता है भ्रौर न राग्ष रहित प्राणी जीवो कोमारतादहै श्रौर न श्रसत्य भाप 







म्रादि मे प्रवृत्तिः त श्रत कषाय के ग्रहण करने से सभी साम्परायिक भ्राछ्चवोका ग्रहण हो 
ही जाता है, अरत `दृन्द्रिय, श्रब्रत श्रौरक्रियाश्रो का ग्रहण नही करना चाहिये। ब्र्थात्‌ केषायही 


ससार के कारणभूत साम्परायिक श्रालव के कारण है। उन्तर-एेसी ्राशका उचित नही है, 
क्योकि केवल कषाय कोसाम्परायिक ्राल्लव का कारण मान लेने पर उपशाततकषायी साधु के 
कषाय का सद्भाव रहने ५भाव्र से चक्षु श्रादि इन्द्रियो केद्वारा रूपादि विषयो का ग्रहण करने के 
कारण रागद्वेष अओओर हसे श्रादि कौ उत्पत्ति का प्रसग श्रयेगा। भ्रथवा, चक्षुरादि से रूपादि 
को ग्रहृण करने मे वीतरागतौ होने से हिसादि की उत्पत्ति नही होतीहै। यदि रूपादि के ग्रहण 
करने मात्र से रागदषादि उत्पन्न होते हो तो कोई वीतराग नही हो पाएगा (होगा) इसलिये 
कषायकाही ग्रहण करना नहीदहै। भ्र्थात्‌ श्राव के प्रकरण मे केवल कषाय (मात्र) का 
ग्रहण करना उपयुक्त नही है 1। १७ ।। 


१ रागद्धषरद्िति । २ ॥ 
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भ्व्रतवचनमेवेति चेत्‌; न; तत्प्वृत्तिनिमित्तनिरदशार्थत्वात्‌ । १८! स्यादेतत्‌- 
अवरतवचनमेव युक्त ततरैवेन्दियकषायङ्कियापरिणामान्तर्भावादिति; तत; कि कारणम्‌ ? 
ततप्वृत्तिनिमित्तनिरदेशारथत्वात्‌ । तस्य हि ्रब्रतस्येन्द्ियादिपरिणामा प्रवृत्तिनिमित्तानि 
भवन्ति ततस्तदुग्रहण न्याय्यम्‌ । 


प्राहु-योगत्रयस्य एकान्नचत्वारिशत्रभेदा.! सर्वात्मकार्यत्वात्‌ संसारिणा सर्वेषा 
साधारणाः, तत फलानूमव प्रत्यविशेष इति ? भ्रत्रोच्यते-नतदेवम्‌, यस्मात्‌ सत्यपि 
प्रत्यात्मसभेवे तेषाः परिणामेभ्यः अनन्तविकत्पेभ्य. विशेषोऽम्यनुज्ञायते । कथमिति 
चेत्‌ ? उच्यते- 
तीत्रमन्दज्ञाताऽ्ञातभावाधिकरणवीयं विशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥ 


प्रतिप्रवृदधकोपादिवशात्‌ तीवनात्तत्रः । १। बाह्याभ्यन्तरहेतुदी रणवशादुद्रिक्त 
परिणाम तीवनात्‌ स्थूलभावात्‌ तीन्र इत्युच्यते । 





त्रत का ही ग्रहण करना चाहिये, एेसा भी कहना उचित नही है केयोकि अन्रत की प्रवृत्ति 
के निमित्त निर्देश के लिये कषाय श्रादिका ग्रहण किया गयाहै। प्रश्न-इन्द्रिय, कषाय भ्रौर 
क्रियारूप परिणाम भरव्रत मे श्रन्तभ्रूत हो जते हैः भरतः प्राक्व के प्रकरण मे केवल श्रत्रततको 
ही ग्रहण करना चाहिये, कषायादि को नही । उत्तर--यदयपि श्रत्रत मे इन्द्रिय, कषाय ग्रौर 
्रियाएं रन्तभूत हो सकती है, किन्त ग्रवत कौ प्रवृत्ति मे इन्द्रिय, कषाय श्रौर क्रियाएं निमित्त है 
(अर्थात्‌ इन्द्रिय, कषाय एव क्षिया के निमित्त से ही श्रात्मा भ्रव्रतो मे प्रवृत्तिकरताहै) प्रत इस 
्वत्त-निमित्तता का तन करने के लिए इच्छ, कषाय आर क्रियाभ्ो का पृथक्‌ ग्रह उचित 
हीदै)। १८॥ 
यहाँ कोई प्ता है प्र्न-कि तीनो थोभो के उनचालीस मेद है तथा वे योग सवं श्रत्माका 
कयंहोनेसे व के समान है श्रत उनके फलानुमव के प्रति ्रविशेषता है? 
उत्तर-सं पराणियो के योगो मे समानता नही है क्योकि ससारी प्राणियो के परिणाम अनन्त 
रकार के है अरत उनमे विशेषता जानी जाती है ! योग मे क्या िशेषत्ता है, उत्तर सूत्र कहते है- 


तीन, ल्द, ज्ञात श्रौर शरज्ञात भाव के निभित्त से तथा प्रधिकरण विशेष श्रौर 


बीं विशेष से श्राव मे विशेषता होती है ॥ ६ ॥ 
, मान, माया श्रौर लोमादिके कारण परिणामो की तीव्रता को तीव्र 
कहते है 0 ्राभ्यन्तर कारणो से कषायो को उदीरणा होने पर भ्रत्यन्त सदिलष्ट 
भाव होते है, भ्रत्यन्त उग्र परिणाम होते है, उन परिणामो को तीत्र कहते है ।। १॥ 


१. इन्द्रादयः पूरवसूत्रोदिता ! २ योगानाम्‌ । 
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तद्विपरीतो मन्दः । २। श्रनुदीरणप्रत्ययस्निधानात्‌ उत्पद्मानोऽनुद्रिक्तः परि. 
णामो भमन्दनात्‌ गमनात्‌ मन्द रदत्युच्यते । 


ज्ञातमानत्रं जञात्वा वा प्रवृततेज्ञतिम्‌ । ३। हिनस्मि इत्यसति परिणामे प्राण- 
व्यपरोपणे ज्ञातमात्रं मया व्यापादित इति ज्ञातम्‌ । श्रथवा श्रय प्राणी हन्तव्य.“ इति 
ज्ञात्वा प्रवृत्ते ज्ञातमित्युच्यते । 


मदात्प्रमादाद्वाऽनवबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातम्‌ ।! ४! सुरादिपरिणामकृतात्‌ करण- 
व्यामोहकरात्‌ मदाद्रा मन प्रणिधानविरहलक्षणात्‌ प्रमादाद्वा त्रज्यादिष्वनवनुध्य प्रवृत्ति- 
रज्ञातमिति व्थवसीयते । 


श्रधिक्रियन्तेऽस्मि्र्था इत्यधिकरणम्‌ । ५। भ्र्थाः प्रयोजनानि पुरुषाणा 
यत्नाधिक्रियन्ते प्रस्तूयन्ते तदधिकरणम्‌, द्रव्यमित्यर्थः । 


तीत्रसे विपरीत परिणाम मन्द होते है। बाह्य श्राम्यन्तर कारणो से कषायो की 
ग्रनुदीरणा के कारण से उत्पद्यमान भ्रनुद्विक्त परिणाम मन्द होने से मन्द कहलाते है । भ्र्थात्‌ 
कषायो को उदीरणा मे परिणाम तीत्रहोतेदै श्रौर कषाय की भ्रनुदीर्णामे परिणाम मन्द 


होते है ।। २॥। 


ज्ञात मात्र वा जानकर के प्रवृत्ति करना ज्ञात मावहै। मारने के परिणाम न होने प्र 
भी हिसा हो जाने पर "मैने मारा' यह जानलेना ज्ञातहै। श्रथवा यह्‌ प्राणो मारने योग्य है 
ठेसा जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भावहै।।३॥। 


मद या प्रमाद से गमनादि क्रिरगग्नौ मे बिना जाने प्रवृत्ति करना श्रजञात भाव है । जंसे-- 
सुरापान करने वाले कौ इन्द्रियां विकल हौ जाती है, उसी प्रकार इन्द्रियो को मोहित करने बलि 
परिणाम मद कहलाते है । उस मदसे तथा कुशल (म्रात्महितकारक) क्रियाश्नौ के प्रति अनादर 
भावरूप प्रमादके कारण गमनादि क्रियाश्रो मे बिना जाने प्रवृत्ति करना भ्रन्नात भाव कटलाता 
है । ४॥। 


जिसमे पदार्थं श्रित किये जाते है, वह भ्रधिकरण दै! श्रात्मा के प्रयोजन को प्रथं 
कहते है । जहा-जहां जिसमे प्रयोजन सिद्ध किये जाते है, प्रस्तुत किये जाते है वह ब्रधिकरण हैः 
द्रभ्यहै! भ्र्थात्‌ क्रिया काश्राघारभुत द्रव्य अधिकरण है 1। ५॥ 





१ मन्दनान्मन्दमु दत्व । २९ इति कथ्यते मू. 1 
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द्रव्यस्यात्मसामथ्यं बीथम्‌ । ६। द्रव्यस्य शक्तिविशेषः सासथ्यं वीयंमिति 
निश्चीयते । 


भावशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिभुजिवत्‌ । ७ । यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता 
भोज्यन्तामिति भुजि. प्रत्येक परिसमाप्यते तथा श्रय भावशब्द. प्रत्येक तीत्रादिभिरभि- 
संबध्यते-तीतव्रभाव मन्दभाव. ज्ञातभाव. भ्रज्ञातभाव इति ) 


युगपदसंभवात्‌ भावशब्दस्यायुक्त विशेषणमिति चेत्‌; न; बुद्धविशेषव्यापारात्‌ 
। 5 । स्यान्मतम्‌-भावो नाम द्रव्यस्य प्रहेय. परिणाम, तस्यैकत्वात्‌ सदात्मख्यापन 
युगपत्तीत्रादिविशेषणं चानुपपन्नम्‌, यथा गोत्वमेक न खण्डमुण्डादीना गोद्रव्याणा विशेषक 
गोप्रत्ययाभिधानहेतुत्वात्‌ तथा भाव सत्प्त्ययाभिधानहैतुत्वात्‌ न तीत्रादीना विशेषक. 
इति; तच, कि कारणम्‌ 2 बुद्धिविशेषन्यापारात्‌। बौद्धोऽ्य व्यापार तीत्रादि- 
परिणामाना विशेषक. । कथम्‌ ? भवद्रं विध्यात्‌ दिविधो हि नो द्रन्याणा भाव 


द्र्य का स्वसामथ्यं वीयं है) द्रव्य की शक्तिविगेष वा सामथ्येविशेष को वीयं 
कहते ह ।। ६ ।॥ 


मृज्‌ घातु को तरह भाव शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक के साय लगाना चाहिये । जेसे-देवदत, 
जिनदत्त श्रौर गुरुदत्त को भोजन कराश्रो, इसमे भोजन करश्रो, इस क्रिया का सम्बन्ध सत्र के साथ 
मे है भ्र्थात्‌ देवदत्त को भोजन कराश्नो, जिनदत्त को मोजन करा्रो इत्यादि । उसी प्रकार भाव 
शब्द तोत्र प्रादि प्रत्येक क साथमे जोडना चाहिये, जैसे-तीत्रमाव, मन्दमाव, जातभाव श्रौर 


भ्रज्नतम्वि 11 ७ 


युगपद्‌ श्रसभवता होने से भाव शब्द को तीत्र्रादिका विगेपरा वनाना र है, एसा नही 
है क्योकि यहाँ बुद्धि विशेष काव्यापारहै। प्रश्न-भाव शब्दका्रथ द्रव्य करा प्रह (नही दछोडने 
योग्य, सदा साथ मे रहने वाले) परिणाम है । द्रव्य के साथ उसका एकत्व होने से भाव द्रव्य र 
सत्ताका चातक है अरत बह तोत्र रादि का विशेषण नही वन सकता जते एक गास, खण्ड, ण्ट 
परादि गायोका (गोद्रव्यका) विशेषण नही हा सक्ता क्योकि गत्व ध प्रत्यय र 
ग्रभिघान काकारणदहै उसो प्रकार सावद्रव्य को सत्ताके प्रमिवान का कारणे, तीव्र 
आदि करा नही ? उ्तर--भाव का रथं यहां सत्ता नही है जिसे वह्‌ गातवादि का तरह तीत ७ ध 
भेदक न हो सके; विन्दु यहां माव शव्द का भ द सम्ब वापर कौ मानता ई. प्र्‌वट 
दधि विशेष का व्यापार तीत्रादि परिणामो का भेदक है। भावोमे विध्य होने हमार १ 
सिद्धान्त मे) परिस्पन्द रूम रौर श्रपरिस्पन्द रूप मेदसेद्रव्योकेभाव दोप्रकारके मनिगयह। 





१ भ्रस्माकम्‌ 1 
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परिस्पन्दरूप. इतरष्च । तत्रापरिस्पन्दो द्रव्याणाम्‌ ्रस्तित्वभावोऽनादिः । परिस्पन्द- 
रूपस्तु व्ययोत्पादात्मक श्रादिमान्‌ 1 तत्र योऽपरिस्पन्दः स सामान्यमात्रगतो भावः 
नासौ तोव्रादीनां विशेषकः । . यस्तु कायादिक्रियलक्षणो भावः स कायादिर्सत्त्वस्य 
युगपत्तीत्रादीनां च विशेषकः -कायवाङ्मनस्कमेयोगाधिकारात्‌ । सोऽय विशेषः 
बौद्धाद्‌ व्यापारात्‌ विभाव्यते। भ्रथवा,५ \भाववत्‌ भ्रात्मनोऽव्यतिरेकात्‌ तीत्रादीनामपि 
भावसिद्धिः । 


किच्च, भावभूयस्त्वात्‌ । अ्रसंख्येयलोकपरिमाणा० हि भावाः एकंकस्मिन्नपि 
कषायादिपरिणामे, ततौ भावबहृत्वोपपत्तेः युगपदसभवात्‌ एकस्य भावस्य भ्युक्तः 
सबन्धः इत्यवबोध्यम्‌ । भ्योऽपि त्वन्मत्या्य माव एकः तथापि बौद्धाद्‌ 
व्यापारात्सबन्धः सिद्धः । 


वीयस्यात्मपरिखामत्वात्‌ प्रथगग्रहणमिति चेत्‌; न; तद्िशेबवतो ?°व्यपरो- 


इनमे श्रपरिस्पन्द रूप भाव भ्रस्तित्व श्रादिरहै, जो भ्रनादि है तथा परिस्पन्दात्मक भाव, उत्पाद ग्रौर 
व्ययात्मक है जो कि श्रादिमान्‌ हैँ। इन दोनो भावो मे जो भ्रपरिस्पन्दात्मक भाव है, वे 
सामान्यात्मक है। सामन्यात्मक भाव तीव्रादि का विशेषके (भेदक) नही हो सकेता। 
परन्तु जो कायादि की क्रिया रूप परिस्पन्दात्मकभावदहै, वह्‌ भाव शरोर श्रादि के अस्तित्व 
ग्रीर युगपद्‌ तीत्रादि का विशेषक (भेदक) होताहीदहै। यहं पर काय, वचन ओ्रौर मनसरूपक्रिपा 
योगका श्रधिकार होने से परिस्पन्दात्मक क्रिया रूपभावहीग्राह्यहै तथा ये तीत्र घ्रादि विशेष 
वुद्धि के व्यापारसे ही होते है। श्रथति तीव्र श्रादिमेवुद्धिके व्यापारसे हौ विशेषता होती 
है अथवा भाव वाले श्रात्मासे श्रसिन्न होने के कारण तीन्र, मन्द, ज्ञात, श्रज्ञातभी भावदहीई। 
ग्र्थात्‌ तोत्र म्रादिकेभी भाव कौ सिद्धि है, श्रात्मा भाव वालाहैग्रौर तीत्रादि ग्रात्माके भावदै। 


किञ्च, भावोमें भूयिष्ठ दै क्योकि एक-एक कपायादि परिणाम मे ्रसख्याते लोक प्रमाण 
माव होते दै, ग्रतः भावो मे वहुत्व होने से युगपद्‌ अ्रसम्भव एक सत्ता रूप भाव का यहाँ सम्बन्व नही 
है। भ्र्थात्‌ कपाय के उदय स्थान से होने वाले भाव ही यहां विवक्षित ह एक मत्तारूप भाव यहं 
विवक्षित नही दहे, रसा सममना चाहिए तथा जो मी तुम्हारी (काकार कौ) मति (वृद्धि) 
मे एक भाव द वह मावभी वुद्धिके व्यापारके सम्बन्धमेसिद्धहोतादहे।) ८ ॥) 


ग्रात्माकाही परिणाम होने से वीये काप्रृथग्‌ ग्रहणा करना व्यथं है, ठेसा कहना मौ उचित 





१ हयो्मष्ये। २. -मच्वम्य मु । ३ सूत्रकारागिन्नायमिति श्रापयत्ति। ८. भावशव्येग्य दर विष्णध्पि 
यरि्दन्दस्प एवेनि कृनोप्वमीयते टन्याध्ट.क्य परिद्ग्ति। ५ ग्रङ्गीटत्याष्याह्‌। £ भाववननार्‌ गरू । 
७. -रिगामा हिमु-.द.\ ८ -ध्यनमु! ९ नथापि स्वना , श्र.मू., द. १०. हिनादिषु 1 





६।६ | षष्ठोऽध्याय [ २७३ 


पणादिष्वास्रवफलमेदलापनार्थत्वात्‌ । ९ 1 स्यान्मतम्‌-पृथग्‌ वीर्यग्रहणमनर्थकम्‌ । 
कुतः ? श्रात्मपरिणामत्वात्‌। जीवाधिकरणस्य हि परिणामो वी्य॑मधिकरणग्रहणेनैव 
गृह्यत इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तद्िशेषवतो व्यपरोपणादिष्वास्रवादिज्ञापनार्थत्वात्‌ । 
वीर्यवतो हि श्रात्मनः तीव्रतीव्रतरादिपरिणामविशेषो जायते । 


तथा च तीत्रादिग्रहुणसिद्धिः । १०। तेन प्रकारेण तथा भ्राकस्लतवफलभेद- 
ज्ञापनेनेत्यथं `, तीत्रादीना पृथग््रहण सिद्ध भवति । इतरथा हि जीवाधिकरणस्वरूपत्वात्‌ 
तीव्रादीना पृथग्ग्रहुएमनर्थक स्यात्‌ । 


तल्ि्मित्तत्वाच्छरीराद्यानन्त्यसिद्धिः ¦! ११। कायेभेदेनावश्य कारणभेदपुवेकेण 
भवितव्यम्‌ । उक्ताश्चानन्ता आस्रवभेदा अनुभागविकेल्पात्‌, ततस्तत्कायंमात्मनः 
शरीराद्यानन्त्यं सिदध्यति । कार्यानन्त्यं च कारणानन्त्यस्यानुमानम्‌१ । 


म्रत्राह्-्रधिकरणमृक्त तत्स्वरूपमनिज्ञतिम्‌, अतस्तदुच्यतामिति ? तत्र 
भेदप्रतिपादनदारेण अ्रधिकरणस्वरूपनिज्ञनिाथंमिदमुच्यते- 


[1 


नही है, क्योकि वीं विशेष से हिसादि श्रास्तवो मे फलविशचेष का ज्ञापन करने के लिये वीयेविशेष 
का पृथम्‌ ग्रहणा किया गया है । प्रश्न--म्रात्माका ही परिणाम होने से वौ्यं को पृथग्‌ ग्रहण करना 
निरर्थक है, क्योकि ग्रधिकरण के ग्रहण करने से जीवाधिकरण के परिणाम (पर्यय) वीयं का ग्रहण 
होही जाता है। उत्तर-यद्यपि वीय-शक्ति ्रत्म-परिणाम रूप है श्रौर जीवाधिकरण का 
परिणाम होने से अधिकरण" मे ही गृहीत हो जाती है फिर भौ शक्तिविशेष से हिसादि मे विभेषता 
शराती है, यह सूचन करने के लिये वीयं को पृथग्‌ ्रहण करिया है) क्योकि शक्तिशाली प्रात्माके 
तोत्र, तीन्रतर रौर तीत्रतम परिणाम होतेहै।। € ॥ 

उसौ से तीव्रादि के ग्रहृण की सिद्धि होतीहै। उन तीत्न प्रादि परिणामो से श्रास्व 


मे मेद बताने के लिए ही तीन्र भादि का पृथग्‌ ग्रहण सिद्ध होता है, अन्यथा केवल श्रधिकरण से 
ही सवं कायं चल सकता था, क्योकि तीन्न रादि जीवाधिकरण रूप ही है, उस विवक्षा से तीव्र भ्रादि 
का पृथम्‌ ग्रहण व्यथं होता ! १० । 

तीन श्रादि भावो के निमित्तसे ही शरीर भादि के भ्रनन्त की सिद्धि होती है, कारखमभेद से 
कार्यभेद भ्रवश्य होता है । श्रत जब तीन श्रादि अनुभागके मेदे प्रास्तव अ्रनन्त प्रकार के कहे 
गे है तो उसके कार्यभूत आत्मा के शरीर श्रादि भी श्नन्त प्रकारके सिदध होते है । क्योकि कारय 
कौ श्रनन्तता से ही कारण की ग्रनन्तता का भ्रनुमान लगाया जाता है। ११॥ 


यहाँ कोई कहता है कि श्राव कै अधिकरणकातो वर्णन कियारहै, परन्तु श्रधिकरणका 


१. ज्ञापकम्‌ । 


२७४ | तत्त्वार्थवातिके | &७ 


अधिकरणं जीवाजीवा: ॥ ७॥ 


उक्तलक्षरणा जीवाऽजीवाः । १। जीवानामजीवाना च लक्षण व्याख्यातम्‌ | 
पुनवेचनमिदानी किमर्थम्‌ ? 


पुनवचनमधिकरणविशेषज्ञापना्थेम्‌ । २ । पुनर्वचनं क्रियते भ्रधिकरणविशेष- 
ज्ञापनार्थम्‌ । जीवाऽजीवानामधिकरण इत्ययं विशेषो ज्ञापयितव्य इति । कः पुनरसौ ? 
हिसाद्युपकरणभावः । 


द्विवचनप्रसद्खः इति चेत्‌; न; पर्यायाणासधिकररत्वात्‌ । ३। स्यादेतत्‌- 
मूलपदा्थंयोद्ित्वात्‌ जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवाविति द्विवचन प्राप्नोतीति, तत्न, कि 
कारणम्‌ ? पर्यायारामधिकरणत्वात्‌ । न जीवाजीवसामान्यमधिकरणत्वं विभति । 
कि तहि ? पर्याया । येन केनचित्‌ पययिण विशिष्ट द्रव्यम्‌ भ्रधिकरणमित्याख्यायते । 
ततो बहुवचनं न्यायप्राप्तम्‌ । 


जीवाजीवाधिकररणमित्यस्तु लघुत्वादिति चेत्‌; न; वृत्तिद्रयेऽप्यभिप्रेतार्थगत्य- 





स्वरूप क्या है, वा प्रविकरणं कितने प्रकार केदः यह्‌ नही जाना गया? श्रत. भ्रधिकरण का 
स्वरूप कहना चाहिये ? इस प्राशका का निराकरण श्रौर श्रधिकरण का स्वरूप श्रौर उसके भेदो 
को जानने के लिए सूत्र कहते है-- 


जीवाधिकरण श्रौर श्रजीवाधिकरण के भेद से श्रधिकरणदोप्रकारकाहै।। ७॥ 


जोव श्रौर प्रजोव का लक्षण पुवेमे कहुचुकेटै। प्रश्न-यदि जीव-प्रजीवादि का लक्षण 
कह दिया है तो यहं जीवादि का पुनवचन किसलियेहै? । १॥ 


उत्तर--जोवादिक का पुनवचन अ्रधिकरणविशेष कौ प्रतिपत्ति के लिए (ज्ञान करानेके 
लिये) है। पुनवचन ्रधिकरणविशेष के ज्ञापना्थंहै। यद्यपि जठ श्रौर श्रजीव की व्याख्या 
हो चुको है, फिर भी ्रधिकरण विशेष का निर्दृश करनेके लिये पुन जीव-प्रजोव को ग्रहण किया 
है। क्योकि हिसा भ्रादि के उपकरण रूपसे जीव श्रौर ब्रजीव ही ्रधिकरण होतेहै।। २॥ 


द्विवचन का प्रसद्ध भ्रायेगा, एसा भी नही कहना चाहिये, क्योकि यहाँ पर्यायो के श्रधिकरण 
का वणन है। प्रश्न--मूल पदार्थं जीव भ्रौर भ्रजीवदो है भ्रतः सूत्र मे "जीवाजीवौ एसा दौ वचन 
होना चाहिये, "जीवाजीवा" एेसा बहुवचन नही । `उत्तर-एेसा नही कहना चाहिये, क्योकि ण्ह! 
जीव श्रौर भ्रजीव यह सामान्य त्रधिकरण विवक्षित नही है, परन्तु पर्याय रूप विशष श्रधिकरण॒ 
विवक्षित है। श्रनन्त पर्याय विशिष्ट जीव श्रौर श्रजीव द्रव्य श्रधिकरण वनते है" इस बात की 
सूचना देने के लिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है 11 ३ ॥ 


'जीवाजीवाधिकरण' एेसा सूत्र वनाने से सूत्रमे अल्प श्रक्षर हौ जायेगे, एेसा भी कहना 


६७ |] पष्येऽध्याय [ रण 


भावात्‌ । ४ 1 स्यादेतत्‌-'जीवाजौवाधिकरणम्‌' इत्येतत्सुतरमस्तु, कुत. ? लघृत्वादिति; 
तच्च; कि कारणम्‌ ? वृत्तिदटयेऽ्यभिग्रेताथेगत्यभावात्‌ । भ्रव द्वितयी वृत्तिः स्यात्‌- 
जीवाजौववेवाधिकरणम्‌, जीवाजीवयोर्वाऽधिकरण जीवाजीवाधिकरणमिति ? न तावत्‌ 
सामानाधिकरण्यलक्षणा वृत्तिरुपपद्यते, जीवाजोवत्वविणेषराविशिष्टाधिकरणमात्र- 
प्रतिपत्त. श्रास्वेविशेषनापनाभावात्‌ अरमिप्रेतार्थगत्यमावः । नापि भिन्चाधिकरणा वृत्तिः 
युज्यते; तयोराधारमात्रप्रतिपत्ते भ्रमिप्रेतास्रवविशेषा्थंगत्यमाव इति। न च 
तयोरधिकरण व्यतिरिक्तमूपलभ्यते, तस्मादस्तु तयोरा् एव पाठ । रथ जीवाजीवाधि- 
केरण कस्य ? श्रावः प्रकृत, तस्येत्यभिसबध्यते। स तहि तथाश्निदेश्च कतव्य: ? 
न केतंन्य. । 


श्रयवशाद्िभक्तिपरिखामोपपत्तरालवस्येत्यभिसंबस्धः । ५। यथा "उच्चानि 
देवदत्तस्य गृहाणि आरामन्त्रयस्वैनम्‌' देवदत्तम्‌" इति प्र्थवशाद्धिभक्तिपरिणामो भवति, 


योग्य नही है, क्योकि दोनो के समास मे श्रभिप्ेत श्रथं का ज्ञान नही होता। प्रश्न-- 
'जोवाजीवाधिकरणः' एेसा वनाना चाहिये, क्योकि इससे सूत्र मे लधुता ्राती है। उत्तर-- 
'जोवाजौवाधिकरणः' एेसा सूत्र वनाना उचित नही है, क्योकि इसमे दो प्रकार के समास होते है मरत. 
प्रमिप्रेत प्रथं कान्नान नही होगा। जीव श्रौर अ्रजीवही श्रधिक्ररण है या जीव भ्रौर भ्रजीव का 
ग्रधिकरण' इस प्रकार दो तरह से समास होने हँ। जीव ग्रौर श्रजीव हौ प्रधिकरण' एेसा 
समानाधिकरण प्रथं मे समास करने प्रर जीवत्व प्रौर भ्रजीवत्व से विशिष्ट ध्रधिकरण मात्रकी 
प्रतिपत्ति होमौ, श्राख्व विशेष का ज्ञान नही हो सकेगा। श्रते ्रभिप्ेत श्रथ केज्ञानका श्रभाव 
होने से इसमे समानाधिकरण लक्षण समास तो नही हो सकता । “जीव भौर प्रजीवे का प्रधिकरण 
रेषा भिन्नाधिकरणक् षष्ठो तत्पुरुष समास करने पर भो जीव भर्‌ प्र जीव के भ्राघारमात्र काही 
ज्ञान हया, ब्राल्लवविशेष का नही । श्रत 'ग्रास्व विशेष" इस अ्रभिप्रेत श्रथ के लान के अभाव 
का कारण होनेसे भिन्नाधिकरणक पष्ठ तत्पुरुष समास करना भी उचित नही है तथा 
'जोवाजीवाधिकरण' इस पाठ से जीव श्रौर भरजीव कौ भअधिकरण-व्यक्ति मी उपलग्च नही होती, 
इसलिथेप्रकृतपाठ ्रधिकरणं जोवाजीवाः' ही ठीक है) "जीव प्रौर अ्रजीव किसके परधिकरण 
है? यह प्रश्न होने पर श्यर्थंके वासे विभक्तिका परिणमन या प्रव्याहार्‌ हेता ै।' स 
नियम के श्रनूसार श्रालवस्य' यह्‌ श्रान्नव का सम्बन्व हो जति है। अर्थात्‌ जीव ग्मौरप्रजीव 
आस्व क प्रधिकरण (श्रावार) है, एसा प्रथं फलित हो जाता हे । प्रश्न-यदि जीव श्रौर श्रजीव 
परास्तव के श्रधिकरण है तो सूत्र मे प्रास्रव का निर्देश होना चाहिये † । ४॥ 


उत्तर--.जीव श्रौर अ्रजीव किसके भ्रधिकरण है 7' यह्‌ भरन होने पर ्र्थकेवश से 
विभक्ति का परिणमन होता है' इस नियम के अनुसार शालवस्य यह प्रालक-सम्वन्व हो जात्ता 





१. प्रथमाविभक्तिर्पेण । 


२७६ | ततत्वाथवात्तिके [ ण 


एवमिहाप्यधिकरणं जीवाजीवौ कस्य ? श्राख्रवस्येत्यमिसबन्धोऽ्थवशाद्र दितव्य, । 
तदुभयमधिकरणं दशप्रकारम्‌-विषलवणक्षारकटुकाम्लस्नेहाग्नि-दृष्युक्तकायवाङ्मनो- 
योगभेदात्‌ । 


किमेतावानेव भेदः, ्राहोस्वित्‌ कश्चिदन्योऽप्यस्ति ? अस्तीति । ब्राह-यदेवम्‌ 
प्राद्यस्यैव तावद्भेदः कथ्यतामिति ? भ्रत्रोच्यते- 


आदं संरस्भसमारम्भारम्भयोगङृतकारितानुमतकषायविशेषेस्तर 
स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चंकशः ।। = ॥ 
श्राद्याऽग्रहणं सामर्थ्यात्‌ सिद्धेरिति चेत्‌; न; विस्पष्टा्थंत्वात्‌ । १ । स्यान्मतम्‌- 
ग्राचग्रहणमनथेकम्‌ । कुत. ? सामर्थ्यात्‌ सिद्धेः कि पुनः सामर्थ्यम्‌ ? 





है। जेसे कि दवदत्त के ऊचे मकान है, उसे बूलाश्रो' यहाँ उसके साथ देवदत्त का कर्मकारक रूप 
से सम्बन्ध हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 'जीवाजीव श्रधिकरण किसके है, एेसा प्रर्न 
होने पर श्राव के है' एेसा श्रथंवशात्‌ सम्बन्ध लगाना चाहिए । ये दोनो श्रधिकरण दस प्रकार 
के है--विष, लवण, क्षार, कटुक, अम्ल, स्नेह, भ्रण्नि श्रौर खोटे रूप से प्रयुक्त मन-वचन श्रौर 
काय । ५॥ 


विशेष--जीवे प्ररे श्रजीव येदोभ्रास्तव के ्रधिकरण या श्राघारदहै। यद्यपि सम्पूणं 
शुभ भ्रौरं श्रशुभ श्राव जीवकेही होता है लेकिन ्रास्रव के निमित्त जीव ओर अ्रजीव दोनो होते 
है, भ्रतः दोनो को श्राव का श्रधिकरण कहा गया है । 


प्रश्न-भ्रालन के इतने ही भेद है कि ग्रन्यभी कोरईभेदटै? उत्तर श्राव केभ्रन्यभी 
भेदहे। यदिभ्रन्यमेदहैतो जीवाधिकरण के कितने भेददहै? उनका कथन करना चाहिये, 
एेसा पूछने पर सवप्रथम जीवाधिकरण के भेद कहते है- 


संरम्भ, समारम्भ, श्रारम्भ; मन, वचन, काय योग; कत, कारित, श्रनुमोदना 
तथा क्रोधे, मान, माया ग्रौर लोभविशेष; ये क्रमशः तीन-तीन-तीन श्रौर चार है। 
इनको परस्पर गुणा करने से जीवाधिकरण से होने वलि श्रास्रव के १०८ भेद है । 
इनका श्राधार जीवहै।। ठ ॥ 


“भ्रा्' शब्द के नही ग्रहण करने पर भी सामर्थ्यं सेसिद्धिहोजातीहै। रेसानहीहै, 
विषय को स्पष्ट करने के लिये श्राच' शब्द का प्रयोग किया है । प्ररन-श्रागे के सूत्र मे कहे जाने 
वाले "पर वचन के सामथ्यं से श्राद्य' शब्द की सिद्धि स्वत हो जाती है, श्र्थात्‌ यह सिद्ध हौ जाता 
है किइससूत्रमेभ्राय जीवाधिकरण का प्रकरण है, म्रत. आद्य' शन्द का ग्रहण व्यर्थं है। छत्तर-- 
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वक्ष्यमाणानन्तरसूत्रे "पर'वचनम्‌, तेनाद्यमिद विज्ञायत इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? 
विस्पष्टा्थत्वात्‌ । भ्रानुमानिके हि सति सप्रत्येयप्रतिपत्तेगौरवं स्यात्‌ । 


प्रयत्नावेशः संरम्भः । २ । प्राणएव्यपरोपणादिषु प्रमादवतः प्रयत्नावेशः सरम्भः 
इत्युच्यते । 

साधनसमभ्यासीकररं समारम्भः । ३। साध्याया क्रियायाः साधनानां 
समभ्यासीकरणं समाहारः समारम्भ इत्याख्यायते । 


प्रक्रमः ्रारम्भः। ४ । प्रशब्दस्थादिकमंरि प्रवृतो. श्रादौ क्रमः प्रक्रम. ्रारम्मः 
इति विज्ञायते । श्राड' भ्रादिकममेो चोतनत्वात्‌ 


तत््वकथनात्‌ सवे भावसाधनाः । ५। संरभ्भण संरम्भ. समारम्भण समारम्भः, 
ग्रारम्भणमारम्भ इति । 


व्यास्यातार्थो योगशब्दः । ६ । योगशब्दस्यार्थो व्याख्यातः “कायवाङ्मनस्कमं- 
योगः" [ ६।१| इत्ति । 





यद्यपि श्रागे के सूत्र मे "पर" शब्दके देने से यह सिद्धहो जाताहै कि यहाँ जीवाधिकरणा का प्रकरण 
है तथापि स्पष्ट श्रथं का बोध कराने के लिये इस सूत्र मे श्राच' पद दिया गया दै क्योकि अनुमान 
से श्रथं के जानने मे कठिनाई होती है ।। १ ॥ 

प्रयत्न विशेष को सरम्भ कहते है । प्रमादी पुरुष का प्राणघात श्रादि के लिए प्रयत्न करने 
का सकेल्प सरम्भहै।। २॥ 

हिसादि साधनो को एकत्र करना समारम्भ है । साघ्य क्रिया के साधनो को इकंट़ा करना 
समारम्भहे।। ३॥ 

क्रम भ्रारम्भहै। श्र" शब्द का श्रै श्रादि कमं मे कमः परवृत्ति करना, ब्र्ात्‌ प्रक्रम 
का श्रथं आरम्भ करना, काय शुरू करना श्रारम्म है) श्राद्‌ ग्रादि कर्मं (क्रिया) का 
योतक रै)! ४ ॥ 

तत्तव का कथन करने से सवं ही (ये तीनो शब्द) भाव साधन ह । अर्यात्‌ सरम्भण सरम्म, 
समारम्भण समारम्भ श्रीर अ्रारम्भस प्रारम्भ है । ५॥ 


'कायवाडमनस्कमेयोग ' इस सूत्र मे योग शब्द का व्याख्यान कर्‌ चुके है ॥ ६॥ 


१. श्रपादनताप्नस्य । 
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कुतवचनं स्वातन्तरयप्रतिपत््य्थम्‌ \ ७ । स्वातन्त्यविशिष्टेनात्मना यत्प्रादुर्मावित 
तत्कृतमित्युच्यते । 


कारिताभिधानं परप्रयोगपेक्षम्‌ । ८ । परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं 
कारितमिति कथ्यते । 


ग्रनुमतशब्दः प्रयोजकस्य सानसपरिरामप्रदशंनाथेः । € । यथा मौनतव्रति- 
कष्चक्षुष्मान्‌ पश्यन्‌ क्रियमाणस्य कायेस्याप्रतिषेधात्‌ भ्रभ्युपगमात्‌ अनुमन्ता, तथा 
कारयिता प्रयोक्तृत्वात्‌, तत्समर्थाचरणावहितमन.परिणामः भनुमन्तेत्यवगम्यते । 


श्रभिहितलक्षरणाः कषायाः । १० । कषायाणां लक्षणमभिहितम्‌-कषन्त्यात्मानम्‌ 
ग्रत. कषाया इति । 


विशिष्यते विशिष्टि्वां विशेषः । ११। विशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेषः । 
ग्रथवा, विशिष्टिर्वां विशेष । 


तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः । १२। स विशेषशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते-सरम्भ- 
विशेष. समारम्भविशेष इत्यादि । 


गी 


कृत वचन स्वातत्रय प्रतिपत्ति के लिएटहै। स्वतत्रख्पसे जो श्रात्माके द्वारा किया जाता 
है, वह्‌ कृत है । ७ ॥ 


पर प्रयोग कौ ्रपेक्षा कारित काश्रभिधानहै। जो दुसरे के द्वाराकरायाजाताहै, वह 
कारित कहुलाता है ।। ८ ॥ 


ग्रनुमत शब्द से प्रयोजक के मानसिक परिणामो की स्वीकृति दर्शायी गर्ह! भ्र्थात्‌ 
करने वाले के मानस परिणामो की स्वीकृति भ्रनुमत है । जसे कोई मौनी व्यक्ति किये जाने वलि 
काये का यदि निषेध नही करता ह तो वह उसका श्रनुमोदक माना जाता है, उसी प्रकार कराने वाला 
प्रयोक्ता होने से ्रौर उन परिणामो का समथंक होने से भ्रनूमोदक है ।। & ॥ 


करोधादि कषायो का लक्षणा कह चुके है किजो श्रात्मा को कसतीरहै,दुखदेतीदहैषवे 
कपायरह 1! १० 1 


ग्रथ का श्र्थान्तिर से जाना जाना विशेषहै। विशेष किया जाताहै वा विशेष करना, बहु 
विशेष है । श्रथवा विशिष्ट को विशेष कहते है ।। ११॥ 


विक्षेप का सम्बन्य सवके साय लगाना चाहिये । वह्‌ विेप शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्ित 
है! जंमे-सरम्भविशेप, समारम्भविशेप, श्रारम्भविशेप, $तविशेष, कारितविशेष, श्रनुमोदित- 
विशेष. योगविशेष श्रौर कपायविणेप 11 १२ ॥1 


६५ | परष्ठोऽध्याय | २७९ 


विशेषरिति नि्देशानुपपत्तिः क्रियापदाभावात्‌ । १३} यथा देवदत्तेन भुक्त 
पाणिना कृतमिति ज्रियापदग्रयोगे सति कतर .करणनिर्देश उपपद्यते न तथेह्‌ क्रियापदमस्तीति 
विशेषेरिति निदेशो नोपपद्यते । 


न वा, बाक्यशेषापेक्षत्वात्‌ । १४। नवैष दोषः । किं कारणम्‌ ? वावयगेपा- 
पक्षत्वात्‌ क्रियापदमत्रौपस्करियते-सरम्भसमारम्भारम्मयोगङ्ृतकारितानुमतकपषायविभपै. 
भिद्यते" इति । श्र्रयुक्तक्रिष्यपेक्षा हि कारकविवक्षा दुष्यते-णस्कुलयाः खण्ड , 
प्रविशपिण्डीमिति यथा । 


श्रधिङृताभिसंबन्धाद्रा । १५। ग्रथवा, श्रधिकृतो भेदणब्द पूर्वस्य भेदा * इति, 
ग्रतः स इहाभिसंबध्यत इति तदपेक्षः कारकनि्देशो वेदितव्य । 


त्रिस्तिरस्त्रिश्चतुरिति सुजन्तानां यथाक्रममभिसंबन्धः । १६ । एते त्रयस्विणन्दा- 





प्रश्न क्रियापद का श्रमाव होते से विशेष कै निर्देश की उत्पत्ति नही हो सक्ती । जंस-- 
देवदत्त ने खाया, हाथ से काप किया, क्रियापद का प्रयोग होने पर ही कर्ताके करण का निर्देण होत्ता 
है, परन्तु इस सूत्र मे क्रियापद नही हैः प्रत विशेष के द्वारा निर्देश कौ उत्पत्ति नहीहो 
सकती दहै? । १३॥ 


उत्तर-इस सूत्र मे क्रिया नही होने से विेष निर्देश कौ उत्पत्ति नही हाती, रत्रा क्टना 
उचित नह है, क्योकि यहा वाक्य विशेष की शरपेक्षा से 'भिदते' क्रियापद क श्रव्याहार कर नना 
चाहिये कि सरम्भ, समारम्भ, श्रारम्भ, योग, त, कारित, ब्रनुमोदित तथा कपायविकेप वे टाया 
आक्षव का मेद होता है। बर्थात्‌ मद्यते" क्रियापद का ्रध्याहार करके *विगषः निदेनकौ 
सार्थकता समनी चाहिये । क्योकि श्रपरयक्त क्रियपेक्षा (क्रिया क नही कहने न भीच्रियाफो 
रक्षा रखकर) ही कारक विवक्षा देखी जाती हैः र्यात्‌ कर्ता श्रौर करण का निर्दे त्रियापदरः 
होने पर ही सार्थक होता है। जंसे-- शङ्कुलया खडः' कुलि (सरता) कै हारा क्या रा 
खण्ड! इसमे तृतीया विभक्ति के साथ-कृतक्रिया के साथ समास का सम्बन्व द हयान्‌ 
शकुलि खड मे कृतक्रिया का प्रयोग नही होने पर मी कतक्रिया कौ ्रपेक्षा निदधद्‌ । वेन य 
भी समना चाहिये ।। १४ ।। 

भ्रथवा, श्रधिङ्ृत अ्रधिसम्बन्ध से भेद का ग्रहेए करना ० । वस्व भदा रमगृतराण 
मे भेद शन्द का श्रथिकार चला आर्हा हे। उसकी श्रेक्षा वधप. मगन निरत उप्त 
है ।। १५॥। 

तरिन्नि त्रि चतुर्‌ आदि सुजन्त स्या शब्दो का कमभ. सन्बन्य नयनः चाहिण। त्रिध 





"या ततश्तिं नम्य. 
१ इत इति) २ शङ. कुला छतः शण्ड , तृतीया तच्छतंिति ममार । 
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कृतवचनं स्वातन्त्यप्रतिपत्यथेम्‌ । ७ । स्वातन्त्यविषशिष्टेनात्मना यत््रादुर्भावित 
तत्कृतमित्युच्यते । 


कारितासिधानं परप्रयोगापेक्षम्‌ । ठ ! परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं 
कारितमिति कथ्यते । 


भ्रनुमतशब्दः प्रयोजकस्य मनसपरिणासप्रद्शनार्थः 1 ६ । यथा मौनव्रति- 
केज्चशुष्मान्‌ पश्यन्‌ क्रियमाणस्य कार्यंस्याप्रतिषेधात्‌ अभ्युपगमात्‌ भ्रनुमन्ता, तथा 
कारयिता प्रयोक्तृत्वात्‌, तत्समर्थाचरणावहितमनःपरिणामः भ्रनुमन्तेत्यवगम्यते 1 


भ्रभिहितलक्षणाः कषायाः । १० । कषायाणा लक्षणमभिहितम्‌-कषन्त्यात्मानम्‌ 
रतः कपाया इति । 


विशिष्यते विशिष्टिर्बा विशेषः । ११। विशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेष. । 
अथवा, विशिष्टर्वा विशेषः । 


तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः ! १२। स विशेषशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते-सरम्भ- 
विशेषः समारम्भविशेष इत्यादि । 


न~~ 





कृत वचन स्वातच्य प्रतिपत्तिके लिएहै। स्वतत्ररूपसे जो श्रात्माके द्वारा किया जाता 
है, वह्‌ कृत है 11 ७ ॥ 


पर प्रयोग कौ अपेक्षा कारित काश्रमिधानदहै। जो दूसरे के द्वाराकराया नातादहै, वह 
कारित कह्लाता है ।। ८ ॥ 


प्रनुमत णब्द से प्रयोजक के मानसिक परिणामो की स्वीकृति दर्थायी गर्डहै। श्रर्थात्‌ 
करने वाले के मानस परिणामो की स्वीकृति ब्रनुमत है । जसे कोई मौनी व्यक्ति किये जाने वाले 
कार्यकायदि निपेव नही करता है तो वह उसका श्रनुमोदक माना जाता है, उसी प्रकार कराने वाला 
प्रयोक्ता होने मे ग्रौर उन परिणामो का समर्थकहोनेसे ग्रनुमोदक है ।। & ॥ 


करोवादि कपायो का लक्षण कह चुके ह किजो श्रात्मा को कसतीहै,दुखदेतीदै,वे 
कषायर 11 १० ॥ 


व्रथफाग्र्यन्नरमे जाना जाना विशेषै! विजेप किया जातादहैवा विगेप करना, वह्‌ 
विरेप है । श्रयवा वििष्टि को विजेप कहते है 11 ११ 1 

विनेय का सम्बन्व सवके साथ लगाना चाहिये । व्ह विशेप शब्द प्रत्येक क साय सम्बन्धित 
टै जने--्तरम्मविनेय, समारम्भविरोप, अ्रारम्भविगेप, कतविगेष, कारितविश्ेप, श्रनुमोदित- 
विनेयः योगविननेष श्रौर कपायचिरेप ।। १२ ॥ 
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विशेषेरिति निर्देशानुपपत्तिः क्रियापदाभावात्‌ । १३। यथा देवदत्तेन भुक्तं 
पाशिना कृतमिति क्रियापदप्रयोगे सति कतं -करणनिदंश उपपद्यते न तथेह्‌ क्रियापदमस्तीति 
विशेषेरिति निर्देणो नोपपद्यते । 


न वा, वाक्यशेषापेक्षत्वात्‌ । १४। नवैष दोषः । कि कारणम्‌ ? वाक्यशेषा- 
पक्षत्वात्‌ क्रियापदमतोपस्क्रियते-सरम्भसमारम्भारम्भयोगङृतकारितानुमत्तकषायविशेषैः 
"भिद्यते इति । अप्रयुक्तक्रि्यपेक्षा हि कारकविवक्षा दुश्यते-शङ्कुलयाः खण्ड , 
प्रविशपिण्डीमिति यथा । 


प्रधिकृताभिसंबन्धाहा । १५। अथवा, अधिकृतो भेदशब्द" पूर्वस्य भेदा ' इति, 
ग्रतः स इहाभिसंबध्यत इति तदपेक्षः कारकनिदंशो वेदितव्य । 


तरिस्तिस्त्रिश्चतुरिति सुजन्तानां यथाक्रममभिसंबन्धः । १६ । एते त्रयस्त्रिश्व्दा- 





प्रश्न क्रियापद का अभाव होने से विशेष के निदेश की उत्पत्ति नही हो सकती । जंसे-- 
देवदत्त ने खाया, हाथ से काम किया, क्रियापद का प्रयोग होने पर ही कर्ताके करण का निर्देश होता 
है, परन्तु इस सूत्र मे क्रियापद नही है, प्रतः विशेष के हारा निर्देश कौ उत्पत्ति नही हो 
सकती टै? । १३॥ 


उत्तर--इस सूत्र मे क्रिया नही होने से विशेष निदंश कौ उत्पत्ति नही होती, ठेसा कहना 
उचित नही है, क्योकि यहाँ वाक्य विशेष की अपेक्षा से भभिचते' क्रियापद का अ्रव्याहार कर लेना 
चाहिये कि सरम्भ, समारम्भ, ्रारम्भ, योग, छत, कारित, भ्रनुमोदित तथा कषायविशेषके दारा 
ग्राल्लव का मेद होता है म्र्थात्‌ “मिदयते' क्रियापद का अध्याहार करके "विशेषैः" निर्देशकी 
सार्थकता सममनो चाहिये । क्योकि अप्रयुक्त क्रियपिक्षा (क्रिया के नही कहने पर भी क्रिया की 
अपेक्षा रखकर) ही कारक विवक्षा देली जाती है, भ्र्थात्‌ कर्ता श्रौर करण का निर्देश क्रियापद के 
होने पर ही सार्थक होता है। जँसे-'शडकुलया खड ' शक्रुलि (सरौता) के हारा किया ह्र 
खण्ड । इसमे तृतीया विभक्ति के साथ-कृतक्रिया के साथ समास का सम्वन्व है। अर्थात्‌ 
शकुलि खड मे छृतक्रिया का प्रयोग नही होने पर मी कृतक्रिया की श्रपेक्षा निर्देश दहै। वैसे ही यहाँ 
भी समना चाहिये 11 १४ ॥ 


श्रथवा, भ्रधिकरृत श्रधिसम्बन्व से भेद का ग्रहण करना चादिए । ० "पूवस्य भेदाः इस सूत्राश 
मे भेद शब्द का श्रधिकार चला श्रा रहा है! उसकी श्रेक्षा "विशेषे." मे करण निदेश उपयुक्त 


है ॥ १५॥। 
तरितरि त्रि चतुर्‌ श्रादि सुजन्त सख्या शब्दो का क्रमश ` सम्बन्व लगनिा चाहिए} चित्रिवि 


१. छत इति ! २ शडःकुलया तः ण्ड , तृतीया तक्ृतंरिति नमामः । 
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्चतुशब्दश्च संरम्भादिभिः यथाक्रममभिसंबध्यन्ते सुजन्ताः, संरम्भसमारम्भारम्भास्रयः 
योगाय; कृतकारितानुमतास्लयः कषायाश्चत्वार इत्येतेषा गणनाभ्यावृत्तिः सुचा योत्यते । 


एकश इति बीप्सार्थनिर्देशः । १७ । एकशब्दः वीप्सा्थंद्योतनः ““संख्येका- 
दवीप्सायाम्‌"* इति शस्‌ 1 एकमेकं व्यादीन्‌ भेदान्नयेदित्यथंः । 


संरम्भादित्रयस्यादौ वचनं वस्तुत्वात्‌ । १८ । संरम्भादित्रयमिदं वस्तु तद्धद- 
हेतुत्वात्‌ इतरेषाम्‌, श्रतोऽस्यादौ वचन क्रियते 1 


योगादीनामानुपुव्यंवचनं पुर्वापरविशेषरएत्वात्‌ । १९ । योगादीनामानुपू्यंवचनं 
क्रियते । कुत ? पूर्वापरविशेषरत्वात्‌ । तस्मात्‌ क्रोधादिचतुष्टयकृतकारितानुमतभेदात्‌ 
कायादियोगाना सरम्भसमारम्भारम्भाः विशेष्याः प्रत्येकं षट्‌-त्रिशद्विकल्पा । तत्र 
सरम्भस्तावत्‌-क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्मः, मायाकृतकायसरम्भः, लोभ- 
क्ृतक्रायसंरम्भः, क्रोधकारितकायसरम्भ., मानक्रारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, 
लोभकारितकायसंरम्भः, क्रोधानुमतकायसंरम्भ, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमत- 


इत्यादि सुजन्त सख्या का सम्बन्ध सरम्म, समारम्भ प्रादि से क्रमश. लगाना चाहिए । जैसे घरम्भ, 
समारम्भ, श्रारम्म ये तोन दहै; कृत, कारित, भ्रनुमोदित ये तीन, योगतीन रौर कषाय चारहै। 
इस प्रकार इनकी गणना को अभ्यावृत्ति सुच्‌ प्रत्यय से प्रकट होती है ।। १६11 


एकशः वीप्सा्थक निर्दश है । 'सख्यकाद्वीप्सायाम्‌' व्याकरण के इस नियम से एक-एक के 
तीन भ्रादि भेदो को लगाना चाहिए । १७ ।। 


वस्तुवाची होने से श्रादिमे सरम्म श्रादिवचन है। सरम्भ श्रादि तीन वस्तुवाची है, श्रत 
इनका प्रथम ग्रहण क्या दहै। शेष वस्तुकेभेदहै।। १८॥। 


योगादि का भ्रानुपूर्वी से कथन पूवं श्रौर उत्तर दोनोके विशेषरा्थंदहै। योगादिका 
म्रानूपूर्वी वचन किया जाता है पूर्वापर विशेषणत्व होने से। तात्पयं यहदहै कि क्रोधादिचारग्रौर 
कृत श्रादि तीनकेभेदसे कायादियोगोके सरम्भ, समारम्भ श्रौर भ्रारम्म से विशिष्ट (सम्बन्ध) 
करने पर प्रत्येक के छत्तीस-छत्तीसर भेद होते है । प्रथम सरम्भ के छत्तीस भेद कहते है--करोधकृत- 
काय सरम्भ, मानकृतकाय सरम्भ, मायाङृतकाय सरम्भ, लोभकृतकाय सरम्भ, क्रोधकारितकाय 
संरम्भ, मानकारितकाय सरम्भ, मायाकारितकाय सरम्भ, लोभकारितकाय सरम्म, क्रोधानुमतक्राय 
सरम्भ, मानानुमत्तकाय सरम्भ, मायानुमतक्राय सरम्भ श्रौर लोभानुमतकाय सरम्भ । इस प्रकार 
सरम्भके वारह्‌ मेद है । कोघङृतकाय समारम्भ, मानकृतकाय समारम्भ, मायाकृतकाय समारम्भ, 


१. जैनेन्द्र ४ा२।य्८ 
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कायसरम्भः, लोभानुमतकायसरम्भश्चेति दादशधा संरम्भ. । क्रोधकृतकायसमारम्भ, 
मानकृतकायसमारम्भ., मायाकृतकायसमारम्भः, लोभकृतकायसमारम्भ , क्रोधकारितकाय- 
समारम्भः, मानकारितकायसमारम्भः, मायाकारितकायसमारम्भ , लोभकारितकायसमा- 
रम्भः, क्रोधानूमतकायसमारम्भ , मानानुमतकायसमारम्भ , मायानूमतकायसमारम्भ , 
लोभानुमतकायसमारम्भषचेत्येव समारम्भोऽपि द्वादशधा । क्रोधकृतकायारम्म , मानछरृत- 
कायारम्भ , मायकृतकायारम्भ , लोमकृतकायारम्भ , क्रोधकारितकायारम्भ , मानकारित- 
कायारम्भः, मायाकारितकायारम्भ-, लोभकारितकायारम्भः, क्रोधानुमतकायारम्भ , 
मानानुभतकायारम्भ., मायानुमतकायारम्भः, लोभानूमतकायारम्भश्चेत्येवमारम्भोऽपि 
ददशधा । एते सपिण्डता. कायविकल्पा षटत्रिंशत्‌ । उक्त च- 


संरम्भो द्वादशधा कोधादिकृतादिकायसंयोगात्‌ । 
ध्रारम्भसमारम्भौ तथैव भेदास्तु षरटत्निशत्‌ ।। उति । 


तथा वाङ्मनसयोरमि प्रत्येकं षटत्रिशत्‌ । त एते सपिण्डता जीवाधि- 
करणास्रवभेदा. ग्रष्टोत्तरशतसस्या भवन्ति । 


चशब्दः कोधादिविशेषोपसंग्रहा्थः । २०। चशब्दः क्रियते क्रोधादीना 
विशेषाणाम्‌ उपसग्रहार्थम्‌ । तेन मरनन्तानुवन्ध्यप्त्याख्यानप्रत्यास्यानसञ्ञ्वलनपोडग- 
~ _----------------- 


लोमङृतकाय समारम्भ) क्रोधकारितक्राय समारम्भ, मानकारितकाय समारम्भ, मायाकारितकाय- 
समारस्म्‌, सोभकारितकाय समारम्भ, करोधानुमतकाय समारम्भ, मानानुमतकाय समारम्भ, माया- 
सूमतकाय समारम्भ श्रौर लोभानुमतकाय समारम्भ ये वारह समारम्भ के भद है । क्राघकरन- 
कायारम्भ, मानङतकृयारसम्भ, मायक्ृतकायारम्म, लोभकृतकायारम्भ, क्रोधकारिनकायारम्भ, 
मानकारितकायारम्भ, मायाकारितकायारम्भ, लोभकारितकायारम्म, कोवानुमतकायारम्म, भाना- 
नूमतकायारम्म, मायानुमतकायारम्म भ्रौर लोमानूमतकायारम्न , इस प्रकार श्रारम्भटे भीवाग्ह 
भेद है, ये सव मिलकर काययोग के छकत्तीस भेद होते है । 


कहा भ है-क्रोघादि रौर हृतादि के दारा कयसरम्भ्‌ वार्‌ प्रकारकादहै। मी परता 
समारम्भ श्रौर श्रारम्म के साथ कृत, कारित, प्रनुमोदना तथा कराध, मान, माया, लोम मा कायान 
के साथ सयोग करे से वारह्-बारह भेद होते है । काय क साव ब्रालव 7 ये छत्तीम भेद 2, यम 
ही वचनयोग श्रौर मनोयोग के साथ चत्तीस-छत्तीस भेद करने चाहिए 1 रन सव्रकया जाठण्रम 
पर जीवाधिकरण श्राव के कुल एक सौ भ्राठ भेद होते ६।। १६ ॥1 


सूत्र मे "व शन्द क्रोधादि कषायो के विगेषो क्रा सग्रह करनेके लिए) श्र्थान्‌ ष 
शब्द से कषायो के भेद श्रौर उपभेदो का भौ ग्रह हा जाता है। प्रन: भनन्तानूवन्या, 
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कषायभेदात्‌ दाचिशदृत्तरचतुशतगणनाविकल्पा वेदितव्याः । कथमेषामाखवत्वमिति 
चेत्‌ ? उर्यते- 


सरम्भादीनां क्ोधाद्याविष्टपुषरकत्रं कारां तदनुरञ्जनादधिकरखभावो नीली- 
पटवत्‌ । २१। यथा नील्या प्रक्षिप्तः पटः नील्यनुरञ्जनान्नीली भवति तथा सरम्भादि- 
क्रियाणामनन्तानुबन्ध्यादिकषायाविष्टानामनुरञ्जनाज्जीवाधिकरणत्वं सिद्धम्‌ । 


निरूपितविकल्पादाद्यादधिकरणाद्विलक्षणश्स्य साम्परायिकनिमित्तविरूढदोषस्य 
भेदप्रतिपत्त्यथंमिदमुच्यते- 


निवंतनानिक्षेपसंयो गनिसर्गा द्विचतुष्ितिभेदाः परम्‌ ॥\ € ॥ 


निवतेनादीनां कर्मसाधनं भावो वा १। एते निवेतनादय शब्दाः कमंसाधनाः 
वेदितव्या -निवत्यते इति निवना, निक्षिप्यत इति निक्षेप., सयुज्यतेऽसौ संयोगः, 


गरप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान श्रौर॒ सज्वलन कषाय के सोलह भेदो से गुणा करने पर जीवाधिकरण 
श्राव के चार सौ बत्तीस भेद भी होते है। प्रश्न--सरम्भ, समारम्भ, श्रारम्भ प्रादि के 
भ्राल्लवत्व कंसे ह? ।२०॥ 


उत्तर--क्रोधादि से ्राविष्ट पुरुष के हारा कृत सरम्भ प्रादि क्रियाएं कषायो से अरनुरजित 
होने से, नीले वस्त्र के समान भ्रधिकरण भावकोप्राप्त होतीदहै। जसे नीलेरगमे डाला गया 
नस्त्र नीले रग से प्रनुरञ्जितहोने से नीला हो जाता है, उसी प्रकार सरम्भ श्रादि क्रिया 
भ्रनन्तानुबन्धी श्रादि कषायो से भ्रनुरजित होती है, श्रत इन सरम्भादिमे भी जीवाधिकरणत् 
सिद्ध होता है ।। २१॥ 


निरूपित विकल्प वाले श्रादि श्रधिकरण से विलक्षण साम्परायिक निमित्तारूढ दोष के 
भेदो का ज्ञान कराने के लिये किये गये श्रजीवाधिकरण के भेद कहते है-- 


दो प्रकार की नि्वतना, चार प्रकार का निक्षेप, दो प्रकार का संयोग श्रौर तीन 
प्रकार का निसं ये श्रजीवाधिकरर से होने वाले श्रास्लव के मेद हैँ! € ॥ 


निर्वर्तना भ्रादि शब्द भावसाधन श्रौर कर्म-साघन दोनो है ये नि्वतना श्रादि शब्द 
कर्म-साघन ओआ्रौर भाव-साघन दोनो से निष्पन्न होते है। “निर्वत्यते, जो रचता है वा जिसके 
दवारा रचना कौ जाती है वहं निवंतेना है। प्रतः जसे- निवृत्त करना निववैतना है वसे ही 
“निक्षिप्यते इति निक्षेपः" जो रखा जाता है वह निक्षेप है। शसयुज्यते' सयोग किया जाता हैः 


१ पुद्गलाधिकरणस्य। 
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निसूज्यतेऽसौ निसगं इति । अथवा भावसाधना -निवतन निर्वतंना निक्षिप्तिनिक्षेप, 
सयुक्ति संयोगः, निसुष्टिनिसगें इति । 


सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाऽधिकरणसंबन्धः ! २। भअधिकरणशब्दोऽ- 
नुवतेते, तस्येह सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाभिसबन्धो द्रष्टव्य. । यदा कर्मसाधना 
एते शब्दास्तदा सामानाधिकरण्येन सवन्ध. क्तेव्य--निवैतंनैव श्रधिकरणमित्यादि । यदा तु 
भावसाधनास्तदा वैयधिकरण्येन, निवेतनानिक्षेपसयोगनिसगं लक्षणा भावा परमधिकरण 
विशिषन्तीति भ्रध्याद्ियमाराक्गियापदपिक्षया क्मंनिदग १। निर्वर्त॑ना निष्पादना, 


निक्षेपः स्थापना, संयोगो र्मिश्रीभाव, निसगे प्रवतेनम्‌ । 


दिचतुष्ित्रिभेदा इति दन्रपर्वोऽन्यपदार्थनिरदेशः । ३! द्वौ च चत्वारश्च द्रौ च 
त्रयश्च द्विचतुद्धित्रय , ते भेदा एषा ते द्विचतुद्धित्रिभेदाः इति दन्रगर्भोऽन्यपदा्थःनिदेभ 
प्रत्येतव्य । 





मिलाया जाता है वह सयोग है! 'निसुज्यते' जो प्रव्ताया जाए वह निसर्गं कहलाता है 1 
भ्रथवा निवृ त्तिमात्र निवैतंना, निक्षेपण मात्र निक्षेप, सयुक्ति माम सयोग श्रौर निसूष्टि मात्र निसं 
इस प्रकार ये नि्वतंना आदि भावसाधनमभीरं।) १ 


समानाधिकरण श्रौर वेयधिकरण से धिकरण के साथ सम्बन्य लगाना चाहिये। 
भ्रधिकरण शब्द श्नुवत्तंन कर रहा है, श्रधिकरण का प्रकरण चल रहा है। उससे निवं्तना श्रादि 
के साथ सम्बन्ध लग जाता है। समानाधिकरण प्रौर वेयधिकरण भेद से प्रविकरण दो प्रकार का 
है। उसमे समानाधिकरण का प्रयोग करते है, जव निर्व्॑तना श्रादि शब्द कमसाधन र, तव 
“निर्वरतना ही भ्रधिकरण है, एेसा समानाधिकरण स्प से घ्रधिकरण शव्द का सम्बन्व करना 
चाहिए । जिस समय भावसाधन का प्रयोग करते है तव विशिष्यन्ति' क्रिया का -्व्यादार्‌ 
करके "निर्वर्तना, निक्षेप, सयोग श्रौर निसगं लक्षण भाव अन्य प्रचिकरण को विशिष्ट करते र । देषा 
वेयधिकरण (भिन्न प्रधिकरण) रूप से श्रधिकरण शब्द का सम्बन् कर लेना चावि। 
निवतना-निष्पादन या उत्पत्ति को कहते है । स्थापना, रखना आ्रआदि को निक्षेप कटते है 1 


एक-दूसरे के साथ मिश्रण करना, सयोग करना, मिलाना प्रादि को सयोग कहते ट प्रार्‌ 
परवृत्ति-प्रवतंन को निसं कहते है ।1 २ ॥। 


दो चार्‌ दो तीन है भेद जिसके एेसा हन्दरगभित वहत्रीदिसमास्च 'द्विचतुदितरिनदा- मे 
समना चाहिये 1 ३ 1 





१. परमिति । २. मि्भावःमूु,द,वच । ३ -ये प्रमु,द'्चं 1 
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परवचनमनथक पुरव्ाचवचनात्‌ । ४ ! परवचनमन्थंकम्‌ । कुतः ? पूर्वत्राद्- 
वचनात्‌ । 


श्रस्मिन्‌ सति पुर्वत्राद्यवचनमन्थंकम्‌ श्र्थापत्तिसिद्धेः । ५। श्रस्मिन्‌ परवचने 
सति पुरवेस्मिन्‌ सूत्रे ्रायवचनमन्थंकम्‌ । कुतः ? शग्र्थापित्तिसिद्धेः । 


भर्थापत्तिरनकान्तिकीति चेत्‌; न; प्रयासमात्रत्वात्‌ । ६ ¦ स्यादेतत्‌-प्र्थापत्ति- 
रनेकान्तिकी दृष्टा, यथा हि भ्रसति मेघे वृष्टिर्नास्तीत्युक्ते भ्र्थादापन्न सति मेषे 
वृष्टिरस्तीति, सत्यपि मेषे कदाचिद्वृष्टरनास्तीत्यर्थापत्तिरनेकान्तिकीति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? प्रयासमाव्रत्वात्‌ । प्रयासमात्रमेतत्‌-भ्र्थापत्तिरनंकान्तिकीति । श्रहिसा 
धर्म.“ इत्युक्ते भ्र्थापत्त्या हिसा अधमेः' इति न न सिद्ध्यति ? सिद्ध्यत्येव । भ्रसति 
मेधे न वृष्टिरित्युक्ते सति मेषे वृष्टिरित्यत्रापि सत्येवर मेषे इति नास्ति दोपः । 


श्रसंबन्धार्थत्वादिति चेत्‌; न; निवत्यभिावात्‌ । ७ । स्यादेतत्‌-श्रसति परशब्दे 
ग्रसंबन्धाथेमिद २ स्यात्‌, तत. सबन्धा्थं परशब्दोपादानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ! 
निवत्यभिवात्‌ । किमन्यन्निवत्यमस्ति येनेदमसबन्धः स्यात्‌ ? ननु सरम्भादिक 


प्रश्न--पूवं सूत्र मे “्रा्य' वचन होने से इस सूत्र मे 'पर' शब्द श्रनथेक है ।। ४ ।। 


वा, इस सूत्र मे 'पर' शब्द देने से पूवेसूत्रकथित ्राच' शब्द निरर्थक हो जाता है, क्योकि 
सारा प्रयोजन भ्र्थापित्तिसे सिद्ध हो जाताहै।। ५॥। 


भ्र्थापत्ति को भरनेकान्तिके कहना भी प्रयास मात्रहोने से उचित नही है, क्योकि श्रहिसा 
धमं है" यह कहने से जिस प्रकार "हिसा श्रघमं है" यह सिद्ध होता ही है, उसी प्रकार मेघ के अभाव 
मे वृष्टि नही होती, यह्‌ कहने से मेव के होने पर वृष्टि होती है, यह भी सिद्धहोता हीदै। कभी 
मेघ के होने पर भी वृष्टि नही होती है तब इतना कह सक्ते है कि वृष्टि मेष होने पर दही होती है 
मेघ के रभाव मे वृष्टिनही होती। श्रत: भ्र्थापत्ति अ्रनैकान्तिक है, एसा कहना उचित नही 
है। ६।। 


"पर" शब्द यदि न दिया जाएगा तो यह्‌ सूत्र भ्रसम्बद्ध हो जाएगा, यह भी समाधान ठीक 
नही है क्योकि यहां कोई निवत्यं नहीहै। पर शब्दके नही होने पर श्रथ का सम्बन्ध नही रहेगा 
ग्रत. श्रथं के सम्बन्ध के लिए 'पर' शब्द का प्रयोग किया गया है। ठेसा भी कहना उपयुक्त नही 
हे क्योकि इसमे निवत्यं का श्रभाव है कोई श्रन्य निवत्यं ही नही है जिसका "पर' शब्द के साथ 


१. सामथ्यं 1 २. वृष्टिकाले सत्येव मेधे वृष्टिर्भवति । २ मूत्रम्‌ । 
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जीवाधिकरण निवत्य॑मस्ति, न; तस्य॒ शसबन्धत्वादाद्ं जीवाधिकरणं संरम्भादि- 
विशिष्टमिति । ततः परिशेषात्‌ प्रजीवाधिकरणमेवेदमिति व्यर्थ प्रवचनम्‌ । 


एतेने प्रकृष्टवाचित्वं प्रत्युक्तम्‌ । ८ । केन ? निवर््याभावात्‌ इत्यनेन । न हि 
रनिकृष्ट जीवाधिकरणं यत्प्रकृष्टेनाऽजीवाधिकरणेन निवर्त्येत इति । 


इष्ट वाचित्वमिति चेत्‌; न; श्रतं एव । € । स्यादेतत्‌-इष्टवाची परशब्द इति, 
यथा पर्‌ धाम गत इति इष्ट धाम गत इति, तस्र; कि कारणम्‌ ? श्रत एव ? 
कृत एन ? निवर्त्याभावात्‌ इति, एवे किमनिष्टं यस्मिन्‌ सति निवत्ये इष्टवाची 
परशब्दोऽथवान्‌ स्यात्‌ ? 

भ्न वा श्रन्याथंत्वात्‌ । १०। न वाऽनेक. । कृतः ? भ्रन्यारथत्वात्‌ | 
परणशब्दोऽयमन्या्थं., सरम्भादिभ्योऽन्यत्‌ निवेतेनादीत्यथं" । इतरथाहि निवेतंनादी- 
नामप्यात्मपरिणामसद्धावाज्जीवाधिकरणविकल्प एवेति विज्ञायेत 1 भ्रथवा, उक्तमेतत्‌- 
विस्पष्टा्त्वादिति । 





सम्बन्ध किया जाय । कोई एेसा वाक्य नही है-जिसका परशब्द से सम्बन्ध का प्रयोग हो। यदि 
कहो कि सरम्म्‌ श्रादि जीवादि भ्रधिकरण यहां निवत्यं हैतो उन प्राय जीवाधिकेरण कातो 
सरम्म ्रादिसे सम्बन्धहोहीगयादहै। अरत परिशेषन्याय सेये अजजीवाधिकरणहोही जातेरैं। 
ग्रतः सूत्र मे "पर" वचन व्यथं है पूवं मे श्राच' वचन होने से ॥। ७ ॥ 

“पर शब्द को प्रकरृष्टवाची कहना भी ठीक नही है, क्योकि उसका खण्डन तो पूवं मे किया 
है। श्रथवा, जोवाचिकरण भिङ्ृष्ट तो है नही जिसका प्रकृष्ट श्रजोवाचिकरण से निराकरण 
किया जाये 11 ८1 

इसी प्रकार “परः शब्दं को “परधाम को गये" भ्र्थात्‌ इष्टघाम को गये। इसकी तरह 
इष्टवाची भी नही कहू सकते क्योकि यहो अनिष्ट क्या है जिसकी निवृत्ति के लिए परशब्द को 
इष्टवाची कहा जाय ? श्रतः निवत्यं वस्तु का भ्रमाव होने से इष्टवाची भी परशब्द नही है ।। & ॥ 


उत्तर-परशब्द व्यथं नही है क्थोकि उसका ्रथं भिन्नहीहै। यह्‌ परशन्द भिचा्यक है 
भर्थाति सरम्म श्रादिसे निर्वतंना रादि मिन्नहै। भ्रन्यथा निवता ्रादिको भो ्रात्मपरिणाम- 
रूपता श्रा जाने से जोवाधिकरणत्व का प्रसग प्राप्त होता है । इसलिये परशब्द सूत्र मे दिया गया 
है। श्रथवा, पूवं मे कह दिया है कि प्राच की तरह “पर' शन्द भी स्पष्ट प्रथवोध कराने के 


लिए दहै । १०॥ 


१. सम्बम्धत्व कथमित्यत श्राह । २. तत्‌। ३. सूत्रकारस्योभावऽपि जीवपुद्गलौ अरकृप्टाविति भाव । 


४ इत्येवं कि -मु,व । ५. प्रत्रा श्राचायं । 
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इष्टाथसंप्रत्ययाद्वा । ११। श्रथवा !इष्टार्थोऽनिन परशब्देन >संप्रत्याय्यते । 
क" पुनरिष्टाथं इति चेत्‌ ? उच्यते- 


निवेतनाधिकरणां द्विविधं मुलोत्तरभेदात्‌ । १२। ग्रजीवाधिकरणं निरवर्तनालक्षणं 
रधा व्यवतिष्ठते, कुत ? मूलोत्तरभेदात्‌ । मूलगुणनिवेतंनाधिकरणम्‌ उत्तरगुण- 
निर्वतेनाधिकरण चेति। तत्र मूल पश्चविधानि शरीराणि वाङ्मन.प्राणापानाश्च । 
४उत्तर काष्ठपुस्तचित्रकर्मादि । 


निक्षेपश्चतुर्घा श्रप्रत्यवेक्षादुष्प्रमाजंनसहसाऽनाभोगभेदात्‌ । १२३। निक्षेपश्चतुर्धा 
भिद्यते । कृत. ? ग्रप्रत्यवेक्षादृष्प्रसाजंनसहसाऽनाभोगभेदात्‌-म्रप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण 
दुषप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणम्‌ भम्रनाभोगनिक्षेपाधिकरण चेति । 


संयोगो हिधा भक्तपानोपकरणमेदात्‌ । १४ । सयोगो द्विधा विमञ्यते । कृतः ? 
मक्तपानोपकरणभेदात्‌-भक्तपानसयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसयोगाधिकरण चेति । 


ग्रथवा, इस "पर' शब्द कै ग्रहण से इष्ट प्रथं का प्रत्यय-बोच होता है, इसलिए "पर' शब्द का 
प्रयोग किया गया है। प्रश्न--इष्ट ्रथंक्याहै? 11 ११1 


उत्तर- मूल श्रौर उत्तर गुण के भेद से निवेतंना लक्षण भ्रजीवाधिकरण दो प्रकार का है- 
मूलगुण निवंतंनाधिकरण मरौर उत्तरगुख निवंतनाधिकरण । पाँच प्रकार के शरीर, वचन, मन 
ग्रौर उवासोच्छ्वास ये मूलगुणनिवेतंना है श्रौर काष्ठ, पुस्त, चित्रकर्मादि उत्तरगुणनिवेतना 
है। भ्र्थात्‌ पाँच प्रकार के रीर, मन, वचन, काय भ्रौर इवासोच्छवास इनकी रचना करना 
सूलगण निवेतंना है रौर काष्ठ, पाषाणा, वस्त्र प्रादि के चित्राम बनाना, जीव के खिलौने बनाना, 
लिखना भ्रादि उत्तरगुणनिवंतंना है 1। १२ ॥ 


किस वस्तु के रखने को निक्षेप कहते है । इसके चार भेद है -्रप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, 
दुष्प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण श्रौर भ्रनामोग निक्षेपाधिकरणा 1 (१) बिनादेखे 
हए किसी वस्तु को रख देना श्रप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरसण है । (२) ठटीकतरहसे न शोधी हुई 
भूमि पर किसो वस्तु को रखना दुःप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरणरहै। (३) शोघ्तापूरवक किसी वस्तु 
को रखना सहसा निक्षेपाधिकरण है । (४) किसी वस्तु को बिना देखे श्रयोग्य स्थान मे चाहे 
जहाँ रखना श्रनाभोग निक्षेपाधिकरण है ।। १३11 


भक्तपान श्रौर उपकरणा के भेद से सयोग दो प्रकारकादहै। भिलानेकानाम सयोग है, वह्‌ 
सयोग दो प्रकारका है। सक्तपान सयोगाधिकरण श्रौर उपकरण सयोगाधिकरण । १. किसी 


१ -थं तेनमु! २ व्य्येनापि। ३ प्रनयंकानि वचनानि किंञ्विरदिष्ट सूचन्त्याचायस्येति न्यायात्‌ । 
४ पृथग्विक्रियाूपमू । ५. म्राभोग पररिपूणंता, तदभाव म्रसम्पू्णन्यासाधिकरणमित्यर्थं । 
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निस्स्त्रिधा कायादिभेदात्‌ । १५। निस्गंस्तिधा कल्प्यते ! कुतः ? कायादि- 
भेदात्‌ । कायनिसर्गाधिकरण वाडनिसर्गाधिकरण मनोनिस्गधिकरण चेति । 


ग्राह-योऽयम्‌ आ्राहितत्रैविध्यानन्तपर्याय कायवाङ्मनसा परिणाम शआरास्लवशब्दा- 
भिलाप्य., किमसौ सकलसाम्परायिकावजंनहेतुरेकध्येन? प्रणिधीयमान. ? नेत्युच्यते, 
कश्चित्‌ कस्यचित्‌ कृतप्चित्‌ काथिकादिव्यापाराविशेषे सति यस्मानियमेनैव- 


तत्प्रदोषनि हव वमात्सर्याऽन्तरायाऽऽसादनोपघाता 
ज्ञानदं शंनावरणयोः ।\ १० ।। 
ज्ञानकीतेनानन्तरमनभिन्याहुरतोऽन्तः पेशुन्यं प्रदोदः । १ । मत्यादिज्ञानपच्चकस्य 


ग्रच्पान को दूसरे भ्रन्नपान मे मिलाना भेक्तपान संयोगाधिकरण है। २. कमण्डलु, पूस्तक श्रादि 
उपकरणो को दूसरे उपकरणो के साथ मिलाना उपकरण सथोगाधिक्रर है ।। १८ ॥ 


भ्वृत्ति करने को निसगं कहते है । कायादि के भेद से निसगं तीन प्रकार का है--काय- 
निसर्गाधिकरण, वाक्निसर्गाधिकरण श्रौ र मनोनिसर्गाधिकरण ।। १५ ॥ 


काय की स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करना कायनिसगं है । वचन कौ इच्छानुसार प्रवृत्ति करना 
वाङ्निसर्गाधिकरण है श्नौर स्वेच्छानुसार मानसिक प्रवृत्ति मनोनिसर्गाधिकरण है। प्रष्न-जो 
ये तीन प्रकार के मन, वचन, काय के आस्व शब्द से कहने योग्य अनन्त पर्याय रूप परिणामह 
क्या वे एकत्व प्रकार से प्ररिघधीयमान सकल साम्परायिक श्राव के प्रजन मे हेतु है? उत्तर-- 
सकल भ्रास्लव के हेतु एकत्व रूपसे नही है श्रपितु किसीके कही पर कायादि व्यापार की चिरेपता 


होने पर विशिष्ट रूप से नियमसे होते है, वे विक्ञेष कारण कहते है-- 

प्रदोष (दूसरों के गुणो को देखकर भीतर-भीतर जलना), निह्लव (किसी 
बहाने से ज्ञान को छिपाना), मात्स्यं भाव (देने योग्य ज्ञान को भी किसी बहाने से 
न देना), अन्तराय (कलुषता से ज्ञान का व्यवच्छेद करना); श्रासादन (इरे के 
दवारा प्रकाशित ज्ञान को किसी कारणवबश प्रकट नही होने देना), उप्ठात (किसी के 
समीचीन ज्ञान में दष लगाना), इन कारणों से ज्ञानावरण श्नौर दशनावरण कर्मं 
का श्राव होता है \\ १० ॥1 

किसी के ज्ञानकी्तंन (महिमा सुनने) के श्रनन्तर मूख से कुं न कहकर प्रन्तरग मे 


१ एकषकारत्वेन 1 
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मोक्षप्रापणं प्रति मूलसाधनस्य कीतेने कते कस्यचित्‌ प्रनभिव्याहरतः श्रन्त.पेशुन्य- 
परिणामो यो भवति स प्रदोष इति कथ्यते । 


पराभिसन्धानतो ज्ञानव्यपलापो निह्ववः । २। यत्किञ्चित्‌ परनिमित्तममिसन्धाय 
नास्ति न वेत्यादि ज्ञानस्य ग्यपलपनं व्वनं निह्वव इत्युच्यते । 


यावदथावहेयज्ञानाप्रदानं मात्सर्यम्‌ । ३। कुतश्चित्‌ कारणात्‌ भ्रात्मना भावित- 
ज्ञान दानाहमपि योग्याय यतो न दीयते तन्मात्सर्यम्‌ । 


ज्ञानव्यवच्छेदक ररणम्‌ श्रन्तरायः । ४। कलुषेरात्मना ज्ञानस्य व्यवच्छेदकरण- 
मन्तराय इति भण्यते । 


वाक्कायास्यां ज्ञानवजनमासादनम्‌ । ५} कायेन वाचा च परप्रकाशज्ञानस्य 
वजेनमासादनं वेदितव्यम्‌ । 





पिशुनभाव होना, ताप होना प्रदोष दहै। मोक्ष की प्राप्ति के साधनभूत मति, श्रुत श्रादि पाच ज्ञानं 
कीवाज्ञानकेघारी की प्रशसा करने परवा उसकी प्रशसा सुनने पर मुख से कुछ नही कहू करके 
मानसिक परिणामो मे पैशुन्य होता है वा भ्रन्त.करण मे उसके प्रतिजो ईर्ष्या काभावदहोताहैः 
वह्‌ प्रदोष कहलाता है । तत्‌ भ्र्थात्‌ ज्ञान एव दशंन का प्रदोष तत्प्रदोष है ।! १ ॥ 


दुसरे के श्रभिसन्धान से ज्ञान का व्यपलाप करना निह्वव है । यत्‌ किञ्चित्‌ परनिमित्त को 
लेकर किंसो बहाने से किसी बात को जानने पर भीम इस बात को नही जानत्ता हूं, पुस्तक भ्रादि 
के होने पर मो भेरे पास पुस्तक भरादिनहीहै।' इसप्रकार ज्ञानको दिपाना ज्ञान का व्यपलपन 
करना, ज्ञान के विषय मे वञ्चन करना निह्घव है 11 २॥ 


देय ज्ञान को भी योग्य पात्रके लिये नही देना मात्सय है । किसी कारण से श्रात्मा के 
द्वारा भावित, देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नही देना मात्सय है ।! ३] 


ज्ञान का व्यवच्छेद करना म्रन्तरायदै। कलुषताके कारण ज्ञान का व्यवच्छेद करना, 
कलुषित भावो के वशीभूत होकर ज्ञाने के साथ पुस्तक श्रादिका व्यवच्छेद करना, नाश करना, 
किसौ के ज्ञान मे विघ्न डालना श्रन्तराय है 11 ४॥ 


वचन श्रौर काय से वजन करना प्रासादनादहै)। दुसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञान काकाय 
एवं वचन से वजन (गण-कीतंन, विनय श्रादि नही करना) करना भ्रास्रादना है ।। ५॥ 


१. जातमप्यर्थ॑मु 1 
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भशस्तन्नानदूषरमुपद्यातः । ६ । स्वमते: कलुषभावाद्‌ युक्तस्याप्ययुक्तवत्प्रतीतेः 
दोषो द्धाचनं दूषरामूपघातत इति विज्ञायते । 


म्रासादनमेवेति चेत्‌; न; सतो विनयाद्यननुष्ठानात्‌ । ७ 1 स्यादेतत्‌-एव सत्ति 
उपघात श्रासादनभमेव श्राप्नोतीति; तत्न; कि कारणम्‌ ? सतो विनयाद्यननुष्ठानात्‌ 
सतो हि ज्ञानस्य विनयप्रकाशनादिगृणकीर्तनाननुष्ठानमासादनम्‌, उपघातस्तु 
ज्ञानमनज्ञानमेवेति ज्ञाननाशाभिप्राय इत्ययमनयोभेद । तदित्यनेन कि प्रतिनिदिश्यते ? 


तदिति ज्ञानदशनप्रतिनि्देशः । ८ । तदित्यनेन ज्ञानदशने प्रतिनिदिश्येते, तयोः 
प्रदोषनिह्घवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाताः तत्प्रदोषनिह्धवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता 
इति । कथ पुनरगप्रकृतयोरशब्दितयोःर तदित्यनेन परामर्शं स्यात्‌ ? 


सामथ्यत्तिदनिसंबन्धः । ९ । सामध्यत्तियोर्ञनिदशंनयोः अरभिसवन्धो भवति । 


प्रशस्त ज्ञान मे दूषण लगाना उपघात है। स्वकीय वृद्धि श्रौर हृदय कौ कलुपता के 
कारण प्रशस्त ज्ञान भी ्रप्रशस्त, युक्त भी भ्रयुक्त प्रतीत होता है ग्रत. समीचीनज्ञानमे भी दापो 
का उद्भावन करना, कूठा दोषारोपणं करना उपघात कहलाता है, वा उसको उपघात जानना 
चाहिये 1) ६ ॥ 


भ्रासादना रौर उपघात भिन्न नही है, एेसा नही कहना चाहिये क्योकि सत्‌ का विनयादि 
अनुष्ठान होने से । प्रश्न--प्रासादना प्रौर उपघात का एकसा लक्षण होने से दोनो मे एकत्व है, 
म्र्थात्‌ भ्रासादना ही उपघात है? उत्तर-्ासादना श्रौर उपघात्त मे एकत्व नही है क्योकि 
श्रसिदना मे विद्यमान ज्ञानि का विनय-प्रकाणन, गुणकीर्तंन श्रादि न करके श्रनादर कियाजातारै 
श्रौर उपघातमे ज्ञान को श्रज्ञान कहकर ज्ञान काही नाश कियाजातादहै। श्रथर्वा, सानकेनाग 
करने का श्रभिप्राय रहता है, भ्रत. आसादना भ्रौर उपघति मे भेद स्पष्ट दै 11 ७॥ 


"तत्‌" शब्द से ज्ञान-दशेन ग्रहण क्ये जाते है । ^तत्‌' णब्द से जान-दर्णन के प्रति निर्दे 
किया गथाहै। श्रयत्‌ ज्ञान श्रौर दशन के प्रति प्रदाष, निह्ववर, मात्स, अन्तराय, प्रामादनाश्रीर 
उपघात, ज्ञानावरण श्रौर दर्शनावरण कर्मं के श्राललवके कारण ह । प्रदन--उस नू के पूवं लान, 
दर्शन का प्रकरण नहो है तया ज्ञान, दशन शब्द का प्रयागनहीदै फिर कंमे जाना जामा 
कि तत्‌" शब्द ज्ञान रीर दन का परामशकदटै? ।८॥। 


उ्तर--साम््यै से तत्‌ शब्द का ज्ञानावरण, दर्शनाचरणा ने मम्बन्व हौ कता रै । 
प्रशन सामथ्ये क्या है? उत्तर-त्ानावरण रौर दर्णेनावरणका प्रासरवरै। एना मटन ग 


१ प्राप्नोतितन्नमु,द.। २. भ्रजब्दिनयो प्रनुक्तयै । श्रमःन्दिनिनुष्टश्मर ताड } . 
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कि सामर्थ्यम्‌ ? ज्ञानदशेनावरणयोरास्रव इति वचनसामर्ध्यात्तित्प्रदोषादय इति संबन्धः 
क्रियते । भ्रथ ज्ञानदशेनवत्सु तत्साधनेषु च शका प्रतिपत्तिः ? तद्रत्साधनप्रदोषादयश्चर 
तस्प्रदोषादिग्रहुणेनैव गृ ह्यन्ते तृन्निमित्तत्वात्‌ । 


तुल्या्लवत्वादेकत्वमिति चेत्‌; न; वचनचिरोधात्‌२ । १०। स्यान्मतम्‌-तुत्या- 
स्रवत्वादनयोरेकत्वं प्राप्नोति, भ्तुल्यकारणाना हि लोके एकत्वं दुष्टमिति, तन्न, कि 
कारणम्‌ ? वचनविरोधात्‌ । यदि तुल्यास्रवत्वात्‌ ज्ञानदशेनावरणायोरेकत्व ननु 
कण्ठादिसंयोगविभागतुल्यहैतुत्वात्‌ वचनस्य साधकदुषकत्वाविशेषे ध्यत्रापदिष्टस्तत्राऽ- 
साधकत्वाद्रचनविरोधः । श्रथ तुल्यहेतुत्वेऽपि वचनं स्वपक्षस्य साधकमेव परपक्षस्य 
दूषकमेवेति न साधकदूषकधममेयोरेकत्वमिति मतम्‌; ननु यदुक्त तुल्यहेतुत्वादेकत्वमिति 
तद्धीनम्‌ । 


इष्टागमनग्याघातात्‌ । ११ । दष्टागमनव्याघाताच्च नैतचुक्तम्‌ । यस्य तुल्यहेतु- 


ज्ञात होताहै कि प्रदोष श्रादि ज्ञान श्रौर दशंन सम्बन्धी है) ज्ञान दशन वालो श्रौर उनके स्ाघन्ोमे क्या 
प्रतिपत्ति है वाज्ञानावरण श्रौर दशनावरण के श्रास्लवकौनरहै? रेसाकिसीके प्रन के उत्तरमे 
यहु सूत्र बनाया गयादहै कि ज्ञान, दशन वालो कै प्रदोष प्रादि श्रौर ज्ञान, दशेन के साधनो के प्रदोष 
स्रादि भी तत्प्रदोष' शब्द से ग्रहणा कर लेने चाहिये भ्र्थात्‌ तत्‌" शब्द का ग्रं है- ज्ञान, दशन 
ग्रौर ज्ञान, दशेनके घारी तथा ज्ञान, दशंन के साधनो मे प्रदोष (मूठे दोषो का उद्भावन) भ्रादि 
ज्ञानावरण, दशनावरण कमं के बन्धके कारण है।। ९॥ 


प्रश्न--ज्ञानावरण रौर दशनावरण के रास्व के कारण तुल्य है श्रतः दोनो को एक कहना 
चाहिए क्योकि लोके मे जिनके कारण समान होते ह उनमे एकत्व देखा जाता है । उन्तर~-तुल्य 
कारण वालो मे एेक्य मानने मे स्ववचन विरोध श्राताहै। क्योकि यदि तुल्य कारण होनेसे 
कार्यरूप ज्ञानावरण श्रौर दशंनावरण मे एेक्य माना जाय तो वचन के कारणा कण्ठ, श्रोठभ्रादिके 
सयोग श्रौर विभाग रूप तुल्य हेतुत्व होने से तथा वचन के साधक-दूषकत्व की ग्रविशेषता होने से जहां 
पर जो वचन कहाहै चह यातो साघक होना चाहिएया दूषकही। इसप्रकार स्ववचन विरोध 
होमा । यदि एक हेतुक होने पर भी वचन स्वपक्ष के ही साधक तथा परपक्षके ही दूषक होते हैतो 
"तुल्य हेतु होने से कार्येक्य होता है' इस वचन का विरोघ हो जायेगा ।। १० ॥ 


कारण तुल्य होने से कायं तुल्य होना चाहिये । इस पक्ष मे चष्ट (प्रत्यक्ष) ्रौर श्रागम इन 
१. उभयत्रापि तत्प्रदोषाद्यौ भवन्तीति । २ तद्रत्मु साधनेषु चप्रदोषादय ते तथोक्ता । ३ य समयत्थः 


सन्‌ त्रते तस्य श्राप्तववनौत्लद्वनत्वात्‌ वचनविरोध ! य पर. सतु ब्रते ततस्य स्वसमयविरोधात्‌ वचन- 
विरोध. 1 ४, शालिवीजकारणमड. कूर शाल्यड. कुर~मित्यादि । ५. यत्रोपदिमु श्र. । 
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कानामेकत्वं तस्य मृतिपिण्डादितुल्यहेतुकानां घटशरावादीनां नानात्वं व्याहन्यत इति 
दृष्टव्याघातः । शप्रधानतुल्य-निमित्ताना महदहेड्धारादीनाम्‌, स्प्रविद्यातुल्यप्रत्ययानां 
पुण्यापुण्यनेज्यसंस्काराणाम्‌, स्चतुष्टयसन्निकर्षाऽविशिष्टकारणरूपादिनानसुखदुःखादीना 
चैकत्वमित्यागमव्याघात. 


ग्रावरणामावे साहचर्यात्‌ । १२! अ्रवरणात्यन्तसक्षये केवलिनि युगपत्‌ 
केवलज्ञानेदशेनयो. साहचर्यं भास्करे प्रतापग्रकाशसाहचर्यवत्‌ । ततश्चानयोस्तुल्यास्लवत्व 
युक्तम्‌ । 


इतरत्र कृमवृत्तिजेलसमवेताग्निप्रतापप्रदीपप्रकाशवत्‌ । १३ । इतरस्मिन्‌ सावरणे 
ज्ञानदशनयो. क्रमेण वृत्ति , यथा जनसमवायिनोऽगने. प्रताप एव न प्रकाश , प्रदीपप्रकाशस्य 
च प्रकाश एवे न प्रताप, तथा छदयस्थस्य यदा ज्ञानोपयोग. न तग दशंनोपयोग- यदा 
दशेनोपयोगः न तदा ज्ञानोपयोग. । 


दोनो से विरोघ प्रात्ताहै। क्योकि मिद्री के पिण्डरूप तुल्य हेतु वाले घट-घटी, शराव, उदल्चन, 
सकोरादि भ्रनेकं कार्योका व्याघात होताहै, यह्‌ प्रत्यक्ष विरोधहै। भ्र्थात्‌ एक मृतििण्ड तुल्य 
कारण होने पर भी घट-सकोरा श्रादि नाना काये प्रत्यक्ष सिद्ध दहै)! सास्य, एक प्रधान 
तुल्य कारण से महान्‌ अरहकार रादि नाना कायं मानते है! वौद्ध अ्रविचालू्पतुल्य कारणो षे 
पुण्य-ग्रपुण्य श्रौर श्रनुभय सस्कारो को उत्पत्ति मानते है । वंशेषिक चतुष्टय सन्निकर्ं रूप श्रविशिष्ट 
(एक) कारणसे खूपादि ज्ञान, सुख-दु ल श्रादि नाना कार्यो की उत्पत्ति मानतेहै। इसप्रकार 
तुल्य कारण से तुल्य कायं मानने से सभो के ्रागमविरोघ दोष का परसग श्राताहै। ग्र्थात्‌ भ्रागम 
केथन का व्याघात होता है ।। ११॥ 


श्रावरण के भ्रभाव मे एक साथ उत्पन्न होते है! भ्रथवा, ्रावरण के प्रत्यन्त सक्षय होने 
पर केवलज्ञान भर केवलदशन एक साथ प्रकट होते है, जैमे--वादलो के विषटने से सूयं का प्रताप 
मरौर प्रकाश एक साथ प्रकट होता है भरतः एक साथ ज्ञान, दशेन की उत्पत्ति हाने प्ेवादोनोमे 
साहचर्यं होने मे इन दोनो मे तुत्य कारणो से आस्रव मानना उचित्त है ।। १२॥ 


ससारी प्राणो मे जान, दशन की क्रम से प्रवृत्ति होतीहै। सावरण व्यक्तिमे ज्ञानोपयोग 
भ्रौर दशंनोपयोग क्रम से प्रवृत्त होते है जैसे जल समवेत ञ्नग्नि (गमं जल) मेप्रताप-ताप प्रकट है, 
प्रकाश प्रकट नही है रौर प्रदोप के प्रकाशमे प्रकाश प्रकट है, प्रताप प्रकट नही दै, उसी प्रकार 
छद्मस्थ जोवो क जिस समय ज्ञानोपयोग है, उस समय दशेनोपयोग नही ह प्रर जिस समय 
दशनापयोग है उस समय ज्ञानोपयोग नही है; क्योकि छंदस्थों के एक साथ दोनो नही 


होते 11 १३॥ 


१. साढ्यमते-स । २ बौद्धमते ३. सैयायिकमते। 
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श्रतीतानागतयोदंशनाभावस्तल्लक्षणाभावादिति चेत्‌; न; निरावरणत्वात्‌ । १४। 
स्यान्मतम्‌-नास्त्यतीतेऽनागते च दशंनम्‌, कृतः ? तल्लक्षणाभावात्‌ । श्रस्पृष्टेऽविषये 
च ज्ञानमुत्पद्यते स्पृष्टे विषये च दशनम्‌, न ह्यतीतानागतयो. विनष्टानुत्पन्नत्वे सत्यसत्वात्‌ 
स्पृष्टत्वविषयत्वे स्त इति तत्र ज्ञानमेव दशंनमिति केवलिनोऽतीतानागतदशित्वमयुक्तम्‌ ? 
तन्न, कि कारणम्‌ ? निरावरणत्वात्‌ । यथा भास्करस्य निरस्तघनपटलावरणस्य यत्र 
प्रकाशस्तत्र प्रतापः यत्र च प्रतापस्तत्र प्रकाशः, तथा निरावरणस्य केवलिभास्करस्या- 
ऽचिन्त्यमाहात्म्यविभूतिविशेषस्य यत्र ज्ञान तत्रावश्य दशनं यत्र च दशेन तत्र च 
ज्ञानम्‌ । किच्च, 


१तद्रतप्वृत्तेः । १५। यथा हि ग्रसद्भूतमनुपदिष्ट च जानाति तथा पश्यति 
किमत्र भवतो हीयते ? किच्च, 


विकल्पात्‌ । १६। यथा ह्यस्पृष्टेऽविष्रये च ग्सावरणस्योपदेशाभावे न 
ज्ञानमस्तीति केवलिनोऽपि कि तद्र धवति ? तथा सावरणस्य विषये स्पृष्टे च दशेनप्रवृत्ते. 





दशंनोपयोग के लक्षण का श्रमाव होनेसे श्रतोत-प्रनागत पदार्थो के दशंनका श्रभाव है, 
एसा नही है क्योकि निरावरण होने से दोनो एक साथ होते है। प्रश्न-अ्रतीत ्रनागतत पदार्थो 
का दशनेन नही होता क्योकि ज्ञान श्रस्पृष्ट श्रौर श्रविषय मे भी प्रवृत्ति करता है, परन्तु दशेन स्पृष्ट 
एव विषय मे प्रवृत्ति करता है! श्रतोत ग्रौर ग्रनागत क्रमशः विनष्ट एव श्रनुत्पन्न होने से स्पृष्ट श्रौर 
विषय नही हौ सकते श्रत तद्विषयक ज्ञान ही हो सक्ता है दर्शन नही । केवली के ज्ञान ही 
दशन दहै श्रत केवलज्ञानी को ्रतोतानागतदर्शी नही कहु सकते। उत्तर-केवलज्ञानी के 
दशंनोपयोग का भ्रमाव मानना उचित नही है क्योकि निरावरण होने से गपत्‌ ज्ञान-दशेनोपयोग 
होतादहै। जसे मेषपटल के हटने पर सूये का जहाँ प्रकाश है वहां प्रतापहैश्रौर जहाँ प्रताप है 
वहां प्रकाश है, उसो प्रकार निरावरण श्र.चन्त्य-माहात्म्यशाली केवलीसूयं के स्वपदार्थं विषयक 
ज्ञान ग्रौर दकेन एक साथहोते है भ्र्थात्‌ जहां दशरन है वहोंज्ञान है श्रौर जहाँ ज्ञान है वहां 
द्शनदहै।। १८॥ 


श्रथवा, ज्ञान के समान दशंनोपयोग भमी केवली के है! जसे केवली श्रसद्भरुत श्रौर 
अरनुपदिष्टक। जान्तेहै, वेक्ते हो श्रसद्भरुन श्रोर अनुपदिष्ट को देखते भमी है, इसमे श्रापको क्या 
हानि होतीदहैयाक्या वाघा श्रातो है? । १५॥ 


किञ्च, इमे भौ विकल्प है । जते सावरणा व्यक्ति को श्रस्पृष्ट श्रौर श्रविषय मे विना 
उपदेश के ज्ञान नहो होता, क्या उसो तरह केवलज्ञानौ को भो प्रस्पृष्ट श्रौर श्रविषय मे उपदेश के 


१ तद्वदुवृत्ते -मु., व । २. संसारिण । 


६।१० | षष्ठोऽघ्याय. [ २९३ 


न॒ केवलिनस्तदर विष्यति इति सिद्धं केवलिनस्िकालगोचरं दशनम्‌ । भवतु 
तावश्निरावरणत्वात्‌ केवलिनोऽ्तीतानागतयोदंशेनप्रवृत्तिः अरवधिज्ञानिन. सावरणस्य कथ 
दशेनमिति ? अर्रोच्यते- 


कररणनिरपेक्षक्षयोपशमशक्तिविशेषयोगादवधिज्ञानिनः । १७। यद्यप्यवधिज्ञानिनः 
भ्रावरणमस्ति तथप्यवधिदेशंनावरणक्षयोपशमविशेषस्य करणनिरपेक्षत्वात्‌ केवलदशंनवत्‌ 
प्रनुपदेशपूर्वकप्रवृत्ते. अ्रतीतानागतयोरस्पृष्टाविषयत्वेऽपि श्रवधिदशंन प्रवतैते । 


मनःपयय प्दशेनमप्यस्त्विति चेत्‌; न; कारणाभावात्‌ । १८। यथा ्रवधिज्ञानं 
दशेनपूवेक तथा मनःपयंयज्ञानेनापि दशेनपुरस्सरेण भवितव्यमिति चेत्‌, तन्न, कि 
कारणम्‌ ? कारणाभावात्‌ । न मन पय॑यदशेनावरणमस्ति दशेनावरणचतुष्टयोपदेशात्‌, 
तदभावात्‌ तत्क्षयोपशमाभावे तज्निमित्तमन.पयंयदशंनोपयोगाभाव । किच्च, 


ग्रमावमेज्ञान नही होता? जँसे--छद्मस्थ के समान केवली के ज्ञान की प्रवृत्ति उपदेशपूवेक नही 
हैवेतेहो जंसे सावरण की विषय एव स्पृष्ट मे दशंन की प्रवृत्ति होती है वेसी केवली कीनही 
ह गो, अर्यात्‌ केवलज्ञान के स्पृष्ट विषय मे दशेन नही होता । श्रत केवलक्ञानी के त्रिकालगोचर 
दशन मानना उचित है। शका- निरावरण केवली के अ्रतीतं अनागत पदाथ के विषयमे 
दशेन कौ प्रवृत्ति होती है तो हो, परन्तु सावरण श्रवधिज्ञानी के दशेन कंसे हो सकता 
है? ॥ १६॥ 


उत्तर-करणनिरयेक्ष तथा क्षयोपशम शक्तिविशेष के योगसे भ्रवधिज्ञानी के भी दशन 
होतादहै। यद्यपि श्रवधिज्ञानी के ्रावरण है तथापि तथाविध अवधि दशनावरण के क्षयोपशम 
विशेष का करणनिरपेक्षत्व होने से केवलदशंन के समान श्रनुपदेशपूवेक (उपदेश के विना) प्रवृत्ति 
होने से अतोत श्रनागत मे श्रस्पष्ट ्रौर भ्रविषयत्व होने पर भी श्रवधिदशंन की प्रवृत्ति होती है। 
रथात्‌ भ्रवचिज्ञानो के सावरण ज्ञान है फिर भी इन्द्रिय श्रादि अरन्य कारणो की 
भ्पेक्षा रहित होने से केवलदशंन के समान भ्रवधिदशंन भी प्रतीत श्रनागत विषय मे प्रवृत्तसिद्ध 


है ।। १७ 1 


कारण का श्रभाव होने से मनःपर्ययदश्श॑न नही है । प्रश्न-जंते ग्रवधिज्ञान श्रवधिदशंन- 
पूवक होता दै, उसी प्रकार मन परयेयज्ञान भी दशंनपूव॑क हौना चाहिये । उत्तर--कारणो का 
भ्रमाव होने से मन पय॑यदशेन नही है । क्योकि चारही दशनावरण वताए है इसलिए मन पयय- 
दशनावरण का क्षयोपशम रूप निमित्त न होने से मन-पर्ययदशेनोपयोग का भौ भ्रमाव है ।1 १८ ॥। 


१ -यज्ञानदशं. -तता श्र.मु.ज 1 
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परकीयमनःप्रणालिकया तदधिगमात्‌ । १९ । मनःपयंयज्ञानं स्वविषये अ्रवधि- 
ज्ञानवत्‌ न स्वमुखेन वतेते । कथ तर्हि? परकीयमन.प्रणालिकया। ततो यया 
मनोऽतीतानागतानथश्चिन्तयति न तु पश्यति तथा मनःपर्ययज्ञान्यपि भूतभविष्यन्तौ वेत्ति 
न पश्यति । वतंमानमपि मनो श्विषयविशेषाकारेणौव प्रतिपद्यते, ततः सामान्यपूवैक- 
वृत्त्यभावात्‌ मनःपर्ययदशेनाभावः, प्रलमतिप्रसद्किन्या कथया । प्रकृत प्रस्तुयते- 


भिन्नालत्रत्वं वा प्रदोषादीनां विषयभेदा ध दसिद्धेः । २० । ग्रथवा, भिन्नास्रवत्वं 
ज्ञानदशंनावरणयो्वेदितव्यम्‌ । कुतः ? प्रदोषादीना विषयभेदान्ध दसिद्धेः । ज्ञानविषया 
हि प्रदोषादयो ज्ञानावरणस्यास्रवा, दशेनविषयाश्च दशंनावरणस्येति। श्रपि च, 
भ्राचार्योपाध्यायप्रत्यनीकत्व-ञ्रकालाध्ययन-श्रद्धाऽभाव - श्नभ्यासालस्य - श्रनादरार्थ॑श्रवण- 
रतीर्थोपरोध-बहश्रुतगवे-मिथ्योपदेश-बहुश्रुतावमान-स्वपक्षपरिग्रहपण्डितत्व-स्वपक्षपरित्याग- 
भ्रबद्धप्रलाप-उत्सूत्रवाद-साध्यपुवेकन्ञानाधिगम-शास्तरविक्रय-प्राणातिपातादयः ज्ञानावरण- 


मन-पयंयज्ञान दूसरे के मन की प्रणालिका से जानता है अतः मन पयंयदशंन नहीहै। 
मन-पर्येयज्ञान, भवचिज्ञान की तरह स्वमुखं से स्वविषय मे प्रवृत्ति नही करता है (स्वमुखं से विषय 
को नही जानता) परन्तु परकोय (दूसरे को) मन. प्रणाली से जानता है । इसलिये मन जैसे श्रतीत 
ग्रौर श्रनागत पदार्था का विचार करताहै, चिन्तन करता है परन्तु देखता नही है, उसी प्रकार 
मन पर्ययज्ञान भी भूत-मविष्यत्‌ पदार्थो का चिन्तन करता रहै, विचार करता है परन्तु 
देखता नही है)! वह्‌ वतमान भी मन को विषय विशेषाकार्‌ से जानता है, देखता 
नही । श्रत. सामान्य भ्रवलोकनपूर्वक परवृत्ति का श्रमाव होने से मन पर्यय दर्शनोपयोग का 
ग्रभाव है प्रत. यहाँ श्रप्रासंगिक कथा से कोई प्रयोजन नही है भ्र्थात्‌ यहां दशन का कोई प्रकरण 
नही है म्रत. इसका विगेष विचार करने से कोई प्रयोजन नही है! यहीं ज्ञानावरण श्रौर दशन 
वरण के प्रास्रव का प्रकरण है, उसी का वणन करनाहै।। १९॥। 


ग्रथना, प्रदोषादि के विषयभेदसे भेद सिद्ध होने सेज्ञानावरण श्रौर दशंनावरणके श्राव 
पृथक्‌-पृथक्‌ है । ज्ञानावरण श्रौर दशनावरण के श्राव भिन्न-भिन्न समभने चाहिये, क्योकि विषय- 
भेदसे प्रदोषादिभिन्न हो जति है। ज्ञानविषयक प्रदोषादि ज्ञानावरणाके रौर दशंनविषयक 
प्रदोषादि दशनावरण के श्राल्लवके कारण होते है। त्राचा्यं श्रौर उपाध्याय के प्रतिक्रूल 
चलना, श्रकाल मे भ्रघ्ययन करना, अश्रद्धा, शास्वाम्यास मे ्रालस्य करना, भ्रनादरसे भ्रथका 
श्रवण, तीर्थोपरोघ (दिव्यघ्वनि केकाल मे स्वय व्याख्यान करने लगना), स्वकीय बहुश्रुत का 
गवं करना, मिथ्योपदेश देना, वहूश्रुतवान्‌ का श्रपमान वा श्रनादर करना, श्रपने पक्ष का दुराग्रहः 
स्वपक्ष के दुराग्रह के कारण श्रसबद्ध प्रलाप करना, सूत्रविरुद्ध बोलना, श्रसिद्धसे ज्ञानाचिगम 


१ -चिषये वि.-मु.+द,व । २ दिव्यध्वनिकाले स्वय व्याख्याकरणभू । 
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स्यास्रवाः ।. दशंनमात्सर्याञन्तराय-नेत्रोत्पाटनेन्द्ियप्रत्यनीकत्व-दुष्टिगौरव-प्रायतस्वापिता- 
दिवाशयनालस्य ~ नास्तिक्यपरिग्रह - सम्यण्द्ष्टिसदूषण - कृतीथंप्रशसा - प्राव्यपरोपण- 
यत्तिजनजुगप्सादयो दशेनावरणस्यास्रवा , इत्यस्ति भ्रास्तवभेद । 


यथा ्रनयो कर्म॑प्रकृत्योराल्लवभेदस्तथा- 


दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्था- 
न्यसद्वे्यस्य ॥ ११ ॥ 


पीडालक्षणः परिणामो दुःखम्‌ । १। विरोधिद्रव्योपनिपाताभिलपितवियोगा- 
ऽनिष्टनिष्टुरश्रवणादिबाह्यसाधनपेक्षात्‌ सद्र योदयादुत्पद्यमान पीडालक्षण परिणामो 
दुःखमित्याख्यायते । 


अनुग्राहुकसम्बन्धविच्छेदे वक्लव्यविशेषः शोकः । २। भ्रनग्राहुकस्य वान्धवादे. 
संबन्धविच्छेदे तद्गताशयस्य चिन्तासेदलक्षण. परिणामो वैक्लव्यविशेषो सोहकर्मविशे- 
षशोकोदय पेक्षः शोकं इत्युच्यते । 


(असिद्ध से ज्ञान-प्राप्ति), शास्त्रविक्रय भ्रौर हिसादि कार्यं ज्ञानावरणकममं के श्रास्तव के कारण है। 
दशंनमात्सर्यं, दशंनान्तराय, श्रंखे फोडना, इन्द्रियो के विपरोत प्रवृत्ति, श्रपनी इष्टि का गर्व, 
बहुत देर तक सोये रहना, दिनि मे सोना, अ्रालस्य, नास्तिक्य, सम्यग्ण्टियो मे दूषण लगाना, 
कृतो यं-प्रणसा, जोवरहिसा श्रौर मुनिगरो के प्रति ग्लानि के भाव ्रादिभी दशंनावरणकमं के ्रास्लव 
के कारण है।। २० ॥। 


जसे ज्ञानावरणीय श्रौर दशंनावरणीय करम॑प्रकृति के श्राञ्चवमे भेद है, वसे हौ वेदनीयकमं 
के भो आ्रास्लवभेद है, सो कहते है-- 


श्रात्मस्थ, परस्थ श्रोर उभय मे होने वाले दुःख, शोक, ताप, आ्राक्रन्दनः 
वध, परिदेवन ये श्रसाता वेदनीय के श्रास्रवके कारणहै।। ११॥ 
पोडालभ्षण परिणाम को दुख कहते है। विरोधी पदार्थो का मिलना, ग्रभिलपित 
(इष्ट) वस्तु का वियोग, अनिष्ट सयोग एव निष्ठुर वचन-श्रवण श्रादि वाह्य साघनो को श्रपेक्षासे 
तथा भ्रसातवेदनौय कै उदय से उत्पद्यमान पौडालक्षण परिणाम दुःख कहा जाता है ।। १॥ 


अनुग्राहक के सम्बन्व का विच्छेद होने पर वेकल्यविशेष शोक कहलात्ता है । भ्रनुग्रह एव 
उपकार करने वाले जो बन्धु आदि है उनका विच्छेद वा वियोगहो जाने पर उसका वार-ब्ार 
विचार करके जो चिन्ता, खेद श्रौर विकलता श्रादि मोहकम विशेष शोक के उदय से मानसिक ताप 


होता है, वह शोक कहलाता है ।। २ ॥ 
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परिवादादिनिमित्तादाविलान्तःकररस्यतीत्रानुशयस्तापः । ३ । परिवादः परि- 
भवः, पंरुषवचनश्रवणादिनिमित्तापेक्षया कलुषान्त करणस्य तीत्रानुशयः परिणामः 
ताप इत्यभिधीयते । 


परितापजाभ्रुपातप्रचुरविला पा्यभिन्यक्त कन्दनमाक्रन्दनम्‌ । ४ । परिताप- 
निमित्तेनाश्रुपातप्रचुरविलपिनाद्ध विकारादिना चाभिव्यक्त २ क्रन्दनमाक्रन्दनं प्रत्येतव्यम्‌ । 


श्रायुरिच्ियनलप्राणवियोगकरणं वधः । ५। भवधारणकारणस्यायुषः रूपादि- 
ग्रहरानिमित्तानाम्‌ इन्द्रिपाणा कायादिवगंणालम्बनबलस्योच्छवासनि -ष्वासलक्षणस्य च 
प्राणस्य परस्परतो वियोगकरण वधं इत्यवधार्यते । 


संक्लेशप्रवणं स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयमनुकस्पाप्रायं परिदेवनम्‌ । ६ । सवलेश- 
परिणामालम्बन स्वपरानृग्रहाभिलाषविपयम्‌ भ्रनुकम्पाप्रचुरं परिदेवनमिति 
परिभाष्यते । 





परिवादादि निमित्त के कारणा कलुष भ्रन्त.करण का तीव्र श्रनुशय तापहै। परिभवकारी 
कठोर वचन के सुनने श्रादि से कलुष चित्त वले व्यक्तिकेजो भीतर-ही-मीतर तीतर जलन या 
श्रनुशय-पर्चाताप के परिणाम होते है, उसे ताप कहते है ।। ३ 1 


परिताप से उत्पच्च श्रश्रुपात, प्रचुर विलाप श्रादि से भ्रभिव्यक्त होने वाला कन्दनही 
दमाक्रन्दन है 1 मानसिक परिताप के कारण म्रध्रुपात्त, भ्रद्धविकार-माथा फोडना, छाती कूटना श्रादि 
पूवंक विलाप करना, रुदन करना आदि क्रियाये होती है, वह्‌ श्राक्ृन्दन है वा उसे ्राक्रन्दन समना 
चाहिये ।। ४ ॥। 


म्रायु, इन्द्रिय, बल, इवासोच्छ्वास श्रादि का वियोग करना वधरहै । भवधारण की कारण 
भ्रायुहै। रूप-रसादि ग्रहण करने का साघन वा निमित्त इद््र्यांहै। कायादि वर्गणा का 
श्रवलम्बन इवासोच्छवास लक्षण प्राणटहै। इन प्राणो का परस्पर विघात करना, वध कहा 
जातादहै।। ५॥ 


ग्रतिसक्लेशमू्वेक स्व पर ब्मनुग्राहुक, ्रभिलषिन विषय कै प्रति अनुकम्पा-उत्पादक रन 
परिदेवन दै । भ्रतिसक्लेश परिणामो के श्रवलम्बनपू्वंके एेसा रुदन करना, विलाप करना जिसे 
सुनकर श्रपने तथा दूसरे को ्रनुकम्पा उत्पन्न हो जाय, उसे परिदेवन कहते है ।। ६ ।। 


१. -पादभि -श्र. । २. -क्त क्रन्दन प्रत्ये -श्र, ता.,मू,द 1 
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दुःखजातीयत्वात्‌ सवेषां पृथगवचनमिति चेत्‌; न; कतिपयविशेषसंबन्धेन 
तज्जात्यास्यानात्‌ । ७ । स्यान्मतम्‌-शोकादयो हि सवे दु खजातीया ततो दुख- 
ग्रहणादेव सिद्धे पृथगेषा वचनमनर्थकमिति; तच्च, कि कारम्‌ ? कतिपयविशेषसबन्धेन 
तज्जात्याख्यानात्‌ । यथा गीरित्यक्तं श्रनिर्ञातविशेषे तत्प्रतिपादनार्थं खण्डमुण्डशुवल- 
कप्णादुपादान क्रियते, तथा दुं खविषयास्रवाऽसस्येयलोकभेदसभवात्‌ दु.खमिल्युक्ते 
विशेषानिर्ञानात्‌ कतिपयविशेषनिदशनेन तद्िवेकप्रतिपत्ति. कथ स्यादिति शोकादुपादान 
क्रियते । एते खल्वपि विधय सुपरिगृहीता भवन्ति येषु लक्षण च प्रप्चश्च ति । 


कथल््चिदन्यत्वोपपत्तेश्च ।! = । यथा मृत्तिण्डवटकपालादीना मूतिमद्ूपद्रव्या्था 
देशात्‌ स्यादनन्यत्वम्‌, प्रतिनियतसस्थानादिपर्यायादेशात्‌ स्यादन्यत्वम्‌, तथा दु खशोक- 
तापाक्रन्दनवधपरिदेवनानामप्रीतिसामान्यादेशात्‌ स्याद्द खपरिणामादनन्यत्वम्‌, प्रत्यर्थ- 
नियतहेतुभेदाहितविशेषदु सेशोकतापाक्रन्दनवघपरिदेवनपर्यायादेशात्‌ स्यादन्यत्वम्‌ । 


दुःखादीनां कर््वादिसाघनभावः पर्यायिपर्याययोेदाभेदविवक्षोपपत्तेः । € । 





यद्यपिये सभी, दु खजातीय हैँ श्रत इन्टे पृथक्‌ कहना उपयुक्त नही है फिर भी कुं विशेष 
सम्बन्ध से मुख्य-मूख्य को पृयग्‌ ग्रहण किया है । प्रश्न-ये शोक, ताप श्रादि सवं ही दु खजातीय है रत 
दुखके ग्रहण से तापश्रादि पर्यायवाची शब्दो का ग्रहण हो ही जाता है, इनका पृथक्‌ ग्रहणा करने से 
क्या प्रयोजन है, प्रथक्‌ ग्रहण करना व्यर्थं है ? उत्तर--यद्पिदुखकी ही श्रनन्त जातिर्याहोनेसेये 
सभी दुखरूपरह तथापि कुठ मूख्य-मुख्य जातियो का निर्देश क्रया रहै। जसे गौ" श्रनेके प्रकार 
की होती है रौर केवल "गौः कहने से सबका ज्ञान नही हो पाता । श्रत खण्डी, मुण्डी, शावलेय, 
स्वेत, काली श्रादि विशेषो को ग्रहण किया जात्ता है, उसी प्रकार दु खविपयक श्राव के श्रसख्येय 
लोकप्रमाण भेद सभवहोने सेदुूख एसा कहने पर विशेष ज्ञान नहीनेते कुछ विशेष निद्णनसे 
उसके विवेक (भेद) की प्रतिपत्ति किस प्रकार हौ सके, इसलिये शोकादि को पृथक्‌ ग्रहण किया 
है, जिससेये स्वं भिन्न-भिन्न सुगृहीत होते है, इनमे दु खकरा लक्षण श्रौरउसी का विस्तार है, 

वह्‌ सुष्टु रीतिसे दुख के पर्यायवाची शब्दो को जानने के लिये है 1 ७ ॥ 


कथञ्चित्‌ दु ख, शोक, ताप छादि भिन्न-भित्न भी है। जेसे--मिद्टी का पिण्ड, घट, कपाल 
परादि मूत्तिमान्‌ रूपी द्रव्य की दष्टिसे रमिन्न है ्र्थात्‌ मृत्पिण्ड एवं घट एक दै, प्रभिन्न द तथा 
प्रतिनियत अआ्राकार श्रादि प्ययाथिक नय की अपेक्षा से मृत्पिण्ड ग्रौर घटादि पययि कयच्चित्‌ भिन्न- 
भिन्न है; उसो प्रकार श्रपीति सामान्यकौर्ष्टिसेदुख, शोक, तापः घ्नाक्रन्दन, वव श्रीर परिदेवन मे 
एकत्व है परन्तु विभिन्न कारणो से उत्पन्न प्रौर अभिव्यक्त पर्यायो कौ इष्टि से विचार करने पर इनमें 
परस्पर प्रथक्त्व है । भ्र्थात्‌ प्रतिनियत कारणो के भेद से प्राप्त विशेष दुख, शोक, ताप, भ्राप्रन्दन, 
वघ, परिदेवनं पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा से इनमे भिन्नत्व है ।। ८ ॥1 


पर्याय शर पर्यायी मे भेदाभेद की विवक्षासे दु.खादिके क्त सावनयपनाभीरहै प्रौर करण- 
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दु.लादीनां शब्दाना कर््रदिसाधनत्वमवसेयम्‌ कृत. ? पर्याधिपर्याययोर्भेदाभेद- 
विवक्षोपपत्तेः 1 यदा पर्यायिपर्याययोरभेदविवक्ना तदा तप्तायः पिण्डवत्तत्परिणामादात्मैव 
दु.खयतीति शकतं साधनत्वम्‌ । यदा पर्यापिपर्याययोमेदविवक्षा तदा दूखयत्थनेनास्मिन्निति 
वादु खमिति करणादिसाधनत्वम्‌ । वस्तुस्वरूपमात्रकथनात्‌ दु खन दुःखमिति भाव- 
साधनत्व वा । एवं शोकादिष्वपि योज्यम्‌ । 


तदेकान्तावधारणेऽनुपपन्चम्‌ श्रन्यतरेकान्तसंग्रहात्‌ । १०। कर््रदिसाधनत्वं 
दु-खादीनामेकान्तावधारणेभनुपपन्नम्‌ ? कृतः श्रन्यतरेकान्तसग्रहात्‌ । पर्यायमात्रत्वे तावद- 
सत्यात्मनि विज्ञानादीना करणादिसाधनत्वमयुक्त कतु रभावात्‌ । स्वातन्त्यशक्तिविशिषप्ट- 
थपिक्षाशि हि शेपकारकाणिर तदभावादभावमास्कन्देयुः । कतं साधनत्वमपि-चायुक्तम्‌,३ 
करणादिसाचिव्यव्यपेक्षामावात्‌ । ने च तेषा विज्ञानादीना परस्पर प्रति साचिव्यमस्ति 
युगपदुपजायमानत्वात्‌ सव्येतरगोविषाणवत्‌ । नाप्यतीतानागताना वतमान प्रति 


साघनपनामीदहै। दुखादि शब्द कतुः भ्रादि साघनो से निष्पन्न है पययि-पर्यायी की भेदाभेदविवक्षा 
होने से । क्योकि जिस समय पर्याय ्रौर पर्यायी कौ श्रभेद विवक्षा होती है उस समय गरम लोहपिण्ड 
की तरह्‌ तद्रूप से परिणमन करने के कारण श्रात्माही दु खयति-दु.ख श्रादिरूप होता है, श्रतः दख, 
शाक, ताप श्रादि शब्द कतृं साधन से निष्पन्न होते है श्रौर जव पर्याय श्रौर पययोमे भेदविवक्षा 
की मुख्यता होती है तब इसके द्वारा या इसमे दुःख दिया जाता है या जिससे श्रात्मादुखीहोतीहै 
वह दु-खहै। इस प्रकार करणसाधन से दुःखादि शब्दो को निष्यत्ति होती है! श्रथवा, वस्तुस्वरूप 
का कथन होनेसे दु.खमात्र वा दुःखन दुख इस भावसाघन से दुःख शब्द को निष्पत्ति हाती है, 
इसो प्रकार पर्याय-पर्यायी की भेदाभेद विवक्षा से शोक, ताप श्रादि शब्दो की निष्पत्ति भी कर्त, 
करण श्रौर भावसाघन से घटित कर लेनी चाहिए 1 € 11 


एकान्त की श्रवघारणा ठीक नही है किसौ एक का संग्रह होने से। सर्व॑था एकान्त पक्ष मे 
दु.ख श्रादि शब्दों की व्युत्पत्ति कतुं, करण भ्रौर भाव साधनो से नही हो सकत । क्योकि इस एकान्त 
मे किसी एक पक्ष का सग्रह होता है, इूसरे पक्ष का नही भ्र्थात्‌ सामान्य श्रौर विशेष मे से किसी एक 
काही ग्रहण होता है दोनो का नही । यदि पर्याय मच्रही मानी जाय भ्रौर श्रात्मद्रव्य की सत्ता 
न मानी जाय तो विज्ञान श्रादिमे करण ग्यवहारहो ही नही सकता; क्योकि उसका कोई कर्ता 
ही नही है। स्वातन्त्र्य शक्ति विशिष्ट कर्ता की श्रपक्षा ही शेष करम, करण, भाव श्रादि कारक वनते 
ह। कर्ताके श्रमाव मेकारणश्रादिकारकका भो अमाव दहो जत्ताहै तथा कारणा साधन भ्रादि 
सहकारी कारणो की श्रपेक्षा विना कतं साधनता भी नही वन सकती । विन्ञान आ्रादि जव कूपत्‌ 
उत्पन्न होते है तो दाये-वाये सीग की तरह परस्पर सहकारी भाव नही बन सकता । बन्ध्या के पुत्र 
को तरह भ्रसस्व होने से श्रतीत एवं श्रनागत का वतमान # प्रति सहकारो भाव नही वन सकता । 


१ कतुं त्वसाध-मु., अर. मू-ता 1 २ चक्रचीवरादीनि। ३. -वायुक्तं करणादिसाध्यव्य-मु द । 
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सहायभावोऽस्ति श्रसत््वाद्‌ वन्ध्थापुत्रवत्‌ । क्षणिकत्वाच्च पूर्वानुभूतस्मरणाभावात्‌ 
शोकादिपरिणामाऽभाव । पूर्वानुभरूत हि मर्थं विनष्ट चिन्तयत शोकादयो भवन्ति । 
न च क्षगिकवादे स्मरशमस्ति, तदभावाच्छोका्भाव । सन्तानादिति चेत्‌, न, 
तदभावादित्युक्तत्वात्‌ । भावसाधनस्वमपि नोपपत्तिक्षमम्‌, भाववन्तमन्तरेण भावस्य 
वृत्यभावात्‌ । 


द्रव्यमात्रत्वे च क्रियागुणविरहात्‌ पुरुषस्य निगु णत्व निष्करियत्वं च दधानस्य 
सुखेदु खादिपरिणामप्राप्ति प्रति कतर त्वाभाव. । तदभावात्‌ करणादीनामप्यभाव. । 
ग्रथ कत्रदिसाधनभावः कल्प्यते, न तहि निगु एत्व नििक्रयत्व चात्मनोऽव तिष्ठते । 
तथा अचेतनस्यापि१ दुःखादिपरिणाम प्रति कत्र मावोऽनुपपन्न , दु खादोना घटादिष्व- 
चेतनेप्वदशेनात्‌ । यद्यचेतनस्यापि दुःखादयोऽग्युपगम्येरन्‌, चेतनाचेतनयोरविशेष 


भूतकाल का ज्ञान जव नष्ट हो गया श्रौर भविष्यत्काल श्रनुत्पन्न है तो वह॒ वतमान का सहकारी 
केसे वन सकता है ? जब विज्ञानादि क्षणिक हतो पूर्वानुभूत की स्मृति का श्रभाव होने से 
णोकादि परिणामोका भी भ्रमाव होगा, क्योकि पूर्वानुभूत तथा विनष्ट हए पदां के चिन्तवन से 
ही शोकादिदहोतेहै।! क्षणिकवाद मेस्मृति प्रादितो हौ नही सक्ती श्रौरस्मरणके ्रभावमे 
शोक्रादिकाभीश्रभाव होगा । यदिक्षखिकवादी कै किं सन्तान कौ श्रेक्षास्मरणा हो जाएगा 
मर्थात्‌ वस्तु का श्रनुभव करने वाला तो नष्ट हौ जाता है परन्तु श्रपनी सन्तान छोडकर जाता है, 
उस सन्तान की ्रपेक्षा पूरवानूभूत वस्तु का स्मरण हो जायेगा परन्तु सन्तान तो श्रवस्तु है वा श्रभाव 
रूप है उसकी श्रपेक्षा भी स्मरणादि की कल्पना नही हौ सकती तथा भाववान्‌ के बिनाभावकी 
वृत्ति का श्रभाव होने से भावसाधनत्व मौ बनना समथं नही है प्र्थात्‌ द्रव्यकी स्थिरताके बिना 
भावसाधन की वात करना भी निरर्थक है) 


यदि द्रव्यमात्र ही स्वीकार किया जाता है तो उसमे क्रिया यागुण श्नादि परिणमन नही होते, 
वह (पुरुष) सर्वथा निष्कि ग्रौर निगुण है तो सुल-दु ख प्रादि पर्यायो के परति कर्तापना मी कंसे हो 
सकत! है ? श्र्यात्‌ निष्क्रिय श्रात्माके कत्तापने काञ्जभाव होया प्रौरकर्ताके भभावमे करण 
साघन भी नही हो सकता । यदि कतु साघन, करणसाघन श्रौर भावसाघन की कल्पना को जाती 
है तो श्रात्मा के निष्करियत्व प्रौर निगु त्व नही हो सकते तथा श्रचेतन मेमीदुखादि पर्यायो के 
प्रति कतृं त्वभाव नही हौ सकता है । क्योकि घटादि भ्रचेतन पदार्थो मे दुखादि इष्टिगोचर नही 
होते है ! यदि अ्रचेतन पदाथ मे मो सुख-दु खादि माने जायेगे तौ चेतन ग्रौर श्रचेतन मे कृ 
भ्रन्तर ही नही रहेगा । निष्क्रियत्व होने पर मी श्नात्मा के भ्रघमेनिमित्तक दुख श्रादि की कल्पना 
भौ ठोक नहो है क्योकि निष्क्रिय द्रव्य के धर्माधर्मं उपाजन को विधि का ्रभाव होने से उसके 


१ प्रधानस्यापि) 
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स्यात्‌ । शनिक्क्रियत्वेऽप्यधमंनिमित्ताः पुरुषस्य दुःखादय इति चेत्‌; न; निष्क्रियस्य 
धर्माधर्मोपाजंन विध्यभावात्‌ तत्फलानुभवनाभावाच्च । 


तान्यात्मपरोभयस्थानि क्रोधाद्यावेशात्‌ । ११। तानि दुःखादीनि क्रोधाद्यावेशात्‌ 
श्रात्मपरोभयस्थानि भवन्ति । तद्यथा, यदा क्रोधाद्याविप्ट भ्रात्मा स्वस्मिन्‌ दुःखादी- 
त्युत्पादयति तदा भ्रात्मस्थानि भवरन्ति। यदा पुनरीश्वरः कषायवशात्‌ परस्य दुःखादीनि 
जनयति तदा परस्थानि भवन्ति । यदा तूत्तमर्खणदयः श्रधमर्णादिनिरोधे वतमानाः 
तञ्जनितानि क्षुत्पिपासादीनवाप्नुबन्ति तदोभयस्थानि । 


विद्यादीनामवगमनादथेत्वादनिदेश इति चेत्‌; न; विदेश्चेतना्थस्य ग्रहणात्‌ 
। १२। स्यान्मतम्‌-इमे चत्वारो विदयः विदविद्लुविन्तिविद्यतय" भ्रवगमनलाभविचार- 
सदद्धावार्था, एतेषां कस्यचिदपि संग्रहे श्रभिप्रेतस्याथंस्याऽगतेरनिदंश इति; तच्च; कि 
कारणम्‌ ? विदेश्चेतनाथंस्य प्रहणात्‌२ । विदे. चुरादिण्यन्तस्य चेतनाथस्येदं 
वेद्यमिति । 





कर्मफल का श्रनुभव भी नही हौ सकता भ्र्थात्‌ निष्क्रिय प्रात्माकेन तो धमं श्रौर प्रधमं की 
उत्पत्ति हो सकती है रौर न निष्क्रिय ्रात्मा घसे-ग्रधमंकाफलदही भोग सकता है ।! १० ॥। 


क्रोधादिके भ्रावेश से दु.खादिभ्रात्म, परश्रौर उभयस्थ होतेहै। येदुख, शोक, ताप, 
श्राक्रन्दन, वघ श्रौर परिदेवन स्व, पर श्रौर उभय मे होते है ! जब क्रोधादि से राविष्ट श्रात्मा अ्रपनेमे 
दु.ख शोकादि उत्पन्न करता है, तब वे क्रोधादि भ्रात्मस्थ होते है ्रौर जब समथ व्यक्ति केषायवश 
परमे दु.खादि उत्पन्न करता हैतबवे परस्य होतेहैश्नौर जब साहूकार केदार से ऋण वसूल 
करने भ्राते हँ तब तज्जनित भूख-प्यास श्रादि के कारण दुःखादि होते है, वे उभयस्य होते 
है।1 ११॥ 


विद्‌ भ्रादि के श्रवगमनादिश्रथेत्व होनेसे दु खादि निर्देश नही होता, एेसा नही कहना चाहिये 
क्योकि विद्‌ घातु को यहां चेतना रथ मे ग्रहण किया है। प्रश्न--विद्‌, विदल, विन्ति भ्रौर 
विद्यति ये चार विद्‌ घातु क्रमश. ज्ञान, लाभ, विचार श्नौर सद्भाव श्रथ को कहती है । इनमे 
से किसो एक का सग्रह होने पर भी श्रभिप्रेत भ्रथंका ज्ञान नही हौ सकता भ्र्थात्‌ वेदन करन! 
श्रथं वेदनीय का है, यह्‌ सिद्ध नही हौ सकता ? उत्तर -एेसा नही कहना चाहिये, क्योकि यहा 
चेतनार्थक विद्‌ धातु से चुरादिण्यन्त प्रत्यय करके वेद्य शब्द बना है । भ्र्थात्‌ इसका भ्रथं श्रनुभव 
करना हो जाता है।। १२॥। 


१. नैयायिक । २ विदिश्चेतनाख्याननिवासनेषु इति चौरादिक । 
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तदसद् चमप्रशस्तत्वात्‌ । १३। तद्रे यमसदिति विशेष्यते । कृतः ? श्रप्रशस्त- 
त्वात्‌ । भ्र्निष्टफलप्रादुर्भाविकरणत्वादप्रशस्तमित्याख्यायते । 


दुःखाभिधानमादो प्रधानत्वात्‌ । १४। दु सरृहरामादौ क्रियते । कृत ? प्रधान- 
त्वात्‌ । कुतः पुनरस्य प्राधान्यम्‌ ? तद्टिकल्पत्वात्‌ इतरेषाम्‌ । किमेतावन्त एव 
विकल्पाः ? नेत्याह- 


शोकादिग्रहुणस्य विकल्पोपलक्षणत्वादन्यसंग्रहः । १५। इमे शोकादय. दुःख- 
विकल्पा दु खविकल्पानामुपलक्षणाथ॑मुपादीयन्ते, ततोऽन्येषामपि सग्रहौ भवति । के पुनस्ते ? 
ग्रशुभप्रयोगपरपरिवाद-पैशुन्य-अनुकम्पाऽभाव-परपरितापनाऽद्धोपाङ्खच्छेदन-भेदन-ताडन- 
त्रासन-तजंन-मत्संन-तक्षण-विशसन-बन्धन-रोधन-मर्दन-दमन-वाहन-विहेडन- ह्व प ण-काय- 
रौक्ष्य - परनिन्दात्मप्रशसा - सक्लेशप्रादुर्भावनायुवेहमानता - निर्देयत्व - सत्वन्यपरोपण- 
हारम्भपरिग्रह - विश्रम्भोपघातं - वक्रशीलता - पापकममजीवित्वाऽनथंदण्ड-विषर-मिश्रण- 


-~------- 


श्रप्रशस्तत्व होने से यह श्रसद्वद्य दै। उसका वेदन असत्‌ (इति विशिष्ट) होता है 
ग्रप्रशस्तत्व होने से! अनिष्ट फल उत्पन्न करनै के कारण वह प्रपरशस्त है श्रत श्रसदद्य कटा 
जता है) १३१1 


प्रघानत्व होने सेदुख काग्रहणश्रादि मे कियादहै। प्रघान होनेकेकारण दुख का 
ग्रहण स्वे्रथम क्रिया है, गेष शोक प्रादि इसो के विकल्प होने से उनकादुखके वाद ग्रहणा किया 
है 1 प्रश्न-दु.ख, शोक, ताप, श्राक्रन्दन, वघश्रौर परिदेवन वया इतने ही भ्रसाता वेदनीयके 
आखव के कारण है? उत्तर--इतनेमीरहैतथाग्रौरमीदहै। १४॥ 


शोकादि का ग्रहण दुख के विकल्पो के उपलक्षण रूप होने से भ्रन्य स्व विकल्पो का सग्रह 
होजात्ताहै। दुख, शोक, ताप, आक्न्दन का ग्रहण दुख के विकल्पो का उपलक्षण रूप है। 
जो उपलक्षण होता है, वह श्रपने सद्श का ग्राही होता है भ्रत. णोकादि के ग्रहण से ग्रसाता वेदनीय 
के रास्व के कारणमूत भ्नन्य सव विकल्पो का सग्रह हो जातारहै! वेभ्रन्य कारण कौनसेहै? 
ग्रशुम प्रयोग, परपरिवाद, पेशून्य, शअरनुकम्पा का भ्रमाव (ब्रदया), परपरिताप, ग्रगोपाङ्धवच्छेद, भेद, 
ताडन, त्रासन, तर्जन, भत्संन तक्ष, विशसन, बन्धन, रोधन, मदन, दमन. वाहन, विहेडन, ह पर, 
शरीर को रूखा कर देना, परनिन्दा, श्रात्म्रशस्ता, सक्लेशप्रादुर्भावन, भ्रपनी प्राय यदिश्रधिकहोतो 
उसका अ्रभिमान, निर्दयता, हिसा, महारम, महापरिग्रह का भ्रजेन, विश्वासघात, कुटिलता, 
पापकर्मजीवित्व, श्रनर्थदण्ड, विषमिश्चण, बाण, जाल, पाश, रस्सी, पिञ्जरा, यन्त॒ आदि 
हिसा के साधनो का उत्पादन, बलाभियोग, शस्त्र देना आरौर परापमिश्चित माव इत्यादि मी दुख 


१. शोकादीनाभम्‌ 1 २ -विषविश्राण श्र । 
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शरजालपाशवागुरापञ्जरेयन्त्रोपायसजंन-बलाभियोग-शस्तर-प्रदान-पापमिश्चभावाः । एते 
दुःखादयः परिणामा भ्रात्मपरोभयस्था भ्रसद्र चस्यास्रवा वेदितव्याः । 


स्वती्थकरोपदेशविरोधादयुक्तिरिति चेत्‌; न; सवथा प्रश्नविनिवृत्तेः । १६। 
स्यादेतत्‌-यदि दु.खाधिकरणमसद्र हेतु , नयु नागन्यलोचाऽनशनादितपःकरणं दु-ख- 
हेतुरिति तदनुष्ठानोपदेशन स्वतीथंकरस्य विरुद्धम्‌, तदविरोधे च दु.खादीनामसद द्यास्लव- 
स्यायुक्तिरिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? सवंथा प्रष्नविनिवृत्तेः। न तावदाहंतस्य प्रष्नः 
उपपद्यते-स्वतीथंकरोपदेशव्याघातप्रसङ्कात्‌ । यस्य क्षशिकवादः तस्यापि न युज्यते, 
श्सवेदु'खशून्यानात्मकत्वाभ्युपगमे हिसादिवत्‌ दानदेरप्यकुशलत्वं दुं खहेतुतुल्यत्वादिति । 
तथेतरेषामपि हिसादीना दु`खहैतुत्वेन पापास्रवहेतूनभ्युपगच्छता यमनियमपरिपालनवि- 
विधवेषानुष्ठानदुश्चरोपवासब्रह्मचर्यादीना दु खदहेतुत्वात्‌ तदनुष्ठानविरोधप्रसङ्गान्नोपपद्यते 
प्र्नः । किच्च, 


~~~ 


शोकादिसे गृहीत होतेहै। श्रात्मामे, परमे ्रोर उभय मे रहुने वलेयेदुखोदि परिणाम 
श्रसाता वेदनोय के भ्रास्लवके कारण होते है) १५॥ 


स्व तीर्थकर के उपदेश का विरोध होनेसे दुखादिकोभ्रसाताका कारण कहना ्रयुक्त है, 
एेसा नही है क्योकि स्वेथा प्रश्न कौ विनिवृत्ति होती है। प्रश्न--यदिदुख के कारणो से भ्रस्ता 
वेदनीप का श्रा्चव होता है तो न्न रहना, केश लुञ्चन भ्रौर भ्रनशन प्रादि तपो का उपदेश भौ 
दुखका कार है श्रत. नग्नता, लुञ्चन, उपवासादि का अनुष्ठान वा उनका उपदेश स्वकौय 
तीर्थकर के विरुद्ध होगा । भ्र्थात्‌ तीर्थकरो को तप, श्रनुष्ठानादि का उपदेश नही करन! चाहिये । 
यदि तोर्थकर उपदिष्ट नग्नता, केशालुञ्चन, श्रनशनादि तोर्थकरके विरुद्ध नहीदहै तो दुःखादि 
श्रसाता वेदनीय के भ्रा्रवके कारण है", एेसा कहना श्रयुक्त है क्योकि नग्न श्रादि रहना दुम्खस्ष 
रै। उत्तर-यह प्रष्न ही नही उठ सकता, जैनमतावलम्बी के तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीहो 
सकता । क्योकि एेसा कटने पर स्वतीर्थकरो के उपदेश के व्याघात का प्रसद्धश्राताहै। जिसके 
क्षणिकवाद है उसके भी यह कथन नही वन सकता क्योकि जव सवं पदार्थं दु खशून्य श्रौर श्रनात्मक 
रूप हं तव हिसादि कौ तरह दानादिमेभो दुख हेतुता रहेगो क्योकि दानो मे दु खहेतुत्व तुल्य है। 
इसलिये इनका उपदेश भी श्रकुशल का ही उपदेश कहा जायेगा । उसोतरहदुखका कारण होने 
से हित्तादि को पापास्रवका हतु मानने वाले श्रन्थ मतावलम्वियो के भो यम-नियम-~परिपालनः 
विवध वेष, अनुष्ठान, दुङ्वर उपवास, ब्रह्यचर्यवास श्रादि का द्वु.खहैतु होने से" श्रनुष्ठानके 
विरोध का प्रसद्ध ्रायेगा। अर्थात्‌ दु.खदहेतु होनेसे यम, नियम श्रादिश्रनुष्ठान भौ नही करने 
चाहिये श्रोर न उनका उपदेश देना चाहिये; क्योकि सभौ वादी हिसा श्रादिको दुम्लदहेतुहनेषे 
पापास्रव का कारण मानतेही ह ।। १६॥। 


१ सर्वदं खमित्यादि। 
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ह षासंभवात्‌ । १७1 यथा ्रनिष्टद्रव्यसंपर्काद्‌ द्वे षोत्पत्तौ दुःखोत्पत्तिः न तथा 
बाह्याम्न्तरतपःप्रवृत्तौ धर्मध्यानपरिणतस्य यतेरनशनकेशलुनादिकरणकारणापादित- 
कायक्लेशेऽस्ति द्रं षसभवः, तस्मान्नासद्रं बन्धोऽस्ति । क्रोधाद्यावेशे हि सति स्वपरोभय- 
दुःखादीनां पापास्रवहेतुत्वमिष्ट नं केवलानाम्‌ । किच्च, 


श्रहितप्रसादत्वात्‌ ! १८ । यथा यतिरहिसादिकरणकारणोद्यतत्वादादितप्रसाद. 
तथा भ्रयमुपवासादिकरणकारणेऽप्याहितप्रसादः स्रनशनादितपः करोतीति दु खा्यभाव. । 
किञ्च, 


प्रायश्चित्तोपदेशात्‌ 1 १६ । कादाचित्कान्यकारणाविभू तक्रोधादिपरिणमे च 
सति तदृत्सिसृष्षार्थ१ प्रायश्चित्तविधान क्रियते, तत. कथमिव यते. श्रनशनादितपश्चरणे 
क्रोधादिपरिणामो भवेत्‌ ? किच्च, 





श्रथवा, तपादि अनुष्ठान मे द्वंष श्रसम्भवहै। जेसे-्रनिष्टद्रन्यके सम्पकेसे दरेषकी 
उत्पत्ति होने पर दु ख उत्पन्न होता है, उस प्रकर वाह्य श्रोर श्रभ्यन्तर तप कौ प्रवृत्ति मे धर्मघ्यान 
परिणत मुनि के अनशन, केशलुञ्चन करने या केराने से उत्पादित कायक्नेश है, उसमे द्व ष सम्भव 
नही है रतः ्रनशन ्रादि से ्रसाता वेदनोय का बघ नही हौ सकता 1 क्योकि क्रोघादिके प्रावेश 
के कारण हे षपूर्वैक होने वाले स्व, परश्रौर उभयके दुखादि परिणाम पापास्रवके हेतु माने गये 
है। स्वेच्छा से भ्रात्मविशुद्धचथं कयि जाने वाले तप भ्रादि बेधघ के कारण नहो मनिगये 


है 11 १७ 11 


प्रसन्नता होने से श्रनशनादि कायक्लेश पापाल्लव के कारण नहीरहै! जिस प्रकार 
मुनिगरा ्रहिसादि व्रतो के करने भ्रीर करने मे तत्पर होने से प्रसन्न होतेर्हैः उसी प्रकारये 
यत्तिराज उपवासादि के भी करने श्रौर कराने मे प्रसन्न होते है, स्वय प्रसन्नतापुवेक उपवास, केश- 
लुञ्चन श्रादि तप करते है श्रत. श्रनशन आदि तपदुखके हेतु नदी है अर्थात्‌ अ्रनशनादि मे 
दु.ख-शोक प्रादि का श्रमावहै।। १८॥। 


अनणनादि तप प्रायदिचत्त मे उपदिष्ट है 1 जव मुनियो को किसी कारणस कभी क्रोध 
उत्पन्न होने पर उसके परिमार्जन के लिये घ्रायरिचित्त करना पडता है तव यति के भ्रनशन श्रादि 
तप विधिम करोधादि परिणामो की सम्भावना कंसे हो सकती है? जिससे करि अनशनादि को 
ग्रसाता के बन्ध का कारण माना जाय अर्थात्‌ श्रनशनादि तप-विधि मे क्रोधादि परिणाम नही 


हो सकते 11 १६ 1 


१. निनार्णा्थ॑म्‌ 1 
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ग्रनुग्रहबुद्धचा तदुन्यापाराद्गण्ड! पाटनवत्‌ ।२०। यथा भिषक्‌ करुणार्रीकृतचेताः 
संयतस्योपरि भ्रनुग्रहबुद्धया गण्डं पाटयंस्तत्र क्रोधायभावात्‌ नापुण्यं बध्नाति, तथा 
भ्रनादिसासारिकजातिजरामरणवेदनाजिघासां प्रत्यागूर्णो यतिः तदुपाये प्रवतंमानः 
स्वपरस्थदु`खादिहेतुत्वे सत्यपि क्रोधाद्यभावात्‌ पापस्याबन्धकः । किञ्च, 


मनोरत्या सोख्याभिधानात्‌ । २१1 यथा दुःखाभिभूतानामपि संसारिणां यत्र 
मनोरतिस्तत्र सौख्यं तथा भ्रनशनादिकरणस्य यतेमनोरतिसौख्यसान्निध्याददोषः । 
उक्तञ्च- 


पुरे वने वा स्वजनेऽजने वा प्रासादण्पृद्धः दूमकोटरे वा। 
त्रियाद्खनाऽङ्ऽथ शिलातले वा मनोरति सौख्यमुदाहरन्ति ।। इति । 


यदयसद्र यस्यामी प्रयोगाः यथा द्वितीयस्य क रास्वा इति ? उच्यन्ते 





फोडा चीरने के समान यतिगण श्रनुग्रहबुदधि से भ्रनशन श्रादि का उपदेशदेते हैँ। जते 
रोगी पर करुणाशोल वेद्य श्रनूग्रह (उपकारक) बुद्धि से उसके फोड़ कौ शल्य (विदारण) क्रिया 
करते हुए भी पाप नही बोधता, उसके पापाल्लव नही होता है; उसी प्रकार ग्रनादिकालौन 
सासारिक जन्म, जरा, मरण प्रौर वेदना के नाश करने की इच्छासे तप भ्रादि उपायो मे प्रवृत्ति 
करने वाले यति के कार्यो मे स्व-पर-उभय मे दु.खहेतुता दिखने पर भी क्रोधादि नहोनेके कारण 
वह्‌ पाप का बन्धकं नही होता ।। २०॥ 


मनकी रति होनेसे भ्रनणनादिसुखकेकारणहै। जेते दु खाभिभूत ससारी प्राणियो 
का जिन पदार्थोमेमन रम जता दहैवे ही सुखकारक होते है, उसो प्रकार मुनिराज कामन 
श्रनशन श्रादिके करने मे रमता है, प्रसन्न हाता है, श्रतः ब्रतादि मे यति का मनदुखी नही 
है! श्रत: उसके श्रसाता का बन्ध भी नही है भ्र्थात्‌ भ्रनशनादिमेश्रात्मा श्रसाता का बन्धक नही 
है, एेसा मानना अ्रदाषहै। कहा भो है--“नगर हो या वन, स्वजन हौ या परजन, महल की चोटां 
परहायापेडकोखाहमे (वृक्षकाकाटर); प्रिया को गाद हा या शिलातल, वस्तुतः मनारमणको 
हो सुख कहते है । भर्थात्‌ जहां जिसका मनं रम गया वह वहाँ सुखी है' ।। २१ ॥\ 


जेते श्रसाता वेदनीय के ये श्राल्लव कहे है, वेमे द्वितीय वेदनोय के (साता वेदनीय के) शरास्तव 
कौन सेह? एसो पृच्छा होने पर श्राचाययं उत्तर सूत्र कहते है- 


१. गण्ड कपौलपिटके योगभेदे च गण्डके । गण्ड प्रवेरे चिल्ल स्यादश्वभूषण बुद्बुद । 
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भूतव्रत्यनुकस्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति 
सद्वेद्यस्य ।। १२ ॥ 


भ्रायुर्नामिकर्मोदयवशा द वनाद्‌ भुतानि । १। तासु तासु योनिष्वायुर्नामकर्मोदय- 
वशावनाद्‌ भूतानि सर्वे प्रारिन इत्यर्थः । 


व्रताभिसंबन्धिनो व्रतिनः । २। व्रतानि वक्ष्यन्ते श्रहिसादीनि, तदभिसंबसन्धिनो ये 
ते ब्रतिन-। ते द्धा श्म्रगार प्रति निवृत्तौत्सुक्या. सयताः, गृहिणश्च सयतासयता । 


श्रनुकम्पनमनुकस्पा । ३ । भ्रनुग्रहा्रीङृतचेतस. परपीडामात्मस्थामिव कुर्व॑तोऽनु- 
कम्पनमनुकम्पा । भूतानि च व्रतिनश्च भूतव्रतिनः, भूतत्रतिष्वनुकस्पा भूतव्रत्यनुकम्पा । 
“साधनं कृता बहुलम्‌” इति वृत्तिः । यथा गलचोपक इति । मयूरव्यंसकादित्वाच्च । 


स्वस्थ परानुग्रहुब्ुदध्या श्रतिसजेनं दानम्‌ । ४ । ब्रात्मीयस्य वस्तुन. परानुग्रहु- 
बुद्धया श्रतिसजेन दानमिति कथ्यते । 


मुतानुकम्पा, ब्रत्यनुकस्पा, दान, सरागसंयमादि योग, क्षमा शओ्रौर शौच 
ये भाव सातावेदनीय के श्रार्वके कारण है ।। १२॥ 


श्रायुक्मे के उदयविशेष से होने वाले भूत कहलाते है । ्रायुकमं के उदय से उन-उन 
योनियो मे होने वाले प्राखियो को भूत कहते है अर्थात्‌ स्वप्राणी भरत कहलाते है ॥ १ ॥ 


व्रतो के सम्बन्ध से ब्रती कहलाते है। श्रहिसादिन्रतोका वरन भ्रागे करेगे। उन 
ग्रहिसादि व्रतो को धारण करने वाले ब्रती कहलतिहै । वेत्रती दो प्रकारके है-श्रावक श्रौर 
मुनि । श्रगार (घर) के प्रति श्रनुत्युक सयतीजन ब्रनगार दहै ्रौर सथतासथत गृहस्थ एकदेश 
त्रतीहै।। २॥ 

भ्ननुकम्पन को अनुकम्पा कहते है । दयाद्रं व्यक्तिका हदय दूसरेकी पीडा को श्रपनी 
पीडा समकर कांप जाता है, वह अनुकम्पा है। भूत (प्रणो) भ्रौर दोनो प्रकारके त्रतियोमे 
मरनुकम्पा भतत्रत्यनुकम्पा है 1 यहां पर 'साधनङृतावहुल' जेनेन्द्र॒ महावृत्ति के इस सूत्र से समास 
हुभ्रा रै जंप्-गलचोपकः अथवा मगरुरज्यसकादि गण मे पाठ होने से समासरहै।1 ३ 


पर की अनुग्रह बुद्धि से श्रपनी वस्तु का त्याग करना दानदहै। श्रात्मौय घन श्रादि वस्तु 
का दूसरो का उपकार करने की बुद्धि से त्याग करना दान कहा जाता है ।1 ४ ॥ 


१. आरम्भ प्रतिमु,द,ता,व । २ जँनेन्द्र १।३।२९। ३. समस्त -नम्पा । 
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सम्परायनिवारणध्रवरोऽक्षीरणाशयः सरागः । ५ । पूर्वोपात्तकर्मोदयवशाद- 
क्षीणाशयः सन्‌ सम्परायनिवारण परत्यागूर्णैमनाः सराग इत्युच्यते । 


प्राणीन्दियेष्वशुभेप्रवृत्तेविरतिः संयमः । ६ । प्रारिष्वेकेन्द्रियादिषु चक्षुरा- 
दिष्विद्धियेषु च प्रशुभप्रवृतोविरति. संयम इति तिश्चीयते । सरागस्य संयमः सरागसंयम , 
सरागो वा संयमः सरागसयमः । 


श्रादिशब्देन संयमाऽसंयमाऽकामनिजराबालतपोऽनुरोधः । ७ । सयमासयमः 
ग्रकामनिजैरा बालतप इत्येतेषामादिशब्देनानुरोधः क्रियते! तत्र॒ सयमासंयम 
भ्रनात्यन्तिकी विरतिः । विषयाऽनर्थनिवृत्ति चात्मामिप्रयेणाकु्वेत. पारतन्त्याद्धोगोप- 
भोगनिरोधोऽकामनिजंरा । यथाथंप्रतिपच्यभावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादष्टयादयस्तेषा 
तपः बालतपः श्रभ्तिप्रवेश-कारीषसाधनादि प्रतीतम्‌ । 





कषायो को निवारण करने मे तत्पर श्रक्षीराकषायी सराग कहलाता है । पूर्वोपाजित 
कम के उदय से जिसकी कषाये शात नही हई है परन्तु जो कषायो का निवारण (शात) करने के 
लिए तंयार है, वह्‌ सराग कहलाता है ।। ५॥। 


प्रारियो भ्रौर इन्द्रियो मे श्रशुम प्रवृत्तिकौ विरति का नाम सयम है! एकेन्दरिय, दो 
इन्द्रिय प्रादि प्रारियोमेश्रौर चक्षु भ्रादि पचेन्दरियोके चिषयोमे श्रशुम प्रवृत्ति कात्याग करना 
वा भ्रश्ुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना सयमहै। भ्र्थात्‌ प्राणियो की रक्षा करना भ्रौर इन्द्रियो को 
विषय-प्रवृत्ति को रोकना सयमदहै। सराग (रागसहित प्राणी) का सयम सरागसयम है श्रथवा 
सराग (रागके साथ) सयम सरागसयमदहै।। ६ ॥ 


श्रादि शब्द से सयमासयम, श्रकामनिजंरा, बालतप ्रादिकाभी ग्रहण दहै। सयमासयम, 
श्रकामनिजँरा श्रौर बालतप का भीश्रादि शब्द से ग्रहण कियागयाहै। एकदेश विरति को 
सयमासयम कहते है भ्र्थात्‌ जो तस ह्िसाका त्याग करनेसे सयमश्रौर स्थावर दिस कात्याग 
न करने से म्रसयम तथा दोनो सयम श्रौर अ्रसयम एक साथ होने से सयमासयम कहलाता है । 
विषयो के श्रनथं को निवृत्ति को भ्रात्म-ग्रभिप्राय से नही करते हुए परतन्वता के कारण भोगोपभोग 
कानिरोचदहोने पर शातिपूर्वेक सहन करना श्रकामनि्जरा है । यथार्थं प्रपत्ति का श्रभाव होनेसे 
श्नज्ञानो भिथ्यादष्टि वाल कहलाते है । उन भ्रज्ञानी मिथ्याद्ष्टियो का श्रग्िमे प्रवेश, पचाग्नितप 
श्रादि बालतप है)! ७ 11 


१. इसमे इन्द्रियो की श्रु प्रवृत्ति के रोकने को सयम कहा है । इससे ज्ञात होता है कि श्रुरागपूवेक देव 
शास्त्र-गुरे का श्रवलोकन करना, उनकी वाणी को भ्रनुरागपूवंक सुनना श्रविरति नही है । 
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निरवदयक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः । ८! निरवद्यस्य १ क्रियाविशेषस्यानुष्ठानं 
योग. समाधिः, सम्यक्‌ प्रिघानमित्यथेः । स्दण्डभावनिवृत्त्यथं च तस्य ग्रहणं क्रियते । 
भूतत्रत्यनुकम्पादानं च सरागसंयमादयश्च भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयस्तेषा योगः 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसयसमादियोगः । 


धरमप्रणिधानत्कोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः! ९! क्रोधादे. कषायस्य शुभपरिणाम- 
भावनापूविका निवृत्तिः क्षान्तिरित्युच्यते। ननु क्षमूषिति षित्त्वात्‌ ्रडि क्षमेति 
भवितव्यम्‌; सत्यमेवमेतत्‌ । यदि भुवादिषु पठितस्य ग्रहण स्यात्‌ । इद दिवादिपठितिस्य 
क्षमू सहने इत्यस्य रूपम्‌ । 


लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम्‌ 1 १०। लोभप्रकारेभ्यः उपरतः शुचिरित्युच्यते, 
तस्य भावः कमं वा शौचम्‌ । के पुनर्लोभिप्रकारा. ? स्वद्रव्यात्याग-परद्रन्यापहूरण- 
सान्यासिकनिह्धवादय. । 


इतिकरणः प्रकारार्थः । ११! हित्वेकेप्रकारादिव्यवच्छेदादिषु दृष्ट प्रयोग इतिशब्द , 
तत्रेह प्रकारार्थो गृह्यते । एवंप्रकारा. सद्र ्स्यास्रवा इति । 


निरवद्य क्रियाविशेष के श्रनुष्ठान को योग कहते है । योग श्रथति पूर्णं उपयोग से जुट 
जाना । योग, समाधि, सम्यक्‌ प्रखिघान ये सव एकाथेवाचो है । दूपण कौ निवृत्तिके लिए योग 
शब्द का ग्रहण किया गया है। अथवा. भरूतत्रत्यनुकम्पा, दान भ्रार सरागसयम रादि कायोय 


भृतत्रत्युकम्पादानसरागसयमादियोग कहलाता है 11 ८ ॥ 


घमं प्रणिधान (धाभिक भावनाग्रो) से कोधादि कौ निवृत्ति करना क्षान्तिहै। क्नोघादि 
कषायो को शुम परिणाम -भावनापूरवेक निवृत्ति करना क्षान्ति कहलाती है । शक--क्षमूष्‌ घातु मे 
षित्वपना होने से अङ्‌ प्रत्यय होकर क्षमा निष्पन्न होता है क्षान्ति नही ? उत्तर--क्षमुष्‌ धातुसे 
शक्मा" शन्द निष्पन्न होता है, यह कहना तव सत्य होता यदि भूवादि गण मे कथित क्षमूष्‌ घावु नेते 
हैतो। य्ह तो दिवादिगण में राई हुई क्षमू' घातु जो सहने" श्रय मे है, उसका रूप क्षान्ति 
वना है। अर्थात्‌ क्रोध के कारण मिलने पर भी सहनशौल रहना, उत्तेजित नही होना, क्षान्ति 
है 1) & 11 


लोभ के प्रकारो के उपरम को शौच कहते है। लोभ के अनेक भेद हं उनका उपरम करना, 
त्याग करना शुचि कहलाता है रौर शुचि का भाव शोच कहलातादै। परश्न--लोभके प्रकार 
कोन-कौनसे है ? उत्तर--स्वद्रव्य का ममत्व नही छोडना, दूसरे के द्रव्य का अ्रपहुरण करना, 





१. -यक्रिमा -श्र.1 २. उपाधि । ३. “पिच्चिन्ति" इत्यादि सत्र । 


३०६ 1] तत्त्वा्थेवात्तिके [ ६।१२ 


सम्परायनिवाररप्रवरोऽक्षीखाशयः सरागः । ५। पूर्वोपात्तकर्मोदयवशाद- 
क्षीणाशयः सन्‌ सम्परायनिवारण प्रत्यागुणेमनाः सराग इत्युच्यते । 


प्राणीच्ियेष्वशुभप्रवृत्तविरतिः संयमः । ६ । प्रारिष्वेकेन्द्रियादिषु चक्षुरा 
दिष्विन्दियेषु च म्रशुभप्रवृत्तेविरति. संयम इति निश्चीयते । सरागस्य सयम. सरागसंयम , 
सरागो वा संयमः सरागसयमः । 


श्ादिशष्देन संयमाऽसंयमाऽकामनिजरानालतपोऽनुरोधः । ७ । सयमासयम. 
प्रकामनिजंरा बालतप इत्येतेषामादिशब्देनानुरोधः क्रियते। तत्र सयमासंयमः 
ग्रनात्यन्तिकी विरति" । विषयाऽन्थंनिवृत्ति चात्मासिप्रायेणाकूवंत पारतन्त्याद्धोगोप- 
भोगनिरोधोऽकामनिजंरा । यथा्थप्रतिपत्त्यभावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादृष्टादयस्तेषा 
तपः बालतपः भ्रम्निप्रवेश-कारीषसाधनादि प्रतीतम्‌ । 





कषायो को निवारण करने मे तत्पर श्रक्षीणकषायी सराग कहलाता दै । पूर्वोपाजित 
कर्म के उदय से जिसकी कषाये शात नही हर है परन्तु जो कषायो का निवारण (शात) करने के 
लिए तैयार है, वह्‌ सराग कहलाता है ।। ५॥। 


प्रायो रौर इन्द्रियो मे ब्रशुभ प्रवृत्ति की विरति का नाम सयम है। एकेन्दिय, दो 
इन्द्रिय प्रादि प्राणियोमे श्रौर चक्षु प्रादि पचेन्द्रियोके विषयोमे श्रशुम प्रवृत्ति कात्याग करना 
वा श्रशुम प्रवृत्ति से निवृत्त होना सयमदहै। भ्र्थात्‌ प्राणियोकी रक्षा करना भ्रौर इन्द्रियो की 
विषय-प्रवृत्ति को रोकना सयमहै। सराग (रागसहित प्राणी) का सयम सरागसयम दहै श्रथ्वा 
सराग (रागक साथ) सयम सरागसयमदहै। ६॥ 


भ्रादि शब्द से सयमासयम, श्रकामनि्जंरा, वालतप सम्ादिकाभी ग्रहणदहै। सयमासयम, 
ग्रकामनिर्जरा श्रौर वालतप का भीभ्रादि शब्द से ग्रद्ण किया गयादहै। एकदेश विरति को 
सयमासयम कहते है श्र्थात्‌ जो त्रस ह्साका त्याग करनेसे सयमश्रौर स्थावर ह्सि कात्या 
न करने ते श्रसयम तथा दोनो सयम श्रौर श्रसयम एक साथ होने से सयमासयम कहलातिा हे । 
विपयो कै ग्रन्थं की निवृत्ति को श्रात्म-श्रभिप्राय से नही करते हुएु परतन्त्रता के कारणा भागाधमाग 
कानिरोध होने पर शातिपूर्वक सहन करना अ्रकामनि्जंराहै। यथार्थं प्रपत्ति का श्रमाव हनि 
श्र्ानो मिथ्यादष्टि वाल कहलाते है । उन श्रज्ञानी मिथ्यादष्टियो का श्रग्निमे प्रवेश, पचाग्नितप 
प्रादि वालतप है)! ७ ।॥। 


१. दयमे इन्धियो दी श्रगुभ ध्वृत्ति के रोकने को सयम कटादहै। इससे जान दता है किः श्रनुरागपूर्वक धव 
परान्य-गुन का श्रवनोक्न कग्ना, उनकी वारी को श्रनुरायपूर्वक गुनना श्रविरति नदी दहै! 


६।१२ | वष्ठोऽध्याय [ ३०७ 


निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः । = 1 निरवद्यस्य तक्रियाविशेषस्यानष्ठानं 
योगः समाधिः, सम्यक्‌ प्रशिधानमित्यथैः । रदण्डभावनिवृत्त्यर्थं च तस्य ग्रहणं क्रियते । 
भूतत्रत्यनुकम्पादानं च सरागसयमादयश्च भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयस्तेषा योगः 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः । 


घमप्रणिधानात्कोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः 1 ९। क्रोधादेः कषायस्य शुभपरिणाम- 
भावनापूविका निवृत्तिः क्षान्तिरित्युच्यते। ननु क्षमूपिति पित्त्वात्‌३ श्रङि क्षमेति 
भवितव्यम्‌; सत्यमेवमेतत्‌ । यदि भूवादिषु परितिस्य ग्रहण स्यात्‌ । इद दिवादिपठितस्य 
क्षम्‌ सहने इत्यस्य रूपम्‌ । 


लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम्‌ । १०। लोभप्रकारेभ्य उपरतः शुचिरित्युच्यते, 
तस्य भाव. कमं॑वा शौचम्‌ । के पुनरलोभिप्रकारा. ? स्वद्रव्यात्याग-परदरव्यापह्रण- 
सन्त्यासिकनिह्लवादयः । 


इतिकरणः प्रकारार्थः ! ११। रैत्वेवप्रकारादिव्यवच्छेदादिषु दृष्टप्रयोग इतिशब्दः, 
तत्रह प्रकारार्थो गृह्यते । एवप्रकाराः सद्र चस्यास्रवा इति । 
2 
निरवद्य क्रियाविशेष के श्रनुष्ठान को योग कहते है । योग श्र्थात्‌ पूणं उपयोग से जुट 
जाना । योग, समाधि, सम्यक्‌ प्रणिधान ये सव एकाथंवाचो है । दूषण की निवृत्तिके लिए योग 
शब्द का ग्रहण किया गया है । भ्रथवा भतत्रत्यनुकम्पा, दान श्रार सरागसयम श्रादि कायो 
भूतत्रत्यनुकम्पादानस्षरायसयमादियोग कहलाता है !। ८ ॥ 


धमं प्रणिधान (घामिक मावनाश्नो) से क्रोधादि कौ निवृत्ति करना क्षान्ति है। क्ोधादि 

कषायो को शुम परिणाम--मावनापूरवक निवृत्ति करना क्षान्ति कहूलाती है । शक कषमूष्‌ घातु मे 

षित्वपना होने से अङ्‌ प्रत्यय होकर क्षमा निष्पन्न होताहै क्षान्तिनही? उत्तर-क्षगूष्‌ घातुसे 

कषमा शब्द निष्पन्न होता है, यह्‌ कहना तव सत्य होता यदि भूवादि गण मे कथित क्षमूष्‌ धातु नेते 

रतो । यहो तो दिवादिगण मे भ्रई हुई क्षम्‌ घातु जो 'सहने' श्रथ मेहै, उसका रूप क्षान्ति 

क है। अर्थात्‌ क्रोघ के कारण मिलने पर भी सहनशोल रहना, उत्तेजित नही होना, क्षान्ति 
11 & ॥ 


लोभके प्रकारो के उपरम को शौच कहते है। लोभ के अनेक भेद है उनका उपरम करना, 
त्याग करना शुचि कहसाता है भौर शुचि का माव पौच कटहलाता रै। प्रश्न-लोभके प्रकार 
कौन-कौनसे है ? उत्तर-स्वद्रव्य का ममत्व नही द्धोडना, दुसरे के द्रव्य का श्रपहुरण करना, 





९ -यक्रिया -श्र । २. उपाधि! ३. 'पिच्चिन्ति" इत्यादि सूत ण । 


ह 


२३०० |] तत्त्वार्थं वातिके [ ६।१२ 


वृत्तिप्रसद्धो लघुत्वादिति चेत्‌; न; श्रन्योपसंग्रहा्थ॑त्वात्‌ । १२। स्यान्मतम्‌- 
वृत्तिरत्र न्याय्या संयमादियोगक्षान्तिशौचानीति । कुतः ? लघुत्वादिति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? भ्रन्योपसंग्रहाथंत्वात्‌ । 


श्दतिकररणनथंक्यमिति चेत्‌; न; उभयग्रहुणस्य व्यक्तयथंत्वात्‌ । १३ । 
स्यादेतत्‌-यद्यवृत्तिकरणमन्योपसग्रहार्थम्‌, इतिशब्दोपादानस्यापि तदेव प्रयोजनमिति 
तस्यानर्थवयमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयग्रहणस्य व्यक्तय्थत्वात्‌ । व्यक्तयर्थमुभय 
गृह्यते । के पुनस्ते गृह्यमाणः ? श्रहत्पुजाकरणपरता-बालवृद्धतपस्विवेयावृत्योयोगा- 
जंवविनयप्रधानतादयः । 


त्रतिग्रहणमनथंकमिति चेत्‌; न; प्राधान्यख्यापना्थत्वात्‌ । १४। स्यान्मतम्‌- 
भूतग्रहणदेव सिद्धं ्रतिग्रहणमन्थंक सामान्यनिर्देशस्य स्वंविशेषन्यापिर्त्वाविरोधादितिः; 





घरोहर को हडपना श्रादि लोभ के प्रकारहै। य्ह पर इति शब्द प्रकाराथकंटै। इसप्रकार 
भूतत्रत्यनुकम्पा श्रादि साता वेदनीय के श्रास्रव के कारण है।। १०-११ ॥ 


इस सूत्र मे समास करने से सूत्र लधु हो जायेगा, एेसा नही कहना चाहिये । क्योकि इसमे 
एसे ही श्नन्य उपायो का सग्रह करना है। शंका--इस सूत्र मे सयमादियोगक्षान्तिशौचानि" एेसा 
समास करना न्याय है। क्योकि समास करने से सूत्र लघुहो जाताहै। उत्तर-एेसा नहीहै 
क्योकि इसमे समास नही करने का कारण है, एेसे ही श्रन्य उपायो का सग्रह करना ।॥ १२ ॥ 


"इति" शब्द का ग्रहण करना भी श्रनर्थंक नही है । क्योकि श्रथं को स्पष्ट करने के लिये दोनो 
का ग्रहण किया है। शा-समासान्त पद नही होनेसे श्रन्य कारणो का सग्रहहोताहै भ्रौर 
"इति' शब्द का श्र्थं भी यही प्रयोजन है श्रत दोनोभे एकतो व्यथंही है? उत्तर--यद्यपि इति 
शब्द का भी यही प्रयोजन है फिर भी समास नही करना श्रौर इत्ति" शब्द का ग्रहण करना स्पष्टता 
के लिये है भ्र्थात्‌ उभय का ग्रहण उभय श्रथं को व्यक्त करने केलिये है। प्रश्न--इति' शन्द से 
किसको ग्रहण करना चाहिये ? उत्तर-"इति' शब्द से अर्हुत्मगवान की पूजा करना, बाल-वृद्ध 
ग्रौर तपस्वी की वैयावुत्य करना, श्राजवभाव, विनयशीलता श्रादि भी सातवेदनीय के श्रालवके 
कारण है रतः "इति" शब्द से उनको भी ग्रहण करना चाहिये ।। १३ ॥ 


व्रती पद का ग्रहण व्यथं है, ठेसा मी कहना उचित नही है । क्योकि प्रधानता का स्यापन 
करने के लिए ब्रती का ग्रहणा किया है। प्रश्न- मूत के ग्रहण करनेसे ही सिद्धि हो जाती है श्रतः 
व्रती शब्द का ग्रहण करना व्यथं है क्योकि सामान्यनिर्देश का स व्यापित्व होने से अविरोष है 
म्र्थात्‌ साभान्यभरुत शब्द से विशेष ब्रती का ग्रहण हो ही जाता है । उत्तर-त्रती शब्द निष्प्रयोजन 





१. अवृत्तिकरणमितिकरणमिति । २ -पित्वात्‌ विरोघा-श्न. । 
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तत्न, किं कारणम्‌ ? प्राधान्यख्यापनाथत्वात्‌ । भूतेषु याऽनुकम्पा तस्या त्रतिष्वनुकम्पा 
प्रधानभूतेत्ययम्थंः ख्याप्यते । 


नित्यानित्यात्मकत्वे भ्रनुकम्पादिसिद्धिनन्यिथा । १५ । दरव्यत्वा्न्वयादेशानित्य- 
तामजहत. नैमित्तिकपरिणाममूखेनानित्यतामास्कन्दतः जीवस्यानुकम्पादयः परिणाम- 
विशेषा युज्यन्ते नान्यथा । यदि नित्यत्वमेव स्यात्‌; विक्रियाऽभावात्‌ अ्ननुकग्पादि- 
परिणत्यभावः, तदभ्युपगमे च नित्यताव्याघातः । क्षशिकेकान्तेऽपि पूर्वोत्तरावग्राहुकंक- 
विज्ञानाभावात्‌ अ्रनुकम्पादिप्रच्यवः। सस्कारादिति चेत्‌; न, तस्याप्यनित्यत्वात्‌ 
ज्ञानाऽज्ञानभावे चाऽनुपपत्तेः२ । 


ग्राह॒-उक्ता सदसत्प्रकारस्य वेदनीयस्योपादानहेतव । श्रथ श्रनन्तरस्यानन्त- 
प्रवाहससारास्पदकारणस्य मोहुस्यात्मलाभे को हेतुरिति ? ग्र्रोच्यते- 





नही है क्योकि भूतो मे (सामान्य जीवो मे) जो भ्रनुकम्पा है, उनम त्रतियो के प्रति श्रनुकस्पा प्रघान- 
भूत है, श्रतः भूतानुकम्पा से व्रती-श्रनुकम्पा मे प्रधानता दिखाने के लिए "व्रती" शब्द का पृथक्‌ ग्रहण 
कियाहै।। १४॥ 


भ्रत्मा के नित्थानित्यात्मकत्व मान तेने पर ही श्रनुकम्पा की सिद्धि होती है भरन्यथा नही । 
दरव्यरष्टि कौ श्रपेक्षा से नित्यता को नही छोडने वाले श्रौर नमित्तक परिणामो से श्रित्य पर्माय को 
प्राप्त करने वाले जीव के ही श्रनुकम्पा श्रादि परिणाम विशेष हो सकते है, सर्व॑या क्षणिक वा नित्य 
मानने पर नही । क्योकि यदि ्रात्माको स्वेथानित्य ही मानेगे तो विक्रिया काश्रभाव होने से 
अनुकम्पा श्रादि परिणति का अभाव होगा, यदि श्रास्मा मे भ्रनुकम्पा के ्रस्तित्व को स्वीकार करते 
हतो श्रात्मा के नित्यता नही रह सकती । क्षणिक एकान्त पक्ष मे भी पूवं श्नौर उत्तर पर्याय का 
ग्रहण एक विज्ञानसे न होनेसे स्मरणादि के बिना ्रनुकम्पादि काश्रभावहौजाताहै। यदि 
कहो कि सस्कारो से भ्रनुकम्पा ्रादिका प्रादुर्भाव हो जयेगासो भीनहीहै। क्योकि सस्कारभी 
क्षणिक है भ्र्थात्‌ प्रनित्यहै। सस्कारयदि ज्ञानरूपहै तो ज्ञान के समान क्षणिक होगे श्रत वे 


स्मृति आदि करा नदी सकते । यदि सस्कार प्रज्ञाने रूपँ तो ज्ञान के कारण नही हो 
सक्ते 1 १५1 


इस प्रकार साता श्रौर असाता रूप वेदनीय के श्रास्लतर के कारणो का कथन किया) 
भरनन्तर नन्त प्रवाह वाले ससार के कारणभूत मोहनीय के श्रात्मलाभमेक्या कारण है? एसा 
पुने पर प्राचायं मोहनीय के भ्रास्लव के कारणो को कहने वाले सूत्र का निरूपणा करते है-- 





१ तत । २. सस्कारस्तावत ज्ञान वा स्यात्‌, ्रज्ञानवा? यदि ज्ञानम्‌, तस्य उक्तदोषस्वादनुपपत्ति । 
यदयज्ञानमु, भनचनुद्धस्वभावत्वात्तस्यानुपपत्ति । 
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केवलिभ्रूतसद्भुधमंदेवाऽवणंवादो दशंनमोहस्य ।॥ १२३ ॥ 


करणक्रमग्यवधानाततिवतिन्नानोपेताः केवलिनः । १। करणं चक्षुरादि, कालभेदेन 
वृत्तिः क्रमः, कुडयादिनाञन्तधनि व्यवधानम्‌, एतान्यतीत्य वतेते, ज्ञानावरणस्यात्यन्तसक्षये 
ग्राविभरं तमात्मनः स्वाभाविकं जानम्‌, तद्रन्तोऽहन्तो भगवन्तः केवलिन इति 
व्यपदिश्यन्ते । 


तदुपदिष्टं बुद्धचतिशर्याद्वयुक्तगरधरावधारितं श्रुतम्‌ । २। तैव्येपगतरागद्रष- 
मोहैरुपदिष्टं वुद्धयत्तिशयद्धियुक्तं: गणधरेरवधारित श्श्रुतमित्युच्यते। तद्विस्तरतो 
व्याख्यातम्‌ । 


रत्न्रयोपेतः श्रमरगरः सङ्घः । ३। सम्यग्दशंनादिरत्नत्रयभावनापराणा 
चतुविधानां श्रमणानां गणः सङ्घ इति कथ्यते । 


रएकस्याऽसङ्खत्वमिति चेत्‌; न; श्रनेकत्रतगुरसंहननादेकस्यापि सङ्खत्वसिद्ध : 


= 


केवलो, भुत, संघ, धमं श्रौर देवों का श्रव्वाद (श्रविद्यमान दोषों 
का प्रचार) दर्शनमोहूनीय क्मं॑के श्राव के कारणदहै।। १२॥ 
इन्द्रिय श्रौर कम के व्यवधान से रहित ज्ञान वाले केवली कहलाते है । चक्षु भ्रादि इन्द्र्या 
करणा है, काल के (रुत, भविष्यत्‌ श्रादिके) भेद से प्रवृत्ति क्रम कहलातीहै। भित्तिश्रादिका 
मरन्त्घानि व्यवघान कदलाता है । ज्ञानावरण कमं का श्रत्थन्त क्षय हो जाने से जिनके स्वाभाविक 
भ्रनन्त जान प्रकट हो गया है, जिनका ज्ञान इन्द्रिय, काल, क्रम श्रौर दुर देश श्रादिके व्यवधानस 
रहित है रौर परिपूणं है वे हन्त भगवान केवली कहलाते है । १ ॥ 


उनके द्वारा कथित भ्रौर बुद्धि के ्रतिशयो से युक्त गणधर कै द्वारा श्रवधारित श्रुतः 
कठलाता है । मोह राग दे षादि दोषो से रहित केवली कै द्वारा कथित श्रौर बृद्धि ्रादि ऋद्धियो के 
श्रतिशयो के धारी गणधर के हारा श्रवधारित श्रुत कहलाता है । इसका विस्तार से वणन धृवंमे 
कियादहै।। २॥ 


रत्नत्रय से युक्त मुनियो का समूह्‌ सघ कहलाता है । सम्यग्दशेनादि रत्न्रय कीभावनामे 
परायण चनुविघ श्रमणो के समूह्‌ को सघ कहते है ।। ३ ॥ 


एक के श्रसधत्व का प्रसय अआायेगा. ठेसा नही है, क्योकि श्रनेक त्रतो मरौर गुणौ को धारण 


१. श्रुतमपि जिनवरविहित गणधररचितमिता श्रूतभक्ता.-क्तत्वात् । २ सधाव्णैवाद श्राच्चवौ भवतु, एकस्यौ- 
पयं वर्णंवादो नास्लवहेतुरित्याश द्धमान प्रत्याह । 
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। ४ । स्यादेतत्‌-सङद्खो गणो वृन्दमित्यनर्थान्तरम्‌ तस्य कथमेकस्मिन्‌ वृत्तिरिति ? तच्च; 
कि कारणम्‌ ? श्रनेकत्रतगुणसंहननदेकस्यापि सङ्घत्वसिद्धेः । उक्त च- 


संघो गुखसंघादो कस्माण विमोयदो हुवदि संघो । 
दंसणणाणचरित्ते संधादित्तो? हवदि संघो ।। १।।२ 


श्रहिसादिलक्षणो धमः । ५। तस्मिन्‌ जिनप्रवचने निदिष्टोऽहिसादिलक्षणो 
धमं इत्युच्यते । 


देवशब्दो व्याख्याताः ।\ ६! “देवाश्चतुणिकायाः" [त. सु. ४।१] इत्यत्र 
देवशब्दो व्याख्याताथं. । 


श्रन्तः कलुषदोषादसद्भूतमलो-इावनमवर्णवादः । ७ । गुणवत्सु महत्सु स्वमति- 
कलुषदोषात्‌ श्रसद्भूतमलो द्धावनमवणंवाद इति वर्ण्यते! केवलिश्रुतसधघधर्मदेवा- 
नामवणंवादः केवलिश्रुतसघधमदेवाऽवणेवादः । 


करते वाला होने से एक के भी सघत्व की सिद्धि होती है । प्रश्न-सघ, गण श्र वृन्द ये प्रनर्थन्तिर 

है। म्र्थत्‌ एका्थवाची है, उस समूह कौ एक मे वृत्ति कंसे हो सकती है ? उत्तर--यद्यपि सध 
समूहवाची है फिर भी एक व्यक्ति भी अनेके ब्रत, गुण भ्ादिका धारक होनेसे एकके भी सघत्वकी 
सिद्धिहोतीहै। कहा भी है--'युरसघात को सध कहते है । कर्मोकानाश करने श्रौर दशन, ज्ञान 
एव चारित्र का सघटन करने से सघ कहा जाता है ।` श्रतः सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्रादि गुणो का 
सघटन होने सेएकं को भी सघ कहा जाता है ।। ४ ।। 


ग्रहिसादि लक्षणा वाला धमं कहा जताहै। जिनेन्द्र के प्रवचन मे अ्रहिसादि लक्षणको 
घमं कहा है । ५ \ 


ष्रेवाइचतुणिकायाः' 'तत्त्वाथं सूत्र" के चतुथं अध्याय के प्रथम सूत्रमे देव शब्द का भ्रथं कह 
दियाहै, भ्रतः यहं देव शब्दका श्रथंनही कहाहै। देवगति नामकरमं के उदय से भवनवासी, 
व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर कल्पवासी के भेदसे देव चारप्रकारके है ६॥ 


प्रन्तरग के कालुष्य दोष के कारण श्रसदुभूत मलो (दोषो) का उद्भावन करना श्रवर्णंवाद 
है। गुणवान्‌ श्रीर महत्त्वशालियो मे भ्रपनी बुद्धि श्रौर हृदय को कलुषता के कारण ्रवि्यमान 
दोषो का उद्भावन करना भ्रवर्णवाद है ।! ७॥ 





१ सधत्ताद.डनेरिति भङृतव्याकस्स॒सूत्रात्‌ द्िरुक्ति 1 तदुक्त प्राङृतमञ्जर्याम्‌ -तोरित्येप द्विरुक्त स्वादोकारो 
चा इसेः पूनरिति । २. भग. श्राय गा ७१४। 
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पिण्डाभ्यवहारजीवनादिवचनं केवलिषु । ८ । पिण्डाभ्यवहारजीविनः शकेवल- 
दशानिहरणाः श्रलादूपात्रपरिग्रहाः कालभेदवृत्तज्ञानदशंनाः केवलिन इत्यादिवचनं 
केवलिष्वव्णवादः । 


मांसभक्षणादचनवदाभिधानं श्रुते । € । रमासमत्स्यभक्षणं मधुसुरपानें 
इवेदनादितमैथुनोपसेवा रात्रिभोजनमित्येवमाद्नवद्यमित्यनुज्ञानं श्रुतेऽवणंवादः । 


शुदत्वाशुचित्वाद्याविभविनं सङ्घे । १०। एते श्रमणाः शूद्राः ब्रस्नान- 
मलदिग्धाङ्गाः भ्रशुचयो दिगम्बरा निरपत्रपा इहैवेति दुःखमनुभवन्ति परलोकश्च* मुषित 
इत्यादिवचनं सङ्घेऽवर्णवादः । 


निर्मुत्वाद्यभिधानं धमे । ११। जिनोपदिष्टो दशविकल्पो धर्मो निगुण 

तदुपसेविनो ये ते चाऽसुरा भवन्ति इत्येवमाद्यभिधानं धमविणंवादः । 
क 

केवलियो मे पिण्डाम्यग्यर्वहार (कवलाहार) जीवन प्रादि वचन केवली का भ्रवर्णवाद दहै) 
केवली भोजन करते है, केवली कम्बल श्रादि दस उपकरण रसते है, तुनी पात्र श्रादि परिग्रह रखते 
है तथा उनके मी ज्ञान श्रौर दशंन क्रमशः होते है, इत्यादि कथन करना केवली का भ्रववाद 
है ।॥। ८॥। 

मासभक्षणा रादि श्रनवद्य का कथन श्रुत का अवणंवाव है 1 मास, मत्स्य (मद्धलो ) भक्षण 
करना, मधु श्रौर सुरापान करना, कमातुर को रतिदान देना प्रौर रात्रिम भोजने करना श्रादि 
शास्वो मे कथन है ! अर्थ्‌ मासादि के भक्षण मे कोर दोष नही है, ठेसा कहना शास्त्र का भ्रवर्णवादर 
है।। ६ ॥ 

शूदर है, श्रशुचि है आदि कहना सथ काश्रवणेवादह) ये श्रमण शुद्र है, स्नान श्रादि नही 
करने से मलिन शरीर वाले है, श्रशुचि है, दिगम्बर है (वस्त्र रहित है), निलंज् है, इस लोकमेये 
दुखकाश्रनुभव कररहेहै श्रौर परलोक भी इनक्रानष्ट हौ गयाहै रथात्‌ परलोकमे सीयेदु ली 
होगे, इत्यादि वचन कहकर सध (मुनि, भ्रायिकादि) का तिरस्कार करना सध का म्मव्णेवाद 
है ।। १० ॥ 

निगुरात्वादि कहना घमं का श्रवणेवाद है । जिनेन्द्र द्वारा कथित धमं निगुण (गृणरहित) 
है, इसके धारण करने वाले मरकर ब्रसुर होते है, इत्यादि कथन करना घमं का श्रवर्णेवाद है ।। ११ ॥। 





२. जीवन्मत्स्य । यो जग्धा पिशित मत्स्यकवलमिति । ३ तीत्रवेदनेषु कृपादितमनसा । 


१ कबल कुञ्ज । तत्र 
कपया न तु कामसेवया न कय तत 


तदुक्तम्‌-- श्रभवत्‌ सुगत. खरी खराणा स्वयमृत्पाद्य भयान्‌ समन्तत । 
विनिश्चय यता । ४. परलोके कुतश्च सुखिन द-मु , द व. । 


६।१४ ] षष्ठोऽध्याय । [ ३१३ 


सुरामांसोपसेवाधाघोषणं देवावर्णंवादः । १२। सुराः मास चोपसेवन्ते देवा. 
श्राह (श्रहि) ल्यादिषु चासक्तचेतस. इत्याद्याघोषणं देवाव्णेवादः । 


दशंनं मोहयति मोहनं वा दशंनमोहः \ १३। दशेनमुक्तलक्षणं “तत्त्वार्थ॑श्रद्धानम्‌" 
[त.सु. १।२] इत्यत्र, दशन मोहयतीति दशनमोह. दर्शनस्य मोहन वा दशंनमोहः, तस्य 
दशनमोहस्यैते ्रास्तवा वेदितव्याः । 


ग्राह-यद्ेते दशंनमोहस्यापादका. परिणामा निश्चीयन्ते । कं इदानीमनन्त- 
रोदिष्टस्य चारि्मोहस्यास्रव इति ? भ्र्ोच्यते- 


कषायोदयात्तीत्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ।॥ १४॥ 
दरव्यादिनिमित्तवशात्‌ क्मपरिपाक उदयः । १। प्रागुपात्तस्य कर्मण. द्रव्यादि- 


सुरा, मांस व कामसेवन भ्रादिका दोषारोपण करना देवोका अवणेवाददहै। देव मास 
खाते है, सुरापान करते है, *+श्रहल्यादि मे भ्रासक्तचित्त थे, इत्यादि कथन करना देवो का प्रवर्ण॑वाद 
है ।। १२॥ 


दशेन को मोहित करता है, वा दशेन को मोहन करने वाला द्शंनमोह है । ^तत्त्वा्थश्रद्धान 
सम्यग्दशंनम्‌' तत्त्वो का श्वद्धान करना सम्यग्दशेन है । यह लक्षण तत्त्वा्थसूत्र के प्रथम प्रध्याय के 
दूसरे सूत्रमे लिखाहै। उस सम्यग्दशंन को मोहित करने वाला या नष्ट करने वाला दशंनमोह 
कहलता है! उस दशंनमोह रूप कमं का इन कारणो से रास्व होता है, एेसा जानना 
चादिए ।1 १३ 


ये दशेनमोह्‌ के भ्रास्रवे के कारण कहे, भ्रव दशंनमोह्‌ के बाद कथित चारित्रमोह्‌ के भ्रास्लव 
का कथन करते है-- 


कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिराम चारित्र मोहनीय के श्रास्रव 
के कारर है)! १४॥ 
द्रव्यादि के निमित्तसे होने वाले कमंपरिपाक को उदय कहते है! पूर्वंमे बधे हुए कर्मो 


* अरन्य मतके पुराण मे कथानक रै किं गौतम ऋषि की स्त्री श्रहल्या पर इन्द्र श्रासक्त होकर मध्यलोकमे 
भाया । उसने श्रहल्या के घरमे प्रवेश किया । इतने मे गौतम ऋषि भ्रा गये, इन्द्र को प्रपने घरमे देखकर 
क्रोयित होकर उन्होने इन्द्र को णाप दिया जिससे इन्द्र का शरोर चिर सहित हो गया! उसी से उमका नाम 
सहल्रभग हृभ्रा, श्रहल्या गौतम के शाप से पत्थर की शिला वन गई, जो कितने ही वर्षौके बाद रामचन्द्र्जाके 
चरण-स्यशं पे पुन स्त्री वनी। १ श्राहल्येति तापसस्य क ।चित्‌ 


३१४ | तत्त्वार्थवात्तिके [ ६१४ 


निमित्तवशात्‌ फलप्राप्तिः परिपाक उदय इति निश्चीयते । कषायो निरुक्तः । कषायस्य 
उदयः केषायोदयः तस्मात्‌ कषायोदयात्‌ । 


तीत्रपरिरामशन्वावुक्ताथौ । २। “तीन्रमन्द" [ तसु. ६।६] इत्यत्र तीत्रशब्दो 
व्याख्याताः “तद्भावः परिणामः" [त.सु- ५।४१] इत्यत्र परिणामशब्दो वरितार्थः । 


चारित्रं मोहयति मोहनं वा चारित्रमोहः । ३। चारित्रमुक्तलक्षराम्‌, तन्मोहयति 
मोहनं वा तस्य चारितमोह इति निरधियते, तस्य चारित्रमोहस्य कषायोदयनिमित्तः 
तीत्रपरिणामो यः स भ्रास्रव इति वेदितव्य. स किस्वरूप इति चेत्‌ ? उच्यते- 
जगदनुग्रहतन्त्रशीलत्रतभावितात्मतपस्विजनगहंण-धरमविध्वसन-तदन्तरायकरण-शीलगुख- 
देशसंयतविरति-रतिप्रच्यावन-मधुमयमासविरतचित्तविश्रमापादान - वृत्तसदूषर-सविलष्ट- 
लिद्धत्रतधारण - स्वपर - कषायोत्पादनादिलक्षण. कषायवेदनीयस्यास्रवः । उत्प्रहास- 
दीनामिहासित्व-कन्दर्पोपिहसन-बहुपरलापोपहासशीलता हास्यवेदनीयस्य । विचित्रपरक्रीडन- 
परसौचित्या वजंन-बहुविधपीडामाव-देशाद्यनौत्सुक्यप्रीतिसजननादि' रतिवेदनीयस्य । 





का द्रव्य क्षेत्र कालादि के निमित्त से फल देने लगना कमं का परिपाक है, उसे उदय कहते है । 
कषाय का लक्षण पूवंमे कहा है। कषाय का उदय कषायोदय कहलाता है ।। १ ॥ 


तीत्र परिणाम शब्द का अर्थं इसी भ्रध्यायके छठे सूत्रमेकहादहै। इसलिये यह्‌ व्याख्यात 
भ्रथं है तद्भाव. परिणामः । इस सूत्र से परिणाम शब्द का भ्रभी वरन किया हुभ्रा है ग्रत कषाय 
के उदय से होने वाले तीत्र परिणाम कषायोदय तीत्र परिणाम कहलाते है ।। २ ॥ 


चारित्र को मोहित करताहै, वा मोहन करता है, वह चारित्र मोहनीय कहा जाता है 1 
कषायो के तीव्र उदय से होने वाले सक्लिष्ट परिणाम चारित्रमोहके श्रास्रवके कारणैः एेसा 
जानना चाहिए । कषायवेदनीय श्रौर श्रकषायवेदनीय के मेद से चारित्र मोहनीय के दो प्रकार है- 
प्ररन--उनका स्वरूप क्याहै? तीतर परिणामो का स्वरूप कहते है--जगदुपकारी, शीलत्रतो, 
तपस्वियो की निन्दा करना, घर्मं का ध्वस करना, धार्मिक कार्यो मे श्नन्तराय करना, किसी को 
शीलगुण, देशसयम श्रौर सकलसयम से च्युत करना, मय-मास भ्रादि से विरक्त जीवो को उनसे 
चिचकाना, चारित्र मे दूषण लगाना, सक्लेश उत्पादक वेषो श्रौर त्रतों कोधारणाकरनाःस्व श्रीर 
पर मे कषायो का उत्पादन श्रादि क्रियाये एव माव कषायवेदनीय कै श्राव के कारण ह। हास्य, 
रत्ति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्वीवेद, पुरुषवेद ्रौर नपु सक्वेद ये नौ श्रकषाय वेदनीय के भेद 
है । उत्परहास-वहुत जोर से हँसना अथवा समीचीन घर्मं के पालन करने वाले का उपहास करन, 
दौन जनों को देखकर हसना, कन्दर्पं (कामचेष्टा) पूर्वक हँसना, वहत प्रलाप करना, हस्य स्प 





१. भ्रापादन । 


६।१४ ] षष्ठोऽध्याय [ ३१५ 


परारतिप्रादुर्भावन - रतिविनाशन - पापशीलससगेता - ऽकुशलक्रियाप्रोत्साहनादि श्ररति- 
वेदनीयस्य 1 स्वशोकाऽमोश्दशोचन - परदु.खाविष्करण - शोकप्लुताभिनन्दनादिः 
शोकवेदनीयस्य । स्वयं भयपरिणाम-परभयोत्पादन-निदेयत्व-त्रासनादिभैयवेदनीयस्य । 
सद्धमपि्नचतुवंणेविशिष्टवगेकुलक्रियाचारप्रनणजुगुप्सा - परिवादशीलत्वादिजु गुप्सा- 
वेदनीयस्य । प्रकृष्टक्रोधपरिणामातिमानितेरष्यन्यापारालीकाभिधायिता-ऽतिसन्धानपरत्व- 
प्रवृद्धराग - पराद्खनाग - मनादर - वामलोचनाभावाभिष्वद्धतादिः स्तीवेदस्य । 
स्तोकक्रोध - जेह्यतिवृत््यनुत्सिक्तत्वा - ऽलोभ रभावा - ऽद्खनासमवायाल्परागत्व - स्वदार- 
सन्तोषेर््याविशेषोपरम-स्नानगन्धमाल्याभरणानादरादि- पु वेदनीयस्य । प्रचुरक्रोधमान- 
मायालोभपरिणाम-गगुह्य न्द्ियव्यपरोपण - स्त्रीपु सानङ्क'व्यसनित्व - शीलत्रतगुणधारि- 
प्रत्रज्याभ्चितप्रम (मै) थन-पराद्खनावस्कभ््दनरागतीव्रानाचारादिर्नपु सकवेदनीयस्य । 


स्वभाव होना श्रादि हास्य श्रकषायवेदनीय के भ्रास्लवके कारण है। विचित्र क्रीडा करना, दूसरेके 
चित्त को आकषित करना, दूसरो को श्रनेक प्रकार के दुःख देने के भाव होना, देणादिके प्रति 
भरनुत्सुकता, परपदार्थो मे प्रीति श्रादि रति अकषायवेदनीय के आस्रव केकारणदहै। दूसरोको 
रति का विनाश, परमे भ्रति का उत्पादन, पापशील व्यक्तयो की सगति करना, अकुशल क्रियाको 
प्रोत्साहन देना भ्रादि श्नरति वेदनीय के भ्रास्व के कारणदहै। स्व शोक करना, प्रीति के लिए 
परक्राशोक करना, दूसरे को दुख उत्पन्न करना, शोक से व्याप्त का ्नभिनन्दन प्रादि करना, 
शोक वेदनीय के आस्रव के कारण है। स्वय भयमोत रहना, दूसरो को भयभीत करना निदंयता, 
दूसरे को चास देना भ्रादि भय वेदनीयके ्रास्लरवकेकारणदहै। घमत्मा, चतुवंणं विशिष्ट वर्गं 
कुल श्रादिकी क्रिया म्मौर श्राचार मे तत्पर पुरुषो से ग्लानि करना, दूसरे की बदनामी करने का 
स्वभाव भ्रादि क्रियाएं ग्रौर भाव जुगुप्सा श्रकषायवेदनीय के अ्आास्लवके कारण है। भ्रत्यन्त त्रोघके 
परिणाम, अतिमान, ब्रत्यन्त ईर्ष्या, मिथ्याभाषण, छलकपट (मायाचार) , प्रपञ्चतत्परता, तीत्रराग, 
परस्त्रीगमन मे अ्रादर, परस्त्रियो के प्रति अ्रतिरुचि. स्वीभावमे अनुराग, उसका ालिगन करना 
प्रादि कारणोसे स्त्रीवेदका आकूव होताहै। मन्द क्रोध, कुटिलता की निवृत्ति, रभिमान का 
नही होना, निर्लोमि भाव, स्त्री के समागम मे श्रल्पराग, स्वदारसन्तोष, ईर्प्याविशेष का उपरम, 
ईष्यभिाव का नहो होना, स्नान, सुगन्धित पदार्थं, माला, भ्रामर श्रादि के प्रति ्रादर भावका 
न होना श्रादि परिणाम पुरुषवेद के भ्रास्तव के कारण है 1 भ्रत्यन्त क्रोध, मान, माया भौर लोम 
के परिणाम, गुप्त इन्द्रियो का छेदन करना, स्वर भ्रौर पुरुष दोनो के साथ श्रनङ्खक्रीडा के व्यसन रूप 
परिए।म रखना, शीलव्रत गुणधारी श्रौर दोक्नाघारी पुरुषो को विचक्राना (उनके शीलब्रतादि अष्ट 
करने का प्रयत्न करना), परस्ती पर भ्राक्रमण, राग को तीत्रता से ्रनाचार का सेवन श्रादि क्रियाभ्रो 
से एव भावों के द्वारा नपु सकवेद रूप नोकषाय वेदनीय का श्राव होता है 1 ३ ॥ 





१. प्रीत्यथं परशोचनम्‌ । २. -भत्वाज्गना-मु द । ३. शिश्नादिच्छेदन 1 ४ श्रनगक्रीडा। ५ हठात्‌ 
वलाभियोगेन स्वसात्करणमू 1 
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प्राह-मोहनीयस्यानेकविकल्पस्यास्रवभेदो निर्दिष्टः । इदानीम्‌ श्रायुश्चतुष्टयस्यास्रव- 
भेदो वक्तव्य इति । तत्राद्यस्य नियतकालपरिपाकस्यायुषः कारणप्रदशेनाथंमिदमूच्यते- 


बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५॥ 
संस्यावंपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहुणमविशेषात्‌ । १। श्रयं बहुशब्द' श्रस्त्येव 
संख्यापदम्‌-एकः द्वौ बहव इति । श्रस्ति वैपुल्यवाची बहुरोदनो बहुभुप इति । तस्य 
दविपरकारस्यापि ग्रहणमिह न विरुध्यते । कुतः ? ग्रविगेषात्‌ । 


आरम्भो हैलर कमं । २। हिसनशीलाः हिताः, तेषां कमं हैसम्‌ भ्रारम्भः 
इत्युच्यते । बहव श्रारम्भा. बह्वारम्भा., बहरवा प्रारम्भो बह्वारम्भः । 


ममेदमिति संकल्पः परिग्रहः ! ३। मभेद वस्तु श्रहमस्य॒स्वामीत्यात्मा- 
त्मीयाभिमानः सकल्पः परिग्रह इत्युच्यते । बह्वारम्भा. परिग्रहा यस्य स बह्वारम्भ- 
परिग्रह तस्य॒ भावः बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः भ्रास्तवो भवति । एतदुक्त 
भवति-परिग्रहप्रसिधानग्रयुक्ताः तीत्रतरपरिणामा हिसापरा बहुशो विज्ञाता ह्यनुमता 





मोहनीय कमं के श्रनेक विकल्पो के रास्व भेदो का वंन किया, अरव भ्रायु के चारभेदो 
के अरक्षवके कारणो को कहना चाहिये! इसलिए सर्वप्रथम नियतकाल स्थित्ति के परिपाक 
वालो जो नरक भ्रायु है, उसे श्राव के कारणो को दिखाने के लिए सुव केहते है-- 


बहु श्रारम्भ श्रौर बहु परिग्रहत्व के माव नरकं श्रायु के कारण है । १५॥ 
श्रविशेष रूप से यहाँ सख्या, विपुलवाची बहुशन्द का ग्रहण है । बहुशन्द के दो भेद है- 
सख्यावाचो प्रौर विपुलवाचौ । सख्या मे "एकः द्वौ बहव ' ठेस होता है प्रौर विपुलता मे बहुत से 
भात, बहुत सी दाल प्रादिमे भी वहुवचन है। इस सूत्र मे वहुशब्द के दोनो प्रकार । के श्रथ 
विरोधो नही है इसलिये दोनो का ही ग्रहण है क्योकि सामान्यपने से दोनो प्रकार काभ्र्थं घटित 
हो जातारहै।। १॥ 


भ्रारम्म हिसक कमं (व्यापार) है । हिसनशील हिसक होते हँ रीर उन हिसको के कमं 
हैत है, यह भ्रारम्भ कहलाता है । बहत से श्रारम्भ या वहुत का श्रारम्भ बहु ्रारम्भ दै ।। २1] 


"यह्‌ मेराहैः इस प्रकार का सकल्प परिग्रहुहै। ध्यहमेरीवस्तुहै, मै इसका स्वामीहूं 
इस प्रकार का श्रात्मीय श्रमिमन एव सकल्प परिग्रह कहलाता है । बहु भ्रारम्भ परिग्रह जिसके 
है वह बहुभ्रारम्भपरिग्रह है रौर बहुप्रारम्भपरिग्रहु का भाव वहुञ्रारम्भपरिग्रहत्व है। वहं 
वहु ग्रारम्भ-परिग्रहत्व नरके भ्रायुके म्रारवेका कारण दहै। श्र्थात्‌ बहुत श्रारम्भ त से 
नरकश्रायु का आरल्लवहोताहै। कहा भी है किं परिग्रह प्रशिघान प्रयुक्त (परिग्रह लोलुप) 
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भाविताश्च, तत्कृतकर्मात्मसात्करणात्‌ तप्ताय.पिण्डवत्‌ श्राहितक्रौर्या! नारकस्यायुषः 
ग्राव इति संक्षेप. । तद्धिस्तरस्तु मिथ्यादशेनार्लिष्टाचारतोक्छृष्टमानता-शेलभेदसदश- 
रोष-तीव्रलोभानुरागाऽनुकम्पाहीनभाव-परपरितापान्त. - प्रणिधान - वधवबन्धनाभिनिवेश- 
प्राण - भूतजीवसतत्वाजस्ोपघातपरिणाम-प्राणवधात्मकानृतवचनशीलत्व-परस्वहरणानि- 
भृताभिष्वङ्खर परिणाम-मैथुनोपसेवनाविरति-महारम्भवशीकृतेन्दरियता-कामभोगाभिलाष- 
परवृदधता - नँ शील्य ~ पापनिमित्ताहाराभिप्राय - स्थिरवेर-नृशसासमीकषितक्रन्दनकारिता- 
निरनूग्रहस्वाभाव्य - यतिसमयभेद - तीर्थकरासादन - कृष्णलेश्याभिजातरौद्रध्यानमरण- 
कालतादिलक्षणो विज्ञय । 


ग्राहु-उक्तो नारकस्यायुष भ्रास्रव., तेयंग्योनस्येदानी वक्तव्य इति ? श्रत्रोच्यते- 


माया ठंयंग्योनस्य ॥ १६ ॥ 
चारित्रमोहोदयात्‌ कुटिलभावो माया । १ । चारित्रमोहकर्मोदयाविभूत श्रात्मनः 


व्यक्ति तीत्रतर कषायपरिणाम वाले ्रौर हिसा मे तत्पर होतेहै। यह्‌ बहुत वार जाना गयारहै, 
देखा गया है, श्रनुमान के द्वारा भावितहैश्रौर सुनागया है। उन कर्मों कोश्रात्मसात्‌ करने से 
(तीत्र भ्रनुशय से) वे व्यक्ति लोहे के तपे हृए गोले के समान कषायज्वालाश्रो से सतप्त होकर क्रर- 
कर्माहोतेटै भ्रौरनरक श्रायुका श्रास्लव करते है। उनका विस्तार इसप्रकार है-मिथ्यादशन, 
भ्रशिष्ट श्राचरण, उककरृष्ट मान, पत्थर की रेखा के समान क्रोव, तीत्र लोमानुराग, भ्रनुकम्पारहित भाव 
(परिणाम), पर-परितापमे खुश होना, वघ-वन्धन प्रादि का श्रमिनिवेश, प्रारभत सत्त्व श्रौर 
जीवो कौ सतत हिसा करना, प्राणिवध, भ्रसत्यभाषणशीलता, परघनहरण, गुपच्तुप राग-चेष्टाये, 
मयुनप्रवृत्ति, महाप्रारम्भ, इन्द्रियपरवशता, तौत्र काममोगाभिलाष की प्रवृद्धता, नि शीलता, 
पापनिमित्तक भोजन का श्रमिप्राय, वद्धवेरता, क्ूरतापूवंक रोना-चिल्लाना, भ्रनृग्रहरहित स्वभाव, 
यतिवगं मे फूट पदा करना, तीर्थकर की भ्रासादना, कष्णलेश्या से उत्पन्न रौद्र परिणाम प्रौर रौद्र 
ध्यानपूवक मरण (मरणकालमे रौद्र परिणाम) भ्रादि नरकभ्रायु के श्रास्नव है। भ्र्थात्‌ इन 
कारणोसेनरकभ्रायुका भ्रास्रवहोताहै।।३॥ 


नरक श्रायु के श्रास्लव का वणन करदियाहै। अव तिर्यचश्रायुके श्रास्रव केकारणोको 
कहने के लिए सूत्र कहते है- 


मायाचार तिर्यञ्च श्रायु के श्रास्वका कारण है ।। १६॥ 
चारित्रमोह के उदयसे कुटिल भाव होता है, वह मायाद्वै। चारित्रमोह कमं के उदय 





१, -करोघार्या-द । -क्रोघार्या-मु. । २. प्राणा पञ्चेन्द्रिया ज्ञेया. सत्वा साधारणाह्वया । प्रल्येकधातवो 
भूता जीवास्तु विकलेन्दरिया- । ३. श्रासक्ति। 
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कुटिलस्वभावः मायेति व्यपदिश्यते । सा माया निकृतिस्तर्यग्योनस्यायुष श्रा्लव इति 
संक्षेपः । प्रपच्चस्तु - मिथ्यात्वोपष्टम्भा - ऽधरमदेशना - ऽनल्पारम्भपरिग्रहा-ऽतिनिङृति- 
कूटकर्मा-ऽवनिभेदसद्शरोषनि.शीलता - शब्द श्लिद्कवशचना-ऽतिसन्धानप्रियता - भेदकरणा- 
ऽनर्थोद्धावन - वणेगन्धरसस्पशन्यित्वापादनर-जातिकुलशोलसदूषरा ~ विसवादनाभिसन्धि- 
मिथ्याजीवित्व-सद्गुणव्यपलोपाऽसद्गुणख्यापन-नीलकापोतलेश्यापरिणामः-ग्रातेध्यानमरण- 
कालतादिलक्षणः प्रत्येतव्यः । 


ग्राह-व्याख्यातस्तंरयग्योनस्यायुष आरावः । इदानी मानुषस्यायुषः को हेतुरिति ? 
म्रव्रोच्यते- 


अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७॥ 
नारकाथुरालवविपरीतो मानुषस्य । १! नारकायुराख्वो व्याख्यात , तद्विपरीतो 
भमानुषस्यास्रव इति सक्षेपः । व्यासस्तु-मिथ्यादशेनालिङ्कितमति-विनीतस्वभावता- 
प्रकृतिभद्रता - मादवाजंवसमाचारयुखम्रजापनीयता - वालुकाराजिसद्शरोष-पगुणव्यवहार- 


[1 





से उत्पन्न जो श्रात्मा का कुटिल स्वमावदहै, वह माया कहलाती है । सक्षेपतः, वहं माया निकृति 
तिर्यञ्च श्राय के ्रास्रव का कारश है। विस्तार से मिथ्यात्वयुक्त श्रमं का उपदेश, वहु आरम्भ, 
बहू परिग्रह, श्रतिवचना (ग्रत्यन्त मायाचार), कुटकमे, पृथ्वी की रेखा के समान रोष, नि शीलता' 
शब्द श्रोर सकरेत श्रादि से परवचना का षड्यन्त्र, छंल-प्रपञ्चकी रुचि, परस्पर फूट डालना, 
ग्रनर्थोद्धावन, व्ण, रस, गन्ध भ्रादि को विङृत करने की भ्र्भिरुचि, जातिकुलशोलसदूषणः विसवाद 
मे रुचि, मिथ्याजी वित्न, किसी के सद्गुणो का लोप, अ्रसद्गुरख्याथन, नील एव कापोत लेया के 
परिणाम, आर्तव्यान श्रौर मरणकाल मे श्रात्त॑रौद्रपरिणाम इत्यादि तिर्यञ्च भ्रायु के भ्रासवके 
कारण दहै।। १॥ 


तिर्यञ्च योनि की श्राय कैश्रास्रवकेकारण तो कह दिये, अरब मनुष्यायु के भ्रल्लिव के 
कारण कौनसे टै? देसी पृच्छा होने पर श्राचायं सूत्र कहते है-- 


भ्रल्प श्रारम्भे श्रौर श्रल्प परिग्रह मनुष्यायु क भ्रास्लव के काररण है ।। १७ ॥ 


नरकञआआयु के श्राक्नव केकारणोसे विपरीत भाव मनूष्य श्रायुके प्राल्लव के कारण रहै । 
नरक रायु के श्रास्रवो के कारणो वहु श्रारम्भादि का वंन कर दिया है । उससे विपरीत श्रल्पारम्भ, 
अ्रल्पपरिग्रहुत्व, सक्षेप मे, मनुष्य श्राय के ्राल्लव के कारणह। विस्तार से मिथ्यादश्र॑न सहित 
बुद्धि, विनीत स्वमाव, प्रकृतिभद्रता, मादेव-श्रा्जव परिणाम, अच्छे ञ्राचरणो मे सुख मानना, 





१ शब्दलिगवचना-ता., श्च , मू-, द. २. विक्रयार्थम्‌ 1 ३. मानुपस्यायुष इ-गू 1 
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प्रायता ~ ऽल्पारम्भपरिग्रहं - सन्तोषाभिरति - प्राण्युपघातविरमर - प्रदोषविकमेनिवृत्ति- 
स्वागताभिभाषणा-ऽमौखयं - प्रकृतिमधुरता - लोकयावानूम्रह - ्रौदासीन्या - ऽनुसूया- 
ऽत्पसव्लेशता -गुरुदेवताऽतिथिप्रूजासविभागशीलता-कपोत-पीतलेश्योपश्लेप-धमेध्यानमरण- 
कालतादिलक्षण. । 


किमेतावानेवायुषो मानुषस्यास्रव इति ? उच्यते- 


स्वभावमार्दंवं च ॥ १८॥ 


उपदेशानपेक्षं स्वभावमादवम्‌ । १। मृदोभवि कमं वा मादंवम्‌, स्वभावेन 
मादेवं स्वभावमादंवम्‌ । उपदेशानपेक्षमित्यथं । ननु पूरवेत्र व्यार्यातमिद पुनग्रंहण- 
मनथेक रसूत्रेऽनुपात्तमिति कृत्वा पुनरिदमुच्यते । 


एकयोगीकररमिति चेत्‌; न; उत्तरापेक्लत्वात्‌ । २। स्यान्मतम्‌-एको योगः 


रेत की रेखा के समान करोघादि, सरल व्यवहार, श्रल्पारम्भ, ्रल्प परिग्रह्‌, सतोष मे रति, हिसा 
से विरक्ति, दुष्ट कार्यो से निवृत्ति, स्वागततत्परता, कम बोलना, प्रकृतिमधुरता, सब के साथ 
उपकार-बुद्धि रखना, भ्रौदासीन्यवृत्ति, ईर्षा रहित परिणाम, श्रत्प सक्लेशता, गुरु, देवता, -म्रत्तियि 
की पूजा-सत्कार मे रुचि, दानशोलता, कपोत पीत लेश्या के प्ररिणाम, मरणा समय मे घर्मघ्यान 
परिणति रादि लक्षण वाले परिणाम मनुष्यायुके भ्रास्लवकेकारणदहै। १॥ 


मनुष्यायु के श्रास्लवके कारण इतनेही हैकि्रौरमभी है? श्रन्य भी मनुष्य भ्नायु के 
भ्रास्रव के कारण है, सो कहते है-- 


स्वभाव में मृदुता-कोमलता रखना भी मनुष्य भ्रायु के आस्रव काकारणहै।। १८ ॥ 


उपदेश कौ श्रपेक्षा के बिना हौने वाली कोमलता स्वाभाविक कहलाती है। मृदुका भाव 
या कमं मादव है, स्वभावसे होने वाला र्यात्‌ परोपदेशके बिना होने वाला मादव स्वाभाविक 
मृदुता है । प्रश्न- पूवे सूत्रमे मौ इसका वर्णेन हो सकता था, पन. ग्रहण व्यथं है ? उत्तर-पूर्व 
सूत्र मे इसका ग्रहण नही है इसलिये पुन यह सूत्र कहा है ।1 १॥ 


उत्तरसूत्र की श्रपेक्षाके कारण एक सूत्र नही कियादहै। प्रश्न -श्रल्पारम्भपरिग्रहत्व 
स्वभावमादेव मानुषस्य" एेसा एक सूत्र बनाना था, दो सूत्र पृथक्‌-पृथक्‌ वनाने से क्या प्रयोजन 
है ? उत्तर--स्वभावमार्दव च' इस सूत्र की पृथक्‌ रचना इसलिए की गर्द है किडइससूत्रका 
सम्बन्ध भ्रागे बताए जाने वाले देव-प्रायु के श्राख्वसेभी करनादै। भ्र्थात्‌ जसे स्वाभाविकं 





१ क्षेमवार्ता। २. पूर्वसूत्रं । 
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कर्तव्यः-श्रतल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमादेवं मानुषस्य" इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उत्तरापेक्षत्वात्‌ । दैवस्यायुषः कथमयमास्रवः स्यादिति पृथक्करणम्‌ । 


किमेतदेव द्वितय मानुषस्यास्रवः ? नेत्युच्यते- 


निःशीलत्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ ।! १६ ॥ 
चशब्दोऽधिकृतसमुच्चयाथंः । १। श्रत्पारम्भपरिग्रहत्व मानुषस्यायुषः नि - 
शीलत्रतत्व चेत्यधिकरृेतसमुच्चयार्थंष्चशष्दः क्रियते । शीलानि च व्रतानि च शीलत्रतानि, 

निष्क्रान्तः शीलत्रतेभ्यः निःशीलव्रतः, तस्य भावः निःशीलत्रतत्वम्‌ । 


सर्वेषाम्‌ ग्रहणं सकलास्रवप्रतिपतत्यर्थम्‌ ! २! सकलस्यायुषः श्रा्तवप्रतिपत्तिः 
कथ स्यादिति स्वेषामित्युच्यते । 


देवायुषोऽपि प्रसङ्ग इति चेत्‌; न; श्रतिक्रान्तापेक्षत्वात्‌ । ३ । यदि सर्वेषा 
का 
मार्दव मनुष्यायु का कारण है वसे देवायु के श्राव काभी कारण है, उसकी श्रपक्षाप्े पृथक्‌ 
सूत्र बनायाहै।।२॥ 


क्या इतने ही कारण मनुष्य रायु के श्रलव के है कि दूसरे भी मनुष्याय के श्रल्लव के कारण 
है? नही, म्रौरमी है- 


शील श्रौर व्रतो से रहितपना सभी श्रायु के श्राव का कारण है । 

श्रव्रती प्राणी चारों श्रायु का बंध कर सकता ।। १९ ॥ 

'व' शब्द समुच्चय ग्रहणा के लिए है। “च' शब्द से प्रयोजन यह्‌ है किब्रत्पारम श्रौर 
श्रत्प परिग्रहत्व भी मनुष्य प्राय के प्रास्लव का कारण है तथा निःशोलत्व ग्रौर ब्रतरहितत्व मी 
मनुष्यायु के श्रा्तव का कारण है। इस अधिकार प्राप्त मनुष्याय के समुच्चय के लिए (चकार 
ग्रह किया गया है । शील श्रौर त्रतो को मिलाकर शीलत्रतादि पद हृश्रा। फिर जो शीलत्रतौ 
से रहित है, वह नि.क्रान्तशीलत्रत कलाया, उसका जो माव है, वह नि शीलत्रतत्व 
कहलाया ।। १ ॥ 

"सर्वेषा" पद का ग्रहण सकल भ्रायु के श्राक्तव की प्रतिपत्तिके लिए है, सकल ज्य के आस्रव 
की प्रतिपत्ति किससे होतीदहै? रेसीशका का निवारण करने के लिये 'स्वंषा' पद का ग्रहण 
कियादहै।) २ ॥ 


देवायु का परसग भ्रायेगा, ठेसा नही है क्योकि प्रतिक्रन्त (पूवे कथित) श्रायुं कौ भ्रपेक्षा 
से वणन है । प्रश्न--यदि "सर्वेषां" पद का ग्रहण सकल सग्रह के लिए किया गया हैतोदेवश्नायु 
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ग्रहण संकलसग्रहार्थं क्रियते, देवायुषोऽप्ययमास्रवः प्रसक्त ? नैष दोष.; ब्रतिक्रान्ता- 
पेक्षत्वात्‌ । अतिक्रान्तानामायुषा सवेंषामास्रव इत्यपेक्ष्यते । 


पुथक्करणात्‌ सिद्धेरानथंक्यमिति चेत्‌; न; भोगभूमिजा्थेतवात्‌ । ४। 
स्यादेतत्‌-पृथक्करणदेवातिक्रान्तायुस््रय पक्षा सिद्धयति । यदि मानुषायुरा्तव एवेष्टः 
स्यात्‌ तत्रैव क्रियेत, तत सर्वंषा ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
भोगभूमिजाथंत्वात्‌ । भोगभूमिजपिक्षया नि`शीलव्रतत्व दैवस्यायुष श्राव इत्येतस्य 
प्रदशेनार्थं सवंषामित्युच्यते । 


ग्राह-त्रयाणामास्रवविधिरुक्त । इदानी दैवस्यायुषो वित्रियतामिति ? 
म्र्रोच्यते- 


सरागसंयमसंयमासंयमाऽकामनिजेराबालतपांसि देवस्य ॥ २०॥ 
व्याख्याताः सरागसंयमादयः । १ । प्राक्‌ शुभपरिणामा. सरागस्यमादयः 





के श्रा्लवके ग्रहण का भी प्रसग श्रायेगा ? उन्तर--'सर्वेषा' इस पद से देव भ्रायु का ग्रहृण नही 
करना चाहिए क्योकि सर्वेषा पद पूवं कथित तीनो श्रायुप्रो कीः ्रपक्षा से कहा गया है ।। ३ ॥ 


पृथक्‌ सूत्र करने से तोनो श्रायुभ्रो के ग्रहण की सिद्धिहोही जाती है, .सर्वेषा' पद का प्रयोग 
व्यथे है, एेसा नही है क्योकि भोगभूमिया जीवो की श्रपक्षा वर्णन है। शका--इस पृथक्‌ सूत्र की 
रचनाम ही श्रतिक्रान्त तीन (तिर्यञ्च, नारको, मानव) श्रायु कौ सिद्धि (ग्रहण) हो ही जातो 
है। यदि मनुष्य श्राय की श्रेक्ा से ^सर्वेषा' पद विया जाना इष्ट होता तो वही पर दे देते श्रत. इस 
सूत्र मे 'सरेषा" यह पद निष्प्रयोजन है ? उत्तर-य्यपि पृथक्‌ सूत्र बनानेसेही बीती हई तीन 
भ्रायुका बोध हो जाता है तथापि सर्वेषा" पद का प्रयोजन यह है किनि शीलत्व भ्रौर निनब्र तत्व देव 
प्रयु के आस्लवकाभी कारण है, परन्तु मोगभरूमिज जीवो की ्रपेक्षासे है, उसको दिखाने के लिये 
सर्वेषा" पद का ग्रहण है । श्र्थात्‌ मोगभ्रूमिज मानव श्रौर ति्येञ्च शील एव व्रत रहित होते हए 
भी देवपद प्राप्त करते है 11 ४।। 


नारकी, मानव श्रौर तियेञ्च इन तीनो श्रायु के आस्रव की विधि कही, प्रन देवप्रायुके 
भ्राल्लव की विधि का विवेचन होना चाहिये ? उसके लिए नीचे के सूत्र कहते है- 


सरागसंयमः, संयमासंयम, श्रकासनिजरा श्रौर बालतप ये देव श्रायु के 
श्राव के कारण है।। २० ॥ 


सरागसयम, सयमासयम श्रादि का लक्षण पूर्वं मे कह चुकेहै। पवित्र सरागसथमादि 
शुभ परिणामो का जौ पूव मे वणन स्मा है, सक्षेप से, वे सरागसयमादि शुभ परिणाम देवायु के 
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व्याख्याताः ते देवस्यायुष श्रास्वहेतौ भवन्तीति सक्षेपः । विस्तरस्तु-कल्यारामित्रसंबन्ध- 
ग्रायतनोपसेवा-सद्धमेश्रवण धौ रवदशंना-ऽनवद्प्रोषधोपवास-तपोभावना-बहुश्रुतागमपरत्व- 
केषायनिग्रह्‌-पात्रदान - पीतपद्मलेश्यापरिणाम-धरम्यध्यानमरणादिलक्षणः सौध्मायुषःर 
भ्रास्वः। श्रव्यक्तसामायिक-विराधितसम्यग्दशेनता भवनाद्यायुषः> महद्धिकमानुषस्य 
वा । पच्चाणुत्रतधारिणोऽविराधितसम्यग्दशंनाः ति्य॑ङमनुप्याः सौधमदिषु भ्र्युताव- 
सानेषृत्पद्यन्ते, विनिपतितसम्यवत्वा भवनादिषु । भ्भ्रनधिगतजीवाजीवा बालतपस. 
्रनुपलन्धततत्वस्वभावा श्रज्ञानकृतसयमाः सक्लेशाभावविशेषात्‌ केचि द्भ वनव्यन्तरादिषु 
सहखरारपर्यन्तेषु मनुष्यतियेक्ष्वपि च । भ्रकामनिजंरा-क्षत्तुप्णानिरोध ब्रह्मच्य॑-भुशय्या- 
मलधारण-परितापादिभिः परिखेदितमूर्तय भचारकनिरोधबन्धनबद्धा. दीर्घकालरोगिण. 
श्रसंक्िलष्टाः तरुगिरिशिखरपातिनः भ्रनशन-ज्वलनजलप्रवेशन-विषभक्षणधमंबुद्धय व्यन्तर- 
मानुषतिर्यक्षु । नि-शीलत्रता सानुकम्पहूदयाः जलराजितुल्यरोषा भोगभूमिसमूत्पन्नाश्च 
व्यन्तरादिषु जन्म प्रतिपद्यन्ते इति । 


भ्राल्लवके कारणहै। विस्तार से तो कल्याणकारी धार्मिक मिध्धरो की सगति, श्रायतनसेवा, 
सद्धमं श्रवण, स्वगौरवदरशंन, निर्दोष प्रोषघोपवास, तप की भावना, बहुश्रुतत्व, भ्रागमपरता, 
कषायो का निग्रह्‌, पात्रदान, पीत-पद्मनेश्या के परिणाम आर मरण समय मे घमेध्यान रूप 
परिणाम श्रादि शुभ परिणाम सौघर्मादि कल्पवासी देव प्राय के भ्रास्लरवके कारण । अव्यक्त 
सामायिक मौर सम्यग्दशेन की विराघनाश्रादि भवनवासी श्रादि देवो कौश्रायु कै ग्रौर महधिक 
मनुष्यो कौ ्रायुके श्रास्रवके कारणरहै। पोच श्रणुत्रतधारी, सम्यण्डष्टि मनुष्य श्रौर तियञ्च, 
सौधम स्वगं से लैकर प्रच्युत नामक सोलहवे स्वगं पर्यन्त उत्पन्न होते है । यदि पचाणुत्रतधारक 
मानव रौर तिर्यञ्च सम्यग्दर्शन की विराधना करदेते है तो वे भवनवासी श्रादि देवो मे उत्पन्न होते 
है। नही जाना है जीव-प्रजीव के स्वरूप को जिन्होने एसे तत्त्वज्ञानशून्य बालतप तपने वाले, 
भ्रज्ञानो, तत्त्व-करुनत्तव को नही जानने वाले, भज्ञानपूर्वंक सयम का पालन करने वाले, वलेहाके 
म्रभाव विशेष यानी (मन्द कषाय) के कारण कोई भवनवासी व्यन्तरादि मे उत्पन्न होते है, कोई 
सौधम स्वगं से लेकर सहस्रार स्वगं तक उत्पन्न होते है रौर कोई इन भावोसे मरकर मानवएव 
तिर्थंञ्च पर्याय मे भी उत्पच्च हो सकते है। श्रकामनिर्जरा, भूख-प्यास का सहना, ब्रह्मचयं त्रत का 
पालन, पृथ्वी पर शयन, मलधारण॒ (स्नान नही करना), परितापादि परीषहो से खेद-खिन्न नही 
होना, गुढ पुरुषो के वन्धन मे पड जाने पर भौ नही धकव्डाना, दीर्घकाल तक रोगी रहने पर भी 
सक्लेश भाव नही करना, वृक्ष या पवंत के शिखर से मम्पापात करना, श्रनशन, श्मग्निप्रवेश, 
विषभक्षण॒ रादि मे धर्म मानने वाले कुतापस मरकर व्यन्तर देव, मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चो मे उत्पन्न 





१. -णागीर-मु , व. । २. -रम्यादया-श्र । -र्माद्यास्तव श्रव्य-ता । -र्मादायुष श्रव्य~मू । २ महा 
ऋद्धियुतमहाराजादि" । ४ श्न प्रतौ श्नधिगतजीवाजीवा वालतपस इति वात्तिक्रचिह्लाकितम्‌ 1 * गरढपुद्ष । 
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उक्तो दैवस्यायुष ्रा्रान्तभेद श्रास्लवः। कमेतावानेव देवायुरास्तवविधिः, 
्राहोस्विदन्योऽप्यस्तीति ? भअरत्रोच्यते- 


सम्यक्त्वं चः ॥ २१॥ 
किम्‌ ? दैवस्यायुष., श्राव" इत्यनुवतंते । उक्त सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । 


भ्रविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिः प्रथक्करणात्‌ । १। सम्यक्त्वं दैव- 
स्यायुष रास्व इत्यविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिर्भेवति । कृतः ? पृथक्कर- 
णात्‌ 1 यथविशेषगत्तिरेवेष्टा स्यात्‌ प्रथक्करणमनर्थकं स्यात्‌ पूरसूत्रे एवोच्यत । 
यदेव पूवेसूत्र उक्त भ्रास्लवविधि. अ्रविशेषेण प्रसक्तः, तेन सरागसंयमसंयमासयमावपि 
भवनवास्थाद्यायुष श्रास्रवौ प्रसक्तौ ? 


होते हैँ । जिन्होने शील श्रौर बरतो को धारण नही क्या है किन्तु जिनका हृदय भ्रनुकम्पा से 
ग्रातप्रोत है, जिनके जलरेखा सदश रोष है तथा जो भोगभरुमि मे उत्पन्न है, एेे तिर्यञ्च श्रौर मनुष्य 
व्यन्तरादि मे उत्पन्न होते है। १॥ 


देव श्रायु के ्रास्चवके कारणो के भेदो का कथन किया है । इनमे इतने ही देवायु के ्रास्रव 
केकारणहैकिश्रोरभोहै? रेसी भशका होने पर कहते है-- 


सम्यक्त्व भी देव रायु के रास्व का कारणदहै।। २१ ॥ 


सम्यक्त्व देवभ्नायु के आस्व का कारण है सम्यक्त्व का लक्षणा ^तस्वार्थशद्धानं 
सम्यग्दशनम्‌' पहले कहा ज। चुका है । 


विशेष कथन न होने पर भो पृथक्‌ सूत्र होने से सोधर्मादि विष गति जाननी चाहिये । 
सम्यक्त्व देवायु के आल्लवका कारण है, एेसा सामान्य कथन होने पर भो सम्यग्दशंन, सोघर्मादि 
कल्पवासी देव सम्बन्धी श्राय के ्आस्वकाकारण है, यह्‌ समभना चाहिए । क्योकि पृथक्‌ सूत्रसे 
यह्‌ ज्ञात होता है। यदि सामान्य रूप से सम्यग्दशेन देव श्राय के ग्र्लवका कारण इष्टहोतातो 
पृथक्‌ सूत्र कौ रचना व्यथं होती । वयोकि पूवं सूत्र मेही देवायु के श्रास्रव के कारण कहे है। 
पश्न-य्दिेसाहैतोपूवंसूव्रमेजोश्राक्तव केकारणकहै गये है वेभ्नविशेष यानो सामान्यरूप 
सेचारोनिकायोकेदेवोकीश्रायुके भ्राल्लव के कारण टहरेगे, एसी श्रवस्थामे सरागसयमश्रौर 
0 भी भवनवासी, व्यन्तर भ्रादि देवो की श्रायु कै आस्व के कारण सिद्ध 
होगे?॥ १।। 





१ सूत्रमेतन्नास्ति भा १-२) 
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न, श्रतस्तत्सिद्धेः । २। नैष दोष. । कुतः ? भ्रतस्तत्सिद्धेः। यत एव 
सम्यक्त्वं सौधर्मादिष्विति नियम्यते तत एव तयोरपि नियमसिद्धि-, नासति सम्यक्त्वे 
सरागस्ंयमसंयमासयमव्यपदे इति । 


प्राह-म्रायुषोऽनन्तर यच्धिदिष्ट नाम, तस्य क प्रास्तव इति ? अ्रच्रोच्यते-तन्नाम 
दविविधम्‌-श्रशुमं शुभं चेति । तव्राश्ुभनामाखवप्रतिपत्त्यथंमारभ्यते- 


योगवक्रताविसंवादनं चाऽशुभस्य नाम्नः ॥ २२॥ 
कायवाङ्मनसां कौटिल्येन वृत्तिर्थोगवक्रता । १ । कायवाङ्मनासि व्याख्यातानि, 
तेषा कुटिलता योगवक्रता इत्युच्यते । अनाजेवं प्रिधानमिति यावत्‌ । 


विसंवादनमन्यथाभ्रवत्तनम्‌ । २। अन्येन प्रकारेण प्रवतेन प्रतिपादन 
विसंवादनमिति विज्ञायते । 


__ ____-____-_~__~__~____________-__-_-_____ 


उत्तर--सरागसयमादि भवनवासी देवो की श्रायुके भ्रास्वकाकारणा नही है, क्योकि इसी 
से उस कथन की भी सिद्धि हो जाती है। यह कोई दीष नही है कि पूवं सूत्र के साथ भ्रविशेषता 
से (यानी सामान्य रूप से) सम्बन्ध करने पर सरागसयमादि कै भवनच्निक देवो की श्रायु के ्रास्तव 
के कारण का प्रसग अ्येगा। क्योकि सम्यक्त्व के साथ नियम है कि सम्यण्टष्टि सौधर्मादि 
विमानवासी देवो कीश्रायुकाही बघ करतादहै, अन्य अ्रायुका नही, उसी प्रकार सरागसयम श्रौर 
सयमका भी नियमहैकिवेभीस्वर्गोकीश्रायु का नध करते है। क्योकि सम्यग्दर्शन के विना 
सरागसयम श्रौर सयमासयम को उत्पत्ति नही है । श्र्थात्‌ सम्यक्त्व के भमान मे सरागसयम ग्रौर 
सयमासयम नही हौ सकते 1) २ 1 


ग्रायुकेश्रन्त मे नाम का उल्लेख है, उसके भास्रव किनसे प्राता है, एेसी भ्राशका होने पर 
कहते दै-- 
मन, वचन श्रौर काथ की कुटिल वृत्ति रूप योगवक्रता तथा विसंवादन 
ये प्रश्ुमे नामकर्म के श्राव के कारण है ।॥ २२ ॥। 
मन मे कुच सोचना, वचन से कु दूसरे प्रकार से कहना श्रौर कायसे भिन्न ल्प सेही 


प्रवृत्ति करना योगवक्रता है । मन, वचन ग्रीर काय का व्याख्यान पहले किया जा चुका है उनकी 
कुटिलता योगवक्रता कहलाती ह ! ग्रनार्जव का प्रयत्न ही कुटिलता है ।। १ ॥ 


अन्यथा प्रवृत्ति करना-करान विसवादन है । दूसरे को श्रन्यथा प्रवृत्ति करना, ब्ु के 
स्वरूप का श्रन्यथा प्रतिपादन करना रथात्‌ श्रेयोमागे पर चलने वालो कोउ माग की निन्दा 


करके बुरे मायं पर चलने को कहना विस्वादन है ।। २॥ 
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योगवक्रतवेति चेत्‌; सत्यम्‌; श्रात्मान्तरेऽपि त-डावप्रयोजकत्वात्‌ पृथग्बचनस्‌ । ३। 
स्यदेतत्‌-श्नन्यथाप्रवतेनं विसवादन तदेव योगवक्रताऽ्पीति पृथग्ग्रहणमनर्थंकमिति, 
सत्यमेवमेतत्‌; किन्तु श्रात्मान्तरेऽपि तद्धावप्रयोजकत्वात्‌ पथग्वचनम्‌ । सम्यगभ्युदयनि - 
श्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवतंमानमन्य कायवाङ्मनोभिविसवादयति-मैवं कार्षरिवं कूविति 
कुटिलतया प्रवतंन विसंवादनम्‌, श्रात्मगता योगवक्रतेत्ययमनयोभंद 


चशब्दोऽनुक्तसमुच्चया्थः । ४। चशब्दः क्रियते अनुक्तस्याखवस्य ससुच्च- 
याथे. । क. पुनरसौ ? मिथ्यादशेन-पिश्ुनता-ऽस्यिरचित्तस्वभावता-कूटमानतुलाकरण- 
सुवणमणिरत्ना्यनुकृति - कुटिलसाक्षित्वा-ऽद्खोपाङ्खच्यावन - ब्णेगन्धरसस्पशन्यथाभावन- 
यन्तरपञ्जरक्रिया-द्रव्यान्तरविषयसबन्धनिकृतिभूयिष्ठता-परनिन्दात्मप्रशसा-ऽनृतवचन- पर- 
द्रव्यादानमहारम्भपरिग्रहु-उज्ज्वलवेषरूपमद-परुषासभ्यप्रलाप-प्रक्रोश-मौखये-सौभाग्योपयो- 
गवशीकरणप्रयोग - परकतूहलोत्पादना-ऽल ङ्कारादस्चेत्यप्रदेशगन्धमाल्यधूपादिमोषण-विल- 


प्रश्न --योगवक्रता ही विसरवादन है, इनका पृथक्‌-पृथक्‌ कथन क्या कयि गया है? 
उत्तर-यह्‌ सत्य है, परन्तु श्रात्ममत मरौर अनामगत माव के प्रयोजन की अपेक्षा पृथक्‌ वचन हँ । 
परश्ने-जब वस्तु का अन्यथा प्रतिपादन करना विसवादन है ग्रौर वही योगवक्रता है तब विसवादनं 
का पुथक्‌ निर्देश करना निरथेक है ? उत्तर- यद्यपि योगवक्रता ग्रौर विसवादन समानदहै, फिर 
भो उतमे श्रन्तर है क्योकि योगवक्रता श्रात्मगत है तथा विसवादन ब्रात्मान्तर का प्रयोजक 
होने से परसे सम्बन्ध रखता है इसलिये पृथक्‌ निर्देश कियारहै। जसे कोई पुरुष सम्यक्‌ 
अभ्युदय श्रौर नि.शेयस कौ कारणभूत क्रियाभ्रोमे प्रवृत्तिकररहारहै, उसे मन, वचन, कायके 
दारा विस्षवाद कराता है कि ^तुमठेसा मतकरो, एेसाकरो' इत्यादि ल्प से प्रवृत्तिकराना 
1 है, भरतः योगवक्रता श्रात्मगत है श्रौर विसवादन परगतहै, यही इन दोनो मे श्रन्तर 

।। ३।। 


(च' शब्द श्रनुक्त के समुच्चय के लिएदै। भ्रनुक्त प्रशम नामकरमं के भ्रास्रव का संग्रह 
करने के लिए "च" शब्द का प्रयोग क्या गया) श्रनृक्त अ्रशुम नामकरमं के श्राद्चव के कारण 
कौन-कौन है ? मिथ्याद्शेन, पिशुनता, श्रस्थिर चित्त स्वभावता, कुटमान-तुलाकरण॒ (मे बाट, 
तराजू रखना), कृत्रिम सुवणं मणि रतन श्रादि बनाना, भूठी साक्षी देना, ग्रग-उपाद्ध का ददन 
करना, वशं, गन्ध, रस, स्पशं का विपरीतपना भ्र्थात्‌ स्वरूपविङृति कर देना, यन्त्र, पिजरा प्रा द 
पीडाकारके पदां बनाना, एक द्रव्य मे दूसरे द्रव्य का विषय धम्बन्ध करना, मा" की वहुलता, 
परनिन्दा, श्रात्मप्रशसा, मिथ्यामाषण, परद्रव्यहरण, महारम्भ, महापरिग्रह्‌, उज्ज्वल वेष श्रौर 
स्प्का घमण्ड करना, कठोर प्रौरभ्रसम्थ भाषण करना, क्रोघभाव रखने श्रौर श्रधिक बकषवाद 
करने मे ्रपने सोभाग्य का उपमोग करना, दूसरो को वश करने के प्रयोग करना, दूसरे मे कुतूहल 
उत्पन्न करना, बदिया-बदिया भ्रामूषण पहनने की चाह रखना, जिनमन्दिर-्च॑त्यालय से गन्ध 
(चन्दन) माल्य, धूप श्रादि को चुरा लेना, किसी की पिडम्बना करना, उपहास करना, ईट-चूने 
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म्बनोपहास-इष्टिकापाक-दवाग्निप्रयोग-प्रतिमायतनप्रतिश्चयारामोद्यानविनाशन - तीत्रक्रोध- 
मानमायालोभपापकर्मोपजीवनादिलक्षणः । स एष सर्वोऽशुभस्य नासर ्राल्रवः । 


म्राह-पअथ शुभनामकर्मणः क भ्रास्रव इति ? उच्यते- 


तद विपरीतं शुभस्य ॥ २३॥ 


!ऋजुयोगोऽविसंवादनं च तद्विपरीतम्‌ । १। कायवाङ्मनसा ऋजूत्वमविसवादन 
च॒ तदधिपरोतमित्युच्यते। चशब्देन धा्मिकदशेनसंभ्रम-सद्धावोपनयन-संसरणभीस्ता- 
प्रमादवजेनाऽसभेदचरिततादयो यथोक्ताऽशुभविपरीता परिणामाः शुभनास्न आ्राञ्लवाः 
प्रत्येतव्याः । 


ग्राह-किमेतावानेव शुभनामास्रवविधि , उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः इति ? 
उच्यते-यदिद ती्थंकरनामकमं श्रनन्तानूपमप्रभावमचिन्त्यविभरूतिविशेषकारण वैलोवय- 





का मटर लगाना, वनमे ्रम्नि लगाना, प्रतिमा का, प्रतिमा के श्रायतन का प्र्थत्‌ चैत्यालय का 
श्रौर जिनकी छाया मे विश्राम लिया जाय ठेसे बाग-बगीचो का विनाश करना, तीत्र क्रोध, मान, 
माया श्रौर लोभ करना तथा पापकमं जिसमे हो एेसी श्राजीविका करना इत्यादि बातो से भी 
प्रशम नामकम का भ्रास्रवहोतादहै। ये सव श्रशुभ नामकरमं के भ्राखवके देतु दै।।४।। 


शुभ नामकरमं के श्राल्लव के कारण बताते है-- 


योगवक्रता श्रौर विसंवादन से विपरीत योगों की सरलता श्रौर 
ग्रविसंवादन शुभ नामकम के श्रास्वके कारण रहै ।। २३॥ 


सरल योग भ्रौर भ्रविसवादन उस योगवक्रताश्रादि से विपरीतहै। मन, वचन, काय 
की सरता श्रौर प्रविसवादन शुभ नामक्मके श्रास्रवकेकारण दहै] धघमत्मि पुरूषो का दशन 
करना, भ्रादर सत्कार करना, उनके प्रति सद्भाव रखना, सस्ारमीरुता, प्रमाद का त्याग, निर्छल 
चारित्र का पालन भ्रादि पूर्वोक्त श्रशुभ नामकरमं के श्राव के कारणो से विपरीत परिणाम शुम 
नामकर्म के ब्रास्लवकेकारणदहै। इन सव शुम नामकम के श्राल्लवकेकारणौ क्रा शच॑ णव्द स 
सग्रह होता है, एेसा सममना चाहिए । 


प्रश्न-क्या इतने ही शुम नामकरमं कै श्राव के कारणरहै किश्रौर भी कोई इसके श्रास्तवोमे 
विशेषता है ?2 उत्तर--हां है, श्रनन्त, श्रनुपम, श्नचिन्त्य, विभूतिविशेष का कारणभूत श्रौर तीन 
लोक मे विजय करने वाला रसा तीर्थकर नामकर्म है, उसकी श्रास्रव विधि मे विशेषता है। 





१ ऋऋजुयोगाविसं-मू, ता, श्र." द । 
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विजयकरं तस्यास्रवविधिविशेषोऽस्तीति । यद्येवमुच्यता तस्याक्लव इति ? अत इद- 
मारभ्यते- 


दशंनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलन्नतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोग- 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसौ साधुसमाधिवंयावृच्यकरणमहंदाचाये- 
बहुश्रुतप्रवचन भक्तिरावश्यकापरिहाणिमगिंप्रभावना 
प्रवचनवत्सलत्वसिति तीथंकरत्वस्थ ।। २४ ॥ 


जिनोपदिष्टे निप्रन्थे मोक्षचत्मेनि रुचिः निःशद्धुतित्वाच्यष्टाद्धा दशनविशुद्धिः 
। १। जिनेन भगवताऽहैता परमेष्ठिनोपदिष्टे निग्रन्थलक्षणो मोक्षवत्मेनि रविदंशेन- 
विशुद्धिः । तस्या भ्रष्टावद्धानि-निःशङ्कितत्वम्‌, नि काङ्क्षता, विचिकित्साविरहः, 
म्रमूढदुष्टिता, उप्र हणम्‌, स्थिततिकरणम्‌, वात्सल्यम्‌, प्रभावन चेति । तत्र इहलोक- 
परलोकव्याधिमरणासय श्मारक्षस्णाकस्सिकसप्तविधभयविनिमु क्ता, अ्रहदुपदिष्टे वा 
प्रवचने किमिदं स्याद्रा नवेति शङ्कानिरासो निःशङ्धितत्वम्‌ । उभयलोकविषयोपभोगा- 


1 


प्रश्न --यदि श्रास्व-विशेषता है तो उसका वर्णन करना चाहिये ? उत्तर-तीर्थकर नामकर्म की 
विशेष भ्रास्लवविधि निम्नलिखित सूत्र द्वारा कही जाती है- 


दशेनविशुद्धि, विनयसम्पन्ता, शील श्रौर त्तो मे श्रतिच'र नहीं लगाना, श्रभीकष्ण- 
ज्ञानोपयोग, संवेग, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप, साधृसमाधि, वयावृतत्य करना, 
प्रहुद्‌भक्ति, आाचायेभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, भ्रावश्यकों को नहीं 
चछोडना, जिनसागं की प्रभावना करना श्रौर प्रबचनवत्सलता, ये 
तीर्थंकर प्रकृति के ्रास्रवके कारणर्ह।। २४॥ 


जिनोपदिष्ट निग्रन्थ मोक्षमागे मे निशङद्कितादि श्राठ गुण सहित रुचि करना 
(१) दशंनविशुद्ध है। जिनेन्द्र भगवान श्रत्‌ परमेष्टी के द्वारा प्रतिपादित निर््रन्थलक्षण 
क्षमर्मं मे रुचे होना दशंनविशुद्धि है। ईस दशंनविशुद्धि के निशकितत्व, नि काङ्क्षता, 
निविचिकित्सा, भ्रमूदष्टिता, उपनृ हए वा उपगरुहन, स्थितिकरण, वत्सलता श्रौर प्रभावना ये 
भराठ श्रद्ध हैँ। भ्न प्रत्येक श्रग का लक्षणा कहते ईै--इहलोकभय, प्ररलोकभय, व्याधिभय, 
मर्एभय, अगुप्तिभय, प्ररक्षणभय आ्रौर भ्राकस्मिकभय इन सात भयो से मुक्त रहना अर्थात्‌ 
मरण भ्रादि से भयमीत नही होना अथवा जिनेन्द्र भगवान कथित तत्व मे यह्‌ है यानही' इस 
प्रकार को शका नही करना निःशङ्धितिहै। घमं को धारण करके इस सोक श्रौर परलोक में 





श्ट 


९. भगुप्ति । २. श्रता । ^ 1८ 
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काडक्षानिवृत्तिः कुद्ष्टचनन्तराकाङक्षानिरासो वा नि-काङ्क्षता । शरी रा्यशुचिस्वभाव- 
मवगसम्य शुचीति मिथ्यासकल्पापनय,, अ्रहतप्रवचने वा इदमयुवत घोरं कष्ट न वेदिद 
सर्व॑मुपपन्नमित्यशुमभावनाविरह्‌ः निविचिकित्सता । बहुविधेषु दुनंयदशंनवत्म॑सु 
तत्त्ववदाभासमानेषु युक्तयभाव परीक्षाचक्षुषा व्यवसाय्य १ विरहितमोहता भ्रमूढद्ष्टिता । 
उत्तमक्षमादिभावनया भ्रात्मनो धर्म॑परिवृद्धिकरणसुपव हरणम्‌ । कषायोदयादिषु 
धर्म॑परिभ्र शकारणेषु उपस्थितेष्वात्मनो ध्मञ्प्रच्यवन परिपालनं स्थितिकरणम्‌ । 
जिनप्रणीतधर्मामुते नित्यानुरागता वात्सल्यम्‌ । सम्यग्दशंनज्ञानचारित्ररत्नत्रयप्रभावेन 
ग्रात्मन. प्रकाशनं प्रभावन । 

ज्ञानादिषु तद्वत्सु चादरः कषायनिवृत्तिर्वा विनयसंपन्नता । २। सम्यम्नञानादिषु 
मोक्षसाधनेषु तत्साधनेषु गुर्वादिषु च स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार श्रादर कषायनिवृत्तर्वा 
विनयसम्पन्नता । 





विषयभोगो की काक्षा नही करना श्र भ्रन्य कुदष्टियो की (मिथ्यादृष्टि सम्बन्धी) भ्राकाक्षाप्नो का 
निरास करना भ्र्थात्‌ मिथ्याघमे कौ वाचा नही करना निःकाक्षितग्नग है! शरीरादि के श्रशुचि 
स्वभाव को जानकर उसमे शुचित्व के मिथ्यासकल्प को छोड देना, श्रथवा ्रहत्‌ के द्वारा उपदिष्ट 
प्रवचन मे "यह ्रयुक्त है" "जिनप्रवचन घोर कष्टदायक है" थे जिनकथन घटित नही हो सक्ते" 
इत्यादि जिनघमं के प्रति श्रशुम भावनाश्रो से चित्त मे विचिकित्सा (ग्लानि) नही करना 
निविचिकित्साश्रग है। तत्तव के समान प्रवभासमान श्रनेक प्रकार के मिथ्यानयवादियो क 
मिथ्या मार्गो मे युक्त-्रयुक्त (योग्यायोग्य) भावो का परीक्षारूपी चक्षुश्नोके द्वारा मलेप्रकार से 
निर्णय करके उनसे मोह नही करना श्रमुदृदुष्टि अरग है! उत्तम क्षमा श्रादि घमं-मावनाश्रौ के 
द्वारा आत्मीय-चमं की वृद्धि करना, श्रात्मगुरो का विकास करना उपवु हर श्रग है । कषायोदय 
से धर्म्रष्ट होने के कारण उपस्थित होने पर भौ भ्रपने धमं से परिच्युत नही होना, उमका 
बराबर पालन करना स्थितिकरण भ्रग है। जिनप्रणीत धर्मामत से नत्य भ्रनुराग रघन 
वात्सल्य श्रद्ध है । सम्यग्दर्शन, सम्यण््ञान श्रौर सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय के प्रमाव से भ्रात्ना 
को प्रकाशित करना प्रभावनाभ्रगदहै।। १॥। 


ज्ञानादि मे तथा ज्ञानादिधारियोमे श्रादर करना तथा उनमे कषाय की निवृत्तिकरना 
विनयसम्पन्नता है। सम्यम्नञानादि मोक्ष के साघनो मे तथा ज्ञानादि के साघन (निमित्त) गुर प्रादि 
मे योम्य रीति से सत्कार श्रादर करना तथा कषाय को निवृत्ति करना (२) विनयसम्पत्चता 


है।1२॥ 





क~~ 


-१. व्यवस्ायवि-ता, श्च, मू, द । निश्चीय। 
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चरित्रविकत्पेषु शीलत्रतेषु निरवद्या वृत्तिः शीलत्रतेष्वनतिचारः । ३ ! प्रहिसादिषु 
तेषु तत्परिपालना्थेषु च क्रोधवजनादिषु शीलेषु निरवद्या वृत्तिः कायवाङ्मनसा 
शीलव्रतेप्वनतिचार इति कथ्यते । 


ज्ञानभावनायां नित्ययुक्ता ज्ञानोपयोगः । ४ । मत्यादिविकतप ज्ञान जीवादि- 
पदाथंस्वतत्त्वविषय प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणम्‌ भ्रज्ञाननिवृत््यव्यवहितफल१ हिताहितानुभय- 
प्राम्तिमरिहारोपेक्षाव्यवहितफल यत्‌, तस्य भावनाया नित्ययुक्ता ज्ञानोपयोग. । 


संसारढुःलानित्यभीरता संवेगः \ ५; शारीर मानसं च बहुविकत्पप्रिय- 
विप्रयोगाऽप्रियसयोगेम्सिताऽ्लामादिजनितं ससारदुःख यदतिकप्ट ततो नित्यभीस्ता 
स्ेगः । 


परग्रीतिकरणातिसजजनं त्यागः । ६ । श्राहारो दत्त. पात्राय तस्मिन्नहनि 
तत्परीतिहैतुमेवति, अरभयदानमुपपादितमेकभवव्यसननोदनकरम्‌, सम्य्ज्ञानदान पुनः 
भ्रनेकमवशतसहस्रदु.खोत्तरणकारणम्‌ । श्रत एतत्तिविध यथाविधि प्रतिपद्यमान त्याग- 
व्यपदेशभाग्भवति । 





चारित्र के विकेल्परूप शीलत्रतो मे निर्दोष प्रवृत्ति शीलब्रतेष्वनतिचार है । श्रहिसा रादि 
्रत्त तथा उनके परिपालने के लिए क्रोधादि के त्यागरूप शीलो मे मन, वचन, काय की निर्दोष 
प्रवृत्ति करना (३) शीलत्रतेष्वनतिचार है ।\ ३ 


जञानभावना से नित्ययुक्ता ज्ञानोपयोग है । जीवादि पदार्थेरूप स्वतत्त्वविषय को प्रत्यक्ष 
भ्रोर परोक्ष रूप से जानना है लक्षण जिनका एेसे मतिकज्ञानादि विकल्परूप ज्ञान पाच प्रकार के है । 
भक्तान्‌ को निवृत्ति इनका साक्षात्‌ फल है तथा हितप्राप्ति, श्रहित-परिहार श्रौर उपेक्षा यह 
व्यवहित (परोक्ष) फल दहै इस ज्ञान की भावना मे सदा तत्पर रहना ही (४) प्रभीकष्ण- 
ज्ञानोपयोष है 1 ८ 11 


संसारके दुःखो से नित्य भयभीत रहना सवेग है। शारीरिक, मानसिक भ्रादि भ्रनेक 
प्रकार के प्रियवियोग, भ्रप्रियस्योग, इष्ट वस्तु का अ्रलाभ भ्रादि जनित दुःख प्रतिकष्टदायक ह, 
भ्रत. उन ससारदुखोसे नित्य भयभीत रहना (५) संवेग है ।) ५॥ 


परक प्रीति के लिए श्रपनी चस्तुकोदेना त्यागहै। पात्रके क्लिये दिया गया श्राहार उस 
दिन उसकी प्रीति का हेतु बनता है । अरभयदान उस भव कै दुःखो को दूर करने वालाहैग्रौर 
पात्र को सतोषजनक है । सम्यम्ज्ञान का दान भ्रनेक सहल भवो के दुःखों से छृटकारा दिलाने बाला है 





१ सराक्षात्फलम्‌ । 
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अनिगूहितवीयेस्य मा्यविरोधिकायव्लेशस्तपः । ७। शरीरमिदं दुःखकारणम- 
नित्यमश्ुचि, नास्य यथेष्टभोग विधिना परिपोषो युक्तः, भ्रशुच्यपीदं गुरारत्नसचयोपकारीति 
विचिन्त्य विनिवृत्तविषयसुखाभिष्व द्धस्य स्वकार्यं प्रत्येतद्भृतकमिव नियुञ्जानस्य यथा- 
शक्ति मार्गमाविरोधि कायक्लेशानूप्ठान तप इति निश्चीयते । 


मुनिगखतपःसंधारणं समाधिः भणण्डागाराभ्तिप्रशमनवत्‌ । ८ । यथा भाण्डागारे 
दहने समूत्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहूपकारत्वात्‌ तथा भ्रनेकेत्रतशीलसमृद्धस्य मुनिगणस्य 
तपसः कुतश्चित्‌ प्रत्ये समृत्थिते तत्सधारण समाधिरिति समाख्यायते । 


गुरावददुःखोपनिषाते निरवद्येन विधिना तदपहरणं वेयावृतत्यम्‌ । € । गुरावतः 
साधुजनस्य दुःखे सच्चिहिते निरवदेन विधिना तदपहूरण बहूुपकारं वेयावृत्यमिति 
व्याख्यायते । 


द्रहंदाचायेषु॒बहुशरतेषु प्रवचने च भावविशुद्धिगुक्तोऽनरुरागो भक्तिः । १०। 





अर्थात्‌ श्रनेक भवोके दु.लोकेनाशमे कारणभूतदहै। श्रत. ये यथाविधि (विधिपूरवक) दिये गये 
तीनो प्रकारके दान दही (६) त्याग कहलाते है।॥ ६ ॥ 


श्रपनी शक्ति को नही चछिपाकर मार्गाविरोधी कायक्लेश श्रादि करना तप कहलाता है । 
यह्‌ शरीर दु.ख का कारण है, अशुचि है, यथेष्ट (इच्छानुसार) पचेन्दरियजन्य भोगो को भोगने पर 
भी इनसे तृप्ति नही होती है । श्रतः इसको ययेष्ट भोगविधि से पुष्ट करना युक्त नही है । यह 
प्शुचि शरीर मी शीलत्रतादि गुणो क सचय मे श्रात्मा कौ सहायता करता है, पसा विचार करके 
विषयो से विरक्त हो श्रात्मकार्य के प्रति शरीर कानौकर की तरह उपयोग कर लेना उचित है । 
भ्रतः इस शरीर से यथाशक्ति मागँ-श्रविरोधी कायक्लेश रूप श्रनुष्ठान करना (७) तप 
केहलाता दै ।। ७ ॥ 


भण्डागार की श्रगनिप्रशमन के समान मूनिगणो कै तप का सधारणा करना साधुसमावि है । 
जंसे-भण्डार मे श्राग लगने पर भण्डार बह उपकारी होने से उस अ्रग्नि का प्रयत्नपूर्वेक शमन 
किया जाताहै भ्र्थात्‌ अ्रभ्नि के शमन करने का प्रयत्न क्रिया जाता है, उसरी प्रकार ग्रनैक 
व्रतशीलो से समृद्ध मुनिगण के तप श्रादि मे विध्न उपस्थित हौ जाने पर उस विध्न का निवारण 
करना (८) साधुससाधि है ।। = ॥ 


गुएवानो पर दुख श्राने पर निर्दोष विधि से उसको दूर करना वेयावृत्त्य है । गृएवनि 
(सम्यग्दंन, सम्यगज्ञान श्रौर सम्यक्चारतर केघारी) साधुजनो प्रर श्रये हुए. सकट, रोग भ्रादि 
रापत्तिको निर्दोष रीति से दूर करना उनकी सेवादि करना बहु उपकारी (€) वयावृक्त्य है। & 11 


रहत्‌, राच्ये, बहुशरूत श्रौर प्रवचन मे मावविशुद्धि युक्त जो श्रनुराग है, उसका नाम भक्ति 
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गरहदाचार्येषु केवलश्रुतन्ञानादिदिव्यनयनेषु परहितकरप्रवृत्तेषु स्वपरसमयविस्तरनिश्चयज्ञेषु 
च बहुशरुतेषु प्रवचने च भ्रुतदेवतासक्धिधिगुणयोगदुरासदे मोक्षपदभवनारोहणसुरचित- 
सोपानभूते भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागः भक्तिः, त्रिविधा (चतुविधा) कल्प्यते । 


षण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालप्रवतंनमावश्यकाऽपरिहाखिः। ११। पडावश्यक- 
क्रियाः-सामायिकं चतुविशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सगेश्चेति । तत्र 
सामाधिक सवेसावद्ययोगनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्यैकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम्‌ । चतुषिशतिस्तवः 
ती्थकरगुणानुकीतेनम्‌ । वन्दना व्रिशुद्धिः दचासना चतुःशिरोऽवनतिः दादशाव्तना । 
भ्रतीतदोषनिवतनं प्रतिक्रमणम्‌ । भ्रनागतदोषापोहनं प्रत्याख्यानम्‌ । परिमितकालविषया 
शरीरे ममत्वनिवृत्तिः कायोत्सगः । इत्येतासा षण्णामावश्यकक्रियारा यथाकालप्रवतंनम्‌ 
म्रनौत्सुक्यं त्रावश्यकाऽपरिहाणिरिति परिभाष्यते ) 


ज्ञानतपोजिनपुजाविधिना धसमंप्रकाशनं मागंप्रभावनम्‌ ! १२। ज्ानरविप्रभया 


केवलज्ञान रूपी दिव्य नेत्र के धारी (१०) श्रहुन्तं मे, श्रुतज्ञान रूपी दिव्य नेत्रके धारी 
१) श्राचायं मे, परहितप्रवण रौर स्वसमय एव परसमय के विस्तार कै निश्चय करने वाले 
२) बहुश्रुत (उपाध्याय) मे तथा श्रुतदैवता के प्रसाद से प्राप्त होने बाले मौक्ष-महल मे भ्रारूढ 
होने के लिए सोपान रूप (१३) प्रवचन (जिनवाणी) मे, भावशुद्धिपू्वंक श्रनुराग करना भक्ति 
है। यह्‌ भक्तितीनयावचारप्रकारकीरह + । १० ॥ 


है। 
(१ 
(१ 


षट्‌ श्रावश्यक क्रियाश्रो का यथाकाल प्रवतंन करना श्रावश्यक श्रपरिहाणि भावनादहै। 
सामायिक, चतुविशतिसस्तवन, बन्दना, प्रतिक्रमणा, प्रत्याख्यान श्रौर कायोत्सगे ये छह आावह्यक क्रियाएं 
है। सर्वे सावद्ययोगोकात्यागकरना तथा चित्त को एकाश्ररूप से ज्ञान मे लगाना सामायिक 
है। चतुधिश्ति तीर्थकरो का कीर्तन चतुदिशति स्तव है । मन, वचन, काय कौ शूद्धिपूरवेक 
सडगासन या पद्मासन से चार वार शिरोनति भ्रौर वारह भ्रावतेपूवेक चन्दना होतीदहै। कत दोषो 
कौ निवृत्ति प्रतिक्रमणदहै। भविष्य मे होने वाले दोषो का श्रपोहुन-त्याग करना भ्र्थात्‌ भविप्य 
मेदोषनहोने देने के लिए सन्नद्ध होना प्रत्यास्यानदहै। प्रमित काल तक शरीर सेममत्वकात्याग 
करना कायोत्तथ है । इन पडाविश्यक क्रियाश्रो को यथाकाल विना नया किये स्वाभावकक्रमसे 
करते रहना, उत्सुकता का त्याग नही करना भ्रर्थात्‌ उत्सुकतपूर्वेक करना (१४) श्रावश्यक- 
श्रपरिहाणि भावना कहलाती है ।। ११ ॥ 


ज्ञान, तप, जिनपूजा विपि ्रादिके दवारा घमं का प्रकाशन करना मार्गप्रमावनाहै। पर- 





१. षट्खण्डागम मे भ्ररहतभक्ति, वहुश्रूतभक्ति श्रौर प्रवचनभक्तिये तीन भक्ति कटी गईदह1 श्रग्हतभक्तीए, 
बहुसुदभत्तीए, पवयभत्तौए ।' (षट. पूस्तक ८ पृ. ७९) तत्वार्थसूत्र मे प्रहत, श्राचार्य, वहुशवूत श्रीर्‌ प्रवचन- 
भक्तिये चार भक्तिर 
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परसमयलद्योतोद्योततिरस्कारिण्या, सत्तपसा महोपवासादिलक्षणेन सुरपतिविष्टर- 
प्रकम्पनहेतुना, जिनपुजया वा भव्यजनकमलषण्डप्रनोधनप्रभया, सद्धम॑प्रकाशन मार्गप्रभा- 
वनमिति संभाव्यते । 


वत्से धेनुवत्सधमंणि स्नेहः प्रवचनवत्सलत्वम्‌ । १२३। यथा घेनुर्वत्से श्रकृतिम- 
स्नेहमूत्पादयति तथा सध्मणिमवलोक्य तद्गतस्नेहार््रीकृतचित्तता प्रवचनवत्सलत्व!- 
मित्युच्यते । यः सधमेणि स्नेह. स एव प्रवचनस्नेह इति । तान्येतानि षोडशकारणानि 
सम्यग्भाव्यमानानिं व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थकरनामकर्मास्लवकारणानि 
प्रत्येतव्यानि । 


श्राह-नामानन्तरनिदशभाजो गोत्रस्योपादाने कि निबन्धनमिति प्रतिविधीयते । 
तद्द्र विध्ये सति भ्राचस्य तावत्‌- 


परात्भनिन्दाप्रशंसे सदसदृगुणच्छारदनोद्धावने च 
नीचंर्गोत्रस्य ।। २५ ॥ 





समय रूपी खद्योत के प्रकाश को पराभ्रूत करने वाले ज्ञान रूपी सूर्यं की प्रमा से, इन्द्र के सिंहासन 
कोकंपा देने वाले महोपवास श्रादि सम्यक्‌ तपो के द्वारा ्रौर भव्यजन रूपी कमलो कौ विकसित 
करने के लिए सूर्यं की प्रभा के समान जिनपूजा के द्वारा सद्धमंका प्रकाशकरना (१५) 
सागप्रभावना है । १२॥ 

बच्छडे मे गाय के समान धा्भिक जनो मे स्नेह प्रवचन-वत्सलत्व है । जैसे गाय भ्रपने बडे 
से श्रक्ृत्निम स्नेह करती है, उसी प्रकार साधिक जनो को देखकर तद्गत स्नेह से म्रोतप्रोत हो जाना, 
वा चित्त का धर्मस्नेह से श्राद्रं हो जाना (१६) प्रजचनवत्सलत्व है। जो साधर्भियो के साथ स्नेह 
है, वही तो प्रवचनस्नेह है ।। १३ ॥ 

सम्यक्‌ प्रकार से पृथक्‌-पृथक्‌ या सरूप से भावित ये भोडशकारण भावनाये तीर्थकर 
नामकर्म के श्रास्व की कारण होतोहै।। २४ ॥ 

नामकरमं के अ्रलन्तर जिसका निदेश किया गयारहै, देसे गोत्रकमं के भ्रागमन का कारण 


क्याहै? एसा प्रन होने पर श्राचायं गोत्रकमं के भ्रास्लवे काप्रतिपादन करनेके लिये कहते ईह 
नोच श्रौर उच्चके मेदसे गोच दौ प्रकार काहै, उसमे प्रथम नीच गो्रकमं के प्रास्तव के कारणो 


को कहते है-- 
दूसरों की निन्दा करना, श्रपनी प्रशंसा करना, दूसरों के - सद्गुणो का छादन 





व यख 


१ त्वमिति कथ्यतेमु, श्र । २ -णच्छा-मु । -णोच्छा-श्र । 
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दोषो दावनेच्छा निन्दा ! १। तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य वा दोषस्योद्ावनं प्रतीच्छा 
मनःपरिणामोऽवक्षेपो निन्देत्युच्यते । 


गुणो-डावनाभिप्रायः प्रशंसा । २। सद्भूतस्याऽसद्भूतस्य वा गुणस्यो द्भावनं 
परत्यभिप्राय प्रशसेत्युपदिश्यते। परश्च भ्रात्मा च परात्मानौ, निन्दा च प्रशंसा च 
निन्दाप्रशसे, परात्मनो निन्दाप्रशसे परात्मनिन्दाप्रशसे यथासंख्यमभिसबन्धः । परनिन्दा 
भ्रात्मप्रशसेति यावत्‌ । 


भ्रनुद्‌भूतवृत्तिता छादनम्‌ । ३ । प्रतिबन्धकहेतुसक्चिधाने सति भ्रनुद्भूतवृत्ति- 
ताऽनावि्भविः छादनमित्यवसीयते । 


प्रतिबन्धकाऽभावे प्रकाशितवृत्तितो दद्धावनम्‌ । ४ । प्रतिबन्धकस्य हैतोरभावे 
प्रकाशितवृत्तिता उद्धावनमिति व्यपदेशमहंति । 


सश्चाऽसंश्च सदसन्तौ, सदसन्तौ च तौ गुणौ च सदसद्गुणौ, छादनं चोद्धावनं 





तथा भ्रपने श्रविद्यमन गुणों का उद्भावन करना, ये सब नीच गोत्र 
कमं के भ्रालव के कारण ह 1 २५॥ 


दोषो के उद्भावन कौ इच्छा निन्दाहै। तथ्य वा अतथ्य (विद्यमान वा श्रविद्यमान दूसरो 
के) दोषोको प्रकट करने कौ इच्छा वा दोषोद्धावन के मनस्क परिणाम वा भरवेक्षेप निन्दा 
कहलात्ती है । १ ॥ 


गुणो के उद्भावन का श्रभिप्राय प्रशंसाहै। सदभूत या प्रसद्भूत गुखो के प्रकाशन करने 
की इच्छा वा श्रभिप्राय प्रशसा कही जातीदै। पर (दुसरेकी) श्रौर भ्रपनी निन्दा श्रौर प्रशसा 
का यथाक्रम से सम्बन्ध लगाना चाहिये । भ्र्थात्‌ दूसरो कौ निन्दा करना भ्रौर भ्रपनी प्रशसा करना, 
परात्मनिन्दाप्रशसा कहलाती है । इससे नीच गोत्रे का बध होताहै।। २॥ 


भरनुद्भूत वृत्ति को छादन कहते है । प्रतिबधके कारणो के होने प्रर वस्तु काप्रकटनही 
होना छादन कटलाता है । ३ ॥ 


प्रतिबन्धक कारणो के ्भावमे वस्तु का प्रगट होना उद्भावन है) प्रतिवघक कारणो 
के हट जाने पर वस्तु का प्रकाश मे श्रा जाना उद्भावन है। प्र्थात्‌ प्रकाश मेग्रा जाना, व्यक्तहो 
जाना ही उद्भावन, एेसा कहा जाता है । 


सत्‌-प्रसत्‌ को सदसद्‌ कहते हँ । सदसद्‌ गुणो का भाच्छादन शओ्रौर उद्भावन सदसद्‌- 
गुरच्छादनोद्‌मावन कहलाता है । यहो भी यथासख्या सम्बन्ध लगाना चाह भर्थात्‌ दूसरो 
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च छादनो दावने, सदसद्गुणयोः छादनोद्धावने सदसद्गुणश्च्छादनो धावने ¦ भ्रत्रापि 
यथासख्यमभिसंबन्धः सद्गुणच्छादनमसद्गृणोडावनमिति । 

गूयते तदिति गोत्रम्‌ । ५। गयते शब्धते तदिति गोत्रम्‌, भ्रौरादिकेन त्रटा 
निष्पत्तिः । 

नीचरित्यधिकरणप्रधानः शब्दः । ६। नीचैरित्ययं शब्दः श्रधिकरशाप्रधानो 
द्रष्टव्यः, नीचै स्थाने येनात्मा क्रियते तन्नीचै्गोतिम्‌, तस्थास्रवकारणान्येतानि 
परनिन्दादीनि । तत्प्रपच्च उच्यते-जातिकुलबललूपश्रुताज्ञेश्व्यतपोमद-परावज्ञानोत्प्रहसन- 
परपरिवादशीलता - धा्मिकजननिन्दात्मोत्कर्षा - ऽन्ययशोविलोपा - ऽसत्कीत्यु त्पादन- 
गुरूपरिभव-तदुद्धद्रन-दोषरख्यापन-विहैडन-स्थानावमान-भत्संन-गुणावसादन-्रञ्जलिस्तुत्य- 
भिवादनाभ्युत्थानाऽकरण-ती्थंकराधिक्षेपादिः । 

ग्राहु-उपपादितो नीचैर्गोत्रस्यास्रवः, इदानीमुच्चेगतिस्यास्रवविधिः क इति ? 
भ्रत्रोच्यते- 





के सद्गुणो (विद्यमान गुणो) का ्राच्छादन करना श्रौर स्वकीय श्रसद्‌ गुणो का उद्‌मावन करना 
नीच गोत्र के बघकाकाररहै।। ४॥ 

गूयते बह गोत्र है । भ्र्थात्‌ जो शब्द-व्यवहार मे श्राताहै, वह गोत्र है। (्रोणादिकेन- 
च्रटा) इन व्याकरण सूत्र से इसकी निष्पत्ति है ।। ५॥ 


“नीचै' यह श्रधिकरण प्रधान शब्द है। "नीचं" यह शब्द श्रधिकरण प्रधान जानना 
चाहिये । जिसके द्वारा श्रात्मा नीच स्थान मे प्राप्त की जाती है वा जिससे श्रात्मा नीच 
व्यवहार मे श्रातो है, वह्‌ नीच गोन है । ये परनिन्दा, भ्रपनी प्रशसा, दूसरो के गुणौ का ्राच्छादन 
ग्रादि नीच गोत्रके श्राव के कारणरहै। यह सक्षेपसे नीच गोत्र के प्रास्तवके कारण कहै है । 
श्रव विस्तार से नीच गोत्र के प्राव कहते है-जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, श्राजञा, एेश्वरय श्रौर तप 
का मद करना, दूसरो की श्रवनज्ञा तथा हूंसी-उपहास करना, पर कौ निन्दा का स्वभाव, धामिकजन 
को निन्दा-परिहास, ्रात्मोत्कषं की भावना, परयश का विलोप करना, भ्रसत्य कोति का उपार्जन 
करना, गुरुजनो का तिरस्कार करना, गुस्जनो कै दोषो का उद्भावन, गुख्प्रो कौ ्राज्ञाका लोप, 
उनका विहेडन, स्थानावमान, गुरावसादन करना श्रौर उन गुरुजनो कौ श्रजलि-स्तुति-परमिवादन, 
म्रम्युत्थान आदि न करना, तौर्थकरो पर दोषारोपण आदि करना भौ नीच गोत्र के भ्राक्लवके 
कारणदटै11 ६॥ 

नीच गोचकमं के श्राव के कारणो को कहने पर शिष्य ने पूदा कि--उच्च गोत के प्रास्तव 
के कारण कौनसे है ? श्रव उच्च गोचर के भ्राललव कहते है 





१ -णणोच्छा-श्च । 
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तद्धिपर्थयो नीचंव्‌ त्यन्‌त्सेकौ चोत्तरस्यं ॥ २६ ॥ 


नीचैरगोज्ास्वप्रतिनिदेशनाथस्तच्छब्दः । १। प्रत्यासत्तेस्तदित्यनेन नीचगेत्राञख्चवः 
प्रतिनिदिश्यते | 


विपयंयोऽन्यथावुत्तिः । २। प्रन्येन प्रकारेण वृत्तिविप्यंय इति व्यपदिश्यते । 
तस्य ॒विपर्यथः तष्टिपर्ययः। कः पुनरसौ-म्रात्मनिन्दा-परप्रशंसे सद्गुणोद्धावनम- 
सद्गृणच्छादनं च । 


गुरुष्ववनतिनीचेवु त्तिः । ३। गुरो्कृष्टेषु विनयेन श्रवनतिर्नीचिवृ त्तिरि- 
त्याख्यायते । 


श्रनहुङ्ारताऽनुत्तेकः । ४ । विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतः तत्करृतमद- 
विरहोऽनहङ्ारता श्रनुत्सेक इत्युच्यते । तान्येतानि उत्तरस्योच्चंरगोत्रस्यासख्वकारणानि 
भवन्ति । प्रपच्चस्तु वित्रियते-जातिकूलबलरूपवीर्यपरिज्ञानेश्वरय॑तपोविशेषवतः श्रात्मो- 


नीच गोत्र के श्रास्रवके कारणों से विपरीत कारण (श्रात्मनिन्दा, परप्रशंसा, 
परसद्गुरणो्धावन, श्रात्मसद्गुख भ्राच्छादन), गुणीजनों के प्रति विनयपुवंक 
नम्रवृत्ति, अहकार का प्रभाव तथा श्रनुत्सेक कहिए उद्धत श्रथवा 
उदण्ड स्वभाव नहं रखना, ये सब उच्च-गोत्न के श्रास्वके 
कारणहै।। २६॥ 


नीच गोत्र के आआस्लव का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र मे ^तत्‌' शब्द का प्रयोग हुभाहै) 
निकटता होने से "तत्‌" शब्द से नोच गोच के भ्राक्लवो का निर्देश किया गया है।। १॥ 


विपयंय का श्रथं अनन्यथा वृत्ति है। श्रन्य प्रकार से वृत्ति होने को विपथय (विपरीत) 
कहते हँ । उसका विपर्यय (्तद्विपयंय' कहलाता है। प्रश्न -विपयेय क्या है? उत्तर-- 
भ्रात्मनिन्दा, परप्रशसा, परसद्गुणोदधावन भ्रौर श्रसद्गुण-माच्छादन श्रादि ।। २॥ 


गुरुम्नो के प्रति नञ्नता नीचेवृत्ति' है) गुणी पुरुषो के प्रति विनयपूर्वैक नभ्रवृत्ति 
“तीचेवृ त्ति" कहली है ॥ ३ ॥ 


निरभिमानता भ्रनूत्सेक है । विज्ञानादि की वृद्धिसे उक्छृष्ट होने परमभी उन गृणोका 
मद, श्रहकार नही होना भ्रनुत्सेक कहा जाताहै। ये सव उच्च गोत्रके श्रास्रवके कारण है। 
विस्तार से उच्च गोत्र के श्राव के कारणो का वणंन करते ह जाति, कुल, बल, सौन्दर्य, वीर्य, 
(शारीरिक शक्ति), ज्ञान, रेख्वयं श्रौर तपादि की विशेषता होने पर भी भ्रपने मे बडप्पन का भाव 
नही रने देना, पर का तिरस्कार नही करना, ्रनौदत्य (उदृण्डता नही होना ); पर की निन्दा 
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त्कर्षाप्रिणिधानं परावेज्ञानौद्त्यनिन्दाऽमूयौपहासपरपरिवादनिवृत्तिः विनिहतमानता 
धम्येजनपुजाऽभ्युत्थानाञ्जलिप्रणतिवन्दना एेदयुगीनान्यपुरुषदुलेभगुणस्याप्यनुत्सित्तता, 
श्रह द्धा राऽत्यये नीचेवुं निता भस्मावृतस्येव हुतभूजः स्वमाहात्म्याप्रकाषन धर्मसाधनेषु 
परमसम्ध्रम इत्यादि । 


ग्राहु-उक्तः सप्तविधकमं प्रत्यास्रवविकल्प । इदानीमष्टमस्य कर्मणोऽन्तराय- 
स्यास्रवविधिः क इति ? श्रत्रोच्यते- 


विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


दानादिविहुननं विघ्नः । १ । दानादीन्युक्तानि “दनलाभभोगोपभोगवीर्याणिच" 
[ तसु. २।४] इत्यत्र, तेषा विहूननं विध्न इत्युच्यते । “श्घघर्थे कविधानं स्थास्नापाव्यधि- 
हनिपुध्य्यस्‌'"२ इति कविधिः । विघ्नस्य कारणं विघ्नकरणम्‌ भ्रन्तरायस्यास्रव इति 
संक्षेपः । तद्धिस्तरस्तु विश्नियते-जानप्रतिषेध - सत्कारोपघात - दानलाभमोगोपभोगवीर्य- 


~= 


नही करना, किसी की श्रसूया, उपहास, वदनामी ्रादि नही करना, मान नही करना, धरमत्मिभ्रो 
का स्मान करना, उनके भ्राने पर खड़े होना, उनको हाथ जोडना, नमस्कार करना, इस युग मे 
भ्रन्य जनोमेन पाये जाने वाले ज्ञानादि गणोके होने पर भौ उनका रचमात्र श्रहद्धार नही 
करना, निरहकार नस्रवृत्ति, भस्मसे ढकी हुई अग्निक तरह श्रपने ढके हुए माहात्म्य का 
प्रकाशन नही करना श्रौर धार्मिक साधनो मे प्रत्यन्त श्रादर बुद्धि रखना आदि कारणोसेमी 
उच्च गोत्रं कर्मं का रास्व होता है। ४॥। 


सात प्रकारके कर्मो के ग्राव के विकेल्पोका कथन करदिया। श्रव भ्रन्तराय नामक 
्राठ्वे कर्मं के श्राव के कारण बताते है- 


(किसी के कार्यो मे) विघ्न डालना श्रन्तराय कमं के ्रास्रव का कारर है ।। २७॥ 
दानादि का विधात करना विष्न कहलाता है। दानादि अर्थात्‌ दान, लाभ, भोग, 
उपभोग श्रौर वीयं। किसी के दान, लाभादिमे विषघ्न उपस्थित करना, विध्न कहलाता है । 
“स्थास्नापाग्यधिहनेयुं ध्यथेमिति' इस सूत्र द्वारा क' विधि भ्र्थात्‌ विपूरवंक हन्‌ घातु से क प्रत्यय 
होकर कक्‌" भाग की इत्‌ सन्ञाहो जाती हैश्रौरहन्‌ मेसेश्रकारकालोप होकर विघ्न शब्द सिद्ध 
होताहै! विध्न शब्द काकरण के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करने प्र विघ्नः का करना यह्‌ 
प्रथं होता है। उसी का विघ्नकरण ठेसा सम।सयुक्त पद वनता है। विध्नकाकरना विध्नकरण 


१. श्र. मु. भत्यो. 'घतर्थे कविधान स्यास्नापान्यधिहनियुध्ययेमु" इति वात्तिकचि्ञाद्धितमु । २ जैनेन्द्र वा 
२।३।५२ । 
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स्नानानुलेपनगन्धमाल्याच्छादनविभ्रूषणशयनासनभक्ष्य - भोज्यपेयलेह्यपरिभोगविघ्नकरण- 
विमवसमद्धिविस्मय-ग्यापरित्याग - द्रव्यासंप्रयोगससथेनाप्रमादाऽवणंवाददेवतानिवे्ानि- 
वेदयग्रहणनिरवद्योपकरण -परित्याग-परवीयपिह॒रण - धर्मन्यवच्छेद नकरण-कूशलाचरण- 
तपस्विगृरुचत्यपुजाग्याघात - प्रत्रजितकरपणदीनानाथवस्वपात्रप्रतिश्रयप्रतिषेधक्रिया - पर- 
निोधबन्धन-गुद्याङ्खछेदन-कर्ण॑नासिकौष्ठकतंन-प्राणिवधादि । चतर चोदयते-सूत्रेऽनुपात्तः 
सर्वास्िवप्रपख. कथमेवं गन्तु (मवगन्तु ) शक्यते इति ? भ्रत्रोच्यते- 


इतिकरणानुव॒त्तेः सर्वत्रानुक्तसंग्रहः । २ । इतिकरणोऽनुवतंते । वव प्रकृत. ? 
"क्षान्तिः शौचभिति सदर चस्य'" [ ६।१२] इत्यत. तेनानुक्ता्थसग्रह' सवे वेदितव्यः । 
प्रकारार्थो हि इतिकरणं इति । 


_.___ ~~~ ~~~ ~~~~--------------- 





है, किस के दान, लाम, भोग, उपभोग श्रौर वीयंमे विध्न करने से श्रन्तराय कमं का भ्रव 
होता है। ये सक्षेपमेश्रन्तराय कर्मके भ्रल्लव के कारण दै । 


अन्तराय कर्मं के ्रास्नवके कारणो का विस्तारसे वर्णन करते है-ज्ञान का प्रतिषेध, 
सत्कारोपधात (किसी ॐ सत्कार मे विध्न डालना), दान, लाम, मोग, उपभोग, वीयं, स्नानः 
प्रनुलेपन, गन्ध, माल्य, श्राच्छादन, विभूषण, शयन, शरासन, भक्षय, भोज्य, पेय, लेह्य रौर परिभोग 
ग्ादि मे विघ्न करना, किसो के विभव, समृद्धि मे विस्मय करना, द्रव्य का त्याग नही करना, 
द्रव्य ॐ उपयोग के समर्थन मे प्रमाद करना, देवता कै लिए निवेदित कयि ग्येया भ्रनिवेदित किये 
गये द्रव्य का ग्रहृण करना, देवता का श्रवशंवाद करना, निदोषि उपकरणों का त्याग, दरूसरोकी 
शक्ति का अपहरण, धमं का ग्यवच्छेद करना, कुशल चारित्र वाले तपस्वी, गुरु तथा चत्यकीपुजा 
मे व्याघात करना, दीक्षित, कृपण, दीन, अनाथ आदि कौ दिये जाने वाले वस्त्र, पात्र, प्राश्रय ग्रादि 
मे विध्न करना, परनिरोध, बन्धन, गुह्य अगच्छेदन, कान, नाक, श्रोठ ्रादि का काट देना, 
प्राणिवघ रादि अन्तराय कमं केञ्आाल्लव के कारण है। प्रश्न-सूतर मे नही कहै गये इन 
सवं भराख्वो का प्रपञ्च कँसे जान सकते है अर्थात्‌ इनका जानना कंसे सम्भवहै ? ।) १1 


उत्तर--इति शब्द की अनुवृत्ति से सर्वत्र श्नुक्त का संग्रहो जाताह। इति शब्दं की 
्नुवृत्ति भ्रनुकरण-ग्रहए चला आ रहा है । प्रश्न--इति शब्द कौ ्रनुवृत्ति कहा से चली भ्रा रही 
है? उत्तर- जहाँ सातावेदनीय कमे के श्राक्लवे के कारण वताएु गए है--शक्षान्तिः शौचमिति 
सदर यस्य" इस सूत्र मे कथित "इति" शब्द का शेष के सव सूत्रो के साथ सम्बन्ध करना वचार्हिए, 
क्योकि इति शब्दं प्रकार अर्थं मेहै। अर्थात्‌ शक्षाति. शौचमितिः सूत्र से भ्रकारवाची 'इति' शब्द 
का सव जगह्‌ अ्नुवतेन करना चाहिए ! इसे श्रनुक्त प्रकारो का सग्रह हो जातादहै।।२॥) 


1 


१- -नकुश्-मु,द-,व । -नकरणक्श-ता मू-। 
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स्वोपात्तकंवशादात्मनो विकारः शौण्डातुरवत्‌ । ३। एवमूक्तनास्वविधिनोपात्त 
कर्माष्टविधं ज्ञानावरणादिसं्ञक वक्ष्यमाणमूलोत्तरप्रकृतिभेदं यत्तननिमित्तमात्मा ससार- 
विकारमनुपरतमनुभवति । यथा शौण्डः स्वरुचिविशेषान्मदमोहविश्रमकरी मदिरा पीत्वा 
तत्परिपाकवशात्‌ श्रनेकविकारमास्कन्दति, यथा वा भ्रातुरः श्रपथ्यभोजनकृत 
वातादिविकारमवाप्नोति । 


श्रनपदिष्टहेतुकत्वादास्रवाऽनियमं इति चेत्‌; न; स्वभावाभिव्यञ्जकत्वा- 
चखास्त्रस्य । ४ । स्यान्मतम्‌-य उक्त आ्रास्वनियमो ज्ञानावरणादीना तत्प्रदोषनिह्ववादिः, 
स॒ नोपपद्यते, कृतः ? शभ्रनपदिष्टहेतुकत्वात्‌ । नात्र हेतु रपदिष्टः येनास्लवनियम 
प्रतिपचेमहि । यच्च नाम सहेतुक तद्विदुषाे ग्राह्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
स्वभावाभिन्यञ्जकत्वात्‌ शास्त्रस्य । यथा प्रदीपो घटादीना स्वभावमभिव्यनक्ति तथा 
शास्रमपि सतामेवार्थाना प्रकाशकम्‌, तत्राय परिणाम इद वीर्यं श्द्रग्यावजेनसमथं इति 
स्वभावव्याख्यानदुपालम्भाभावः । 


शौण्डातुर के समान स्वकीय उपात्त कमंके वशसे श्रात्मा के विकार होता है। इस 
प्रकार उक्त श्राव विधिसे ग्रहण कयि गये श्रागे (श्राठवेश्रध्यायमे) कहै जाने वाले मूलोत्तर 
प्रकृति भेद वाले ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकार केकर्मो के निमित्त से श्रात्मा ससार-विकार का 
निरन्तर श्रनुभव करता है। जेपे-शराबी मद-मोह्‌ विभ्रमकरी सुरा का पान करके उसके नशेमे 
(उसके परिपाक के वश से) भ्रनेक विकारो कोप्राप्तहोतारहै। भ्रथवा जसे रोगी श्नपथ्य भोजन 
करके वात, पित्त, कफ श्रादि भ्रनेक विकारो से ग्रस्त होतार) ३॥ 


“्रनुपदिष्ट हेतु होने से रास्व का श्रनियम है' एेसा नही कह्‌ सकते । क्योकि शास्ते स्वभाव 
का श्रसिव्यञ्जक होतारहै। प्रश्न-ज्ञानावरण श्रादि कर्मो के जो तत्म्रदोषादि' आल्लवकेकारण 
के नियम कहे है, वे घटित नही होते; क्योकि उनका हेतु नही कहा है । उन श्राक्लवो का हतु नही 
कहा है जिससे हम लोग श्राव के नियमो को स्वीकार करे, क्योकि सहेतुक वाक्य ही विदानो 
के द्वारा ग्राह्य होते है। उत्तर-श्रहेतुक श्रास्रव कारण नही है, क्योकि शास्त्र स्वभाव का 
व्यञ्जक है। जेसे-- दीपक घटादि का प्रकाशक होतादहै भ्रथवा घट के स्वरूप को प्रगट करता 
है, उसी प्रकार शास्र भी सत्तारूप पदार्थो का प्रकाशक होतारहै। “यह परिणमन या यह णक्ति 
प्रमुकं द्रव्य के श्रजेन मे समथंहैया इस फल को उत्पन्न करने मे समथंहै' इस प्रकार स्वभाव 
का व्याख्यान होने से श्राव के कारणो के नियम का श्रमाव है, यह उपालम्म नही दे 


सकते ।1 ४ ।॥ 


१ श्रनुपदि-श्च 1 २. -तुरप-श्च । ३. -षा्रा-शर-मू,द,ता । ४ द्रव्यार्जन श्न । 
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तत्सिदधिरतिशयन्नान्ष्टत्वात्‌ । ५। तस्य शास्नस्य सतामर्थानामभिन्यञ्जकत्वं 
दुष्टम्‌ । कुतः ? म्रतिशयजानदृष्टत्वात्‌, भगवतामह॑तामतिगयवञ्ज्ञान युगपत्सर्वाथवि- 
भासनसमर्थं प्रत्यक्षम्‌, तेन ्द्ष्ट तद्दृष्ट यच्छास्न तद्‌ यथार्थोपदेणकम्‌, 
श्रतस्तत्प्रामाण्यात्‌ ज्ञानावरणाद्यास्रवनियमप्रसिद्धिः । 


सर्वाचिसंवादाच्चोपालम्भनिवत्तिः। ६। नात्र प्रवादिनो विसवदन्ते-पुथिव्यादीना 
द्रव्याणा कठिनद्रवोष्णचलनादिस्वमावाना रूपादीना च गुणाना चाक्षुषत्वादिगप्रतिनियत- 
स्वभावाना२ रउतक्षेपणादीना च सयोगविभागनिरपेक्षकारणत्वादिस्वभावानामग्युपगमात्‌* 1 
तथा सत्त्वरजस्तमसां गुणानां प्रकाशप्रवृनिनियमस्वभावानामभ्युपेतत्वात्‌५ । तथा 
प्रवि्यादीना संस्कारादिप्रतिनियतकारणस्वभावानामिष्टत्वात्‌ ततो नायमुपालम्भः 
ग्राल्वनियमाभाव इति । 


तत्प्रदोषादीनां सर्वास्रवत्वान्नियमाभाव इति चेत्‌; न; ब्रनुभागविशेषनियमोपपत्तः 





ग्रतिशय ज्ञानके द्वारा ष्ट होने से उनको सिदधिहोतीरहै। शस्तिकेभी श्रतिशय ज्ञानी 
भगवान्‌ रहत्‌ द्वारा चष्ट होने से सत्‌ पदार्थो का श्रभिन्यञ्जकत्व देखा गया दै तथा शास्व प्रत्‌ 
भगवान्‌ के युगपत्‌ सर्वर्थावभासनसम्थं प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा कथितदहै। श्रत. वे शास्त्र यथा्थंके 
उपदेशक होने से प्रमाणभूत है । इसलिये "तत्प्रदोष' भ्रादि के ज्ञानावरण प्रादि कमंकेश्रास्रवकी 
प्रसिद्धि है। म्र्थात्‌ शास्त्र मे वणित ज्ञानावरणादिके श्राल्षव के कारण अ्ागमानुगृहीतरह ग्रीर 
ग्राह्यहै।। ५॥ 


सववादियो का भ्रविसवाद होने से उपालम्भभी तहीदटै। इस विषय मे भिन्न-भिन्न मत 
वलि प्रवरादो लोग भौ चिसंवाद भ्र्थात्‌ विवाद नहीकरतेहै। उन्होने स्वय सिन्न-भिन्न स्वभाव 
वस्तुभ्रोमे स्वोक्ार कयि है, जेसे--वेशेषिक पृथिव्यादि द्रव्यो का करिति, द्रव (जल), उष्ण 
(भ्रग्नि) श्रौर चलन (वायु) प्रादि स्वभाव, रूपादि गुणो को चक्षु श्रादि इन्द्रि ॐ दारा 
गृहीत होने का स्वभाव श्रौर (नैयायिक) उत्क्षेप, श्रवक्षेपण प्रादि का सयोग श्रौर विभाग से 
निरपेक्ष कारणपने का स्वभाव ्रागम से स्वौकार करते है तथा साख्य सत्त्व, रज श्रौर तम गुणो 
का प्रकाश, प्रवृत्ति प्रौर नियम आदि स्वभाव मानते हँ तथा बौद्ध श्रविद्या श्रादि के सस्कार्‌ श्रादि 
क। उत्पन्न करने का प्रतिनियत स्वभाव स्वीकारकरतेटै। ग्रतः श्रास्वके नियम के श्रमावका 
उपालम्मे नही दे सक्ते ।। ६ ॥ 


प्रश्न-प्रागममे ज्ञानावरण के ववकालमे दशनावरण रादि का भी वथ वताय टै, 





£ इष्ट गच्छाम द च । २. त्तव प्रनादिनो न वि-पु द. 3. -चादीनाञ्चौत्से -मु द.1 
४, पधेपिकं -न.1 ५. ना्स्व-गं 1 £ चौर । 
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। ७ । स्यदेतत्‌-ये१ तत्प्रदोषनिह्ववादय. ज्ञानावरणादीनामास्रवाः प्रतिनियता उक्ता, 
ते सर्वेषा कमंणामास्रवा भवन्ति, ज्ञानावरणे बध्यमाने युगपदितरेषामपि बन्ध इष्यते 
भ्रागमे, तस्मादास्रवनियमाभाव इति; तच्च, कि कारणम्‌ ? श्रनुभागविशेषनियमोपपत्ते । 
यद्यपि तत्प्रदोषादिभिः ज्ञानावरणादीना सर्वासा प्रकृतीना प्रदेशादिबन्धनियमो नास्ति, 
तथापि अ्रनुभागविशेषनियमहेतुत्वेन तत्प्रदोषनिह्ववादय प्रविभज्यन्ते । 


इति तस्वाथवातिके व्यास्यानालङ्ारे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।। ६ ॥ 


ग्रत. एक समयमे सवं कर्मो के श्रास्रव की सभावना होने से 'तत््रदोषनिह्वव' आ्ादि ज्ञानावरणादि 
कर्मोके प्रास्लव के कारण दै, एेसा नियम नही हो सकता, क्योकि ज्ञानावरण के वधंकालमे 
युगपत्‌ सात या श्राठ कर्मो काबधमभीभ्रागम मे स्वीकार किया गयादहै। अत इन-इन कारणो 
से इन-इन कर्मो का श्रास्रव होता है, एसे नियम का श्रमावहै। उत्तर--म्रास्रव के नियम का श्रभाव 
नही है, क्योकि अनुमागविशेष के नियम की उत्पत्ति है। यच्चपि '"तत्प्रदोष' प्रादिके द्वारा 
ज्ञानावरणादि स्वं प्रकृतियो के प्रदेशबध भ्रादि का नियम नही है तथापि प्रदोषश्रादिकारणोसे 
ज्ञनावरण श्रादि उन कर्मो मे विशेष भ्रनुभाग पडता है। श्र्थात्‌ तत्प्रदोष' श्रादि से प्रदेशबधतो 
सवं कर्मो का होता है पर अरनुभाग उन्ही-उन्ही ज्ञानावरणादि मे पडता है, अरत. भ्रनुभागविशेष से 
प्रदोष भ्रादि का भ्रास्लतवभेदहौो जाताटै।। ७।। 


इस प्रकार तत्त्वा्थवात्तिकव्याख्यानालंकार में छठा श्रध्याय समाप्त हुभ्रा ॥ ६ ॥ 








१ एतत्रदो-ता, श्र 1 
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ग्राज्लवपदा्थव्याख्यां प्रतिशज्ञायोक्तोऽष्टोत्तरशतभेदसख्यो बहुविचार । सद्धा 
पुण्यपापलक्षणसास्परायिकनिमित्तत्वात्‌ । तत्र पुण्याल्वो व्याख्येय प्रधानत्वात्‌ तत्पूवे- 
कत्वात्‌ मोक्षस्य । यद्येवम्‌, उच्यता कंस्ते क्रियाविशेषा प्रारभ्यमाणस्तस्यास्रवा 
भवन्तीति ? भ्रत्रोच्यते-त्रतिभिः। तत्रानिर्धारितेयत्ताविशेषलक्षणात्वात्‌ व्रतस्य 
तत्प्रसिद्धयथंमिदमूच्यते- 


म्रथवा, “कायवाङ्मनस्कमेयोगः, स श्राल्लवः, शुभः पुण्यस्य" [ ६।१,२,३] इति 
सामान्येनोक्त , तद्धिशेषप्रतिपत््यथंमिदमुच्यते- 


(र 


श्राव पदाथ के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करके श्रास्रव के एक सौ प्राठभेदोंकीसख्याका 
भ्रनेक रोतियो से विचार कियाहै भ्र्थात्‌ ्रास्लव के भेद कहे है! पुण्यरूप श्रौर पापरूप कषायो 
का निमित्त होने से वहे आस्लव दो प्रकार का है--एकं पुण्यास्चव, दूसरा पापास्रव 1 उन पुण्य एव पाप 
भाल्लवो मे से श्रव पुण्याख्चव का वणन करते है । पुण्यास्लव प्रघान है, क्योकि मोक्ष पृण्याल्वपूरवंक 
ही होता है अर्थात्‌ आस्रव के विचार मे कहा गया पुण्याख्व मोक्ष मे परम्पराकारण होने से इस 
समय व्याख्येय है । प्रश्न--यदि एेसा है, तो वताइये कि जो क्रियाविशेष उस कर्मवन्ध कौ कारण 
ह, वे किन पुरुषो केद्वारा श्रारम्भ कौ जाती है? उत्तर-त्रतियो के द्वारा। किन्तु श्रभी तक 
त्रत का कोड विशेष लक्षण निर्धारित नही किया गया है। श्रत ग्रहां त्रत का लक्षण बताने वाला 
सून कहा जाता है! अथवा कायवाड्मनस्कर्मयोगः। स श्रास्तवः। शुभः पुण्यस्य ।* काय, 
वचन भ्रौर मन के निमित्तसे ्रात्मप्रदेशो मे जो परिस्पन्दन होताहै वहयोगहै, योग ही श्रान्चव 
है, शुभ योग से पुण्यालव होता है, यह सामान्य लक्षण पुण्यास्रव काक्हाहै। उसी का विशेष 
भतिपादन करने के लिये कहते है । रथात्‌ पुण्यास्रव के कारणभूत व्रतो के लक्षण, सस्या श्रादि का 
वरान करते हँ । अथवा, सातावेदनीय के आस्व के कारणो मे "भूतत्रत्यनुकम्पा' सूत्र मे व्रती शब्द 





९ -ज्याप्रतिन्नायो-मू । -च्याप्रतिक्ञयो-मु, द, श्र.,व.। २ -तते यवावि-मु,द, व) 


३४२ | ततत्वा्थवातिके [ ७।१ 


ग्रथवा, उक्तमेतत्‌ सद्र याख्वविधाने-““मुतन्नत्यनुकम्पा” [ ६।१२] इति, ततरेद 
न ज्ञायते कि व्रतम्‌, को व्रतीति ? तन्निर्धरणाथमिदमूच्यते- 


हिसाऽनृतस्तेयाऽन्रह्मप रि ग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌ ॥ १॥ 
हिसादयो निदेक्ष्यमाणलक्षणाः । १। “प्रमत्तयोगात्‌ प्रारव्यपरोणं हिसा" 
[७।१३] इत्येवमादिमि सूत्रे. हिसादीना लक्षण निर्दक्ष्यते । 
विरमं विरतिः । २। चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमनिमित्तौपशमिकादि- 
चारित्राविभवित्‌ विरमण विरतिः । 


शत्रतमभिसन्धिकृतो नियमः । ३। बुद्धिपूवंकपरिणामोऽभिसन्धि , इदमेवेत्थमेव 
वा कतंव्यमित्यन्यनिवृत्तिः नियमः, श्रभिसन्थिना कृतः भ्रभिसन्धिकृत. सवत्र त्रतव्यपदेश- 
भाग्‌ भवति । 


हिसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरि ग्रहेभ्य इत्यपादाननि्देशः । ४। हिसाऽनृतस्तेयाज्रह्य- 
परिग्रहेभ्य इत्यपादाननिदशो द्रष्टव्य । 





का उल्लेख है, उसमे यह ज्ञान नही हृश्रा कि त्रत का लक्षण क्या ह ग्रौरत्रती किसे कहते है ? श्रत 
त्रतके निर्धारण के लिये (उसका लक्षण बताने के लिये) सूत्र कहते है-- 


हिसा, भढ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह से विरक्त होना त्रतदहै।। १ ॥ 

हिसादि का लक्षणा ्रगे कहेगे । इसी श्रध्याय के १३, १४, १५, १६, १७ सूत्र मे हिसा, 
मूठ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह का लक्षण कहेगे, उससे इनका लक्षण जानना चाहिये ।। १ ॥ 

विरमण का नाम विरति है। चारित्रमोहुनीय कमं के उपशम, क्षय श्रौर क्षयोपशम के 
निमित्त से ्रौपशमिक, क्षायोपशमिक श्रौर क्षायिक चारित्र की प्रकटता होने से जो विरक्ति होती है 
उसे विरति कृते है 1। २ ॥ 

ग्रभिसन्विकृत नियम तरत कहलाता है । बुद्धपू्वंक परिणाम वा बुद्धिपूवंक पापौ का र 
श्रभिसन्वि है। "यह देसाहीकरना है, अन्य प्रकार से निवृत्तिहै।' रएेसे नियमको श्रभिसन्वि 
कहते है ! श्रभिसन्धिक्ृत (वुद्धिपूवंक किया हुश्रा) नियम सरवेत वरत कहलाता है । श्र्थात्‌ शुम कार्यो 
मे प्रवृत्ति श्रौर श्रशुम से निवृत्ति ही त्रतहै। त्रतमे किसी भ्रन्य कायं से निवृत्ति ही मख्य 
होतीदै।। ३ ॥ 

्हिसाऽनुतस्तेयाऽबरह्मपरिग्रहिम्योः' यह श्रपादानारथंक पञ्चमी विभक्ति का निर्देश ह 11 ४॥। 


१ शश्रभिमन्धिकृतो विरतिविपयाद्ोग्याद्‌ ब्रत भवति" -रत्नक श्लोक ८६। 
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घ्र वत्वाभावात्तदनुपपत्तिरिति चेत्‌; न; बुद्धचपाये ध्र्‌.वत्वविवक्नोपपत्तेः । ५। 
स्यान्मतम्‌-नात्ाऽपादानत्वमुपपद्यते । कुत. ? घ्र बत्वाभावात्‌ । प्र्‌-वत्वेन हि प्रसिद्धोऽथंः 
अपादानसन्ञो भवति यथा प्रामादागच्छति इति, न तथा हिसादयः परिणामा घ्रूवाः 
श्षरिकत्वात्‌, तदपायेऽपायाऽप्रतीते । ब्रथ हिसादिपरिखत श्रात्मैव हिसादिव्यपदेश- 
भागिति द्रव्याथदिशात्‌ प्र्‌ वत्व कल्प्यते, एवमपि ततो विरतिर्नोपपद्यते नित्यत्वात्‌, 
तस्माद पादानत्वमयुक्तमिति, तच्च, कि कारणम्‌ ? बुदधयपाये प्र्‌.वत्वविवक्नोपपत्ते, 
यथा धर्माद्धिरमतीत्यत्र य एष मनुप्य- रसम्मिन्नबुद्धि स पश्यति -दुष्करो धमं. फल 
चास्य श्रद्धामात्रगम्यम्‌' इति स्ववुद्धया५ सप्राप्य निवतंते। एवमिहापि य एष मनुष्यः 
प्रेभापूर्वकारी स पश्यति य एते हिसादय परिणामा पापहेतव. पापकमंणि च 
प्रवर्तंमानमिहैव राजानो दण्डयन्ति परत्र च बहुविध दु समवाप्नोतीति \स्वबुद्धचा 
सप्राप्य निवतेते। ततो बुद्धया र्‌ वत्वविवक्षोपपत्ते भ्रपादानत्व युक्तम्‌ । 


भ्रू वत्व का श्रभाव होने से भ्रपादानत्व नही हो सकता, एेसा नही है । क्योकि बुद्धिद्ारा 
ग्रपायमेघ्र्‌वत्व की विवक्षा होने सेश्रपादान कारक सिद्धहोजाताहै। प्रश्न-इस सूत्र मे पचमी 
विभक्ति नही होनी चाहिये, क्योकि इसमे धू वत्व काश्रभाव है। घ््‌.वत्व से प्रसिद्ध श्रथ श्रपादान 
सज्ञा वाला होता है, जेसे प्रामसेश्रातादहै, इसमे प्रामध्रूवरहै, वसे हिसादि परिणाम घ्रूवनही 
है, क्षणिक है श्रत हिसादिके श्रपाय मे भ्रपादान (पञ्चमी विभक्ति) कीश्रप्रतीतिदहै। भ्रथवा 
हिसा परिणाम से परिणत श्रात्मा ही हिसादिन्ययदेश की भागी होती है श्रत द्रव्याथिकनयकी 
श्रपक्षा हिसादिमे ध्रूवत्व की कल्पना करतेहै तो भी उससे विरति नही हो सकती 1 क्योकि 
भ्रात्मा नित्य है श्रौर नित्य भ्रात्मा से विरक्ति हो नही सकती, श्रत यहाँ पचमी विभक्ति का प्रयोग 
करना उपयुक्त नही है ? उत्तर--यहां पचमी विभक्ति नही बनती, एेसी बात नहीदहै। क्योकि 
बुद्धि के श्रपायमे ध्रूवत्व की विवक्षा करके जेसे रामाद्‌ श्रागच्छति'मेग्रामकोध्र्‌ूव मानकर 
पचमी विभक्ति बनती है, वसे ही यहां पचमी विभक्ति बन जातीरहै। जेसे धर्माद्‌ विरमति" इसमे 
कोई हृतवुद्धि "घमं बडा दुष्कर है, इसका फल श्द्धामात्रगम्य है ।' एसा विचार कर श्रपतनी घर्म- 
बुद्धि से विरक्त होता है, भर्थात्‌ घमं से निवृत्त होताहै। उसी प्रकार यहां भी जो कोई विवेकी 
पुरुष है बह देखता है (सोचता दै) कि हिसादि परिणाम पापकेकारण रहै! हिसा करने वाले 
पापीकोइस लोक मे राजा लोग दण्ड दते है, परलोक मे उसे ञ्रनेक प्रकारके दुख भोगने पडते है" 
एेसा विचार कर हिसाबुद्धि से विरक्त होता है । श्रत. बुद्धि की डष्टिसेध्र्‌ वत्व विवक्षा मे पचमी 
विभक्ति बन जाती है तथा श्रपादान का प्रयोग करना युक्त है। इसलिये “हिसादि परिणाम क्षणिक 
रैः इस कारण उनसे श्रपादान नही बनता । यदि हिसापरिएत नित्य श्रात्मा को हिसा मानकर 





१ कारणत्वात्‌ मु 1 कारणवत्त्वात्‌-म द.1 २ हतवृद्धि। ३ किभिति? ४ स्वर्गोऽस्तीति। 
५. सबु-मुःमूु,द.। ६ सवु -मु.मू,द) 
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ग्रहिसायाः प्रधानत्वादादोौ तद्वचनम्‌, इतरेषां तत्परिपालनार्थत्वात्‌ । ६ ! श्रहिसा 
सर्वेषु व्रतेषु प्रधानम्‌ अतस्तद्वचनमादौ क्रियते । कुतः पुन. प्राधान्यम्‌ ? इतरेषा 
तत्परिपालना्थत्वात्‌ । इतराणि हि सत्यादीनि व्रतानि {शस्यस्य ॒वृत्तिपरिक्षेपवत्‌ 
श्रहिसापरिपालनार्थानि । 


चिरतिशब्दः म्त्येकं परिसमाप्यते । ७। हिसाया विरतिः, अनृताद्धिरति", 
स्तेयाद्विरतिः, भ््रह्मणो विरतिः, परिग्रहाद्धिरतिरिति । यचेवम्‌- 


विषयभेदाद्विरतिभेदे बहत्वप्रसद्धःः । ८ । यथा गुडतिलौदनादीना पक्तव्याना 
भेदात्‌ पाको भिद्यते-द्रौ पाकौ चयः पाका इति, एव त्यक्तव्यहिसादिभेदात्यागस्यापि 
भेदोपपत्तेः विरतेबेहुत्वं प्राप्नोति इति ? 


न वा; तद्विषयविरमणसामान्योपादानात्‌ । €। न वा एष दोषः। किं 





उससे विरक्ति करते है तो नित्यभ्रात्मा से विरति हौ नही सकती” यह श्राशकानिमूलहो 
जातीहै।। ५॥ 


सवं त्रत के परिपालन का कारण होने से श्रहिसा सवेत्रतो मे प्रधान टहै। ग्रतः उसका 
सवं प्रथम कथन किया है । प्रश्न--ग्रहिसा प्रधान क्योहै? उत्तर-सत्य श्रादि सवं त्रतोके 
परिपालनमे कारण होने से भ्रहिसा ब्रत सवंत्रतो मे प्रधान कारणदहै। सत्यादि त्रत बाडके 
समान है ग्नौर भ्रहिसा धान्य के समान दहै। जेसे--घान्यकरी रक्षा करने के लिये खेतमे चारोग्रोर 
नारी (बाड) लगा दी जाती है, उसी प्रकार सत्यादि सर्वं व्रत चारो श्रोरसे श्रहिसा पी धान्य को 
रक्षा करने वाले है । भ्र्थात्‌ सवं त्रत अरहिसा की रक्षा के लिये है, श्रत: ब्रहिसा प्रधान दहै ।। ६ ॥ 


विरति शब्द प्रत्येक मे लगाना चाहिए 1 विरति शब्द का सम्बन्ध हिसा से विरति, श्रसल्य 
से विरति, स्तेय से विरति, श्रब्रह्म से विरति, परिग्रह से विरति रूप से प्रत्येक से कर लेना चाहिये । 
प्रश्ने--यदि विरति शब्द का सभी के साथ सम्बन्ध है तो-। ७ 1 


विषय के भेद से विरति-भेद मे भी वहुवचन करने कां प्रसग श्रायेगा । जंसे--शरड, चावल, 
तिल श्रादि पकने योग्य पदार्थो के मेद से पाकम दो पाक, तीन पकश्रादिमेदहोताहीहै'वसेही 
स्याज्य हिसादि के मेदसे त्यागके भी मेद होते से विरति भी भ्रनेक प्रकार की हो सकती है । श्रत 
विरति मे वहुवचन का प्रयोग होना चाहिए ।। = ॥ 


उत्तर--यह कोई दोष नही है, क्योकि उस विपय से विरमण सामान्य का ग्रहण है । यहाँ 





१. शस्यवृत्ति-मु- मू. । 
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कारणम्‌ ? तद्विषयविरमणसामान्योपादानात्‌ । नात्र विषयभेदाद्धदो विवक्षितः । 
यथा गुडतिलौदनादीनां पाक इति सामान्ये विवक्षिते एकवचनं तथा विरमणसामान्यस्य 
विवक्षितत्वादेकवचनं न्याय्यम्‌ । तत एव सवंसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकपेक्षया एक 
व्रतम्‌, भेदपर^तन्तरकेदोपस्थापनपेश्षया पञ्चविध त्रतम्‌ । अरत कश्िदाह- 


हिसादिभ्यो निवृत्तिवचनमन्थकं संवरेऽन्तभविात्‌ । १०। हिसादिभ्यो निवृत्ति- 
ब्र तमिति आ्राल्लवप्रकरणे विधानमिदमन्थंकम्‌, कूतः ? सवरेऽन्तर्भावात्‌ । 


प्रतिज्ञामात्रमिति चेत्‌; न; धर्माभ्यन्तरत्वात्‌ । ११। स्यान्मतम्‌-प्रतिज्ञामात्रमे- 
तत्‌-संवरेऽन्तभवि इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? धर्माभ्यन्तरत्वात्‌ । दशविधो हि धर्मो 
वक्ष्यते, तत्र संयमे भावकायविनयेर्यापथरभक्ष्यशयनासनप्रतिष्ठापनवाक्याष्टविधविशगुद्धिलक्षणे 
्रहिसादीनामन्तर्भावः, सत्यादिषुर च । 


तत्प्पञ्चा्थं उपन्यास इति चेत्‌; न, तत्रैव करणात्‌ । १२। स्यादेतत्‌-तस्य 


इस सूत्र मे विषय के भेद से भेद विवक्षित नही है । जेसे--शगुड, चावल, तिल श्रादि का पाक" इस 
प्रकार सामान्य विवक्षित मे एक वचन है, उसी प्रकार विरम सामान्य को विवक्षा होने से "विरति" 
इस एके वचन का प्रयोग करना न्याय्य है। भ्र्थात्‌ विरति सामान्य की दृष्टि से यहाँ एकवचन का 
प्रयोग किया है । इसलिए सवं साव निवृत्ति लक्षण सामान्य सामायिक त्रत की श्रपेक्षा त्रत एक 
है श्रौर भेदाघीन खेदोपस्थापना की श्रपेक्षा त्रत पांच होते है। यहाँ पर कोई प्रष्न करता 
है कि--।। & ॥ 


सवर मे भ्रन्तर्भाव होने से "हिसादि से निवृत्ति वचन व्यथंहै। इन भ्र्हिसा प्रादित्रतोको 
प्रास्रवके प्रकरणमे न कहकर सवरके प्रकरण मे कहना चाहिए क्योकि इनका सवर मे ्रन्तमवि 
होता है। यह्‌ तुम्हारी प्रतिज्ञाहै, एेसा भौ नही कहना क्योकि त्रतका धर्ममे श्रन्त्माविदहै। 
प्रतिप्रश्न-त्रतो का सवर मे भ्रन्त्भमावि करना केवल प्रतिन्ञामात्र है। उत्तर-एेसा नही टह क्योकि 
सवर का कारणभूत दस प्रकारका धमं प्रागे कहा जाएगा, उसमे सयम का वर्णन है, उस सयममे 
भवशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ई्यापथशुद्धि, मक्ष्यशुद्धि, शयनासनशुद्धि, प्रतिष्ठापनश्ुद्धि 
श्रौर वाक्यशुद्धि इन श्राठ शुद्धि रूप सयम मे श्रौर सत्यादि मे श्रहिसा रादि का प्रन्तभवि हो 
जाता है ।। १०-११॥ 


प्रश्न-यदि प्रपञ्च के लिए इनका निरूपरा करना दै तो वही करना चादिए । व्यथं में 


जाक 
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संयमस्यायं प्रपच्चो यथा स्यादित्यहिसादीनाम्‌ उपन्यास इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
तत्रैव करणात्‌ । यदि तस्यैवाय प्रपञ्चः, तत्रैव क्रियेत प्रकरणोत्कषंकरणे प्रयोजना- 
भावात्‌ । 


१्न संवरो व्रतानि परिस्पन्ददशनात्‌ । १३। व्रतानि संवरव्यपदेश नार्हन्ति । 
कुतः ? परिस्पन्ददशंनात्‌ । परिस्पन्दो हि दृश्यते, भ्रनृताऽदत्तादानपरित्यागे सत्य- 
वचन-दत्तादानक्रियाप्रतीतेः । 


गुप्त्यादिसंवरपरिकमंत्वाच्च । १४। गुप्त्यादिलक्षण. सवरो वक्ष्यते, तस्येद परि 
कमं त्रतानि, कृतत्रतपरिकर्मार हि साधुः सुखेन सवर करोतीति, ततश्च पृथक्त्वमवसेयम्‌ । 


रात्रिभोजनविरत्थुपसंख्यानमिति चेत्‌; न; भावनान्तर्भावात्‌ । १५। स्यान्मतम्‌- 
इह रात्रिभोजनविरत्युपसख्यान कर्तव्य तदपि षष्ठमणुव्रतमिति; तन्न, कि कारणम्‌ 
भावनान्तभवित्‌ । भावनासु हि अन्तर्भवति रात्रिभोजनविरमरम्‌ । 





प्रकरण को बढाने सेक्या लामहैभ्र्थात्‌ इस प्रकरण को बढाने से कोई प्रयोजन नही है, यदि 
व्रतो का वणन करनाहीथातो सवरकेप्रकेरणमेही कर लेते।। १२॥ 


उत्तर- त्रत सवर रूप नही है क्योकि त्रतो मे परिस्पन्द की प्रवृत्ति है । त्रत सवर व्यपदेश 
के भागी नही है, इसमे आत्मप्रदेशो का कम्पन देखा जाता है रौर भ्रनृत (ग्रसत्य), चौरी प्रादिसे 
विरक्त होकर सत्य-्रचौयं प्रादि मे प्रवृत्ति देखी जाती है ।। १३॥ 


ग्रथवा गुप्ति भ्रादि, सवरके श्रहिसादि परिक्महै। गुप्ति श्रादि है लक्षण जिसका एसे 
सवरका वर्णन नवम भ्रध्यायमेकरेगे। उस सवर के श्रहिसादि व्रत परिकर्म (सहायक) ह, 
त्रतो का सस्कार रखने वाला साधु सुखपूरवंक सवर करताहै। श्रत सवर की भूमिका रूपं ईन 
व्रतो का वरोन सवर श्रौर श्रास्रव से पृथक्‌ करना चाहिये । भ्र्थात्‌ ये त्रत पुण्यास्रव के भी कारणं 
हैश्रौरसवरकेभी। इसलिये इनका निर्देश सवर श्रौर भ्रास्रव से पृथक्‌ किया है ।। १४॥ 


मावनाश्नो मे अरन्तभरुत हो जानेसि रात्रिभोजन त्याग का पृथक्‌ कथन नही किया है । 
प्रश्न-इस सूत्रसे रात्रिभोजन के त्याग का वर्णन करना चाहिए, क्योकि रात्रिभोजन त्याग मी 
पण्ठ (छठा) श्रणुब्रत है ? उत्तर--यद्यपि रात्रिभोजन विरति का छठे श्रणत्रत के रूप मे निवशर 
मिलता है, फिर मौ श्रिसा बरत की श्रालोकितपानमोजनानि' नामक भावना मे श्रन्तभरंत होने से 
इसका पथक्‌ निदेश नही किया है । १५॥ 





१ नतु सवर परिस्पन्दलक्षण । र मन्कार । 
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ग्रनिदेशादिति चेत्‌; नः; श्रालोकितपानभोजनवचनात्‌ । १६ । श्रथ मतमेतत्‌- 
भावनासु निदेशाभावादयुक्तमिति, तत्न; किं कारणम्‌ ? भ्रालोकितपानभोजनवचनात्‌ । 
वक्ष्यते हि अरहिसात्रतपरिपालनाय भ्रालोकितपानभोजनभावना कार्या इति । 


प्रदीपादिसंभवे सति रात्रापि तत्प्रसङ्धः इति चेत्‌; न; अ्रनेकारम्भदोषात्‌ । १७। 
स्यान्मतम्‌-यद्यालोकनार्थं दिवामोजनम्‌, प्रदीपचन्द्रादिप्रकाशाभिव्यक्त रात्रौ भोजनं 
कार्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? भअ्रनेकारम्भदोषात्‌ । श्रन्यादिसमारम्भकरणकारण- 
लक्षणो हि दोष स्यात्‌ । 


परक़ृतप्रदीपादिसंभवे तदभाव इति चेत्‌; न; चङ्क्रमराद्यसंभवात्‌ । १८ । 
स्यादेतत्‌-परक़ृत-प्रदीपादिसभवे नारम्भदोष. इति, तन्न, किं कारणम्‌ ? 
चङ्क्रमणाद्यसंभवात्‌ । न्ञानादित्यस्वेन्दरियप्रकाशपरीक्षितमार्गेख युगमात्रपुवपिक्षी 
देशकाले पर्यटय यति भिक्षा शशुद्धासुपाददीत' इत्याचारोपदेश, न चाय विधि रात्रौ 
भवतीति चङ्क्रमणाद्यसभव । 


प्रशन--श्रह्सा को भावनामे रात्रिभोजनत्याग का नामतो नहीहै श्रत रात्रिभोजन- 
त्याग का ग्रहण कंसे हो सक्ता है ? उत्तर सूत्र मे भ्रालोकितपानमोजन से रात्रिभोजनविरति 
का ग्रहण हो जाताहै। श्रत: श्रागे कहेगे कि ्रहिता त्रत का परिपालन केरने के लिए 
श्रालोकितपानभोजनः की भावना करनी चाहिए ।। १६ ॥ 


प्रश्न--यदि श्रालोकितपानभोजन' की विवक्षा है तो श्रालोकितपानभोजन तो प्रदीप 
भ्रोर चन्द्रभ्रादिकेप्रकशमे मो सम्मवदहै म्यति श्नन्न-पानी का प्रवलोकन तो चन्द्रमा श्रौर दीपकके 
प्रकाशमेभी हो सकता है रत रात्रिभोजन का त्याग श्रालोकितपानभोजन' सेकंसेहो सक्ताहै? 
चन्द्र श्रौर दीपक के प्रकाश मे श्रवलोकन करके रात्रि मे भोजन कर सकते है । उत्तर-दीपक श्रादि के 
प्रकाशमे रात्रि मे भोजन नही कर सकते क्योकि रात्रिमे मोजन करने से दीपक के जलाने, श्रग्नि 
ग्रादि का समारम्भ करने-कराने मे प्रारम्भजनित भ्रनेक दोष उत्पन्न होते है । १७ ॥ 


प्रश्न- दूसरे के द्वारा प्रज्वलित दीपकादि कौ उत्पत्ति सम्मवहै अरत उसमे श्रारम्भजनित 
दोष नही होगे ? उत्तर-यदचपि दुसरे के द्वारा जल।ये हुए प्रदीप के प्रकाणमे स्वय काभ्रारम्भ 
नहीदहैतो भी गमन-भरमणतो परके दारा नही हो सकता, भ्रमणजनित दोषतो रात्नरिभोजन मे 
लगेगे ही मौर रान्निमे रमण काश्नभाव है! क्योकि ज्ञान, सूर्यं तथा स्वन्द्रिय प्रकाशकेद्ारा 
परीक्षित (श्रवलोकरित) मार्गमे चार हाथ भ्रागे देलकर यतिको योग्य देशकाल मे भ्रमण करके 
शुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए" एसा श्राचार ग्रन्थ का उपदेश है । यह विधि (रात्निमोजन) मे 
हौ नही सकतो क्योकि रात्रि मे ्रमण-गमनागमन करने का निषे है 11 १८ ॥ 
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दिवानीतस्य रात्रौभोजनप्रसङ्क इति चेत्‌; न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । १९ । स्यान्मतम्‌- 
दिवा ग्राम पर्यैटय केनचिद्धाजने भोजनाद्यानीय रात्रावुपयोगः प्रसक्त इति, तन्न; किं 
कारणम्‌ ? उक्तोत्तरत्वात्‌ । उक्तोत्तरमेतत्‌-प्रदीपादिसमारम्भप्रसङ्ख इति। नेदं 
सयमसाधनं-श्रानीय भोक्तव्यमिति । नापि निस्सङ्कस्य पारिपात्रपुटाहारिणः प्रानयनं 
संभवति । भाजनान्तरसंग्रहे अ्रनेकावद्यदश्चंनात्‌ अरतिदीनचरितप्रसङ्गादचिरादेव! निवृत्ति 
परिणामासभवाच्व । भाजनेनानीतस्य परीक्ष्य भोजन सभवतीति चेत्‌; न; 
योनिपरामुतज्ञस्य सयोगविभागगुणदोषविचारस्य तदानीमेवोपपत्ते, भ्रानीतस्य पुनर्दोष- 
दशेनात्‌ विसजंनेऽनेकदोषोपपत्तेश्च । 


स्फुटार्थाभिन्यक्त श्च दिवाभोजनं युक्तम्‌ । २० । यथा रविप्रकाशस्य स्फुटार्था- 
भिभ्यञ्जकत्वात्‌ भूमिदेशदातृजनचङ्क्रमणाद्न्नपानादिपतितमितरच्च स्पष्टमुपलभ्यते न 
1 


दिनि मे लये हुए भ्रन्नकोरात्रिमे भक्षण करना भी उचित नही है, क्यों उसका उत्तर 
पहले दे चकं है । प्रश्न--दिन मे भ्रमण करके किसी माजन मे भोजन म्रादि कोलाकर के रात्रि 
मे भोजन करने का प्रसग श्रयेगा ? उतर-दिन मे किसी माजन मे भोजन लाकर रात्रि मे 
भोजन करना उचित नही है, क्योकि रात्रि मे भोजन करने से दीपक को प्रज्वलित करने-कराने मे 
श्रारम्भजनित अ्रनेक दोषो को सम्भावना है, रेसा पूर्वं मे कहा है। “किसी पात्र मे भोजन लाकर 
खाना" यह्‌ सयम का साधन भी नही है तथा निष्परिग्रही, पारिपात्र मे भोजन करने वलि साधु के 
लिए भाजन मे भोजन का लाना सम्भव भी नही है । माजनान्तर (पात्र) के सग्रह मे प्रनेक दोष देखे 
जति दै, श्रतिदीनवृत्ति श्रा जाती है श्रौरशोघ्रही पूणं निवृत्ति केपरिणामन ही हो सकते (क्योकि 
सर्वसाव्यनिवृत्ति काल मे ही पातर ग्रहण करने से पात्रनिवृत्ति के परिणाम कंसे हो सकंगे ।) 
प्रश्न-पात्र मे लाये हृए भोजन कौ परीक्षाकरकेखला सक्ते है ? उत्तर-पात्र मे लाकर परीक्षा 
करके भजन करने मे मौ योनिप्राृतज्ञः साधु को सयोग विभाग श्रादिसे होने वाते गुर-दोष के 
विचार की उसी समय उपपत्ति होती दै। लानेमे मी दोष देले जाते है श्रौर फिर विसर्जन मे ग्रनेक 
दोष होते है ।। १९ 1 


स्फुटार्थं अभिव्यक्ति के लिए दिन मे भोजन करना युक्त दै । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाणमे 
स्फुट रूप से पदार्थं दिख जाते है तथा भूमिदेश, दाता का गमन, प्रत्नपानादि भिरे हृए या रखे हए 
स्पष्ट दिखाई देते है, उस प्रकार चन्द्र परादि के प्रकाश मे नहौ दौखते। मर्थात्‌ राति मे चन्द्रमा 





१ दीभग्रहगवाे प्र्वसावद्यविरतोऽन्मिः इति परिणामो न सभवति, तदव भाजनान्तरसम्रहे परिणामत्वात । 
२ न्योनिप्राभृतज्न' का ग्रथ स्पष्ट नही ह्र । योनि का श्रयं जाति भी हेता, साधु श्रनेक जति क हति 
है पत्रमे भोजन नाने से उनका मिश्र होत्ता है 1 


७।२ ] सप्तमोऽध्याय [ ३४९ 


तथा चद्द्रादिप्रकाशानाम्‌ भ्रस्फुटार्थाभिग्यञ्जकत्वात्‌ स्फुटा भूम्यादुपलब्धिरस्तीति 
दिवाभोजनमेव युक्तम्‌ । 


तदेतदविशेषचोदितं पञ्चतयविषयत्रताभिधान१ विरत्याश्रयविवक्षाद्रयसभवात्‌ 
प्रभिधेयात्मभ्रूतधर्मोरपादानादभिधानाना उन्यक्तिन्यपदेशवद्‌ द्रं विध्यमनुभवतीत्याह- 


देशसवंतोऽणुमहती ॥ २ ॥ 


कुतश्चिटिश्यते इति देशः! १। कूतश्चिदवयवात्‌ दिश्यत इति देश प्रदेश. 
एकदेश इत्यथे. । 


सरत्यशेषानवयवानिति स्वः । २। सरति गच्छति अरशेपानवयवानिति सवं 
इत्युच्यते । देशश्च सवेश्च देशस्वौ, देशसर्वाभ्या देशसवेतः । विरतिरित्यनुवरत॑ते । 
हिसादेदंशतो विरतिरणुत्रतम्‌, सवतो विरतिर्महाव्रतम्‌ । श्रणु च महच्च भ्रणुमहती इति 
वरत पेक्षया नपुसकलिद्ध निदेश । 


ग्रोर दोपक का प्रकाश होते हृए भो भूमिदेश मे स्थित पदाथ स्पष्ट टष्टिगोचर नही होते इसलिये 
दिन मेँ ही भोजन करना चाहिए ।! २० ॥ 


हिसा भ्रादि सावद्य कर्मो से विरक्त होना सामान्यतया पचि प्रकार का त्रत कहा है। 
विरति की श्राश्नयभूत विवक्षा्नो की सभावना से त्रत दोकोटियो मे वाँटा गया है। श्र्थात्‌ 
व्यक्तियो के श्रात्मभूत घर्मोके द्ंविध्य होने से व्यक्तियोकेद्रविध्य के समान उनधर्मोकेमी 
दोभेदहो जाते है अर्थात्‌ व्यक्तिके भेदसेब्रतदो प्रकारके होते है- 


एकदेश रूप से श्रौर स्वदेश रूप से त्याग करने से त्रत भी श्रणु 
श्रोर महारूपसेदो प्रकारकेहै।२॥ 


कृतरिचत्‌ (किन्ही भ्रशो तक} उष्टिगोचर होता है, वह देशदहै। देश, प्रदेश भ्रौर एकदेश 
ये सब एकार्थवाचोर्हँ। जो वस्तुके कुछ भ्रशो तक उसे ग्रहणा करता है, समस्त स्प को नही, 
उसे एकदेश कहते है ।! १ 1 


सवं अ्रवयवोको जो प्रप्त होता है, अ्रशेष श्रवयवो को ग्रहण करता है, वह सवं कहुलाता 
है। देश अर्थात्‌ एकभाग, सवै-सम्पूणं रूप, दोनो का समास देशसवौ" देश श्रौर सवं से 
देशसर्वंतो' ! विरति का सम्बन्ध प्रयोग श्रनुव्तंन करर रहा है (चल रहा है ) । दिसा, मठ, चोरी, 
कुशील श्नौर परिग्रह से एकदेश विरति श्रणुत्रत है भ्रौर सर्वंदेश विरति महात्रत है । श्रणुश्रौर महा 





१ कर्मतापन्नम्‌ । २ गवाचात्मभूतसास्नारिघरमस्वीकारात्‌ । ३ शवलशावल्ेयादि । 


२५० | तत्त्वाथेवातिके [ ७।३ 


ग्राह-न हिनस्मि नानृत वदामि नाद्त्तमाददे नाद्खना स्पृशामि न परिग्रहमपाददे' 
इति एषोऽभिसन्धिः, योऽत्राऽसम्थमावनापरः कथं यथाप्रतिज्ञाताभिघातभाक्‌ स्यात्‌ इति ? 
म्रत्रोच्यते-यस्मादवटहितेनेमा भावयितन्याः परमार्थादित्सया- 


तत्स्थंर्थथिं भावनाः पञ्च पञ्च । ३॥ 
भावनाशब्दः कर्मसाधनः । १। श्रय भावनाशब्द क्म॑साधनो द्रष्टव्य । 
वीर्यान्तिरायक्षयोपशमचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमङ्खोपाङ्घनामलाभापेक्षेण म्रात्मना 
भाव्यन्ते ता इति भावना. । 


पञ्च पञ्चेत्यत्र वीप्सायां शसृप्रसद्धः इति चेत्‌; नः; कारकाधिकारात्‌ । २। 
स्यादेतत्‌-पश्च पन्च त्यस्मिन्‌ निदेशे वीप्साविवक्षिते वीप्साया शसा भवितग्य पचचश 
इति, तथा सति लघुश्च निदेशो भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? कारकाधिकारात्‌ 1 
कारकादिति तत्र॒श्वतंते, न चाऽत्र कारकत्वभस्ति इति शसा न भवितव्यम्‌ । 





दोनो को भिलाने व समास करने से भ्रणुमहुती पद बनता है । यहाँ त्रत की श्रपेक्षासे नपु सकलिग 
(श्रणुमहती) का निदेश है । 


प्रश्न-किसी पुरुष ने प्रतिज्ञा कर ली कि “भूठ नही बोलू गा, हिसा नही करू गा, चोरी नही 
करू गा, परस्त्रीगमन नही करू गा श्रौर परिग्रह ग्रहण नही करू गा", परन्तु एेसी भावना स्थिर 
रखने मे श्रसम्थं हुग्रा तो प्रतिज्ञा को वह कंसे स्थिर रख सकता है ? उत्तर-पेसे पुरुप को परमाथ 
की इच्छा से सावघान मन होकर ये भावनाएं भानी चाहिए- 


उन न्रतों की स्थिरता के लिए पत्यक की पचपच भावनएहै।। ३ ।। 

यह भावना शन्द यरा पर कर्मसाधन है, एेसा जानना चाहिए । वीर्यान्तिराय कमं के 
क्षयोपशम, चारित्रमोहनीय कमं के उपशम तथा क्षयोपशम श्रौर श्रगोपाग नामकरमं के उदयकी 
भैक्षा रखने वालो श्रात्मा के हारा जो भायी जाती है, जिनका बार-बार श्रनुशौलन किया जाता है, 
वे भावनाये कहुलाती है ।। १ ॥ 


पञ्च-पञ्च इस निदेश कथन मे वीप्सा कौ विवक्षा होने पर “शस्‌ प्रत्यय का परसग भ्राता है, 
ठेस नही है, क्योकि यहां कारक का श्रधिकार है । प्रयन--'पञ्च-पञ्च' के स्यान मे (निर्देश मे) 
वोप्सा विवक्षित श्रथं मे "शस्‌" प्रत्यय करके 'पञ्चशः' यह लघु निर्देश करना चाद्िए । उत्तर-- 
यहाँ पचशः' यह "शस्‌ प्रत्यय नही होता, क्योकि यहां कारक का श्रधिकार दै प्रथात्‌ यहा 
कारक है, कारकत्व नही है । इसलिए र्हा ६२: नही होता।। २॥ 





१. प्रवर्त-श्र. । 


अभ ] सप्तमोऽध्याय [ ३५१ 


क्रियाध्याहारात्‌ कारकत्वमिति चेत्‌; न; विकल्पाधिकारात्‌ । २ । स्यादेतत्‌- 
प्च पच्च भावयेत्‌ इत्येवमादि क्रियापदाध्याहारे कारकतवोपपत्तौ शसा भवितन्यमिति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? विकल्पाधिकारात्‌ वेत्यनुवतेते, तेनात्र शस्‌ न भवति । ननु 
लघुत्वात्‌ शसा निदेशः कतव्य", प्रतिपत्ते गौरवं मा भरत्‌ इति द्ित्वमेव कृतम्‌, 
वाक्याध्याहारे हि क्रियमाणे प्रतिपत्तेगौरवं स्यात्‌ इति । तस्य पचचविधस्य त्रतस्य 
स्थैर्या्थम्‌ एककस्य पञ्च प्च भावना वेदितव्याः । 


येवम्‌, श्राच्स्य श्रहिसात्रतस्य का इति ? उच्यते- 


वाङमनोगुसीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभो जनानि पञ्च ॥ ४ ॥ 


वाम्गुप्तिमनोगुप्तिरीर्यासमितिरादाननिक्षेपणसमितिरालोकितपानभोजनमित्येताः 
पच्च श्रह्सात्रतस्य भावना । 





क्रिया का श्रध्याहार होने से कारकत्व है, एसी ्राशका भी उचित नही है, क्योकि यहां 
विकल्प का श्रधिकार है। प्रश्न--पञ्च-पञ्च भावयेत्‌" इसमे "मावयेत्‌' इस क्रिया पद का 
अ्रष्याहार करने पर कारकत्व कौ उपपत्ति (प्रकरण) मे शस्‌" प्रत्यय होकर "पञ्चश' एसा पद होना 
चाहिये ? उन्तर- यहाँ विकल्प का अधिकार होने से एसा श्रनूव्तेन है। अर्थात्‌ यहाँ "शस्‌' 
्रत्यय विकल्प से होता है, भ्रतः यहाँ शस्‌ (पचश.) प्रत्यय का प्रयोग नहौ करना चाहिए । प्रश्न-- 
“शस्‌ प्रत्यय करने से सूत्र लघु हो जाता है, इसलिये शस्‌” प्रत्यय का निदेश करना चाहिए ? 
उत्तर--"शस्‌' प्रत्यय करने से श्रथ के बो मे गौरव नही हो श्रत. पञ्च-पञ्च एसा दो वचन 
करना चाहिए तथा वाक्य मे क्रिया का श्रध्याहार करने परज्ञान मे गौरव होता है (जाननेमे 
कठिनाई होती है) श्रत. स्पष्ट प्रथं बोध कराने के लिए पञ्च-पञ्च' यह्‌ विशद निर्देश उपयुक्त है । 
प्रहिसादि पाँच व्रतो को स्थिर करने के लिए पाच-्पाच भावनाएं जाननी चाहिये ।। ३ ॥ 


यदि ्रहिसादि एक-एक व्रत कौ पोच्पाच भावनां है, तो प्रथम श्रहिसा ब्रत की भावनां 
कौन-कौन सी है ? इसका उत्तर देते है- 


वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, श्रादाननिक्षेपरसमिति ओर श्रालोकित- 
पानभोजन ये गश्रहिसा व्रत की पाच भावना ्है।॥ ४ ॥ 
चचनगुप्ति--वचन को वश मे करना, सनगुप्ति-मन को वश मे करना, ईर्यासिमिति- 


चार हाथ जमीन देखकर चलना, श्रादाननिक्षेपसमिति--मली प्रकार स्थान को देखकर पूर्तक 


भ्रादि रखना श्रौर श्रालोकितपानभोजनसमिति- सूयं के प्रकाश मे श्रवलोकन करके श्रन्न-पानी 
ग्रहण करना । 


३५२ | तत्त्वार्थवातिके [ ७।५-६ 
प्रथ द्वितीयस्य व्रतस्य का. ? 


करोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवी चिभाषणं च पञ्च ॥ ५॥ 


क्रोधप्रत्यास्यानं लोभप्रत्याख्यान भीरुत्वप्रत्याख्यान हास्य प्रत्याख्यानम्‌ अनुवीचि- 
भाषण चेत्येता पच भावना. सत्यव्रतस्य ज्याः । म्रनुवीचिभाषणम्‌ प्रनुलोमभाषण- 
मित्यथंः । ननु श्रप्रशस्तक्रियस्यापि वचसोऽनुवीचिभाषणमापन्नम्‌, नैष दोष ; पूण्या- 
सवस्य प्रकृतत्वात्‌, अरप्रशस्तक्रियानुवीचिभाषणस्यानधिकार. । विचायं भाषणमनुबी- 
चिमाषणमिति वा । । 


इदानी तृतीयस्य व्रतस्य भावना वक्तव्याः- 


शन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभक्ष्यशुद्धि- 
सधर्माऽविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥ 
शून्यागारेषु गिरिगहातरुकोटरादिष्वावास. । परकीयेषु च मोचिततेप्वावासः। 





द्वितीय ब्रत की भावनां कौन-कौनसी है ? 


क्रोध, लोभ, भय श्रौर हास्य का त्याग तथा भ्रनुवौचिभाषश (श्रनि वा शास्त्रानुकूल 
वचन बोलना) ये पांच सत्य त्रत की भावनां है। ५॥ 

क्रोध का त्याग, लोभका त्याग, भीरुत्व कात्याग, हास्य का त्याग तथा म्नुवीचिभापण 
ये पाच सत्यत्रत की भावनाएं जाननी चाहिए । भ्रनूवीचिभाषण, अनुलोमभापण एकार्थवाची है । 
भ्र्थात्‌ विचारपूरवंकं वोलना भ्रनुवीचिभाषणा है। प्रश्न--ग्रप्रशस्त क्रियावान्‌ के भो वचन कै 
भ्रनुवौचिमाषण का प्रसग भ्रायेगा ? उत्तर-यह्‌कोरईद दोप नही है, क्योकि यहां पण्यास्रवका 
प्रकरण होने से भ्रप्रशस्त क्रिया करने वाले पापी के भाषरा को प्रनुवीचिभापण नही कह सकत । 
क्योकि विचारपूवक भाषण को श्रनुवीचिभाषण कहते है । 


भ्रव तीसरे त्रत कौ भावनां कहनी चादहिए-- 


शुन्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष्यशुद्धि रौर सधर्माविसंवाद 
ये पाच श्रचौयत्रतकी भावनाएंहै। ६ ॥ 


शन्यागाराचान्त- पवेत की गुफा, वृक्ष कौ खोह (कोटर) श्रादि मे निवास ध 

दिमोचितावास--द्सरेकेदारा ्टोडे गये मकान रादि मे रहना। परोपरोधाकरण--दरूसरा 

मे ी रो तैकष्यबुद्धि--प्राचारणास््रमा्गे से (म्राचारणास्तरानुसार) भिक्षाचर्या । 
उसमे रान से नही रोकना । भक्ष्यवु रे नु 
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परेषाम्‌ उपरोधाकरणम्‌ । भ्राचारशास््रमागेण भक्ष्यशुदधि. । ममेदं तवेदमिति सधमेभिः 
अविसंवाद इति एताः पच्च श्रदत्तादानविरमणव्रतस्य श्मावना प्रत्येतव्याः । 


ग्रयेदानीं ब्रह्मचर्यस्य भावना वक्तव्या- 


स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपुव॑रतानृस्मरणवुष्येष्ट- 
रसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ 
स्त्री रागकथाश्रवणवजेनं तन्मनोहुराद्धनिरीक्षणविरहः पूवैरतानुस्मरणपरित्यागः 
वृ्येऽटरसानुभवननिरासः स्वशरीरसस्कारत्यागश्चेति चतुरथेत्रतस्य भावनाः पच्च 
ग्विज्ञेयाः । 


ग्रतः परं पन्चमत्रतस्य भावना निरदष्टव्याः- 


मनोज्ञाऽमनोजञे स्ियविषयरागद षतेजंनानि पञ्च ।॥ = ॥। 


सधर्माविसंवाद--"यह्‌ मेरा है, यह्‌ तेरा है' इस प्रकार साध्मियो के साथ विसवाद नही करना, 
ये पच भ्रचौयेत्रत की भावनाएं है, एेसा जानना चाहिए । 


अव ब्रह्मचर्यं ब्रत कौं भावनाएं कहते ईै-- 


स्त्रोरागकथा-धवरणवजेन, उनके मनोहर भ्रंग को देखने का त्याग, पुवं मे भोगे 
हृए विषयों के स्मरर का त्याग, उन्मादक भोजन का त्याग ्रौर स्वशरीर- 
संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचयं त्रत को पांच भावनाएं हैँ ।। ७ ॥ 
स्तियोमे राग वाते वाली कथाके श्रवण करा त्याग, स्त्रियो के मनोहर भ्रगोको देखने का 


त्याग, पूर्वभुक्त विषयो के स्मरण का त्याग, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन का त्याग भ्रौर स्वशरीर 
के सस्कार का त्याग, ये पांच ब्रह्मचयं ब्रत की भावनाएं है । 


भ्रव पंचम परिग्रहृत्यागत्रत की पाच भावनां कहते है-- 


मनोज्ञ रौर श्रमनोज्ञ पाचों इन्द्रियों के विषयों में रागदेष का त्याग करना 
श्रपरिग्रहुब्रत की पाच भावना है ।। ८ ॥ 


[र 


१. भावना कथ्यन्तेमु,द.}! २ ज्ञेयाः श्र.। 
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पश्चानामिन्दरियाणा स्पर्शदीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषु उपनिपतितेषु स्पर्णादिषु 
रागद्रषवजंनानि पच्च अ्रस्य प्राकिश्चन्यतव्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्या. । 


किञ्चान्यत्‌, यथा श्रमीषा त्रताना द्रहिमा्थं भावनाः प्रति यतेद्‌ विपश्चिदिति 
भावनोपदेशः, तथा तदथं तद्वि रोधिष्वपि, इत्याह- 


हिसादिष्विहाम्‌त्रापायावद्यदशंनम्‌ ॥ € ॥ 


प्मस्युदयनिःश्रेयसार्थानां नाशकोऽपायो भयं वा । १। अभ्युदयनिःश्रेयसा्थना 
क्रियासाधनाना नाशकोऽनर्थ. अ्रपाय इत्युच्यते । भअ्रथवा एेहलौक्रिकादिसप्तविध भयमपाय 
इति कथ्यते । 


श्रव्यं गह्य म्‌ । २। गद्य मव्यमिति यावत्‌ । श्रपायश्च श्रवद्य च श्रपायावचे । 
ग्रपायावद्ययोदंशंनं श्रपायावद्यदशंन भावयितव्यम्‌ । क्व ? इहाऽमूत्र च। केषु 


[म 


स्पशन श्रादि पांचो इन्द्रियो के स्पशं श्रादि मनोज्ञ, श्रनोमज्ञ (इष्टानिष्ट) विषयो मे 
रागद्धष का त्याग करना भ्र्थात्‌ इष्ट विषयो मे रागश्रौर ्रनिष्ट विषयोमेद्रषकात्याग करना 
ग्राकिचन्य (परिग्रहत्याग) त्रत की पाँच मावनाएुंहै। 

ग्रथवा, इन भावनाश्रो के सिवाश्रौरभी जिन बातो से त्रतो की दढता रहती है, उन नातौ 


का उपदेश जिस प्रकार विद्वानो दारा करिया जाता है, उसी प्रकार उनकी टता केलिए त्रतौके 
विरोधियो के विषय मे भी नीचे लिखे प्रकार भावना भानी चाहिए । वह इस प्रकार है 


हिसादि पापोंकेकरने से इस लोक में भी श्रौर परलोक मेभी 
श्रपाय (श्रनथे) श्रौर श्रवद्य (निन्दा) दशन होता है।। ९ ।। 

शरम्युदयश्नौर नि श्रेयस के साधनोका नाशक श्रपायहै, याभय का नाम्‌ ध्रपाय है। 
अभ्युदय (स्वर्गादि इहलोकिक सम्पदा) श्रौर नि श्रेयस (मोक्ष) की क्रिथा एव साघनौ के नाशक 
ग्रन्थं को अपाय कहते है। ब्रथवा, इहलोक, परलोकादि सात प्रकार के भय को श्रपाय 
कहते है ।। १ ॥ 

गह्य ॒निन्दनीय को श्रवद्य कहते है । एसा चितवन करना चाहिए कि हसक नित्य 
उद्विग्न रहता है, सतत श्रनुबद्ध वेर वाला होताहै। इस लौकमे वधघ- (मारण ) बन्धन, क्लेश 
मादि को प्राप्त करताहैग्रोर मरकर परलोकमे श्रशुभ गति मे जाता है श्नौरलोक मे भी निन्दनीय 





१. प्रयतेन विपश्चिदिति-ता. । प्रतीयते तद्धिपश्चिद्धिरिति मू. * इहटलोकभय, परलोक भय, मरणा, वदना 
जात । श्रनगुप्तिभय, श्रनरक्षकभय, अकस्मात्‌ भय सात । 


७।९ |] सप्तमोऽध्याय | ३५५ 


हिसादिषु । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-हिसाया तावत्‌ हस्रो हि निद्योद जनीयः 
सततानुबद्धवैरश्च, इहैव च वधबन्धपरिक्लेशादीन्‌ प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभा गतिम्‌, 
गहितश्च भवति इति हिसाया ब्युपरम. श्रेयान्‌ । तथा श्रनृतवादी श््रश्रद्धेयो भवति, 
इहैव च जिह्व च्चेदनादीन्‌ प्रतिलभते, मिथ्याभ्यारुयानदु खितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहूनि 
व्यसनानि अ्रवाप्नोति, प्रेत्य चाशुभां गतिम्‌, ग्हितश्च भवति इति श्रनृतवचनात्‌ व्युपरमः 
श्रेयान्‌ । तथा स्तेनः परद्रव्याहरणासक्तमति' स्वस्योद्ट जनीयो मवति, इहैव चाऽभिधात- 
वधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्तरौष्ठच्छेदनभेदनसवंस्वहुरणादीन्‌ प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभा 
गतिम्‌, गहितश्च भवतीति स्तेयात्‌ व्युपरमः श्रेयान्‌ 1 तथा अब्रह्मचारी मदविभ्रमोद्‌- 
ग्रथित्तचित्तः वनगज इव रवासितावच्ितो विवशो वधबन्धपरिक्लेशादीन्‌ अनुभवति, 
मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याऽकायनिभिज्लो न॒ किचिदकुशल नाचरति, पराङ्खनालिद्खना- 
सद्खकृतरतिश्च इहैव वै रानुबन्धिनिः लिद्धच्छेदनवधबन्धसवेस्वह रणादीन्‌ अपायान्‌ 
प्राप्नोति, प्रेत्य वाऽश्ुभां गतिमश्नूते, गहितश्च भवतीति, श्रतो विरतिरात्महिता । 
तथा परिग्रहुवान्‌ शकूनिरिव गृहीतमांसखण्ड. म्न्येषा तदथिना पतत्त्रिणाम्‌, इहैव 


होता है श्रतः हिसा से विरक्त होना हो कल्याणकारी है। भिथ्याभाषी का कोई विश्वास नही 
करता है! ग्रसत्यवादौ इस लोक मे जिहाच्छेद भ्रादिके दड को भोगता है। जिसके सम्बन्ध में 
भूं बोलता रहै, वे उसे बरीहो जातेहै श्रत. उनसे भी भ्रनेके भ्रापत्तियां ्रातीहै। मरकर 
ग्रशुभगति मे जाता है ग्रीर निन्दनीय भी होता है। भरतः श्रसत्य बोलने से विरक्त होना 
कल्याणकारी है । परधन के ग्रहण करने मे भ्रासक्त चित्त वाला चोर स्वं जनोके द्वारा तिरस्कृत 
होता है, निरन्तर भयमोत रहता है । इस लोक मे श्रभिघात (मारपीट), वघ, बन्धन, हाथ, पैर, 
कान, नाक, ग्रोष्ठ भ्रादि का खेदन-मेदन श्रौर सवेस्वहरण भ्रादि दण्ड भोगता है (प्राप्त करता है) 
भ्रौर मरकर परलोकमे भ्रशुभगतिमे जाता है, श्रत. चोरोसे चिरक्त होना ही श्रेयस्कर है 
तया भ्रब्रह्मचारी (कुशोलसेवो) मानव मदोन्मत्त हाथी के समन हथिनी से ठगाया हृश्रा, हथिनी के 
पोचचे घूभता हुभ्रा विवेश होकर वघ-बन्धन क्लेशादि का प्रनुभव करता है भ्र्थात्‌ हथिनी के वशीभूत 
हा हाथो मारण-ताडन-बन्धन-चैदन अ्रादि भ्रनेक दु.खो को भोगता है । उसो प्रकार परस्त्रीके वश 
हुम्रा मानव वेव-बघनादि को भोगता है। मोहाभिभ्रूत होने के कारण कार्यं (करने योग्य), भ्रकायं 
(नही करने योग्य) के विचार से शून्य होकर क्रिस शुभ कमं का ्राचरण नही करता है । परस्ती का 
श्रालिगन तथा उसक्रे सग मे रति केरने वाले मानव के सवं लोग वैरी बन जाते ह । परस्व्ीगामी 
इस लाक मे लिद्घ च्छेदन, वध, बन्धन, क्लेश, सरवेस्वह्रणादि के दु.खो को प्राप्त होते हैँ तथा मरकर 
परलोके मे अशुभ गतिमे जति है रौर यहाँ निन्वनोय होते है अतः भ्रत्रह्य से विरक्तहोना ही 
श्रयस्केर है, श्रात्महितकारक है तथा परिग्रहवान्‌ पुरुष मासखण्ड को ग्रहण किये हुए पक्षीकौ 





१ श्रदधयोनभ-~मु दव 1 २. करिष्या ३ श्रिचिदपि कुशल नाच-द । फिञ्विदपि कूशलमाच-गु 1 
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पच्ानामिन्द्रियाणा स्पर्शदीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषु उपनिपतितेषु स्परशादिषु 
रागद्र षवजंनानि पच्च श्रस्य श्राकिश्न्यत्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः | 


किच्चान्यत्‌, यथा अमीषा व्रतानां द्रहिमा्थं भावनाः प्रति यतेद्‌ विपश्चिदिति 
मावनोपदेशः, तथा तदर्थं तद्वि रोधिष्वपि, इत्याह्‌- 


हिसादिष्विहामुत्रापायावद्यदशंनम्‌ ॥ € ॥ 
ग्रस्युदयनिःश्रेयसार्थनिां नाशकोऽपायो भयं वा । १। प्रभ्युदयनि-धेयसार्थाना 
क्रियासाधनाना नाशकोऽनर्थः श्रपाय इत्युच्यते । अ्रथवा एेहलौकरिकादिसप्तविध भयमपाय 
इति कथ्यते । 
श्रवद्यं ग्यम्‌ । २। गह्य मवद्यमित्ि यावत्‌ । अपायश्च श्रवद्यच ग्रपायावदे । 
ग्रपायावद्ययोदंशंन श्रपायावद्यदशनं भावयितव्यम्‌ । वव ? इहाऽमूत्र च। केषु! 


[ 








स्प्शन श्रादि पांचो इन्द्रियो के स्पशं श्रादि मनोज्ञ, श्रनोमज्ञ (इष्टानिष्ट) विषयो मे 
रागद्धेष का त्याग करना श्र्थात्‌ इष्ट विषयो मे राग भ्रौर श्रनिष्ट विषयोमे द्रेषकात्याग करना 
ञ्किचन्य (परिगरहत्याग) त्रत कौ पांच भावनाएं ह । 

अथवा, इन भावनाश्रो के किव श्रौर मी जिन बातो से त्रतो की टता रहती 
का उपदेश जिस प्रकार विद्रानो दवारा कियाजाताहै, उसी प्रकार उनकी द्टता के लिए 
विरोधियो के विषय मे भौ नीचे लिखे प्रकार भावना भानी चाहिए । वह्‌ इस प्रकार है- 


है, उने वातो 
व्रतो के 


हिसादि पापोंके करने से इस लोक म भी श्रौर परलोकमेंभी 
श्रपाय (श्रन्थ) श्रौर श्रवद्य (निन्दा) दशन होता है ।॥ ९ 


साघनोका नाशक श्रपायहै, याभय का नाम्‌ श्रपाय्‌ 
करिया एव साधनो के नाक 


प्रकार के भय को प्राय 


म | 

परभ्युदयश्रौर निश्रेयस के स है। 

सभ्युदय (स्वरगगदि इहलोकिक सम्पदा] ग्रौर निश्ेयस (मोक्ष) की 

ग्रन्थं को श्रपाय कहते है। श्रथवा, इहलोकः परलोकादि सात 
कहते है ।। १ ॥। 

गह्या निन्दनीय को ग्रवद्य कहते दै । 

उद्धि्न रहता है, सतत श्रनृबद्ध वेर ॒वाला होता है । । 

मरादिको प्राप्त करताहं श्रीर मरकर परलोक मे श्रशुभ गति मे जाता 


व 
लो श्भा 
१. प्रयतेन विपर्चिदिति-ता. । प्रतीयते तद्धिपर्चिद्धिरिति मु.1 ® इटलोकभय, परलाब भय, म 


जात । प्रनगप्तिभय, श्रनरक्षकमय, श्रकस्मात्र भव सात । 


ठेसा चितवन करना चाहिए कि हिसक 
इस लोक मे वथ-(मारणा) बन्धन, ¶ 
 हैगश्रौरलोकमे जी निन्दा 


वदना 
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हिसादिषु ! कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-हिसायां तावत्‌ हिखो हि नित्यो जनीयः 
सततानुबद्धवैरश्च, इदैव च॒ वधबन्धपरिक्लेशादीन्‌ प्रतिलमते, प्रेत्य चाशुभा गत्तिम्‌, 
गहितश्च भवति इति हिसाया व्युपरम. श्रेयान्‌ 1 तथा श्रनृतवादी श्रश्रद्धेयो भवति, 
इटैव च जिह्वाच्छेदनादीन्‌ प्रतिलभते, भिथ्याभ्याख्यानदु लितेभ्यश्च बद्धवेरेभ्यो बहूनि 
व्यसनानि अ्रवाप्नोति, प्रेत्य चाशुभा गतिम्‌, गदहितश्च भवति इति अ्नृतवचनात्‌ व्युपरमः 
श्रेयान्‌ 1 तथा स्तेनः परद्रव्याहुरणासक्तमतिः स्वैस्योद्रं ननीयो भवति, इहैव चाऽभिघात- 
वधबन्धहस्तपादकणनासोत्तरौष्ठच्छेदनभेदनसवेस्वहरणादीन्‌ प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभा 
गतिम्‌, गहितश्च भवतीति स्तेयात्‌ व्युपरम. श्रेयान्‌ 1 तथा श्रब्रहमचारी मदविभ्रमोद्‌- 
ग्रथितचित्तः वनगज इव रवासितावश्ितो विवशो वधबन्धपरिक्लेशादीन्‌ ब्ननुभवति, 
मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याऽकार्यानभिन्ञो न *किश्िदकूशल नाचरति, पराद्खनालिद्धना- 
सद्खकृतरतिश्च इहैव वै रानुबन्धिनिः लिङ्खच्छेदनवधबन्धसववस्वह॒रणादीन्‌ अ्रपायान्‌ 
प्राप्नोति, प्रेत्य वाऽशुभां गतिमश्नुते, गहितश्च भवतीति, अ्रतो विरतिरात्महिता । 
तथा परिग्रहवान्‌ शकुनिरिव गृहीतमासखण्डः अ्रन्येषा तदथिना पतत्त्रिणाम्‌, इहैव 


होता है अतः हिसा से विरक्त होना हो कल्याणकारी है! मिथ्याभाषी का कोई विश्वास नही 

करता हे । भ्रसत्यवादो इस लोक मे जिह्वाच्छेद आ्रादिकेदड को भोगता है! जिसके सम्बन्ध मे 
मूठ बोलता है, वे उसके बेरी हो जाते है श्रतः उनसे भी भ्रनेक अ्रापत्तियां भ्राती है। मरकर 
श्रणुभगति मे जाता है श्रौर निन्दनीय भी होता है! भरतः श्रसत्य बोलने से विरक्त होना 
कल्याणकारी है । परघन के ग्रहण करने मे ्रासक्त चत्त वाला चोर सर्वं जनोंके द्वारा तिरस्कृत 
होता है, निरन्तर भयभोत रहता है !। इस लोक मे भ्रभिघातत (मारपीट); वघ, वन्धन, हाय, पैर, 
कनि, नाक, भ्रष्ठ रादि का छेदन-भेदन भ्रौर सवेस्वहरण प्रादि दण्ड मोगता है (प्राप्त करता है) 
श्रौर मरकर परलोक में श्रशुभगतिमे जाता है, श्रत: चोरोसे विरक्त होना ही श्रेयस्कर है 
तया भ्रत्रह्मचारी (कशोलसेवो ) मानव मदोन्मत्त हाथी के समन हथिनी से ठगाया हूना, हथिनी के 
पोच घूमता हरा विवश होकर वध-बन्धन क्लेशादि का ब्रनुभव करता है भ्र्थात्‌ हथिनी के वशीभूत 
हृम्रा हाथो मारण-ताडन-बन्धन-छेदन रादि भ्रनेक दु-खो को भोगता है । उसो प्रकार परस्त्री के चश 
हमरा मानव वघ-बघनादि को भोगता है 1 मोहाभिभूत होने के कारण कार्यं (करने योग्य}, श्रकाये 
(नहो करने योग्य } क विचार से शून्य होकर किसी शुभ कर्म का श्राचरणा नही करता है । परस्ी का 
भ्रालिगन तथा उसके सग भे रत्ति करने वाले मानव के सवं लोग वैरो वन जाते है । परस्त्रीगामी 
इष लाक मे लि ङ्गच्छेदन, वघ, बन्धन, क्लेश, सर्वस्वहरणादि के दुःखो को प्राप्त होते है तथा मरकर 
परलाकमे भ्रशुभ गतिमे जाते है रौर यहाँ निन्दनोय होते है भ्रतः भ्रव्रह्म से विरक्त होना ही 
शरषस्केर है, भ्रत्महितकारक है तथा परिग्रहवान्‌ पुरुष मांसखण्ड को ग्रहण कयि हए पक्षी कौ 





१. श्द्धेयोन भ~मुदव.।! २. करिण्या1 ३- किचिदपि कुशरु नाच-द.! किञ्विदपि कुगलमाच-गु । 
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तस्करादीनामभिभवनीयो भवति, तद्जनरक्षणप्रक्षयजृताष्च दोषान बहूुनवाप्नोति, न 
चास्य तृप्तिर्भवति इन्धनैरिवागने, सोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानपेक्षो भवति त्य 
चाशुभा गतिमास्कन्दति, लुब्धोऽयमिति ग्हितश्च भवति इति तद्टिरमण श्रेयः । | एव 
हिसादिष्वपायावद्यदशनं भावनीयम्‌ । 


हिसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते- 


दुःखमेव वा \! १० ॥ 
म्रत्र॒चोद्यते-दु.खमसद्र चोदयक्रृतः परिताप. हिसादयः क्रियाविशेषा, कथ 
दुःखमेव हिसादय" इति ? भ्रत्रोच्यते- 


दुःखमेवेति कारणो कार्योपचारोऽन्नप्रारवत्‌ 1 १। यथा श्रन्त वै प्राणा.“ इत्ति 
प्राणकारणे श्रन्ने प्राणोपचार' तथा दुःखकारणेषु हिसादिषु दुःखमेव इत्युपचारो 
बेदितन्यः । 


तरह्‌ श्रन्य पशक्षियो के द्वारा फटा जाताहै, चोर म्रादिके द्वारा ब्रभिभवनीय (तिरस्कृत) होता 
ई; उप परिग्रहके अर्जन, रक्षण श्रोर विनाशकृत भ्रनेक दु.खोको प्राप्त होतादहै। जसे ईघनसे 
श्रम तृप्त नही होती है, उसी प्रकार परिग्रह से तप्तिनही होती। लोभकषाय सेश्रमिभरूत होने 
से कार्य-प्रकायं से भ्रनभिज्ञ हो जाता टहै। परिग्रहवान्‌ मानव मरकर परलोक मे नरक तिर्यचादि 
भ्रशुभगति मे जाता है। "यह लोभो है-कञ्जूस है' इत्यादि रूप से निन्दनीय होता है। श्रत. 
परिग्रह्‌ का त्याग करना ही श्वेयस्करहै। ये हिसादि पाप श्रपायश्नौर प्रवद्य के कारण है, एेसी 


निरन्तर भावना भानी चाहिये \। २) 
इनके सिवा हिसादि के विषयमे श्रौर भी मावनाएंहै, वे भीभानी चाहिए । वे कही 
जातो है- 


ये हिसा, मूठ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह रूप पाय इुःलसूप ही है १० ॥ 
प्रशन--प्रसाता वेदनीय के उदय सेक्ृत परितापदु-खल है श्रौर हिसादि क्रियाविगेप है, 


ग्रत. हिसादि दु.खरूपम कंसे हौ सकते है " उत्तर 
ग्र्नमे प्राण के समान दु खरूपकारण मेकां का उयचार करके हिसादि को दु.लस्प 
कहा गया दहै । जेते श्न वै प्रणाः यहं भ्रन् को प्रण का कारण होने से रत्नम प्राण॒ 
का उपचार किया जाता है, भ्र्थात्‌ अ्रच्चको प्राण कहा जति है, उसी प्रकार दुख के कारणभूत 
हिदि पाप ्ुःखरूप' दै, एसा उपचार किया जाता है) १1] 
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कारणकारणे वा घनप्राणवत्‌ ।२। प्रथवा, यथा द्रविणकारणमन्नपानम्‌, 
अ्रन्नपानकारणा प्राणाः इति प्राणकारणे द्रविणे प्राणोपचार । उक्त च- 


यदेतद्‌ द्रविरं नाम प्राणा ह्यते बहिश्चराः । 
स तस्य हरते प्राणान्‌ यो थस्य हरते धनम्‌ ।। १ । इति 


तथा हिप्रादयोऽस यक्र्मकारणम्‌, असद चक्रम दु लकारणमिति दुःखकारणकारणेषु 
हिसादिषु दु.खमेवेत्युपचार । 


तत्परत्र भावनमात्मसाक्षिकम्‌ । २३। तदेतद्दु खमेवेति भावन परवात्मसाकिकम्‌ 
्रवगन्तव्यम्‌ । तद्यथा-ममाऽप्रिय यथा वेधपरिपीडन तथा सर्वसतत्वानाम्‌ 1 यथा मम 
मिथ्याख्यानकटुकपरुषादीनि वचासि श्ृण्वता ग्तितीत्रदु.खमभरतपूरवंमृत्पद्यते एव सर्व- 
जीवानाम्‌ । यथा च ममेष्टद्रन्यवियोगे व्यसनमभूतपूरवेमुपजायते एव सर्वभूतानाम्‌ । यथा 
च मम केान्ताजनपरिभवे परकृते सति मानसी पीडाऽतितीत्रा जायते तथेतरेपाम्‌ । यथा 
च मम परिग्रहेषु ग्रप्राप्तेषु शप्राप्तेषु विनष्टेषु काडभारभागोकोद्धव दु.ख तथा सर्व- 
प्राणिनामिति हिक्षादिभ्यो व्युपरमः स्परमहित । 


-- ~~~ 


ञ्रथवा, घनमे प्राण की तरह कारण के कारण मे कार्य का उपचार किया जानाः । 
जसे--घन से श्रन्न श्राता है श्रौरश्र्नसे प्राणो को स्थिति होतीटै श्रत कारणकेकारणामे काय 
का उपचार करके घन को प्राण॒ कहते है श्रथति घन मे प्राण का उपचार होतार, व्हाभीरै-- 
“घन मनुष्य का बाह्य (वाह्र घूमने वाला) प्राण है, जो किती का घन हरता रै वह्‌ उन प्रा 
कोहो हर लेता है! तथा हिसादि पाप प्रसातवेदनीय क्म के कारणा श्रार्‌ अ्रनातावंदनाप 
कमंदुखका कारणरहै अ्रतःदुखके कारणाके कारणरूप हिसादि भीदुखस्पटा र. 
उपचार किया जाता है । २॥ 


=~4 


भ्रात्मसाक्षिक भावना परत्र (दूस्ररे लोगो) मेभी भानी चाहिये । यर्म नुन्न्प 
दै। इस प्रकार को भावना दूसरे लोगोमे श्रपनी साक्नीने कन्नो चाहिण 1 श्रयान्‌ जन नू वृध 
या परपोडा भ्रसह्य है, अप्रिय है, उसी प्रकार समी प्राणियो को क्थ प्रादि प्रश्रियः 1 सम 
मिव्यावचन या कटुक मरमंच्छेदी वचन सुनकर मुर ्रतितीव्र ब्रटूतपूर्वं दुत नना 7, = 
सर्वजोवो को होता है। जंे-शरपने इष्ट द्रव्य काचियोयटोनेपर मुम यनिनाव्र प टम 
हेता है, उसो प्रकार सर्वभूतो (सर्वंजौवो) को दुवहोत्ताद्ै। जगे--कार म्नान्पः एर मा 
तिरस्कार करता हैतो मुभे त्रतितीब्र ्रभूतपूर्वं माननिकदु खटोला, उनः ५ 
मोहोतारहै। मुभे परिग्रहुप्रप्त नहो या मेरा प्राप्नट्ग्राण्ननष्ट द काक नर त 





१ प्रामपिन-मु.द.ना,मृ-च । > पन्न. रि-मु.-द । 
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स्पशंङ्ृतं सुखमिति चेत्‌; न; वेदनाप्रतीकारत्वात्‌ । ४। स्यादेतत्‌, न सर्व 
दुःखमेव । कि तहि? स्पशैकृतं सुखमप्यस्ति, वराङ्गनामृदुयुभगगात्रसश्लेषणात्‌ 
रतिसुखमुप्रजायत इति; तच्च; कि कारणम्‌ ? वेदनाप्रतीकारत्वात्‌। यथा 
त्वडमासरुधिरकलुषभावोद्गीणंया कण्ड्वा बाध्यमानः नखमुखशकलशकरादिभिः 
छिल्षगात्रो रधिरा्दरोऽनुपरतकण्ड्ूयो दु.-लमपि तत्सुखमिति मन्यते, तथा मैथुनोपसेवी 
मोहादसुखमपि सुखमिति मन्यते । दुःखयोनित्वाच्च दु खमेवेति भावनीयम्‌ । 


यथैते क्रियाविशेषाः तात्पर्येण भाव्यमानो ब्रतपूणंता जनयन्ति तथा भ्रमूनि तादर्थ्यात्‌ 
एेहिकप्रयोजनविनिवृत्तौत्सुक्येन भ्रवहितचेतसाऽजखर भाव्यमानानि त्रतसम्पद- 
मापादयन्तीत्याह्‌- 


मंत्री प्रमोद कारुण्यम्राध्यस्थ्यानि च सत््वगुणाधिक- 
क्लिश्यमाना विनेयेष्‌ ।॥ ११ ॥ 


रक्षाया शोक भ्रादिसे जैसा मुफेदुखहोतादहै, धन नष्ट होनेपर सवंजीवोको वैसा ही दुख 
होताहै। इस प्रकार श्रपनी प्रात्मा के समान सवं जीवो की भ्रात्मा को समकर हिसादि पापोसे 


विरक्त होनाही परम हितकरदहै।।! ३॥ 


वनिता के स्पशं से सूख होता है, एेसी श्राशका उचित नही है क्योकि वह वेदना का 
प्रतिकार है! प्रश्न- हिसादि सवं ही पाप दुखरूप नही है क्योकि वरागना कै कोमल एव 
सुन्दर शरीर के स्पशं से स्पशेजन्य रतिसुख उत्पन्न होत्ता है ? उत्तर--वनिताश्रौ के कोमल एव 
सुन्दर शरोर के स्पशंमे सुख को कल्पना करना निरी मूर्खता है क्योकि उससे सिफं वेदना का 
प्रतिकार होता है। अंसे त्वचा, मास, रुधिर श्रौर कलुष भावो से उदुगीणं खुजली से वाध्यमान 
मानव खुजली मिटाने के लिए नस, मुख, पत्थर प्रादि के टुकडो के द्वारा सुजाता हृत्रा चित्तगावर हो 
जाता है, लहूलुहान होता है फिर भो खुजली शान्त नही होने पर दु.ली होता है, उस खुजानेके दुख 
को भी थोडी दैरके लिए खाज वन्द होने के कारण सुख मानता है, उसी प्रकार मधूनसेवी माहु के 
कारण दुख कोभी सुख मानतादहै। ये हिसादि द खयोनि (दुःख के उत्पत्ति स्थान) होनैसे 
दुःखरूप ही है, एेसी भावना भानी चाहिये ॥। ४ ॥। 


जिस प्रकार ये भावनां क्रियातत्पर होकर श्रथवा भावपूर्ेक भाने से त्रत को पूर्णता 
प्रदान करतो ह उसो प्रकार ये (निम्नलिखित) कारणकलाप उन व्रतो को पूर्णता क एेहिक 
प्रयोजन को उत्मुकता-चाहना से रहित एव साववान चित्त रखने वाले पुरुप के द्वारा निरन्तर भाये 


जाने से व्रत-सम्पत्ति उत्पन्न करा देते है। सूत्र कहतेर्दै- 
भ्रारिमात मे भेन्री, गुखिजनों मे प्रमोद, दुःखी जीवों में कर्णा तया विष्ट 
चित्तवालों ने माघ्यस्थ्य भाव रखना ये चार भावन ह! ११॥ 
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परेषां इुःखानुत्पत्यभिलाषो मत्री । १। स्वकायवाङ्मनोभिः कृतकारितानुमत- 
विशेषणैः परेषा दु खानृत्पत्तौ अभिलाषः मित्रस्य भावः कर्मं वा मैत्री। 


वदन प्रसादादिभिरभिनव्यज्यमानान्तभक्तिरागः प्रमोदः ! २। वदनप्रसादेन नयन- 
प्रह्वादनेन रोमाच्ोद्धवेन स्तुत्यभीक्ष्णसंज्ञासंकीतेनादिभिश्च श्रभिव्यज्यमानाऽन्तर्भक्तिरागः 
प्रकर्षेण मोद प्रमोद इत्युच्यते । 


दीनानुग्रहभावः कारुण्यम्‌ । ३। शारीरमानसदु लाभ्यदिताना दीनाना 
प्राणिनाम्‌ भ्रनुग्रहात्मक परिणाम. करुणस्य भाव. कमं वा कारुण्यमिति कथ्यते । 


रागद्र षपुर्वेकपक्षपाताऽभावो माध्यस्थ्यम्‌ । ४! रागात्‌ द्रषाच्च कस्यचित्‌ 
पक्ष पतन पक्षपात तदभावात्‌ मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थ, मध्यस्थस्य भाव कमंवा 
माध्यस्थ्यम्‌ । 


श्रनादिक्मबन्धवशात्‌ सीदन्तीति सत्त्वाः । ५। अनादिना ्रष्टविधकर्मंबन्ध- 
सन्तानेन तीब्रदु खेयोनिषु चतसृषु गतिषु सीदन्तीति सत्त्वा. । 


दूसरोके दुख की अनुत्पत्ति की अभिलाषा मैत्री भावदहै। स्वकोय काय, वचन, मन, 
कृत, कारित श्रौर श्रनुमोदना के वारा दूसरे कोदुखनहोनैदेने कौ अभिलाषा, मित्र का धमं श्रथवां 
कर्तव्य मैत्री है।॥ १॥ 


मूख कौ प्रसन्नता भ्रादि के द्वारा प्रकट होने वाली श्रन्तर्भक्ति भ्रौर राग प्रमोदहै। मूख 
की प्रसन्नता, नयनो का भाह्वाद, रोमाञ्च का उद्मवन, स्तुति, निरन्तर सद्गुणकोतंन श्रादिके 
दवारा प्रकट होने वाली श्रन्तरग की भक्ति प्रौर राग तथा विशेष रीतिसे जो मोद (प्रसन्नता) होता 
है उपे प्रमोद कहते है ।! २ 1 


दीनो के प्रति भ्रनूग्रहभावकारण्यहै। शारीरिक श्रौर मानसिकं दुख ये दुखी दीन 
(श्रनाथ) प्राणियो के प्रति श्रनूग्रहात्मक परिणाम क्स्णा है प्रौर करुणाका भावया कमं कार्ण्य 
कहूलाता है ।\ ३ ॥ 


रागद्र षपूवेक पक्षपात का अभाव माघ्यस्थ्यहै! रागम्नौर देषसे किसी के पक्षमे पडना 
पक्षपात है । उस रागद्धेषके प्रभाव से मध्यमे रहना मध्यस्थं है तथा मध्यस्थ काभावेया कमं 
माष्यस्थ्य साव है।। ४॥। 


भ्रनादि कर्मवन्ध के वशसेजोदु.खी होते है, वे सत्त्व हँ । श्रनादिकालोन श्रष्टविधक्मवन्व- 
सन्तानसे तीत्रदुखको कारणभूत चारो गत्तियोमेजो दु ख उठाते है, वे सत्त्व कहलाते है ।। ५ ॥ 


३६० | तत्त्वाथवात्तिके हि, 


सम्यग्नञानादिभिः प्रहृष्टा गुणाधिकाः । ६। सम्यग््ञानदशंनादयो गुणा , तैः 
परहृष्टा गुणाधिका इति विज्ञायन्ते । 


श्रसद्र योदयापादितक्लेशाः विलश्यमानाः । ७। श्रसद दयोदयापादितशारीरमानस- 
दुःखसन्तापात्‌ विलिश्यन्त इति क्लिश्यमानाः । 


त्वाथेश्ननरग्रहणाभ्यामसम्पादितगुखा श्रविनेयाः । ८ । तत्त्वार्थोपदेशश्रवण- 
ग्रहणाभ्या विनीयन्ते पात्रीक्रियन्ते इति विनेया.; न विनेया भ्रविनेया । एतेषु सत्त्वादिषु 
मैत्र्यादीनि यथाक्रम मावयितव्यानि। तद्यथा, क्षमयामिए सर्वजीवान्‌ क्ाम्यामि 
सवेजीवेभ्य” प्रीतिं सवंसत्वै, वैरं मे न केनचित्‌" इति मैत्री सर्वसत्वेषु भावयितव्या । 
सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राधिकेषु वन्दनास्तुतिवैयावृच्यकरणादिभि प्रमोदो भावनीय. । 
मोहाभिभूतेषु मतिश्रुताज्ञानविमङ्खपरिगतेषु विषयतर्षाग्निना दह्यमानमानसेषु हिताहित- 
विपरीतप्रवृत्तिषु विविधदु.खामिभूतेषु दीनकृपणाऽनाथबालवृद्धेषु विलग्यमानेषु कारण्य 
मान्यम्‌ । श्रविनेयेषु ग्रहुणधारणविन्ञानोहापोहवियुक्त षु महामोहाभिभूतेषु दष्टब्युद्‌- 


सम्यगज्ञानादि गुणो से प्रकृष्ट को गुणाधिक कहते है । सम्यग्वशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारितर 
प्रादि गुण है, वे गुण जिनके भ्रधिकर्है, वे गुणाधिक कहलत्ति है ।। ६ ॥ 


ग्रसाता वेदनीय कमं के उदय से सन्तप्त क्लिश्यमान है । श्रसाता वेदनीय कमं के उदयसे 
जो शारीरिक श्रौर मानसिक दु-खो (श्राधि-ग्याचि) रे सन्तप्त है, वे विलश्यमान है ।। ७ ॥ 


तत््वार्थोपदेश के श्रवण-ग्रहण के द्वारा भ्रसम्पादित गुरा वाला श्नविनेय है। तक्तवार्थंका 

उपदेश श्रवणा करने श्रौर उसे ग्रहण करने के जो पात्र होते है, उन्हे विनेय कहते है । न विनेय 
श्रविनेय है । श्र्थात्‌ विपरीत्त वृत्ति वाले श्रविनेय है । इन सत्त्वादिमे मंत्री भ्रादि मावना यथाक्रम 
भानी चाहिये ! जैसे-भै सब जीवो के प्रति क्षमा माव रखता हूं, सव जीव मु क्षमा कर। 
मेरी सब जीवोसे प्रीति है, किसी के साथ वैर-भावनही है इत्यादि प्रकारसे जीवो के प्रति मत्री 
भावना मानी चाहिये । सम्यग्दशन, सम्यग्नञान श्रौर सम्यक्चारित्रादि गुणाधिको के प्रति वन्दना, 
स्तुति, वैयावृत्तिकरणादि के द्वारा प्रमोद भावना मानी चाहिये । मोहामिभूत, कुमति, दुश्रुत श्रौर 
विभङ्गावधिज्ञान से युक्तं विषयत्प्णा रूपी श्रग्ति के द्वारा दह्यमान मानस वाले, हिताहित से 
विपरीत प्रवृत्ति करने वाले, विविघदुखोसे पीडित दीन, श्ननाथ, कृपण, वालवृद्ध श्रादि विलदयमान 
जीवोमे करुणा माव रूप भावना भानी चाहिये । ग्रहण, धारण, विज्ञान श्रौर ऊहापोह से रहित 
हामोहाभिभूत, विपरीत चष्ट रौर विरुद्ध वृत्ति प्राणियो मे साध्यस्थ्य भावना रखनी चाहिये । 


१. "खम्भामि सब्वजीवाण सव्वे जीवा खमतु मे । मित्त मे सव्वभूदैमु वैर मज्छणकेणा वि मूना गा ४३) 
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ग्राहितेषु च माध्यस्थ्य भावनीयम्‌ । न हि तत्र वक्तुहितोपदेशस्य फलवत्व भवतीति । 
एव भावयतः परिपूर्णानि अअरहिसादीनि व्रतानि भवन्ति) 


कमेतावानेव भ्रभिनवाऽकुशलक्मादाननिवृत्तिपरेण महात्रतधारिणा क्रियाकलाप 
प्रणिधातन्यः ? नेत्याहु- 


जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्याथंम्‌ । १२॥। 
जगत्कायशब्दावृक्ताथौं । १। जगच्छब्दः कायशब्दश्च उक्ता्थौ द्रष्टव्यौ । 


स्वेनात्मना भवनं स्वभावः ! २) स्वेनात्सना भ्रसाधारणेन धर्मेण भवनं स्वभाव 
इत्युच्यते । जगच्च कायश्च जगत्कायौ, जगत्काययो स्वभावौ जगत्कायस्वभावौ । 


ससाराद्‌ भीरुता संवेगः! ३। ससाराद्‌ विविधवेदनाकराद्‌ भीरुता संवेजनं 
सवेग इत्युच्यते- 


रागकारणामावात्‌ विषयेभ्यो चिरञ्जनं विरागः । ४! चारित्रमोहोदयाभावे 
तस्योपशमात्‌ क्षयात्‌ क्षयोपशमाद्रा शब्दादिभ्यो विरञ्जन विराग इति ग्यवसीयते । 


एेसा सम लेना चाहिए कि एसे जीवो मेँ वक्ता के हितोपदेश की सफलता नही हो सकती ¦ इस 
प्रकार भावना माने वालोके श्रहिसादि त्रत परिपूणं होते है !। ८ ॥ 


प्रश्न- नवीन पापाल्लव को रोकने मे सावधान महाव्रती द्वारा क्या इतना ही क्रियाकलाप 
घार्ण करना चाहिये। भर्थात्‌ क्या इतनी ही भावनाएं भाने योग्य है? उत्तर-श्रीरमी 
भावनाए है- 


संवेग श्रौर वेराग्य के लिए संसार श्रौर शरीर के स्वभाव का विचार 
करना चाहिए । १२ ॥ 
जगत्‌ श्रौर काय दोनो शब्दो का शब्दार्थं पूवं मे कह दिया है 1 १ ॥ 
पने स्वरूप से होना (रहना) स्वभाव है! भ्र्थात्‌ स्वीय श्रसाधारण धर्ममे स्थिर 


होना स्वभाव कहा जाता है। जगत्‌ श्रौर काय जगत॒काय, जगत्काय का स्वभाव जगस्काय- 
स्वभाव ।। २ ॥ 


विविध प्रकारकी वेदना से प्रभिव्याप्य (ब्राकारभूत) शरीर से भीरता, सवैजन सवेग 
कहलाता है ।! ३ ।॥ 


रागकेकारणोकाप्रभावहोनेनने, विषयो से विरक्त होना व॑राग्य है। चारित्र मोहके 
उदयका श्रभावहोने परवा होने वलि चारित्र मोह के उपशम, क्षय श्रौरक्षयोपणम म णब्दादि 
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विरागस्य भावः कमे वा वैराग्यम्‌ । संवेगश्च वैराग्य च संवेगवैराम्ये, संवेगवैराग्याभ्यां 
संवेगवेराग्याथं जगत्कायस्वमावौ भावयितव्यौ । तद्यथा-जगत्स्वभावस्तावत्‌ श्रादिमद- 
नादिमतुपरिणामद्रग्यसमुदायरूपः तालवक्षसस्थानः श्रनादिनिधनः । भ्रत्र जीवा. चतसृषु 
गतिषु नानाविध दुःखं भोजं भोज परिभ्रमन्ति न चात्र किच्ित्नियतमस्ति । जलबुदूबुदोपम 
जीवितम्‌, विदयुन्मेघादिविकाश्रचपला भोगसंपदः इत्येवमादि. । कायस्वभावश्च 
भ्रनित्यता दुःखहेतुत्वं निःसारता अ्रशुचित्वमित्येवमादिः । एव भावयतः संवेगः सजायते । 
तत भ्रारम्भपरिग्रहदोषदशंनाद्िरतिः धमं बहुमानो धामिकेषु च धमेश्रवणे धा्मिकदर्शने 
च मनसः प्रसादः । उत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्तौ च श्वद्धेति वैराग्यं च भवति शरीरभोगो- 
पभोगसंसारनिर्वेदलक्षणम्‌ । एवं भावनोपेतः सम्यग््रतानि परिपालयति । 


ता एताः सर्वा ब्रतभावनाः स्वेषु पदाथेषु स्वंथा नित्येषु सत्सु विक्रियाभावात्‌ 
नोपपद्यन्ते । विक्रियाभ्युपगमे च नित्यताप्रतिज्ञाहानिः । स्वेथेवाऽनित्येषु चाऽेकक्षण- 


पचेन्दरियो के विषयो से विरक्त होना विराग है, एेसा जानना चाहिये । विराग का भावया कमं वैराग्य 
कहलात्ता है । सवेग श्रौर वैराग्य, सवेगवैराग्य । सवेग श्रौर वैराग्य के लिये जगत्‌ रौर कायके 
स्वभाव का विचार करना चाहिये । तद्यथा- जगत्स्वभाव, श्रादिमान्‌ रौर श्रनादिमान्‌ परिणाम 
वाले द्रव्यो का समुदाय ही ससारहै, जो तालवृक्ष के भ्राकार वालारहै, भ्रनादिनिधनरहै। इस 
ससार मे ये जीवात्माएं देव, नारकी, मानव श्रौर तिर्यञ्च स्वरूप चारो गत्तियो मे भ्ननेक प्रकारके 
दु.खोको भोग-मोग कर परिभ्रमण कररहीरहँ। इसमे कोई भी वस्तु नियत वा स्थिरनही 
है । जवन जल बुदवुद के समान चपल है, भोग-सम्पदा विचत्‌ श्रौर मेव के समान क्षणभङ्गुर है, 
इस प्रकार जगत्‌ के स्वभाव का विचार करना चाहिए । शरीर भ्रनित्यहै, दु.खकाहतु है, निस्सार 
है श्रौर श्रशुचि है इत्यादि भावनाशरीर का विचारहै। इसप्रकार शरीर श्रौर ससार कौ भावना 
भाने वाले के सवेग उत्पन्न होता है! इस तरह श्रारम्भ-परिग्रहु मे दोष दृष्टिगोचर होने से आरम्भ 
एव परिग्रह से विरति होना धमं है ग्रौर धमं से घमं मे, धार्मिको मे, वमेश्रवण मे श्रौर धामिक-दशन 
मे बहुमान होत्ता है (ग्रादरभाव होता है), उनके प्रति मानसिक श्राह्वाद होता है । उत्तरोत्तर गुणो 
की प्रतिपत्ति (प्राप्ति) मे श्वद्धा श्रौर वैराग्य होतादै। यहौ ससार-शरोर-भोगौपभाग वस्तु से 
निर्वेद होता है तथा भावना भाने वाला मानव श्रच्छी तरह ते व्रतो का पालन करता है । 


ये सभी त्रतभावनारएँं सर्वं पदार्थो को सर्वथा नित्य मान लेने पर विक्रिया काश्रमाव र 
नही हयो सक्तो 1 भ्रर्थात्‌ सवंथा नित्य पक्ष मे विक्रिया न होने से ये भावनाएुं नही हो सकत।। 
यदि विक्रिया मानते है तो नित्यता नही रहती । भ्र्थात्‌ नित्यता की प्रतिज्ञा को हानि व 
द्रन्य को सर्वथा अनित्य मानने परं श्रनेक क्षणवर्तो एक पदाथ का अभाव होने से श्रनैका्थ 





१ -कारवदफला ~मू-,द । 
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वत््येकवस्त्वभावात्‌ अ्रनेकाथंविषयेकविज्ञानाभावाच्च स्मरणानुपपत्तेभविनाऽभावः । 
भरनेकान्तवादिनः पूनः द्रव्याथिकनयादेशात्‌ नित्यतामवलम्बमानस्य उभयनिमित्तवशात्‌ 
उत्पत्तिनिरोधौ प्रत्यामिमूख्यमादधानस्य स्मरणोपपत्तेः विक्रियोपपत्तेश्च भावनासिद्धिः । 


ग्रतराह-उक्त भवता हिसादिनिवृत्तित्र तमिति। तत्र न जानीमः के हिसादयः 
क्रियाविशेषा इति ? अरत्रोच्यते-युगपद्‌वक्तुमशक्यत्वात्‌ तल्लक्षणनिरदेशस्य क्रमप्रसद्ध 
यासावादौ चोदिता सैव तावत्‌- 


प्रमत्तयोगात्‌ प्राणग्यप रोपणं हिसा ॥ १३ ॥ 
भ्रनवगृहीतप्रचारविशेषः प्रमत्तः । १। इन्द्रियाणां प्रचारविशेषमनवधार्य 
प्रवतेते थः स प्रमत्तः । 


श्रम्यन्तरीकरृतेवार्थो वा । २। अथवा, अ्रभ्यन्तरीकृतेवा्थैः प्रमत्त इत्युच्यते । 
कः पुनरिवा्थंः ? यथा सुरापः प्रवृद्धमदत्वात्‌ कार्याऽकायेवाच्याऽवाच्या्नभिज्ञ., तथा 





"~ 


करने वाले एक ज्ञान का श्रभाव है श्रत. स्मरण की उत्पत्ति का श्रभाव होनेसे भावना काश्रभाव 
है। भ्र्थात्‌ पदार्थो को सर्वेथा भ्रनित्य मान लेने पर भ्रनेक क्षणो मे रहने वाला पदाथं भी नही ्रौर 
म्रनेके भ्रथं का विषय करने वाला एक ज्ञान मी नही श्रौर ज्ञान के नित्य नही होनेसेस्मरणमीनही 
तथा स्मरण नहीहोनेसेयेत्रत की भावनयेभी नहीहो सकती। द्रन्याथिकनयकीरष्टिसे 
नित्य का भ्रवलम्बन लेने वालि श्रौर उभय निमित्त (स्व पर प्रत्यय) जन्य उत्पाद विनाश रूप ण्याय 
की मुख्यता से अ्रनित्यता का कथन करने वाले श्रनेकान्तवादियो केतो स्मरण की उत्पत्ति तथा 
श्रात्मद्रव्य मे परिरामन हो सकता है । श्रत नित्यानित्य भ्रात्मद्रव्यमेये सभी भावनां वन सकती 
है" स्वेथा नित्य वा श्रनित्य एकान्त पक्ष मे नही ।। ४ ॥ 


हिसा, मठ, चोरी, कुशील अओ्रौर परिग्रह से विरति को प्रापने त्रत कहा है, परन्तु हम नही 
जानते है कि हिसादि क्रियाविशेष क्यार? भ्र्थात्‌ हिसादि के स्वरूपं को नही जानतेहै। एसो 
पृच्छा होने पर युगपत्‌ पचो पापो के स्वरूप का कथन करना श्रशक्य होने से उनका लक्षण क्रम 
से कहना पडेगा श्रत सर्वप्रथम कथित हिसा का सक्षणा कहते ईहै-- 


प्रमाद के वशीभूत होकर प्राखों का व्यपरोपर करना हिसा ह ।। १३ ॥ 


ग्रनवगृहोतत प्रचार विशेष को प्रमत्त कहते है । इन्द्रियो के प्रचार विशेषका निदचय न 
करके जो प्रवृत्ति होती है ना विना विचारे जो प्रवृत्ति होती है, वह्‌ प्रमत्त है 1! १।। 


श्रथवा प्रमत्त शब्द मे श्रभ्यन्तरीकृत इव श्रथ है। प्रष्न-इव अथं क्या है? उत्तर- 
जसे सुरा (मदिरा) पीने वाला मदोन्मत्त होकर का्यं-्रकार्य, वाच्य-्वाच्य से श्रनभिज्न रहता है 
काय-भ्काये, वाच्य-भ्रवाच्य को नही जानता है उसी प्रकार प्रमत्त जौवस्थान, जीवोत्पत्तिस्थान ग्रौर 
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जीवस्थानयोन्याश्रयविशेषानविद्रान्‌ कषायोदयाविष्ट. हिसाकारणेषु स्थितः श्रहिसाया 
श्सामान्येन न यत्तत इति प्रमत्तः । 


पञ्चदशप्रमादपरिणतो वा। ३। भ्रथवा, चतसृभि विकथाभिः केषायचतुष्टयेन 
पञ्चभिरिन्दियैः निद्राप्रणयाभ्या च परिणतो यः स प्रमत्त इति कथ्यते । 


योगशब्दः संबन्धपर्यायवचनः । ४ । श्रय योगशब्द. सबन्धपर्यायवचनो द्रष्टव्यः, 
योजनं योगः संबन्ध इति यावत्‌ । यद्येवं भावप्रधानो निर्देशः कर्वव्यः-्रमत्तत्वयोगादः 
इति, द्रव्यप्रधाने हि सति सबन्धाऽपरतीते., नैष्र दोषः, भ्रात्मपरिणाम एव कृतेन 
 निदिश्यते प्रमाद्यतिस्म इति प्रमत्तः परिणाम, तेन योगात्‌ प्रमत्तयोगादिति । 


कायवाङ्मनस्कमं वा।५। श्रथवा, कायवाङ्मनस्क्मं योग इत्युच्यते । 
प्रमत्तस्य योग ॒प्रमत्तयोगः तस्मात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ इति हेतुनिदंश. । प्रमत्तयोगाद्धेतोः 
प्राणव्यपरोपण हिसेति । 


जोवाश्रयस्थान को नही जानने वाला श्रविद्रान्‌ (सूखं प्राणी) कषाय के उदय से श्राविष्ट होकर 
हिसा के कारणोमे व्यापार करता है, उनमे स्थित रहता है परन्तु सामन्यतया अहिसा मे 
प्रयत्नशोल नही होता है भ्रत. मदोन्मत्त के समान होने से प्रमत्त कहलाता है (इसमे "मदोन्मत्त इव 


भ्रथं गभित है) । २।। 


श्रथवा पन्द्रह प्रमादसे परिणत होनेसे भी प्रमत्त कहलातादहै। चार विकथा, चार 
कषाय, पचि इन्दर्या, निद्रा नौर प्रणय इन प्रह प्रमादोसे जो परिणत (युक्त) होता हैवह 
प्रमत्त कहलाता है ।। ३ ।। 

योग शब्द सम्बन्ध का पर्यायवाची शब्द है! योजन को योग कहते है, योजन ्र्थात्‌ 
सम्बन्ध को योग कहते है । प्रश्न--यदि योग का श्रथ सम्बन्ध है तो भाव प्रधान क्रा निर्देश होना 
चाहिये क्योकि 'प्रमत्तयोगात्‌” द्व्य प्रधान से कथन करने पर सम्बन्ध की प्रतीति (जान) नही 
होतौ ? उत्तर-द्रवयप्रधानता से सम्बन्घ कौ प्रतीति नही होती, एेसा नही है, क्योकि गहा भरात्मा 
के परिणाम ही कर्तारूप से परिणत होकर प्रमाद कहलाते है श्र्थात्‌ जौ भ्रात्मा ॐ परिणाम 
प्रमादूप से परिणत होते है वे परिणाम ही प्रमत्त कहलाते है उन परिणामो का योग (सम्वन्ध) 
प्रमत्त योग कहलातां दै ।1 ४ 1 


काय, वचन, मनकी क्रिया को योग कहते है । प्रमत्तप्रमादपरिणत व्यक्ति के योग को 
प्रमत्त योग कहते दै 1 श्रमत्तयोगात्‌" यह हेतु श्रथ मे पचमी है श्रतः प्रमत्तयोगके कारण प्रणा 





१. साम्येन न यतते मु 1 साम्येन न प्रयतते श्न । 
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व्यपरोपणं वियोगकरणम्‌ । ६ । वियोगकरण व्यपरोपणमित्युच्यते । प्राणा 
उक्ता. तेषां व्यपरोपण प्राणव्यपरोपणम्‌ । 


प्राणग्रहणं तत्पुवेकत्वात्‌ प्रारिव्यपरोपणस्य । ७। प्राणग्रहण क्रियते 
तत्पूर्वकत्वात्‌ प्राशिव्यपरोपणस्य । प्रारवियोगपूवेको हि प्राशिवियोग, स्वत 
प्राणिनो निरवयवत्वाद्वियोगाभावात्‌ । 


भ्रन्यत्वादधर्माभिावः इति चेत्‌; न; तद्‌ दुःखोत्पादकत्वात्‌ । ८ । स्यान्मतम्‌- 
प्राणेभ्योऽन्य भ्रात्मा, ग्रतः पाणवियोगे नात्मन किचिद्धवतीत्यधर्माभावः स्यादिति; 
तच्च, कि कारणम्‌ ? तद्दुःखोत्पादकत्वात्‌ । प्राणव्यपरोपणे हि सति तत्सबन्धिनो 
जीवस्य दु खमुत्पद्त इत्यधर्मसिद्धि । 


शरीरिणोऽन्यत्वात्‌ इुःखाऽभाव इति चेत्‌; न; पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदशंनात्‌ 
। ९ । स्यादेतत्‌-भ्रन्यः शरीरी प्राणेभ्य, भ्रतस्तत्पूवकदु खमस्य न युज्यते इति; तन्न; 


का व्याघात करना हिसा है, इसमे प्रमत्तयोग कारण है (भावदहिसादहै) मौर प्राणका व्याघात 
कायं है (द्रव्य हिसा) है।। ५॥। 


"्यपरोपण' का श्रथ वियोग करना दहै। व्यपरोपण वियोगकरण ये एका्थवाची है, 
प्रासो का लक्षण पचम प्रध्याय मे कहा है, उन प्राणों का व्यपरोपण प्राराव्यपरोपण है ।। ६॥। 


प्राणो का व्याघात प्रारापूवंक होता है श्रत प्राण काग्रहण किया गयाहै। प्रणो के 
वियोगपूरवेक ही प्राणी का वियोग होता है, क्योकि स्वत. प्राणी निरवेयव है, श्रत उसके वियोग 
काभ्रभावहै।। ७ 


प्राणो से प्राणी भिन्न होनेसे प्रणो का वियोग करनेसे पाप नही होता, एेसो अ्राशका 
करना भी उचित नही है क्योकि प्रणवियोगसे प्रणी को दु ख होता है) प्रश्न--इन्द्रिय, मन, वचन, 
काय, रायु, एवासोच्छवास रूप प्राणो से प्राणौ (्रात्मा) सवंथा भिन्न है अरत. प्रणो का व्याघात 
केरनेसे ्रात्मा का कु भी नही बिगडता भ्र्थात्‌ श्रात्मा का नाश नही होता इसलिये प्रखचियोग 
करने पर भो हिसारूप पाप नही होता है ? उत्तर--प्राण श्रत्मासे सवंथा भिन्न नही हैश्रतः 
प्राणवियोग होने पर {हिसा होती ह क्योकि प्राणो का व्यपरोपण॒ दु.खोत्पादक है श्रत. प्राणवियोग 
होने पर जाव को दुख होताहैश्रौरदुख होनेसेप्राणवियोग करने वाले को हिसा सम्बन्धी पाप 
लगता है ग्रत. प्रारग्यपरोपण॒ मे हिसा श्नौर श्रघर्म सिद्धहीहै।म॥ 


"शरीरो ्रात्मा प्राणो से भिन्न है ग्रतः उस प्राणके वियोग मेमी श्रत्माको दुःख नही 
होना चाहिये" यह्‌ शका उचित नही है क्योकि जब सर्वथा भिन्न पुत्र, स्वौ, पित्तादि का वियोग होने 


५ 
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कि कारणम्‌ ? पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदशेनात्‌ । भअअन्यत्वेऽपि सति पुत्रकलत्रादि- 
वियोगे तापो दश्यते । 


बन्धं प्रत्येकत्वाच्च ! १० यद्यपि शरीरिशरीरयो. लक्षणभेदान्नानात्वेम्‌, 
तथापि बन्धं प्रत्येकत्वात्‌ तद्वियोगपूवेकदु खोपपत्तेरधर्माऽभाव इत्यनुपालम्म । 


एकान्तवादिनां तदनुपपत्तिबेन्धाभावात्‌ । ११ । ये निष्करियत्वनित्यत्वशुद्धत्व- 
सर्वगतत्वादिमिः एकान्तेन आत्मान कल्पयन्ति तेषा शरीरेण श्सह बन्धामावात्‌ द खादी- 
नामनुपपत्तिर्भवति । 


उभयविशेषणोपादानम्‌ श्रन्यतराभावे ईहिसाऽभावज्ञापनार्थेम्‌ 1 १२ । प्रमत्तयोगात्‌ 
प्राणव्यपरोपणमित्येतदुभय विशेषणमुपादीयते । किमर्थम्‌ ? ग्रन्यतरामावे हिसा 
ऽभावज्ञापनारथंम्‌ । यदा प्रमत्तयोगो नास्ति केवल प्राणव्यपरोपणमेव न तदा हिसा । 
उक्त च- 
2 
पर श्रात्मा के परिताप देखा जाता हैतो कथञ्चित्‌ भिन्न प्राणो के वियोग मे तो दुःख होता 
हीहै।। & 11 


बन्ध के प्रति एकत्व है । यद्यपि शरीर भौर शरीरी मे लक्षणमेद से नानात्व है तथापि 
बस्घ के प्रति दोनो मे एकत्व है भ्रतः प्राणोके वियोग होने पर दुख की उत्पत्ति श्रौर भ्रधर्म के 
ग्रभाव का उलाहना देना उचित नही है, भरणात्‌ रीर-वियोगपूर्वक होने बाला इल भ्रात्मा को 
हो हाता है। इसलिये '्रारान्यपरोपण' हिसा आर श्रधमे' है ।। १० ॥ 


बच का श्रभाव होने से एकान्तवादियो के हिसा ग्रौर श्रमं की श्रप्राप्तिहै। जोश्रात्मा 
कतो सवथा एकान्त से नित्य, निष्क्रिय, शुद्ध भ्रौर सर्वगत मानते है, उनके सिद्धान्त मे शरीर के साथ 
सर्वथा न्नात्मा के बधकाश्रमावहोने से दु.खादिको प्राप्ति नहो हो सकतो, श्र्थात्‌ श्रात्मा को 
सवथा नित्य निष्क्रिय मानने पर कर्मो का वन्ध, प्राणवियोगमे दुख, हिसा एव पराप नहीही 
सकते, परन्तु स्याद्वाद मे सर्वेवटित होते है 1 ११॥। 


उभय विशेषण का ग्रहण दोनो में किसो एकके प्रभाव मेदिस के श्रभाव को वतानेके 
लिएदहै। प्रमत्तयोग भ्रौर भ्राराव्यपरोपण दोनो विशेषण किसलिए ग्रहण कयि गये दै 1 ८ 
मे किसी एक का श्रभाव होने पर हिसा का अभाव हो जाता है, इस वात को वतनि केलिएद 
विशेषणा ग्रहण कयि गये है । जव प्रमत्तयोग नही है, केवल प्रणा का व्यपरोपणं है तौ हिता 


नही होती । कहा मीहै- 
क 
१. सम्बन्धाभाव श्र. 1 
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वियोजयति चासुभिनं च वधेन संयुल्यते ।२ 


उच्चालदस्मि पदे इरियासमिदस्स णिश्गमडाणे । 
भ्रावादेज्ज -कुलिगो मरेज्ज तज्जोगम।सेज्ज ।। १।। 


णहि तस्त तण्णिमित्तो बंधो सुहमोपि देसिदो समये । 
मृच्छा परिगहोत्ति य श्रज्मेप्पपमारदो भरिदो ।। २।।४ इति 


ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेप्यते। उक्त च~ 


मरदु व जियदु व जीवो श्रयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स त्थि बंधो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥ १।। [प्रवचन सा. ३।१७ ] इति । 


नैष दोष , तत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पर्वं प्राण्यःतराणां तु पश्च्स्यादवा नवा वधः १। इतिः 


"प्राणो से वियोग करता हुभ्रा भी भ्रप्रमत्त, वघ से (पाप से) लिप्त नही होता ।' 


ईर्यासमितिपूरवंक गमन करने वाले सधुके पैरके नीचे यदि कोई जीव श्राकर मर जाय 
तो भीउस्साधुको तन्निमित्तक (प्राणिघात निमित्तक) सूक्ष्म (लेणमत्र) भी बघ नही होता। 


क्योकि अध्यात्म प्रमाण से तो मूरच्छा-ममत्व परिणामोको ही परिग्रह कहादै भ्रौर कषाय भाव 
को हिसा कहा है) 


प्रश्न -श्रापने दोनो विेषणो को सार्थक बताया है परन्तु शस्तो मेतो प्रणो का व्याघात 
न होने पर मो प्रमादयोग मात्र से हिसा स्वौकारको गर्हरै? कहा भो है-“जौव मरे यान मरे 
परन्तु सावधानी कौ क्रिया नही करने वाले प्रमादी के हिसा भ्रव्य होती हैश्रौरजोश्रपनी क्रिया 
सावधानीपू्वक करता है, जीवो की रक्षा करने मे प्रयत्नशीलरै, प्रमाद नही करता है उस्केद्ारा 
हिसा हो जने पर भो उसे बन्ध नही हता, पाप नही लगता ?' उत्तर--यह्‌ कोई दोष नही है 
कंयोकि प्रमत्त योग मे भो (जहां प्रमत्त योग है वहा पर) स्वय के ज्ञान-दशन ्रादि भावप्राणोका 
वियोग होता ही है, कहा भी है- प्रमादी श्रात्मा स्वकोय प्रमत्तरूप भावो से प्रथम स्वय अ्रपनी 
दिसा करता है, पञ्चात्‌ दूसरे प्राणियो की हिसाहोया नभीहो। भ्त भाव प्रो के वियोग 





१ वधदोषेर । २. मिद्ध. द्वा ३।१६। ३ कृत्सितप्राणौ पृथिव्यादिकं यिक इत्यर्थः । ४ प्रवचनसार 
२।१७क्षे गा. १-२। ५. द्रष्टव्य-जयध्च पृ १०३, टि ४,५। ६ उद्धुनोऽयम्‌-स. सि ७।१३। 
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एवं कृत्वा यँ रुपालम्भः क्रियते- 


जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च । 
जन्तुमालाकुले लोके कथं भिश्षर्राहिसकः ।! इति; 


सोऽत्रावकाश न लभते। भिक्षोज्ञनिध्यानपरायणस्य प्रमत्तयोगाभावात्‌ । 
किच्च, सृक्ष्मस्थुलजीवाभ्युपगमात्‌ । 


सृक्ष्मा न प्रतिपीडचन्ते प्राणिनः स्थूलमुर्तयः । 
ये शक्या ते विवज्यन्ते का हिसा संयतात्मनः ॥ 


ग्रत कश्िदाह-साधूक्त' भवता प्राणव्यपरोपणं हिसेति । प्रणाना हि परस्परतो 
वियोगो हिसा, न कश्चित्‌ प्राणी विद्यते इति । श्रत उत्तर पठत्ति- 


प्राण्यभावे प्राणाभावः कतु रभावात्‌ ! १३। यदि प्राणी न स्यात्‌ प्राणानाम- 
भावः । कतः ? कतु रभावात्‌ । इहं कुशलाऽकुशलात्मककर्मपूवेकाः प्राणाः तच्च कमं 
ग्रसति१ कर्तरि न भवतीति प्राणाभाव- स्यात्‌, श्रत: प्राणसदद्धाव एव प्राणिनोऽसतित्वं 


गमयति । सन्दंशादिकरणसदधावे अ्रयस्कारससिद्धिवत्‌ । 
न 


कौ श्रवक्षा दोनो विशेषण सार्थक ह । श्रत यह उपालम्भ भी नही दिया जा सकता टै कि "जलम, 
थल मे श्रौर श्राकाश मे सर्वत्र जन्तु-ही-जन्तु भरे हुए है । जन्तुपरो से व्याप्त इस जगत्‌ मे भिक्षु 
श्रहिसक केसे रह सकता दै ?* भिक्षुकौ हिसा का यदह श्रवकाश नही है। क्थोकि प्रमादयोग का 
प्रभाव होने से ज्ञानध्यानपरायण भिक्षु के मात्र प्ररावियोग से हिसा नही हौतो 1 श्रथवा 
सकषम श्नौर स्थूल के भेद से जीव दो प्रकारके ै-“उनमे जो सूक्ष्म हैवे तोन किशन पीडित होते 
है श्रोरन किसीको रोक्तेहैः न किसो से रकते है श्रत उनकीतौ हिसाहा नही सकती । रा 
स्थूल मूरतिक दै (स्थूल जीव है) उनको यथाशक्ति रक्षा की जाती है, जिनका रोकना णय 
भरयत्नमूरवंक रोकने बाले सयत के हिसा कंसे हो सक्ती 8 प्रशन--ग्रापने प्ाणत्यपरोपण का ह 
हिसा कहा दै, बह तो श्रति उत्तम है भ्योकिप्रणोका ही परस्पर वियोग करना हिमा ठै" प्रार्‌ 


ताम काकोई पदार्थं नहीदहै? । १२॥ 


कर्ता का अभाव होनेसे प्रणी के भ्रमाव मे प्राणं ८९ 
कासदभावन मानाजाय तो कर्ता काश्रभावहनन कुणल श्रौर अ्रकरुणल कमपूर्वक 
प्रास काभौग्रभावहो जायेगा ग्रीर कमंकेग्रभावमे कर्त्ता भी नही हा न 
भी श्रभाव हो जाएगा तः प्रणा करा सद्भाव हीश्राणीके श्रस्नित्वको प्रगद कर गह्‌ 








कामी श्रभावदै। यदि प्राणी ग्रान्ना 

ह्नि वान 
प्राया का 
2, श्रि 





१. श्रात्मनि । 
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कन्व, असति प्राणिनि रूपणाऽनुभवनोपलम्भननिमित्तग्रहणसस्करणभिन्नलक्षणाः 
शूपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्काराः विविक्तशक्तित्वात्‌ परस्परोपकार प्रति विनिवृत्तौत्सुक्याः 
क्षरिकत्वात्‌ स्वप्रयोजनं प्रत्यप्यसमर्थाः दहिसानिवृ त्तिहैतवो न भवन्ति । स्मृत्यभिसन्धिर 
क्रियाचित्ताना र्यधिकरणवदेकाधिकरणेऽप्यनुपपत्ते, एकेनापि विकले प्राणातिपाताऽ- 
नभ्युपगमात्‌ । श्रपि च, उत्पत्यनन्तरं विनाशाभ्युपगमे निरोधस्याहेतुकत्वात्‌ 
प्राणातिपातलक्षणस्य विनाशस्य हिसको हेतुनं मवति इति तत्फलानभिसंबन्धः । 
श्रथाऽहेतोरयि तत्फलमिष्यते, श्रहिसिको नाम न कश्चिदस्ति! मिन्नसन्तानोत्पत्ति- 
हेतुहिसक इति चेत्‌, न, श्रसत उत्पत्तेहंत्वभावात्‌ । भ्रथाऽसत उत्पत्तहुतुरिष्यते, सतो 
विनाशे हेतु. स्यादिति को विरोधः ? 


ग्राहू-प्रमिहितलक्षण्हिसानन्तरोदिष्टम्‌ अनृत कि लक्षणमिति ? अनोच्यते- 


कमभून प्राणो का सद्भाव कत्तु भूत भ्रात्मा को सिद्धि करताहै, जेपे-सडसी रादि कारणो के 
सद्मावसे ही चुहार की सत्ता सिद्ध होत्तीहै। 


ग्रथवा, प्राणौ भ्रात्मा को सत्ता न मानने पर रूपण, अ्रनुभवन, उपलम्भन, निमित्त ग्रहण 
भनौर सस्करणं श्रादि भिन्न लक्षण वाले रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा, सस्कार नामक पांचो स्कन्ध सिन्न- 
भिन्न शक्ति वाले होने से, परस्पर मे उपकार के प्रति उत्सुकता से रहित होने से तथा क्षणिक होने 
से प्रषने कायं मे ब्रसमर्थं ह, श्रत ये पचो स्कन्व हिसानिवृ्तिके हतु (हिसाव्यापार मे समर्थ) नही 
हो सकते । स्पृत्ति, श्रभिप्राय श्रौर सकल्प रूप चित्त जव भिञ्नाधिकरण हँ (व्यधिकरण के समान 
एक्राधिकरण को इनमे अनुत्पत्ति है । एक कर्ता रूप से इनका प्रतिसन्धान नही होता है त्र्थात्‌ 
स्मृत्ति का कर्ता दूसरा है रौर श्रभिप्राय सकल्प रूप चित्त का कर्ता भिन्न है) तब एक से विकल 
हने पर हिसारि व्यापार कंसे हो सकेगे ? तथा उत्पत्ति के अनन्तर ही शीर विनाश मान लेने पर तथा 
विनाश को निरहुतुक मानने से प्राणविनाशसरूप हिसा का भी हिसक, हेतु नही हो सकता भौर हिसक 
हिसा कादेतुनहोनेसे हिसा काफल नरकादि भौ उसको नही मिल सकता। यदि श्रहेतुक 
हिसा ॐ श्रकारण को (जिसने हिसा नही की है उसको ) भी दहिसाका फल भिलता हैतो ससार 
मे कोई मी ्रहिसिक नही रह सकेगा! “भिन्न सन्तान-प्राणवियुक्तरूप क्षणो को उत्पन्न करने वाला 
हिसक है” यह कल्पना मी ठीक नही है क्योकि सर्वथा श्रसत्‌ को उत्पत्ति का भ्रभाव है। यदि 
भ्रसत्‌ को उत्पत्ति का हेतु स्वोकार किया जाता है ्र्थात्‌ अ्रसत्‌ का उत्पाद हैतुपूर्वक होता ह, एसा 


माना जातादहै तो सत्‌ के विनाशका भी हेतु मानना चाहिए, इसमेक्या विरोधहै? तात्पये यह 
है कि विनाश निहतुकं नही होता 1 १३ ॥ 





१. स्परसगस्पशंपरमारव. सजातीयविजातीयव्यावृत्ता परस्परानुमम्बन्धा- रूपस्कन्धा. । सुख-दु खादयो वेदना- 
स्कन्धाः । स्विकल्पकनिर्धिकल्पकन्ञानानि विज्ञानस्कन्धा. 1 वृक्षादिनामानि संज्ास्कन्धा- ! जानपुष्यपापादि- 
चातना सस्कारस्कन्धा इति पच स्कन्धा । २ श्रभिप्राय। ३. ग्रन्याश्रयचत्‌ । 
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असदभिधानमनृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


भ्रसदिति नजा सत्प्रतिषेधाच्छून्याथंसंप्रत्ययप्रसङ्ः । १। न सत्‌ श्रसदिति नना 
सतप्रतिषेध. क्रियते, तेन शून्या्थसप्रत्ययः प्रसज्यते, तेन नास्ति न किञ्चिदित्येवमाचेवानतं 
स्यात्‌, यदसत्‌ सदिति ब्रूयात्‌ न तदनृत स्यात्‌ । | 


न वा, सच्छब्दस्य प्रशंसाथेवाचित्वात्‌ । २। न वैष दोष, कि कारणम ? 
सच्छब्दस्य प्रशसार्थवाचित्वात्‌ । न सदसत्‌ ्रप्रशस्तमिति यावत्‌ । 


श्रभिधानशब्दः करणादिसाधनः । ३। ब्रयमभिधानशब्दः करणादिषु साधनेषु 
द्रष्टव्यः । अभिधीयते ग्ननेन, प्रभिधीयते,१ श्रभिधा वा भ्रभिधानमिति। भ्रसतो- 
ऽ्थस्याभिधानम्‌ भ्रसदभिधानम्‌ । 


ऋतं सत्यार्थ । ४ । ऋतमित्येतत्‌ पद सत्यार्थ द्रष्टव्यम्‌ । सत्यु साधु सत्य 
प्रत्यवायकारणानिष्पादकत्वात्‌ । न ऋतमनृतम्‌ । 


प्रन श्रहिसा कै भ्रनन्तर (बाद मे) कथित अ्रसत्य का लक्षण कहते है-- 


रसस्य कथन भ्रनृत है ।। १४ ॥ 
प्रशन--भ्रसत्‌ यह न" समासान्त शब्द है "न सत्‌-्रसत्‌' । इस प्रकार इससे सत्‌ का निपेघ 
होने से शून्य श्रथं के सप्रत्ययका प्रसगम्रातारहै इसलिये कुछ भौ नही है, सत्स्वरूप वस्तु ही नहीहै 
तो किञ्चित्‌ भो श्रनृत नही हो सकता क्योकि श्रसत्‌ को सत्‌ कहना है श्रत. भ्रसत्‌ नही हो 
सकता? ।। १॥ 
उत्तर--इस सूत्र मे सत्‌" का प्रतिषेधक श्रसत्‌' शब्द नही है श्रपितु सत्‌" शब्द प्रणसावाची 
है, श्रतः "न सत्‌-म्रसत्‌' का श्रप्रशस्त अ्रथं होता है, शून्य वा तुच्छाभाव नही । २॥ 


श्रभिधान शब्द करणादि साधन है। यह श्रभिघान शब्द कलु वाच्य, करण (कर्म) 
दाच्य श्नौर माववाच्य भीदहै। जंसे-श्रभीघीयते श्रनेन, इसके हारा कहाजाताहै, उस १ 
कहते है, यह करण (कर्म) वाच्य है। जो कहता है, वह्‌ भ्रमिधानटै, यह कत्रवाच्यर। 
द्रभिथा को च्रभिधान कहना भाववाच्य है, इति । भ्रसत्‌-गरप्रशस्त श्रथ का प्रमिवान-कवयन । 
सप्रशस्त श्रथं को कह्ने वाला वचन भ्रसत्‌ श्र भिधान है । ३॥ 


कतः शव्द सत्याथं मे है। “ऋतः यह पद सत्यार्थ मे जानना चाहिए शर्धान ऋत-गलय 
श्रौर श्रनत-श्रसत्य है। विद्यमान पदार्थो कं श्रस्तित्व मे कोई विघ्न उत्पन्न न करन ककारा 





१. कमसाघन. 1 
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भिथ्याऽनृतमित्यस्तु लघुत्वात्‌ इति चेत्‌; न; विपरीताथमाच्रसंप्रत्ययभ्रसङ्धात्‌ 
। ५। स्यान्मतम्‌-भिथ्याऽनृतमित्येतत्‌ सूत्रमस्तु! कुतः? लघुत्वात्‌ । सूत्र हि 
नाम यल्लघु गमकं च तत्‌ कतंव्यमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? विपरीता्थमात्र- 
सप्रत्ययप्रसङ्खात्‌ । भ्य हि मिथ्याशब्दः विपरीताथं वत॑ते। तेन भूतनिह्लवे 
अभूतो द्धावने च यदभिधान तदेवानृत स्यात्‌-नास्ति आत्मा नास्ति परलोक इति, 
श्यामाकतण्डलमाव्ररमात्मा श्रङ्गुष्टपर्वेमात्र. सवंगतो निष्क्रियः इति च, यत्तु 
त्रिचमानाथंविषय परप्राशिपीडाकरण तन्न स्यात्‌ । असदिति पुनरुच्यमाने श्रप्रशस्तार्थ 
यत्‌ तत्सवंमनृतमृक्त भवति । तेन विपरीता्थेस्य प्रारिपीडाकरस्य चानुतत्वमूपपन्न 
भवति । 


ग्रथाऽनुतानन्तरमुदिष्ठं यत्स्तेय तस्य कि लक्षणमिति ? श्रत श्राह- 


सत्मु साधर सत्यम्‌" यह्‌ व्युत्पत्ति भो सत्य कौ हौ सकती है (यानो समौचीन श्रेष्ठ पुरुषो मे जौ साधु- 
वचन बोला जाता है, वह्‌ सत्य कहा जाता है 1) "न ऋत अनृत" जो ऋत वचन नही है, वह्‌ ्रनृत 
वचन भ्रसत्यवचन कहा जाता है ।॥ ४ ॥ 


प्र्न--सूत्र मे लघुता प्राने से मिथ्यानृतम्‌' ठेसा सूत्र बनाना चाहिए । क्योकि लघुगमक 
(अयं श्रधिक रौर प्रक्षरकम) को ही सूत्र कहतेहै। भरतः “मिथ्यानृत' यह सूत्र उपयुक्त है । 
उत्तर--यदि "मिथ्यानृत' एेसा लघु सूत्र वनति है तो विपरीत श्रथंका प्रसग आताहैप्र्थात्‌ पूरे 
भर्थंका बौघन होकर केवलं विपरोत प्र्थ॑काही ग्रहण होता है, क्योकि यह्‌ मिथ्या शब्द विपरीत 
भरथमेभ्राता है, श्रत" मिथ्या शब्द से विद्यमान कालाप तथाश्रविद्यमान के उद्भावन करने वाले 
जो भ्रभिवान (कथन) हवे ही भ्रनृत (ग्रसत्य) होगे। जेसे-ग्रात्मा नामक पदां नही है, 
परलोके नहो है, श्यामतण्डुल बराबर भ्रात्मा है, भ्रगूठे को पौर बराबर श्रात्मा है, म्रात्मा सर्वगत 
भौर निष्कि है, इत्यादि वचन ही मिथ्या (विपरीत) होने से प्रनत कहे जायेगे, किन्तु जो विद्यमान 
(सत्‌) प्रथं को मौ कहकर परप्राणी की पीडा करने वाले प्रप्रशस्त वचन हवे श्रनृत नही होगे । 
क्योकि मिथ्यानृत मे मिथ्या का रथं विपरीत है ्रौर परप्राणी-पोडाकारी वचन विपरीत नही है! 
भत परपोडाक्रारो प्रप्रशस्त वचन है, वे ्रसत्य कोटि मे नही भ्रायेगे । श्रत्‌” कहने से जितने 
भ्रपशस्त श्र्थवाचौ वचन है, वे सभौ अनृत (श्रसत्य) कोटि मे श्रा जायेगे ! इससे जो विपरीतां 
बचन प्राणोपोडाकारी है वे समो भ्रनृत (भ्रसत्य) ही है, एसा जाना जाता है ।। ५॥ 


भ्रव भ्ननृतके वाद कथित नो स्तेय (चौरी) है, उसका लक्षण कहते है- 


~~ 


१ ज्तापकयु 1 २ -त्रघ्रा-मु.। 
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अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५॥ 
श्रादानं ग्रहणम्‌, ्रदत्तस्याऽऽदानम्‌ श्रदत्तादान स्तेयमित्युच्यते । 


क 


स्वेमदत्तमाददानस्याऽकरुशलकल्पनायां ?कमदियमात्मसात्कुव॑तः स्तेयप्रसङ्खः 
। १। यद्यविशेषेण प्रदत्तस्य श्रादान स्तेयमित्युच्यते, कमण्टिविध श्रन्येनाऽदत्तमाद- 
दानस्य स्तेय प्राप्नोतीति । एतेन नोकर्मापि चोदित भवति । 


न; दानादानयोयंत्रव प्रवृत्तिनिवृत्ती तत्रवोपपत्तेः । २। नेष दोष, येषु 
मणिमूक्ताहिरण्यादिषु दानादानयो' प्रवृत्तिनिवृत्तिसभव तेष्वेव स्तेयस्योपपत्ते , तेन कर्मणि 
नास्ति प्रसङ्धः। 


इच्छामाज्रमिति चेत्‌; न; श्रवत्तादानग्रहणात्‌ । ३। स्यादेतत्‌-इच्छामात्रमिद 
यस्य॒ दानादानसंभवस्तस्य ग्रहणमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? श्रदत्तादानग्रहणात्‌ । 


बिना विधे हुए इसरों के पदार्थो का ब्रहण करना स्तेय है ।। १५॥। 
श्रादान का अर्थं ग्रहणा करना है श्रौर भ्रदत्त (विना दी हुई) वस्तु का ्रादान (ग्रहण) 
श्रदत्तादान है, उसको चोरी कहते है । 


्रश्न- सवं श्रदत्तादान कौ श्रकुषल कल्पना मे श्रादेय क्म को ग्रहण करने वलि के चोरी 
का प्रसग श्रायेगा भ्र्थात्‌ यदि श्रदत्त (बिना दी हई वस्तु) को ग्रहण करना चौरी क्हीजाती ह, 
ग्रदत्तादानये चोरीका विशेषण हैतो ्राठप्रकार के कमं श्रौर शरीरादि नोकमं तौ अन्यके 
द्वारा बिना दिये ही ग्रहृण किये जाते दै अत उनका प्रहरण मी चोरी ही कहलाएगा ।। १ ॥ उत्तर - 


कर्मादान मे चोरी का प्रसंग नही है क्योकि जहां दान-प्रादान मे प्रव्ति-निवृत्त 
होती है, वहां चोरी का प्रसग राता है । परतः जिनमे देन-लेन का व्यवहार होता ह, जसे त 
चांदी, मणि-मूक्ता भ्रादि मे दान-श्रादान मे प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्भव है, उनके ही श 
सम्बन्धी चोरी कहलाती है परन्तु ज्ञानावरणादि ्राठ कमं श्रौर शरीरादि नोकमं मे दनि-प्रादा 
की प्रवृत्ति-निवृत्ति नही है श्रत. कर्मो के ्रादान मे श्रदत्तादान होने पर भी चोरौ नही है।।२॥ 


श्रदत्तादान का ग्रहण होने से इच्छामात्र का प्रसग भी नहीदहै। प्रष्न--जिसमे दान- 
श्रादान सम्भव है, उन पदर्थो के श्रवत्तादान मेहौ चारीका प्रसगहै, र वात व (५ 
मात्र है । उत्तर--यह बात इच्छा (कथन) मात्र नही है क्योकि इसमे 9 
जिसका दान श्रौर श्रदान सम्भवहै, उसके ग्रहणमे ही पाप सम्भवह। य 





१ ्रादातु' योग्यभर । २ ब्रदत्तस्तस्या-श्र । ३ शरीर। 


७।१५ | सप्तमोऽध्याय [ ३७३ 


यस्य हि दानादाने संभवत्तः तस्य ग्रहणमकुशलम्‌ । यदि हि कर्मादानमपि स्तेयं स्यात्‌ 
श्रदत्तादानम्‌' इत्येतत्‌ विशेषणमयुक्तं स्यात्‌, प्रसक्तस्य ्रदत्तमिति प्रतिषेधोपपत्तेः । 


कर्मापि हि किमर्थं कस्मचिन्न दीयत इति चेत्‌; न; हस्तादिकरणग्रहुरविसर्गा- 
संभवात्‌? सुष्ष्मत्वात्‌ । ४ । श्रथ मतमेतत्‌-किमर्थं कमं न कस्मेचिदीयत इति गृह्यते ? 
ननु लोकवादः प्रसिद्धः-प्रारामविहारादिर्पादपाना फलम्‌ भ्रन्यस्मै जलसेकेनः? दीयते 
इति; तत्न; कि कारणम्‌ ? हस्तादिकरणविसर्गसिभवात्‌। यथा वस्चपात्रादि 
हस्तादिकरणेरादीयते श्रन्यस्मै च दीयते न तथा कमं हृस्तादिभिरादीयते श्रन्यस्मैच 
दीयते, कुत" ? सूक्ष्मत्वात्‌ ! सृक्ष्मं हि कमं॒हस्तादिग्हणविसर्गंयोग्य न भवति । 
केथ तहि तदादीयते ? 


शरीराहारविषयपरिणामतस्तद्बन्धः । ५ । स्वपरकीयेषु शरीरेषु भ्राहारेषु 
शब्दादिविषयेषु च रागद्र षरूपात्तीव्रादिविकल्पात्‌ परिणामात्‌ तस्य कर्मबन्धो भवति, 


ग्रहण भौ चोरी समा जाय तो "श्रदत्तादान' विशेषण निरर्थक हो जाता है, क्योकि जिसमे "दत्त 
का प्रसग है उसी का श्रदत्त से निषेव किया जाता! ३।। 


कमे भौ करिसीकेल्लिए क्यो नही दियाजातादहै? एेसा कहना उचित नही है, क्योकि 
सकषम होने से हाथ श्रादि केद्वारा उनके लेननदेन का प्रभाव है। प्रण्न--इसमे क्याकारण हैकि 
कमे किसो को दिये नही जात श्रौर ग्रहण नही जिये जते, लौकिक कथन तो यहु प्रसिद्ध रहै कि 
जलसिन्चन से श्राराम-विहारादिके वृक्षो के फल द्ूसरो केलिए दिए जाते है? उत्तर-हाथादि 
केद्वारा कर्मोके ग्रहण शओ्रौर विसजन का श्रभावहै। जैसे--वस्त्र, पात्र श्रादि हाथ भ्रादिकेद्रारा 
ग्रहण श्रिये जाति है तथा दरूसरो को दिये जति, उस प्रकार कमं दूसरोको हाथादि केद्वारा 
न द्यि जाते है, न दूसरो के द्वारा लिये जति है क्योकि कमं श्रति सूक्ष्म है भ्रत. उनका 
हाय भ्रादि के द्वारा लेना-देना नही हो सकता । प्रश्न--यदि कर्मो का हाथादिके द्वारा लेना-देना 
नहो हो सकता तो फिर उनका ग्रहण किससे होता है ? । ४। उत्तर-- 


शरीर, भ्राहार श्रौर विषयभूत परिणामो से ही कर्मणि वर्गणाग्रो का सम्बन्धहै। स्व 
एव प्रकोय शरीर मे, ग्राहार मे श्रौर शब्दादि विषयो मे रागद्धेष रूप तीन्न विकल्प परिण॒मन होने 
से उसके स्वत कममनस्व होता है} स्वकीय परिणामो से कर्मागमन होताहै श्रतः वे कर्म-नोक्मं 
दपषरो के लिए दिये नही जा सकते । प्रश्न--यदि स्वकीय परिणामो से कर्मागमन होता हैतो 





१ “ त्मयता.णश्रर्मू,द.ण्वर्श्रा । २ -दिनिष्पादन फलमुता, श्र, मू., द.“ व. श्रा. । ३. धारा- 
पूवकं नित्यथं । 
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ततः स्वपरिणामवशीकृतत्वाच्च नान्यस्मै दीयते! यद्येव नित्यकमंबन्धः प्राप्नोति ? 
नेष दोषः; 

प्रास्रवनिरोधे सति संवृतत्वाद्‌ बन्धाभावः ।६। प्रास्रवनिरोधो वक्ष्यते 
गुप्त्यादिलक्षणः, तस्मिन्‌ सति सवृतत्वात्‌ नास्ति बन्ध इति नित्यबन्धाभाव. । श्रतो 
यत्रैवैहलौकिकोपकारविशेषाद्‌ दानामिप्रायस्तत्रैव अ्रदत्तादानप्रवर्लृति । 


शब्दादिविषयरथ्यादवाराद्यदत्तादानात्‌ रतेयप्रसद्धः इति चेत्‌; नः; ग्रप्रमन्तत्वात्‌ 
। ७ । स्यादेतत्‌-शब्दादिविषयरथ्याद्वारादीन्यदत्तानि आ्राददानस्य भिक्षो स्तेय 
प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? श्रप्रमत्तत्वात्‌ । यत्नवतो ह्यप्रमत्तस्य ज्ञानिन. 
शास्त्रदष्टचा शब्दादिविषयरथ्यादारा्ादानेऽपि ? विरतस्याऽर्तेयप्रसि दधे, सामान्यतो 
मुक्तत्वात्‌ । दत्तमेव वा तत्सर्वम्‌, तथा हि श्रय पिहितद्रारादीन्‌ न प्रविशति । 


वन्दनादिनिमित्तधर्मादानात्‌ स्तेयप्रसद्ध इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ।५। 
=-= 


फिर नित्य हौ कर्मबन्ध होता रहेगा क्योकि परिणाम तो इस जीव के सदैव रहते है । उत्तर-- 
नित्य कमंबन्ध नही होता रहेगा क्यो कि--\। ५ ॥ 


श्राव का निरोध होने परसवरहोता हैश्रौरसवर सेवध का श्रभाव हो जतिादहै। 
गृप्ति, समिति, दस धर्मं धारण, बारह अनुप्कषाश्नो का चितन ग्रादिसे श्रावका निरोधहोताहै, 
ठेसा नवम श्रध्याय मे कहेगे, आसव का निरोघ होने सेकर्मो का भ्रागमन । रुक जाता हैग्रौर 
कर्मागिमन के श्रमाव मे बध का श्रमाव है श्रतः नित्य बन्ध होता रहेगा, कभी भुक्ति नही होगी, एसा 
नही है। इससे सिद्ध होता है कि जहां पर इहलौकिक उपकार विशेष से दानका श्रभिप्रायहै 


वही परं प्रदत्तादान की प्रवृत्ति है 11 ६॥। 


प्रश्न--इन्द्रियो के द्वारा शब्दादि विषयो को ग्रहण करने वाले तथा गली, दग्वाजेश्रादि 
का जिना विये ग्रहण करने वाले मुनि को चोरी का दोष लगना चाहिए क्योकि वे उन्हे विना दिये 
हो ग्रहण करते है । उत्तर--ूत्र मे श्रप्रमत्त विशेषण है, प्रमादपूरवेक श्रन्य की वस्तु को ग्रहण ध 
चोरी है। यत्नवान्‌, म्रप्रमत्त ग्रीर ज्ञानी साधु के शास्त्रोक्त टघ्टि सेश्राचरण करने पर शब्दा त 
सुनने, गन्धादि स्र घने तथा दरवाजे, गली श्रादि मे विना दिये प्रवेश करने प्ररचोरी का दौष न 
लगता क्योकि साधु के शब्दादि ग्रहण करने पर श्रचौयं प्रसिद्ध ५ है। स्रामान्यसे वे 0 
गली आदि सबके लिए खुली हृ वस्तुं है, भर्थात्‌ किसके भी लिये शब्दादि कै सूननेग्रादिका 
तथा दरवाजे ने प्रवेश प्रादि का निपेव नहीहै, वे उसमे ही प्रवेश करते है ग्रत. शब्दादि इन्द्रिय र 
विषय श्नौर दरवाजा आदि श्रदत्त नहो है । क्ग्रोकिये साधुगणे उस दरवाजे अ्रादिमे प्रवेशन 


करते जिनके किवाड वन्द है ्रथवाजो सार्वजनिक नही दहै ।। ७11 
वन्दना श्रादि क्रियाम्रोके निमित्त सेजो पुण्य कर्मका सञ्चय होता है उसमे चोरीकी 


७।१६ सप्तमोऽघ्याय. [ ३५५ 


स्थरान्मतमू-बन्दनाक्रिथासबन्धेन धर्मोपचये सति प्प्रशस्त स्तेयं प्राप्नोति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌-दानादानसमवो यत्र तत्र स्तेयप्रसद्ध इति । 


प्रमत्ताधिकाराच्चानच्यत्राऽप्रसङ्कः । € । ^प्रमत्तयोगात्‌ प्राणन्यपरोपरं हिसा" 
[त. ७।१३] इत्यत. प्रमतयोगग्रहणमनुवतेते । तेन प्रमत्तस्य स्तेयम्‌, वन्दनादिषु 
योगत्रपेणाऽऽभिपरुख्ादात्मनः प्रमत्तत्व नास्ति, अत. सत्यपि धर्मादानेऽस्य न स्तेयम्‌ । 
परिशेषात्‌ प्रमत्तस्य सत्यसति च परकीयद्रव्यादाने स्वेषाऽपि तदादानायर्थोचतत्वात्‌ 
स्तेयम्‌ । तदपि प्राणिपीडाकारणत्वात्‌ पापास्व इत्युच्यते । 


ग्रत्राहु-व्याख्यात हिसादित्रयलक्षणम्‌ । अथाञब्रह्य कि लक्षणमिति ? म्रत्रोच्यते- 


मेथुनसब्रह्य ॥ १६ ॥ 
मैथुनमिति किमिदम्‌ ? मिथुनस्य भावो मैथुनम्‌ । 





शका नही करनी चाहिए क्योकि इसका उत्तर तो हम पूर्व भे दे चुके है । प्रश्न--देववन्दना श्रादि 
क्रियराप्रो के सम्बन्धसे पुण्य का स्रञ्चय होने पर प्रशस्त चोरी का प्रसग श्रायेगा, क्योकि वह्‌ 
मदत्तादान है ? उत्तर-देव-वन्दना प्रादि क्रियाभ्रो केद्वारा पुण्य केसचयमेचोरीकी श्राशका 
निपूल दै क्योकि यहं पहले हौ कह दिया है कि जहां लेन-देन का व्यवहार होता है, वही चौरी का 
दूषण प्राता है।।५।। 


अथवा, प्रमत्त का अधिकार होने से भ्रन्यत्र चोरी काम्रप्रसगदहै। प्रमत्त योगसे प्राणो 
का व्यपरोपण हिसा है, इस प्रमत्त शब्द का सम्बन्ध सव पापो मे करना चाहिये श्रत. वन्दनादि 
क्रियाश्रोमेत्तोनोयोगो केदारा श्रभिमूखता से श्रात्मा के प्रमत्त दणा नही रहै, भ्र्थात्‌ बवन्दनादि 
क्रिथा्रो को सावघानोपूरवक करने वाले साधु के प्रमत्त योग की सम्भावना नही दै श्रत. उन्दना 
भ्रादिसे होने वाले पुण्यके सञ्चयमे चोरी काप्रसग नहीहै। इसका तात्पर्यं यह्‌ है किप्रमत्त 
व्यक्तिको परद्रव्य काश्रादानहोयान हो परन्तु मन, वचन, कायसे परद्रव्यके श्रपहुरणा करने 
के परिणाम होनेसे चोरी का दूषण भ्रवश्य श्राता है, क्योकि दूसरे के द्रव्यकेनेने का जो परिणाम 
दै वह्‌ प्राणो-पोडाकाकारण होनेसे पापाक्लवहै। ९॥ 


हिसा, कूठ भ्रौर चोरी इन तीन का लक्षण (स्वरूप) तो कह दिया है, श्रव क्रम प्राप्त 
भत्रह्य का लक्षण कहते है-- 
सेथुन कमं को श्रव्रह्य कहते है ।। १६ ॥ 
मयुन किमे कहते ह ? मिथुन (दो) के कमं वाभाव को मेथुन कहते है । 


ज 
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मिथुनस्य माव इति चेत्‌; नः; द्रव्यद्रयभवनमान्रप्रसद्धात्‌ । १ । यदि मिथुनस्य 
भावो मैथुनभित्युच्यते, नैतयुक्तम्‌, कुत. ? द्रव्यद्रयभवनमातरप्रसद्धात्‌ । एव सति 
ग्रौदासीन्यावस्थितविनिवृत्तरागस्तरीपु सभवनेऽपि मेथुनप्रसद्ध. । 


मिथुनस्य कर्मेति चेत्‌; न; पुरषट्टयनिवेत्यक्रियाविशेषप्रसद्धात्‌ । २। यदि 
मिथुनस्य कर्म॒ मैथूनमित्युच्यते; नैतदुपपन्नम्‌, कुत. ? पुरुषद्वयनिवैत्यंक्रियाविगेष- 
प्रसङ्खात्‌ । हयोः पुरुषयोः निववैत्यं यद्धारोद्रहनादि कमं तत्रापि प्रसङ्ख. स्यात्‌ । 


स्त्रीपुं सयोः कमं इति चेत्‌; न; पच्यादिक्रियाप्रसङ्धात्‌ । ३। स्यान्मतम्‌-न 
सर्वं मिथुनमिह परिगृह्यते श्रनिष्टप्रसद्धात्‌, ततः स्तरीपु समिथुनविषयकरम॑सग्रह इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? पच्यादिक्रियाप्रसद्गात्‌ । ततश्च स्तरीप्रवजितयोनमस्काराद्यासेवने 
मैथुनप्रसङ्खदोषः । श्रत उतर पठति- 


स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्नोयश्लेषे रागपरिणामो मैथुनम्‌ । ४। चारिवमोहोदये 


[य 
मिथुन का भाव मधुन है, एसा कहना ठीक नही है क्योकि इससे दो द्रव्यो के सम्बन्ध मात्र 
से मेथुन का प्रसग श्राता है। भिथुन का माव मेथुन नही है, मिथुन का माव मेथुन कहना उचित 
नही है, क्योकि इससे दो द्रव्यो के सयोग मात्र से मेथुन का प्रसङ्गे श्राता है ्रौरेसा होने पर 
भ्रौदासोन्य से एक स्थान मे श्रवस्थित बौतरागमाव प्रणोत स्त्री-पुरष मे भी मंथन का प्रसग 
भ्रायेगा ।। १॥ 


मिथुन (दो, युगल) का कम॑ मैथुन है, एसा नही है क्योकि फिर दौ पूरुषो दवारा सम्पादित 
कार्यविभेष कौ भो मैथुन कहने का प्रसग भ्राता है । अर्थात्‌ यदि मिथुन के कमं को मथन कहते है 
तोदो पुरुषो के सम्बन्धसे होने वाले कार्यो जसे बोरा उठाने ग्रादिमे मी मेथुन का प्रस 


श्राताहै॥ २॥ 


पच्यादि क्रिया मे भी मैथुन (दो) का प्रसग होने से स्तरी-पुरूष के कमं को मैथुन नही कह 
सकते! भ्रनिष्ट का प्रसग होने से सव॑मिथुन को यहां ग्रहण नही किया जार्ता है, श्रत स्त्री-पुरूष 
रूप मिथन सम्बन्धी विषयकमं को ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए ? तथा मिथुन के कम को मधुन 
कह्ने से पच्‌ ग्रादि क्रियाग्नो मे भीर्मधुन काप्रसग श्राता है ब्र्थात्‌ पचन (खाना पकाना) ५ 
क्रिया भी दोनो के सयोगसे होती है। प्रश्न--दीक्षित्त स्त्री हारा पुरुष. को नमस्कारादि करम्‌ 
भी सैथुन प्रसभ का दोष श्राएगा ? अतः भिुनका कर्मवा भाव म॑थुन नही दहै? श्रव सव 


शकाश्नो का उत्तर देते है-11 ३ ।। 
॥ म +त्‌ 
-पुरुष के परस्पर शरीर के स्पश करनेमे जो राग परिणाम है वही सथून दै, भ्रमत्‌ 
चारित्र रि कर्मं का उदय होने पर स्वी ्रौर पुरुष के परस्पर शरीर का सम्मिलन होने से 
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सति स्त्रीपु सयोः परस्पर्गात्रोपश्लेषे सति सुखमूपलिप्समानयोः रागपरिणामो यः स 
मैथुनन्यपदेशमाक्‌ । ननु नाय शब्दा्थं-; सत्यमेवमेतत्‌; तथापि “प्रसिद्धिवशात्‌ 
प्रथाध्यवस्ायः" इतीष्टार्थो गृह्यते । 


न वैकस्मिन्नप्रसद्खःत्‌ । ५1 न वैतदुक्तम्‌ ? कुतः? एकस्मिन्नप्रसद्धात्‌ 1 
हस्तपादपुद्गलसघटुनादिभिरतब्रह्म सेवमाने एकस्मिन्नपि मैथुनमिप्यते, तन्न सिद्धयति । 


उपचारादिति चेत्‌; न; सुख्यफलाभावप्रसद्धात्‌ ! ६} स्यादेतत्‌-यथा स्वरीपु सयो 
चारित्रमोहोदये बेदनापीडितपोः कमं मैथुन तथेकस्यापि चारित्रमोहोदयोदरिक्तरागस्य 
हस्तादिसंघदरनेऽस्ति मैथुनमिति, ध्न, मुख्यफलाभावप्रसंगात्‌ । यन्मूख्ये मैथुने 
केमलिवफलं तदत्र न प्रसञ्यते मूख्यसिहगतक्रौरयशौयदिमणिवकेऽप्रवृत्तिवत्‌ । इष्यते च 
मुख्यमतो नोपचारः । 


सुख-प्राम्ति कौ इच्छासेहोने वाला जो रागपरिणाम है, वह मेथुन कहलाता है । प्रश्न-्मथुन 
शब्द का यह भ्रथं तो वही है ? उत्तर-यह तुम्हारा कहना ठक है कि मेथुन शव्द ॒से इतना श्रं 
नही निकलत्ता तथापि प्रसिद्धिवश ईष्ट श्रथ का श्नध्यवसाय कर लिया जाता है । ४1 


ग्रथवा, स्ी-पुरुष के परस्पर शरीर के स्पशंसे ही मेथुन नहीहै भ्रपितुएक मेभी मेथुन 
का प्रसगदै। क्योकि हाथ, पैर श्रथवा पुद्गल शादि के सघटूनादि केद्वारा मो ्रव्रह्यका सेवन 
होने परषएकमे मी मेधुन होता है, अतः स्वौ-पुरुष का सयोग ही मेथुन सिद्ध नही होता (्रपितु 
मियुन का माव मेथुन सिद्ध होता ह 1} 11 ५॥ 


मुख्य फल के अभाव का प्रसंग अ्राने से उपचारे से मेथुनरहै,एेसानहीहै। जेमे चारित्र 
मोहनीय कमं के उदय मे वेदना से पोडित स्व्री-पुरुष का कर्म मेथुन कहलाता दै, वैसा चारित्रमोहनीय 
कर्मं के उदय से उद्िक्त रागी के हस्तादि के सघटन मे मेथुन है, वह्‌ उपचार से है, एेसा नहौ कहना 
चाहिए 1 क्योकि एेसा (हस्तादि के सघटन से होने वाले भैधुन को उपचार मैयुन) मानने पर मुख्य 
फल के ्रभाव का प्रसग भ्राताहै। जैसे मुख्य सिह मे होने वाले क्रौं (कररता), ौयं (रता) 
भरादि गुण मारावक मे नही हँ । केवल उपचार से समानता दी जातौ है, के ही मर्य मधून ने 
हान वाला पापकमल्लिव हस्त सषटनादि मेथुन मे नही होगा 1 परन्तु हस्त सघट्नादि मधुन मे भी 
पपक्मका ग्राव होता है त्रत. एक व्यक्तिमे भी होने वाला मेयुन मुख्य ह ग्रीपचारिकि नही है । 
भ्रन्यधा इससे कर्मवन्ध नही हो सकता ।। ६ 1 





१ तए व. । 


(४ 
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न वा स्पशंवदुद्रव्यसंयोगस्याविशेषाभि मानात्‌ । ७ । यथा स्त्रीषु सयो रत्यथं 
सयोगे परस्पररतिकृतस्पर्शाभिमानात्‌ सुख तथेकस्यापि हस्तादिसघट्रनात्‌ स्पर्शाभि- 
मानस्तुल्यः । तस्मान्मुख्य एव तत्रापि मैथुनशब्दलाभः रागद्रं षमोहाविष्टत्वात्‌ । किच्च, 


एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मेथुनत्वसिद्धेः । ८ । यथंकस्यापि पिशाचवश्रीृतत्वात्‌ 
सद्ितीयत्व तथैकस्य चारित्रमोहोदयाविष्करृतकामपिशाचवशीकृतत्वात्‌ सद्वितीयत्वसिद्धेः 
मैथुनव्यवहारसिद्धिः । 


प्रसिद्धिवशाच्चाथंविशेषप्रतीतेः पूर्वोक्तानां चाऽनवद्यत्वम्‌ । € । श्रय मैथुनशब्दः 
लोके शास्त्रे च स्व्रीपुरुषसयोगजरत्तिविशेषे प्रसिद्ध । लोके तावद्‌ गोपालादयोऽपि 
स्वोपु सरतिकमं मैथुनपित्याचक्षते । शास्त्रेऽपि “सप्रश्ववृषयोरमेथुनेच्छायाम्‌" [७।१।५१*| 
इत्येवमादौ तदेव कमख्यायते । तत. प्रसिद्धिवशात्‌ अथेविशेषप्रतीते पूर्वोक्ताना च 
पक्षाणामनवद्यत्वमवसेयम्‌ । तद्यथा- 


यत्तावदुक्तम्‌-मिथुनस्य भाव इति चेन्न द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गादिति; तदसत्‌, 


= 
ग्रथवा, जिस प्रकार स्त्रौ श्रौर पुरूप को रति के समय शरीर का सयोग होने पर स्पशेसुसल 
होता है, उसो प्रकार एक व्यक्ति को भौ हाथश्रादि के सयोग से स्यशयुल का मान होता है, दोनो 
मेथुन तूल्य है । इसलिए हस्त सधटनादि सम्बन्धी मेथुन भी मुख्य ही है, उसमे भी रागदष भ्रौर 
मोह को तीव्रता होने से मेथुन शब्द का लाम है । किञ्च-- ।। ७ ॥ 


एक के भौ द्वितीय को उपपत्ति होने मे मेथुनत्व सिद्ध है । जसे पिशाचवशीकृत एक व्यक्ति 
केभीदो (होने) काप्रसग भ्राता है, उसी प्रकार यहा. एक हौ व्यक्ति चारित्र मोहोदय से प्रकट हए 
कामरूपी पिशाचके सम्पकंसेदोहोगयाहैश्रौरदोके कमं को मैथुन कहने मे कोई बाधा नही है 
श्रत. मिथुन का माव मंथन यह व्यवहार सिद्धहोतादहै। = ॥) 


प्रसिद्धिके वश से अ्रथंवशेष की प्रतीति होती है श्रत पूर्वोक्त लक्षण निर्दोष है । यह्‌ मुन 
शब्द लोक श्रौर शास्त दोनो मे स्व-पुरुष के सयोग से होने वाले रति कमं मे प्रसिद्ध है। ६ 
गोपालादि भी स्तरी-पुरुष के रतिकमं को मंथन कहते है। व्याकरणशास्वमे मी क 
सयनेच्छ्ां' इस सूत्र मे मेथुन का यही ब्र्थं लिया गया है, अरत. भरसिद्धिके वशसे ्र्थविगरेष १ 
प्रतोति होने से पूर्वोक्त पक्षो का लक्षण निर्दोष है। प्र्थात्‌ मिथून का भाव मेथुन यह्‌ ब्र्रह्य 


लक्षणा निर्दोष है, एसा जानना चाहिए । 


ग्रत. मिथन का भाव इस पक्षमे, जो दो स्वी-पुरुष रूप द्रभ्यो की सत्ता मात्र को मयुनत्व 





१ -भिवानात्‌ मुदव। कर्पा वा ५। १।५१। २ वृपाऽश्वथोर्मधरने । 
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ग्रभ्यन्तरपरिणामाभावे बाह्यहेतोरफलत्वात्‌ । यथा धककडकचसकादीनाम्‌ भ्रभ्यन्तर- 
पाककारणविक्लेदशवत्यभावात्‌ बाह्योदकाग्तिसिबन्धस्याऽफलत्व तथा श्रभ्यन्तर- 
चारितरमोहोदयापादितस्त्ैशुपस्नात्मकरतिपरिणामाभावात्‌ बाह्यद्व्यद्वयमवनेऽपि न 
मैथुनम्‌ । 


यच्चोक्तम्‌-मिथुनस्य कमंति चेन्न पुरुषद्टयनिवत्येक्रियाविशेषप्रसद्धात्‌ इति, तच्च 
ग्वात॑म्‌, कुत. ? कदाचित्‌ पुरुषद्रयेऽपि दशनात्‌ । चारित्रमोहोदयाविष्टाना हि 
पुरुषाणा रतादृशेष्वेव पुरुषेषु मैथुन दश्यते । उक्त च- 
पुरुषाः पुरुषेष्वेव यदनिष्टप्रयोजनाः । 
भ्रत्यारूढस्य तत्सर्वं रागस्यव विचेष्टितम्‌ ।। इति । 


यदय्युक्तम्‌-स्त्रीपु सयो. कर्मेति चेन्न पच्यादिक्रियाप्रसद्धात्‌ इति; तदसाम्प्रतम्‌, कुतः 
तद्िषयस्यैव ग्रहणात्‌ । तयोरेव यत्कमे तदिह गृह्यते, पच्यादिकमे पुनः भ्रन्येनापि 
क्रियते। श्रपि च, प्रमत्तयोगादित्यनुवतते तत चारित्रमोहोदयात्‌ प्रमत्तस्य मिथुनस्य 





का प्रसग दिया जाता है. वह्‌ उचित नही है, क्योकि प्रभ्यन्तर चारित्रमोहु के उदय रूप परिणाम 
के श्रभावहोनेसे बाह्य कारण निरर्थक होते है। जेपे-वठर (घोरड्‌) चना श्रादि मेग्राभ्यन्तर 
पाकशक्त नहोनेसे बाह्य जल ्रौर श्रग्नि का सयोग निष्फलहै। भ्र्थात्‌ जलश्रौरभ्रग्निका 
कितना ही सयोग होने पर भी एेसे चने का पाक नही हो सकता । उसी प्रकार श्राभ्यन्तर चारित्र 
मोहोदय से ग्रपादित (प्राप्त) स्वेण पौस्नरूपरति परिणाम न होनेसे बाह्य मे रति परिणाम 
रहित दो द्रव्यो के रहने पर भी मेयुन का व्यवहार नही होता । 


“मिथुनस्य क्म" इस पक्षमे दो पुरुषो केद्वारा की जाने वाली बोाढोने रूप क्रिया, पाक 
क्रिया प्रौर नमस्कारादि क्रिया को भौ मैथुनत्व का प्रसग देना उचित नही है, म्योकि कभी-कभीदो 
पुरुषो मे मो चारित्रमोह्‌ कमं के उदय से मेथुन देखा जाता है। कहा भी है--पृरुप-पुरुषमे जो 
भ्रनिष्ट प्रयोजन (रति कर्पर) है वह्‌ सवं तीव्र रागकीचेष्टाह।' इसी प्रकार सस्त्री श्रोरपुरुषके 
कमे' पक्ष मे पाकादि रौर नमस्कारादि क्रिया को भो मेवनत्व का प्रसग देना उचित नही, क्योकि 
स्त्री श्रौर पुरुष के सयोगमे ही होने वाला कमं यहं विवक्षित है! क्योकि उस विषय का ही यहां 
ग्रहण है । श्र्थात्‌ स्त्ी-पूरुष दोनो का ग्रहण किया है, ेसा जानना चाहिये ! क्योकि पाच्यादि 
क्रियातो अ्रन्यसेभी हो सकती है। फिर श्रमत्तयोयात्‌" सूत्र मे कथित प्रमत्त योग की श्रनुवृत्ति 
चली भ्रा रही है, भरतः चारित्रमोहनोय कमं के उदय से प्रमत्त हुए मिथुन के कमं को सैथुन कहते है । 
नमस्कारादि क्रिया मे भ्रमत्तयोग तथा चारित्रमोह कमं के उदय का प्रभाव होने से वन्दनादि मिथुन 





१ कङ्धहुकच श्र. ता । २. अयुक्त 1 ३ ताद्ेयु पुम. व । 
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क्म॒भैथुनमित्यक्तम्‌; नमस्कारादयुपयुक्तस्य चाप्रमत्तत्वात्‌ चारित्रमोहोदयाभावाच्च 
सत्यपि वन्दनादिमिथुनक्मरि न मैथुनम्‌ । 

ग्रहिसादिगुरन्र हंणाद्‌ ब्रह्य । १०। भ्रहिसादयो गुणाः यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने 
त्र हन्ति वुद्धिमुपयान्ति तदु्रह्यं त्युच्यते, न ब्रह्म अब्रह्म । किं तत्‌ ? मैथुनम्‌ । तत्र 
हिसादयो दोषा. पुष्यन्ति । यस्मातु मैथुनसेवनप्रवणः स्थाष्णुध्चरिष्णृन्‌ प्राणिनो हिनस्ति 
मृषावादमाचष्टे श्रदत्तमादत्त सचेतनमितरं च परिग्रह गृह्णति । 


भ्रत्राहु-उक्त भवता हिसादिचतुप्टयस्य विशेषलक्षणम्‌ । इदानीमिदमुच्यतां 
परिग्रहस्य कि लक्षणमिति ? ग्रत्रोच्यते- 
मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७॥ 
मृच्छत्युच्यते । का मूर्च्छा ? 


बाह्याभ्यन्तरोपधिसंरक्षणादिव्यापृतिष्रु च्छ । १। बाह्याना गोमहिषमणि- 
मुक्तादीना चेतनाचेतनानाम्‌ अ्रभ्यन्तराणा च रागादीनामुपधीना सरक्षणाजनसंस्कारादि- 


लक्षणब्यापृतिः मृच्छति कथ्यते । 





कर्म (दो मिलकर वन्दना स्वाघ्याय श्रादि क्रिया) होने पर भी वह क्रिया मेथुन चहीकहीजा 
सकती ।1 & ॥। 

प्रहिसादि गुणो को बढाने वाला होने से ब्रह्म कहलाता है । जिसका परिपालन करने से 
ग्रहिसादि गुणो की वृद्धि होती है, वह ब्रह्म कहलाता है । ब्रह्म नहीहै या ब्रह्मकाश्रमाव है वह 
परब्रह्म कहलाता है, वह भ्रब्रह्य ही मेथुन है, उस श्रन्रह्यचारी के हिसादि दोष पृष्ट होते है । क्योकि 
मेथून सेवनाभिलाषी व्यक्ति नरस, स्थावर जीवो का घात करता है, भूठ बोलता है, चोरी करता हं 
श्नौर सचेतन एव श्रचेत्तन परिग्रह का सग्रह भी करता है ।1 १० ॥ 

श्रापने हिसादि चार पापो का लक्षण तो कह दिया, भ्रव परिग्रह का लक्षण बताग्नौ' एसा 
शिष्य के द्वारा पूछने पर भ्राचायें उत्तर सूत्र कहते है- 


मूर्च्छा को परिग्रह कहते है \। १७ ॥ 


प्रश्न--मूर्च्छा किसे कहते है ? उत्तर-- 
बाह्याभ्यन्तर उपधि (परिग्रह) क रक्षण श्रादि के व्यापार को भूरव्छा कहते हँ । याय, 


१ स्याणु एचरिष्णुतरू मु, व । 


७।१७ | सप्तमोऽध्याय { ३८१ 


वातपित्तश्लेष्मविकारप्रसङ्धः इति चेत्‌; न; विशेषितत्वात्‌ ! २। स्यान्मतम्‌- 
वाततपित्तलेष्मणामन्यतमस्य दोषस्य प्रकोपात्‌ उपजायमानो विकारो मृच्छति; तन्न, कि 
कारणम्‌ ? विशेषितत्वात्‌ मूच्छिरयं मोहसामान्ये वतमानः बाह्याभ्यन्तरोपधि- 
सरक्षणादिविषयः परिगृहीत इति विशेषितत्वात्‌ इष्टाथंसप्रत्ययो भवति । 
सामान्यचोदनाश्च विशेषेप्ववतिष्टन्त इति । 


बाह्यस्याऽप्रसद्ध इति चेत्‌; न; भ्राध्यात्सिकप्रधानत्वात्‌ । ३। स्यादेतत्‌- 
मृच्छंत्यनेन प्राध्यात्मिकः परिग्रहः परिगृह्यते, तेन बाह्यस्य परिग्रहत्व न प्राप्नोतीति; 
तन्न, कि कारणम्‌ ? श्राध्यात्मिकप्रधानत्वात्‌ । ममेदमिति सकल्पः भ्राध्यात्मिकः 
परिग्रहः, स प्रधानभूत इति तस्योपादान क्रियते, तस्मिन्‌ सगहीते तत्कारणस्याप्यनुषद् ण! 
प्रतीतेः । श्रथ यदा बाह्य प्राधान्येन इष्यते कथ तस्य सग्रह. ? 


भस, मरि, मुक्ता म्रादि चेतन-श्रचेतन बाह्य परिग्रह के श्रौर रागहं षादि भ्रभ्यन्तर परिग्रह्‌ के सरक्षण, 
ग्रजन, सस्कारादि लक्षण व्यापार को मूर्च्छा कहते है ।। १ 


विशेषितत्वं (विवित) होने से यहं पर वात, पित्त श्रौर केफ के विकार से होने वाली मूर्च्छा 
का प्रसग नही है। प्रष्न--वात, पित्त, कंफवा भ्रन्य किसो शारीरिक दोषके प्रकोप से उतपन्न 
विकार को मूर्च्छा कहते है \! उत्तर--वात, पित्त श्रौर कफश्रादिके विकारसे होने वाली मूर्छ 
वेहोशो यहीं विवक्षित नही है, क्योकि यहाँ विशिष्ट श्रथ गृहीत है। यद्यपि रच्छ धातु मोह 
समान्थाथेके है फिर भी यहं बाह्याभ्यन्तर परिग्रहो के सरक्षण विषय मे ही उसका प्रहा किया है, 
इस प्रकार विशिष्टता होने से इष्ट श्रथ का सप्रत्यय (ज्ञान) होता दै तथा सामान्य श्रथ की प्रेरणा 


1 प्रथं मे व्याप्त रहती हौ है प्र्थात्‌ सामान्य व्यवहार मे विशेष व्यवहार भी गर्भित 
र 1! २] 


भ्राघ्यात्मिक कौ प्रधानता होने से बाह्य परिग्रह का श्रप्रसग नही है । प्रश्न-- मूर्धा इस शव्द 
से श्राघ्यात्मिक परिग्रहुका ग्रहण होता है इसलिये वाह्य के परिग्रह को परिग्रहत्व प्राप्त नही हो 
सकता ? उत्तर--भ्राभ्यन्तर ममत्व परिणाम रूप मूच्छ को परिग्रह्‌ कहने पर बाह्य पदार्थो मे 
प्रपरिग्रहत्व का प्रसग नही देना चाहिये, क्योकि अ्राभ्यन्तर परिग्रह ही प्रचानभूत ह । भ्र्थात्‌ "यह्‌ 
मेरा है" इस प्रकार का सक्तत्परूप ्राध्यात्मिक परिग्रह है, वही प्रधानभूत है अ्रत. मूर्च्छा से मुख्यतया 
भराम्यन्तर परिग्रह्‌ का ग्रहण किया जाता है! उस भ्राभ्यन्तर परिग्रह्‌ क ग्रहण करने पर श्राम्यन्तर 
परिग्रहण के कारणभूत गण रूप वाह्य परिग्रह का ग्रहतो हही जतादै। प्रशन ग्रववा 
जच वाह्य प्रधान रूप से इष्ट नही ह तव उसका सग्रह कंसे होता है 11 ३ उत्तर- 





१ ग्ौचनें। 


३ 9 | तत्त्ताथंवात्तिके | ७। १ ७ 


कम भैथुनमित्युक्तम्‌; नमस्काराच्युपयुक्तस्य चाऽप्रमत्तत्वात्‌ चारित्रमोहोदयाभावाच्च 
सत्यपि वन्दनादिमिथुनकमेणि न मैथृनम्‌ । 


ग्रहिसादिगुरान्र हणाद्‌ ब्रह्म । १०। श्रहिसादयो गुणाः यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने 
ब्र हन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद्‌ब्रह्मो त्युच्यते, न ब्रह्य श्रब्रह्य । कि तत्‌ ? मैथुनम्‌ । तत्र 
हिसादयो दोषा. पुष्यन्ति । यस्मात्‌ मैयुनसेवनप्रवण. स्थाष्णुश्वरिष्णृन्‌ प्राशिनो हिनस्ति 
मृषावादमाचष्टे ्रदत्तमादत्त सचेतनमितर च परिग्रहं गृह्णति । 

भ्रत्राह-उक्त भवता हिसादिचतुष्टयस्य विशेषलक्षणम्‌ । इदानीमिदमुच्यता 
परिग्रहस्य कि लक्षणमिति ? भ्रत्रोच्यते- 

मूर्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥ 

मृचच्छत्युच्यते । का मूच्छ ? 

बाह्याम्यन्तरोपधिसंरक्षणादिव्यापृतिमूरच्छा । १। बाह्याना गोमहिषमणि- 
मुक्तादीना चेतनाचेतनानाम्‌ अ्रभ्यन्तराणा च रागादीनामुपधीना सरक्षणाजंनसंस्कारादि- 
लक्षणव्यापृति मृच्छति कथ्यते | 





कमं (दो मिलकर वन्दना स्वाध्याय श्रादि क्रिया) होने पर मी वह्‌ क्रिया मेथुन नही कही जा 
सकती ।। & ॥ 


प्रहिसादि गुणो को बढाने वाला होने से ब्रह्य कहलाता दै। जिसका परिपालन करने से 
ग्रहिसादि गणो की वृद्धि होती है, वह ब्रह्म कहलाता है । ब्य नहीहै या ब्रह्यका भ्रमाव है वह 
भ्रब्रह्म कहलाता है, वह श्रब्रह्म ही मेथुन है, उस भ्रन्रह्यचारी के हिसादि दोष पुष्ट होते हं । क्योकि 
मैथुन सेवनाभिलाषी व्यक्ति बस, स्थावर जीवो का घात करताहै, मूढ बोलता है" चौरी करता है 
श्रौर सचेतन एव श्रचेतन परिग्रह का सग्रह भी करतादहै।। १०॥ 


श्रापने हिसादि चार पापो का लक्षण तो कहं दिया, भ्रव परिग्रह का लक्षण बताभश्रो' एेसा 
शिष्य के द्वारा पूद्धने पर भ्राचायं उत्तर सूत्र कहते है-- 


मुर्छा को परिग्रह कहते है ।। १७ ॥ 
प्रशन--मूर्च्छा किसे कहते हँ ? उत्तर- 
बाह्याभ्यन्तर उपचि (परिग्रह) के रक्षण श्रादि के व्यापार कोमूर््छा कहते हँ । गाय, 


१ स्याणु ए्चररिष्णून्‌ मु. व. । 


७।१७ | सप्तमोऽध्याय (वि. 


वातपित्तश्लेष्मविकारप्रसद्ख इति चेत्‌; न; विशेषितत्वात्‌ । २। स्यान्मतम्‌- 
वातपित्तवलेष्मणामन्यतमस्य दोषस्य प्रकोपात्‌ उपजायमानो विकारो मूर्छति, तन्न, कि 
कारणम्‌ ? विशेषितत्वात्‌ मूच्छिरयं मोहसामान्ये वर्तमानः वाह्याभ्यन्तरोपधि- 
सरक्षणादिविषय. परिगृहीत इति विशेषितत्वात्‌ इष्टा्थसप्रत्ययो भवति । 
सामान्यचोदनाश्च विशेषेप्ववतिष्ठन्त इति । 


बाह्यस्याऽप्रसद्घः इति चेत्‌; न; श्राध्यात्मिकप्रधानत्वात्‌ । ३। स्यादेतत्‌- 
मूचच्ठेत्यनेन भ्राध्यात्मिकः परिग्रहः परिगृह्यते, तेन बाह्यस्य परिग्रहत्व न प्राप्नोतीति, 
तन्न; कि कारणम्‌ ? श्राध्यात्मिकप्रधानत्वात्‌ । ममेदमिति सकल्प. भ्राध्यात्मिकः 
परिग्रह”, स प्रधानभूत इति तस्योपादान क्रियते, तस्मिन्‌ संगृहीते तत्कारणस्याप्यनुषद्धं ण! 
प्रतीतेः । श्रथ यदा बाह्य. प्राधान्येन इप्यते कथ तस्य संग्रह्‌. ? 





भस, मशि, मूक्ता श्रादि चेतन-भ्रचेतन बाह्य परिग्रह के भ्रौर रागहं पादि श्रम्यन्तर परिग्रह्‌ के सरक्षण, 
श्र्जन, सस्कारादि लक्षण व्यापार को मूर्छा कहते है ।। १॥ 


विशेषितत्व (विवभित) होने से यहाँ पर वात, पित्त ग्रौर कफ कै विकार से होने वाली मूर्च्छा 
का प्रसग नही है। प्रश्न--वात्त, पित्त, कफवां श्रन्य किसो शारीरिक दोषके प्रकोप से उत्मन्न 
विकार को मूर्च्छा कहते है । उत्तर--वात, पित्त आओौर कफ भ्रादिके विकारसे होने वाली मूर्च्छा 
वेहोशो यहां विवक्षित नही है, क्योकि यहां विशिष्ट भ्रथं गृहीत है। यदपि मूर्च्छा घातु मोह 
समान्या्थक है फिर भौ यहाँ बाह्याभ्यन्तर परिग्रहो के सरक्षण विषयमे ही उसका ग्रहणा किया रै, 
इस प्रकार विशिष्टता होने से इष्ट ्रथं का सप्रत्यय (ज्ञान) होता है तथा सामान्य व्र्थकी प्रेरणा 
धा प्रथं मे व्याप्त रहती हौ है प्र्थात्‌ सामान्य व्यवहार मे विशेष व्यवहार भी गरभित 

।॥ २॥ 


ग्राघ्यात्मिक कौ प्रधानता होने से वाह्य परिग्रह का ग्रप्रसग नही है । प्रश्न मूर्छा इस णब्द 
से प्राव्यात्मिक परिग्रहका ग्रहण होता दै इसलिये वाह्य के परिग्रह को परिग्रहत्व प्राप्त नीह 
सकता ? उत्तर~-श्राभ्यन्तर ममत्व परिणाम रूप मूर्च्छाको परिग्रह्‌ कहने पर वाह्य पदार्थोमे 
भरपरिगरहुतव का प्रसगनही देना चाहिये, क्योकि ्राम्यन्तर परिग्रहही प्रवानभूतरहै। श्रथति भ्यह 
भेरा है' इस प्रकार का सकल्परूप श्राध्यात्मिक परिग्रह है, वही प्रधानभूत ह श्रत. मूरच्छीमे मृरयत्तया 
भ्राम्यन्तर परिग्रह का ग्रहणा किया जाता है! उस श्राम्यन्तर परिग्रह्‌ ॐ ग्रह करने पर श्रान्यन्तर 
परिग्रहण के कारणभूत गण रूप वाह्य परिग्रह का ग्रहतो ह्यहो जातादै। प्रभ्न-श्रयवा 
जब बाह्य प्रघान सूप से इष्ट नही है तव उसका सग्रह केने होत्ता है 1 ३1 उत्तर-- 


# 





१ गौर्‌) 
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मृच्छकारणत्वात्‌ बाह्यस्य मुच्छन्यिपदेशः । ४। यथाश्रननन व प्राणा इति 
प्रारकारणे श्रन्ते प्राणोपचारः, तथा मूर्च्छकारणत्वात्‌ बाह्यः परिग्रहो मूर्छति 
व्यवद्धियते । 


ज्ञनदशंनचारितेषु सङ्धः परिग्रहः इति चेत्‌; न; प्रमत्तयोगाधिकारात्‌ ! ५। 
स्यान्मतम्‌-यथा श्राध्यात्मिकेऽपि रागादावात्मपरिणामे सङ्ग. परिग्रह इत्युच्यते, 
ज्ञानदशंनचरित्रेष्वपि ममेति सकल्प परिग्रह प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
प्रमत्तयोगाधिकारात्‌ । तत. ज्ञानदशनचारित्रवतोऽप्रमत्तस्य मोहाभावात्‌ न मूर्च्छास्ति 
इति निष्परिग्रहुत्व सिद्धम्‌ । किच्च, तेषा ज्ञानादीनामहेयत्वात्‌ श्रात्मस्वभावानतिवततेरपरि- 
ग्रहत्वम्‌ । रागादय" पूनः कर्मोदयतन्ता इत्यनात्मस्व भावत्वाद्धेया. ततस्तेषु सकेत्पः 


परिग्रह इति युज्यते । 
तन्ूलाः सरवेदोषानुष्खाः । ६ । सः परिग्रहो मूलमेषा ते तन्मूला । के पुनस्ते १! 
सवे दोषानुषङ्खा ? ममेदमिति हि सति सकल्पे रक्षणादय. सञ्जायन्ते । स्तत्र च 


„(~ ~~~ 
मूच्छ का कारण होने से बाह्य पदाथ के मौ मूच्छ व्यपदेश होता है। जेपे-“श्रन्नही 
माण है" इस प्रकार प्राणो को स्थितिमे कारणभूत भ्र्नमे प्राणो का उपचर कियाजाताहै, 
उसी प्रकार मूर्छ काकारण (ममत्वकाकारण) होने से बाह्य परिग्रह को भी मूर्छा कह देते 
है। श्र्थात्‌ कारण मे काय का उपचार किया जाता दहै |) ४1) 


प्रमत्तयोग का श्रधिकार होने से ज्ञान, दशंन, चारित्र के ममत्वका परिग्रह्‌ नही है । प्रष्न-- 
जते श्राध्यात्मिक रागद्वेष रूप आत्मपरिणाम मे ममत्व, परिग्रह कहा जाता ह उसी प्रकार ज्ञानः 
दक्षन श्रौर चारित्र का ममत्वमाव (मेरायह है इस प्रकार सकल्प) परिग्रहं हौ जायेगा † 
उत्तर -प्रमत्तयोग का भ्रधिकार होने से ज्ञान, दशेन श्रौर चासि मेहो वाला ममत्व भाव परिग्रह 
नही है। क्योकि निष्प्रमादी ज्ञान, दशेन श्रौर चारित्रवान व्यक्ति कै मोहुकाश्रमावदहै। ब्रत. 
निष्प्रमादी व्यक्ति के चारित्र का ममत्व मूर्छा नही है श्रौर उसके निष्परिग्रहत्व सिद्ध हीता है। 
श्रथवा, ज्ञानादि तो श्रात्मा कै स्वभाव है, श्रेय है ्रत वेज्ञान, दर्शन, चारित्रादि परिग्रह हो ही नही 
सकते । उनमे तो श्रपरिग्रहत्व है । रागादि तो कर्मोदयजन्य है, श्रनात्म-स्वभाव है भौर हेय है । 
इसलिये इनमे होने वाला मभेद स॒कल्प परिग्रह है। श्र्थात्‌ रागादिको परिग्रह कहते है ।। ५ ॥ 


परिग्रह ही स्वं दोषो का मूल कारण है) यह परिग्रह ही समस्त दोषौ का मूल ह । "यदहं 
मेरा है" एेसा सकल्प होने पर ही उसके रक्षण श्रादि की व्यवस्था करनी होती दहै गनौर उसमे हिसा 
ग्रवदयभाविनी है, उस परिग्रह के लिए भूठ भी बोलता है चोरौ करता है, सयुन कर्म मे भी प्रयत्न 





१ स्वंदोषा-मु,द,व.। २. तथासति । 
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हिसाऽवश्यमाविनी, तदथेमनृत जल्पति, चौर्यं चाचरति, मधुने च कर्मि प्रतियतते, 
तत्प्रभवा नरकादिषु दुःखप्रकाराः, इहापि श्रनुपरतव्यसनमहार्णवावगाहनम्‌ । 


एवममूमिर्मावनाभि स्थिरीकृतचेतसोऽपायावद्यदशिनो विचक्षणस्य सर्व॑ससारि- 
क्रियाकनापात्‌ दु.खबुद्धया निरत्सुकीकृतविषयवुःतुहलस्य ९ मैत्री प्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्य- 
प्रणिधानापादितसौहादस्य जन्ममरणपरिखेदितमतेरवलोकितशरीरस्वभावस्य मोक्ष 
प्रत्यवहितस्य यस्य सन्ति ब्रतानि स भवति- 


निःशत्यो व्रतो । १८॥ 


प्रनेकधा प्रारिगणशरणाच्छल्यम्‌ । १। विविधतेदनाशलाकाभिः प्राणिगण 
श्यृणाति हिनस्ति इति शल्यम्‌ । 


भ्राबाधकत्वादुपचारसिदधिः । २। यथा शरीरानुप्रवेशात्‌ काण्डादिप्रहुरण 


करता है, भ्र्थात्‌ परिग्रहाभिलाषी व्यक्ति सवं कुकमं करताहै। इस परिग्रह्‌ के ममत्वके कारण 
नरकादिमे प्रनेकं प्रकारके दुख भोगता है, इस लोक मे मी निरन्तर दुल रूपी महासमुद्रमे 
ग्रवगाहुन करता है, अर्थात्‌ संकडो दु.ख भोगता है ।। ६॥ 


इस प्रकार इन भावनाश्रोके द्वारा जिसका चित्त स्थिर होगयाहै, जो हिसादिपापोको 
जीवके नाश श्रथवाभ्रहित का कारण समभताहै, दु.खके कारणभूत सवं सासारिक क्रियाकलापौ 
को दुःखरूपं समभ कर इन्द्रिय सम्बन्धी विषयो के कुतूहल से जा निरत्सुक हौ चुका है, समस्त 
प्राणियोमे मंत्री, प्रमोद, कारुण्य ्रौर माध्यस्थ्य भावो के प्ररिधान से जो वात्सल्य भाव धारण 
कर चुका है, जन्म-मरणकेदुखोसेजो सेद-खिन्न टै, जिसने शरीर के स्वमाव को श्रच्छी तरह 
पहचान लिया है तथा जो मौक्ष-प्राप्ति के लिए प्रथत्नणील है, एेसे जिस पुरुष के त्रत है वही शत्यो 
से रहित होता हुमा ब्रती कहलाता है - 


(माया, मिथ्यात्व श्रौर निदान रूप) शल्य रहित व्रती होता है ।\ १८ ॥ 


ग्रनेक प्रकारसेप्रणीग्णको दुख देने से शल्य कहलातीहै। विविघ प्रकार की वेदना 


रूपी शलाकाश्रो (सुदयो) के हारा जो प्रारियो को चेदती है दुख देती है, वे शत्य 
कट्लाती है ।। १), 


ग्रावाघकत्व होने से उपचार सिदधिदै। जैते-शरोरमे चूभे हए कांटाभ्रादिप्रारियौको 
वाघा करने वालो शल्य ह, अर्थात्‌ शरीरम चुभा हरा कांटा प्रष्एयो को दुख देता है, उक्तौ प्रकार 





१ विरक्तस्य । 
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शरीरिणो बाधाकरं शल्यं तथा कर्मोदियविकारोऽपि शारीरमानसबाधाहैतुत्वात्‌ णल्यमिवं 
शल्यमित्युपचर्यते । 


तत्त्रिविधं मायानिदानमिशथ्यादशेनभेदात्‌ ! ३! तदेतच्छल्य तरिविधं वेदितव्यम्‌ । 
कुतः 2 मायानिदानमिथ्याद्शेनभेदात्‌ । माया निङृतिवेखनेत्यनथन्तिरम्‌, विषय- 
भोगाकाङक्षा निदानम्‌, मिथ्यादशेनमतत्त्वश्चद्धानम्‌ । एतस्मात्त्रिविधाच्छल्यात्तिष्करान्तो 
ति शल्यो त्रतीत्युच्यते ।! अत्रे केश्चिदाह्‌- 


विरोधाष्िशेषरानुपपत्तिः । ४! नि.शल्यत्वं व्रतित्वमित्येतदुभय विरुढम्‌, ततो 
न नि शल्यत्वाद्‌ व्रती भवितुमर्हति । न हि दण्डसंबन्धाच्छ्ी स्यात्‌, तस्मात्‌ त्रतामि- 
संबन्धादेव त्रतीति वक्तव्यम्‌, शल्यामावाच्च नि.शल्य इति । 


भ्रानर्थक्यं च, श्रन्यतरे गतार्थत्वात्‌ । ५। यदि त्रतित्वातनि ल्यः तस्मात्‌ 
वरतीत्येतावद्राच्यम्‌, न नि.शल्य इति । यदि च नि शल्यत्वात्‌ ब्रती, तस्मान्नि-शत्य. 
इत्येतावद्वाच्यम्‌, न ब्रतीति । 


विकल्प इति चेत्‌; न; फलविशेषाभावात्‌ । ६ । स्यादेतत्‌-विकल्पोऽत् गृह्यते 
र 


कर्मोदिय विकार भी शारीरिक श्रौर मानसिक वाधा का कारण होने से, शल्य कौ भाँति शल्य नाम 
से उपचरित कियां जाता है । २॥। 


माया, सिथ्यात्व श्रौर निदान के भेद से शल्य तीन प्रकारकीहै। यह्‌ शल्य तीन प्रकार 
की है -माया, मिथ्यात्व श्रौर निदान । माया, निकृति, वञ्चना, छल-कपट ये सव एकार्थवाचो है । 
विषयभोयो की काडक्षा निदान है । अत्त्त्वश्द्धान मिथ्यादशन है । इन तीन प्रकार कौ शत्यो 
से निष्क्रान्त (रहित) नि.शल्य व्यक्ति ब्रती कहलाता है ।। ३॥ 


यहां कोई शका करता है- 


विरोध होनेसे व्रती का नि.शल्य विशेषण नही हौ सक्ता । रथात्‌ नि शल्य श्रौर 
ब्रतित्व ये दोनो विरूढ है (पृथक्‌-पृथक है) अत्तः नि-शल्यत्व होने से ब्रती नही हो सक्त । कोई 
दण्ड के सम्बन्ध से (चत्री) नही हो सक्रता, प्रत. त्रत के सम्बन्व से ब्रती कहना चाहिए श्रौर श्रल्य 


के अ्रभावसे नि-शल्य )\) ४॥। 

ब्रत या नि.शल्य मे से एकसे ब्रती की सिद्धिहो जनिसेदो विणेयण ( नि.शल्य श्रीर 4. 
देना निरथंकदहै। यदित्रती होने से निःशल्य है तो व्रती हो कहना चाहिए नि-शल्य नही । य 
नि.शल्य होने से ब्रती है तो निःशल्य ही कहना चाद्िए ब्रती चही 11 ५1) 


फलविशेष का अ्रभाव होने से विकल्प कहना मी ठीक नही है1 परश्न--नि-णल्य हौया 
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निशल्यो वा ब्रती वा इति, ततो न विशेषरविशेष्यसंबन्धाऽभावो दोष इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? फलविशेषाभावात्‌ । फलविशेषवतां हि लोके विकल्पो दृष्टः यथा देवदत्तं 
घृतेन वा सुपेन वा दध्ना वा भोजयेत्‌ इति, न तथेह फलविशेषोऽस्ति निःशल्यो वा व्रती 
वेति उभयविशेषणविशिष्टस्यैकस्येष्टत्वात्‌ । 


न वा, श्रद्खाङ्धिमावस्य विवक्षितत्वात्‌ 1 ७। न वा एष दोषः, कि कारणम्‌ ? 
श्रङ्गाङ्खिभावस्य विवक्षितत्वात्‌ 1 न हिसाद्युपरतिमात्रव्रतसंबन्धात्‌ ब्रती भवति भ्रन्तरेण 
शल्याभावम्‌, सति शल्यापगमे व्रतसंबन्धात्‌ त्रतीति विवक्षितः । यथा बहुक्षीरघृतो 
गोमान्‌ इति व्यपदिश्यते, बहुक्षीरघृताभावात्‌ सतीष्वपि गोषु न गोमान्‌ तथा सशल्यत्वात्‌ 
सत्स्वपि त्रतेषु न व्रती, यस्तु निःशल्यः स त्रती। तत्रैतत्‌ स्यात्‌र-कथमेतदेवंः 
भविष्यतीति ? उच्यते- 


प्रधानानुविधानात्‌ श्रप्रचानस्य । 5! यथा तीक्ष्णेन परशुना छिनत्तीति- 


बरतो हो' यह्‌ विकल्प मानकर विशेषण विरष्य सम्बन्ध का अ्रभावरूप दोषनहीहै? "निःशत्यहो 
या त्रतो हो' यह विक्रल्प मानकर विशेषणविशेष्य भाव वनाना भी उचतनहीदहै। क्योकि रसा 
करने मे फलविभेष का प्रभावहै। लोक मे फलविशेषवान्‌ के ही विकल्प देखा जाता है । जंसे- 
देवदत्त घृ, दाल या दही के साथ भोजन करे । इसमे पृथक्‌-पृथक्‌ फल है । उस प्रकार नि.शत्यो 
तरतो मे फलविशेष नही है । क्योकि 'नि.शल्य कहौ या त्रत कहो' दोनो विशेषणो से विशिष्ट एक 
हौ ग्यक्तिडइष्टहै? ।॥६॥ 


उत्तर-- यहाँ पर उभय विशेषण विशिष्ट होनेसे नि णत्यो व्रतो कहना कोई दोपनहीषहै, 
श्रगागो भाव विवक्षित होने से "नि शत्यो त्रती' कहना श्रनुचित नही है । क्योकि यहां ्रमागी भाव 
विवक्षित है! भ्र्थात्‌ नि-शल्यत्व रौर व्रतित्व मे अ्रग-्रगिभाव विवधित है। क्योकि केवल 
हिसादि विरक्ति रूप त्रेत के सम्वन्धसे व्रती नही होता है जव तक कि णल्योका श्रभावनदहो। 
शत्यो का प्रभाव होने परही त्रत के सम्बन्धसे त्रत्ती हं.ताहै, र्हा एेसा विवक्षितदहै। जेमे बहुत 
दूध रोर घी वाला गोमान्‌ कहा जाता है । वहत दघ भ्रौर धृत के भ्रमाव मे वहत सी गायोके हाने 
पर भौ गोमान्‌ (गायवाला) नही कहलाता 1 उसी प्रकार सशल्य होने पर त्रतो के रहते हृए भी 
वरती नहौ कहा जा सकता । जो निःगल्य होता है, वही ब्रती है । प्रश्न--मूतर मे “नि शल्यो व्रती" 
ये शब्द है, वहाँ उक्तार्थं कंसे घटित होता है ? ॥ ७॥ 


उत्तर-प्रचान का श्रनुकेरण करने वाला होने से ्रप्रधान कामी ग्रहा हौ जातादै। 
जपे 'तौक्ष्ण फरसे से छेदता है' यहाँ श्रप्रवानभरूत तीक्ष्ण गृण विशिष्ट परशु छेदने वाने प्रयान कर्ता 





१ भूषं ! २. उक्तार्ये। ३. नित्यो ग्रनीति। 
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तीक्ष्णगुणविशिष्टपरशुरप्रधानभ्रुतः चकेत्तुः प्रधानस्योपकारे वतेते तथा निःशल्यत्वगुण- 
विशिष्टानि व्रतानि गुणभूतानि तद्वतः प्रधानस्य विशेषकाशि । 


प्राहु-किमेष ब्रती व्यपगतशल्यत्रयोर हिसाद्यभावात्‌ यथोक्तक्रियासम्‌हविजम्मित- 
परिणामः परिग्रहनिरयेक्षः सर्वं एव श्रगारसंबन्धं प्रति निवृत्तौत्सुक्यः प्रतिज्ञायते उत 
विरतोऽपि कश्चित्‌ गृही निश्चीयत इति ? श्रचोच्यते-भ्रमीषामेव हिसादीनां विरति- 
विशेषस्य भेदात्‌ अ्रधिकृतो ब्रती दर धा- 


अगांनगारश्च ॥ १६ ॥ 


प्रतिश्चयाथितया श्रङ्कनादभारम्‌ 1 १। प्रतिश्चयाथिभि. जनैरङ्ग्यते गम्यते 
तदित्यगारं वेश्म इत्यर्थः । म्रगारमस्यास्तीत्यगारी, न विद्यते अ्रगारमस्येत्यनगारः 1 


ग्रनियमप्रसङ्घ इति चेत्‌; न; भावागारस्य विवक्षितत्वात्‌ । २। स्यान्मतम्‌- 
शून्यागार्देवकुलाद्यावासस्य मुनेरगारित्व प्राप्तम्‌, भ्रनिवृत्तविपयतृप्णस्य कुतष्िचत्कारणात्‌ 
विमुच्यागारं वने वतः अनगारत्वं चेत्यनियमप्रसङ्ग इति; तन्न; करि कारणम्‌ ? 
नि 
का उपकारक-सहायक है, उसी प्रकार निःशल्य गुर विशिष्ट गुराभ्रुत त्रत श्रात्मीय-गुणो क विकासक 
होते दै प्रतः ये विशेषक होते है । ८ ॥ 

प्रश्न-हिसादि के श्रमावसे तीन शल्यो के नाशकक्याये यथोक्त क्रिया समूह से विजुम्मित 
परिणाम वाले परिग्रहनिरपेक्ष सारे ही व्रती न्रगार सम्बन्धी (श्रावक) क्रियाप्नो से निरुत्युक होते है 
या कोई गृहस्थ रहते दै ? उत्तर--इन हिसादि पापो की विरति-विशेष कै भेद से प्रधृ व्रती 
दो प्रकारके है- 


श्रगारी-गृहस्थ ओर श्रनगारी-मुनि के भेदसे व्रती दो प्रकारके है ।\ १९॥। 

ग्राश्रयार्थी जनों कै वारा जो स्वीकार किय) जाता है, वा उसमे जाग्रा जाता है" वास किया 
जाता है, वह्‌ अ्रगार-घर है । श्रगार, वेदम, गृहं ये सवं एकाथेवाची है" प्रगार जिसके है, बह श्रगारी 
कहलाता है । जिसके श्रगार नही दै, वह श्रनगार कहलाता है ॥। १ ॥1 

इस सूत्र मे माव भ्रागार को विवक्षा होने से श्रनियम का श्रप्रसग दहै। प्रश्न--शून्यागार 
देवकुलादि मे आवास करने वाले मनि क ्रगारित्व सिद्ध होता हं प्रौर जिसके तृष्णा नही घटी है 
परन्तु किसी कारणवश जो घर को छोड कर वन मे रहने लगा है उसके श्रनगारपना सिद्ध होगा, 
रथात वन मे रहने वाले श्रनगारो कहलायेगे अतः श्रनियम का प्रसग ग्रायेगा, श्र्थात्‌ गृहस्थ श्रगारी 


न 





१. नि-शल्यस्य 1 
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भावागारस्य विवक्षितत्वात्‌ । चारित्रमोहोदये सति अ्रगारसंबन्धं प्रत्यनिवृत्तपरिणामः 
अगारमित्यूच्यते, स यस्यास्त्यसौ वने वसन्नपि भ्रगारीति व्यपदेशमहंति। तदभावादनगार 
इति च भवति । 


शत्रतिकारणासाकल्यात्‌ गृहस्थस्यात्रतित्वमिति चेत्‌; न; नेगमसंग्रहग्यवहार- 
व्यापारात्‌ नयरावासवत्‌ । ३। यथा गृहापवरकादिनगरेकंदेशे निवास्यपि नगरावास 
इति शन्यते, तथा श्रसकलत्रतोऽपि नैगमसंग्रहव्यवहारनयविवक्षपिक्षया तरतीति 
ग्यपदिश्यते । 


राजवद्वा । ४ । यथा द्वातनिशज्जनपदसहस्राधिपतिः सावंभौमोर राजेति 
एकजनपदपतिः तदेश्वरो वा न राजा न भवति ? भवत्येव, तथा प्रष्टादशणशीलसहस्ष- 
चतुरशीतिगुखशतसहस्रधरत्वादनगारः सपुणेत्रत इति सयतासयतोऽणुत्रतधरत्नात्‌ न व्रतीति 
न भवति ? भवत्येव । 





०००००००० 


भ्नोर मनि ञ्जनगारी है, एेस्ला नियम नही वन सकता । उत्तर--यहां चारित्र-मोहु कै उदयसे धरके 
प्रति श्रनिवृत्त परिणामरूप भावागार विवक्षित है। श्रत भावागार (जिसके चारित्रमोहुनीयका 
उदय है वह्‌} व्यक्त किसी काररावरश घर को छोडकर वन मे रहताहैतोभी वहभ्रगारीहैग्रौर 
चारित्रमोह के उदय के श्रभाव से निग्न मुनि यदि किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारणवश 
शुन्थागार, जिनमन्दिर प्रादि मे रहता है तो भी वह्‌ श्रनगार है। श्रथति विषय-तृष्णाग्नो से निवृत्त 
मुनि यदि शून्य घर, मन्दिर श्रादि मे रहता है तो भी वहं भ्रनगारी है ।। २॥ 


सम्पूर्णं व्रतो को धारण न करके एकदेशत्रत पालन करने वाला गृहस्थ भ्रत्रती है, एेसौ 
्राशक्रा नहो करनो चाहिए क्योकि नेगम, सग्रह प्रौर व्यवहारनयके व्यापारसे नगरमे वास करने 
वालि के समान एकदेशत्रत पालन करने वाला गृहस्थ ब्रती है । जेसे-धर के कोठे श्रादि (नगरके 
एक देश) मे रहने वले को भो नगर में रहने वाला (नगरवासी ) कहते है, उसी प्रकार सकल त्तो 
कोधारणन करके एकदेशत्रतो को धारण करनेवाला मो तँगम सग्रह श्रीर व्यवहार नयकी 
श्रपक्षा व्रता है, पेक्षा कहा जाता है ।। ३ ॥ 


श्रथवा, राजा को तरह व्रती कहलाता है । जसे बत्तीस हजार देशो का श्रधिपति चक्रवर्ती 
राजा कहलाता है वसे एक देशका स्वामी चा चक्रवर्ती से आचे देश का स्वापी त्रिखण्डाधिपति क्या 
राजा नही कहलाता ? श्रपितु एकदेशपति वा आधे देश का पति भी राजा कहलाता ही है । 
उसो भकार श्रठारह हजार शौल भ्रौर चौरासी लाख उत्तर गुणो को धारण करने वाला जैसे पूं 
रतो है वैते श्रणुत्रतधारक सथतासयत ब्रती नही है, फिर भी श्रणुव्रतधारी भी व्रती कहलाता 


हो है\1४॥ 





१. त्रतिन.। २. चक्रवर्ती । 
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ग्रत्राह-हिसादीनामन्यतमस्मात्‌ य. प्रतिनिवृत्तः स खल्वगारी ब्रती नैवम्‌, कि 
तहि ? पन्चतया भ्रपि विरतेर्वेकल्येन विवक्षित इति, उच्यते- 


अणब्रतोऽमारो ॥ २०॥ 


ग्रणुशब्दः सूक्ष्मवचनो द्रष्टव्यः । ्रणूनि व्रतानि भ्रस्य सोऽणुतव्रत । कथमणुत्वमिति 
चेत्‌ ? उच्यते-सवेसावयनिवृच्यसभवात्‌ । कूतस्तहि भ्रसौ निवृत्तः ? 


दरीन्द्रियादिन्यपरोपणाच्िवृत्तः। १। द्रीन्दरियादीना जङ्खमाना प्राणिना व्यपरोपणात्‌ 
त्रिधा निवृत्तः भ्रगारीत्या्यमणुव्रतम्‌ । 


स्नेहद्र षमोहावेशात्‌ भ्रसत्याभिधानवजंनप्रवर: । २। स्नेहस्य द्रं षस्य मोहस्य 
चोद्रेकात्‌ यदसत्याभिधान ततो निवृत्तादरो गृहीति द्वितीयमणुतव्रतम्‌ । 


श्रन्यपीडाकरात्‌? पाथिवभयपदयुत्पादितनिमित्तादप्यदत्तात्‌ प्रतिनिवृत्तः । ३। 
ग्रन्यपीडाकरपाथिवभयादिवशादवश्यर परित्यक्तमपि यददत्त ततः परतिनिवृत्तादरः श्रावक 
इति तृतीयमणुत्रतम्‌ । 

हिसादि पाचोपापोमे से किसा एकपापका त्याग करने वाले श्रनगारीहै यानही? 


नही, ्रपितु यहाँ पर पचो का एकदेश त्याग करने वाला श्रगारी विवक्षित है, उस ्रगारी का लक्षण 
कहते है-- 
्रणुत्रतों का धारक श्रगारी कहलाता है ।। २० ॥ 

ग्रणु शब्द सूक्ष्मार्थवाचो है, एसा जानना चादिए । अरण है त्रत इसके, वह श्रणुत्रत कहलाता 
है। प्रश्न -त्रतो मे श्रणुपना कंसे ? उत्तर -सवे सावद्य योग की निवृत्ति भ्रसम्भव होने से श्रण॒त्रत 
कहलाते है । प्रश्न- वह्‌ श्रणुत्रती किससे निवृत्त होता है ? उत्तर-द्रीन्दरिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्िय 
ग्रौर पचेन्द्रिय त्रस प्राणियो के व्यपरोपणा से मन, वचन, काय से निवृत्त प्रथम श्रणुत्रत (ब्रहिसाणु- 
ब्रत) धारो भ्रगारी कहलाता है ।। १।] 


स्नेह, द्वेष श्रौर माह के श्रावेश से बोले जाने वाले श्रसत्य का त्यागी होता है। यह ससारी 
प्राणी स्नेह (राग), द्वेष श्रौर मोह के उद्रेक से श्रसत्य बोलने मे प्रवृत्ति करता है, उस श्रसत्य से 
निवृत्त होने वाला गृहस्थ हितीय सत्याणुत्रतघारी होता है । २॥ 


गरन्य को पाडाकारक श्रौर राजभय श्रादि से परित्यक्त जो श्रदत्त है, उस श्रदत्त से निवृत्ति 
अ्रचर्याणुब्रत है । परपीड़ाकारी तथा राजा के भय आ्रादि से भ्रवश्य हौ परित्यक्त (दोडी ह्र) 


१. -करपा -मुन्मू.-ता श्च 1 २. -दवेशप -द भरू. । -दवश्यप~-ता श्र. । 
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उपात्ताऽनुपात्तान्याङ्खनासङ्खाद्विरतरतिः । ४ । उपात्ताया श्रनुपात्तायाश्च 
अन्याङ्खनायाः सङ्काद्विरतरतिः विरताविरत इति चतुथंमणुत्रतम्‌ । 


परिच्छि्रधनधान्यक्षे्नाद्यवधिर्भृही । ५। धनधान्यक्षेत्रादीनाम्‌ इच्छावशात्‌ 
कृतपरिच्छेदः गृहीति पचचममणुत्रततम्‌ । 


भ्राह-कि स्थवीयसी विरतिमभ्युपगतस्य श्रावकस्य किमेतावानेवे विशेषः 
आहोस्विदस्ति कश्चिदन्योऽपीति ? अ्रत्रोच्यते- 


दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपमोगपरिभोगपरि- 
मः णातिथित्तंचिभारव्रतसस्पञ्नश्च । २१॥ 


भ्राकाशप्रदेशश्रेणी दिक्‌ ।१। भ्राकाशस्य प्रदेशाः परमाणुपरिच्छेदात्‌ 
प्रविभक्ताः श्रेणीकृता. दिग्ब्यपदेशमहंन्ति । 


श्रादित्यादिगतिविभक्तस्तददः । २। ब्मादित्यादिगत्योदयास्तमयपरिच्छिक्लया 
विभक्तस्त द द.-प्राची दिक्‌ दक्षिणा प्रतीची उत्तरा ऊरध्वमधो विदिशश्चेति । 


जो श्रदत्त वस्तु है उस श्रदत्त वस्तु से निवृत्त होने वाला श्रावक तृतौय श्रचौर्याणुब्रत धारक 
होता है\\ ३।। 


उपात्त (दूसरे के द्वारा गृहीत), भनुपात्त (दूसरे के द्वारा अ्रगृहीत कुमारी, कन्या भ्रादि) 
परस्त्री से विरक्त होना चतुर्थ श्रणुत्नत है, यह्‌ विरताविरत श्रावक कहुलाता है । ४ ॥ 


घन (गाय, भस भादि) धान्य, क्षेत्रादि दस प्रकार के बाह्य परिग्रह्‌ का स्वेच्छा से परिमाण 
कर लेना पचम परिग्रहपरिमाणाणुत्रत है ।। ५॥ 


यहां शिष्य पूछता है कि स्थूल विरति (म्रणुव्रती) श्रावक के ये पाच श्रणुत्रत मच ही ब्रत है 
कि ग्रन्यभो कोई त्रत दै? अरणुत्रता श्रावक के श्नन्य भी त्रत है, सो कहते है 
्रणुत्रती श्रावकं दिग्विरति, देशविरति, श्रनथंदण्डविरति, सामायिकः, 
प्रोषधोपतास, उपभोगपरिभोगपरिमाण श्रौर प्रतिथिसंविमाग 
व्रत से भी सम्पन्न (युक्त) होता है\। २१॥ 
ह भ्राकाशप्रदेशश्रेणी दिशा रहै। परमाणुग्रोंकी मर्यादा से विभाजित क्यिगएु जोञ्राकाश 
के ्रेणीबद्ध प्रदेश वेही दिशा के नास से कटै जाते है ।। १॥ 


सूयं श्रादि की गति से विभक्त होने से दिशाश्रोके भेद होते दह! अकाश की प्रदेश श्रियो 
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प्रामादीनाम्‌ श्रवधृतपरिमाणः प्रदेशो देशः । ३ । ग्रामनगरगृहापवरकादीनामव- 
धृतपरिमाणानां प्रदेशो देश इत्युच्यते । 


उपकारात्यये पापादाननिमित्तमन्थदण्डः । ४। श्रसत्युपकारे पापादानहैतुः 
ग्रन्थंदण्ड इत्यवध्ियते१ । विरमण विरतिः निवृत्तिरिति यावत्‌ । दिग्देशान्थंदण्डेभ्यो 
विरतिः दिण्देशानथंदण्डविरति. । साधनं कृतेति वृत्तिः । 


विरतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । ५1 दिग्विरतिः देशविरतिरनथंदण्ड- 
तिरतिरिति । 


विरत्यग्रहुणखमधिकारादिति चेत्‌; न; उपसजनानभिसंबन्धात्‌ । ६ । स्यादेतत्‌- 
<¶हिसानृतस्तेयाब्रहमपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌” [७।१] इत्यतः विरतिग्रहणमनुवतंते, ततः 
पुनरिह विरतिग्रहणमनथंकमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उपसजंनानभिसंबन्धात्‌ । 
तदनुवतंमानं विरतिग्रहण दिग्देशानर्थदण्डग्रहणेन उपसजेनेन नाभिसम्बध्यते, ततः 
पुनविरतिग्रहणं क्रियते । 


~~~ 


मेही सूयं कौ गति, उदय श्रौर श्रस्त से परिचिन्न होने के कारण पूवं, पदिचम, उत्तर, दक्षिण, उध्वं, 
श्रध, प्रादि दिशा श्रौर ्राग्नेय श्रादि विदिशाश्रो का व्यवहारहोताहै।। २॥ 


ग्रामादिके दवारा श्रवधृत परिमाराप्रदेण देश कहलाता है । निरिचित परि्माण।मयदिा 
वाले ग्राम, नगर, घर, कोठा भ्रादिके प्रदेशोको भी देश कहते है । २॥। 


बिना उपकार, बिना प्रयोजन पापक्रियाग्रनो मे प्रवृत्ति करना, श्रनथेदण्ड है । मन, वचन 
ग्रौर काय की पापकार्यो मे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति श्रन्थदण्ड है। उस भ्रनर्थदण्ड से निवृत्ति विरमण- 
विरति-भ्रनर्थदण्डविरति है! दिग्‌, देश श्रौर प्रनरथ॑दण्ड से विरति दिष्देशानथंदण्डविरति कहलाती 
है, यहाँ भी हेतु भ्रथं मे पञ्चमी समास रहै।। ४॥ 


विरति शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है--दिग्विरति, देशविरति श्रौर म्रन्थंदण्ड- 
विरति ।\ ५॥ 

विरति का श्रधिकार होने से विरति ब्द को ग्रहृण करना व्यथं है, ठेसा कहना उचित नही है, 
क्योकि उपसर्जन (गौर) भूत होने से उसका यहां सम्बन्ध नही है । प्रश्न-रशहसानृतस्तेयाब्रह्म- 
परिग्रहेम्यो विरतित्रं त' इस भ्रध्याय के प्रथम सूत्र मे विरति शब्द है, उसका श्रनुवर्तेन हो रहा है 
ग्रत. पुन. इस सूत्र मे "विरति" शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है । उत्तर-यहां विरति शब्द का 
पुनः प्रयोग करना निरर्थक नही हैः क्योकि प्रथम सूत्र मे कथित विरति शब्द गौरा हो जाने से उसका 
यहं सम्बन्ध नही हो सकता भ्रतः इस सूत्र मे विरति शब्द का पुनः ग्रहण कियागयाहै।। ६॥। 


१. इति व्यवद्धियते मु. द. व. । 
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एकत्वेन गमनं समयः ! ७। समेकीभावे वतेते, तद्यथा संगत घृतं सगतं तेलम्‌' 
इत्युक्तं एकीभूतसिति गम्यते । एकत्वेन गमन समय. । म्रतिनियतकायवाङ्मनस्कमे- 
पर्यायार्थं प्रतिनिवृ तत्वादात्मनो द्रव्यार्थनैकत्वगमनमित्यथंः । समय एव सामायिकम्‌, 
समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम्‌ । 


उपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीन्द्रियणि इत्युपवासः ! ठ । शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौ- 
त्सक्र्यानि पच्चापीन्द्रियाशि उपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवासः । अ्रशनपानभक्ष्यलेह्यलक्षण- 
चतुविधाहारपरित्याग इत्यथ. । प्रोषधशब्दः पवंपर्यायवाची । प्रोषधे उपवासः 
प्रोषधोपवास. । साधनं कृतेतिवृत्तिः, सक्ञायामिति वा । 


उपेत्य मृज्यते इत्युपभोगः । € । उपेत्यात्मसात्‌कृत्य भुज्यते अनुभूयते 
इत्युपभोगः । भ्रशनपानगन्धमाल्यादिः । 


एकत्वरूप से गमन (लीनता) का नाम समय है । सम्‌" शन्द एकीभाव प्रथमेदहै। जसे 
'सगतघुृत, सगततंल" एेसा कहने पर तल वा धृत एकमेक हुई वस्तु का ज्ञान होता है, भ्र्थात्‌ इसमे 
'सम्‌' शन्द एकोभाव श्रमे है । इसी प्रकार "एकत्व से गमन" एकमेक हो जाने का नाम समयरहै, 
पर्थात्‌ काय, वचन भ्रौर मन कौ क्रियाश्रो से निवृत्त होकर श्रात्मा का द्रग्याथे (ग्रात्मद्रग्य) मे 
एकत्वरूप से गमने (लीन) होना ही समय दहै! समय काभावया समय का प्रयोजन ही सामायिक 
है, प्र्थात्‌ मन, वचन श्रौर काय की क्रियश्रोका निरोध करके भ्रपने स्वरूपमे स्थिरदहो जाना 
ही सामायिकहै।। ७॥ 


ग्रात्मा के समीप जाकर पचो इद्दियोकाश्रात्मा मे ठहर जाना उपवासदटै। उप शब्द 
का श्रथ समीप या निकट है श्रौर "वस्‌" घातु ठ्हरनेकेश्रथंमेहै। पचो इच्छियो का शब्दादि 
अपने-श्रपने विषयो से निवृत्त होकर आात्माके समीप पहुंच जाना ही उपवास है। श्रथवा प्रशन 
(खाद्य), पान (पेय), भक्ष्य (स्वादय) श्रौर लेह्यरूप चार प्रकारके श्राहारो का त्याग करना 
उपवास है! प्रोषव शब्द पवं का पर्यायवाचौ है । प्रोष (पवं) मे उपवास करना प्रोषधोपवास 
कहलता है 1 श्रथवा, सज्ञा मे साघन कृत समास है भर्थात्‌ प्रोषध का श्र्थं एकाशन है 1 उस प्रोषव 
के साथ किया हु्रा उपवास प्रोपघोपवास है । (इस प्रकार साथ ्रथं मे तृतोय तत्पुरूप समास भी 
करना चाहिए) ।1 ८ ॥ 


उपेत्य, भोगा जाता है वह॒ उपमोग है 1 उपेत्य = ्रात्मसात्‌ करे भोगा जाता दै, जो एक 
वार ही भागे जाते ह, एसे गन्ध, माला, भोजन, षान श्रादि उपभोग, कहलाते रै ।। & ॥ 





१ “रलकरण्डकं भ्रावकाचार' मे एक वारभोगमे भ्राने वाली वस्तुको भोग श्रौर वाट-वार भोगमे रान वाली 
स्तु को उपभोग कटा दै। 
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परिरयज्य भुज्यत इति परिभोगः ! १० । सकृद्‌ भुक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते 
इति परिभोग इत्युच्यते । ्राच्छादनप्रावरणालङ्कारशयनासनगृहयानवाहनादिः । 
उपभोगश्च परिभोगश्च उपभोगपरिभोगौ, उपभोगपरिभोगयोः परिमाणम्‌ उपभोगपरि- 
भोगपरिमारम्‌ । 

संयममविनाशयन्नततीत्यतियिः । ११ । चारित्रलाभबलोपेतत्वात्‌ सयम- 
मविनाशयन्‌ अ्रततीत्यतिथि. 1 श्रथवा नास्य तिथिरस्ति इत्यतिथिः, अनियतकालागमन 
इत्यथः । 

संविभजनं संविभागः । १२। अतिथये संविभागः ग्रतिथिसविभागः। भअ्रश्व- 
घासादिवद्‌ वृत्तिः । 

व्रतग्रहणमन्थेकमिति चेत्‌; उक्तम्‌ । १३। त्रतमित्यनुवतंते, पुनत्रं तग्रहण- 
मनथेकमिति चेत्‌; उक्तम्‌; किमुक्तम्‌ ? उपसर्जनानभिसंबन्धादिति । 

व्रतसंपच्चशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । १४। दिग्विरतिव्रतसंपन्नः देशविरतित्रत- 
संपन्न इत्यादि । श्रथ किमर्था दिङ्निवृत्तिः ? 





छोड़ करके पूनः भोगा जाता है, वह्‌ परिभोग केहलाता है । जो एकबार भोगे जाकर भी 
दुबारा भोगे जा सके, वे परिभोग कहलाते है ¦! श्राच्छादन (वस्त्र), प्रावरण, श्रलकङ्कार, शय्या, 
घर, यान-वाहन श्रादि परिभोग है। उपभोग शओ्रौर परिभोग, उपभोगपरिभोग कहलाते है तथा 
उपभोगपरिभोग का परिमा उपभोगपरिभोगपरिमाण है । अथि उपभोग मौर परिभोग सामग्री 
के सोगने की मर्यादा करना उपभोगपरिभोगपरिमा है 1 १० ॥1 

सयम की विराघना न करते हुए जो गमन करता दहै, वह प्रतिधिहै। चारित्र लाभरूपी 
बल से सम्पन्न होने के कारण जो सयम का विनाश न करके भ्रमण करतार, वह श्रतिथिरै वा 
जिसके श्राने की तिथि निरदिचत नही है, वह भ्रत्िथि है (जिसका प्रनियत कालमे गमन है) ।॥ ११॥ 

संविभजन को सविभाग कहते है! भ्रतिथि के लिए सविभाग-दान देना, भ्रतिथिसविभाग 
है । यहाँ श्रश्वघासादि के समान समास है १२॥ 

पवंसूत्र मे त्रत का ग्रहण होने से यहा त्रत शन्द का ग्रहण करना व्यथं है, एेसा कहना उचित 
नही है, क्योकि इसका वर्णान पूर्वं मे किया है । प्रश्न-- त्रत का यहाँ श्ननुवतन होता है" अर्थात्‌ प्रथम 
सूत्र मे व्रत शब्द का ग्रहणा है उसकी श्रावृत्ति यहां करनी चाहिये, पुन ` यहाँ त्रत शब्द का ग्रहण करना 
निरर्थक है । उत्तर--यद्यपि (त्रत) शब्द प्रथम सूत्र मेदहै, पर गौण होने से उसका यहा सम्बन्ध 
नही किया जा सकता ।। १३ 11 

व्रतसम्पन्न शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित है। दिग्विरतित्रतसम्पन्नः देशविरति ब्रत- 
सम्पन्च श्रौर श्रनर्थंदण्डविरति त्रतसम्पन्न इत्यादि । प्रश्न-दिग्विरति किसलिए है? । १४॥ 
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दुष्परिहरकषद्रजन्तुप्रायत्वाहिङनिवृत्तिः । १५। दुष्परिहरः कषुद्रजन्तुभिराकुला 
दिश ्रतस्तच्निवृत्तिः कततग्या । 


तत्परिमाणं च योजनादिभिरभिन्ञानबद्डिः ! १६1 तासा परिमाण योजनादिभिः 
प्वैतादिप्रसिद्धा्भिज्ञानेः कतेव्यम्‌ 1 


श्रगमनेऽपि प्राणिवधाभ्यनुज्ञानमिति चेत्‌; न; निव्यथंत्वात्‌ । १७ । स्यान्मतम्‌- 
दिक्परिमाणकरणात्‌ अगमनेऽपि तदन्तरावस्थितप्राणिगणवधाभ्यनुज्ञान प्रसक्तम्‌, 
मरन्यथा वा दिकूपरिमाणमन्थकमिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? निवृत्त्यथेत्वात्‌ 1 कात्स््येन 
निर्वत्ति कतु सशकनुवतः शक्त्या प्राणिवधविरति प्रत्यागृरस्यात्न प्राणयात्रा भवतु 


वामा वा भूत्‌। सत्यपि प्रयोजनभूयस्त्वे परिमितदिगवधेबंहिर्नास्कन्त्स्यामिति 
प्रणिधानान्न दोष. । 


तुष्णाप्राकास्यनिरोघतन्त्रत्वाच्च । १८ ! प्रवृद्धेच्छस्य आ्रात्मनस्तस्यां दिशि विना 


उत्तर-दष्परिहार क्षुद्र जन्तुभो से भरी हुई दिशाग्रो से निवृत्ति दिग्विरति है। जिनका 
परिहार (बचाव) श्रशक्य है एेसे क्षुद्र जन्तुभ्रो से दिशएं व्याप्त है। अतः उन क्षुद्र जन्तुभ्रोकौ 
रक्षा करनेके लिए दशो दिशाभ्नो मे गमनागमन की नितरत्तिकेरनी चाहिए) १५॥ 


उसका परिमाण प्रसिद्ध योजनादि के दारा करना चाहिए उन दिशश्रो का परिमाण 
पवेत भ्रादि प्रसिद्ध चिह्नं से तथा योजनादि की गिनती से कर तेना चाहिए ।। १६॥ 


निवृत््यथेत्व होने से श्रगमनमे भो प्रारीवध का भ्रभ्यनूज्ञाननहीदहै। प्रश्न-दिशाभ्रोके 
भाग मे गमन नही करने पर भी स्वीकृत कषेत्रमर्यादा के कारण प्राणीगण के वघ का तो प्रसग श्रता 
ही है, श्रन्यथा दिशा्मो का परिमाण करना व्यथं है। उत्तर--ययपि दिशाश्रो केभागमेगमनन 
करने पर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादा के कारण पाप-वन्ध होता है फिर भौ दिग्विरत्ति का उदेश्य 
निवृत्ति प्रधान होने से बाह्यक्षेत्र मे हिसादि कौ निवृत्ति करनेके कारण कोर्दृदोपनहीहै। जो 
सम्पू रूप से हिसादि की निवृत्ति करने मे अ्रसमथं है, शक्ति के अनुसार प्राणोवधविरति के प्रति 
भ्रादरशोलहै, उस श्रावक के यहां प्राणयात्रा (जोवन-निर्वाह) हो या नहो, श्रनेकं प्रयोजन 
होने पर भो बह स्वोकृत क्षेत्रमर्यादा को नही लाघता भरतः दिग्विरति मे हिसा की निवृत्ति होने से 
वह्‌ ब्रती है तथा प्रणिघान (दिग्विरति) मे कोई दोष नही है ।। १७ ॥ 


_  दिग्विरतिर्मे तृष्णा की उक्कृष्टता का निरोघ होता है । परिग्रह सम्बन्धी प्रवृद्ध इच्छा 
चाले किसी व्यक्तिके इस दिशामे विना प्रयलके ही मणि रत्नादिका लाभ होता है" दस प्रकार 
भरन्यके हारा प्रोत्साहित करने पर भौ उस “दिग्विरतित्रत' के कारण वाहर जाने की तथा मसि- 
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यत्नात्‌ मणिरत्नादिलाभोऽस्तीत्येवम्‌ भ्रन्येन प्रोत्साहितस्यापि मभणिरत्नादिसम्प्राप्तितृष्णा- 
प्राकाम्यनिरोधः कथं तन्त्रितो भवेदिति दिग्‌विरतिः श्रेयसी । 


ततो बहिमेहात्रतप्रसिद्धिः । १९ । अ्रहिसाद्यणुत्रतधारिणोऽप्यस्य परिभिताहिग- 
वधे हिमंनोवाक्काययोगैः ईतकारितानुमतविकल्पैः हिसादिसवैसावद्यनिवृत्तिरिति 
महात्रतत्वमवसेयम्‌ । 


तथेव देशनिवृत्तिः । २० । यथा दिङ्निवृत्तिः कृता तथैव देशनिवृत्तिः कार्या । 
मदीयस्य गृहान्तरस्य तटाकस्य वा मध्यं मुक्त्वा देशान्तर नास्कन्त्स्यामि इति तचिवृत्तौ 
पूर्ववत्‌ प्रयोजनं वेदितव्यम्‌ । महाव्रतत्वं च बहिव्यंवस्थाप्यम्‌ । श्रयमनयोविशेषः- 
दिगूविरतिः सावंकालिकी देशविरतियंथाशक्ति कालनियमेनेति । 


भ्रनर्थदण्डः पञ्चधा श्रपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित-हिसाप्रदाना-ऽशुभशरुतिभेदात्‌ 
। २१। भ्रनथंदण्डः पश्चधा भिद्ते। कृतः ? भ्रपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित- 
हिसाप्रदाना-ऽशुभश्रुत्िभेदात्‌ । तत्र परेषां जयपराजयवधबन्धाङ्खच्छेदस्वहरणादि कथं 
स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम्‌ । क्लेशतिर्यगवरिज्यावधकारम्भादिषु पापसयुतं 





रत्नादि की सहज प्राप्ति कौ तृष्णा का निरोघ होता है ग्रतः वह उसमे तन्तित्त कंसे हो सकता है ? 
श्रतः दिग्विरति श्रेयस्कर है 1। १८॥ 


दिग्विरति से बहिदिशाग्रो मे महाव्रत की प्रसिद्धिहै। अ्रहिसाणुत्रती परिमित दिशाको 
श्रवधि के बाहर मन, वचन श्रौर काय योग श्रौर कृत, कारित तथा श्रनुमोदना श्रादि सवं विकल्पौ के 
द्वारा हिसादि सवं सावद्यो से निवृत्त (विरक्त) हो जाता है, श्रत. दिग्विरतिन्रतधारी के दिग्विरति 
वाहर महाव्रतत्वं जानना चाहिए ।। १६ ॥ 


उसो प्रकार देशनिवृत्ति है । जिस प्रकार दिग्विरति है उसौ प्रकार देशनिवृत्ति कर्टना 
चाहिए । मै मेरे इस घर ग्रौर तालाव के मध्य भाग को घयोडकर देशान्तर मे नहौ जाङगा' इस 
प्रकार देशविरति कौ निवृत्ति मे दिग्विरति के समान प्रयोजन जानना चाहिए । मर्यादा के वाह 
क्षेत्र मे देणत्रती के भौ महान्रतत्व होता है, एेसा जानना चाहिए । दिग्विरति यावञ्जौवन-सवकाल 
के लिए होती है रौर देशविरतिन्रत यथाशक्ति नियतकाल के लिए होना दहै, यहो दिग्विरतित्रत श्रीर 
देशविरतित्रेत मे विजेपता है ।! २० ॥। 


श्रपव्यान, पापोपदेण, प्रमादचर्या, हिसाप्रदान श्रीर श्रशुभश्रुति के भेदसेश्रनर्थदण्ड पचि 
प्रकारका दहै! सरे की जय-पराजय, वच, वन्ध, श्रन्गच्येद, घन-हरण श्रादि कंसे हो' इत्यादि मन 
के दारा चिन्तन करना श्रपघ्यान है । क्लेशवारिज्य, तिर्यग्वारिज्य, वघकञोपदे श्रीर प्रारम्भापनण 
श्रादि पापोपदेश है । “जैसे इस देश में दासी-दास सुलभ है, उनको भ्रमुक देश मे ले जाक्रर विक्रय 
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वचनं पापोपदेशः । तद्यथा अस्मिन्‌ देशे दासा दास्यश्च युलभास्तानमू देशं नीत्वा 
विक्रये कृते महानथंलाभो भवतीति क्लेशवणिज्या । गोमहिष्यादीन्‌ भ्रमूत्र गृहीत्वा 
ग्रन्यत्र देशे व्यवहारे कृते भूरिवित्तलाभ इति ति्येग्वरिज्या । वागुरिकसौकरिक- 
शाकुनिकादिभ्यो मृगवराहशकुन्तप्रभृतयोऽमुस्मिन्‌ देशे सन्तीति वचन वधकोपदेशः । 
भ्रारम्भकेभ्यः कृषीवलादिभ्यः क्षित्युदकञ्वलनपवनवनस्पत्यारम्भोऽनेनोपायेन कतेव्यः 
इत्याख्यानमारम्भकोपदेशः । इत्येव प्रकारं पापसंयुक्त वचनं पापोपदेशः । 


प्रयोजनमन्तरेणापि वृक्षादिच्छेदनभूमिकुटु नसलिलसेचनाद्वद्यकमं प्रमादाचरित- 
मिति कथ्यते । 


विषशस्त्राग्निरज्जुकशादण्डादिहिसोपकरणप्रदान हिसाप्रदानमित्युच्यते । 


हिसारागादिप्रवधितदुष्टकयाश्रवणशिक्षणव्यापृततिरणशुभश्रुतिरित्याख्यायते । एत- 
स्मादन्थदण्डाद्विरतिः कार्या । 


मध्येऽनथदण्डग्रहरं पुरवेत्तिरातिरेकानथक्यज्ञापनाथम्‌ ! २२! पूवंयोः दिग्देशयो- 





करने परं प्रचुर भ्र्थं-लाम होता है" इत्यादि पापसयूत वचन बोलना क्लेशवारिज्य पापोपदेश है । 
(गाय-मेस श्रादि पशुप्रोको इस देश से ले जाकर अरन्य देश मे बेचने पर बहुत घन लाम होगा 
इत्यादि पशुश्रो के व्यापार का मागं बताना तिर्यग्वाणिन्यहै। वागुरिक (शिकारी), सौकरिक 
(वधिक), शाकुनिके (पक्षियो को पकड़ने वाले) भ्रादि व्यक्तियो को "हिरण, सुश्रर, पक्षी श्रादि 
प्राणी इस देश में कषेत्र-पवेत भ्रादि पर बहुत रहते है" इत्यादि वचनो के द्वारा शिकारके योग्य 
प्रारियो का स्थान श्रादि बताना वधकोपदेश है 1 प्रारम्भ कार्यं करने वाले किसान भ्रादि को भूमि, 
नीर, रग्नि, पवन श्रौर वनस्पति श्रादि के भ्रारम्भ, छेदन-भेदने श्रादि के उपाय बताना श्रारम्भोपदेश 
है। इसप्रकारश्रौरभी पापसयुक्त वचन या पापव्घक वचन है, वे सव पापोपदेश है । 


प्रयोजने विना वृक्षादि का खेदना, भूमि को कुटना, पानी सीचना आरादि सावद्य कर्म॑ 
प्रमादचर्था है । 


विष, शस्त्र, रग्नि, रस्सी, कशा (कोडा) श्रौर दण्ड (उण्डा, लाठी) श्रादि हिसा के 
उपकरणो का देना हिसा-प्रदान शोष है 1 


हिसा, राय, काम प्रादि की वृद्धि करने वाली दुष्ट कथाभ्रो का सुनना श्रौरदूसरोको 
सिखाना श्रादि व्यापार श्रथुभ-शरुति है । इन श्रनथंदण्डो से विरत होना चाहिए । २१॥ 


मध्य मे भ्नन्थंदण्ड का ग्रहण पूर्वोत्तर श्रतिरेक के भ्रानर्थक्य केज्ञपनाथंहै। पूवंमेकटे 
गये दि्रत श्रौर देशत्रत तथा आमे कटे जाने वाले उपभोगपरिभोगपरिमारब्रत मे भ्रवघृत्त मर्यादा 
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रुत्तरयोश्चोपभोगयोरवधृतपरिमारायोरनथैकं चड्क्रमणादि विषयोपसेवनं च निष्प्रयोजनं 
न कर्तव्यमित्यतिरेकनिवृत्तिज्ञापनार्थं मध्येऽनथंदण्डवचनं क्रियते । 


सामायिके नियतदेशकाले महान्रतत्वं पूर्ववत्‌ \ २३। इयति देशे एतावति काले 
इत्यवधारिते सामायिके स्थितस्य महात्रतत्वं पूर्ववद्रदितव्यम्‌ श्रणुस्थूलकृत- 
हिसादिनिवृत्तेः । 


संयमप्रसङ्खः इति चेत्‌; न; तदृघातिकर्मोदयात्‌ । २४। स्यान्मतम्‌-सामायिके 
सव॑सावद्यनिवृत्तिलक्षणे स्थितस्य तस्य संयमः प्राप्नोतीति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
तद्‌घातिकर्मोदियात्‌ । तस्य हि सयमघातिकर्मोदयोऽस्तीति न सयत्त्वम्‌ । 


महात्रतत्वाभावे इति चेत्‌; न; उपचारात्‌ राजकुले सवगतचं त्रवत्‌ । २५ । 
यद्यम्यन्तरसंयमघातिकर्मोदयोऽस्ति तदुदयेनावश्यमनिवृत्तपरिणमेन भवितव्यं ततश्च 
महात्रतत्वमस्य नोपपद्यत इति मत्तम्‌; तच्च; कि कारणम्‌ ? उपचारात्‌, राजकुले 
सवेगतचैत्रवत्‌ । यथा पौरजनपदकोष्ठागारादिषु बाह्यषु व्यापारेषु सर्वेषु व्यापृतः 





मे मौ निष्प्रयोजन गमन श्रादि तथा मर्यादित विषयो का भी सेवन श्रादि नही करना चाहिए । इस 
प्रकार श्रत्तिरेक निवृत्ति की सूचना देने के लिए मध्यमे श्रन्थंदण्डवचन को ग्रहृण किया ह ।। २२॥ 


नियत देश, काल मे सामायिक त्रत मे भी पूवैवत्‌ महात्रत है। इतने क्षेत्र मे, इतने काल 
तक भ्रवधारित सामायिक मे श्रवस्थित के महाव्रत होतादै। टसा पूर्ववत्‌ जनना चाहिए । 
सामायिकमे श्रणु भ्रौर स्थूल हिसा श्रादि से निवृत्त होने के कारण महात्रतपना समना 
चाहिए । २३ ॥ 


सथमघाती कर्मं का उदय होने से सामाथिक त्रत मे सथम का प्रसग नही भ्राता है) 
प्रश्न --सर्वंसावद्यनिवृत्तिलक्षण सामायिक मे स्थित व्यक्ति के सयम प्राप्तं होता है श्रत. उपे सयत 
क्योन माना जाए? उत्तर-यद्यपि सामायिक मे सवंसावद्यनिवृत्ति हो जातो है तथापि सयमघाती 
चारित्र मोहूनोय कमे के उदय के कारण इसे सयत नही कह सकते ।। २४ ॥ 


उपचार से राजकुल मे सवेगत चैत्रके समानं होने से महाव्रतत्वे का श्रभाव है! शंका-- 
यदि श्रभ्यन्तर सयमधाती कम का उदय है तो उसके उदय से श्रवश्य हौ भ्रनिवृत्ति परिणाम होने 
च।हिए श्नोर जव श्रनिवत्ति परिणाम है तव इसके महात्रतपना भी नही हौ सकता । उत्तर--दसे 
महान्रतो उपचार से कहा है । जषे-पुरवासी भण्डार श्रादि सवं बाह्य व्यापारो मे तत्पर है (सवं 
वाह्य स्थानो मे श्रात्ता-जाता हो) श्रौर स्नान, भ्रनुलेपन, शयनादि प्रम्यन्तर प्रन्त पुर के करिसीभी 
व्यापार को चही करता हुश्रा भौ (यानी अन्त पुर मे उसका भरवेश निषिद्ध होने परमौ) चत्र 
राजकुल मे सर्वैव है (सर्वगत है), ठेसा उपचार से कहा जाता है; उसो प्रकार हिसादि सव वाह्य 
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स्नानानुलेषनशयनान्त.पुरादिव्यापारेषु श्रभ्यन्तरेषु केषुचित्‌ व्याप्ति !मननुगच्छन्नपि 
राजकूले सर्वेगतश्चैत्र इत्युपचयते, तथा हिसादिषु बाह्यषु सर्वेषु श्रनासक्तधिपणः 
भ्रम्यन्तरसयमधातिकमदियापादितमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महात्रत इत्युपचर्यते । 
एव च कृत्वा श्रमव्यस्यापि निम्रन्थलिङ्गधारिणः रएकादशा द्धाध्याथिनो महात्रतपरिपालना 
देशसंयतसयतमावस्यापि उपरिगरैवेयकविमानवासितोपपन्ना भवति । 


स्तानगन्धमाल्यादिविरहितोऽवकाशे शुचावुपवसेत्‌ । २६ । स्वशरीरसस्कार- 
कारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिभिविरहित शुचौ भअरवकाशे साधुनिवासे चेत्यालये 
स्वप्रोषधोपवासगृहे वा धर्मकेथाश्चवणश्चावणचिन्तनावहितान्त.करण. सन्नुपवसेत्‌ निरा- 
रम्भ. श्रावकः । 


भोगपरिसंख्यानं पञ्चविधं त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपपेव्यविषयभेदात्‌ । २७। 
भोगपरिसख्यानं पच्चविध प्रत्येतव्यम्‌ । कुतः ? त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेव्य- 
विषयभेदात्‌ । तत्र मधु मास सदा परिहतंव्य त्रसघात प्रति निवृत्तचेतसा। 
मद्यमुपसेग्यमानं कार्याकार्यविवेकसमोहकरमिति तद्रजंन प्रमादविरहायानुष्ठयम्‌ । 





व्यापारो (क्रियाभ्नो) मे ्रनासक्त बुद्धिवाला श्रभ्यन्तर सयम के घातक क्मोदिय से श्रपादित मन्द 
भरनिरति परिणाम होने पर भी (सकल विरत्िके परिणामन होने पर भी) सामायिकत्रती, 
सामायिककाल मे उपचार से महात्रती कहा जाताहै। इरीलिर एकादशाद्खपाटठी, निग्रन्थलिगघारी 
भ्रभव्य के भी महात्रत पालन करने के कारण देशसयतभाव श्रौर सयतभाव नही होने परमौ 
उपरिम प्रैवेयक तकं उत्पत्ति बन जाती है ।। २५।। 


(प्रोषधोपवास करने वाला) श्रावक, स्नान, गन्ध, माला श्रादि से रहित होकर शुचि 
(पवित्र) स्थानमे बैठे निरारम्भी प्रोषधोपवास करने वाला श्रावक स्वणरीर के सस्कारके 
कारणभूत स्नान, गन्ध, माला, श्रलकार श्रादिसे रहित होकर पवित्र स्थानमे, साधु के निवास-स्थान 
मे, चेत्यालय मे वा अपने प्रोषघोपवास् के घर मे धमंकथा-श्रवरा-श्रावण, चिन्तन रौर ध्यान रादि 
मे श्रपना उपयोग लगाते हुए स्थित रहे ।। २६॥। 


त्रसघात, बहुस्थावरघात, प्रमादकारक, भ्रनिष्ट (शरीर को हानिकारक) श्रौर भ्रनुपसेव्य के 
भेद से मोगपरिसखूयान (मोगोपभोगपरिमाणत्रत) पाच प्रकारका है। तरसघात की निवृत्ति ॐ 
लिए मधु-मास को हमेशा के लिए छोड देना चाहृए । प्रमाद कानाश करने ॐ लिए हिताहित, 
कायक्राये के विवेक को नष्ट करने वालो रौर मोह को करने वाली मदिरा का त्याग श्रवश्य करना 
चाहिए 1 केतक के पुष्प, श्रजुंन के पुष्प श्रादि वहुत जन्तुश्रो के उत्पत्ति स्थान ह तया ्रदरख, 





१ -तिमनुग-श.! २ -गव्यापिनोभु,व, द) 
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केतक्यजु नयुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि म ज्गवेरमूलकाद्रैहरिद्रानिम्बकुसुमादीन्यनन्त- 
कायव्यपदेशार्हारि, एतेणमुपसेवने बहुषातोऽल्पफलमिति तत्परिहारः श्रेयान्‌ । 
यानब्राहुनामरणादिषु एतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टा्निवर्तनं केतेव्यम्‌ । नहि 
प्रसत्यभिसन्धिनियमे त्रतमिति। इप्टानामपि चित्रवस्तरजिकृततवेषाभरएादीनामनुप- 
सेव्याना परित्यागः कार्यैः यावज्जीवम्‌ । श्रथन शक्तिरस्ति कालपरिच्छेदेन वस्तुपरि- 
माणेन च शक्त्यनुरूप निवर्तनं कार्यम्‌ । 


श्रतिथिसंविभेगश्चतुविधो भिक्षोपकरसणौषधप्रतिश्रयभेदात्‌ । २८ । श्रतिथि- 
संविभागश्चतुर्घ भिद्यते । कुत. ? भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्वयभेदात्‌ । मोक्षा्थमभ्यु्ता- 
यातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवद्या भिक्षा देया, ध्मोपिकरणानि च 
सम्यण्दशनज्ञानचारित्ोपवृ हणानि दातव्यानि, श््रौषधमपि योग्यमुपयोजनीयम्‌ 
परतिश्चयश्च परमधर्मश्रद्धया प्रतिपादयितव्य इति । 


चशब्दो वक्ष्यमाणगृहस्थधरमंसमुच्चयार्थः । कः पुनरसौ ? 


--_-______~___~__~_~_~-~_-_-~-~-----~--~-~_-~_____(~_~_ ~ 


मूलो, गीली हल्दी, नौम के फूल भ्रादि भ्नन्तकाय कहे जाने योग्य है (ग्र्थात्‌ इनमे श्रनन्त साधारण 
निगोदिया जौव रहते है ।) इनके सेवन मे भ्रल्प फल श्रौर बहुविधात होता है श्रत. इनका त्याग 
हो कल्याराकारो है । यान, वाहन, गाडी, रथ, घोड़ा, श्रलक्ार श्रादि मे दतने मे इष्ट है, रखना 
है" श्रन्थ प्रनष्ट दै" इस प्रक्रार विचार कर श्रनिष्ट से निवृत्ति करनो चा हए, क्योकि जब तक 
भ्रभिसन्धि (श्रभिप्राय) पूर्वेक वस्तु का त्याग नहीं किया जाता है तब तक वह्‌ त्रत नहीं मानाजा 
सकता! जो स्व को इष्ट है परन्तु शिष्ट जनो के लिये उपसेव्य नही है, धारण करने योग्य नही 
है एसे विचित्र प्रकार के वस्त्र, विकृत वेष, भ्राभरण आदि श्रनुपसेव्य पदार्थो का यावज्जीवन 
परित्याग करना चाहिए । यदि यावज्जोवन त्याग करने की शक्ति नही हो तो श्रमुके समयकी 
मदि से श्रमुक वस्तुश्रो का परिमाण करके निवृत्ति करनी चाहिए ॥ २७ ॥ 

भिक्षा, उपकरण, श्रौषध श्रौर प्रतिश्रयं (वसतिका) के भेद से अतिथि-सविभाग व्रत चार 
प्रकारका है। मोक्षार्थी, सयमपरायण, शुदधमति भ्रतिथि के लिए शुद्ध मनसे निर्दोष प्रहार देना 
चाहिए । उस मुनि के लिए सम्यग्दर्शन, सम्थग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र को बढाने वाले पिच्छी, 
कमण्डलु, शास्र रादि धर्मोपकरण भौ देने चाहिए 1 परम शद्धा श्रौर भक्ति से उन यतियो के लिए 
योग्य भ्रौषचि भ्रौर वसतिका (रहने का स्थान) भी देना चाहिए ॥ २८ ॥ 

“च शब्द प्रागे कहे जाने वाले, गृहस्थ घ्म के समुच्चय की श्रभिव्यक्ति केलिए) शव" 
शन्द से संगृदीत गृहस्थ धर्मं क्या है ? “च' शन्द से गृहस्थ घर्मो मे सगृदोत ह.ने वाली सल्ले्ना है, 
उसका वणंन- 


१. श्रौषघ प्रायोग्य “मु. द ब. । 
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मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ 


स्वायुरिन्द्रियबलसंक्षयो मरणम्‌ । १ । स्वपरिणामोपात्तस्यायुषः इद्धियाणां 
बलानां च कारणवशात्‌ सक्षयो मरणमिति मन्यन्ते मनीषिणः । 


श्रन्तग्रहणं तदधवमरणप्रतिपत्यथम्‌ । २ । मरण द्विविधम्‌-नित्यभरणं तद्धूवमरणं 
चेति! तत्र नित्यमरण समये समये स्वायुरादीना निवृत्तिः । तद्धवमरणं भवान्तर- 
प्राप्त्यनन्तरोपश्लिष्टं पूवेभवविगमनम्‌ । तत्रान्तग्रहणं क्रियते तद्धवमरणपरिग्रहाथम्‌ । 
मरणमन्तो मरणान्त, मरणान्त. प्रयोजनमस्या इति मारणान्तिकी । 


सम्यकव्कायकषायलेखना सल्लेखना । ३ । लिदेण्येन्तस्य लेखना तनूकरणमित्ति 
यावत्‌ । कायस्य बाह्यस्य भ्रभ्यन्तराणा च कषायाणा तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यक्‌ 
लेखना सत्लेखना, ता मारणान्तिकी सत्लेखनां जोषिता सेविता गृहीत्यभिसम्बन्ध. । 


सेविताग्रहणं विस्पष्टार्थमिति चेत्‌; न; भ्र्थविशेषोपपत्तेः । ४ । स्यान्मतम्‌-इह्‌ 





मरण के समय होने बाली सल्लेखना को प्रीतिपूवंक धारण करना चाहिये ।! २२ ।। 


स्व भ्रायु, इन्द्रिय ग्रौर व्ल का क्षय (नाश) होनामरणहै) स्नकोय परिणामो से गृहीत 
ग्रायु, इन्द्रिय, बलादि प्राणो का कारणवश क्षय होने को बुद्धिमान्‌ मरण मानते (कहते) दै ।। १॥ 


भरन्त का ग्रहण तद्भवमरण की प्रतिपत्ति के लियि है। मरण दो प्रकारका है-- 
नित्यमरण॒ भ्रौर तद्भवमर्ण । प्रतिक्षण स्प्रकोय श्रायुकौ जो निवृत्ति होती है, नाश होता है 
श्रथति समय-समय मे ्रायु के निषेक जो उदय मे श्राकर नष्ट होते है वह्‌ नित्यमरण है } मवान्तर- 
प्राप्ति के अनन्तर उपर्लिष्ट पूवे पर्याय कानाश होना तद्ूमवमरण कहलाता है । इस सूत्रम 
श्रन्त शब्द का ग्रहण तद्मवमरणको ग्रहण क्रनेके लियेहै।! "मरण अन्तः मरणान्त' भ्रौर 
भरणान्त जिसका प्रयोजन है, वह्‌ मारणान्तिक है ।\ २॥ 


सर्लेखना-भ्र्थात्‌ सली प्रकार काय श्रौर कषाय को कृण करना । लिख्‌ घातु से "खि 
प्रत्यय करने से "लेखना शब्द बनता है, उसका श्रथ तनूकरण यानी कृश करना है । बाह्य शरीर 
भरौर आम्यन्तर कषायो के कारणो को निवृत्तिपूर्वक क्रमशः मली प्रकार क्षीण करना सल्लेखना है । 
उस मारणान्तिक सल्लेखना को प्री तिपूरव॑क सेवन करना, धारण करना । इसको सेवन करने वाला 
गृही" होता है! श्रतः यहां “गृही शब्द का ्रष्याहार कर लेना चाहिए 1\ ३ ॥। 


इस सूत्र मे स्पष्ट भ्र्थं के लिये सेवित्ता शब्द ग्रहण करना चाहिये, जोषित्ता नही ¦ रे्ता 
नही कहना चाहिये, क्योकि यहाँ पर जोषिता-शब्द विशेष म्रथं कौ उपपत्ति के लिए है! प्रशन- 
इस सूत्र मे सेविता" यह शब्द स्पष्ट श्रथं के लिए कहना षाहिए 'जोषिता' नही ? उत्तर-जोषिता 
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सेवितेत्येव विस्पष्टार्थं वक्तव्यमिति; तत्न; कि कारणम्‌ ? भ्रथंविशेषोपपत्तेः। न 
केवलमिह सेवनं गृह्यते । किं तहि ? प्रीत्यर्थोऽपि, जुषि प्रीतिसेवनयोरिति । यस्मात्‌ 
ग्रसत्या प्रीतौ बलान सत्लेखना कार्यते, सत्या हि प्रीतौ स्वयमेव करोति । 


सल्लेखनाया जोषितेति प्राप्नोतीति चेत्‌; न; तुनः प्रयोगात्‌ । ५। स्यान्मतम्‌- 
यथा कटस्य कर्तेति विभक्तिनिर्देशः तथा सल्लेखनाया जोषितेति प्राप्नोतीति; तन्न, कि 
कारणम्‌ ? तुनः प्रयोगात्‌ । 

भ्रात्मवधकत्वप्रसद्धः इति चेत्‌; न; श्रप्रमत्तत्वात्‌ । ६ । स्यान्मतम्‌-सत्लेखना- 
मास्थितस्य स्वाभिसन्धिपूवंकायुरादिनिवृत्तरात्मवधः प्राप्नोतीति ? तच्च, कि कारणम्‌ ? 
प्रप्रमत्तत्वात्‌ । प्रमत्तयोगाद्धि प्रारब्यपरोपणं हिसेव्युक्तम्‌ । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । 
कुतः ? 

रागादचयभावात्‌ । ७ । रागद्र षमोहाविष्टस्य हि विषशस्तराद्यु्पकरणप्रयोगवशात्‌ 





भ्रथ॑विशेष (प्रीतिपूरवंक सेवन करना) के लिए प्रयुक्त है । यहां पर केवल सेवन करना ही भ्रं श्रमीष्ट 
नही है। प्रश्न-जोषिता का ग्रहण किसलिएटहै? उत्तर-प्रीति श्रं के लिए जोषिता शब्द है। 
"जुषि" घातु प्रो तिपूरवंक सेवन करने के प्रथं मेहै। क्योकि प्रीति नही होने पर बलात्‌ सल्लेखना 
नही कराई जा सक्ती । समाधि के प्रति श्रतरगमे प्रीति होने पर सल्लेलना की जाती है । भ्र्थात्‌ 
यद्यपि सेविता शब्दसे ही कायं सिद्ध हो सकता था तथापि “जोषिता' शब्द से यहां प्रो तिपूर्वंक सेवन 
करना श्रथं विवक्षित है, म्रतरग प्रीति के चिना जबरदस्ती सत्नेखना नही कराई जातौ, जन भ्रात्मा 
सल्लेखना करने मे भ्रपना परमहित समता है तभी स्वय प्रेमपूवंक उसे धारण करता है ।॥ ८ ॥ 


"सल्नेखना' मे षष्ठो का प्रयोग करना चाहिये, एेसा नही कहना, क्योकि इसमे 'तृन्‌' प्रत्यय 
का प्रयोग है। प्रष्न- जसे चटाई का कर्तां इसमे षष्ठी का प्रयोग है, उसी प्रकार सल्लेखना मे भी 
षष्ठो चिभक्ति का प्रयोग होना चाहिए ? उत्तर- यहां 'जोषिता' शब्द मे तुन्‌ प्रत्यय हुमा ह जहा 
तन्‌ प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां कर्म मे द्वितीया विमक्तिही होती है। श्रत 'सल्लेखनाया ' सा 
षष्ठो का प्रयोग नहीहै।। ५।। 


ग्रप्रमत्तपना होने से श्रात्मवध का यहाँ प्रसग नही है । प्रश्न--सल्लेखना मे त्रमिप्रायपूरवक 
भ्रायु प्नौर शरीर श्रादिका घात किया जाता है भ्रतः इस समाधिमे श्र.त्मवघका प्रसग भ्मायेगा । 
उत्तर -प्रप्रमत्तदशा होने से ्रात्मवध काप्रसग नहीदहै। भ्र्थात्‌ प्रमादकेयोगसे प्रण-ग्यपरोपणं 
को हिसा कहते है । परन्तु सल्लेखना मरण को श्रात्मवघ नही कह सकते । भरश्न--सल्लेखना मे 
प्रमादक्योनहीरहै? | 

उत्तर- रागादि का श्राव होनेसे प्रमादनहीदहै। क्योकि रागद्रष श्रौर मोह भ्रादिसे 





१ -द्‌त्तरकारणप्र मु. द, व. । 
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आत्मान ध्नत्तः स्वधातो भवतति न तथा सल्लेखना प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो 
नाटलमवधदोषसंस्पशं' । उक्तशख- 


रगादीरमणप्पा रश्राहिसकत्तेति देसिदं समये । 
तेसि चेदप्पत्तौ ईहिसेति निखेहि रिद्िहा । १।। 


किच्च, 


मररस्याऽनिष्टत्वात्‌ । ८। यथा वणिजः विविधपण्यदानादानसचयपरस्य 
गृहविनाशोऽनिष्टः तद्टिनाशकारणो चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति दुष्परिहरे च 
पण्याविनाशो यथा भवति तथा यतते । एवं गृहस्थोऽपि व्रतेशीलपुण्यसचयप्रवतमा- 
नस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमभिवाञ्छति, तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाऽविरोधेन 
परिहरति, दुष्परिहरे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो 
भवेत्‌ ? किच्च, 


उभयानभिसन्धानात्‌ । ६ । यथा तपस्थः शीतोष्णजयसुखदुःखानभिसन्धानात्‌ 


कलुषित व्यक्ति जब विष, शस्त्र भादि से श्रभिप्रायपूर्वेक श्रपना घात करता है तव भ्रात्मवध का दोष 
लगता है, परन्तु सत्लेखनाधारो के रागद्रषादि कलुषताए नही हैँ श्रत. उसके भ्रात्मवघके दोष का 
स्पशं नही है प्र्थात्‌ समाधिमरण करने वाला भ्रत्मवधके दोषकाभागीनहीदहै। कहाभी 
है-“राभादि कौ उत्पत्ति नही होने को भ्रहिसा भ्रौर रागष्टेष की उत्पत्ति को जिनेन्द्र मगवानने 
हिसा कहा है ।* ।! ७ ॥ 


भ्रथवा, मरण तो अनिष्ट होतादहै। जपे अनेक प्रकार के पण्य (सोना, चादी, वस्त्र भ्रादि 
वस्तुग्रो) के लेन-देन, सचय भ्रादि के करने मे तत्पर किंसौ भी दुकानदार को उन उपयोगो वस्तुभ्रो 
के प्राघारभूत घरका विनाश इष्टनहीदै प्रौर धरङेविनाशके कारणोके उपस्थित होने पर 
यथाशक्ति वह्‌ उन कारणोको दुर करतार, यदि उनका परिहारकरना दु शक्य होत्ता है तो वह्‌ 
उस घरमे रलो सोना, चादो आ्रादि पण्य-वस्तुग्नो कौ रक्षा करने का प्रयत्न करता है, उसरी प्रकार 
जरत, शोल श्रादिके द्वारा पुण्य के सचय मे प्रवरत्तमान गृहस्थ मी ब्रत श्रादिके भाश्रयभूत शरीरका 
केभौ विनाश नही चाहता, शरीर के नाश के कारणो के उपस्थित होने पर श्रपने गुणो के श्रविरोघ 
से यथाशक्ति सयम के अनुप्ार उनको दूरभो करताहै, फिरभोयदि निप्परतिकार श्रवस्या हो 
जाती तो श्रपने सयम का नाशनहो, सयम्रादिकौ रक्षाहो जाय, इसके लिए पूरा प्रयत्न 
केरता है, भ्रतः व्रतादि को रक्षा के लिए किया गया प्रयल ्रात्मवचघ कंसे हो सक्ता? ।॥ ८) 


सतल्लेखनाघारी के जोवन श्रौर मरण दोनो मेही प्रासक्तिनहीहै। निस प्रकार तपस्वी 
शोततउष्णजन्य सुख-दुःख को नही चाहता श्रौर यदि विना चाहे सुख-दु-खग्रा जते हतो वह्‌ रागदेष 
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भ्रनभिसंहितसुखदुःखसबन्धेऽपि सुखदुःखकृतरागद्रं षाभावात्‌ न सुखदुःखकृतकर्मबन्धभाक्‌ 
तथा श्रहस्रणीतां सल्लेखना कुर्वन्‌ जीवितमरणनभिसन्धानात्‌ श्रनभिसंहितात्मीयमरण!- 
सबन्धेऽपि रागद्धं षाभावात्‌ नात्मवधक. । किच्च, 


स्वसमयविरोधात्‌ । १० । यथा क्षशिकवादिनः श्षरिका. सर्वे भावा. इति 
न्र्‌ वत. स्वसमयविरोधस्तथा यदा सत्त्वश्व भवति सत्त्वसन्ञा च भवति वधकश्च भवति 
वधचित्तं चास्योत्पन्च भवति इत्येता चतुविधा चेतना प्राप्य हिसा जायते" इति त्र्‌ वतो- 
ऽसत्यात्मवधकत्वचित्ते सल्लेखना कूवेतः श्रात्मवधकत्व जायत इत्याचक्षारास्यासचेतित- 
कमंबन्धामावः समयविरोधः । श्रथ स्वसमयविरोधौ माभूदिति चतुविधयैव चेतनया 
कर्म॑ बध्यते इतीष्टम्‌; ननु सल्लेखनायाम्‌ भ्रात्मवधकचित्ताभावात्‌ ्रात्मार्हिसकत्व 
सिद्धम्‌ । भ्रथवा, यथा सदा मौनत्रतिकस्य मौनत्रतिकोऽस्मीति वचनं स्ववचसा विरुध्यते, 
तथा सर्वानिात्मकवादिनः भ्रात्माभावादात्मनो वधकत्वमाचक्षाणस्य सर्वानात्मकाऽऽ्य 
सत्यवचनविरोधः। अथ स्वसमयविरोधो माक्लृ.पदिति२ सर्वानात्मकमिष्टम्‌, 





का श्रभावहोनेसे सुख-दुख कृत कर्मो का बन्धक भी नही होता, उसी प्रकार श्रहत्प्रणीत सल्लेखना 
कोकरने वाला ब्रती जीवनश्रौर मरण दोनोके प्रति श्रनासक्त रहता है, परन्तु यदि मरणके 
कारण उपस्थित हौ जातेहै तो रागहेष भ्रादिनहोने से उसे भ्रात्मवघ का दोष नही लगता 
है ।। & ॥ अरथवा-- 


स्व समय का विरोव प्रातादहै। जेसे--“समी पदाथ क्षिक है इस प्रकार कहने वाले 
क्षशिकवादी के स्व समय विरोध है, उसी प्रकार जब सत्त्व (जीव), सत्त्व सज्ञा (जीव का ज्ञान), 
वधक (हिसक) श्नौर वघचित्त (हिसा) इन चार चेतनाश्रो के रहने पर हिसा होती है, रेसा कहने 
वाले (इस मतवादी ) के जब श्रात्मवघक' चित्त ही नही है तब सल्लेखना करने वाले के भ्रात्मधात 
होता है, रेसा कहने वाले के ्रसचेतित कर्मबन्ध का श्रभावहै श्रौर उसमे भी श्रात्मघात का दोष 
देने पर स्व समय (स्व वचन) विरोध भ्राता ह । भर्थात्‌ बिना न्रभिप्रायके ही कर्मवबन्ध हो गया (बिना 
चेतना कमं का बघहो गया) जो कि स्पष्टत सिद्धान्त के विरुद्ध है। यदि सिद्धान्त-विरोध के भय 
से चार प्रकार की चेतनाग्रनोके द्वारा ही हिसा होती है ्रौर चेतना के रहने पर कमं बधते है एसा 
स्वीकार कियाजाताहै तो सल्लेखना मे श्रात्मवधक चित्त न होने से श्रात्मा कै भ्रहिसकत्व सिद्ध 
होता है । श्रथवा, जिस प्रकार सदा मौन रखने वाले मौनी के “नै मौनी हं, मौनन्रतघारी हू" एसा 
वचन श्रपने वचनो से विरुद्ध हो जातारहै; उसी प्रकार निरात्मवादीके जव ब्रात्माकाभ्रमाव 
ही है तव हे प्रायं (्ात्मन्‌) ! श्रात्मवघकत्व' का दोष देनेमे भी स्व वचन विरोव ह 
श्रथवा, स्व समय विरो नही हो इसलिए सनको श्रनात्मक मानतेहै तो श्रात्माके भ्रमाव मे 





१. -सम्बन्वे रा-मु., द, व. । २ -सत्त्वव ~मु व.। ३ सर्वात्मक -मु., द, व. । 
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नन्वात्माभावात्‌ श्रात्मवधाभावः। योऽपि त्रयात्‌ निःक्रिय आत्मेति, तेस्य पुनः 
साधुजनसेविता सल्लेखनामातिष्ठमानस्यात्मवधकत्व मवतीत्यभिलपतःर भ्रात्मनो 
निख्करियत्वप्रतिज्नाहानिः निष्क्रियत्वाभ्युपगमे चात्मवधप्रप्त्युपालम्भनाभावः । 


ग्राहु-कदा श्रनेन सत्लेखनायां प्रयतितव्यमिति ? अ्रचोच्यते- 


जरारोगेन्दियहानिभिरावश्यकपरिक्षये । ११ । जरसा शरीरदूषिण्या यदा 
प्रहुत द्खाबलवीर्यो भवति रोगैश्च वातादिविकारजनितैरभिदरत प्रक्षीणेन्दरियबलश्च भवति 
तदा ्रावष्यकपरिष्षयमयपेक्षमाण स्मृतिमान्‌ प्रासुकाशनपानकोपवाससेवनादिना क्रमेण 
प्रक्षीयमाणशरीरबल श्रामरणादद्धावनानूप्रक्षासमाधिबहूल. शास्वोक्तन विधिना 
सल्लेखना जोपिता उत्तमाथेस्याराधक्रो भवति 1 








सत्लेखना मे भ्रात्मवघ का भी श्रसाव है। भ्र्थति भ्रात्मा के भ्रभावमें आ्रात्मवघ की चर्चा 
म्रप्रासगिक हो जतीरहै! जो वादी श्रात्मा को निष्क्रिय कहते है यदि उनके पुन. साधुजन सेवित 
सत्लेखना करने वाले के लिये श्रात्मवध' का दूष है तो एेसा कहने वाले के श्रात्मा को निष्किय 
मानने को प्रतिज्ञा खण्डित हो जातीदहै भौर यदि वे निष्क्रिय पक्ष पर दृढ रहते है तो जब भ्रात्मवघ 
कौ प्रयोजकं सल्लेखना नाम क्रिया हौ नही हो सकती, तब प्रात्मवघ का दोष कंसे दिया जा सकता 
है ? अर्थात्‌ सल्लेखना मे श्रात्मवघ का उपालम्भ नही दे सकते ।। १० ॥ 


प्रश्न-सल्लेखना का प्रयत्न केव करना चाहिए ? 


उत्तर-जरा, रोग श्रौर इन्द्रियो की विकलताके कारण श्रपनी भ्रावर्यक क्रियाश्रो की 
हानि होने पर सस्लेखना धारण करनी चाहिए । भर्थात्‌ जिस समय व्यक्ति शरीर को जीर्णं-शीर्णं 
करने वालो जरा से क्षोण-बलवो्यं हो जातारहै आर वातादि विकारजन्य रोगो के व्याप्त होनेसे 
उसक्रो इन्द्रियो कौ शक्ति क्षीण हो जाती है तथा वहु भ्रावहयक क्रियाभ्रो के परिपालन मे श्रसमर्थं 
हो जाताहै, इन्द्रिय बलके नष्टहो जनेसे पृत्तकके समान हो जाता दै, उस समय बुद्धिमान्‌ 
सवघान व्रती मरण के अनिवार्यं कारणो के उपस्थित होने पर प्रासुक मोजन-पान ग्रौर उपवास 
भरादिकेद्वाराक्रमश शरीरको छश करता है श्रौर मरणपयेन्त श्ररुपरेक्षामनो का चितन करता हृभा 
शास्त्रोक्त विधि से सल्लेखना धारण करता है, वहं उत्तमां का श्राराघक होता है ! ग्र्थात्‌ जव 


शरोर छ इन्द्रिया व्रतो को पालने करने मे श्रसमर्थं हो जाती ह तब ज्ञानी त्रती सल्लेखना धारण 
करतारहै।। ११ 





९ नैयायिक -सम्पा.1 २ -लषत -मु। 
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एकयोयकररणं !जउ्याय इति चेत्‌; न; कदाचित्‌ कस्यचित्तां प्रत्याभि. 
मुख्यज्ञापना्थत्वात्‌ । १२। स्यदेतत्‌-पुवेसुत्रेण सह एक एवे योगः कर्तव्यः लघ्वधेः 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? कदाचित्‌ कस्यचित्‌ तां प्रत्याभिमूख्यज्ञापना्ंत्वात्‌ । 
सम्ततयशीलवतः कदाचित्‌ कस्यचिदेव गृहिरः सल्लेखनाभिमुस्य न॒ सर्व- 
स्येति । किच्च, 

वेश्मापरित्यागिनस्तदुपदेशात्‌ । १३। वे्मापरित्यागिनः दिगूविरत्यादिसप्त- 
तयशीलोपदेशः । वेष्मपरित्यागेन तु श्रावकत्वेनैव गृहिणः सल्लेखनेत्येवमर्थो 
भेदेनोपदेशः । 

श्रविरेषविधिप्रतिपादना्थत्वाहा । १४! श्रय सल्लेखनाविधिः न श्रावकस्यैवं 
दिग्विरत्यादिश्नीलवतः। कि तहि? संयतस्यापीति भ्रविशेषन्ञापनाथेत्वादरा 
पृथगुपदेशः कृतः । 

भ्रत्राह-उक्त भवता निःशल्यो त्रतीति, तत्र॒ चोक्तानि शल्यानि मायानिदान- 





कदाचित्‌ किसी के उस समाधि के प्रति अ्रभिमूखता का ज्ञान कराने के लिए (पुवं सूत्र प्रर 
इस सूत्र को) एक सूत्र करना श्वेष्ठ नदी जाना । प्रश्न--लधु सूत्र के लिए पूवं सूत्र के साथ एक योग 
करना ही उचित है । उत्तर- पूवं सूत्र के साथ एक योग करना उपयुक्त नही है क्योकि किसी काल 
मे कभी कोई प्त शील का पालक व्रती सल्लेखना के सम्मुख होता है, सभी गृहस्थ सल्लेखना के 
सम्मुख नही होते है, यह दिग्विरति के समान सबके लिए भ्रनिवायं नही है श्रतः पूर सूत्रके साथ 
इसका एक योग (दोनो सूतो का एक सूत्र) नही किया है ।। १२॥ 

वेदम (घर) का त्याग नही करने वाले के लिये उनका उपदेशदहै। धरकात्यागनही 
करने वाले के लिए दिग्विरति श्रादि सप्त प्रकारके शील का उपदेशहैश्रौरघरकात्याग करदेन 
पर उस गृहस्थ के श्रावकन्रत रूप से ही सत्लेखना होती है, अरत इस विशेष भ्रं को प्रगट करल के 
लिये भेद रूप से उपदेश दिया दहै । प्र्थात्‌ इस भेद को बताने के लिये सल्लेखना का सूत्र पृथक्‌ 
क्रया दहै।। १३। भ्रथवा- 

प्रवशेष विधि का प्रतिपादन करने के लिये पृथक्‌ सूत्र का उल्लेख कियाहै। “वह्‌ 
सत्लेखनाविधि केवल दिग्विरत श्रादि सात शीलत्रतो के घारणा करमे वाले श्रावक के ही नही हाता 
है श्रपितु महान्रती साधु के मो सल्लेखना होती है” । इस सामान्य नियम कै सूचना भो पृथक्‌ सूर 
वनामे से मिल जाती है ।। १४॥ 

शिष्य पृद्धता दहै कि श्रापने नि शल्य को ब्रती कहा ्रौर सिथ्यादर्शन, माया ट्वं निदान का 





१. न्याय्यमिति मु व. । 
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मिथ्यादशंनसंज्ञकानि । तत. सम्यग्दुष्टिना व्रतिना भवितव्यम्‌ । तत्सम्यग्दशेनं कि 
निरपवादयुत सापवादमिति ? उच्यते-कस्यचिन्मोहूनीयावस्थाविशेषात्‌ कदाचिदिमे 
भवन्त्यपवादा - 


शङ्खाकांङक्षाविचिकित्साऽन्यहष्टिप्रशंसासंस्तवाः 
सम्थग्ष्टेरतौचाराः ॥। २३॥ 


ति शद्धतत्वादयो व्याख्याता. दशेनविशुद्धिरित्यत्र, ततप्रतिपक्षमूता शङ्कादयो 
वेदितव्याः । श्रथ प्रशसासस्तवयोः को विशेष ? 


वाङ्मानस्विषयभेदात्‌ प्रशंसासंस्तवभेदः । १ । मनसा मिथ्यादष्टिज्ञाननारित्र- 
गृणोद्धावनं प्रशसा । भूताऽभूतगुरो द्धावनवचन संस्तव इत्ययमनयोरभेद. । 


प्रकरणादगायेवधारणमिति चेत्‌; नः; सम्यर्ष्टिग्रहरस्य उभया्थेत्वात्‌ । २। 
स्यान्मतम्‌-ग्रगारित्रतशीलप्रकरणमिदम्‌, अरत. तस्यैव सम्य्दष्टेः शङ्कादयोऽतिचाराः 
प्रसक्ता नानगारस्येति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सम्यग्दुष्टिग्रहणस्योभयाथेत्वात्‌ । पुनः 


शल्य कहा दै । इस कथन से सिद्ध होताहै कि त्रती सम्यण्टष्टिही हो सकतादहै। अब यह बताइये 
कि वह सम्यग्दशेन निरपवाद (निरतिचार) है कि सापवाद (ग्रतिचार सहित) है ? उत्तर- 
मोहुनोय कमं की श्रवस्थाविशेष से किसी-किसी के सापवाद सम्थर्दशंन भी होता है। वे सम्यग्दशेन 
के श्रपवाद (अतिचार) कौन-कौन से है, सो कहते है-- 


शका, कांक्षा, विचिकित्सा, श्रन्यदष्टिप्रशंसा श्रौर श्रन्यरष्टिसंस्तव, 
ये सम्यग्दशेन के पाच श्रतिचार है ।। २३॥। 


दशनविशुद्धिके प्रकरणमे नि शकित, नि काक्षित भ्रादि सम्यग्दशेन के गुण के है । उनके 
प्रतिपक्षी शका श्रादि पांच भ्रतिचार है) भर्थात्‌ तत्त्वे मे शका करना, ससारके भोगो की वाञ्छा 
करना, मुनियो के शरीर को देखकर ग्लानि करना, मिथ्यारष्टियो की मन से प्रशसा श्रौर वचन से 
सस्तुति करना । प्रश्न- सस्तवन श्रौर प्रशसा मे क्या विशेषता है? उत्तर--मन प्रर वचनके 
विषयभेद से प्रशसा श्रौर सस्तवन मे मेद है । मिथ्याडष्टियो के ज्ञान-वासित्रादि गणोका मनसे 
अभिनन्दन करना प्रशसा है तथा वचनो से मिथ्यादष्टियो के विद्यमान एव अविद्यमान गुणो का 
उद्धावन-कथन करना सस्तवन है, यह्‌ इन दोनो मे भेदहै।। १॥ 


सम्यर्ष्टि के ग्रहण से उभयाथंत्व (सागार श्रौर भ्रनगार दोनो) होने से प्रकरण से श्रगारी 
माच कौ श्रवघारणा नही करनी चाहिए । प्रश्न--यहां श्रगारी के सप्त शील श्रौर पांच श्रणुत्रत का 
प्रकरण है भ्रतः गृहस्थ सम्यण्टष्टि के ये श्रतिचार है, अनगारी के नही ! उत्तर--यद्पि यहाँ पर 
भगार का प्रकरणहै प्रौर श्रागे भो ग्रगारी का प्रकरण रहैमा तथापि इस सूत्र मे प्रगारी-गृहस्य 
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सम्य्दृष्टिग्रहुरमेवमर्थं सम्यण्दशेनसामान्यस्येमेऽत्तिचारा इति । यदेवमर्थं सम्यग्द्ष्टि- 
ग्रहण नार्थोऽनेन, अ्रगारिग्रहण निवृत्तमिति व्यास्थेयम्‌ ? वैवं शङ्वयम्‌, १ उत्तखा- 
ऽगारिग्रहणानुवतेनस्येष्टत्वात्‌ । 


दशेनमोहौद्यादतिचरणमतिचारः । ३ । दर्शनमोहोदयात्तत्वाथंघदढानादति- 
चरणमतीचार अतिक्रम इत्यनर्थान्तरम्‌ । एते शङ्कादयः पञ्च सम्यग्दशेन- 
स्यातिचाराः । 


भ्रष्टाङ्गत्वात्‌ सम्यग्दशेनस्यातिक्रमाणां तावत्त्वमेवेति चेत्‌; न; भ्रत्रेवान्तर्भावात्‌ 
। ४ स्यादेतत्‌-सम्यग्दशेनमष्टाङ्ख नि-शङ्कितत्वादिलक्षणमुक्तम्‌, तस्यातिचारैरपि 
तावद्धिरेव भवितव्यमित्यष्टावतिचारा उपदेष्टव्या इति › तन्न, कि कारणम्‌ ? 
मरतरैवान्त्भावात्‌ । व्रतशीलाना पच प्चातिचारान्‌ विवक्षुणा श्राचार्येण 
प्रशंसासंस्तवयोरितररानन्त्माव्यि सम्यण्दष्टेरपि पञ्चैवातिचारा उक्ता इति न दोष; । 





सम्यष्टष्टि के अतिचार नही बताये है क्योकि यहाँ सम्यण्ट्टि का ग्रहण उमय (गृहस्थ एव मुनि) 
भ्रथंके लिए है। म्र्थात्‌ पुनः सम्यण्डष्टि पद (सम्य्डष्टः ) का ग्रहण करने से सामान्य सम्यण्टष्टि 
(चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ) के ये प्रतिचार है। प्रश्न- यदि सामान्य सम्यण्टष्टि (की भ्रमिव्यक्ति) 
के लिये पून. सम्यण्डष्टेः' शब्द का ग्रहण किया है तो इससे भी कोड प्रयोजन सिद्ध नही होता । 
यहां तो स्पष्ट करना चाहिए कि यर्हां से भ्रगारी का प्रकरण निवृत्त हो चुका। एसा कहने से फिर 
सममने मे कोई कठिना नही रहेगी 1 उत्तर-एेसी शका नही करनी चाहिये, क्योकि श्रागे के 
सूत्र मे भी गृहस्थ का ग्रहृण इष्ट है ।। २ ॥। 


द्शंन मोहनोय कमं के उदय से तत्त्वां श्रद्धान से विचलित होना, अ्रतिचरण होना भरतिचार 
है। भअ्रतिचार श्नौर भ्रतिक्रम ये एकाथंवाची है। ये शकादि पांच अ्रतिचार सम्यग्दर्शन के 
है ।। २।। 

सम्यग्दशंन के भ्राठश्नग है श्रत. सम्यण्दशंन के प्रतिचार भी उतने ही होने चाहिए, एसा 
नही है क्योकि उन सबका इन पच मे भ्रन्तर्भाव हो जाता है। प्रश्न-नि शक्रित, नि.काक्षित श्रादि 
सम्यग्दर्शन के प्राठश्रद्ग कहे है उनके भ्रतिचार (विपरौत दोष) भो उतने ही होते है श्रत" श्रतिचार 
भी श्राठ हौ कहने चाहिए, पाच नही । उत्तर--यद्यपि सम्यग्दशंन के रग प्राठ बताये है रौर उनक 
प्रतिपक्षी दोष भी श्राठहो सकते है, परन्तु इन पांचो मे ही सवका भ्रन्त्मवि हो जाता है। पाच 
व्रतो श्रौर सप्त शीलो के पांच-्पच प्रतिचार कह्ने की इच्छा वाले श्राचायं ने श्रशसा' श्रौर सस्तव 
मे शेष (वात्सल्य, प्रमावना श्रौर स्थितिकरण के विपरीत भाव) का भनन्तभवि होने से सम्यग्दशरंन 
के भीर्पाचही श्रतिचार कहे है, इसमे कोई दोष नही है । 


१ शक्यम्‌ -श्र,मू,द.। २ -स्तिरेतरानन्त मू द । 


भर | सप्तमोऽध्याय { ४०७ 


प्राहु-सम्यग्दशंनस्याद्यस्य व्रतशीलपत्राञ्चितजिनघर्मकमलकशणिकाकारस्य ग्रगार्यं- 
नगार्योः साधारणाः शङ्खादयोऽतिचारा व्याख्याता । इदानी त्रतशीलानाम्‌ 
अतिचारगणना करणीयेति । तत्र गृहीतव्रतशीलातिक्रमेयत्ताख्यापनाथं मिदमुच्यते- 


व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 


व्रतानि ग्रहिसादीनि। शीलानि दिग्विरत्यादीति। व्रतानि च शीलानि च 
बरत्रशीलानि । तेषु व्रतशीलेषु ) 


व्रतग्रहरमेवास्त्विति चेत्‌; न; शीलविशेषद्योतना्थत्वात्‌ । १। स्यान्मतम्‌- 
वरतग्रहणमेवास्तु, दिग्विरत्यादीनि श्रपि त्रतान्येव भ्रतश्चतदेव यदाह्-ग्रतिथि- 
सविभागत्रतसपच्चश्चेति, तत्न; कारणम्‌ ? शीलविशेषद्योतनाथेत्वात्‌ । अ्रभिसन्धिपूवंको 
नियमो त्रत्तमित्ति कत्वा दिग्विरत्यादीन्यपि त्रतानि भवन्ति, किन्तु त्रतपरिरक्षणं 


यहाँ कोई कहता है कि त्रत भ्मौर शौल रूपी पत्तो से श्रल्चित (व्याप्त) जिनघमं रूपी 
कपल को कणिका के प्राकार स्वरूप सम्यग्दशेन के अरगार-प्रनगारमे साधारण शद्धुादि भ्रत्तिचारों 
का कथन किया । श्रव व्रतो प्रौर शौोलोके भ्रतिचारोः की गाना करनी चाहिये । अत. श्रव गृहीत्त 
तरतो श्रौर शोलो के श्रतिचारो कौ इयत्ता (सस्याके प्रमाण) को बताने के लिये यह्‌ सूत्र 
कहतेर्दै- 


पचो व्रतो श्रौर दिश्विरति श्रादि सात शीलोके भी क्रमशः पचपच 
अतिचार है ।) २४।। 


प्रहस श्रादि पाच त्रत कहलाते है भ्रौर दिग्विरत्ति, देशत्रत, भ्रन्थंदडविरत, सामायिक, 
प्रोषधघोपवास, भोगोपमोगपरिमास भ्रौर श्रतिथिसविभाग ये सात शौल कहलति है । उन त्रतो भ्रौर 
शोलों के ्पाच-र्पाचि भ्रतिचार होते है, त्रत का एकदेश भग होना भ्रतिचार है 1 


सूत्र मे केवल त्रत का ही ग्रहण होना उपयुक्त होता, एेसा नही है, क्योकि शील, बरतो की 
भ्रपेक्षा भिन्न वस्तु है यह्‌ बात प्रकट करने के लिए व्रतो से भिन्न शील शब्द दिया गया है । प्रश्न- 
श्रत काही ग्रहृण करना चाहिए, क्योकि दिग्विरति भ्रादिभी तोत्रतदहीरहँ। इसलियेहीतो 
भ्राचायं ने सूत्र मे एसा कहा है-- ददिग्देशान्थं -*" श्रतिथिसविमायव्रतसम्पन्नश्च'' इसमे त्रत 
का ग्रहण है, मत शोल भी त्रत ही है। उत्तर-एेसा नही कहना चाहिये, क्योकि शीलविशेष का 
योतन करने के लिये पृथक्‌ से कहा है । यच्पि दिग्विरति ्रादि शौल को अ्रमिसन्धिपूरवंक निवृत्ति 





९ तत्रन्रत -मु,द,व.1 तत्र गृहीन्न मू) २. मनकी शुद्धिकी हानि श्रतिक्रम है, शीलन्नत का उल्लघन 
व्यतिक्रम है, विषयो मे परवृत्ति करना एक वार प्रतिचार है श्रौर विषयो मे अति प्रासक्ति ्रनाचार है। 


४०८ | तत््वाथंवात्तिके [ अर्थ 


शीलमित्यस्य विशेषस्य योतनाथ शीलग्रहणम्‌ । तेन दिग्विरत्यादीनि शीलग्रहरेन 
गृह्यन्ते । 


सामर्थ्याद्‌ गृहिन्रतसंप्रत्ययः । २। यद्यपि इद सूत्रमविशेषेगोक्त तथापि 
सामर्थ्याद्‌ गृहित्रतग्रहणमवसेयम्‌ । करि साम्यम्‌ ? वक्ष्यमाणावधबन्धच्छेदादिवचनम्‌ । 
ते हि बन्धवधच्छेदादयो गृहस्थस्यैव नानगारस्येति । 


पञ्च पञ्चेति वीप्सायां द्वित्वम्‌ ! ३ । पन्च पञ्चेत्येतत्‌ वीप्साया द्वित्वमवसेयम्‌। 
ततोऽनवयवाभिधानं वीप्साथंमिति श्रनवयवेन तब्रतशीलानि प्वसख्यया व्याप्यन्ते । ननु 
च लघ्वर्थ प्चश इति शसा निर्देशः कतव्य , सत्यमेवमेतत्‌; व्यक्तचर्थ वाक्येन निदशः 
क्रियते । 


यथाक्रमवचनं वक्ष्यमारणातिचारक्रमसंबन्धनाथम्‌ । ४ । वक्ष्यमाणा प्रतिचारा 
ग्रहिसादिभिः क्रमेणाभिसंबध्यन्तामित्येवम्थं यथाक्रमवचन क्रियते । यो यः क्रमो यथाक्रम 
क्रमानतिवृत््येत्यथः । 





होनेसेत्रतहीदै तथापिये शील विशषेषरूपसेत्रतो के परिरक्षण के लिए होते दै श्रतः शील शब्द 
इस विशेष रथं का द्योतन करने के लिये है तथा शील के ग्रहण से दिग्विरति श्रादिका ग्रहण हीता 
रै भरत" इनका पृथक्‌ शील शब्द मे निर्देश किया है।। १॥ 


साम्यं से इसमे गृहस्थ के त्रतो का सप्रत्यय (ज्ञान) होताहै। यद्यपि इस सूत्रमे गृहस्य 
श्रौर मूनि श्रादि विशेषण नही दहै तथापि श्रागे कहे जाने वाले वघ, बन्धन, छेद आदि वचन के 
सामथ्यंसेज्ञात होता है किये श्रतिचार गृहस्थोकेत्रतोकेहै श्रत. श्रागे के भ्रतिचारके सामथ्यं से 
यहां गृहस्थ के व्रतो का ग्रहण होता है क्योकि “बन्धवघच्छेद' ्रादि गृहस्थोके ही त्रतो के श्रतिचार 
हो सकते है, भ्रनगार (मुनि) के नही ।। २॥।। 


"पञ्च-पञ्च' यह वीप्सार्थेक द्वित्व है । पञ्चपञ्च यह वीप्सा श्रमे दो बार ग्रहण किया 
है! इसका प्रयोजन यह है कि जो भिन्न-भिन्न निर्देश से त्रत-शील कहे गये है वे प्रत्येक पाच-पचि 
श्रतिचारो सहित है। इस प्रकार भिन्न-मिन्न रूपसे व्रत श्रौर शील र्पाच-पाच की सख्या से व्याप्त 
किये जाते है। प्रश्न- सूत्र मे लाघव के लिए यहां "शस्‌" प्रत्यय करके "पञ्चश.' शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए था, पञ्चपञ्च का नही । उत्तर--यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है, “पञ्चश ' च 
शस प्रत्ययान्त पदसे काम चल सकतादहै तथापि श्रथंको स्पष्टकरनेके लिए ( कि प्रत्येक क 
पाचि-पांच श्रत्तिचार होते है सवो के पांच श्रतिचार नही) "पञ्च पञ्च यह द्वित्व निदेश किर्या 
है।। ३।। 

यथाक्रम वचन" श्रागे कहे जाने वाले श्रतिचारकरम के सम्बन्ध के लिए है ! श्रागे कहे जाने 


७।२५ । सप्तमोऽध्याय [ ४०९ 


ग्राहु-यदयेवं तस्मादुच्यता तावदाद्यस्य प्राणव्यपरोपणनिवृत्तलक्षणस्याणुत्रतस्य 
केऽतिचाराः; श्येभ्योऽयं निवृत्तौ निरपवादो भवतीति ? अ्रत्रोच्यते- 


बन्धवधच्छेदातिभारारोपणाद्चपाननिरोधाः ॥ २५॥ 


भ्रभिमतदेशगतिनिरोधहेतुरबन्धः । १। भ्रभिमतदेशगमन प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिबन्ध- 
हेतु" कीलादिषु रज्वादिभि््य॑तिष द्धो बन्ध इत्युच्यते । 


प्राणिपीडाहैतुर्बधः ! २। दण्डकशावेच्रादिभिरभिषात. प्राशिना वध इति गृह्यते 
न रप्राणएव्यपरोपणम्‌, ततः प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात्‌ । 


खेदोऽङ्ापनयनम्‌ । ३। कर्णनासिकादीनामवयवानाम्‌ श्रपनयन छेद इति 
कथ्यते । 


[1 


चाले जो श्रतिचार हैः उनका श्रहिसा आ्रादिके साथ निदिष्ट क्रमसे अनन्वय कर लेना चाहिए । 
जो-जो क्रम है उसे यथाक्रम कहते है भ्र्थात्‌ क्रम का उल्लघन नही करना ।। ४ ।। 


कोई कहता है कि यदि एक-एक व्रत ओर शोल के पांच-पांच भरतिचारहै तो सर्वप्रथम 
कथित्त श्रहिसाणुत्रत के अतिचार कौन-कौन से है, उनको कहना चाहिये, जिनकी निवृत्ति होने पर 
भ्रहिसाणुत्रत निर्दोष होता है, श्रत भ्रहिसाणुत्रत के अतिचार कहते है- 


बन्ध, वधं, छेद, श्रतिभारारोपण रौर श्रन्नपाननिरोध, ये अहुसाणुत्रत के 
पांच श्रत्िचार हँ ।। २५॥। 


श्रभिमत (इच्छित) देश (स्थान) मे जाने के निरोध का कारण वन्ध । अ्रथवा इच्छित 
देश मे जाने के उत्सुक के लिए उस गमन के प्रतिवन्धकाहैतु ्डुटे आदिमे रस्सीप्े इस प्रकार 
वोध देना जिससे वह्‌ इष्ट देश मे गमन न कर सके वह' वन्ध कहलात्ता है ।। १ ॥ 


प्राणी-पीड़ा क्रा कारण वध कहलातारह। डण्डा, कोड़ा, वेत भ्रादिसे पीटना वध रहै 
न कि प्रारिहृत्या, क्योकि ्रािहत्या से विरक्ति तो ब्रतधारणकालमेदही हो चुकी है । २॥ 


भ्रज्घ का अपनयन करनादेदहै। कर, नासिका आदि अ्रवेयवो का छेदन करना, नाण 
केरना छेद कहलाता है 11 ३1] 





१ येभ्यो निवृ -मु.। २. प्राणिव्य ~मु,मू.,द 1 





४१० |] तत्त्वाथेवातिके [ ७ 


न्याय्यभारादतिरिक्तमारवाहनमतिभारारोपखम्‌ । ४ । न्यायादनपेताइारादति- 
रिक्तस्य भारस्य वाहनम्‌, अतिनोभाद्गवादीनामतिभारारोपणमिति गण्यते । 


्षुत्पिपासाबाधनमन्नपाननिरोघः । ५। तेषामेव गवादीनां कुतश्चित्‌ कारणात्‌ 
शुतपिपासाबाधोत्पादनमन्नपाननिरोध इत्याख्यायते! एते पश्च ॒ श्रहिसाणुत्रत- 
स्यातिचारा. । 


मिथ्योपदेशरहोऽभ्याख्यानक्‌टलेखक्रियान्यासापहार- 
साकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥ 


मिथ्यान्यभरवतंनमतिसन्धापनं चा भिथ्योपदेशः । १। श्रभ्युदयनिश्रेयसारथेषु 
क्रियाविशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवतंनमतिसन्धापन वा मिथ्योपदेश इत्युच्यते । 


संवृतस्य प्रकाशनं रहोऽम्याख्यानम्‌ । २। स्त्रीषु साभ्याम्‌ एकान्तेऽनुष्ठितस्य 
क्रियाविशेषस्य प्रकाशन यत्‌ रहोऽभ्याख्यानं तद्र दितव्यम्‌ । 


परप्रयोगादभ्यानुक्तपद्धतिकमं कूटलेखक्रिया । ३। श्रन्येनानुक्तं किचित्‌ पर 
प्रयोगवशात्‌ एवं तेनोक्तम्‌ भ्रनुष्ठितमिति वशनानिमित्तं लेखनं कूटलेखक्रिया । 


उचित भारसे ्रधिक भार लादना अ्रत्िभारारोपण है। प्रत्यन्त लोभके कारण बल, 
घाडे श्रादि पर उचित मार से श्रधिक भर लादना श्रतिभारारोपणदहै।। ४।। 


भूख-प्यास की वाघा देना श्रन्नपाननिरोध है । उन गाय, भैस, वेल भ्रादि के लिए त 
कारण से भरुख-प्यास की वाघा पैदा करना, उन्हे समय पर चारा-पानी नही देना श्रन्नपाननिरोध द । 
ये पोच म्रहिसाणुत्रत के भ्रतिचारहै।। ५॥। 


भिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार श्रौर साकारमंत्रमेदं, 
ये पाच सत्याणुब्रत के अ्रतिचार हैँ ।। २६॥। 


मिथ्या, श्रन्य प्रवर्तन या यथार्थं क्रिथाग्नो का दछिपाना भिथ्योपदेश है। श्रस्युदय १ 
नि श्रेयसार्थक क्रियाग्रो मे भ्नन्यथा प्रवृत्ति करा देना या उनके प्रति उलटी वात कहना मिथ्यापदं 
कटुलाता है 11 १॥ 

सवत (गुप्त) का प्रकाणन रहोभ्यास्यान है । स्व्रौ-पुरुपोके हारा एकान्त 
रहस्य (सकरेत, वातचीत श्रादि) का उद्घाटन करना रहोम्याख्यान टै । 
चाहिये ।। २ ॥ । 

पद्धतिक्म म 3 ~ वृ गुर व 

परप्रयोग ते श्रनुक्त पत्तिक कूटलेखक्रियादै । क्सीकेनदी कहनेपरभा करली द 


तमे किये गये 
सा जानना 
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हिरण्यादिनिक्षपेऽल्पसंद्यानुज्ञानवचनं न्यासापहारः । ४। हिरण्यादेद्रन्यस्य 
निक्षप्तुविस्मृतसख्यस्याल्पशः सख्यानमाददानस्यैवमित्यनुज्ञावचन न्यासापहार 
इत्याख्यायते । 


भ्र्थादिभिः परगुहयप्रकाशनं साकारमन्तरभेदः । ५। ब्रथेप्रकरणाङ्खविकार- 
भ्र विक्षेपादिभिः पराकूतमुपलभ्य तदाविष्करणमसूुयादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति 
कथ्यते । त एते सत्यत्रतस्य पञ्चातिक्रमाः । 


स्तेनप्रयोगतदाहूतादानविरद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो- 
न्मानप्रतिरूपकन्यवहा राः ॥ २७ ॥ 


मोषकस्य न्निधा प्रयोजनं स्तेनप्रयोगः । १। मुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयुङ्ते, 
म्रन्येन वा प्रयोजयति, प्रयुक्तमनुमन्यते वा यत. स स्तेनप्रयोगो वेदितव्यः । 


चोरानीतग्रहणं तदहूतादानम्‌ । २। अप्रयुवतेनाननुमतेन च चोरेणानीतस्य 


-------- 


की प्रेरणा से यह्‌ कहना कि "उसने एेसा कहा है या एेसा भअनुष्ठान किया है" इस प्रकार वञ्चन के 
निमित्त (ठगने के लिए) लेख लिखना क्रुटलेखक्रिया है ।। ३ ॥ 


हिरण्य श्रादि निक्षेप मे भ्रत्पसख्या का भ्रनुज्ञा वचन न्यासापहाररहै। सुवणं रादि गहना 
रखने वाले द्वारा भूल से अल्पश (कम) मांगने पर जानते हुए भमी जोतुमर्मागतेहौलेजाश्रोः 
इस प्रकार श्रसुज्ञा वचन कहना, उसको कम देना न्यासापहार नामक भ्रत्िचार कहलाता है ।। ४॥ 


प्रयोजन श्रादिकेद्वारा परके गुह्य ्रमिप्राय का प्रकाशन साकारमन्नभेदहै। प्रयोजन, 
प्रकरण, श्रद्धविकार श्रथवाभ्रु क्षेपश्नादिकेट्वारा दूसरे के श्रमिप्राय को जानकर ईर्षावश उसे प्रकट 
कर देना साकारमन्त्रभेद है । ये सत्याणुत्रत के पांच ग्रतिचार है ।। ५॥ 


स्तेनप्रयोग, चोरी के धन का ग्रहृण, विरुदढधराज्यातिक्रम, हीनाधिक्रमानोस्मान 
भ्रौर प्रतिरूपक व्यवहार ये पांच भचौर्याणुत्रत के ्रतिचार है ।। २७ ॥ 


चोर को त्रिधा प्रयुक्त करना स्तेनप्रयोग है । भ्र्थात्‌-चोरी करने वाले को स्वयं प्रयोग 
(उपाय) बतद्वाना वा दूसरे के द्वारा उसको चोरी मे प्रयक्त-परवृत्त कराना श्रौर उस चोरीकी वा 
चोर की मन से प्रशसा करना, चोरी करना श्नच्छा मानना, ये सव स्तेनप्रयोग है, देसा जानना 
चाहिए । चोरकेद्वारालये हए द्रव्य को ग्रह करना तदाहृतादान है । भ्रपने हारा जिसके 
उपाय तही बताये गए है श्रौर न जिसकी श्रनुमोदनाही कौ है रसे चोरके, चोरी करके लये हए 
दन्य को खरीदना तदाहृतादान है; एेसा जानना चाहिए । प्रश्न-तदाहूतादान मे क्या दोष है? 
उत्तर-- चोरी का माल खरीदने (तदाहूतादान) से, पर-पीडा, राजभय रादि श्रनेक दोष उत्पन्न 
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ग्रहण तदाहूतादानं प्रत्येतव्यम्‌ । तत्र को दोषः ? परपीडाराजभयादयः प्रतीता. । 
एतेन विरुद्धराज्यातिक्रमादयो व्याख्याता । 


उचितादन्यथा दानग्रहुणमतिक्रमः । ३ । उचितान्न्याय्यात्‌ श्रन्येन प्रकारेण 
दानग्रहणमतिक्रम इत्युच्यते । विरुद्ध राज्यं विरुद्धराग्यं विरुद्ध राज्येऽतिक्रम विरुढ- 
राज्यातिक्रम. । तत्राल्पमूल्यलभ्यानि महार्घाणि द्रव्याीतिप्रयत्नः । 


कृटप्रस्थतुलादिभिः क्यविक्रयप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानः ।४। प्रस्थादि 
मान तुलाद्युन्मानम्‌ । एतेन न्यूनेनान्यस्मै देय अअ्रधिकेनात्मनो ग्राह्यमित्येवमादिकूट- 
प्रयोग हीनाधिकमानोन्मानमित्याख्यायते । 

करत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः । ५। छत्रिमैः हिरण्यादिभि, 
वश्वनापूवेको व्यवहार प्रतिरूपकव्यवहार इति व्यपद्ष्यिते। त एते पश्च 
ग्रदत्तादानविरतेरतीचारा. । 


परविवाहकरणेत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्क- 
क्रीडाकामतीत्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥ 





होते है । इसके विरुढ राज्यातिक्रम श्रादि भी जानना चाहिए । भ्र्थात्‌ राज्य के विरुद्ध कायं करने 
से भा पर-पीडा, राजभय भ्रादि भ्रनेके दोष उत्पन्न होते है ।। १-२।। 


उचित न्याय से भ्रधिक भाग को ग्रहण करना श्रतिक्रम है। उचित न्याय भाग से ्रधिक 
भाग दूसरे उपायो से ग्रहण करना श्रतिक्रम कहलाता है । विरद्धराज्य (राज्य के नियमोके 
विरुद्ध) राज्यपरिवर्तन के समय श्रल्प मूल्य वाली वस्तुश्नो को श्रधिक मूल्य की बताना । अर्थात्‌ 
ग्रल्प मूल्य प्राप्त वस्तु को महाकीमत मे देने का प्रयत्न करना विरुदधराज्यातिक्रम है ।1 २॥। 


क्रय-विक्रय प्रयोग मे करुटप्रस्थ तराजू श्रादि को हीनाधिक रखना होनाधिकमानोन्मान है । 
प्रस्थादि मान कहलाते है ग्रौर तराज्‌ श्रादि उन्मान । दूसरे को देते समय कम बटो (कम्‌ वजन 
वलि बाटो) से देना श्रौर लेते समय श्रधिके वजन वाले बटो का प्रयोग करना होनाधिक्मानोन्मान 
कह्लाता दै 1} ४।। 

कृतिम सुवणं श्रादि बनाना प्रतिरूपक व्यवहार रै कृत्रिम सुवणं श्रादिके द्वारा वञ्चना 
पूर्वक व्यवहार करना भ्र्थात्‌ छृत्रिम वस्तुश्रो को ग्रसली वस्तु मे मिलाकर द्रूसरो को ठगना प्रतिरूपक 
व्यवहार कहलाता है । ये अ्रदत्तादान विरति के पाचि भ्रतिचारदहै।। ५॥ 


परविवाहुकररणए, श्रपरिगृहीता इत्वरिक्रागमन, परिगृहीता इत्वरिकागमन प्रनङ्खक्नीडा 
परर तीन्रकामाभिनिवेश, ये पोच ब्रह्मचर्याणुव्रत के श्रतिचार है ।। २८ ॥। 
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सद चचारित्रमोहोदयाद्विवहनं विवाहः । १। सद्र चस्य चारित्रमोहस्य चोदयात्‌ 
विवहन कन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते । परस्य विवाहः परविवाह्‌ पर विवाहस्य 
करण परविवाहकरणम्‌ । 


ग्रयनशीलेत्वरी । २। ज्ञानावरणक्चयोपशमापादितकलागुणज्ञतया चारित्रमोह- 
स््रीवेदोदयमप्रकर्षदद्धोपाङद्खनामोदयावष्टम्भाच्च परपुरषानेति गच्छतीत्येवशेला इत्वरी । 
तत॒ कुत्सायां कः, इत्वरिका । श्रपरिगृहीता च परिगृहीता च भ्रपरिगृहीतापरि- 
गृहीते । या गरणिकात्वेन पु ऋलित्वेन वा परपुरुषगमनशीला भ्रस्वामिका सा भ्रपरिगृहीता । 
या पून एकपुरुषभतूका सा परिगृहीता । इत्वरिके च ते अ्रपरिगृहीतापरिगृहीते च 
इत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीते तयोगंमनं इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनम्‌ । 


ग्रनङ्गेषु क्रीडा अ्रननङ्खकीडा । ३। अङ्ग प्रजनन योनिश्च ततोऽन्यत्र क्रीडा 
ग्रनङ्धक्रीडा । ग्रनेकविधप्रजननविकारेण जघनादन्यत्र चाङ्गे रतिरित्यथे' । 


कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीत्राभिनिवेशः । ४ । कामस्य प्रवृद्ध परिणासः 





साता वेदनीय कर्मं प्रौर चारित्र मोहनीय कमं के उदय से कल्या के वरणा को विवाह्‌ कहते 
है ॥ तौ के विवाह को परविवाह्‌ कहते है रौर पर के विवाह कराने को परविबाहुकरण 
कहते है । १} 


भ्रयनशौल को इत्वरी कहते है । ज्ञानावरणकमं के क्षयोपशम से प्राप्त गान, नृत्यादि कला 
भ्रौर चारिचमोह्‌ नामक स्त्रीवेद के उदय से विशिष्ट श्रङ्खोपाद्धकेलाभसे जो परपुरुषो को प्राप्त 
होत है, परपुरुषो को सेवन करती है, उनको श्रपने प्राधीन करती है, वहु इत्वरी (व्यभिचारिणी 
स्त्री) कहलाती है श्रौर कुत्सित भ्रथे मे क' प्रत्यय करने से इत्वरिका' शब्द कौ निष्पत्ति होती है । 
भ्रपरिगृहीता श्रौर परिगृहीता के भेदसे इत्वरिका दौ प्रकार कीरै) जोवेद्या रूपसेवा 
पु रुचलो रूप से परपुरुषो को सेवन करती है, जिसका कोई स्वामी नही है वह्‌ श्रपरिगृहीता इत्वरिका 
है। जो एक पुरुष के द्वारा परिणीत है भ्र्थात्‌ जिसका एक स्वामी विद्यमान है, वहू फिरभी 
परपुरुषरमणशील है, वहं परिगृहीता इत्नरिका है । इस प्रकार प्रपरिगृहीत श्रौर परिगृहीत 
इत्वरिकाश्रो से सम्बन्ध रखना, उनके यहाँ जाना-घ्राना ब्रपरिगृहीता परिगृहीता इत्वरिकागमन 
म्रतिचारहै।) २1 


भ्रनगो से क्रीडा भ्रनद्धक्रीडा है । पुरुष का लिग (प्रजनन) ओरस्त्रीकी योनि कामसेवन के 
भरङ्खृरै। उनश्रद्धो को छोड़कर अन्यत्र रङ्गो मे क्रीडा करना श्रनद्धक्रीडा है। ग्र्थात्‌ कामसेवन 
के योनि प्रादि श्नगो के सिवाय अन्य श्रगो मे श्रनेकविध लिग श्रौर योनि के विकार से कामातिरेकवश 
क्रोडा करना प्रनङ्खक्तीडा है 11 ३ ॥ 


कामका प्रवृद्ध परिणाम कामतीव्राभिनिवेशहै। काम की तीत्र प्रवृत्ति, सतत कामवासना 
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ग्रहण तदाहृतादान प्रत्येतव्यम्‌ । तत्र को दोप. ? परपीडाराजभयादय प्रतीता. । 
एतेन विरुद्राज्यातिक्रमादयो व्याख्याता 1 


उचितादन्यथा दानग्रहुणमतिक्रमः । ३ । उचितान्याय्यात्‌ भ्रन्येन प्रकरेण 
दानग्रहणमतिक्रम इत्युच्यते । विरुद्धं राज्य विरुद्धराञ्य विरुद्धराज्येऽतिक्रमः विरुढ्- 
राज्यातिक्रम. । तत्राल्पमूत्यलम्यानि महार्घाणि द्रव्याणीतिप्रयत्नः । 


कूटश्रस्थतुलादिभिः क्रयविक्रयप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानः । ४! प्रस्थादि 
मान तुलाचुन्मानम्‌ } एतेन न्युनेनान्यस्मै देय श्रधिकेनात्मनो ग्राह्यमिच्येवमादिकूट- 
प्रयोग हीनाधिकसानोन्मानमित्याख्यायते । 


कृत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः । ५। कृत्रिमैः हिरण्यादिमि. 
वनापूवंको व्यवहार. प्रतिरूपकन्यवहार इति व्यपद्श्यिते। त एते पश्च 
प्रदत्तादानविरतेरतीचारा. । 


परविवाहकरणेत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ- 
क्रीडाकामतीनत्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥ 





होते दै । इसके विरुद राज्यातिक्रम श्रादि मी जानना चाहिए । अर्थात्‌ राज्य के विशु क्रायं करने 
से भा पर-पीडा, राजभय भ्रादि भ्रनेक दोष उत्पन्न होते है ।! १-२॥ 


उचित न्याय से श्रधिक भाग को प्रह करना भ्रतिक्रम है। उचित न्याय मागे श्रधिक 
भाग दूसरे उपायो से ग्रहण करना श्रतिक्रम कहुलाता है! चिरद्धराज्य (राज्य के नियमो के 
विरुद) राज्यपरिव्तंन के समय अल्प मूल्य वाली वस्तुनो को अधिक मूल्य की बताना । अर्थात्‌ 
ग्रत्प मूल्य प्राप्त वस्तु को महाकौमत मे देने का प्रयत्न करना विरुद्धराज्यातिक्रम है ।! ३॥ 


क्रय-विक्रय प्रयोग मे करटप्रस्थ तराजू प्रादि को हीनाधिकं रखना होनाषिकभानोस्मान है । 
प्रस्थादि सान कहलाते हँ ग्रौर तराज्‌ श्रादि उन्मान 1 दूसरे को देते समय कम वाटो (कम वजन 
वाले वाटो) से देना भ्रौर लेते समय श्रधिक वजन वाले वाटो का प्रयोग करना हनाधिकमानोन्मान 
कट्लाता टै 11 ४॥ 


छत्रिम सुवं श्रादि बनाना प्रतिरूपक व्यवहार है । कृत्रिम सुवणं श्रादि के द्वारा वज्चना- 
पवक व्यवहार करना अर्थात्‌ करत्रिम वस्तुश्रो को श्रसली वस्तु मे मिलाकर दूसरो को ठगना प्रतिरूपक 
व्यवहार कहटलाता है । ये श्रदत्तादान विरति के पोच अ्र्तिचार है ।। ५॥। 


परनिवाहकरण, श्रपरिगुहीता इत्वरिकागमन, परिगृहीता इत्वरिकायमन ग्रनङ्खक्रीड़ा 
श्रौर तीत्रकामाभिनिवेश, ये पच ब्रह्मचर्याणुत्रत के श्रतिचार ह! २८ ॥ 
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सद्रे यचारित्रमोहोदयाद्विवहुनं विवाहः । १ । सद्र चस्य चारित्रमोहस्य चोदयात्‌ 
विवहनं कन्यावरणं विवाहं इत्याख्यायते ! परस्य विवाह परतिवाह्‌" पर विवाहस्य 
करणं परविवाहूकरणम्‌ । 


भ्रयनशीलेत्वरी ! २। ज्ञातावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञतया चारितेमोह्‌- 
स्त्रीवेदोदयमप्रकर्षादज्ोपाद्धनामोदयावष्टम्भाच्च परपुरषानेति गच्छतीर्थेवशोला इत्वरी । 
तत॒ कुत्साया क, इत्वरिका । श्रपरिगृहीता च परिगृहीता च श्रपरिगृहीतापरि- 
गृहीते । या गिकात्वेन पु श्चलित्वेन वा परपुरुषगमनशीला ्रस्वामिका सा ्रपरिगृहीता । 
या पुन. एकपुरुषभतूका सा परिगृहीता । इत्वरिके चते श्रपरिगृहीतापरिगृहीते च 
इत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीते तयोगेमन इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनम्‌ । 


श्रनङ्गेषु कीडा श्ननङ्ककीडा \ ३। अङ्ग प्रजनन योनिश्च ततोऽन्यत्र क्रीडा 
प्रन ्खक्रीडा । प्रनेकविधप्रजननविकारेणं जघनादन्यत्र चाङ्गे रतिरित्यथंः । 


कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीन्राभिनिवेशः । ४ । कामस्य प्रवृद्धः परिणामः 





साता वेदनीय कर्मं ग्रौर चारित्र मोहनीय कमं के उदयसे कन्या के वरण को विवाह कहते 
है। दूसरेके विवाह को परविवाह कहते है ओर पर के विवाह कराने को परविवाहकरणं 
कहते है ।\ १ ॥। 


भ्रयनशील को इत्वरी कहते है । ज्ञानावरणकमं कै क्षयोपशम से प्राप्त गान, नृत्यादि कला 
भ्रौर चारित्रमोह्‌ नामक स्त्रीवेद के उदय से विशिष्ट श्रद्धोपद्धकेलाभसेजो परपुरुषो को प्राप्त 
होती है, परपुरुषो को सेवन करती है, उनको श्रपने भ्राधीन करती है, वहं इत्वरी (व्यभिचारिणी 
सत्री) कहलाती है श्रौर कुत्सित श्रथं मे "क" प्रत्यय करने से इत्वरिका' शब्द को निष्पत्ति होती है । 
भ्रपरिगृहीता श्रौर परिगृहीता के भेदसे इत्वरिका दो प्रकार कीदहै। जोवेष्या रूपसेवा 
पु श्चलो रूप से परपुरुषो को सेवन करती है, जिसका कोई स्वामी नही है वह्‌ श्रपरिगृहीता इत्वरिका 
है। जो एक पुरुष के द्वारा परिणीत है अर्थात्‌ जिसका एक स्वामी विद्यमानहै, व्ह फिरभी 
परपुरुषरमणशील रहै, वह परिगृहीता इत्वरिका है । इस प्रकार श्रपरिगृहीत श्रौर परिगृहीत 
इत्वरिकाभ्रो से सम्बन्ध रखना, उनके य्ह जाना-्ाना परिगृहीता परिगुहीता इत्वरिकागमन 
ग्रतिचार दहै ।।२॥ 


भ्रनगो से क्रीडा भ्रनद्धक्रीडा है । पुरुष का लिग (प्रजनन) म्मौरस्त्रीकी योनि कामसेवनके 
भ्रह्घुहै! उन भ्रञ्ञो को छोडकर श्रन्यत्र्रद्भोमे क्रीडा करना अरनङ्कक्रीडाहै। श्र्यात्‌ कामसेवन 
के योनिभ्रादिभ्रगो के सिवाय अन्य श्रमो मे श्रनेकविव लिग श्रौर योनि के विकार से कामातिरेकवश 
क्रोडा करना श्रनङ्खक्गड़ा दै 1 ३ 11 


काम का प्रवृद्ध परिणाम कामतीत्राभिनिवेशदहै। काम कौ तीतर प्रवृत्ति, सतत कामवासना 
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प्रनुपरतवृत््यादिः कामतीव्राभिनिवेश इत्युच्यते। एते पच॒ स्वदारसन्तोष- 
व्रतस्यातिचाराः । 


दीक्लितातिबालात्यग्योन्यादीनासनुपसंग्रह इति चेत्‌; न; कामतीत्राभिनिवेश- 
ग्रहणात्‌ सिद्धेः । ४५। स्यान्मतम्‌-दीक्षिता श्रतिबाला तैयग्योनीत्येवमादीनामनुपसंग्रहः 
इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? कामतीत्राभिनिवेणग्रहणात्‌ सिद्धेः। दीक्षितादिषुहि 
परिहतेव्यासु वृत्तिः कामतीत्राभिनिवेशा दवति । उक्तोऽत्र दोषः 
राजभयलोकापवादादि. । 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णंधनधान्यदासीदासकृष्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २६॥ 


्षेत्रनास्त्वादीनां योद योह न्द्रः प्राक्‌ कुप्यात्‌ । १ । क्षेत्रवास्त्वादीना दयोद्र यौः 

न्द्रो भवति । किमविशेषेण ? इत्याह -प्राक्कुप्यात्‌ । क्षेत्र च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, 
हिरण्य च सुवर्णं च हिरण्यसुवर्ण॑म्‌, धनं च धान्यं च धनधान्यम्‌, दासी च दासश्च 
दासीदासम्‌ । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्य च दासीदास च कुप्य च 
क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणेधनधान्यदासीदासकुप्यानि । दासीदासमिति गवाण्वार्दिषु 
न 


से पीडित रहकर विषयसेवन मे लगे रहना कामतीन्राभिनिवेश है । ये पाच स्वदार-सतोषन्रत 
(ब्रह्यचर्याणुतव्रत) के भ्रतिचार दहै । ४॥ 


प्रर्न--दीक्षिता, श्रतिनाला, तिर्यचिनी श्रादि का सेवन करना श्रतिचार है, उनका ग्रहण इसमे 
क्यो नही किया ? उत्तर-- दीक्षिता, भ्रतिबाला तथा पशु श्रादि मेँ मेयुन प्रवृत्ति करना कामतीत्रा- 
भिनिवेश का फल है श्रतः कामतीत्रासिनिवेश के ग्रहणा से इसकी सिदधिहो जातौ है। क्योकि 
चछोडने योग्य दीक्षित, ग्रतिवाला, तिर्यचिनी श्रादि मे मैथुन की वृत्ति कामतीन्राभिनिवेश से ह होती 
है। प्रश्न--इन भ्रतिचाररूप कायं करने मे क्या दोष है? उत्तर-इन कार्यो के करने से 
राजभय,लोकापवाद, पापकर्मो का प्रागमन श्रादि श्रनेक दोष उत्पन्न होते है ।। ५॥ 


खेत, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासौ, दास श्रौर कपड, बर्तन इन 
परिग्रहो का परिमा करके, उनका उल्लंघन करना परिग्रहः 
परिमाशत्रत के अतिचार है ।। २६९ ॥ 

क्षेत्र, वास्तु श्रादि दो-दो का दन्द समास करके फिर कुप्य के साथ पूणं दन्द समास करना 
चाहिए । भ्र्थात्‌ कुप्य के पूवे दो-दो मे न्ह करना श्रौर शेषमे कुप्य के साथ पूर्णं न्ध करना । 
क्षेत्र श्रौर वास्तु--क्षेववास्तु । हिरण्य श्रौर सुव्णे-हिरण्यभुवणे, धन श्रौर धान्य, दासी श्रौर 1 
इत्यादि । दासी-दास, गाय श्नौर श्र्वादि समास मे निपात होने से उनमे एक शेष रहता 2। 
क्षे्न-चाँवल श्रादि घान्यो की उत्पत्ति का स्थान । वास्तु-भ्रागार, भवन, घर । हिरण्य--चादी 
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निपातनात्‌ एकशेपभावः । क्षेत्र शस्याधिकरणम्‌ । वास्तु ्रगारम्‌ । हिरण्य रूप्यादि- 
व्यवहारतन्तर सुवर्णं प्रतीतम्‌ । धनं गवादि । धान्यं ब्रीह्यादि । दासीदासं भृत्यस्त्रीपु सवग । 
कुप्य क्षौमकार्पासकौशेय श्चन्दनादिं । 


तीव्रलोभामिनिवेशादतिरेकाः प्रमारणातिक्रमाः । २ एतावानेव परिष्हो मम 
नातोऽन्य इति परिच्छिन्नात्‌ क्षेत्रवास्त्वादिविषयादतिरेकाः ्रतिलोभवशात्‌ प्रमाणातिक्रमा 
इति प्रत्याख्यायते ¦! त एते पश्च परिग्रहविरमणस्यातिक्रमा- 1 


उक्ता ब्रतानामतिचारा-, शीलानामतिचारा वक्ष्यन्ते ! तद्ययथा- 


ऊर्ध्वाधस्तियंरव्यतिक्रमक्षेत्रव्‌ द्धिस्मृत्यन्तराधानानि ।। ३० ॥ 


परिमितदिगवधिव्यतिलङ्खनमतिक्रमः । १1 परिमितस्य दिगवधेरतिलद्धनमतिक्रम 
इत्युच्यते ¦ स समासतस्त्रिविध -ऊर्ध्वातिक्रम श्रधोऽतिक्रमः तियेगतिक्रमश्चेति । 


भ्रादि का व्यवहार । रजत के व्यवहार तन्त्र को हिरण्य कहते है श्रथवा सोने के सिककेश्रादिकोभी 
हिरण्य कहते है । सुवर्ण-प्रतीति मे ्राने वाला सोना प्रसिद्धहीहै। धान्य-चोँवल, गेह, मूग, 
तिल श्रादि । दासीदास- नौकर, स्तरी-पुरष वग । कुप्य--कपस एव कोपे श्रादिके वस्त्र श्रौर 
चन्दन भ्रादि वस्तुएं 1 १।। 


तीत्र लोभ के वशीभूत होकर इनकौ मर्यादा का उत्लधन करना प्रमाणातिक्रमरहै। भेरा 
इतना ही परिग्रह है, इससे श्रधिक नही" इस प्रकार मर्यादित क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण श्रादि परिग्रह 
की प्रतिलोम के कारण मयदि बढा लेना, स्वीकृत मर्यादा का उल्लद्न करना प्रमारातिक्कम है । 
ये परिग्रह्‌ परिमाण त्रत क पाचि श्रतिचार है 11 २॥ 


१ इस प्रकार अह्सादि पांच त्रतो के प्रतिचार कहे! अरव सात शील व्रतो के श्रतिचार 
कहते है- 


ऊर्ध्वातिक्गम, भ्रधोऽत्िक्रमः तियंगतिक्रम, क्षत्रवृद्धि ओर क्षे्रविस्मृति, 
ये पोच दिग्विरति के श्रतिचार है \ ३० ॥1 


परिमित दिशा की प्रवधि (म्यदिा) का उल्लद्धुन करना अतिक्रम है। ऊर्व्वातिक्रम, 
श्रघोऽतिक्रम श्रौर तिर्यगतिक्रम के भेद से श्रतिक्रम तीन प्रकारकादहै।। १॥ 





१. कृमिकोशोत्य । 
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तत्र पर्वताद्यारोहणादूर््वातिक्रमः । २ । पर्वंतमरुश्भूम्यादीनामारोहणटूध्वातिक्रमो 
भवति । 


कूपाचतरणादेरधोऽतिवृत्तिः । ३ । कूपावतरणदेः श्रधो दिगवधेरतिवृत्तिवंदितव्या । 


विलप्रवेशादिस्तियंगतीचारः ! ४ । भूमिविलगिरिदरीप्रवेशादिस्तियंगतीचारो 
द्रष्टव्यः । 


ग्रभिगुहीताया दिशे लोभवेशादाधिक्याभिसन्धिः क्षे्रवृद्धिः । ५। प्राग्‌ दिशं 
योजनादिभिः परिच्छिद्य पुनर्लोभवशात्ततोऽधिकाकाङ्क्षणं क्षेत्रवद्धिरित्यध्यवसीयते । 


इच्छापरिमाणेऽन्तर्भावात्‌ पौनरुक्त्यमिति चेत्‌; न; तस्यान्याधिकरणत्वात्‌ । ६। 
स्यदेतत्‌-इच्छापरिमाणे पन्चमेऽणुत्रते भ्रस्यान्तर्भावात्‌ पृनग्रंहणं पुनरुक्तमिति, तत्न, कि 
कारणम्‌ ? तस्यान्याधिकरणत्वात्‌ । इच्छापरिमाण क्षेत्रवास्त्वादिविषयम्‌, इद पुन 
दिग्विरमणमन्याथंमस्यां दिशि लाभे जीवितमलाभे च मरणमतोऽन्यत्र लाभेऽपि च 


मर्यादित पर्व॑त ग्रौर सम भूमि श्रादि से ऊपर चढना ऊर्ध्वातिक्रम है । २॥ 
मर्यादित श्रघोभाग से श्रधिक कूपादि मे नीचे उतरना अ्रधोऽतिक्रम है । ३॥ 


भूमि के बिल गुफा श्रादि मे प्रवेश करके म्यदिा का उल्लद्खत करना ति्यग्व्यतिक्रम 
श्रतिचार दहै 1 ४1 


लोभ कप्राय के वशीभूत होकर स्वीछृत मर्यादा का परिमाण बढा लेना क्षेत्रवृदधि है 1 पूर्व 
दिशा मे योजन श्रादि के दवारा मर्यादा करके पुन. लोभ कषाय के कारणा उस मर्यादा से श्रथिक दिशा 
की इच्छा करना क्षेत्रवृद्धि है, एेसा जानना चार्हिए !\ ५।। 


दच्छापरिमाण नामक ब्रत का यहा श्रधिकार नही होने से इनका इच्छापरिमाणव्रत ५ 
गरन्तभवि नही हो सकता । प्रश्न--इच्छापरिमाख नामक पांचवे परिग्रहपरिमारात्रत मे र 
ग्रतिक्रमो का अन्तर्भाव हो जाता है, पुन. इन प्रतिक्रमो को ग्रहृण करने से पुनर्क्त दोष ब्राता ? 
उत्तर --उच्छापरिमाण नामक पंचव ब्रत मे इनका श्रन्तभि नही हौ सकता क्योकि उसका 
भ्रधिकरण भिन्न है श्रौर इनका अधिकरण भिन्न दहै) अर्थात्‌ पोँचर्वे परिग्रहपरिमारत्रत मेष्त्रः 
वास्तुगदि का परिमाण कियाजातादहै ब्रौर दिग्विरतिमे दिशाग्रोकी मर्यादा कौ जाती हं1 

म इन दोनो का विपय भिन्न-भिनच् है) यद्यपि दूस दिशामे लाम होगा तो मेरा जीवन 
, तो मरण; तथापि दूसरी दिशा मे लाभहने प्रमी गमन नही करूगा। 








1 -तरुभ्र ~मू 1 मीमान्तस्थित्तानाम्‌ । 
१- मद्‌ भुम्या -मु र ध. 
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मनमिति, नतु दिशि क्षेत्रादिष्विव परिग्रहबुद्धचात्मसात्करणात्‌ परिमारकरणभस्ति, 
तोऽथ विशेषोऽस्यावसेय । 


तदतिक्रमः प्रमादमोहव्यासङ्घादिभिः । ७! तस्यतस्य दिकूपरिमाणस्यातिक्रमः 
मादात्‌ मोहाद्‌ व्यासङ्गाद्ा भवतीत्यवसेय । 


ग्रननुस्मरणं स्मृत्यन्तराधानम्‌ । ८ । भ्रनुस्मरणम्‌ परामशेनं प्रत्यवेक्षण- 
पत्यनर्थान्तरम्‌, इदमिदं मया योजनादिभिरभिन्नानं कृतमिति, तदभावः स्मृत्यन्तराधानम्‌ । 
एते पच्च दिग्विरतस्यातिक्रमाः । 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥ 


श्तमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । १। ्रात्मना संकत्िते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशात्‌ 
त्किखिदानयेत्याज्ञापनम्‌ आनयनमित्याख्यायते । 


न ~~~ -~-~----~---------~-----~---~---~----- 


वौकृत मर्यादा से श्रागे लाभ होने पर भी गमन नही करना दिग्विरति है। दिशाग्रो मेक्षेत्र-बास्तु 
7ादि के समान परिग्रह बुद्धि से प्रात्मसात्‌ करके परिमाण नही किया जाता, श्रत इसका श्रथं विशेष 
7नना चाहिए ।। ६ ।। 


प्रमाद, सोह रौर चित्तव्यासगसे इन दिशश्रो का श्रतिक्रम होतादहै। इन दिशाभ्रोकी 
यादा का उल्ल ङ्न प्रमाद, मोह श्रौर चित्तव्यासग से होता है, एेसा जानना चाहिए 11 ७ ॥ 


भ्रनुस्मरण (निरिचत मयद्धा को भूल जाना) दही स्मृत्यन्तराघान है। भ्रनुस्मरण, 
[रासशंन, प्रत्यवेक्षण॒ ये सब एकार्थवाची है । यहु-यह भने योजनादिके द्वारा जो प्रतिनाकीरै 
पथात्‌ इतने योजनादि से भ्रागे नही जागा, एेसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसको भूल जाना स्मृत्यन्तराघान 
{1 ये पाच दिग्विरतित्रत के श्रतिचार-प्रतिक्रम रहै ठ॥ 


ग्रानयनः, प्रष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात श्रौर पुद्गलक्षेप, ये 
पाच देशद्रत के भ्रतिचार है । ३१ ॥ 


“उसको लाग्रो" एसे ज्ञापन को आनयन कहते है । अपने सकत्पित देश से बाहर स्थित 
क्ति को प्रयोजनवश कु पदाथं लाने की भ्राज्ञा देना श्रानयन है 1 १1 





१ भ्राप्तमाने -द । म्नन्यमान - मुव! 
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एवं कुविति विनियोगः प्रेष्यप्रयोगः । २। परिच्छिन्नदेशाद्रहि. स्वयमगत्रा 
श्न्यमप्यनानीय प्रष्यप्रयोगेणं वाभिप्रेतव्यापारसाधन प्रेष्यप्रयोगः । 


भ्रभ्युत्कासिकादिकररं शब्दानुपातः। ३। व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ उदिश्याभ्यु 
त्कासिकादिकरण शब्दानुपात इति शन्ते । 


स्वविग्रहूपररूपणं रूपानुपातः । ४। मम रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पाद- 
यन्ति इति स्वविग्रहप्ररूपर रूपानुपात इति निर्णीयते । 


लोप्टादिनिपातः पुद्गलक्षेपः । ५। कर्मकरान्‌ पुरुषानुहिश्य लोष्टपाषाणानिपातः 
पुद्गलक्षेप इति कथ्यते । त एते देशविरमरास्य पन्वातिक्रमाः । कथं पुनरतिक्रम 
इति ? उच्यते- 


स्वयमनाक्रामच्न्येनाक्रामथतीत्यतिक्रमः । ६ । यस्मात्‌ स्वयमनतिक्रमन्‌ 
म्रन्येनातिक्रारमयति ततोऽतिक्रम इति व्यपदिश्यते । यदि हि स्वयमतिक्रमेत्‌ त्रतलोष 
एवास्य स्यात्‌ । 


क 


ेसा करो" इस प्रकार का विनियोग प्रेष्यप्रयोग है । स्वीकृत देश की मर्यादा से बहिर 
स्वय न जाकर श्रौर दूसरे को न बुलाकर भी प्रेष्य (नौकर) केद्वारा इष्ट व्यापार सिद्ध करना 
्ेष्यप्रयोग है अर्थात्‌ स्वय तो नही जाना परन्तु दूसरे को भेजकर काम करवाना ही 
प्रष्यप्रयोग है }1 २1 


प्रम्युत्‌ खाँसी भ्रादि करना शब्दानुपात है । मर्यादा के बाहर कायं करने वाले नौकरो का 
उदेश्य लेकर खड़े होकर खासी या श्न्य प्रकार से शब्द (हूं ह") करके नौकरोसे काय करना 
शब्दानुपात है ।। ३ ॥ 


शपते शरीर को दिखाना रूपानुपात है । भरे रूप को (या सुभे) देखकर ये शीध ही कर्यं 
करेगे" इस श्रभिप्राय से श्रपने शरीर को दिखाना रूपानुपात है, एेसा निशंय किया जाता है 11 ४ ॥ 


पत्थर श्रादि का निपात पुद्गलक्षेप है । नौकर-चाकरो का उदेश्य लेकर उनको ४/१ 
करने के लिए ककड-पत्थर रादि फेकना पुद्‌गलक्षेप कहा जाता है। ये पाचि देशत्रत 
श्रतिचार [है ।। ५ 


प्रश्न--इनको श्रतिक्रम-ग्रतिचार क्यो कहते है ? उत्तर-स्वय उल्लघन न करके दूसरो क 
करवाता है, इसलिये ये अतिचार है । यदि स्वय उल्लघन करता है तो उसके ब्रत काही लोप 
जाता ।। ६ ।। 





१. -यति मु. मू-1 २ -नाक्रामय -तता.श्र । 
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कन्दपंकोत्क्च्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरि- 
भोगानथेक्यानि ।॥ ३२॥ 


रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्नोऽशिष्टवाक्प्रयोगः कन्दर्पः । १ । चारित्रमोहोदयापादितात्‌ 
रागेद्रेकात्‌ प्रहाससयुक्तो योऽशिष्टवाक्‌प्रयोगः स कन्दपं इति नि्ध्रियते* । 


तदेवोभथं परत्र दुष्टकायक्मयुक्तं कौत्कुच्यम्‌ । २। रागस्य समवेशाद्धास्य- 
वचनम्‌ भ्रशिष्टवचनम्‌ इत्येतदुभय रपरत्र दुष्टेन कायकमंणा युक्त कौत्कुच्यमित्युच्यते । 


धाष्ट्ं प्रायमबदधबहूप्रलापित्वं मौखयेम्‌ । ३। ब्रशालीनतया यक्किच्चनान्थैकं 
बहूप्रलपन मौखर्यमिति प्रत्येतव्यम्‌ । 


भ्रसमीक्ष्य प्रयोजनसाधिक्येन करणमधिकरणम्‌ । ४ । श्रधिरुपरिभावे वतेते, 
करोतिश्चापूर्वंप्रादुभवि, प्रयोजनमसमीक्ष्य म्ाधिक्येन प्रवतेनमधिकरणम्‌ । 


कन्दर्पं, कौत्कुच्य, मौखर्ये, श्रसमीक्ष्याधिकरण श्रौर उपभोगपरिभोगानथंक्य, 
ये पांच श्रनथंदण्डत्रत के श्रतिचार है।। ३२॥ 


रागोद्रेक से प्रहासमिधित भ्रशिष्ट वचनो का प्रयोग करना कन्दपंहै। चारित्र मोह्‌के 
उदय से श्रपादित राग के उद्रेक से हास्ययुक्त श्रशिष्ट वचनो का प्रयोग करना कन्दपं कहा 
जातादै)। १।॥ 


हास्य वचन श्रौर राग का उद्रेक--इन दोनो के साथ काय कौ दष्ट चेष्टा करना कौत्कुच्य 
दै। इनवेष्टाश्रोमे राग का समावेश होने से हास्य वचन श्रौर भ्रशिष्ट वचन इन दोनोके साथ 
शरीर की कृचेष्टा करना कौत्कुच्य कहलाता है । भ्र्थात्‌ काय की कुचेष्टाश्रो के साथ-साय होने 
चाला हास्य श्रौर अरिष्ट प्रयोग कौत्कुच्य है 11 २॥। 


„ षृष्टतापूरवैक यद्रा-तद्वा बहुपरलाप करना मौखयं है । शालीनता का त्याग कर निर्लंज्जता- 
पूवक बकवास करना मौखयं है, एेसा जानना चाहिए । ३ ॥ 


। भ्रसमीक्षय प्रयोजन (विना कारणा) श्राधिक्य करना श्रधिकरण है! अ्रधिकरण शब्दमे 
श्रि काश्यं श्रधिकरूप'मेहैश्रौर करण का अथं श्रपवंप्रादुर्माव है, श्रपूवं के उत्पादन मे विना 
प्रयोजन ्राधिक्य रूप से प्रवतैन करना प्रधिकरण कहुलाता है ।! ४॥ 





१. निर्णीते मु ! २ परशरीरादौ। 
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तत्त्रेधा कायवाङ्मनोविषयमेदात्‌ । ५ । तदधिकरण त्रेधा व्यवतिष्ठते । कुत ? 
कायवाङ्मनोविषयभेदात्‌ । तत्र मानस परानथेककान्यादिचिन्तनम्‌, वाग्गत निष्परयोजन- 
केथाख्यान परपीडाप्रधान यक्किचनवकतृत्वम्‌, कायिकं च प्रयोजनमन्तरेण 
गच्छँस्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपव्रपुष्पफलच्छेदनभेदनकुट नक्षेपणादीनि कुर्यात्‌ । 
प्ग्निविषक्षारादिप्रदान श्चारभेत इत्येवमादि, तत्सवंमसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । 


यावताऽ्थनोपभोगपरिभोगौ सोऽथंः, ततोऽन्यस्याधिक्यमानथंक्यम्‌ । ६ । यस्य 
यावताऽ्थन उपभोगपरिभोगौ प्रकल्प्येते तस्य तावान्थं इत्युच्यते, ततोऽन्यस्याधिव्य- 
मानथंक्यं भवति । 


उपभोगपरिभोगव्रतेऽन्त्मावात्‌ पौनरक्त्यप्रसङ्कः इति चेत्‌; न; तवदर्थानवधारणात्‌ 
। ७ । स्यादेतत्‌-उपभोगपरिभोगत्रतेऽन्तभवतीति पौनरुकत्यमासज्यत इति; तन्न, कि 
कारणम्‌ ? तदर्थानवधारणात्‌ । इच्छावशात्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणावग्रह सावच- 
प्रत्याख्यानं चेति तदुक्तम्‌, इह पून कल्प्यस्येव अ्राधिक्यमित्यतिक्रम इत्युच्यते । नन्वेवमपि- 





मन, वचन श्रौर कायकेभेदसे श्रषिकरण तीनप्रकारकारहै। निरर्थक काव्य श्रादिका 
चितन मानस श्रधिकरण है) निष्प्रयोजन परपीडादायक कुछ भी वकवास करना, अनगंल प्रलाप 
करना वाचनिक श्रधिकरर है । बिना प्रयोजन चलते हुए, उहरते हुए, बैठते हुए, सचित्त एव प्रचित्त 
पत्र, पुष्प, फलो का खेदन-भेदन, कुटुन, क्षेपण श्रादि करना, श्रग्नि, विष, क्षार श्रादि पदाथ देना 
प्रादिजो क्रिया की जाती है वह कायिक श्रघिकररणरै। ये सवं श्रसमीक्ष्याधिकरण है ब्र्थात्‌ 
मन-वचन-काय की निष्प्रयोजन चेष्टा श्रद्धमीक्ष्याधिकररदहै।। ५॥ 


जितनी भोगोपभोग सामग्रीसे काम चल सकता है उससे श्रधिक निष्प्रयोजन सामग्रीको 
श्रानथंक्य कहते है । भमोगोपमोग सामग्री का अ्रान्थक्य मोगोपमोगानथंक्य कहलाता है ।। ६ ॥ 


प्रश्न--इसका (अ्रनथदण्डत्रत के इस श्रतिचार का) उपभोगपरिभोगत्रत मे ग्रन्तमवि हो 
जाताहै श्रत भोगोपभोगानथंक्य कहना पुनरुक्त दोष से युक्त है? उत्तर--उपभोगपरिभोग 
ग्रानर्थ॑क्य मे पुनरुक्त दोष नही है, उसमे भ्र्थो को श्रनवधारणा है क्योकि उपभोगपरिभोग परिमाण 
व्रत मे इच्छानुसार परिमाणा किया जाता है मौर सावद्य का परित्याग किया जाता है, परन्तु यहा 
श्रावरयकता का विचारदहै जो सकल्पित भी है। परन्तु यदिभ्रावश्यकतासेभ्रविकहैतो श्रतिक्रम 
(भरतिचार) कहा जाता है। प्रश्न-यदि यह भ्रतिचार उपमोगपरिभोगन्रत मे ्रनतश्रंत नदी 
होता है तो उसके श्रतिचारो मे तो इसका भ्रन्तर्भाव हौ सकता है ? ब्रत. '“उपभोगपरिभोगनयवय 
शव्द का प्रयोग निरर्थक है? उत्तर-यह “उपभोगपरिमोगानर्थक्य'” निष्प्रयोजन नही है मयोकि 





१, चारभ्येत्येव द. । चारभेत्येव -मू ता. श्र । 
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तदु्रतातिचारान्तर्भावात्‌ इद वचनमनथेकम्‌ ? नानथंकम्‌, सचित्ता्तिक्रमवचनात्‌ । 
असमीक्ष्याधिकरणमित्यत्र सुप्सुपेति वृत्ति, मयूरव्यसकादित्वाद्रा। त एते पच्च 
अनर्थदण्डविरतेरतीचारा । 


योगदुः प्रणिधानानाद रस्मृत्यनुप स्थानानि ॥ ३३ ॥ 


योगशब्दो व्यास्थाताथंः । १। श्रय योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्य । क्व? 
“कायवाङ्मनस्कमयोगः"' [ ६।१| इत्यत्र । 


ष्टु प्रणिधानमन्यथा वा दुःप्रणिधानम्‌ । २। प्रणिधान प्रयोग परिणामः 
इत्यनर्थान्तरम्‌ दुष्ठु । पाप प्रणिधान दु परिधानम्‌, अ्रन्यथा वा प्रणिधान दुःप्रणिधानम्‌ । 
तत्र क्रोधादिपरिणामवशात्‌ दुष्टु प्रणिधान शरीरावयवानाम्‌ अ्रतिभृतमवस्थानम्‌, व्णे- 
सस्काराभावाऽर्थागमकत्वचापलादि वाग्गतम्‌, मनसोऽनर्पितत्वे चेत्यन्यथा प्रणिधानम्‌ । 


श्रनादरोऽनुत्साहः । ३ । इतिकरतंग्य प्रत्यसाकल्यात्‌ यथाकथश्चित्‌ प्रवृत्तिरनुत्साह' 
म्रनादर इत्युच्यते । 


उपमागपरिभोगपरिमाण॒व्रत के भ्रतिचारो मे सचित्त सम्बन्धादि रूप मे मर्यादा श्रतिक्रम विवक्षित 
है। श्रत इसका वहां कथन नही किया है । श्रसमीक्ष्याधिकरण' पदमे सुप्सुपा था मयूर 
व्यसक्रादि' समास है। भ्र्थात्‌ इसमे प्रवर्तन" शब्दका लोपहोजाताहै। जंसे-सोया फिर 


उठा, उसमे 'सुप्तोत्थ' समास होता है, वसे ही यहाँ जानना चाहिये । ये पाच भ्रन्थदण्डत्रत के 
ग्रतिचार है । ७।। 


काय दुष्प्रखिधान, वचन दुषप्रणिधान, मनःदुष्भरखिधान, अनादर, स्पृत्यनुपस्थानः 
ये पचि सामायिकव्रत के श्रतिचार दहै ।। ३३॥ 


योग शब्द का श्रथ पूवं (छे ग्रघ्याय) मे कहु दिया है । कायवादूमन"कर्मयोग मन, 
वचन, कायक चेष्टा को योग कहते है ।। १ ॥ 


दुष्प्रिघान यानी अन्यथा प्रवतेना । प्रणिघान, प्रयोग श्रौर परिणाम ये एकार्थवाची है । 
दुष्ट-जो पाप परिणाम उसे दुष््रणिधान कहते है । अथवा योगो का अन्यथा प्रवर्तन योग- 
दुष्प्रिधान है । क्रोधादि कषायो के वश होकर शरीरके श्रवथवोका विचित्र विकृत च्पमहो 
जना काय दुष््रणिघान है । वशेसस्कार का प्रभाव तथा श्रथ के ्रागमकत्व मे चपलता प्रयत्‌ 
निर्वंक अशुद्ध वचनो का प्रयोग करना वाचनिक इष्प्रणिधान है । मन करा च्रनपितत्व होना, 
भ्रन्यथा होना, मन का उपयोग नही लगना मानत्तिक दुष्प्रणिघान है 1! २॥ 


भनूत्साह को ्रनादर कहते है । कर्तन्य कमं का जिस-किस तरह निर्वाह करना श्रनादर 
या अनुत्साह है ! ब्र्थात्‌ सामायिक के प्रति उत्साह नही होना ही त्रनादर है ॥ 3 ॥ 
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अनंकाग्रय' स्मृत्यनुपस्थानस्‌ । ४ । श्रनेकाग्यमसमाहितमनस्कता स्मृत्यनुपस्थान- 
मित्याख्यायते । 


मनोदुःप्रणिधानं तदिति चेत्‌; न; तत्रान्याचिन्तनात्‌ । ५। स्यदेतत्‌-स्मृत्य- 
नुपस्थानं तन्मनोदु प्रशिधानमेवेति तस्य ग्रहणमनथेकमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
तत्रान्याचिन्तनात्‌ । तत्र॒ हि अन्यत्‌ किंचित्‌ भ्रचिन्तयतश्टचन्तयत एव वा विषये 
क्रोधाद्यावेश. शओ्रौदासीन्येन वाऽवस्थान मनस, इह पूनः परिस्पन्दनात्‌ चिन्तायाः 
एकाम्येणानवस्थानमिति विस्पष्टमन्यत्वम्‌ । ररात्रिन्दिवीयस्य वा प्रमादाधिकस्य 
सच्चित्यानुपस्थानम्‌ । त एते पच्च सामायिकस्यातिक्रमा । 


अपत्यवेक्षिताऽप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाऽना- 
दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ २४॥ 


एकाग्रता का न रहना ही स्मृत्यनुपस्थान है। श्रनेकाग्रता भ्रसमाहितमनेस्कता प्मौर 
स्मृत्यनुपस्थान ये सब एकाथंवाची दै । भ्र्थात्‌ चित्त री एकाग्रता न होना ्रौर मन मे समाधिरूपता 
कान होना स्मृत्यनुपस्थान कहा जाता है ।। ४ ।। 


स्मृव्यनुपस्थान मे अ्रन्य का चितन न होने से मनोदुष्प्ररिघान नही है। प्रश्न-- 
स्मृत्यनुपस्थान श्रौर मनोदुष्प्रणिधान ये दोनो एकं ही है, श्रत. मनोदुष्परणिधान को ही ग्रहण करना 
चाहिए, स्मृत्यनुपस्थान का ग्रहण करना व्यथं है । उत्तर-भ्रन्य का चितन होने से दोनो एक नही 
है। मनोदुष्प्रणिधान मे भ्न्य विचार नही श्राते, जिस विषय का विचार किया जाताहै, उसमेभी 
क्रोधादिकाभ्रावेश म्रा जाताहै। श्रर्थात्‌ उदासीनता से मन का श्रवस्थान मनोदुष्प्रणिघानहै। 
किन्तु स्मृत्यनुपस्थान मे चिन्ता का परिस्पन्दन होता है । भ्र्थात्‌ मानसिक विकल्प चलते रहते है 
श्रौर चित्त मे एकाग्रता नही भ्राती है श्रत. दोनो मेश्रन्यतास्पष्टदहै। श्रथवा, रात्रि श्रौरदिनिकी 
नित्य क्रियाश्रोको ही प्रमाद की श्रधिकता से भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान दहै । ये पाच सामायिकरत्रत 
के श्रतिचारदहै। ५।। 


ग्र्रत्यवेक्षिताप्रमजतोत्सर्ग, श्रप्रत्यवेक्षिताश्रमाजितादान, श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित- 
संस्तरोपक्रमरण, ्रनादर श्रौर स्मृत्यनुपस्थान, ये पचि प्रोषधोपवास 
के श्रतिचार है ।\। ३४ ॥ 


१ -मन्ययात्वम्‌ मू,ता, श्र.। भेदत्वश्रु। २. रात्रिदिचियस्यमु, द. 
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प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो व्यापारः ¦ १। जन्तव. सन्ति न सन्ति चेति प्रत्यवेक्षणं 
चाक्षुषो व्यापारः प्रतीयते । 


प्रमार्जनमुपकरणोपकारः । २ । मृदुनोपकरणेन यत्‌ क्रियते प्रयोजन तत्‌ प्रमाजनं 
प्रत्येतव्यम्‌ । 


तस्य प्रतिषेधविशिष्टस्योत्सर्गादिभिः संबन्धः । ३। तस्योभयस्य प्रतिषेध- 
विशिष्टस्य उत्सर्गादिभिस्तिभिः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-भरप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगेः 
इत्यादि । तत्नाऽप्रत्यवेक्षिताया भुवि मूत्रपुरीषोत्सगं, प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्य 
प्रहुदाचार्यपुजोपकरणस्य गन्धमाल्यधृपादेरात्मपरिधानाद््स्य वस्त्रपात्रादेश्चाऽऽदानम्‌, 
अरप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादेः सस्तरस्योपक्रमणम्‌ । 


भ्रावश्यकेष्वनादरः । ४ । अआवश्यकेषु अनादर. अ्नुत्साहो भवति । कतः ? 
्षुदभ्यदितत्वात्‌ 


स्मृत्यनुपस्थान व्याख्यातम्‌ । ४५। त एते पच्च प्रोषधोपवासस्यातिचारा । 


चक्षु का व्यापार प्रत्यवेक्षण है । यहाँ जन्तु है कि नही? इसप्रकार प्रत्यवेक्षण मे चक्षु 
का व्यापार प्रतीत होताहै।। १।। 


उपकरण का उपक्रार प्रमाजेन है। कोमल उपकरणसे जो किया जाता है अर्थात्‌ कोमल 
पिच्छिकादि उपकरण से भूमि भ्रादि का शोघन करना प्रमार्जन जानना चाहिए ।। २॥) 


उस प्रतिषेध विशिष्ट का उत्सगं भ्रादि के साथ सम्बन्ध करना चाहिए 1 उन प्रतिषेव 
विशिष्ट दोनो (्रप्रत्यवेक्षित श्रौर श्रप्रमाजित) का उत्सर्गादि प्रत्येक (उत्सर्ग, श्रादान, 
सस्तरोपक्रमण) के साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए, जेसे भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमा्जितोत्सगं इत्यादि । 
परत्यवेभण देखना, प्रमार्जन =शोधना । प्रत्यवेक्षण श्रौर प्रमान नही करना--अ्रप्रत्यवेभिता- 
प्रमाजितदहै। बिना देखे ्रौर विना शोघी हई भूमि पर मलमूत्रादि करना--धप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमा्ितोत्सगं है । विना देखी, विना शोधी हुई भूमि पर अरहैन्त या श्राचा्थं कौ पूजा के उपकरण 
का रखना, उठाना तथा गन्ध, माला, घूपादि का श्रौर श्रपने परिघान (विद्छीना) श्रादि वा वस्त्र 
पात्रादि पदार्थो का रखना, उठाना, ग्रहण करना रादि श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान है । विना देखी 
वा बिना शोघौ भूमि पर सथारा (विद्धौना) ्रादि विधाना श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमा्जितसंस्तरो- 
पक्रमर है 1 ३।। 


भावदयक क्रियाभ्रो मे अ्रनुत्साह-श्रनादर है । भूल-प्यास रादि क कारण भ्रावरेयक क्रियाग्रो 
मे उत्साह नही रखना श्रनादर है ॥ ४ 


स्मृत्यनुपस्थान का लक्षण पूवं मे कहु चुके हँ कि रात्रि भ्रौरदिनिकीक्रियाग्रोकोप्रमादकी 
्रधिकता से भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है, ये पांच प्रोषधोपवास के ग्रतिचार है । ५॥ 


४२४ | तत्त्वाथेवातिके | ७।३५ 


सचित्तसंबन्धसंमिश्ाभिषवदुःपक्वाहाराः ॥ ३५ ॥ 


सह चित्तेन वतत इति सचित्तः । १ । चित्तं विज्ञान तेन सह वतंत इति सचित्तः, 
चेतनावदूद्रव्यमित्यथंः । 


तदुपश्लिष्टः संबन्धः । २ तेन चित्तवता द्रव्येणोपश्लिष्ट सबन्ध इत्याख्यायते । 
संबध्यत इति सबन्ध. । 


तदयतिकीर्णः संमिश्चः ।! ३। तेन सचित्तेन द्रव्येण व्यतिकीर्ण. ससिश्व इति 
कथ्यते । समिश्चयत इति समिश्चः । 


पर्वेाविशिष्ट इति चेत्‌; न; तत्र संसर्गमात्रत्वात्‌ ! ४ । स्यान्मतम्‌-संबन्धेना- 
विशिष्टः संमिश्र इति ? त्र, कि कारणम्‌ ? तत्र ससगंमात्रत्वात्‌ । सचित्तसबन्धे 
हि ससगेमात्रं विवक्षितम्‌, इह तु सृक्ष्मजन्तुव्याकुलत्वे विभागीकरणस्याशक्यत्वात्‌ 
नानाजातीयद्रव्यसमाहारः सूक्ष्मजन्तुप्राय आहारः संमिश्र इष्टः । कथं पुनरस्य 


1 


सचित्त, सचित्तसम्बन्ध, सचित्तसंमिश्रण, श्रभिषव श्रौर दुष्पक्व श्राहार, ये पांच 
उपभोगपरिभोगसंख्यानन्रत के श्रतिचार है । ३५ ॥ 


चित्त के सहित सचित्त कहलाता है । चित्त नाम विज्ञान का है, विज्ञान नाम चेतनाका 
है, इसलिए चेतनासहित द्रव्य को सचित्त कहते हैँ ।। १ ।। 


उस चित्त के साथ उपश्लिष्ट है, उसे सम्बन्ध कहते है । उस जीवसहित सचित्त द्रव्य से 
सम्बन्धित वस्तु को सचित्त सम्बन्ध कहते है। जो दुसरी वस्तु से ससगे करे, सयोग करे, उसी का 
नाम सम्बन्ध है 1 २॥ 


सचित्त के साथ व्यतिकीर्ण (व्याप्त) है, उसे सचित्तसम्मिश्र कहते है । वा 'सम्मिश्रयतेः 
भ्र्थात्‌ सचित्त श्रौर श्रचित्त दोनो मिलकर एकमेक हो जाएं, परस्पर भेद नही रहे, वह सचित्तसमिश्न 
कहलाता है 11 २ ।। 


ससगं मात्रत्व को भ्रपेक्षा होने से सम्मिश्र श्रौर सम्बन्ध को एक नही कह सकते । प्रश्न-- 
सम्बन्ध श्रौर सम्मिश्र मे कोई विशेषता नही है श्रतः इन दोनोमे एक का ही ग्रहृण होना चाहिये ? 
उत्तर-ये दोनो एक नही है, क्योकि सम्बन्व मे केवल ससगं मात्र की श्रपेक्षाहै। सचित्त सम्वन्य 
मे केवल ससग विवक्षित है तथा सचित्तसम्मिश्र मे सूक्ष्म जन्तु्रो से श्राहार एेसा मिला हृश्रा हता 
है, जिसका विभाग करना शक्य नही है श्र्थात्‌ मिली हुड, एकमेक हुई वस्तु को सम्मिश्च कहते है । वा 
नाना जातीय द्रव्यो का समाहार (समूह्‌) सूक्ष्म जन्तुश्रो से मिला हुभ्रा भ्राहार जिसमे गित है, वहं 
सचित्तसम्मिश्च है । प्रश्न--उपमोगपरिभोग सख्यान वाले व्यक्ति की सचित्तसम्मिश्र मे प्रवृत्ति 
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सचित्तादिषु वृत्ति ? प्रमादसमोहाभ्यां सचित्तादिषु वृत्तिः) क्षुत्पिपासातुरत्वात्‌ 
त्वरमाणस्य सचित्तादिषु अशनाय पानायानुलेपनाय परिधानाय वा वृत्तिर्भवति । 


द्रवो वृष्यं वाऽभिषवः । ५। द्रवः सौवीरादिक वृष्य वा द्रव्यमभिषव 
इत्यभिधीयते । 


भ्रसम्यक्पक्वो दुष्पक्वः । ६ । अन्तस्तण्डुलभावेनाऽतिविक्लेदनेन वा दुष्टं पक्व 
ग्राहारो दुष्पक्व इत्युच्यते । ननु दुष्पच इति प्राप्नोतीति, * कृच्छाथंविवक्नाभावात्‌ 
न भवति । तस्याम्यवहारे को दोप. ? इन्द्रियमदवृद्धि स्यात्‌, सचित्तप्रयोगो वा 
वातादिप्रकोपौ वा, तत्म्रतीकारविधाने स्यात्‌ पापलेप , भ्रतिथयश्चंनं परिहरेयुरिति । त 
एते पच्च उपभोगपरिभोगसख्यानमर्यादाभ्र षा २ । 


सचित्तनिक्षेपापिक्ानपरन्यपदेश भ्मात्पयंकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ 


कंते हो सकती है? उत्तर-प्रमाद तथा मोह के कारण क्षुधा, तृषा से पीडित व्यक्ति की 
जल्दो-जल्दी मे सचित्त सम्बन्ध, सचित्तसम्मिश्च श्रादि मे भोजन, पान, भ्रनुलेपन तथा परिधान 
(वस्त्रादि) श्रादि के लिए प्रवृत्ति हो जती है || ४॥ 


दरव श्रौर उत्तेजक भोजन को प्रभिषवे कहते है। द्रव सिरका श्रादि श्रौर उत्तेजक 
कामोहौपक पुष्टिकारक भोजन का श्राहार ्रभिषव कहलाता है ।! ५॥ 


जो श्रच्छी तरह नही पका हुभ्रा हो वह्‌ दृष्पक्व कहुलाता है। जो चावल, दाल आदि 
ऊपरसे पक गएहो पर भीतर नहीपकेहो भ्र्थात्‌ अच्छी तरहुसेपकेहुएनहीहो। वा जिस 
खाद्य पदां का श्रधिक पाक हो जाए, वहु श्राहार दुष्पक्व कहलाता है । प्रष्न--'दुष्पच' शब्द से 
भो यही श्रथं निकलता है, वेसा कहने से श्रथ भ्रौर भी स्पष्ट होता है। उत्तर-कृच्छ विवक्षामे 
ष्पच' शब्द बनता है, परन्तु यहाँ उसकी विवक्षा नही है अरत दष्पक्व शब्द को प्रयोग किया गया है । 
प्रश्न--दुष्पक्व श्राहार के करने मे क्या दोष है? उत्तर--दुष्पक्व भोजनसे दन्दरियोमेमदकी 
वुद्धि होतो है। सचित्त वस्तुकेखनेसेवायुश्रादिदोषो का प्रकोप हो सक्ता है, फिर उनका 
प्रतिकार करने की क्रियाग्रो मे पाप लगता है श्रौर भ्रतिथि (मुनिगण) उसे ग्रहण नही करते है भत. 
वह्‌ त्याज्य है } ये पचि उपभोगपरिभोगसख्यानत्रत के प्रतिचार है।। ६॥ 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परन्यपदेश, सात्सथं श्रौर कालातिक्रम, ये पांच 
श्रतिथिसंविभागत्रत के श्रतिचार है ।। ३६ ॥ 





१. --ति तन्न कि कारण्‌ कृ~मु. । २ -दभेदाः-मू्‌, ता, आा., द.। श्रतिचारा इत्यर्थं मू टि । 
३ ~शकरणमा -श्र । 
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सचित्ते निक्षेपः सचित्तनिक्षेपः । १। सचित्तो व्याख्यातः । सचित्ते पद्मपत्रादौ 
निधानं निक्षेप इत्युच्यते । “साधनं कृता इति वा मयूरव्यसकाद्त्वाद्रा वृत्तिः । 


प्रकरणात्‌ सचित्तनाऽपिधानम्‌ । २। अ्रपिधानमावरणमित्य्थंः । प्रकरणवशात्‌ 
सचित्तेनापिधानमिति विशेष्यते, इतरथा हि प्रागधिकरणएत्वेन निदिष्टं सचित्तग्रहणं 
नाभिसंबध्येत । 


ग्नन्यदात्रदेयापंरं परन्यपदेशः। ३। अन्यत्र दातार. सन्ति दीयमानोऽप्यमन्यस्येत्ति 
वा श्रपणं परन्यपदेश इति प्रतिपाद्यते । 


प्रयच्छतोऽप्यादरामावो मात्सयंम्‌ । ४ । प्रयच्छतोऽपि सतः श्रादरमन्तरेण दानं 
मात्सयेमिति प्रतीयते । 


ग्रकाले भोजनं कालातिक्रमः । ५। भ्ननगाराणाम्‌ अरयोग्यकाले भोजन 
कालातिक्रम इति कथ्यते । त एते पच्च ्रतिथिसंविभागशीलश्रषा. प्रणीताः । 





सचित्त पर रखा हुश्रा सचित्तनिक्षेप कहलाता है ! सचित्त का लक्षण पहले कह दिया है । 
सचित्त केमल-पत्र श्रादि पर रखी हुई वस्तु सचित्तनिक्षेप कहलाती है । यर्हा पर (साधन कृताः इस 
सूत्र से अ्रथवा मयूरन्यस्कादि गण में पाठ होने से समास दहो जातादहै।। १1 


प्रकरण से सचित्त से ठकना सचित्तापिघान है । भ्रपिधान श्रौर श्रावरण ये एका्थवाची 
हे! प्रकरणवश सचित्त से ठकना सचित्तापिधानरै।! यदि विशेप अर्थं प्रकरणवश ग्रहण नही 
किया जाय तो पहले जो सचित्त शब्द श्रधिकरण रूप से कहा गया है, उसका सम्बन्व यहां घटित 
नही होता 1 २।। 


ग्रन्य दाता का द्रव्य है, एेसा कहकर श्रपण करना परव्यपदेण है । ्दाता दूसरे स्थान पर 
है, यह देय पदार्थं भी दूसरे का है" एेसा कहकर श्रपण करना परव्यपदेश है ।। २३ ।। 


्रतिथि को ग्राहार देते समय भ्रनादर माव रखना मात्सय! श्राहार देते समय भ्रादर 
भाव के चिना देना मात्सयं कहलाता है 11 ४ 11 


ग्रकाल मे ब्राहार देना कालातिक्रमरहै। श्रनगारोके अ्रयौग्यकालमे श्राहारदेना वा 
साधुग्रो के भिक्षाकाल को टाल देना कालातिक्रम कहाजातादहै। येग्रतिथिसविभागत्रत के पाचि 
ग्रतिचार कटे ह । ५॥। 


१ जनेन १।३।२०। 
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सप्तानामपि शीलानामतीचारा उक्ता उच्चावचा. 1१ श्रथ सल्लेखताया मरण- 
विशेषापादनसमर्थाया भ्रनुपदिष्टचित्तेनारमभ्याया. केऽतीचारा भवन्तीति ? 
ग्रत श्राह- 


जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 
श्राकाङ्क्षणमाशंसा ! १! भ्राकाङ्क्षणममिलाष अआशसेत्युच्यते। जीवित च 
मरण च जीवित्तमरणम,२ जीवितमरणस्य भ्राशंसा जीवितमरणाशसा । 


प्रचश्यहैयत्वे शरीरस्यावस्थानादरो जीविताशंसा ! २। शरीरमिदमवश्य हिय 
जलबुदबरद्रदनित्यम्‌, भ्रस्यावस्थान कथ स्यादित्यादरो जीविताशंसा प्रत्येतव्या । 


स्जीवनसंक्लेशात्‌ मरणं प्रति चित्तानुरोधो मरखाशसा । ३ । भरोगोपद्रवाकूलतया 
प्राप्तजीवनसंक्लेशस्य सरण प्रति चित्तस्य प्रणिधान मरणाशंसा इति व्यपदेशमहंति । 





सातो ही शीलो के श्रतिचार वहूत्त भेदो के साथ कह दिये गये, भ्र मरणविशेष (समाधि- 
मरण) के निष्पादन मे समर्थे, विना किसी की प्रेरणा के स्वय श्नपने मनसे धारण की हुई सल्लेखना 
के ्रतिचार कौन-कौन से है ? उनका वणन करते है-- 


जीने की प्राकांक्ा करना, सरने की आकांक्षा करना, मित्रों मे अ्रनुराग करना, 
पहले भोगे हृए भोगों का स्मरण करना श्रौर निदान-बंथ करना, 
ये पांच सल्लेखनाव्रतं के अतिचार हैँ 11 ३७ ।। 


भ्राकाक्षा को ्राणसा कहते है । आकाक्षण, भ्रमिलाषा श्रौर आआशसा ये एकाथंवाची ह । 
जीवन कौ श्राकाक्षा करना जीविताशसा है श्रौर मरण की भअ्रभिलाषा करना मरणाशसरा है ।। १॥ 


प्रवय नष्ट होने वाले शरीर के श्रवस्थान मेभ्रादर जीविताशसा हैः यह शरीर प्रवद्य 
त्यागने योग्य है, जल के बन्रूले के समान भ्रनित्यहै। रसे इस शरीर की स्थिति किस प्रकार रखी 
जाए, कंसे यह्‌ वहूत काल त्तक टिका रहे इत्यादि रूप से शरीर के ठह्रने कौ श्रभिलाषा जौविताशंसा 
है, एेसा जानना चाहिये ।॥ २ ॥ 


जीवन्‌ के सक्लेश के कारण मरण के प्रति चित्त काम्रनुरोघ मरणाशसा ह । रोगादि की तीव्र 
पीडा के कारण जीवन में सक्लेश होने पर मरण के प्रति चित्तकाप्रणिघान होना मरणाशंसा है । 
सल्लेखना घारण कर लेने पर भी यदि ख्याति हो रहो होतो जौवनको अरभिलाषाकरना श्रौर 
णारीरिकि पीड़ाके कारण मरने की इच्छा करना जीवितमरणाशसा है 11 २३॥ 





१ अनेकद्रकारा.! २. -मरणे तयोराश -गु । उ जीवित्तस ~ ! ४. रागोप-ज्ता श्र 1 
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पुवेकृतसहपांशुक्रीडना्नुस्मरणान्मिन्नानुरागः । ४ । व्यसने सहायत्वमुत्सवे सभ्रम. 
इत्येवमादिषु कृतं बाल्ये युगपत्‌ क्रीडनमित्येवमादीनामनुस्मरणात्‌ मित्रेऽनुरागो 
भवति । 

ग्रनुभतप्री तिविशेषस्पृतिसमन्वाहारः सुखानुबन्धः । ५। एवं मया मक्त शयित 
क्रोडितमित्येनमादि प्रीतिविगेषं प्रति स्मृतिसमन्वाहार. सुखानुबन्ध इत्यभिधीयते । 


भोगाकाङ्क्षया नियतं दीयते चित्तं तस्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । ६ । विषयसुखो- 
त्कर्षाभिलाषो भोगाकाङक्षा तया नियतं चित दीयते तस्मिस्तेनेति वा निदानमिति 
व्यपदिण्यते। एते प्च सल्लेखनाया- व्यतिक्रमा । 


ग्रत्राह-उक्त भवता ती्थैकरत्वकारणकमस्िवनि्दंभे शक्तितस्त्यागतपसी' इति, 
पुनश्चोक्त शीलत्रतविधाने ्रतिथिसंविभाग' इति, तस्य दानस्य लक्षणमनिर्जातिं तदुच्यता- 
मिति ? अत ब्राह- 


अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 





पूवृत, मित्रों के साथ धूलि मे खेलने श्रादि का स्मरण भित्रानुराग है। भ्र्थात्‌ वचपन मे 
जिनके साथ धूलि मे लेले है, जिन्होने श्रापत्ति मे सहायता दी है श्रौर सुख-उत्सव श्रादिमेनो 
सहयोगी बने है उन मित्रो का स्मरण करना भित्रानुरागदहै। ४ ॥। 


पू्वानुमूत भ्रीतिविगेप का स्मृतिसमन्वाहार सुखानुबन्ध है । र्भैने यह खाया, इस प्रकार के 
पलग पर सोता था, इस प्रकार की क्रीड़ा करता था" इत्यादि पूर्वं मुक्तक्रीडा, शयन, भोग ्रादि का 
स्मरण करना सुखानुवन्धं कहा जाता है । ५॥ 

भोगो की काक्षा मे जिसमे चित्त दिया जाता है, वहु निदान है। विषयसुखो कौ उत्कट 
श्रभिलाषा भोगाकाक्षादै। उस मोगाकाक्षा से जिसमे नियत रूप से चित्त दिया जाता है 
वह निदान है, भ्र्थात्‌ भविष्यत्काल मे भोगो की वाञ्छा करना निदान है । येर्पाचि सल्लेखनात्रत 


के म्रतिचारदहै।। ६॥ 


श्रवे शिष्य कहता है कि श्रापने तीर्थकर प्रकृति के च्रा्चव कै कथन मे शक्ति श्रनृसार त्याग, 
“शक्त्यनुसार तप" वताया है त्तथा सात प्रकार के शीलत्रतो के वर्णन मे भी प्रतिथिसविभागव्रत कहा 
है जिसका प्रपर नाम दान है परन्तु दान का लक्षण कटी पर भी नही कहा, उस दान का लक्षए 
प्रवश्य कहना चाहिए । श्रत: श्रव दान का लक्षण कहते है- 


स्व ्रौर पर के उपकार के लिये श्रपने घन का त्याग करना दानहै।) ३८ 11 
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स्वपरोपकारोऽनुग्रहुः । १। स्वस्य परस्य चोपकारः भ्रनुग्रह इत्याख्यायते । 
स्वोपकार पुण्यसचय , परोपकार. सम्यग्ज्ञानादिवृद्धि. । 

स्वशब्दो धनपर्थायवचनः । २ । भ्रात्मात्मीयज्ञातिधनपर्यायवाचित्वे स्वशब्दस्य 
धनपर्यायवाचिनो ग्रहणमिह्‌ द्रष्टव्यम्‌ । श्रनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगं. त्यागो दान वेदितव्यम्‌ । 

प्रत्राहु-उक्त दान तत्किमविशिष्टफलमाहोस्वित्‌ श्रस्ति कश्चित्‌ प्रतिविशेष इति ? 
 अरत्रोच्यते- 

विधिद्रव्यदातुपाज्नरविशेषात्तद्‌ विशेषः ।\ ३९ ॥ 

प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः । १। प्रतिग्रह उच्चदेशस्थापन पादप्रक्षालनम्‌ श्रचेन 
प्रणमनमित्येवमादिक्रियाविशेपाणा क्रमो विधिरित्याख्यायते । 

विशेषो गुणक्तस्तस्य प्त्येकमभिसंबन्धः । २। परस्परतो विशेष्यते विशिष्टर्वा 
विशेषः, स गुणकृतः, तस्य प्रत्येकमभिसबन्धो भवति-विधिविशेष. द्रव्यविशेष दातूविशेषः 
पात्रविशेष इति । तत्र विधिविशेषः प्रतिग्रहादिषु श्रादरानादरङृतो भेद । 





स्व श्रौर पर का उपकार ग्रनुग्रहहै। स्वोपकार भ्रौर परोपकार को भरनुग्रह कहते है। 
साधप्रोकोदानदेनेसे दाताके पुण्य का सचय होता है, यह स्वोपकारं श्रौर शुद्ध ्राहार करनेसे 
साधुम्नो के ज्ञान-ध्यान की वृद्धि होती है, बह परोपकार है ।। १॥ 


"स्व शब्द घन का पर्यायवाची है । सस्व शब्द के श्रात्मा, श्रात्मोय जानि, घन भ्रादि श्रनेक 
भ्रथं होते है, परन्तु यहां पर 'स्व' शब्द का प्रथं धन पर्यायवाचक ग्रहण करना चाहिये । स्वपर का 
भरनुग्रह्‌ करने के लिए घन का त्याग करना दानदहै।२॥ 


शिष्य कहता है कि दान का फल सबको समान मिलता है कि उसमे कुद विशेषता है ? 
उस दान के विशिष्ट फल कोया फलमे भेद करने वाले कारणो को कहते है, क्योकि सवको 
समान फल नही भिलता । दान मे होने वाले फलविशेष को कहते है-- 


विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दाताविशेष श्रौर पात्रविशेष से फएलविशेष 
की प्राप्ति होती है ।। ३९ ।। 

परतिग्रहादि क्रम को चिधिविभेष कहते है ! यात्र का प्रतिग्रह-पडगाहन करना, उच्चस्थान 
देना, उसके पाद प्रक्षालन करना, पात्र कौ पूजा करना, नमस्कार करना, मन-वचन श्रौर काय कौ 
शुद्धि रखना भौर भ्रन्न-जल का शुद्ध होना; इस नवधा-मक्ति को विधिविशेष कहते है ।। १।! 

यहां विशेष गुराकृत है ग्रत. उसका सम्बन्ध प्रत्येक मे अभिसम्बन्वितत है । परस्पर कौ विशेषता 
को विशिष्ट ्रथवा विशेष कहते है ! वह्‌ विशेषता गुणकृत होती है अ्रतः विशेष का सम्बन्ध प्रत्येक 
मे लगाना चाहिये । जंसे-विधिविशेष, द्रव्यविगेष, दाटूविशेष श्रौर पात्रविशेष 1 प्रतिग्रह म्नादि 
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तपःस्वाध्यायपरिवृद्धिहेतुत्वादिद्रव्यविशेषः । ३। दीयमाने भ्रन्नादौ प्रतिगृहीतु- 
स्तप स्वाध्यायपरिणामविवृद्धिकारणत्वादिद्रेव्यविशेष इति भाष्यते । 


श्रनसुया!ऽविषादादिर्दात्रिविशेषः । ४। प्रतिगृहीतरि ग्ननसूया त्यागेऽविषाद. 
दित्सतो ददतो दत्तवतश्च प्रीतियोग. कूशलामिसन्धिता दुष्टफलानपेक्षिता निरुपरोधत्वम- 
निदानत्वमित्येवमादि. दात्ुविशेषोऽवसेयः । 


मोक्षकारणगुरसंयोगः पात्रविशेषः । ५। मोक्षकारणैः सम्यग्दशेनादिभि. गुणैः. 
योग पात्रविशेष इति प्रतीयते । 


ततश्च फलविशेषः क्लित्यादिविशेषाद्‌ बीजफलविशेषवत्‌ । ६ । ततश्च विध्यादि 
विशेषादानफलविशेषो भवति, यथा क्षित्यादिकारणविशेषसस्निपाते सति नानाविधबीज- 
फलविशेष इति । 





क्रियाश्रो मे श्रादरविशेष ही विधिविशेषरै, क्योकि प्रतिग्रह भ्रादि मे भ्रादर-भ्रनादरङृत ही 
भेद होता है ।। २॥ 


तप, स्वाध्याय की परिवृद्धि का कारण द्रव्यविशेष है । दिये जाने वाले प्रन प्रादि मे ग्रहण 
करने वाले (साधुजनो) के तप, स्वाध्याय के परिणामो की वृद्धिकारणभूतता है, वा जौ ग्रहण 
करने वाले के तप, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर परिणामो कौ शुद्धि ्रादि की वृद्धि का कारणहौ वह 
द्रव्यविशेष कहा जाता है ।। ३॥ 


प्रनसूया अ्रविषाद भ्रादि दातृविशेष है । पात्रके प्रति ईर्षा का नही होना, त्याग मे विषादं 
नही होना, देने की इच्छा करमे वलेमेयादेनेवाले मे वा जिसने दान दिया है उन सब मे प्रीति 
होना, कुशल श्रभिप्राय होना, प्रत्यक्ष फल कौ भ्राकाडक्षा नही करना, किसी से विसवाद नही करना 
श्रौर निदान नही करना दात्रुविशेष है ।1 ४ ॥ 


मोक्ष के कारणभूत गुणो का सयोग जिसमे हो वह पात्रविशेष है। सौक्षके कारणभूत 
सम्यग्दशेन, सम्यश्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र से जो युक्त है श्र्थात्‌ मोक्ष के कारणभूत सम्यण्दशनादि 
गुण जिसमे पाये जाते हँ वह पात्रविशेष ह ।। ५॥ 


पृथ्वी, जल श्नादि विशेष से जसे बीज फएलविशेष होता है वैसे हौ विधिविशेष रादि से 
फलविशेष की प्राप्ति होती दहै। जसे भ्रूमि, वीज श्रादि कारणो मे गुणवत्ता ( विधिविशेषादि) 
हाने से फलविशेष की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ श्रत्यधिक फलोत्पत्ति देखौ जाती है । नाना प्रकार से 
वीजो कौ उत्पत्ति होना उसका विशेष है । उसी प्रकार विधिविशेष, दातूविशेप, दरन्यविशेप श्रौर 
पात्रविशेष से दान के फल मे विशेषता श्राती है ।। ६ ॥। 


१ -याविशेषादि श्र । 
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निरात्मकत्वे सवेभावानां विध्यादिस्वरूपाभावः । ७। निरात्मकाः सवे भावा 
इत्यरिमन्‌ दशेने विध्यादिस्वरूपाभावः स्यात्‌ । अस्ति चेष्टिध्यादिस्वरूपम्‌, “निरात्मका 
सर्वे भावाः इत्यमुष्य सद्धरस्य व्याघातः । 

क्षणिकत्वाच्च विज्ञानस्य तदभिसन्धानाभावः । ८! क्षणमात्रावलम्बिनि विज्ञाने 
'पात्रभूतोऽयमृषिस्तपःस्वाध्यायपरायणो मामनुगृहीष्यति, भ्रस्मै च देयमिद त्रतशील- 
भावनापरिवृ हणकरम्‌, श्रय चात्र विधि. इत्यभिसन्धिनं स्यात्‌, पूर्वोत्तिरक्षणविषय- ` 
संस्कारावग्रहसमर्थकन्ञानाभावात्‌ । 


नित्यत्वाज्ञत्वनिष्क्रियत्वाच्च । € । यस्यापि दशेन-सत श्रात्मनोऽकारण- 
त्वासित्यत्वम्‌ ज्ञानगुणादर्थान्तरभूतत्वादज्ञत्वम्‌, स्वंगतत्वा्चिष्क्रियत्वम्‌; तस्य तत एव 
विध्याद्यनुपपत्तिः । 

क्रियागुणसमवायादुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तत्परिखामाभावात्‌ । १० । स्यादेतत्‌- 
ग्रथन्तिरत्वेऽपि इहेद बुद्धिलक्षणात्‌ समवायादेकत्वापत्तातिव तद्व्यपदेशोपपत्ते , 





~~~ 


सवे पदार्थो को निरात्मक मानने पर विधि श्रादिरूप काञ्ममावहोजाताहै) जिस दशन 
मे निरात्मक (क्षणिक) है उस देन मे विधि श्रादि की विशेषता नही हौ सकती । यदि विधिभ्रादि 
की विशेषता है तो “सवं भाव निरात्मक है" इस सिद्धान्त के व्याघात का प्रसङ्ख भ्राता है ।। ७ ॥ 


क्षण मात्र ग्रचलम्बन रूप विज्ञान मे इस बात की सिद्धि नही होती । जब ज्ञान सर्वथा 
क्षणिके है (बौदढदशेन) तब तप, स्वाध्याय श्रौर ध्यान मे परायण यह ऋषि मेरा उपकार करेगा, 
इसके लिए दिया गया दान, व्रत-शोल-मावना श्रादि की वृद्धि करेगा, इसको यह विधि है" । इस 
भकार का अ्रनुसधान-प्रत्यभिज्ञान नही हो सकता, क्योकि पुवेत्तिर क्षराविषयक ज्ञान, सस्कार श्रादि 
के ग्राहक एक ज्ञान का भ्रभाव है, भरतः इस पक्ष मे दानविधि नही बन सकती ।। ८ ।। 


भ्रात्मा मे नित्यत्व, श्रज्ञत्व श्रौर निष्करियत्व मानने पर भी दानविधि नही वन सकती । 
जिनके सिद्धान्त मे सत्स्वरूप भ्राता श्रकारण होने से कूटस्थ नित्य है श्रौर ज्ञानादि गुरो से भिन्न 
होने से (भर्थान्तरभूत होने से) आत्मा भ्रज्ञ है ग्रौर सर्वगत होने से निष्क्रिय है, उनके भी विधिविशेष 


शरादिसे फलविशेष क प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योकि रेस श्रात्मा मे कोई विकार-परिवर्तन की 
सम्भावनानहीदहै।। & 1 


नित्य श्रात्मा के परिणमन का अभाव होनेसे क्रियागुण समवाय से भी उत्पत्ति नही होती । 
भ्रश्न--गण-गुणी मे भेद होने पर मी "यह्‌ इसमे दै, देसे बुद्धिलक्षण के कारण" समवाय सम्बन्ध से 
गुरगुणौ मे एकत्व कौ उत्पत्ति होती है । शर्थात्‌ एकता होने से "यह इसका है" ेसा व्यपदेश होने 
से विधिविशेष श्रादि क्रियाये बन जाती है। उत्तर-समवाय से क्रियागुख आदिकाद्रव्यके साथ 





१. नेयायिकस्य -स टि । 


४३२ | तत््वार्थवातिके [ ७।३९ 


विध्याद्युपपत्तिरिति तन्न, कि कारणम्‌ ? तत्परिणामाभावात्‌ । यथा देवदत्तस्य 
दण्डयोगादण्डिव्यपदेशेऽपि न दण्डस्वभावापत्तिः तथा श्रात्मनोऽपि क्रियागुणवद्न्यपदेशेऽपि 
तत्स्व भावसक्रमाभाव, ततश्चाधिकृतविध्याद्यभाव एव । 

क्षत्रस्य वाऽचेतनत्वात्‌ । ११। ध्यस्यापि दशंनम्‌-चतुविशतिविध रक्षेत्रम- 
चेतनम्‌, क्षेत्रज्ञश्च तन पुरुष इति, तस्यापि क्षेत्रस्याचेतनत्वाद्विध्याद्यभिसन्धानाभावो 
घटादिवत्‌ । ग्रथास्ति विध्याद्यभिसन्धिः, न तहि भ्रचेतनं क्षेत्रम्‌ । क्षेतरज्ेस्यरे च 
नित्यत्वात्‌ शुद्धत्वात्‌ नि .क्रियत्वादेव विध्याद्यनुपपत्ति" । 

स्याद्वादिनस्तदुपपत्तिरनेकान्ताश्रयणात्‌ । १२। स्याद्रादिनस्तु तेषा विध्या- 
दीनामुपपत्तिः। कुतः ? अ्रनेकान्ताश्रयणात्‌-स्यान्नित्य भ्रात्मा स्यादनित्य इत्येव- 
माद्यनेकान्ताश्रयणदेकान्तद्ष्टिदोषाभाव । 

इति तत्वा्थवाततिके" व्याख्यानालङ्कारे समप्तमोऽध्यायः* समाप्तः । ७ ॥ 


----~--~ 





सम्बन्ध मान जञेने पर भी जब तक स्वय वैसा परिणमन नही होगा, तब तक दान आदिक विधि 
नही बन सकती । जिस प्रकार देवदत्त के "दण्ड के सयोग" (सम्बन्ध) से "दण्डी" यह व्यपदेश होने 
पर भो दण्डस्वभाव की प्राप्ति नही होती, ्र्थात्‌ देवदत्त दण्ड रूप परिवर्तेन नही करता, ब्र्थात्‌ 
देवदत्त मे दण्डस्वभावता नही श्राती उसो प्रकार क्रियाभ्रौर गुणो को श्रात्मा से सवंथा भिन्न 
मानकर उनके समवाय से क्रियागुण वाला द्रव्य है; एसा व्यपदेश होने पर भी गुणस्वभावता के 
सक्रम का भ्रमाव है श्रत- भ्रधिकृत विधि श्रादि का श्रभावदहै।। १०॥ 


ग्रथवा, क्षेत्र के श्रचेतनता है । महान्‌ श्रहकार श्रादि चौबीस प्रकार का क्षेत्र प्रचेतन दै 
प्नौर क्षेत्रज्ञ पुरुष चेतन है' इस साख्यदशेन मे भी क्षेवभरुत प्रकृति जब श्रचेतन है तो उमे घटादि की 
तरह विधि भ्रादि का प्रतिसन्धान नही हो सकता । यदि साख्यदशंन मे विधि ग्रादि का प्रतिसन्धान 
होता है तोक्षेत्र श्रचेतन नही हो सकता, भ्र्थात्‌ क्षेत्र को भ्रचेतन नही कह सकते । क्षेत्रज्ञ को 
नित्यत्व, शुद्धत्व ्रौर निष्करियत्व मानने पर विधिविगेष, द्रव्यविशेष भ्रादि का भ्रनुसन्घान नही ही 
सकता ।। ११ ॥ 

ग्रनेकान्त का श्राश्रय होने से स्याद्वादीके तो सवं घटित हो सकता है । प्रनेकान्तवादी 
जैनद्शन मे द्रन्याथिक नय की श्रपेक्षा श्रात्मा नित्य श्रौ पर्यायार्थिक च्ष्टि से प्ननित्य है। इस 
प्रकार स्याद्वाद का श्राश्रय लेने से विधिविशेष, उव्यविशेष, फलविशेष श्रादि का अ्रनुसन्धान हो 
जाता है, क्योकि श्रनेकान्त दष्टि मे दोषो का श्नभावदहै।। १२॥ 


इस प्रकार तत्त्वार्थवात्तिक व्यास्यान श्रलंकार में सातवां श्रध्याय परं हृश्रा ॥ ७।। (~ 





१ साख्यस्य -स टि ¦! २ शरीरभू महदह का रादिभेदात्‌ चतुवि्तिविधप्रकृत्यात्मक जडतत्त्वभ्र -स टि । 
३. मा भवतु नाम कषेत्रस्य श्रात्मनो भवतु को दोपः! ४ कव्या ग्रु । ५ --ध्याय मु,मू। 


तत्वा्थ-रन 


५ 


| अष्टपीऽध्याय 


जज को पक क के 





| 


श्रास्लवपदाथं उक्तः । श्रवसरप्राप्त बन्धं व्याचक्ष्महे । स पृन्चेतनेतरप्रन्य- 
परिणामः नामादिचतुष्टयधमंभागपि द्रव्यभावबन्धविशेषाद्‌ दयीमवस्था विभति । तच 
जतुकाष्ठरज्जुनिगलादिलक्षणं द्रव्यबन्धे बहुप्रकारं हित्वा प्रकरणसामर्थ्या दधावबन्धं ब्रम. । 
स द्रे धा-कमं-नोकर्मबन्धभेदात्‌ । मातापित्रपुत्रस्नेहसंबन्ध. नौकर्मबन्ध. । य. पुन. अरय 
भितर कर्मबन्धः त पौनर्भविककर्मबन्धसन्ततिस द्धावादादिमन्तमनादिमन्त च प्रतिजानीमहे 
बीजाङ्कुरप्रादुर्मावसन्तानवत्‌ । आ्राहु-भ्रास्ता तावद्‌! व्याख्यानम्‌, इदमेव तावदग्रे 
वक्तव्यम्‌- [के | इमे बन्धहेतवो यै रयं बन्धः प्रवतंत इति ? इतरथा हि बन्धपदाथंप्रक्लुप्तये 
पुनस्तद्धेतवः प्रणेतव्याः स्युः । 


स्यादेतत-कारणाभावाद बन्धप्रसिद्धिसामथ्येमित्येतच्च वाततंम्‌,२ श्रनिर्मोक्ष- 





छठे ्रौर सातवे प्रध्याय मे श्राव तत्त्व का वणेन केर दिया, भ्रव भवसरप्राप्त बन्ध का 
चणन्‌ करेगे । बन्ध चेतन शौर श्रचेतन द्रव्यो का परिणाम-परिणमन वा पर्यायहै। यद्यपि बन्ध 
नाम, स्थापना, द्रव्य प्रौर्‌ भावकीश्रपेक्षाचार प्रकार का है तथापि द्रव्यश्रौरभावकी श्रपेक्षासे 
घदोश्नवस्थाश्नोकोही धारण करता दहै। भ्र्थात्‌ द्रभ्यबन्ध श्रौर भाववन्ध की श्रपेक्षा चन्धदो 
प्रकारका है। उसमें जतुबन्ध, काष्ठवन्ध, रज्जुबन्ध, बेडी का बन्धन श्रादि की श्रपेक्षा द्रन्यवन्घ 
बहत प्रकार का है, उस द्रव्यबत्ध का वनन करके प्रकरण के सामथ्ये से भाववन्ध का वरणोन करते 
है। अर्थात्‌ यहां भावबन्ध का प्रकरण है रतः भावत्रन्धका निरूपण करते है! वहु भाववन्व 
नोकर्मवन्व रौर कर्मबन्धकेमेदसे दो प्रकार कादटै। माता-पिता-पूत्र आदि का स्नेह सम्बन्ध 
नोकमेवन्व है । जो कर्मबन्ध है उसको पुनभेविक क्मवन्ध सन्तति का सद्भाव होने से सादि, सान्त 
भ्रोर पूणतया नाश न होने से श्रनादि अनन्त जानना चाहिये, क्योकि वीज श्रौर अ्रडकुर के समान 
इसके प्रादुर्भाव की सन्तान चलती रहती है । वन्ध का विशेष व्याख्यान तो भ्राये कहना है इसलिये 
इसके वेन को तो यहां छोड देते है श्रौर उन वन्ध हेतुश्नो का वर्णन करते हँ जिने वन्व हेता है । 


कारण के ग्रभाव में वन्ध का सामथ्यं कहना वा वन्ध की वार्ता करना निस्सार है। क्योकि 





१. विशेषाख्यान वन्धस्य 1 २ श्रसारम्‌ । 


४३४ || तत्त्वाथंवातिके [ १ 


प्रसद्खात्‌ । ग्रकस्माच्च तदभावात्‌ । यद्यकस्माद्बन्ध; मोक्षः शकस्मान्नाकस्मात्‌ ? न 
चाकस्माद्बन्धपोक्षौ; तदथंप्रक्रियाविरोधप्रसङ्कात्‌ । श्रतो बन्धमुवत्वा मा पुनर्वचः 
इति ्रादौ एव बन्धकारणनिदंशोऽनुष्ठेय । कार्यकारणयोश्च पुवपिरभावात्‌ पुवं 
कारणं वाच्यं पश्चात्‌ कार्यम्‌, उच्यते२-न वक्तव्याः पुनरिह, यस्मात्‌ षप्ठसप्तमयो* 
विविधफलानुग्रहतन्त्रास्लवप्रकरणवेशात्‌ सप्रपश्चाः भ्रात्मनः कर्मबन्धहेतवो व्याख्याता. । 
के पृनस्ते ? 
सिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 

क्व पुनरेते उक्ता ? 

भिथ्यादशेनं क्रियास्वन्तभृतम्‌ । १। पच्चविशति. क्रिया उक्ता. तास्वन्तभरूत 
मिथ्यादशेनं द्रष्टब्यम्‌ । 


विरतिप्रतिपक्षमूताऽप्यविरतिः । २। विरतिर्ग्याख्याता, तत्प्रतिपक्षभूता 
रविरतिरपि तत्रैव वर्णिता “इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः” [त.सु. ६।५| इत्यत्र । 





यदि बन्ध विना हेतुश्रो के मानाजाताहैतो श्रनिमेक्षि का प्रसद्ध भ्राता है, मर्थात्‌ मोक्ष कभीनहीहो 
सङेगा, क्धराकि ्रकस्मत्‌ मोक्षकाश्रभावदहै। यदि अ्रकस्मात्‌ बन्ध, मोक्षहोतारहै तो कंसे होता 
है वा किससे होता है? श्रकस्मात्‌ बन्ध ग्रौर मोक्ष? यहु प्रश्न उठता है, भ्रतः बन्व श्रौर 
मोक्षकी प्रक्रियाके विरोव का प्रसद्ख होने से बन्ध श्रौर मोक्ष श्रकस्मात्‌ नहीदहै। बन्धको कहकर 
पुन बन्ध के कारणो को कहना उपयुक्त नही है, इसलिये बन्ध के कारणो कानिर्देश भ्रादिमे 
करना चाहिये 1 कायंञ्रौरकारण मे पूर्वापरभाव होने से पूवंमे कारण श्रौर परचात्‌ कायका 
वर्णन करना चाहिये । प्रश्न- यहां पर बन्ध के कारणो का वर्णन नही करना चाहिये, क्योकि 
छठे श्रौर सातवे श्रध्याय मे विविध फल के श्रनुग्रहतत्रभरुत रास्व के प्रकरणवश विस्तारपुवंक 
श्रात्मा के कमेबन्धके कारणो का वणन कर चुकरेहै।1 उत्तर--जिनका छठे श्रौर सातवे श्रघ्याय 
मे विस्तारपूर्वक वंन किया जा चकारह, वे बन्धके हेतु सक्षेप मे कौन-कौनसे है, एेसा पूछने पर 


श्राचायं सूत्र कहते है-- 


भिथ्यादशंन, श्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योग, ये बन्धके कारणदहै।। १॥ 
प्रश्न--इनका पूर्वं मे वर्णन कहाँ किथा है ? उत्तर- छठे प्रध्याय मे श्रावक प्रकरण मे 
कथित पच्चीस क्रियाश्नो मे उल्लिखित मिथ्यात्वे क्रिया मे मिथ्यादशेन श्रन्तमूत है १॥ 


विरति को प्रतिपक्षभूतं श्रविरतिदहै। विरति का वर्णेन पूर्वं मेकियाहै। उस विरति 


१. कृतः । २ कारणमू। लुडि उत्तमपुरुषंकवचनमिदभूः । ३ श्राचा्यवचरनमिदमू्‌ । ४. श्रध्याययो । 


८१ | श्रष्टमोऽध्यायः [ ४३१ 


श्राज्ञाव्यापादनानाकाङक्षक्रिययोरन्तभविः प्रमादस्य । ३। भ्राज्ञाव्यापादन- 
क्रियाऽनाकाइश्ष क्रियेत्यनयोः प्रमादस्यान्तभविो वेदितव्यः । स च प्रमादः कुशलेष्वनादरः 
मनसोऽप्रशिधानम्‌ । 


कषायाः क्रोधादयः प्रोक्ताः । ४ । क्रोधादयोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान- 
संज्ज्वलनविकल्पा. कषाया. प्रोक्ताः । वव ? ““इन्दरियकषायान्नतक्रियाः” [त.सु. ६।५| 
इत्यत्रेव । 


योगः कायादिविकल्पः प्रक्लप्तः । ५। योगश्च कायादिविकेल्प प्रवलू-तः। 
क्व ? “कायवाङ्मनस्कर्मयोगः” [त.सु. ६।१] इत्यत्र । 


मिथ्यादशंनं ह धा-नैसगिकपरोपदेशनिमित्तमेदात्‌ । ६ । मिथ्यादशेन दधा 
व्यवतिष्ठते । कृतः ? नेसगिकपरोपदेशनिमित्तभेदात्‌ । 


तत्रोपदेशनिरयेक्षं नेसगिकम्‌ । ७ । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्याकर्मोदयवशात्‌ । 
यद्वाविभवति तत्वार्थाश्चद्धानलक्षण तन्तंसमिकमिति व्यवसीयते । 


परोपदेशनिमित्तं चतुविधं क्ियाऽक्रियावादयान्नानिकवनयिकमतविकल्पात्‌ । ८ । 


को प्रततिपक्षप्रुन श्रविरति का व्याख्यान इसी तत्त्वां सूत्र के छठे भ्रध्याय के पाचवे सूत्र मे 
क्याहै।।२॥, 


भ्राज्ञाग्यापादन क्रिया श्रौर श्रनाकाक्षाक्रियामे प्रमाद का भ्रन्तभविहोजाताहै। प्रमाद 


क व क्रिधाप्रामे भरनादर करना। मनका कुशल क्रियाभ्रो मेस्थिरनहीरहनाही 
प्रमाद दहै।।३॥ 


कोघादि कषायो का वर्णन पूरवं मे किया है । अनन्तानुबन्धौ, श्रप्रत्याख्यान्‌, प्रत्याख्यान ग्रौर 
सज्वलनकेमेदसे चार प्रकार कौ कषायो का उल्लेख इसी तत्त्वाथं सूत्र के छठे प्रध्याय के 
इन्दरियकषायात्रतक्रियाः' इस पोचवे सूत्र मे किया है, वही यहां पर जानना चाहिए ।। ४ ॥ 


योग कायादि का विकल्प है, जिनका वर्णन !कायवाङ्मनस्कमयोग.' तत्त्वाथं सूत्र के छठे 
्रष्यायके इससूत्रमेकरदिया है) ५॥ 


भिथ्यादशेन, नैसगिक शओरौर परोपदेशनिमित्त के भेदसेदो प्रकारकादहै। ६1 


परोपदेश निखपेक्ष, नैसगिक भिथ्यात्व कहलाता है} परोपदेश के विना मिथ्यात्वं कमं के 
उदय से जो तत्त्वाथे-भश्द्धान उत्पन्न होता है, वह नँसगिक मिथ्यादर्शन है 11 ७ ॥ 
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प्रसङ्गात्‌ । श्रकस्माच्च तदभावात्‌ । यद्यकस्माद्बन्धः; मोक्षः शकस्मान्नाकस्मात्‌ ? न 
चाकस्माद्‌बन्धगोक्षौ; तदथपरक्रियाविरोधप्रसङ्खात्‌ । श्रतो बन्धमूक्त्वा मा पुनर्वचः 
इति भ्रादौ एव बन्धकारणनिदेशोऽनुष्ठेय । कार्यकारणयोश्च पुवपिर भावात्‌ रवं 
कारण वाच्यं पश्चात्‌ कार्यम्‌, उच्यतेर-न वक्तव्याः पुनरिह, यस्मात्‌ षष्ठसप्तमयोः 
विविधफलानुग्रहतन्तास्रवप्रकरणवेशात्‌ सप्रपन्चाः श्रात्मनः क्मबन्धहेतवो व्याख्याताः । 
के पुनस्ते ! 
मिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १॥ 
क्व पुनरेते उक्ताः ? 


मिथ्यादशेनं क्रियास्वन्तभूतम्‌ । १। प्चविशतिः क्रिया उक्ता. तास्वन्तभरं तं 
मिथ्यादशेनं द्रष्टव्यम्‌ । 

विरतिप्रतिपक्षभूताऽप्यविरतिः । २। विरतिर्व्यख्याता, तत्प्रतिपक्षभूता 
स्रविरतिरपि तत्रैव वणिता “इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः” [त.सु. ६।५] इत्यत्र । 


यदि बन्ध बिना हेतुश्रो के माना जाताहै तो भ्रनिर्मोक्षि का प्रसद्ध भ्राता है, म्र्थात्‌ मोक्ष कभीनहीहो 
सकेगा, क्पाकि अकस्मात्‌ मोक्षकाप्रभावदै) यदि ्रकस्मत्‌ बन्ध, मोक्षहोताहै तो कंसे होता 
है वा किससे होताहै? अकस्मात्‌ बन्ध श्रौर मोक्ष? यह्‌ प्रष्न उठता है, श्रत. बन्ध श्रौर 
मोक्ष की प्रक्रियाके विरोव का प्रसद्ख होने से बन्ध श्रौर मोक्ष श्रकस्मात्‌ नहीदहै। बन्धको कहकर 
पुनः बन्ध के कारणो को कहना उपयुक्त नही रहै, इसलिये बन्ध के कारणो कानिर्देश ्रादिमे 
करना चाहिये । कार्यं ्रौर कारण मे पूर्वापरभाव होने से पूवं मे कारण श्रौर पश्चात्‌ कायेका 
वर्णान करना चाहिये । प्रश्न- यहां पर बन्ध के कारणो का वर्णन नही करना चाहिये, क्योकि 
छठे रौर सातवे घ्रध्याय मे विविध फल के ्रतुग्रहतत्रभूत श्रास्रव के प्रकरणवश विस्तारपूवेक 
भ्रात्मा के कमेमन्धके कारणो का वणन कर चुके टै) उत्तर--जिनका छठे रौर सातवे भघ्याय 
मे विस्तारपूर्वक वंन किया जाचुकाहै, वे बन्धके हेतु सक्षेप मे कौन-कौनसे है, एेसा पृद्ने पर 
भ्राचायं सूत्र कहते है-- 


मिथ्यादशंन, श्रविरति, प्रमाद, कषाय भ्रौर योग, ये बन्ध के कारण दटै।। १॥ 
प्रश्न--इनका पूर्वं मे वंन कहो किशरा है ? उत्तर-छठे भ्रघ्याय मे ्रसिवके प्रकरण मे 
कथित पच्चीस क्रियाभ्रो मे उल्लिखित मिथ्यात्वं क्रिया मे मिथ्यादश्ेन श्रन्तभूतदै। १॥। 


विरत्ति कौ प्रतिपक्षभूत श्रविरति है। विरति का वर्णेन पूवं मेकरियाहै। उस विरति 


१ कुत । २ कारणम्‌ । लुहि उत्तमपुरुषंकवचनमिदम्‌ । ३ प्राचायेव्रनमिदभु। >. श्रध्याययो । 
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प्राज्ञाव्यापादनानाकाङकशषक्रिययोरन्त्भोविः प्रमादस्य । ३ आज्ञाव्यापादन- 
क्रियाऽनाकाडङक् क्रियेत्यनयोः प्रमादस्यान्तभविो वेदितव्यः । स च प्रमाद कुशनेष्वनादरः 
मनसोऽप्रशिघानम्‌ । 


कषायाः कोधादयः प्रोक्ताः \ ४ । क्रोधादयोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्यारुयानप्रत्याख्यान- 
संज्ज्वलनविकल्पा. कषाया प्रोक्ता । वव ? “इद्धियकषायाव्रतक्रियाः” [त.सु. ६।५| 
इत्यत्रैव । 


योगः काथादिविकल्पः प्रक्लृप्तः । ५। योगश्च कायादिविकंल्प. प्रवलु.तः। 
क्व ? “कायवाङ्मनस्कमयोगः" [ त.सु. ६।१] इत्यत्र । 


मिथ्यादशनं इ धा-नसगिकपरोपदेशनिमित्तमेदात्‌ । ६! मिथ्यादशेनं दधा 
व्यवतिष्ठते । कृतः ? नसगिकपरोपदेशनिमित्तभेदात्‌ । 


तच्नोपदेशनिरपेक्षं नेसगिकम्‌ । ७ । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्याकर्मोदयवशात्‌ । 
यदाविभवति तत्वार्थाश्वद्धानलक्षण तन्तसमिकमिति व्यवसीयते । 


परोपदेशनिमित्तं चतुविधं क्रियाऽक्रियावाद्याज्ञानिकवेनयिकमतविकल्पात्‌ । ८ । 





9 प्रतिपक्षभ्रून ब्रविरति का व्याख्यान इसी तत्त्वां सूत्र के छठे भ्रध्याय के पाँचवे सूत्र मे 
यादहै।।२॥ 


प्राज्ञाग्यापादन क्रिया श्रीर्‌ अ्नाकाक्षाक्रियामे प्रमाद का अन्तर्भावहो जाताहै। प्रमाद 


का अयं है-कुशल क्रिथाप्रा मे अनादर करना मनका कुशल ज्रियाश्नो मे स्थिर नही रहनाही 
प्रमाद है।।३॥ 


कोधादि कषायो करा वशेन पूवे मे किया है । भ्ननन्ताुवन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान श्रौर 
सेज्वलन के भेदसे चार प्रकार को कषायो का उल्लेख इसी तत्त्वार्थं सूत्र के छठे प्रध्याय के 
“इन्धियकषायात्रतक्रियाः' इस पांचवे सूत्र मे किया है, वही यहां पर जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 


योग कायादि का विकल्प है, जिनका वरण॑न "कायवाद्मनस्कमयोग.' तत्त्वार्थं सूत्र के चठे 
भ्रष्यायके इससूत्रमेकरदियादहै।॥५॥ 


मिथ्यादशैन, नंसगिक श्रौर परोपदेशनिमित्तके मेदसेदो प्रकारका है !। ६॥ 


परोपदेश निरपेक्ष, नैसगिक मिथ्यात्व कहूलाता है । परोपदेश के विना मिथ्यात्व कर्म के 
उदय से जो तत्त्वार्थ-भश्रद्धान उतपन्न होता है, वह्‌ नैसगिक मिथ्यादशंन है ।। ७ ॥ 


४३६ | तत्त्वार्थ॑वातिके [ ८१ 


परोपदेशनिमित्तं मिथ्यादशंन चतुविधमवगन्तव्यम्‌ । कुतः ? क्रियाऽक्रियावादाज्ञानिक- 
वेनयिकमतविकल्पात्‌ । 


चतुरशीतिः क्रि (तिरक्रि) यावादाः इति कौक्कलकाण्डेविद्धिप्रमृतिमतनिकल्पात्‌ 
इति ! ९ । कौक्कलकाण्डेविद्धिकौशिकहरिश्मश्रूमा१नृकपिलरोमशहारिताष्वमुण्डाश्व- 
लायनादिमतविकल्पात्‌ क्रिया (अक्रिया) वादाश्चतुरशीतिविधा द्रष्टव्याः ] 


प्रशीतिशतमकरि (तं क्रिया ) वादानां मरीचिकरुमारोलूककपिलादिदशंनभेदात्‌ । १०। 
मरीचिकृमारोलूककपिलगाग्यव्याघ्रभूतिवालिमाठरमौद्गल्यायनप्रमृत्तिदशेनभेदात्‌ श्क्रिया 
(क्रिया) वादा अ्रशीतिशतसंख्याः प्रत्येतव्याः । 


प्राज्ञानिकवादाः सप्तषष्टिसंख्याः साकल्यवाष्कलप्रभृतिदष्टिभेदात्‌ । ११ । 
साकल्यवाष्कलर२ कुथुमिसात्यमूग्रिचारायणभ्काठमाध्यन्दिनीमौदपैप्पलादबादरायणस्वि- 
ष्ठिक्ृदेतिकायनवसुजैमिनिप्रभृतिदृष्टिभेदात्‌ सप्तषष्टिसंख्या भ्राज्ञानिकवादा ज्ञेयाः । 


वेनयिकानां द्वात्रिशद्रशिष्टपाराशरादिमा्भेदात्‌ । १२। वरिष्टपाराशरजतु- 





परोपदेश से होने वाला मिथ्यादशंन क्रियावादीमत, अ्रक्रियावादीमत, श्राज्ञानिकमत श्रौर 
चनयिकमत केभेदसे चारप्रकारकादहै।।८॥ 


कोक्कल काण्डेविद्धि श्रादि कै विकल्प से क्रियावादियोंके चौरासी भेदहै। कौक्कल, 
काण्डेविद्धि, कौशिक, हरि, श्मश्रुमान्‌, कपिल, रोमश, हारित, भ्रदवमुण्ड, श्रारवलायन रादि के विकल्प 
से क्रियावादी मिथ्यारष्टियो के चौरासी भेद है, एेसा जानना चाहिये 11 ९ 1 

मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल श्रादि दर्शनो के भेद से श्रक्रियावादियो के एक सौ श्रस्सी भेद 
है1 मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल, गग्गयै, व्याघ्रभति, वाद्लि, माठर, मौद्गल्यायन श्रादि दशनो के 
भेद भे श्रक्रियावादियोके १८० भेद है ।। १० ॥ 

साकल्य, वाष्कल, प्रभृति दष्टिभेद से श्रज्ञानवाद मिथ्यात्व के ६७ भेद है। साकल्य, 
वाष्कल, कुयुमि, सात्यमुग्रि, चारायण, काठ, माध्यन्दिनी, मौद, पैप्पलाद, बादरायण, स्विष्टकृत्‌ 
एेतिकायन, वसु, जंमिनि श्रादि मतो कै भेद से ग्रज्ञानवाद मिथ्यात्वे के सडसठ भेदैः एेसा 
जानना चाहिये! ११।। 


वशिष्ट, पाराशरादिमार्गं के भेद से वंनयिक कै वत्तीस भेद है । वशिष्ट, पाराशर, जतु, कण, 


१. -पाडव्यकरोमसहारिता -मू । -मानुकपिकरोम -मु,ता 1 २. वद्धनिकमा“~मु, द.) ३ वुन्धुविमा- 
मु,द । कुन्युमिसा मूता । ४. -कठमा श्र. कुटमा ~मु.+ द । 


(१1 
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क रोवल्मोफिरोमह्षिणिसव्यदत्तव्यासैलापुत्रौपमन्यवेन्दरदत्तापस्थूलादिमागेभेदात्‌ वेनयिका 
दवात्रिशद्गणना भवन्ति ! त एते मिथ्योपदेगभेदा- त्रीणि शतानि त्रिषष्टच्‌ त्राणि । 


ग्रत्र चोद्ते-बादरायणवसुजेमिनिप्रभृतीना भ्रुतिविहितक्रियानुष्ठायिना कथमाज्ञा- 
निकत्वभिति ? उच्यते-प्राणिवधधर्मसाधनाभिप्रायात्‌ । न हि प्राणिवध. पापहेतुधंमं- 
साधनत्वमापत्तुमहंति । 


भ्रागसप्रामाण्यात्‌ प्राणिवधो धर्महेतुरिति चेत्‌; न; तस्यागमत्वाऽसिद्धेः । १३ । 
स्यादेतत्‌ श्रपौरषेयो वेदागमोऽस्ति, तस्य कतु दोषानुषद्धाशङ्धाभावात्‌ प्रामाण्यम्‌, 
ग्रतस्तत्र प्रणीतः प्राणिवधो धर्महेतुरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्यागमत्वासिद्धेः । 
सरव॑प्रारिदहितानुशासने हि प्रवृत्त आगमः, न हिसाविधायि वच आगमो भवितुमर्हति 
दस्युजनवचनवत्‌ । किन्च, 


श्रनवस्थानात्‌ । १४ । यथा श्राय. पुष्य , आयः पुनवसू" इति विसवादिवचोऽन- 


वस्थानात्‌ भ्रप्रमाण तथा वेद एव क्वचित्‌ प्रदेशे धमंहेतु पशुवध उक्तः “पशुवधेन सर्वान्‌ 


वाल्मोकि, रोमहषिण, सत्यदत्त, व्यास, ठेलापुत्र, उपमन्यव, इन्द्रदत्त, अ्रपस्थुलादि मागे के भेद से 
वेनयिके मिथ्यात्वे के बत्तीस भेद है! इस प्रकार सवे मिलाकर कूल ३६३ मिथ्या 
मतवाद ह । 


प्रश्न--बादरायण, वसु, जेमिनि श्रादि तो भ्रुतिविहित क्रियाग्नो का ्रनुष्ठान करतेहैषये 
भ्राज्ञानिक कंसे हो सकते है ? उत्तर-इन्होने प्राणिवध को धर्मका साधन माना है जवकि 
प्राणिविवतोपपका ही साघन हो सकता है, घमं का नही ।। १२॥ 


भ्रागम प्रमाणसे प्राणिवघको धमं हेतु सिद्ध करना उचित नहीदहै। क्योकि प्राशिवघ 
का कथन करने वाले ग्रन्थ के श्रागमत्व की भ्रसिद्धि है । प्रश्न-्रपौरुषेय (किसी भी पुरुषके द्वारा 
नही कहा हु्ा) होने से वेद ्रागम है क्योकि भ्रपौरषेय श्रागम मे कर्ता के दोषो के अनुषद्ध कौ शका 
का भ्रमाव होने से वह प्रामाण्य है श्रत. उस अरपौरुषेय अगम मे प्रणोत्त प्राणिवध घम का कारण 
है! उत्तर-भ्रपौरुषेय होने से कर्ताके दोषौ को सम्भावना से रहित वेद मे विहित प्राणिवव पाप 
का कारण नही है, एेसा कहना उचित नही है क्योकि वेदवाक्य पे भ्रागमत्व कौ श्रसिदधिहै। सवं 
प्राणियो के हित के अनुशासन मे परवृत्ति कराता है वही श्रागम हो सकता है, हिसाविधायी वचनो 
का केयन करने वाले प्रागम नही हो सकते जंसे दस्यु (ठग) जनो के वचन ।। १३ । किञ्च, 


भनवस्थान होने से भो ये प्रागम नही है। ब्र्थात्‌ कही हिसा भ्रौर कही भ्रहिसा का परस्पर 
विरोधी कथन इनमे मिलता है! लजैसे नवसु पहला है श्रौर पुष्य पहला है ये वचन परस्पर 
विरोधी होने से भ्रनवस्थित एव श्रप्रमाख है, उसी भकार वेद मेमी कही पर पश्ुवव कोघ्मका 
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कामानवाप्नोति" “यज्ञो हि सत्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ।” इति च, ववचित्‌ 
पुनरजै. त्रिवषेपरमोषितेर्बीजिः “श्रजं पिष्टः कृत्वा यष्टव्यम्‌” इति हिसा परिहूता । 
म्रतोऽनवस्थानाच्च वेदागमस्याप्रामाण्यम्‌ । किच्च, 


परसागसे प्रतिषिद्धत्वात्‌ । १५। श्रहंता मगवता प्रोक्त परमागमे प्रतिषिद्ध 
प्राणिवध., सर्वत्र हिसाविरति श्रेयसीति । भ्रतः परमागमे प्रतिषिद्धत्वात्‌ न धर्महेतुः 
प्राणिवधः । 


तदसिद्धिरिति चेत्‌; न; भ्रतिशयनज्ञानाकरत्वात्‌ । १६। स्यान्मतम्‌-भ्राहेतस्य 
प्रवचनस्य तत्वमसिद्धं तस्य पुरुषकृतित्वे सति भ्रयुक्त रिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
भ्रतिशयज्ञानाकरत्वात्‌ । यदिद जीवादिपदाथेस्वरूपनिरूपरं नयप्रमाणाद्यधिगमोपाय- 
प्रापितयुक्ति बन्धमोक्षादिप्रतिपादनसमथंमित्येवमादीनामतिशयज्ञानानामाकर ब्राहंत 
भ्रागम, रत्नानामिवोदधि , भ्रतोऽस्य परमागमत्वम्‌ । 


श्न्यत्राप्यतिशयज्ञानदशनादिति चेत्‌; न; श्रत एवं तेषां संभवात्‌ । १७। 





हेतु कहा है । जँसे-एक स्थान पर लिखा है कि--"पशुवध से सवं इष्ट पदां मिलते है, यज्ञ विभूति 
के लिये है, रत. यज्ञमे होने वाला वघ ग्रवध है)" दूसरी जगह लिखा है कि--श्रज-जिनमे श्रदकुर 
उत्पन्न करने कौ शक्तिन हो, एेसे तीन वषे पुराने बीजो से पिष्टमय बलि पशु बनाकर यज्ञ करना 
चाहिए ।' इस प्रकार हिसा का खण्डन कियारहै। इस प्रकार ये वचन परस्पर विरोधी है, श्रत. 
स्मव्यवस्थित तथा परस्पर विरोधी होने से वेदवाक्य प्रमाण नही हो सकते ।। १४।। श्रथवा, 


ग्र्हन्त भगवान के हारा प्रभाषित परमागम मे स्वँत्र प्रारिवध का निषेध कियारहै, ग्रहिसा 
कोही धमं माना है, वही श्रेयसी है, भ्रत परमागम मे निषिद्ध होने से प्राणिवधघ धर्मैहेतु नहीहौ 
सकता ।। १५॥ 


भ्रत्तिशय ज्ञान के ्राकर होने से सर्वज्ञ के वचन श्रसिद्धभीनहीरहै। प्रश्न-पुरुषकेद्रारा 
रचित वा कथित होने से भ्रहन्त के प्रवचन मे तत्त्व सिद्ध नही है श्रत उसको श्रागम कहना युक्त नही 
है । उत्तर ्रहन्त के परमागम को पुरुष द्वारा रचित होने से भ्रपभरमाण कहना युक्तिसगत नदी है 
क्योकि वह श्रतिशय ज्ञानो का ्राकरहै। इस प्रागममे नय, प्रमाणा श्रादि श्रधिगम के उपायोसे 
वन्ध-मोक्ष श्रादि का समर्थन तथा जीव-श्रजीवादि तत्त्वो के स्वरूपका निरूपण दहै, प्रतः रत्नाकर 
की तरह श्राह श्रागम ही समस्त श्रतिशय ज्ञानो का भ्राकर होने से परमागम ह ।। १६॥। 


नन्यत्र भी ज्ञानादि के अतिशय देखे जाते है, एसी भ्राशका उचित नही है, क्योकि वे सव 





१. मत । 
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स्थान्मतम्‌-पनन्यत्रापि श्रतिशयज्ञानानि दृश्यन्ते, कल्पव्याकरणच्न्दोज्योतिषादीनि 
ततोऽनैकान्तिकत्वात्‌ नाय हेतुरिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? श्रत एवैतेषां सभवात्‌ । 
आहतमेव प्रवचनं तेषा प्रभवः । उक्तच 


सुनिश्चितं नः परतन्त्र्युक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सुक्तसंपदः । 
तवेव ताः पुवेमहारेवोत्थिता जगत्प्रमारं जिनवार्यविध्रुषः ।।२ इति । 


श्रद्धासात्रमिति चेत्‌; न; सूयसासुपलब्धेः रत्नाकरवत्‌ । १८ । स्यदेतत्‌- 
आहतमेव प्रवचनं सर्वेषामतिशयज्ञानाना प्रभव इति श्रद्धामात्रमेतत्‌ न युक्तिक्षममितिः; 
तन्न, कि कारणम्‌ ? भूयसामुपलन्धे रत्नाकरवत्‌ । यथा ्रामनगरपत्तनादिषु 
दृश्यमानानामपि रत्नानां तत्प्रभवत्वमध्यवस्यति लोक. भूयसामुपलन्धे रत्नाकर एवे तेषां 
प्रभव इत्यध्यवसीयते, तथा सर्वातिशयज्ञाननिधानत्वात्‌ जैनमेव प्रवचनम्‌ भ्राकर 
इत्यवगम्यते । 


तदु-दूवत्वात्तेषामपि प्रामाण्यमिति चेत्‌; न; निःसारत्वात्‌ काचादिवत्‌ । १९ । 


ग्रतिशय ब्रात प्रवचन मे ही सम्मव है। प्रश्न-कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष प्रादि प्रतिशय 
ज्ञान भ्रन्यत्र भो देखे जाते है, श्रत. भ्रतिशय ज्ञानो का श्राकर हतु श्रनेकान्तिकं (पक्ष-विपक्ष दोनो मे 
जाने से) होने से वास्तविक हेतु नही है ! उत्तर-अ्रतिशय ज्ञानो के ्राकर हेतु अन्यत्र मानना 
उपयुक्त नही है, क्योकि अ्रन्यत्र देखे जाने वाले भ्रतिशय जानो का मूल उद्‌भवस्थान भ्राहत प्रवचन 
होहै जपे कि रत्नो का मूल उद्भवस्थान समूद्रहै। कहा भो है- "यह सम्यक्‌ सुनिरिचतरै कि 
्रन्य मतोमे जो युक्तिवाद रौर ्रच्छी बाते चमक्तीदहै वेतुम्हारीहौ दहै त सव चतुदश पूवं रूपी 
महासागर से निकली हुई जिनवाक्थरूपी जल की विन्दुं है' ।। १७ ॥ 


प्रशन-्राहेत प्रवचन ही सवं भ्रतिशय ज्ञानो का उत्पत्ति स्थान है, एसा कहना तुम्हारा 
श्रद्धान सात्र है, युक्तिसगत नही है! उत्तर--यह्‌ बातत केवल श्रद्धागम्य नही है भ्रपितु युक्तिसिद्ध 
है, क्योकि जेते गोव, नगरो श्रादि अनेक स्थानो मे रत्न प्राप्त होते देखे जाते है परन्तु उनका उत्पत्ति- 
स्यान रत्नाकर समुद्रहो है, ्रधिकतर रत्न वही होते है। वसे हौ सर्वातिशय जान के मूल निधानत्व 
हने से आहत प्रवचन (जैन प्रवचन) ही सवं श्रतिशय जानो का मूल श्राकर है, एेसा जानना 
चाहिए 11 १८ ॥ 


प्रश्न--यदि वेद, व्याकरण श्रादि का उद्गम स्थल आ्राहेत प्रवचन है तो भ्रात प्रवचन कै 
समान इनके भो प्रमाणता होने से वेदविहित हिसादि भ्रनुष्ठान को भी दान प्रादि के समान निर्दोष 


"० 


१ सिद्धान्त! २ द्वानि १।३०। 
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ग्रथ मतमेतत्‌-यदि वेदव्याकरणादीनाम्‌ ब्रहंतम्रवचनो दूवत्वमभ्युपगम्यते, तेषा प्रामाण्यात्‌ 
तद्विहितहिसाद्यनुष्ठान दानादिवन्न र्दोषकरमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? निसार- 
त्वात्‌ । यथा काचमणिभारशम्बूकादीना रत्नाकरसमुद्धवत्वेऽपि निःसारत्व तथा वेदादीना 
जिनशासनसमूद्रसमुद्ध वत्वेऽपि न प्रामाण्यमित्यवसेयम्‌ । किच्च, 


स्वेषामविशेषप्रसद्धात्‌ । २०। यदि हिसा ध्म॑साधन मत्स्यबन्ध (वधक) 
शाकुनिक शौकरिकादीना सवेंषामविशिष्टा ध्मविप्तिः स्यात्‌ । ततश्चाऽहिसालक्षणो 
धमे इत्येवमादिवचनमयुक्त स्यात्‌ । 


यज्ञात्कमेरोऽन्यन्न वधः पापायेति चेत्‌; न; उभयत्र तुल्यत्वात्‌ । २१। 
स्यादेतत्‌-यज्ञे पशुवधः प्रत्यवायहेतुनं भवति म्नन्यत्र पापहेतुरिति न ब्रहिसालक्षणधमंविरोधः 
इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयत्र तुल्यत्वात्‌ । उभयत्र हि भ्रसौ दुःखहेतुत्वेन तुल्यः, 
ग्रतः फलेनापि समेन भवितव्यम्‌ । भ्रन्तवेंदिगतः पशुवधः प्रत्यवायहेतु. प्राणवियोग- 
हेतुत्वात्‌ बहिवेंदिपशुवधवत्‌, विपर्ययो वा । 


न~ 


मानना चाहिये । उत्तर-वेदविहित हिसादि श्रनुष्ठान भ्रहन्त के मुख से नित होने से निर्दोष है, 
एसी ्राशका ठीक नही है क्योकि ये निस्सारहै। जसे काचमणि (नकली रत्न), क्षार, सीप, शख 
प्रादि की उत्पत्ति भी रत्नाकरसे होती है परन्तु ये निस्सार होने से प्रसली रतन के समान मूल्यवान 
नही होते, वा त्याज्य होते है,. उसी प्रकार जिनशासन समुद्र से समुत्पन्न मी वेद श्रादि निःसार हने 
से प्रमाण नही दहै १९। किञ्च, 


हिसा को धमे मानने पर स्वं के भ्रविशेषता का प्रसग भ्राता है यदि हिसाको घमं कासाधन 
माना जाय तो मद्धली पकडने वाले (मचलीमार), चिडीमार, शौकरिक श्रादि सवं हिसको को समान 
रूप से घमं की प्राप्ति हो जायेगी श्रौर तब शश्रहिसा परमो धमं ' धमं का लक्षण म्रहिसा है' यह 


कहना श्रयुक्तं होगा ।। २० ।। 


उभयत्र हिसा समान होने से यज्ञकमं से अन्यत्र कार्यं मे किया हुश्ना वघ पापकेलियेहै, यह 
कहना भी ठीक नही है । प्रश्न-यज्ञ मे किया हुश्रा पशुवध पाप का हेतु नहीहै। यज्ञ के सिवाय 
भ्नन्यत्र किया हु्रा पशुवध पापकाकारण है, श्रत श्रहिसा लक्षण घमं का विरोध नही है। भ्र्थात्‌ 
घर्मं तो श्रहिसा ही है! उत्तर--यज्ञ-हिसा के सिवाय दूसरी हिसा पाप काकारण है, यह्‌ कहना 
उचित नही है, क्योकि दोनो हिसाग्रो मे समान रूप से प्राणिवध होता हैश्रौर दुख कीहैतुता भी 
समान है श्रत फल भी दोनो हिसाश्नो का एक जंसा (समान) होना चाहिये । यज्ञकी वेदीमे 
किया गया पशुवव पापका कारण है क्योकि वह्‌ प्रण-वियोग कात है। जसे भ्रन्यत्न किया गया 





१. दोपकास्णमिति ~ग । २. सीकरिकिा ~ग ता, द. । 
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तादर्थ्यात्‌ सर्गस्येति चेत्‌; न; साध्यत्वात्‌ । २२1 स्यादेतत्‌-“यज्ञार्थं पशवः 
सुष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।५१ रइति । ग्रत सगंस्य› यज्ञारथत्वात्‌ न तस्य विनियोवतुः 
पापमिति, तच्च; कि कारणम्‌ ? साध्यत्वात्‌ । साध्यमेतत्‌-स्वयभुवा यज्ञार्थं पणव. 
सृष्टा इति । किच्च) 


ग्रन्यथोपयोगे दोषप्रसङद्खात्‌ । २३ । यद्धि यदर्थं तस्यात्यथोपयोगे दोषो दष्टः 
यथा श्लेष्मप्रशमनार्थम्‌ श्रौषधमन्यथा प्रयुज्यमान दोषकर तथा यज्ञाथं` पशुसगें इति 
कृत्वा क्रयविक्रयादिषु क्रियमाणेषु कतु रनिष्टफलावाप्ति. प्रसज्येत । 


मन्नरप्राधान्याददोष इति चेत्‌; न; प्रत्यक्षविरोधात्‌* । २४। स्यान्मतम्‌-यथा 
विष ॒सन्तरप्राधान्यादुषयुज्यमानं न मरणकारणम्‌, तथा पशुवधोऽपि मन्तसस्कारपू्वंकः 
क्रियमाणो न पापहेतुरिति, तन्न, किं कारणम्‌ ? प्रत्यक्षविरोधात्‌ । यथा मन्त्रे 
सस्क्रियमाण विष गौरवहीन प्रत्यक्षत उपलभ्यते, यथा वा विना रज्जुनिगलादिबन्धेभ्यो 


पशुवघ । भ्रथवा विपरीतता से यज्ञ मे कयि गये पशुवध की तरह बाहरमे कयि गये पशुवघकोभी 
पुण्य का हेतु मानना चाहिये ।। २१॥ 


साध्यत्व होने से ब्रह्मा ने यज्ञ के लिये पशु वनाये है 'स्वयम्भर ने पशुग्रो की सृष्टि (रचना) 
यज्ञ मे होमनेके लियेकीरहै, यहु वेदवाक्यहै। श्रत यज्ञम पशुवघकरने वाला पापका भागी नही 
हो सकता ।' यह कहना भी ठीक नही है प्र्थात्‌ यह पक्ष भो साघ्य (म्रसिद्ध) है। क्योकि 
पशुसृष्टि ब्रह्याने की है, यही बात भ्रभी सिद्ध नही हो सकी दहै ।। २२॥ अथवा, 


एेसा मानने पर अनन्यथा प्रयोग करनेमे दोषो का प्रसग भ्राता है, क्योकि जिसकी रचना 
जिसके लिये है, उसका श्रन्यथा प्रयोग करने मे दोष देखा जाताहै। जसे कफनाशक श्रौपपि का 
पन्य रोगो पर प्रयोग करने मे दोष देखे जाति है, रोगो की वृद्धिहोतीदै। वसेहीयज्ञके लिये सृष्ट 
पशुप्रो का खरीदना-व्रिक्री करना श्रादि क्रिया करने पर क्रिया करने वाले कोश्ननिष्ट फलकी प्राप्ति 
होगो । भ्र्थात्‌ यज्ञ क लिये ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट पशुग्रो की खरीदी-विक्री भ्रादि करने वाला पापका 
भागी होगा । २३॥ 


प्रत्यक्ष विरोध होने से, मध्रसस्कृत होने से पशुवध पाप काकारण नही दै, एेसा नही कहू 
परक्ते । जेप "मत्र प्राघान्य से प्रयुक्त विप मरण (मृत्यु) का कारण नहीहोता। वैनेही मत्र 
सस्कारपूर्वेकं होने वाला पशुवघ भी पापका कारण नही हो सक्ता ।' यह पक्ष भी ठीक नहीरै, 
क्योकि इसपर प्रत्यक्ष विरोध चष्टिगोचरहोताहे। जेमेकि मन््र से सस्करृत विप प्रत्यक्षमे ह 
गौरवहीन (विपरित) उपलब्ध होता है तथा रस्सी श्रादि के दिना केवल मन्य्रवलये ही जन- 





१ मनु ५।३९ 1 २. इत्यन्ि सर्गस्य मु । ३ नृष्टे.। ४. -त्‌ यचा त्ता, श्र.,मू । 
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जलमनुष्यादि स्तम्मयन्तः प्रत्यक्षतः प्रतीताः मन्नरबलादेव केवलात्‌, तथा यदि मन्त्रभ्यः 
एव केवलेभ्यो याज्ञे कमणि पशु्चिपातयन्तः दुष्येरन्‌ मन््रबल श्रद्धीयेत । दश्यते तु 
रज्वादिभिर्मारणम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षविरोधात्‌ मन्यामहे न मन्वसामर्यमिति । 


हिसादोषाविनिवृत्तेः । २५। ब्रभ्युपगम्योच्यते-यथा शस्त्रादिभि. प्राणिनो 
व्यापादयन्चशुभाभिसन्धिः पापेन बध्यते तथा मन्त्रैरपि पशून्‌ मारयन्‌ दृष्कर्म॑बन्धी 
भवेदेवेति हिसादोषो न निवतते । 


नियतपरिणामनिमित्तस्यान्यथाविधिनिषेधासंभवात्‌ । २६। नियत शुभाशुभ 
लक्षण परिणाम प्रतीत्य पृण्यपापकर्मबन्धो भवति । नासावन्यथा विधातु निषेद्धुं वा 
शक्यते । यदि स्यात्‌; भ्रसञ्चेतितकमेबन्धाभ्युपगमे बन्धमोक्षप्रक्रियाविरोध. स्यात्‌ । 


कतुरसंभवाच्च । २७ । “्रग्निहोत्रं जुहूयात्‌ स्वगेकामः”* श्रग्निहवनादिक्रियायाः 


स्तम्भन, मनुष्यस्तम्मन श्रादि कार्यं प्रत्यक्षमे देखे जाते है-प्रतीत होते है; वसे यदि केवल मन्त्रके 
बलसे ही यज्ञवेदी पर पशुवघ देखा जाता तो यहाँ मन्तरबल पर विश्वास किया जाता, परन्तु यज्ञ 
कर्ममेतो रज्जुश्रादिके द्वारा पशुवध देखा जाता है, मन््रबल पर नही, भरतः प्रत्यक्ष विरोध होने 
से मन्त्रसामथ्यं से पशुघाव होता है, एेसा हम नही मान सक्ते । श्रत मन्त्रके सामथ्यंसेयज्ञमे 
पशणुवघ होता है, यह कल्पना उचित नही है 11 २४ ॥ 


इसमे हिसा के दोषो कौ निवृत्ति नही होती । जेसे- शस्त्र भ्रादि से प्राणिहुत्या करने वाले 
दोषकेमागोहैभ्रौर उनके श्रशुभ भावोके कारण पापबन्ध होता है, उसो प्रकार मन्त्रके सामथ्यं 
से प्राशिहत्या करने वाले भी हिसा दोष के भागी होते है रौर उनके भो अ्रशुभ कर्मबन्धं होता है भ्रतः 
मन्त्र सामथ्यं से कयि गये पशुवध मे हिसा कौ निवृत्ति नही होती भ्र्थात्‌ उसमे भी हिसा 
होती है ।। २५॥। < 


नियत परिणाम निमित्त के भ्रन्यथा करने मे विधि-निषेध की श्रसम्मवताहै। नियत 
शुभाशुभ परिणामो के निमित्त कारण से पुण्यवन्ध श्रौर पापवन्ध होता है, म्र्धात्‌ शुभ परिणामो से 
पुण्यवन्ध श्रौर श्रशुम परिणामो से पापबन्ध नियत है, उसमे हेरफेर करना शक्य नही है । यदि 
इनमें हेरफेर किया जायेगा तो अ्रसचेत्तित कर्मवन्ध होने से वन्धमोक्ष की प्रक्रिया मे विरोध मप्रायेगा, 
वा बन्धमोक्ष को प्रक्रिया का भ्रमाव हो जायेगा ।। २६।। 


कर्ता कौ भी श्रसम्भवता होती है। जैसे--^स्वगेकामी श्रग्निहोत्र यज्ञ करे", इस ्रग्िहौत् 
क्रिया का कर्ता सौतिक पिण्ड होगा या पुरुष ? मौतिक पिण्डतो श्रग्निहोत्र क्रिया का कर्ता नही 





# मैत्रा ६।३६। 
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एव परोपदेशनिमित्तमिध्यादशंनविकल्पा भ्रन्ये च सख्येया योज्याः उद्या 
परिणामविकलपात्‌ अ्रसख्येयाश्च भवन्ति, श्रनन्ताश्च भ्रनुभागभेदात्‌ । यन्नैस्गिक 
भिय्यादश्च॑न तदप्येकद्वित्रिचतुरिन्दरियासज्ञिपन्चेन्द्ियसज्नितियंङ्म्लेच्छणवरपुनिन्दादिपरि- 
ग्रहादनेकेविधम्‌ । 


पञ्चविधं वा । २८। ग्रथवा पन्चविधं मिध्याद्गनमवगन्तव्यम्‌-एकान्तमिध्या- 
दशेन विपरीतमिथ्याद्चन संशयमिध्यादर्णन वैनयिकमिध्यादणंनम्‌ श्राज्ञानिकमिध्यादशेनं 
चेति । तत्रेदमेवेत्थमेवेति धर्मिघममेयोरभिनिवेश एकान्तः, “पुरुष एवेदं सवम्‌? इति वा, 
नित्य एव वा श्रनित्य एवेति, सम्रन्थो निग्रन्थ, केवली कवलाहारो, स्वी सिद्धयतीत्येव- 
मादिविप्ययः। सम्यग्द्शेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग कि स्याद्रा नवेति मतिदरं धः 
सशयः । सर्वदेवताना स्वंसमयानां च समदशेनं वंनयिकत्वम्‌ । हितादितपरीक्षाविरह्‌३ 
भ्राज्ञानिकत्वम्‌ । 


इस प्रकार परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादशंन के भ्रन्य भौ सख्यात विकल्प होते दै । उनकोभी 
लगाना चाहिए । परिणामो के विकल्प की ग्रपेक्षा भौर अ्रनुभाग भेद कौ श्रपेक्षा इस मिथ्याद्शंन के 
भ्रसख्यात श्रौर श्रनन्त भेद भीरहोतेहै। जो नेस्गिक मिध्याद्शेनदहै, वह्‌ भी एकेन्द्िय, दवोन्द्िय, 
च्रोन्दिय, चतुरिन्द्रिय भ्रसन्नौ पचेन्द्रिय, सन्नी पचेन्द्रिय, तिर्यञ्च, म्लेच्छ, शवर श्रीर पुलिन्द ्आदि 
स्वामियोके मेदसे श्रनेक प्रकारका है ।। २७ "1 


वा, मिथ्यादशेन पाच प्रकार काहै। अथवा, एकान्त मिथ्यादशंन, विपरीत भिथ्याद्शन, 
सशय मिथ्यादशेन, वेनयिक मिथ्यादशंन श्रौर आ्राज्ञानिक भिथ्यादशेन कै मेद से मिथ्यादश्षेन पांच 
प्रकार है। “यहा हीह, इसो प्रकार है“--इस तरह घमं भ्रौर धर्मी के विषय मे एकान्त 
ग्रभिनिवेश (ग्रभिप्राय) रखना एकान्त मिथ्यादशंन है। जसे-यह सारा ससार ब्रह्मस्वरूप ही दैः 
नित्य हीदहैवा म्रनित्यही रहै, इत्यादि रूपसे सर्वथा एकान्त को श्रवधारणा करना । 'सपरिग्रह 
मानवमो नि््रन्थदहै, म्र्थात्‌ परिग्रहघारी कोभी निर्ग्रन्थ कहना, केवली को कवलाहारी (भोजन 
करने वाला) कहना, स्वीको मूक्तिहो सकती है इत्यादि कथन वा इस प्रकार को धारणा विपरीत 
मिथ्यच्व है! सम्यम्द्शन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारिव मोक्षमार्गं हो सक्ते या नही, इस 
प्रकार दोलित (सशयालु) चित्तवृत्ति सशय मिथ्यात्वहै । समौ देवताश्रो रोर सभो शास्तो मे 
चिना विवेक के समभावं रखना, समी का समान विनय करना वैनयिक भिथ्यात्वदहै। हित ग्रौर 
छ को परीक्षाकान होना भ्र्थात्‌ हेयोपादेय के विवेक से शून्य हृदय का होना आज्ञानिक मिथ्यात्व 

॥1 २८ ॥। 
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अविरतिकषाययोगा द्वादशपञ््चविशतित्रयोदशभेदाः । २९! अविरति कषायः 
योगः इत्येते द्रादश-पन्चविशति-्रयोदशमभेदाः द्रष्टव्याः । तत्र पृथिव्यप्तेजोवायुवन- 
स्पतित्रसकायचक्षुः श्रोत्रघ्ाणरसनस्पशंननोइद्दियेषु हननासंयमनाविरतिभेदात्‌ द्वादशविधा 
श्रविरति । षोडश कषायाः नव नोकषाया. ईषद्धदो न? भेद इति प्चविशतिः 
कषायाः । चत्वारो मनोयोगाः चत्वारो वाग्योगा. प काययोगाः इति त्रयोदशविकल्पो 
योग. श्राहारककाययोगाऽऽहारकमिश्रयोगयोः प्रमत्तसयते सभवात्‌ पञ्चदशाप 
भवन्ति । 


प्रमादोऽनेकविधः । ३०! रभावकायविनयेयपिथभेक्ष्यशयनासनप्रतिष्ठापनवावय- 
शुद्धिलक्षणाष्टविधसयम - उत्तमक्षमामादंवाजेवशौचसत्यतपस्त्यागाऽऽकिश्चन्यब्रह्यचर्यादि- 
विषयानूत्साहभेदादनेकविध. प्रमादोऽवसेय. । 


समुदायावयवयोबेन्धहेतुत्वं वाक्यपरिसमाप्तेवे चित्यात्‌ ! ३१ ! मिथ्यादशं- 





ग्रतिरति, कषाय श्रौरयोग के कमश बारह, पच्चीसओरौर तेरह मेददहै। भ्र्थात्‌ भ्रविरति 
के १२ भेद है, कषाय के पच्चौसभेदहै श्रौरयोग के तेरह्‌मेदहै। पृथिवीकायिकर, जलकायिक, 
स्रग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक रौर तरसकायिक, इन छह काय के जीवो को विराघना 
तथा स्पशेन, रसना, घ्रा, चक्षु, श्रोत प्रौर मन विषयक भरसयम, इस प्रकार १२ प्रकार कौ अविरति 
होती है। १६ कषाय श्रौर नव नोकषाय, ये पच्चोस कषाय है, ईषद्‌ कषाय को नोकषाय कटूते 
है, अर्थात्‌ नो का श्रथ ईषद्‌ है। चार मनोयाग, चार वचनयोग रौर पचि काययोग ये तेरह 
योग है । सत्य मरनोयोग, अ्रसत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अ्रनुभय मनोयोग ये चार मनोयोगके 
भेद है । सत्य वचनयोग, अ्रसत्य वचनयोग, उभय वचनयोग मौर अनुभय वचनयोग ये चार 
वचनयोग है । श्रौदारिक, ्रौदारिक मिश्च, वैक्रियिक्र, वैक्रिथक भिश्च नौर कर्माण ये पांच काय- 
योग है । प्रमत्तसयत गुणस्थान मे ब्राहारक श्रौर म्राहारक सिश्च काय कौ भी सम्भावनाहै, प्रत. 
योग पन्द्रह भी है ।। २६ ॥। 


प्रमाद अनेक प्रकारका है। मावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईयपिथशुद्धि, भक्ष्यशुद्धि, 
शयनासनशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि श्रौर वाक्य (वचन) शुद्धि, ये ्राठ शुद्धया है तथा शुद्धि लक्षण 
श्राठ प्रकार कासयम है। उत्तम क्षमा, मादेव, आ्ाजंव, शौच, सत्य, तप, त्याग, ्राकिचन्य भ्रौर 
ब्रह्मचयं इन घर्मो मे रौर सयम (माठ प्रकार की शुद्धियो) में अ्रनूत्साहवा अ्रनादर का भाव 
होना प्रमाद है, इस प्रकार प्रमाद अनेक प्रकारकाटहै।। ३०॥। 


वाक्य की परिस्षमाप्ति की विचित्रता होने से समुदाय ्रौर भ्रवयव दोनो ही वन्धके कारण 


१ नोभेदमु.व. 1 २. मन 1 


४४६ |] तत्त्वार्थ॑वातिके [| ८।१ 


नादीनां बन्धहेतुत्वं समुदायेऽवयवे च वेदितव्यम्‌ । कुतः ? वाक्यपरिसमाप्तेव चित्यात्‌ । 
तत्र भिश्यादृष्टे प्वापि समुदिताः बन्धहेतवः। सासादनसम्यग्दुष्टि-प्रसयतसम्यग्दृष्टीनाम- 
विरत्यादयश्चत्वारः । संयतासयतस्याविरतिभिश्वाः प्रमादकषाययोगाश्च । प्रमत्तसंयतस्य 
प्रमादकषाययोगाः । भ्रप्रमत्तादीना चतुर्णा कणाययोगौ 1 शउपशान्तक्षीराकषायसयोग- 
केवलिनाम्‌ एक एव योगः । भ्रयोगकेवली प्रबन्धहेतुः । तत्र च मिथ्यादशंनादिविकल्पाना 
प्रत्येक बन्धहेतुत्वमवगन्तव्यम्‌ । न हि सर्वाणि भिथ्यादशेनानि एकस्मिन्नात्मनि युगपत्‌ 
संभवन्ति, नापि हिसादयः सवे परिणामा । 


॥ 


श्रविरतेः प्रमादस्य चाऽविशेष इति चेत्‌; न; विरतस्यापि प्रमावदशंनात्‌ । ३२ । 
स्यादेतत्‌-प्रमादोऽपि श्रविरतिरेवेति प्ृथग्ग्रहणमनथंकमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
विरतस्यापि प्रमाददशेनात्‌ । विरतस्यापि पच्वदश प्रमादाः सभवन्ति-विकथाकषा- 
येन्द्रियनिद्राप्रणयलक्षणाः । 


दै । भ्र्थात्‌ मिथ्यादशंन भ्रादि समुदित श्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ भी बन्ध के देतु होते है, एेसा जानना 

चाहिये। क्योकि वाक्य की परिसमाप्ति श्ननेक प्रकार से देखी जाततीहै। उनमे मिथ्यादृष्टि के 
मिथ्यात्व, ग्रविरति, प्रमाद, कषाय भ्रौर योग, ये पाचों ही वन्धके कारण है। सासादन सम्य्दष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादष््टि श्रौर अ्रसयत सम्यण््ष्टि के मिथ्यात्व को छोडकर अ्रविरति, प्रमाद, कषाय भ्रौर 
योग, ये चार वन्ध के कारण है। सयतासयत (पचम गुणस्थान) के भ्रविरत्तिमिश् (विरताविरत) 
प्रमाद, कषाय श्रौर योग, ये चार वन्ध के हेतु है। प्रमत्तसयत (छठे गुरास्थान) के प्रमाद, 
कपाय प्रौर योग, ये तीन वन्धकेकारणदहै। भ्रप्रमत्तादि चार (सप्तम, श्रष्टम, नवम म्नौर दशम) 
गुणस्थानो मे कषाय ग्रौर योग.,येदो कारण है, उपशान्तकषाय, क्षीरणकषाय ग्रौर सयोगकेवली के 
केवल एक योग हो वन्यकाकारणहै। अयोगकेवली के वन्ध का हेतु नही है। इसी प्रकार 
मिथ्यददशेन के पांच भेद, अ्रविरति के १२ भेद भ्रादि जितने मेद-प्रभेद है, उन सभी भेदो को वन्ध 
का कारण समभना चाहिये, भ्र्थात्‌ सभो वन्वके दहतु होते है, क्योकि पिध्यादशंनादि के सभी भेद 
एक ब्रात्मा मे एक साथ नही हो सक्ते! भ्र्थात्‌ पन्द्रह योगोमे से एक समय मे एक योग, पांच 
मिथ्यात्वो मे से एक मिथ्यात्व, थविरति मे एक स्थान से ७ श्रविरति होती है, इत्यादि । दहिसादि 


परिणाम भो एक साथ नही होते एक श्रात्मामे एक साथ सवं मिथ्यादशन श्रौर हिसादि पचो 
पाप एक साथ नही हो सकते ।। ३१ 11 


ग्रविरति ग्रौर्‌ प्रमाद में च्रविश्ेषता (एकता) नही है, क्योकि विरति के भी प्रमाद देखा 
जाताहै। शंका-प्रमादप्रविरति कौ पर्याय है, अ्रत- इनका पृथग्‌ ग्रहण करना श्रनर्थक है? 
उत्तर -यह्‌ शक्रा उचत नही दटै। क्योकि विरतके भी विकथा, कपाय, इन्द्रिय, निद्रा मौर प्रणय 
लक्षण प्रमाद स्थान देखे जाते है. प्रत्त. प्रमाद प्रौर त्रविरति पृथक्‌-पृथक्‌ है ।। ३२ ॥ 





१ नन्तक्रीगा -मु, द । 


८।२ | भ्रष्टमोऽध्याय [ ५४७ 


कषायाऽविरत्योरभेद इति चेत्‌; न; कायंकाररभेदोपपत्तेः । ३३। स्यादेतत्‌- 
कषरायाविरत्योर्नास्ति भेदः उभयोरपि हिसादिपरिणामरूपत्वादिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 


कायंकारणभेदोपपतेः। कारणभूता हि कषायाः कार्यात्मिकाया हिसाद्- 
विरतेर्थान्तरभ्रूता इति । 


श्राह -प्रपञ्चेनोपपादितान्‌ बन्धहेतुन्निरचेष्म, इद तु सन्दह्य -श्रमूतंरात्मनो 
हस्ता्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहात्‌ कथे बन्धो१ भवतीति ? रदमे ब्रू महे-श्रात्मर्कमं- 
बन्धसन्ततेः पूर्वापिरीभावानवधारणात्‌ । नैवमवधार्यते-पूर्वमात्मा पश्चात्‌ कर्माणि प्राक्‌ 
वा कर्माण्यवर* भ्रात्मा' इति एेकान्तिकाममृतंत्वनिवृत्तिः । ततः कं्मंशरीरसंबन्धी५ 
तप्तायपिण्डोऽम्भ इव- 


सकषायत्वाज्जीवः कमंणो योग्यान्‌ पुदगलानादत्ते स बन्धः ॥ २॥ 


काय-कारणमेभेदहोने से कषाय श्रौर श्रविरति मे भी भेदरहै। प्रश्न--कषायश्रौर 
भ्रविरतिमे भेद नहींहै, क्योकि कषाय श्रौर अविरति ये दोनो ही हिसादि परिणामस्वरूपर्है? 
उत्तर--हिसादि प्रविरति भ्रोर कषायमे एकता नही है क्योकि इन दोनो मे का्य-कारणत्व है । 
कषाय कारणा है श्रौर हिसादि भ्रविरति कायंहै ग्रत कायं-कारणदष्टिसे कषाय भ्रौर प्रविरति 
पृथक्‌-पृथक्‌ है । ।। ३२ ॥ 


प्ररन--बन्धके हितुग्रोका (कारणो का) विस्तारपूवक वणन किया है, उसमे हमारी कोई 
शका नही है, परन्तु हमको यह सशय हौ रहा है कि जब भ्रमूति, भ्रात्माके हाथ-पैरश्रादिनहीहै 
ग्रौर पर-पदार्थो के ग्रहणा करने की शक्ति का भ्रमाव ह तब वहु अमुत्तिकं प्रात्मा मूतं कर्मो को ग्रहण 
कसे कर सकता है ? उत्तर--"“पहने ्रात्मा श्रौर पर्चात्‌ कर्मबन्ध'” इस प्रकार कर्मनन्ध-सतति के 
पर्वापरी भाव की प्रनववारणादहै। म्र्थात्‌ हम एेसा नही मानतेहैकिपूरवंमे ्रात्मा निष्कम था, 
पश्चात्‌ कर्मो का बधघ हुभ्रा हैया पून मे कमं बधे है, परचात्‌ ्रत्माहै। इसप्रकार कर्मबचमे 
सादि व्यव्रस्था नही रहै। श्रात्वा कै एेकान्तिकं अ्रमूर्तत्व का निराकरण किया है, जिससे 
ग्रात्मा को एेकान्तिक भ्रमूत्तं मानने मे यहं प्रसग दिया जाय, किन्तु अनादि कार्मारा शरीर से सम्बन्य 
होनेके कारण ¶१रमलहि का गोला जे पानी का खीचता है उसी प्रकार केषायसन्तप्त श्रात्मा 
कर्मो को ग्रहण करता है-- 


जीव सकषाय होने से कमयोग्य पुदृगलों को ग्रहुर करता है, यही बन्ध है ।। २ ॥ 





१ सवधघोमु,द]। २ प्रत्यक्षभूता वथमरु। ३ -कमंसवन्ध-मुद । ४ -ण्यपरश्रा मुता श्र । 
५ -न्धात्तप्ताय. मु । 


४४८ | तत्त्वाथंवातिके [ ०८1२ 


पुनः कषायग्रहणमनुवाद इति चेत्‌; न; क्म॑विशेषाशयवाचित्वात्‌ जठराग्निवत्‌ 
। १। यथा जठरारन्याशयानुरूपमभ्यवहरणं तथा कषायेषु सत्सु तीत्रमन्वमध्यमकषाया- 
शयानुरूपे स्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं बन्धहेतुविधाने कषायग्रहृणं 
निदिष्ट पुनरनृद्यते । 


जीवाभिधानं प्रचोदितत्वात्‌ । २ । ्यच्चोदितम्‌-श्रमूतिरहस्तो जीव. कथं 
कर्मादित्त इति तस्य प्रतिवचनार्थं जीव इत्यभिधीयते । 


जीवनाविनिमु क्तत्वाद्वा । ३। जीवनमायुस्तदविनिमु तोऽयं कर्मादत्ते न विनिमुक्त 
इति, ग्रतश्च जीववचनम्‌ । 


कर्मरणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थम्‌ । ४ । 
कर्म॑योग्यानिति लघुनिदंशात्‌ सिद्धे कर्म॑णो योग्यानिति पृथग्‌ विभक्त्युच्वारण वाक्यान्तर- 
ज्ञापनार्थ क्रियते । कि पुनस्तद्राक्यान्तरम्‌ ? “क्मंणो जीवः सकषायो भवति" इत्येक 
वाक्यम्‌ । एतदुक्त भवति-कर्मण इति हतुनिर्देश , कमंणो हेतोर्जीव सकषायो भवति, 
नाकमंकस्य †कषायलेपोऽस्ति, ततः जीवक्मणोरनादिसबन्ध इति । द्वितीयं रवाक्यम्‌- 





जठराग्नि के समान कमं विशेष्ाशय वाची होने से पुन केषायका ग्रहृण कियागयाहै। 
जसे--जठराग्नि के भ्रनुसार आराहार का पाक होता है उसी प्रकार कषाय होने पर तीव्र, मन्दश्रौर 
मध्यम कषायो के भ्रनुसार स्थिति प्रौर श्रनुभागपडतेहै। इस तत्त्व की प्रतिपत्ति के लिए बन्ध के 
कारणो मे निदिष्ट भी कषाय का यहाँ पुन ग्रहण कियारहै।। १॥ 


इस शका का निराकरण करनेके लिए जीव का ग्रहण कियादहै। म्रमूतिक विना हाथ-पैर 
वाला जोव कर्मो को ग्रहणा कसे करता है, इस शकाका निराकरण करनेकेलिएही सूत्र मे "जीवः 
शब्द का ग्रहृण कियागयाहै। क्योकि जीवन का प्रथं भ्रायुहैश्रौर भ्रायु सहति जीव ही क्म॑बन्ध 
करतादै, भ्रायु से रहित सिद्ध नही, ग्रतः जीव वचनं ग्रहण करिया गया है ।। २-३ ॥ 


कमणो योग्यान्‌" इस पृथक्‌ विभक्ति से दो पृथक्‌ वाक्यो का ज्ञापन होता है--म्र्थात्‌ 
""कर्मयोग्यान्‌'” इस लघुसूत्रके निर्देशसे भी कायकी सिद्धिहो जाती है। परन्तु “क्मणोयोग्यान्‌” 
इस पृयक्‌ विभवति का उच्चारण वाक्यान्तर का ज्ञापन करनेके लिएरहै। प्रष्न--वाक्यान्तर क्या 
है ? उत्तर-' कर्म से जीव सकपाय होता है" यह्‌ एक वाक्य है श्रौर “सकषाया जोव कमं के योग्य 
पुद्गलो को ग्रहण करता है“ यह दूसरा वाक्यदहै। प्रथम वाक्य मे कर्मण.“ शब्द हेतुवाचकं है 
प्रवाति पूर्वं कर्मोदिय के कारण जीव सकपाय होता है, क्योकि भ्रकर्मं (कमं रहित) ्रात्मा के कषाय 


१. भ्रचौदकेन । २. -लेशोऽस्ती-मु । ३. -म्‌ योग्यानूमु द । 


तत्नाधथ-२५ 
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कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते' इति 1 एतदुक्त भवति-म्र्थवशाद्विमक्तिपरिणाम्‌ इति 
प्राक्कर्मण इति हेतुनिदंश इह॒ संबन्धनिदंशः सपद्यते-सकषायत्वाज्जीव कमणो योग्यान्‌ 
पुद्गलानादत्त इति । 


पुद्गलवचनं कर्मंणस्ताडारम्यख्यापनार्थेम्‌ । ५ । पुद्गलात्मक कमत्येतस्य 
विशेषस्य स्परापनार्थं पुद्गलग्रहण क्रियते । 


तदसिद्धमिति चेत्‌; न; श्रमूतंरनुग्रहोपघाताभावात्‌ । ६ । स्यदेतत्‌-पौद्‌गलिकं 
करमेत्येतदसिद्धम्‌ भ्रात्मगुणत्वात्‌ तस्येति; तन्न, कि कारणम्‌ ? भ्रमूरतेरनूग्रहोपघाता- 
भावात्‌ । यथा अआ्आकाशममूति दिगादीनाममूर्ताना नानुग्राहुकमुपघातक च तथैवामूति 
कर्माभमूर्तरात्मनोऽनुग्रहोपघातयोहूतुनं स्यात्‌ । 


ग्रादत्त इति प्रतिज्ञातोपसंहारा्थम्‌ । ७ 1 यत्प्रतिज्ञातं सकषायत्वात्‌ जीवो 
बन्धमनुभवति तस्योपसंहा राथंमिदमुच्यते भ्रादत्त इति । 


ग्रतस्तदुपश्लेषो बन्धः । ठ । भरतो मिथ्यादशंनाद्यावेशादारद्रीकृतस्यात्मन सवतो 


का लेप नही होता है, श्रत. जीव भ्रौर कर्मका अ्रनादि सम्बन्ध है। द्वितीय वाक्य मे "कममणः" शब्द 
षष्ठो विभक्ति वाला है अर्थात्‌ सकषायं जीव कर्मो के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करताहै। अ्रतः 
भ्रथंवश विभक्ति का परिरामनदहो जाता) इसलिये प्रथम वाक्य मे “कम॑ण. शब्द हेतु भ्रथंमे 
पञ्चमी विभक्ति है। दूसरे वाक्य मे सम्बन्व अथं मे "कमंा.' यह षष्ठी विभक्ति है। इसका 
तात्पये यह है कि कषाय सहित जोव कमं के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है ।। ४ ॥ 


पुद्गल शब्द का ग्रहणा कर्मो का पुद्गलो के साथ तादात्म्य बतानेके लिये कियागयाहै 
भर्थात्‌ कर्मं पौद्गलिक है, यह पुद्गल शब्द से सूचित होता है ।। ५॥। 


भ्रमूत्तिक पदाथ मे भ्मनुग्रह श्रौर उपघातकाश्रमाव होने से कमं पौद्गलिक है, यह श्रसिद्ध 
भोनहीहै। प्रश्न--कमं पौद्गलिक है, यह असिद्ध है क्योकि कमतो ्रात्माका गणहै? 
उत्तर--कमं (पुण्य-पाप) को श्रात्मा का गुण मानना उचित नही है क्योकि अमूत्तिक आत्माका 
गुणा भो ्रमुत्तिक होगा भ्रौर श्रमूत्तिक कर्म उपग्रह (उपकार) रौर उपघात कर नही सकते । जंसे- 
म्रमूत्तिक श्रकराश अरमूत्तिक दिशाग्रो का उपघातक ्रौर अनुग्राहक नही है, उसी प्रकार अरमुत्तिक कमं 


भा भ्रमुत्तिक म्रात्मा के उपघातक अओरौर भ्ननुग्राहक नही हो सक्ते ।। ६ ॥ 


'्रादत्ते' इस शब्द का ग्रहण प्रतिज्ञा के उग्सहार के लिएहै। इस सूत्र मे यह प्रतिज्ञात दहै 
कि सकषायौ जोव बन्व का अनुभव करता है, उसका उपसहार करने के लिये यह कहा जाता है कि 
जोव पुद्गलो को ग्रहण करता है ।! ७ ॥। 


उन पुद्गल वर्गणाभ्नो का ्रात्मा के साथ उपरलेष (एकक्षेत्रावगाही) हो जाना ही वन्व है । 


४४८८ | तत्त्वा्थवातिके । | ८२ 


पुनः कषायग्रहणमनुवाद इति चेत्‌; न; कर्मविगेषाशयवाचित्वात्‌ जठराग्निवत्‌ 
। १। यथा जठराम्न्याशयानुरूपमभ्यवहरणं तथा कषायेषु सत्यु तीत्रमन्दमध्यमकषाया- 
शयानुरूपे स्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपच्यथं बन्धहेतुविधाने कषायग्रहृणं 
निदिष्ट पुनरनूद्यते । 


जीवाभिधानं प्रचोदितत्वात्‌ । २। ्यच्चोदितम्‌-श्रमूतिरहस्तौ जीवः कथं 
कर्मादत्त इति तस्य प्रतिवचनार्थं जीव इत्यभिधीयते । 


जीवनाविनिमुं क्तत्वाद्रा । ३। जीवनमायुस्तदविनिमुं क्तोऽय क्मदित्ते न विनिम क्त 
इति, अ्रतश्च जीववचनम्‌ । 


कर्मणो योग्यानिति पुथग्तिभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थम्‌ । ४ । 
क्मंयोग्यानिति लघुनिर्देशात्‌ सिद्धे कर्मणो योग्यानिति पृथग्‌ विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तर- 
ज्ञापनार्थ क्रियते । किं पुनस्तद्राक्यान्तरम्‌ ? कमणो जीवः सकषायो भवति" इत्येक 
वाक्यम्‌ । एतदुक्त भवति-कर्मण इति हेतुनिर्देशः, कर्मणो हेतोर्जीविः सकषायो भवति, 
नाकर्मकस्य रकषायलेपोऽस्ति, ततः जीवकर्मणोरनादिसंबन्ध इति । द्वितीयं रवाक्यम्‌- 





जठराग्नि के समान कर्मं विशेषाशय वाची होने से पुन कषाय का ग्रहण किया गया दहै । 
जेसे--जठराग्नि के प्रनुसार प्राहार का पाक होता है उसी प्रकार कषाय होने पर तीत्र, मन्द भ्रौर 
मध्यम कपायो के भ्रनुसार स्थिति श्रौर श्रनुभाग पडतेहै। इस तत्त्व की प्रतिपत्ति के लिए बन्ध के 
कारणोमे निर्दिष्ट भी कपाय का यहं पुन ग्रहण कियादहै।। १।। 


इस शका का निराकरण करने के लिए जीव का ग्रहण कियादहै। म्रमूततिक बिना हाथ-पैर 
वाला जोव कर्मो को ग्रहण कसे करता है, इस शका का निराकरण करनेके लिएही सूत्र मे "जीवः 
शब्द का ग्रहएा कियागयाहै। क्योकि जीवनं का प्रथं भ्रायुहैग्रौर भ्रायु सहित जीव ही कर्म॑बन्ध 
करतादै,श्रायुसे रहित सिद्ध नही, श्रतः जीव वचन ग्रहण किया गया है ।। २-३ ॥। 


कर्म॑णो योग्यान्‌" इस पृथक्‌ विभक्ति से दो पृथक्‌ वाक्यो का ज्ञापन होता है-मर्थात्‌ 
“कममयोग्यान्‌” इस लघु सूत्र के निर्देशसे भी कार्यंकी सिद्धिहो जाती है। परन्तु "क्मणोयोग्यान्‌"' 
इस पृथक्‌ विभवति का उच्चारण वाक्यान्तर का ज्ञापन करनेकेलिएदै। प्रश्न--वाक्यान्तर क्या 
है 2 उत्तर" कमं से जोव सकपाय होता दै" यह्‌ एक वाक्य है रौर “सक्रपाया जोव कम॑ के योग्य 
पुदगलो को ग्रहण करता है यह दूसरा वक्यहै। प्रथम वाक्य मे कर्मण. शब्द हेतुवाचक दै 
प्र्थात्‌ पूवं कर्मोदिय के कारण जीव सकपाय होता है, क्योकि भरकम (कर्मं रहित) ्रात्मा के कपाय 


१ प्रचोदकेन । २. -लेणोऽस्ती-मु.।1 ३. -मू योग्यान्‌ मु द । 
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कर्मो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते' इति । एतदुक्त भवति-भ्र्थवशाद्विभक्तिपरिणाम्‌ इति 
प्राक्कमंण इति हेतुनिदेश इह संबन्धनिदंशः संपदते-सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ 
पुद्गलानादत्त इति । 


पुद्गलवचनं कमंणस्तादात्म्यस्यापनार्थम्‌ । ५ । पुद्गलात्मक कमत्येतस्य 
विशेषस्य खप्रापनाथं पुद्गलग्रहण क्रियते । 


तदसिद्धमिति चेत्‌; न; श्रमूर्तरनुग्रहोपधाताभावात्‌ । ६ । स्यादेतत्‌-पौद्‌ गलिकं 
कमेत्येतदसिद्धम्‌ म्रात्मगुणत्वात्‌ तस्येति; तन्न, कि कारणम्‌ ? श्रमूतंरनुग्रहोपघाता- 
भावात्‌। यथा भ्राकाशममूति दिगादीनाममूर्ताना नानुग्राहकमुपघातकं च तथेवामूति 
कर्माञमूतं रात्मनोऽनुग्रहोपघातयोहतुनं स्यात्‌ । 


भ्रादत्त इति प्रतिज्नातोपसंहारा्थेम्‌ । ७। यत्प्रतिज्ञात सकषायत्वात्‌ जीवो 
बन्धमनुमवति तस्योपसंहाराथंमिदमूच्यते ्रादत्त इति । 


ग्रतस्तदुषश्लेषो बन्धः ! ठ । अतो भिथ्यादशेनाद्यावेशादार््रीकृतस्यात्मनः सर्वतो 


का लेप नहीं होता है, रत. जीव श्रौर कर्मंका भ्रनादि सम्बन्धहै। द्वितीय वाक्यमे कर्मण." शब्द 
षष्ठो विमक्ति वाला है भ्र्थात्‌ सकषायं जीव कर्मो के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करतादहै। ग्रतः 
प्र्थंवश विभक्ति का परिणमनहोजाताहै) इसलिये प्रथम वाक्य मे “कर्मणः ' शब्द हेतु ब्रथंमे 
पञ्चमी विभक्ति है। दूसरे वाक्य मे सम्बन्व भ्रथं मे “कर्मणा "यह षष्ठी विभक्ति है। इसका 
तात्पर्यं यह्‌ है कि कषाय सहित जोव कमं के योग्य पृद्गलो को ग्रहण करता है 11 ४॥ 


पुद्गल शब्द का ग्रहणा कर्मो का पुद्गलो के साथ तादात्म्य बताने के लिये कियागयाहँ 
प्र्थात्‌ कमं पौद्गलिक है, यह पुद्गल शब्द से सूचित होता है ।। ५॥ 


म्रमूत्तिके पदार्थं मे अनुग्रह ओ्रौर उपघात का भ्रभाव होने से कमं पौदुगलिक है, यह्‌ श्रसिद्ध 
भोनहीदै। प्रश्न--क्मं पौद्गलिक है, यह्‌ असिद्ध है क्योकि कमतो अ्रात्माका गुणदहै? 
उत्तर--कमं (पुण्य-पाप) को अत्मा का गुण मानना उचित नही है क्योकि भ्रमुत्तिक भ्रात्माका 
गुण भौ म्रमूरत्तिक होगा भ्रौर भ्रमूतिक कमं उपग्रह्‌ (उपकार) ग्रौर उपघात कर तही सक्ते । जंभे- 
म्रमुत्तिक अ्रक्राश श्रमुत्तिक दिशाग्रो का उपघातक श्रौरभ्ननुग्राहुक महौ दहै, उसी प्रकार अ्रमूत्तिक कमं 
भा भ्रमूत्तिक ्रात्मा के उपघातके रौर अनुग्राहक नही हो सक्ते 11 ६ ॥ 


'्रादत्ते' इस शब्द का ग्रहण प्रतिज्ञा के उपसहार के लिएहै। इससूत्रमे यह्‌ प्रतिज्ञाततदहै 
कि सकषायौ जोव बन्ध का भ्रनुभव करता है, उसका उपसंहार करने के लिये यह कहा जाता कि 
जोव पुद्गलो को ग्रहण करता है ।। ७ ॥ 


उन पुद्गल व्गेणाभश्रो का आत्मा के साथ उपदलेष (एकक्षेत्रावगाही) हो जाना ही वन्व है 1 
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योगविशेषात्‌ तेषां सूक्षमैकक्षेतावगाहिनाम्‌ अ्रनन्तप्रदेशाना पुद्गलाना कर्म॑भावयोग्यानाम- 
विभागोपश्लेषो बन्ध इत्याख्यायते । 


तद्भावो मदिरापरिणामवत्‌ । € । यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्तानां विविधरस- 
बीजयपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणामः तथा पुद्गलानामपि श्रात्मनि स्थिताना 
योगकषायवशात्‌ कर्मभावेन परिणामो वेदितन्यः । 


'स' वचनमन्यनिवृत््य्थम्‌ । १०। स एष बन्धो नान्योऽस्तीत्यन्यनिवृत््यथं स" 
वचन क्रियते, तेन गुरगुरिबन्धो निवत्तितो भवति । यदि हि गृणगुरिबन्ध. स्यात्‌ 
मुक्त्यभावः प्रसज्येत, गुणस्वभावापरित्यागाद्‌ गुणिनः, स्वभावपरित्यागे च गृणिनोऽप्यभाव 
इति मूक्ताभावः१ । 


करणादिसाधनो बन्धशब्दः । ११। करणादिसाधनेप्वय बन्धशब्दो द्रष्टव्य. । 
तत्र॒ करणसाधनस्तावत्‌-बध्यतेऽनेनात्मेति बन्धः । “हुलः”३ इति करणे घन्‌ । कः 


इसलिये मिथ्यादशेन ्रादिके अ्रवेश से आद्रीभरुत ्रात्मा मेंचारोभ्रोरसे योगविशेषके कारण 
सृक्ष्म॒एकक्षेत्रावगाहो अनन्तप्रदेशी कर्म॑योग्य पुद्गलो के भ्रविभावात्मक उपश्लेष को बन्ध 
कहते है ।\ = ।। 


वन्धका स्वभाव मदिरा-परिणाम के समानदहै। जंसे-भाजनविशेष मे प्रक्षिप्त (रखे 
हए) विविध प्रकार के रस वाले बौज, पृप्पं भौर फल भ्रादि का मदिरा भाव से परिणमन होतार 
उसी प्रकार ्रात्मामेही स्थित पुद्गलोका योग भ्रौर कषायो कैकारण कमं र्पपरिणमनहो 
जाता है, एेसा समना चाहिए 11 ९ ॥ 


“स “शब्द भ्नन्य को निवृत्ति के लिएहै। "यही बन्ध है, म्न्य नही" इस प्रकार श्नन्यकी 
निवृत्ति के लिए वा यहा वन्ध है" अन्य नही" यह्‌ सूचना देने के लिए "स." शब्द का सूत्र मे प्रयोग 
किया है) इसमे भ्गुण-गुणौ के बन्ध को निवृत्तिहो जातौ है, क्योकि यद गुरा-गुणी के बन्धको 

वन्ध मानलेगेतोमूक्ति का भ्रभाव हौ जायेगा, क्योकि गुणी कभी भी श्नपने गुण-स्वमाव को नही 
छोडना,यद गुणी भ्रपने स्वभाव को छोड दे तो गुणो काही ्रभावहो जायेगा श्रौर गुणी का 
्रभावहो जानेस मुक्तिकामभो प्रभाव हो जाता है।। १०॥ 


वन्व शव्द करणादि साघनदै। करणादि साधनो मे यह वन्ध शब्द निष्पन्न होता है) 
जेसे--वघ्यतेऽनेन, जिसके दारा ्राट्मा वेंवता है" इसमे “घञ्‌” प्रत्यय करके करणा साधन मे बन्व 


१ पुक्त्यभाव-मु द । २ गु गणी के वन्ध का तात्पर्यं है ग्रच्ष्ट नाम के गुरा का ्रात्मा नामक गूणीमे 
ज्तमवाय से स्रम्बन्ध दहो जाना। ३. जैने° ३।१०२। 
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पुनसौ ? भिथ्यादशेनादिः। ननु सं बन्धहेतुरुक्तः कथं बन्धो भवितुमर्हति ? 
सट्थमेवमेतत्‌, श्रभिनवद्रव्यकर्मादाननिमित्तत्वाद्‌ बन्धहेतुरपिं सन्‌ पूर्वोपात्तकमंहेतुकत्वात्‌ 
का्यतामास्कन्दन्‌ ^तद्रनुविधानात्‌ आत्मनोऽस्वतन्त्रीकरणत्वात्‌ करणव्यपदेशम्हंतीति । 
रतद्रञ्जनेन श्रात्मना श्रात्मसात्क्रियते इति कर्मसाधनत्वमपि च युक्तिमत्‌ । ज्ञानदशंना- 
ऽव्याबाधाऽनामाऽगोत्राऽनन्तरायत्वलक्षणं पुरुषसामर्थ्यं प्रतिबध्नाति बन्ध. इति कतर साघन- 
त्वमपि चोपपत्तिमत्‌ । एवं बन्धन बन्ध इति भावसाधनो वा भ्रस्वतन्तरीक्रियामात्र- 
विवक्षायाम्‌ । ननु भावसाधने सामानाधिकरण (ण्य) नोपपद्यते ज्ञानावरण बन्ध ३इत्यादि; 
नैष दोषः; तदव्यतिरेकात्‌ भावस्य तद्रता सामानाधिकरण्य भवति-यथा ज्ञानमेवात्मेति । 
एवमितरसाधनयोजना च कतन्या । 


तस्योपचयापचयसदुवः कंर्माऽ्ऽयन्ययदशनाद्‌ ब्रीहिकोष्ठागारवत्‌ । १२। 
यथा कोष्ठागारे त्रीहीरणामन्येषा निगंमादपरेषा चं प्रवेशनात्‌ उपचयापचयौ दुष्टौ तथा 
ग्रनादिकामेणकोष्ठागारस्यान्येषा कर्म॑णा भोगात्‌ प्रादानाच्चेतरेषामूपचयापचयौ स्त । 


शब्द बनता है तथा मिथ्यादशंन श्रादि जो बन्धके कारण कहैहै, करणविवक्षामे उन भिथ्यादशंन 
ग्रादिकोही बन्ध कहाटहै। प्रष्न--मिथ्यादशेनादि कोतो बन्धका कारण कहा, वे बन्ध कंसे 
हो सकते हँ ? उत्तर-यद्यपि यहं सत्य है कि मिथ्यादशंन प्रादि बन्धके कारण है तथापि नवीन 
क्मे-बन्व के कारण होने से पूर्वोपात्त क्मकेहेतु (कारण) से कायेरूपता को प्राप्त होते हुए ्रात्मा 
को स्वतत्त्रता का विघात करते है श्रत" कार्यरूप से भिथ्यादशेनादि परिणाम श्रात्मा को परतन्त्र 
करने के कारण बन्ध कहे जाते है । घ्रात्मा के द्वारा पुद्गल म्रात्मसात्‌ किये जाते है प्रत. कर्मं साघन 
मो बन्ध शब्द है । श्र्थात्‌ "बध्यते इति बन्ध. मिथ्यादशंनादि रूप से जो वंघे वहु बन्ध, यहु कर्मं 
साघन भो बन जाता है, इसो प्रकार “ज्ञानदशंन, अव्याबाध, अ्रनाम, प्रगोत्र श्रौर ग्रनन्तराय प्रादि पुरूष 
(्रात्मा) को शक्तियो का जो प्रतिबन्ध करता है वह्‌ बन्ध है यह कतं साघनं भी बन जाताहै। 

मात्र परतन्त्र करते को विवक्षा होने पर “बन्धन बन्ध. यह भाव साधन भी वनजाताहै। 

परश्न--भाव साधन मे श्ञानावरणबन्धः इत्यादि सामानाधिकरण्य नही हो सकता ? उत्तर--यह्‌ 
कहूना उचित नहौ है कि भाव साधन नही बनता क्योकि जसे भाव म्रौर भाववान्‌ मे भ्रभेदहोनेसे 
सामानाधिकरण्य हो जाता है उसी प्रकार “क्ञान ही श्रात्मा है” इस प्रकार श्रभेद विवक्षामे भाव 
सघत मे मो सामानाधिकरण्य बन जाता है। इसन प्रकार श्रन्यं सावन काभी प्रयोग करना 

चाहिये ।1 ११॥ 

धान्य के कोठेके समान कर्मो को अव्यय इष्टिगोचर होने से उसके उपचय (सग्रह), ्रपचय 
(व्यय) का सद्धाव पाया जाताहै) जेसे मण्डार से पुराने घान्य निकाल लिये जाते हि श्रौर नवीन 
भर दिये जाते है अरत. उसमे उपचय श्रौर श्रपचय देखा जाता है उसी प्रकार श्रनादि कामण शरीर 





१ भिथ्यात्व। २. तदजनेनमू । तदनेनमु,व । ३ इति नै-मु, व । 
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ग्राहु-किमय बन्ध एकरूप एव भ्राहोस्वित्‌ प्रकारा श्रपि श्श्रस्य सन्तीति ? 
ग्रत इदमाह- 


प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तदिधयः ॥ ३ ॥ 


ग्रकतंरीत्यनुवृत्तेरपादानसाधना प्रकृतिः । १। “स्त्रियां क्तिः'२ इत्यत्र श्रकतंरी- 
त्यनुवतेते तस्मादपादाने प्रकृतिशब्दो व्युत्पाद्यते-प्रक्रियते श्रस्या ज्ञानावरणादेरर्थानवग- 
मादिति प्रकृति" । 


भावसाधनौ स्थित्यनुभवौ । २। स्थान स्थिति. श्रनुभवनमनुभव इति भाव- 
साधनत्वमनयोरवगन्तन्यम्‌ । 
कमसाधनः प्रदेशशब्दः । ३ । प्रदिश्यतेऽसाविति प्रदेशः कमंरि घन्‌ । 


प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थन्तिरम्‌ । ४ । यथा निम्बस्य का प्रकृति. ? 


रूप कोष्ठागार (भण्डार) मेँ प्राक्तन कमं फल देकर भड जाते है भ्रौर कषाय एव योगके कारण 
नवोन कमं ्रकर बंव जाते है, इस प्रकार कर्मो का ्राना-जाना होता है, ्रत. इसमे उपचय-श्रपचय 
होता रहता है ।। १२॥ 


यह्‌ बन्ध एक रूप है कि श्रनेक रूप है, एसी आआाशका का भ्राचायं उत्तर देते है-- 
प्रकृति, स्थिति, भनुभव (्रनुभाग) भ्रौर प्रदेश के भेद से बन्ध 


चार प्रकारकादहै।। ३॥ 


“स्त्रिया क्ति. इस सूत्र मे भ्रकतंरि की अनुवृत्ति होती है अत भ्रपादान मे (पचमी विभक्ति 
मे) प्रकृति शब्द कौ निष्पत्ति होती है) भरत. ज्ञानावररा श्रादि के भ्र्थो का अरनवगम किया जाय- 
ञ्र्थो का भ्रवबोध न होनेका स्वभाव किया जाय, वहु प्रकृति है! प्रकृति शब्द श्रपादान 
साघनदहै। १॥ 


स्थिति श्रौर म्ननुभागवघ भाव साघन है । श्रवस्थान को स्थिति श्रौर ्रनुभवन को ग्रनुभाग 
कहते है ग्रतः इन दोनो मे भाव साघन भी जानना चाहिए 11 २1 


प्रदेश शब्द कमे साधन है । श्रदिर्यते इति प्रदेश ` इसमे ^घम्‌" प्रत्यय लगकर प्रदेश शब्द 
कमं साघन वनता है।।३॥ 


प्रकृति भ्रौर स्वभाव ये एका्थवाची शब्द है । जंसे-नीय की प्रकृति क्याहै? नीमका 


१ बन्धस्य! २ अने. २।३।७५। 
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तिक्ततास्वभावः । गृडस्य का प्रकृति ? मधुरतास्वभावः। तथा ज्ञानावरणीयस्य का 
प्रकृतिः ? अथनिवगमः। प्रकृति स्वभाव इत्यनर्थान्तरम्‌ । एव दशंनावरणस्य 
ग्र्यानालोचनम्‌, वेद्यस्य सदसत्लक्षणस्य सुखदु'ख॑सवेदनम्‌, दशेनमोहस्य तत्त्वार्थाश्चद्धानम्‌, 
चारित्रमोहस्य श्रसंयम परिणामः, आयुषो भवधारणम्‌, नाम्नो नारकादिनामकरणम्‌, 
गोत्रस्य उच्चेर्नीचै. स्थानसशब्दनम्‌, भ्रन्तरायस्य दानादिविध्नकरणम्‌ । तदेव लक्षणं 
कार्यं प्रक्रियते प्रमवत्यस्या इति प्रकृति. । 


तत्स्वभावाप्रच्युतिः स्थितिः । ५। तस्य स्वभावस्य प्रच्युतिः स्थितिरित्युच्यते । 
यथा ग्रजागोमहिष्यादिक्षीराणा माधर्यस्वभावादप्रच्युति स्थिति. तथा ज्ञानावरणादी- 
नामर्थानवगमादिस्वभावादप्रच्युति' स्थिति । 


तद्रसविशेषोऽनुभवः । ६ । यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणा तीव्रमन्दादिभावेन 
रसविशेषः तथा कमंपुद्गलानां स्वगतसामर्थ्यविशेषोऽनुभव इति कथ्यते । 


स्वमाव तिक्तता है, गड का स्वमाव या प्रकृति मधुर है ) भ्र्थात्‌ नीम कौ प्रकृति कडआ्आपनहैग्मौर 
गुड़ को प्रकृति मधुरता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय की प्रकृति श्रथवा स्वभाव है अर्थज्ञान नही होने 
देना, रतः प्रकृति श्रोर स्वभाव एका्थवाचीरहै। इसी प्रकार दशनावरण कौ प्रकृति (स्वभाव) 
है अथे का दर्शेन नही करने देना, वेदनीय का स्वभाव है सुख-दु ख का सवेदन कराना, दशेन मोहनोय 
की प्रकृति है तत्त्वाथं श्रद्धान नही होने देना, चारित्र मोहनीय की प्रकृति है भ्रसयम परिणाम, घ्रायु 
का स्वभाव है भव-घारण, नामकमं की प्रकृति है नारक, तिर्यञ्च प्रादि नाम व्यवहार कराना, गोत्र 
कास्व्रभाव दहै ऊच-नोच का व्यवहार कराना तथा श्रन्तराय कमं कास्वभावरहै दानादिमे विघ्न 
करना । इम प्रकार के कार्यं जिससे उत्पन्न होते है, जिससे किये जाते है, वह प्रकृति बन्ध है भौर 
अपादान साधन से निष्पन्न यह्‌ प्रकृति शब्द है 11 ४ 11 


उस स्वभाव से च्युत नही होना स्थिति दहै। भ्र्थात्‌ उस स्वभावे की अरप्रच्युति स्थिति 
कहलाती है । जेंसे--बकरी, गाय, भैसादि के दुघ का श्रपने माधुयं स्वभाव से च्युत नही होना स्थिति 
है । उसो प्रकार ज्ञानावरणीय ्रादि कमंपरकृति का अपने भ्रथनिवगम भ्रादि (ब्र्थो का ज्ञान नही हो, 
वेदना म्रादि) स्वभाव से च्युत नही होना स्थितिदहै।1 ५॥ 


कर्मो के रसविशेष (फलदान शक्ति विशेष) को ्रनुभाग बन्ध कहते है । जंसे--वकरी, गाय 
ग्रोर भेत आदिके दुधमे तीत्र-मन्दश्रादि भाव से रसविशेष होता है। अर्थात्‌ दूध सामान्य होते हुए 
भी उनमे स्निग्धता, मधुरता आदि मे विशेषता होती है, उसी प्रकार कर्म॑पुद्गलो की स्वकीय 
फलदान शक्ति के सामथ्यंविशेष को म्रनुभव।म्रनुभाग वन्ध कहते हैँ ।। ६ ॥ 


४४ |] तत्त्वा्थंवातिके [ ८।३ 


इयत्ताऽवधारणं प्रदेशः । ७ । क्मभावपरिणतपुद्गलस्कन्धाना परमाणुपरिच्छे- 
देनावधारण प्रदेश इति व्यपदिश्यते । 


विधिशब्दः प्रकारवचनः! ठ! श्रयं विधिशब्दः प्रकारवचनो द्रष्टव्य.-विधयः 
प्रकारा इति यावत्‌ । तस्य विधयस्तद्विवय बन्धप्रकारा इत्यर्थः । त एते प्रकृत्यादयश्चत्वारो 
बन्धप्रकाराः । 


तत्र योगनिमित्तौ प्रकृतिप्रदेशो । ९ । तेषु बन्धविकत्पेषु प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध- 
इत्येतौ दौ योगनिमित्तौ वेदितव्यौ । 


स्थित्यनुभवौ कषायहेतुकौ । १०। स्थितिबन्धोऽनुभवबन्ध इत्येतौ द्वावपि 
कषायहेतुकौ प्रत्येतव्यौ । तत्प्रकषेभेदात्‌ तद्बन्धविचि्रभावः। कारणानुरूप दहि 
कार्यमिति । 


भ्राद्यो द्र धा मुलोत्तरप्रकृतिभेदात्‌ । ११। श्रायः प्रकृतिबन्धः द्व धा विभज्यते । 
कुतः ? मूलोत्तरप्रकरतिभेदात्‌ । 





इयर्ता के प्रवघारण को प्रदेशबन्ध कहते है । म्र्थत्‌ क्मंरूप से परिणत पुद्गलस्कन्घो 
के परमाणुश्रो कौ गणना को प्रदेशवन्ध कहते है ।। ७ ॥ 


विवि शब्द प्रकारभ्रथमेदहै। इससूत्रमे विधि शब्द प्रकार श्रथंमेहैश्रौर वन्धके प्रकार 
को तद्‌ विवय.“ कहते है । ग्र्थात्‌ प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, प्रदेशवन्व श्रौर प्रनूभागवन्धके भेदसे 
वन्ध चारप्रकारकादठै।) ८ 1 


उन वन्व के विकल्पो मे प्रकृतिवन्ध श्रौर प्रदेशवन्ध योग के निमित्त से होते है, ठेसा जानना 
चादिए)। ६ ॥ 


स्थित्तिवन्ध श्रौरं व्रन॒भागवन्व कपायके कारण से होते है अर्थात्‌ स्थित्तिवन्ध श्रौर श्रनुभाग- 


वन्व॒कपायहेतुक ईं एसा जानना चाहिए 1 इन कपायो के तारतम्य से स्थिति भ्रौर प्रनुभागमे 
विचित्रता प्रातो है, क्योकि कारण के म्रनुरूप ही कायं होता है ।। १० ॥ 


मूलोत्तर के भेद से प्रकृतिवन्व दो प्रकार का है । प्रङृतिवन्व दो प्रकार का है-मूलग्रकृतिवन्वः 
श्रौर उत्तर प्रकृतिवन्व ।। ११ ॥ 


१. य. प्र -ता. चर । 


ख४ ] भ्रष्टमोऽघ्याय [ ४५४ 
ययेवं कास्ता मूलप्रकृतय इति ? म्रत्रोच्यते- 


आद्यो ज्ञानदशंनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नासिगो त्रान्तरायाः ॥ ४ ॥ 


सामानाधिकरण्ये सति पूर्वत्तिरवचनविरोध इति चेत्‌; न; उभयनयधर्मविवक्षा- 
सदावात्‌ । १। स्यदेतत्‌-ज्ञानावरणादयोऽन्तरायान्ताः प्रकृतिबन्धो नान्य इति 
ज्ञानावरणादिभिः सामानाधिकरण्यात्‌ श्राद्यशब्दस्य बहुवचनप्रसङ्ग इति, तन्न; कि 
कारणम्‌ ? उभयनयधमंविवक्षासद्धावात्‌ । द्रव्याथिकनयविषयस्य सामान्यस्य विवक्षातः 
प्रकृतिबन्ध एक इत्या्यशब्दादेकवचनप्रयोगः । तस्य विशेषा ज्ञानावरणादय पर्यायाथिक- 
नयविषयभूता प्राधान्येन विवक्षिता इति तेभ्यो बहुवचनप्रयोग कृत । दुश्यते हि लोके 
सत्यपि सामानाधिकरण्ये वचनभेदः, यथा प्रमाण श्रोतार , गावो धनमिति। 


यथासंभवं कर्त्रादिसाधनत्वं ज्ञानावररादिशब्दानाम्‌ । २। ज्ञानावरणादयः 
शब्दा. कर््रादिषु यथासभव साधयितव्या. । तचथा-भ्रावृणोति ्रात्रियतेऽनेन वा 


मूल प्रकृतियां कौन-कौन सी है, उनका वणेन करते है- 


ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, अयु, नाम, गोत्र भ्रौर 
ग्रन्तराय, ये मूल प्रकृतिबन्ध के श्राठ मेद है ।। ४॥। 


उभय घर्मं विवक्षा का सद्भाव होने से सामानाधिकरण्य होने पर भी पूर्वोत्तर वचन मे विरोघ 
नहो है! प्रश्न--ज्ञानावरण रादि भ्रन्तराय पर्यन्त प्रकृतिबन्ध है अरन्य नहो, म्रत. ज्ञानावरणादि के 
साथ समान प्रविकरण होने से प्रादय शब्द के बहुवचन का प्रसद्धु भ्राता है? उत्तर-एेसी शका 
उचित नही है, क्योकि उभय घमं कौ विवक्षा कासद्भावदहै। भ्र्थात्‌ द्रव्याथिकनयकीदष्टिसे 
सामान्य की विवक्षासे एक ही प्रकृतिबन्घ है, अत. श्राद्य शब्द मे एकवचन का प्रयोग किया गया है । 
उस। के भेद पर्यायाथिक नय के विषयभूत ज्ञानावरण ्रादिदहै अरत पर्यायाथिक्र नयको प्रघानतासे 
विवश्लित होने से उनमे बहुवचन का प्रयोग किया गयादहै भ्र्थात्‌ श्रादि शब्द में एकवचन का प्रयोग 
द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा से है मौर भरन्त मे “गोत्रान्तराया.' यह्‌ बहुवचन का प्रयोग पर्यायाथिक्र 
नयकीष्पेश्नासेकियाहै कि सामान्य से प्रकृतिबन्ध एक दै, ज्ञान-दशेन प्रादि विशेष कौ अपेक्षा 
अनेकहै। भ्रथवा लोकमे समानाधिकरण होने पर भी वचनभेद देखा जाताहै। जैसे श्योतारः 
प्रमाणम्‌, गावो घनम्‌" श्रोता प्रमाणहै भौर गायेदही धन दहै, इसमे श्रोता रौर प्रमाणमे ग्नौर गाय 
म्रौर धन मे समानाधिकरण होने पर भी वचनभेदहै। मरत. भ्रा्य शब्द मे वहुवचन कौ प्माशका 
नही करनो चाहिए 1 १॥ 


ज्ञानावरणादि शब्दो को यथासम्मव कतुं आदि साधन से निष्पत्ति जाननी चाहिये। 
जेते-जो भ्रावरण करता है श्रौर जिषे द्वारा ्रावरण किया जाता है, वह्‌ ्रावरणदहै। आवरण 
शब्द का सम्बन्ध ज्ञान श्रौर दशंन मे कर लेना चाहिये! श्ञानावरण दशंनावरणः इति। 


४५६ | तत्त्वाथेवातिके [ घा 


इत्यावरणम्‌ । श्रावरणशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते ज्ञानावरणं दशेनावरणमिति । ननु 
“करणाधिकरणयोः? भ्रनः कथं कर्तरि ? बहुलपेक्षया । वेद्यत इति वेदनीयम्‌ 
कर्मण्यनीय । मोहयति मृह्यतेऽनेनेति वा मोहः । कथ ज्ञानावरणीय दशेनावरणीयं 
मोहनीयमिति ? बहुलपेक्षया कत्तर्यनीयः । एत्यनेन गच्छति नारकादिभवमित्यायुः; 
“जनेरुसिः"२ इति प्रकृते, ““एर्तोणच्च""* इत्युसि. 1 नमयत्यात्मान नारकादिभावेन 
नम्यतेऽनेनेति नाम, उणादिषु निपातितशब्द. । उच्चैर्नीचिश्च गूयते शब्द्यतेऽनेनेति गोत्रम्‌ । 
ग्रन्तरं मध्यं दातृदेयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वाऽेनेत्यन्तराय. । बहि्योगि वा, यस्मिन्‌ 
मध्येऽवस्थिते दात्रादीना दानादिक्रियाऽभाव., दानादीच्छाया बहिमवो वा 
सोऽन्तरायः । 


प्रयोगपरिणामादागच्छदेवाऽविशिष्टं कर्माऽऽवररादिविशेषविभन्यते श्रन्नादे- 


शका-करण श्रौर अ्रधिकरणा के कर्तां मेग्रनट्‌ प्रत्यय कंसे हो सक्रता है? उत्तर --बहुलापेक्षया 
कर्ता मे भी भ्रनट्‌ प्रत्यय होता है। वेद्यते" जो ब्रनुभव किया जाय, वह्‌ वेदनीय है । इसमे कर्मणि 
वाच्य मे म्रनीय प्रत्यय होता है। जो मोहन करता हवा जिसके द्वारा मोह कराया जातादहै, 
वह॒ मोहनीय है। "वा जो मोहित करता है वा इसके वारा मोहित किया जाता है।' 
वह मोहनोय क्मं॒दहै। प्रश्न ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय श्रौर मोहनीय शब्द क 
उत्पत्ति कंसे हुई ? उत्तर-वहुलापेक्षया कर्ता में श्रनीयः प्रत्यय करने पर ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय 
ग्रौर मोहनीय शब्द की निष्पत्ति होतीदै। जिस कर्म के उदयसने जीव नरकादि पर्यायोको प्राप्त 
होता, नरकादिमवौ मे वास करता है, उसे भ्रायुक्रमं कहते है । इसमे "इण्‌" घातु गति प्रथ मे, 
जिसका ल्प वनता है एति-नियत है उसमे “उस्‌' प्रत्यय होने से भ्रायु शब्द की सिद्धिहोतीहै। 

गत्यर्थक् इण्‌ वातु से जनेरुस्‌" इस सूत्र के प्रकरण मे ^एतेणिच्च' इस सूत्र द्वारा उस्‌ प्रत्यय होता है, 
ग्रोर उमे शित्‌ माननेसे इ' घातुका े' ल्पहोजाताहै, फिरटेकोभ्राय्‌ होकर उस प्रत्यय के 
मिलनेसेग्रायु शब्द सिद्धहोतादै। जोभ्रात्माका नरकादिरूपसे नामकरण करेया जिसके द्वारा 
नामकरण किया जाय, वह नामकरमं है। यह नाम शब्द उणादिगण मे निपात किया गया है । 

जिसके कारण उच्च श्रौर नीच रूपसे व्यवहार हो उसको गोत्र कमं कहते है । दाताश्रौर पात्र 
प्रादिके वोचमे विषघ्न करावे वा जिस कमंके उदय से दाताश्रौर पात्रके मध्यमे श्रन्तर डाले उसे 
ग्रन्तराय कह्ने हं । श्रवा, जिसके रहने पर दाता प्रादि दान।दि क्रिथाएं नही कर सके, दानादि की 
इच्छा से पराङ्मुख हो जाव, वह्‌ ्रन्तराय कमं है 11 २॥) 


परन्नादि से होने वाले विकार के समान प्रयोग परिणाम से श्राये हुए अविशिष्ट करम 
१. जने २।३।९९ ! -परोरनद्‌ कव मु व.।! ""कर्णापिकरणयो. [जैनेन्द्र २।३।९९ ] इति सूत्रेण युटि 


तत्त्ने भ्रनादेलो भवति” -न. २. उणादि-1 ३. भ्रनुवर्तमाने। “जनेरसि "उणादि व २।११६ 1 
“एते णिच्च" -उणादि वृ. २।१२० 1 ४. उणादि 1 


८।४ | अष्टमोऽध्याय [ ४५७ 


्वतादिविकारवत्‌ । ३। यथा भ्रन्नदेरभ्यवद्ियमाणस्थानेकविकारसम्थंवातपित्त- 
श्लेष्मखलरसभावेन परिणामविभागः तथा प्रयोगपेक्षया शअ्रनन्तरमेव कर्माशि 
प्रावरणाऽनुभवन-मोहापादन-भवधारणनानाजातिनाम - गोत्र - व्यवच्छेदकरणसामर्यवेश्च- 
रूप्येण अ्रात्मनि संत्तिधानं प्रतिपद्यन्ते । 


ज्ञानावररमेव मोह इति चेत्‌; नः; भ्र्थ्तिरभावात्‌ । ४। स्यादेतत्‌-सति 
मोहे हिताहितपरीक्षणामावात्‌ ज्ञानावरणादविशेषो मोहस्येति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
गर्थान्तिरभावात्‌ । याथात्म्यम्थंस्यावगम्यापि इदमेवेति सद्भरुताथश्चद्धानं यतः स मोह । 
ज्ञानावरणेन ज्ञानं तथाऽन्यथा वार॑ न गृह्लाति । 


कार्यभेदे च कारणान्यत्वात्‌ । ५। यथा भिन्नलक्षणाङकु रदशंनात्‌ बीजकारणान्यत्व 
तथेव श्रज्ञानचारित्रमोहुकार्यन्तिरदशेनात्‌ ज्ञानावरणमोहनीयकारणभेदोऽध्यवसीयते । 


ज्ञानदशंनयोरन्यत्वं प्रत्युक्तम्‌ । ६ । ज्ञानदशंनयोरन्यत्व पुरस्ताद्विहितम्‌ । 


भ्रावरणादिविशेषके द्वारा विभाग किया जतादहै। जितप्रकार खाये हृए भ्रन्नका म्ननेक विकार 
मे समर्थं वात पित्त, प्लेष्म, खल, रस ्रादि रूपसे परिणामनहो जाताह (परिणामनपसेविभागहो 
जाता रहै) उसी प्रकार विना किती प्रयोग के कमं श्नावरण, भ्रनुभव, मोहापादन, भवधारण, 
नानाजाति, नाम गोत्र, व्यवच्छैदकरण समर्थं (ब्रन्तराय) श्रादि शक्तियो से युक्त होकर श्रात्मामे 
सन्निधान को प्राप्तहौ जतिहै, श्रात्मामे कवंव जाते दहै! ३।। 


ग्रथन्तिर भाव होनैसेज्ञानावरण ही मोह नही दहै। प्रश्न--मोह के होने पर हितादहितका 
विवेक नही रहता रत॒ मोह को ज्ञानावरण से भिन्न नही कहना चाहिय । मोह प्रर ज्ञानावरण 
मे कोई विशेषता नही है, क्योकि दोनो कै उदय मेहो त्मा हिताहित के विवेक से शून्य हो जाता 
है ? उत्तर--मोह ओर ज्ञनावरण मे भ्र्थान्तर भावदहै म्रत.वे दोनोएकनहीरहै। क्योकि पदार्थं 
का यथार्थं वोच करके भी यह एेसा हीह" इस प्रकार सदभरूत प्रथं काब्रश्रद्धान मोहद, पर 
ज्ञनावरण से ज्ञान तथासदभूत या अनन्यथा-ग्रमदुभूत ग्रहण दही नही करता है। 
मथवा--।। ४।। 


कार्यभेद मे कारण ग्रन्य होता है। जंसेग्रकुररूपकार्यकेभेदसे कारणभूत वौजोमे 
भिन्नता देखी जाती है, उभी प्रकार अ्रनान रौर चारित्रमोहु, दशंन मोहादि कार्यान्तर के दृष्टिगोचर 
होने से उनके कारणभूत ज्ञानावरण ओर मोहमे भेद होना ही चाहिये ।। ५॥ 


जन आर दशंन की भित्रता का केन तोपूवंमेकरचृकेर।! क्योकि ज्ञानावरण श्रीर 


१ सदुभूतमसद्शरूतमु। २ -वाचगृ-ता,श्र,भा शभारे, प्रा.+द,व | 
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ग्रतः किम्‌ ? ज्ञानदशेनकार्यान्यत्वात्‌ श्यतक्षयक्षयोपशमकारणे ज्ञानदशेने तयोरपि 
ज्ञानदशेनावरणयोरन्यत्व सिद्धम्‌ । 


ज्ञानवेररस्याविशेषेऽपि प्रत्यास्रवं रमत्यादिविशेषो जलवत्‌ । ७ 1 यथा 
ग्रम्भो नभस. पतदेकरसं भाजनविशेषात्‌२ विष्वग्‌रसत्वेन विपरिणमते तथा ज्ञानशक्त्यु- 
परोधस्वमावाऽविशेषात्‌ उपनिपतत्‌ कमं प्रत्यास्रवं सामथ्य॑भेदात्‌ मत्याद्यावरणभेदेन 
व्यवतिष्ठते । 


एतेनेतयणि व्याख्यातानि । ८ । इतराणि दशेनावरणादीनि मूलोत्तरप्रकृति- 
विकत्पवन्ति उक्त नेव क्रमेण व्याख्यातानि भवन्ति । भ्रत्र चोद्यते- 


पुव्गलद्रव्यस्येकस्यावरणसुखदुःखादिनिमित्तत्वानुपपत्तिविरोधात्‌ । € । एकस्य 
पुद्गलद्रव्यस्य भ्रावरणसुखदु'खादिनिमित्तत्व नोपपद्यते । कुत. विरोधात्‌ । 


नवा, तत्स्वाभाव्यादणेर्दाहुपाकप्रतापप्रकाशसामथ्यवत्‌ । १०। न वैष 





दशनावरण कर्मं का क्षय, क्षयोपशम होने पर ज्ञान एव दशन रूप भिन्न-मिन्न कार्यो की उत्पत्ति होती 
है, इसलिये ज्ञान ्रौर दशंन रूप कायं के ्रावरणभरूत ज्ञानावरण श्रौर दर्णेनावरणाये दोनो कारण 
मो पृथक्‌-पृथक्‌ है । श्रतः इन दोनो मे भिन्नता सिद्धहीदहै।) ६1) 


ज्ञानावरण रूपसे अ्रविणेषता होने पर भी जल के समान प्रत्यास्रव मे मत्यादि मे विशेषता 
दै। जैसे श्राकाशसे सामन्यस्पसेभीगिराहुप्रा मेघ का जल पात्रविशेष मे पडकर विभिन्न रस 
(खटा, मधुर, कड_ प्रा श्रादि) रूप परिणमन कर जाता है, उसी प्रकार ज्ञान-शक्ति का उपरोध करने 
से ज्ञानावरण सामान्यतः एक होकर भी भ्रवान्तर शक्ति-भेद से मति भ्रावरण, श्रुतावरण श्रादिभेद 
रूप से परिण॒मन करता है ।1 ७ ॥ 


इस प्रकार प्रन्यकर्मोमे भी भेद समभना चाहिये। ब्र्थात्‌ इतर दशनावरण, वेदनीय 
प्रादि मूल प्रकृति ग्रौर चक्ुदषंनावरण, म्रचक्षुदेशेनावरण प्रादि उत्तर प्रकृति रूप परिणमन हो जाता 
है, एसा समभ्रना चाहिये ।1 ८ ॥ 


प्रश्न-पुद्‌गल द्रव्य जव एक ठै तो वह प्रावरणं (ज्ञानावरण, दर्शनावरण) सुख-दुख 
प्रादि श्रनक कार्यो का निमित्त नही हो सकता, क्योकि एक कै श्रनेकं रूप होने मे 
विरोचदै?।। € ॥। 


उत्तर--श्रग्नि के दाह, पाक, प्रताप ग्रौर प्रकाश के सामथ्यै के समान पुद्गल मे शक्तिविशेष 





१. ब्रादस्णयो । २. मत्पादीनामव्कशिपोमु द.। मत्यादीना विभा । ३. नाना। 
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दोष. । कि कारणम्‌ ? तत्स्वाभाव्यात्‌ । यथा भ्नग्नेरेकस्यापि दाहृपाकप्रकाशसामर्थ्य न 
विरुध्यते, तथैकस्यापि पुद्गलद्रव्यस्य भ्रावरण-सुखदु.खादि-निमित्तत्व न विरुध्यते । 
किश्च- 


भ्रनकान्तिकत्वात्‌ । ११। एकानेकलक्षणत्वात्‌ द्रव्यस्य स्यादनेकत्वं स्यादेकत्वम्‌ । 
दरव्याथदिशात्‌ स्यादेक पुद्गलद्रव्यम्‌ । अरनेकपरमाणुस्निग्धरेक्षबन्धापादितानेकात्मक- 
स्कन्धपर्यायाथदिशात्‌ स्यादनेकम्‌ । ततश्च नास्ति विरोधः। 


पराभिप्रायेणेन्द्रियाणां भिच्चजातीयानां क्षीराचुपयोगे? वृद्धिवत्‌ । १२। पराभि- 
प्रायेणोदमुच्यते-यथा पृथिव्यप्तेजोवायुभिरारन्धानाभिन्दरियाणा भिन्नजातीयाना क्षीरघृता- 
दिष्वेकमप्युपयुज्यमानम्‌ भ्ननुग्राहक दृष्ट तथेदमपि इति । 


वृद्धिरेकेवेति चेत्‌; न; प्रतीन्धियं वृद्धिमेदात्‌ । १३ । स्यादेतत्‌-वुद्धिरेकंव, 
तस्या धृताद्यनुग्राहुकमिति न विरोध इति, तन्न, कि कारणम्‌ ? प्रतीन्दरिय वृद्धिभेदात्‌ । 
यथवेन्द्रियासि भिन्नानि तथेवेन्दरियवृद्धयोऽपि भिन्नाः । 





कास्वभावहोनेसे एकं का श्रनेक रूप होनेमे कोई विरोघनहीदहै। क्योकि इनकास्वभावही 
एेसा है जपे एक ही रग्नि मे दाह, पाक, प्रताप श्रौर प्रकाश का साम्यं विरुद्ध नही दै, उसी प्रकार 
एक ही पुद्गल मे भ्रावरण, मोहन, सुख-दु.लादि मे निमित्तत्व होने की शक्ति ठै, इसमे कोद 
विरोध नही है।। १० ॥ 


इसमे श्रनेकान्तिकत्व है । एक श्रौर अ्रनेकं लक्षण वाले द्रव्य के कथल्चित्‌ एकपना है ग्रौर 
कथञ्चित्‌ प्रनेकपना है । जसे द्रन्यद्ष्टि से पुद्गल कथञ्चित्‌ एक है ग्रौरभ्रनेक परमाणुश्रोके 
स्निग्ध ूक्षबन्ध से होने वाली विभिन्न स्कन्ध-पर्यायो कौ ष्टि से प्रनेक है, इसमे कोई विरोध 
नही है ।। ११॥ 


भिन्नजातीय इन्दियो की पराभिप्रायसे क्षीरादि का उपयोग होने पर वृद्धिहोतीहै, उसी 
प्रकार भिन्नजातोय द्रव्यो का परस्पर उपकारहोता है। जनेः पृथ्वी, जल, प्रम्नि प्रर वायु 
परमाणु से निष्पन्न भिन्नजातीय इन्द्रियो काएकही दुव या घृत उपयोग करने पर उपकारक होता 
है, ेसा देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ समना चाहिये ।। १२ ॥ 


भव्येक इन्द्रिय को वृद्धिमे भेद होने से वृद्धि एकरूप नही दै । प्रश्न--इन्द्ियो कौ वृद्धि 
एकरूप है श्रत" उन इन्द्रियो के घृतादि अनुग्राहक हैः इसमे विरोध नही है? उत्तर--इन्दरियो 





१ -यपमोगेमु द । २. वशेपिक पृथ्वी, जलं, श्रनि मीर वायु ल्प परमाणु को नित्र-मिन्न मानता है, उन्दियां 
भी भिन्न परमाणु से निर्मित दै। 
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तथेवातरुल्यजातीयेनानुग्रहसिद्धिः । १४ । यथा भिच्जातीयेन क्षीरेण तेजो- 
जातीयस्य चक्षुषोऽनुग्रह, तथेव भ्रात्मक्मंणोश्चेतनाभ्चेतनत्वात्‌ भ्रतुल्यजातीय कमं 
ग्रात्मनोजनुग्राहकमिति सिद्धम्‌ । किमेतावानेव सख्याविकल्प ? नेत्युच्यते- 


एकाविसंख्येयविकल्पाः च शब्दतः । १५। एकादयः सख्येया विकल्पा भवन्ति- 
शब्दत । तवरैकस्तावत्‌* सामान्यादेः (देकः) कर्मबन्धः विशेषाणाम विवक्षितत्वात्‌, 
सेनावनवत्‌ । यथा सैनिकानां तुरगादीना भेदानामविवक्षाया समुदायादेशात्‌ एका सेना, 
यथा वा ब्रशोकतिलकवकुलादीना भेदेनाविवक्षाया सामान्यदेशात्‌ एक वनम्‌ । स एव 
पुण्यपापभेदाद्‌ द्विविध , यथा स्वामिभत्यादेशात्‌ द्विविधा सेना । त्रिविधो बन्धः- 
ग्रनादि सान्तः, भ्रनादिरनन्तः, सादिः सान्तश्चेति, भुजाकाराऽत्पतरावस्थितभेदाद्वा । 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाच्चतुविध । द्रव्यक्षेत्रकालभवभावनिमित्तभेदात्‌ पञ्चविधः । 
षड्जीवनिकायविकल्पात्‌ षोढा व्यपदिष्यते । रागद्रं षमोहक्रोधमानमायालोभहैतुभेदात्‌ 


~~~ 


की वुद्धि एकरूप नही है, क्योकि जैसे इन्द्रियं भिन्न-मिन्न है वैसे उनमे होने वाली वृद्धियां भी 
भिन्च-भिन्न है । १३॥ 


उसी प्रकारं प्रतुल्य जातीय कै हारा श्रनुग्रह की सिद्धि है। जसे भिन्नजातीय पृथिवी भ्रादि 
परमाणुप्रो से उत्पन्न दुघ से तेजोजातीय चक्षु का उपकार होता है, उसी प्रकार प्रचेतन कर्मसेभी 
चेतन भ्रात्मा का श्रनुग्रहु प्रादि हो सकता है । अत अतुल्य जातीय क्म ्रात्मा का ग्रनुग्राहुक सिद्ध 
होता श्रत भिन्नजातीय द्रव्यो मे परस्पर उपकार माननेमे कोई विरोधनहीदहै। प्रश्न- क्म 
वन्धकेक्याये चार ही विकल्प है? उत्तर--विशेष विकल्प भी है ।। १४॥ 


वन्ध के एकस लेकर सख्यात तक भेद होते है । ्र्थात्‌ शब्द की भ्रपेक्षा सख्यात विकल्प 
कमं कै है, उसमे सामान्य से कर्म॑बन्ध एक है विशेषो की श्रपेक्षा नही हाने से सेना रौर वन के समान । 
जंसे-सेनिक, हाथी, घोड़ा भ्रादि भेदो की विवक्षान होने से समुदाय की श्रपेक्षा सेना एक कही जाती 
टै; अशोक, तिलक, वकुल भ्रादि वृक्षो की भेदविवक्षान होने से सामान्यतया वन एक कहा जाता है, 
उप्त प्रकारभेदो कौ विवक्षा न करने प्र सामान्यतया कर्म॑बन्ध एक ही प्रकारका है। जेपे-- 
ग्रधिकारी श्रौर सामान्य सैनिककेभेदसेसेना दोभागोमेवंटजाती है, उसी प्रकार पुण्य श्रौर 
पाप के भेद से कर्मेवन्व भी दोप्रकारकारहै) भ्रथवा श्रनादिं सान्त, नादि श्रनन्त रीर सादि 
सान्तके भेद से कर्मेवन्ध तीनप्रकारकादै। श्रवा भुजाकार, अ्रल्पतर प्रौर श्रवस्थितकेभेदसे 
भौ कर्मवन्व तीन प्रकार काहै। प्रकृति, स्थिति, भ्नुमव (ग्ननुभाग) पौरः प्रदेशकेभेदसेचार 
प्रकारकादै। दव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रौर भव केभेदसेर्पचप्रकारकादहै) पृथ्वीग्रादि छह 
कायके जीवोके भेदसे छह प्रकार काकहाजातादै। राग, देप, मोह, क्रोव, मान, माया, लोभ 


~ ज 


१ समान कता. 1 समादानकर्म-म्‌ ,द..मू,व । 
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सप्ततयी वृत्तिमनुभवति । ज्ञानावरणादिविकल्पादष्टधा । एव सख्येया विकल्पा. शब्दतो 
योज्या. । चशब्देनाध्यवसायस्थानविकल्पात्‌ भ्रसंख्येयाः । अनन्तानन्तप्रदेशस्कन्ध- 
परिणामविधिरनन्तः, ज्ञानावरणाद्यनुभवाविभागपरिच्छेदापेक्षया वा मन्तः । 


क्रमभ्रयोजनं ज्ञानेनात्मनोऽधिगमात्‌ । १६। कमप्रयोजनमिदानी वक्तव्यम्‌ ? 
तदुच्यते-ज्ञानावरण स्वेषामादावुक्तम्‌ । कृतः ? ज्ञानेनात्मनोऽधिगमात्‌ । ज्ञान हि 
स्वाधिगमनिमित्तत्वात्‌ प्रधानम्‌ । 


ततो दशंनावररमनाकारोपलब्धेः 1 १७ । तत पश्चात्‌ दशेनावरणमुच्यते । 
कृत. ? भ्रनाकारोपलब्धे । साकारोपयोगाद्धि अ्रनाकारोपयोगो१ निकृप्यते अ्रनभिन्यक्त- 
ग्रहणात्‌ । रउत्तरेभ्यस्तु प्रकृष्यते भ्र्थोपलब्धितन्त्रत्वात्‌ । 


तदनन्तरं वेदनावचनं तदव्यभिचारात्‌ 1 १८ । तदनन्तरं वेदना उच्यते । कुत. ? 
तदन्यभिचारात्‌ । ज्ञानदशेनाऽग्यभिचारिणी हि वेदना घटादिष्वप्रवृत्तेः । 





खूप कारण के भेदसे बन्व सात प्रकार को वृत्तिकामभो भ्रनुभव करता है । ज्ञानावरण, दशंनावरण, 
वेदनीय, श्रादि ्राठ प्रकारके कर्मो के विकल्प से बन्धभ्राठप्रकारकाभीरहै। इसप्रकारशब्दकी 
म्रपेक्षा कमबन्ध के सख्यात विकल्प है, क्योकि कमं शब्द के वाचक शब्द सख्यात ही है । “च शव्द 
से म्रध्यवसाय स्थान विकल्प की अपेक्षा क्म॑वन्घ ग्रसख्यात है । भ्रनन्तानन्त प्रदेशस्कन्ध के परिणमन 
विधि कौ श्रपेक्षा कर्मबन्व श्रनन्त है तथा ज्ञानावरण रादि अनुमागके श्रविभाग परिच्छेद कौ भ्रपेक्षा 
भो कममेबन्ध प्रनन्त है ।। १५॥ 


क्रम रखने का प्रयजनदहै। ज्ञानसेश्रत्माका अ्रचिगमहोतादहै। यहाँ ज्ञानावरणादि 
के क्रम का प्रयोजन कहना चाहिये? ज्ञानसे आत्मा का प्रधिगम होता है, ग्रतः स्वाधिगमका 
निमित्त होने से वह प्रधान है, तः आत्मा के प्रधान गुण ज्ञान का प्रावरक होने से ज्ञानावरण कर्मं 
का उल्लेख किया है । 1 १६॥ 


श्रनाकार को उपलन्धि होने से ज्ञानावरण के वाद दशनावरण कहा दै, क्योकि साकार 
उपयोग रूप ज्ञान से श्रनाकार उपयोग रूप दशन अरप्रकृष्ट है भ्रनभिव्यक्त का ग्रहण करने वाला होने 
से, परन्तु उपलव्वि रूप होने से वेदनोयश्रादिकौ प्रपेक्षा प्रकृष्ट है रतः ज्ञानावरण॒ के वाद 
दशनावरण का ग्रहण किया गया है । १७ ॥ 


उनकी अव्यभिचारी होने से उसके वाद वेदना का प्रहुण किया गयाहै। ्ानावरणाश्रीर 
दशनावरण के बाद वेदनीय का ग्रहण किया है क्योकि वेदना ज्ञान-दर्णन कौ म्रव्यभिचारिणी दै। 





१. निकृष्टोऽनभि-मू द. 1 २ वेदनादिभ्य। 
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ततो मोहाभिधानं तद्विरोधात्‌ । १९ । ततः पश्चात्‌ मोहोऽभिधीयते । कृतः ? 
तद्विरोधात्‌, तेषा ज्ञानदशेनसुखदुःलानां विरोधात्‌ । मूढो हि न जानाति न पश्यतिन 
च सुखदं खं वेदयते । ननु च मूढानामपि सुखदुःखज्ञानदशंनानि उपलभ्यन्ते, यदि हि 
विरोधः स्यात्‌ सुखदु.खज्ञानदशेनानि भिथ्यादृष्टयसंयताना न स्युः, नैप दोषः; 
क्वचिष्टिरोधदशंनात्‌ विरोधात्‌" इत्युच्यते न स्वंत्र । मोहाभिभरतस्य हि कस्यचित्‌ 
हिताहितविवेकादिर्नास्ति । 


भ्रायुवेचनं तत्समीपे तच्निबन्धनत्वात्‌ । २० । तत्समीपे श्रायुवंचनं क्रियते । 
कुत" ? तत्निबन्धनत्वात्‌ । आयुनिबन्धनानि हि प्रारिना सुखादीनि । 


तदनन्तरं नामवचनं तडुदयापेक्षत्वात्‌ प्रायो नामोदयस्य । २१। तदनन्तरं 
नामवचन क्रियते । कृत. ? तदुदयापेक्षत्वात्‌ प्रायो नामोदयस्य । श्रायुरुदयपेक्षो हि 
प्रायेण गत्यादयुदयो लक्ष्यते । 


ततो गोत्रवचनं प्राष्तशरीरादिलाभस्य संशब्दनाभिन्यक्तेः । २२। परिगप्राप्त- 


भर्थात्‌ ज्ञान-दशंनकेहोनेपर ही वेदना होती है, ज्ञान-द्थेनरहित घटादि रूप विपक्ष मे वेदना नही 
पाई जाती 11 १८ ॥ 


ज्ञान-द्न श्रादि का विरोधी होने से वेदना के बाद मोह क्मंका कथन कियादहै। 
ज्ञान-दशेन सुख-दुख वेदना का विरोधी होने से वेदनीय के बाद मोहनीय कर्मं को ग्रहण किया दहै) 
क्योकि मोही प्राणी न देखता है, ने जानता दहै भौर सुख-दुख का भ्रनुभव करता है। प्रश्न-मोही 
प्राणियो के भी सुश्ठ-दु-ख, ज्ञान-द्शेन पये जतिहै। यदि मोहो प्राणी क सुख-दुख भ्रादि नही 
होते है तो मिथ्यादृष्टि से लेकर श्रसयत पर्यन्त जोवो के सुख-दु ख ज्ञान-दशेन श्रादि नही होने चाहिये । 
उत्तर-यहां क्वाचित्‌ विरोध देखा जाता है, सर्वत्र नही । क्योकि यद्यपि मोहौ (मिथ्यादष्टि) जीवो 
के भीज्ञान, दशंन, सुख, दुख भ्रादि देखे जाते है फिर भी प्राय. मोहाभिभरत प्रियो को हिताहित 
का विवेक भ्रादि नही रहता है ्रतः मोह का ज्ञानादि से विरोध कह्‌ दिया गया है ।। १९ ॥ 


म्रायुनिमित्तक सुख-दु.ख होने से मोहनीय के समीप ब्रायु का उल्लेख किया है । प्राणियों 


को प्रायुनिमित्तसे हौ सुख-दुख ्रादिहोते है ्रतः सुख-दुख प्रादि का निमित्तके होने से मोहनीय 
कर्मं के वाद न्रायु का कथन कियाद) २० ॥ 


प्रायुके उदय के ्रनुसार ही प्रायः गतिश्नादि नामकरमं काउदयहोताहै प्रतः ्रायुके 
द्रनन्तर (समीप) नामकरमं का उल्लेख किया गया है ।! २१॥ 


शरीर ग्रादिकोमप्राप्त जीव केही शब्द की भ्रभिव्यक्ति होती है श्रतः नामके बाद गोत्रका 
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शरीरादिलाभस्य हि पुसः गो्ोदयनिमित्तं शुभाशुभ सशब्दनमभिग्यज्यते, ततो 
नाम्नोऽनन्तरं गोत्राभिधानं क्रियते । 


परिशेषादन्ते अ्रन्तरायवचनम्‌ । २३ 1 अन्यस्याभावात्‌ परिशेषात्‌ रन्ते प्रन्तराय- 
वचनं क्रियते । 


ग्राह-उक्तो मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविधः । भ्रथ द्वितीयः पुनरुनरप्रकृतिबन्धः 
कतिविध इति ? भ्रत्रोच्यते- 


पञ्चनवद्रचष्टाविशतिचवुह्ध चत्वारिशद्‌षिपञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 


पञ्चादीनां पञ्चान्तानां हन्दपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः } १ । पच्च नवचद्ौच 
ग्रष्टाविशतिश्च चत्वारश्च द्विचत्वारिशच्च द्वौ च पच च पच्चनवद्रचष्टाविशतिचतुदि- 
चत्वारिशद्द्विपन्च, ते भेदा यस्य॒ स भवति पच्चनवद्रयष्टाविशतिचतुद्धिचत्वारिशद्द्धि- 
प्चभेद , इति दन्द्गर्भोऽन्यपदार्थनिदंशो वेदितव्य । 





ग्रहण किया गयाहै! जिसको शरोर रादि कौप्रास्तिका लाभहौो गयादै, एसे पूरुषके ही गोत्र 
कमं के उदय निमित्त शुम-्रशुभ श्रादि सन्यवहार होतेह) भ्र्थात्‌ शरीरघारी श्रात्मा के ही उच्च, 
नोच का व्यवहार होता है अ्रत" नामकर्म के बाद गोच्र-कमं का वणन किया गया टै ।। २२॥ 


परिशेष न्याय से भ्रन्त मे भ्रन्तराय वचन है । अरन्य सवे कर्मो काभ्भावहो जाने से । म्र्थात्‌ 


ग्रन्य कोई कमं बचा ही नही अतः परिशेप न्याय से अन्त मे ग्रन्तराय का कथन किया 
गयाहै।। २३॥ 


मूल प्रतिबन्ध आठ प्रकार का दहै, उनका तो वणेन कर दिया गया है। श्रव उत्तर- 
प्रकृतिवन्ध कितने प्रकार का है? ठएेसौ पृच्छा होने पर प्राचां उत्तर प्रकृति का कथनं 
करते दै-- 


पोच, नौ, दो, श्रद्‌ ठाई, चार, वयालीत्त, दो ग्रौर पांच ये क्रमशः ज्ञानावरण 
श्रादि के उत्तर भेददहि।। ५। 
पञ्च श्रादि पञ्च पयंन्त सख्या शब्दो का दन्द समास करके पीये वहूत्रीहि समास कर तेना 
चाहिये ! जंपे--पाचग्रौरनौम्रौरदो रौर ग्र्ढाईूस ग्रौर चार श्रौर वयालीसब्रौर दोग्रौर्‌ पाच 
इनमे जो रौर शब्द है उसको हटाकर इन्दर समास करना (पांच, नो, दो, प्रट्टाईस, चार, वयानौस, दो, 
पाच भेद है जिसके वह्‌} "पञ्चनवादि' इस प्रकार न्द्रमभित वहव्रोहि समास करना चाहिये ॥ {॥ 
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द्वितीयग्रहणमिति चेत्‌; न; परिशेषात्सिद्धेः । २। स्यादेतत्‌-द्वितीयग्रहणं 
कतेव्यं द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्धः एवभेद इति सप्रत्यय. कथं स्यात्‌ इति ? तन्न; कि 
कारणम्‌ ? परिशेषात्‌ सिद्धे. । श्रा्यो मूलप्रकृतिवन्धो व्याख्यातः, तत. परिशेषात्‌ 
उत्तरप्रकृतिबन्धसंप्रत्यय सिद्धयति । 


भेदशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । ३ । श्रयं भेदशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते पन्चभेदो 
नवभेद इत्यादि । 


यथाक्रमं यथानुपुर्वम्‌ ! ४ ! यो यः क्रम. यथाक्रमं यथानूपुरवमित्यर्थः। 
पञ्चविधं ज्ञानावरणम्‌, नवविध दश॑नावरणमित्यादि | 


यद्यवमाद्यमावरण केषा पन्चानामिति ? ग्रोच्यते- 


मतिभरूतावधिमनःपयंयकेवलानाभ्‌ ॥ ६॥ 


मत्यादीन्युक्तलक्षणानि । १। मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तलक्षणानि वेदितव्यानि । 
क्व ? भ्रायेऽध्याये । 





परिशेष न्याय से इस सूत्र मे द्वितीय का ग्रहण हो ही जाता है। शंका--इस सूत्र मे द्वितीय 
शब्द का प्रयोग करना चाहिये । पूवं सूत्र मे श्राद्य' शब्द मूल प्रकृति का द्योतक है, यहां द्वितीय 
होना चाहिये । अन्यथा यह द्वितीय उत्तर प्रकृति का भेद है, ठेसाज्ञान कंसे हो सकता है ? 
उत्तर--इस सूत्र मे द्वितीय शब्द का प्रयोग करने की भ्रावश्यकता नही है । क्योकि पहले सूत्रमे श्रायः 
पद दिया है, भरत. द्वितीय शब्द के विना भी इस सूत्र मे परिभेष न्याय से उत्तरं प्रकृति बन्व का वोव 
हो ही जातादहै। २1) 

भेद शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित करना चाहिये 1 यह भेद शब्द प्रत्येक में लगाना 
चाहिये । जेसे--पाच भेद, नव भेद इत्यादि ।। ३ ॥ 


„ यथानुपूर्वी को यथाक्रम कहते है । जो-जो क्रम है, वह यथाक्रम या यथानुपुर्वी है । 
जस--ज्ञानावरण के पोच भेद, दशनावरण के नव भेद, वेदनीय के दो भेद, मोहुनोय के 


भरट्ठाईस, इत्यादि । इस प्रकार पूवं सूत्र मे निदिष्ट ज्ञानावरण, द्शनावरणा ग्रादि का कम लगाना 
चाहिये ।। ४ ॥ 


ज्ञनावरण कमं को पाच्च उत्तर प्रकृतियों का वरंन-- 
मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, श्रवधिज्ञानावरर, मनःपर्ययज्ञानावरण श्नौर केवल- 


जञानावरण, ये पचि ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतिर्या हं ।। ६ ॥ 
मतिज्ञान त्रादि के लक्षण प्रथम श्रव्याय मे कटे जा चुके है ।। १ ।। 


थ-२० 


ष 
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मत्यादीनामिति पाठो लघुत्वादिति चेत्‌; न; प्रव्येकमभिसंबन्धाथत्वात्‌ । २ । 
स्यान्मतम्‌-मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तानि, तेषामिहादिशब्दोपलक्षितानां पाठो युक्तो 
लघुत्वादिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रत्येकमभिसंबन्धाथंत्वात्‌ । प्रत्येकमभिसंबन्धार्थं 
इह॒ प्रतिपद पाठ. क्रियते-मतेरावरणम्‌, श्रुतस्यावरणमित्यादि । इतरथा हि 
मत्यादीनासित्युच्यमाने तेषामेकमावरणमिति संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


वचनात्‌ पञ्चसंख्याप्रतोतिरिति चेत्‌; न; प्रत्येकं पञ्चत्वप्रसद्धात्‌ । ३ । 
स्यादेतत्‌-पच ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतयः इत्युक्तम्‌, मत्यादीनि च ज्ञानानि पञ्चोक्तानि 
ततो वचनात्‌ पञ्चसख्या सप्रत्यय इति; तन्न, किं कारणम्‌ ? प्रत्येक प्त्वप्रसद्धात्‌ । 
[ बहु | वचनात्‌ मत्यादीना प्रत्येक पञ्चावरणानीत्यनिष्ट प्रसज्येत । प्रतिपदग्रहृणे पुनः 
सति सामर्थ्यादिष्टाथंसंप्रत्यय शक्यते कतुम्‌ । भ्रत्र कश्चिदाह- 


मत्यादीनां सत्त्वासत्त्वयोरावृत्यभावः । ४ । इदमिह सप्रधायंम्‌-सता मत्यादीनां 
कमं भ्रावरण भवेत्‌, भ्रसता वेति ? किञ्चातः यदि सताम्‌, परिग्राप्तात्मलाभत्वात्‌ 





मति श्रादि का ्रावरण, एेसा लघु पाठ हो सकता है। परन्तु प्रत्येक के साथ सम्बन्ध करने 
के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कहे है । प्रश्न--मति रादि ज्ञान का वर्णन पूर्वं मेक्रियाजाचुकरादै। श्रादि 
शब्द से उनका यहां ग्रहण करके 'मत्यादीना' एसा लघु सूत्र करना चाहिये । उत्तर--यदि 
“मत्यादीना' ठेसा लघु पाठ रखे तो "मति रादि का एक भ्रावरण है" । इस ्रनिष्टाथं का प्रसग होता 
है, श्रतः प्रत्येक के साथ मत्यावरण, श्रुतावरण, भ्रवचि भ्रावरण, मन पर्ययावरणा श्रौर केवलावरण इन 
सबका सम्बन्ध करने के लिए सवका पृथग्‌ ग्रहण क्या है । ब्र्थात्‌ मति प्रादि प्रत्येक काभ्रावरण 
भिन्न-भित्न है, इस बात को सुचित करने के लिये मति श्रादिं सबका सूत्र मे उल्लेख 
कियाहै।।२॥) 


भ्रश्न--बहुवचन होने से ज्ञानावरण की पांच उत्तर प्रकृति है । यहां पाँच सख्या का निर्देश 
करने से मति भ्रादि पोच ज्ञानो का क्रमश सम्बन्ध हो जायेगा । उत्तर--यदह्‌ कहना उचित नही है, 
क्योकि इसमे मति श्रादि प्रत्येक के पचि म्रावरणो काप्रसण होगा म्रौरश्रनिष्टार्थंकी प्राप्ति होगी । 
परन्तु पून. प्रतिपद ग्रहण करने के सामथ्यं से इष्ट प्रथंकाज्ञान कर सकते है श्रत इष्ट श्रथंकी 
प्रतीति के लिए मति, श्रुत आदि का पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण किया है। यहां कोई प्रशन करता 
दकि! ३॥ 


मति श्रादि के सत्त्व श्रौर भ्रसतत्व मे श्रावरण का प्रभावटहै। यहं यह्‌ विचारणीय प्ररन है 
कि सत्‌" रूप मतिज्ञान आदि का कमं रारण करता है कि ग्रसत्‌ (अविद्यमान) मतिज्ञान भ्रादि 





१. बहुवचनात्‌ । 
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सत्त्वादेव भ्रावृतिर्नोपपद्यते । भ्रथाऽसताम्‌; नन्वावरणाभावः। नहि खरविषाण- 
वदसदात्रियते । 


न वा; श्रादेशवचनात्‌ । ५। न वेप दोपः। कि कारणम्‌ ? ्रदेशवचनात्‌ ) 
कथच्ित्‌ सतामावरणं कथश्विदसताम्‌ । द्रव्याथदिशेन सता मत्यादीनामावरणम्‌, 
पर्यायाथदिशेनाऽसताम्‌ ) यद्येकान्तेन सतामावरण क्षायोपशमिकत्वमेपां न स्यात्‌ । 
ग्रथैकान्तेनाऽसताम्‌; एवमपि क्षायोपशमिकत्वं नोपपद्यते श्रसत््वात्‌ । सतश्चावरण- 
दशनात्‌ । श्सतो हि नभसः मेघपटलादिना श्रावरण दुष्यते, तथा सता मत्यादीनामा- 
वरणमिति को विरोध. ? 


श्र्थाम्तराभावाच्च प्रत्याख्यानावरणवत्‌ ! ६ । यथान त्कृटीभूतं प्रत्याख्यानं 
नाम कश्चित्‌ पर्यायोऽस्ति यस्यावरणात्‌ प्रत्याख्यानावरणत्वं भवेत्‌ किन्तु प्रत्याख्याना- 
वरणसान्निष्यात्‌ भ्रात्मा प्रत्याख्यानपययिण नोत्पद्यत इत्यत. प्रत्याख्यानावरण॒स्य 
ग्रावरणत्वम्‌, तथा न कूटीभ्रूतानि मत्यादोनि कानिचित्‌ सन्ति येषामावरणात्‌ 


का कर्मं प्रावरणकारकहोतादहै? यदि विद्यमान मतिज्ञान श्रादि का भ्रावरण है तो जव वह्‌ 
स्वरूप लाभ करके विद्यमान ही हैँ तव ्रावरण कसा ? तथा श्रविद्यमानकाभी खरविषाण के समान 
ग्रावरण नही हो सकता है भ्रत- मति भ्रादिके ्रावरण का ग्रभावदहै।।४॥। 


उत्तर--एेसा नही है, क्योकि आ्रागमवचन से इसकी सिद्धि होती है । कथञ्चित्‌ द्रव्यार्थं 
ष्टि से 'सत्‌' विद्यमान मति ्रादिकाभ्रावरण होता हैग्नौर कथञ्चित्‌ पर्याय टष्टि से श्रविद्यमान 
मति श्रादिकाञआ्आवरणहोतारहै। यदि एकान्त से सवंथा सत्‌ माना जाय तो फिर इन्दे क्षयोपशम- 
जन्य नही कह सके श्रौर यदि सर्वथा एकान्त से “्रसत्‌' है, तव भी ये क्षयोपशमजन्य नही हो 
सकंगे, भ्रसतत्व होने से । क्योकि जेसे--सत्‌' खूप आकाश का मेष-पटलादि से श्रावरण देखा 
जाता है, उसी प्रकार सत्‌" रूप से विद्यमान मतिज्ञान श्रादि का श्रावरणा माननेमे क्या विरोघरहै। 
क्योकि सत्‌ काही भ्रावरण होता है ्रसत्‌ का नही । श्रथवा--।। ५।। 


प्रत्याख्यानावरण के समान भ्र्थन्तिर का श्रभाव है । जैसे-- प्रत्याख्यान कोई प्रत्यक्ष पदार्थं 
या प्याय नही है जिसके रारण सेप्रत्याख्यानावरण हो, किन्तु प्रत्याख्यानावरण॒ कमं के सान्निध्य 
(उदय) से श्रात्मा में प्रत्याख्यान पर्याय (त्याग की भावना) उत्पन्न नही होती श्रत वहू ्रत्याख्याना- 
वरण का श्रावरणत्व कहा जाता है। उसी प्रकार मत्ति प्रादि कोई प्रत्यक्षीभूत पर्याय नहीहै 
जिसके प्रावरण से मत्यादि अवरण के भ्रावरणत्वहो। भ्र्थात्‌ मत्यादि श्रावरण कहे जावे, 
परन्तु मति प्रादि भ्रावरण के उदय सेब्रात्मा मतिज्ञानादि पर्यायरूप से परिणमन नही कर सकता 


१ सतोऽपि नता, श्र. । २- प्रत्यक्नीभूतम्‌ । 
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मत्याद्यावरणानाम्‌ आआवरणत्वं भवेत्‌ किन्तु मत्या्यावरणसन्निधाने भ्रात्मा 
मत्यादिज्ञानपययैर्नत्पिद्यते इत्यतो मत्याद्यावरणानाम्‌ ब्रावरणत्वम्‌ । अपर ब्राह- 


ग्रभव्यस्थोत्तरावरणद्रयानुपपत्तिस्तदभावात्‌ । ७! इदमिह संप्रधारयेम्‌-मन.पर्यय- 
ज्ञानगमनशक्ति. केवलप्राप्तिसामथ्यं चाऽभन्यस्य स्याद्वा, न वेति? यदि स्यात्‌, 
तस्याऽभव्यत्वानुपपत्तिः । अथ नास्ति; तदुमयसामर्थ्याभावात्‌ तदावरणकल्पना व्यर्थेति 
उत्तरस्यावरणद्वयस्य नोपपत्तिः ? 


न वा, उक्तत्वात्‌ ! ८! न वैष दोषः । कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌- 
'्रादेशवचनात्‌' इति । द्रव्याथदिशेन सतो्मनःपर्ययकेवलज्ञानयोरावरणम्‌, पर्यायार्था- 
देशेनाऽसतोः । श्रपि चोक्तम्‌-श्र्थान्तराभावाच्व प्रत्थाख्यानावरण़वत्‌' इति । यदि 
द्व्याथदिशेन मन परथयज्ञानं केवलज्ञानं चास्त्यभव्यस्य, भव्यत्वमस्य प्राप्नोति । न 
सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रशक्तिभावाभावाभ्या भव्याभव्यत्व कत्प्यते । कथ तह ? 


=-= =-= 


वा जिस कम के उदय से श्रात्मा मे भतिज्ञानादि उत्पञ्न नही हो सकते उसे मतिज्ञानावरण कहते है 
वा वह मतिज्ञान का भावरण कहलाता है ।। ६ ।। 


शंका-- अभव्यो मे मन पर्ययज्ञान श्रौर केवलक्ञान उत्पन्न नही होता श्रत उन दोनो का 
्रावरण श्रभयो मे नही होना चाहिये। यहां पर यह विचारणीय बात है कि मन.पर्ययज्ञान को 
शक्ति श्रौर केवलज्ञान की प्राप्ति का साम्यं अमव्यश्रात्मामेहैकिं नही? यदि ्रभव्यात्मा मे 
मन पर्यय अर केवलज्ञान की उत्पत्ति का सामर्थ्यं है तो वह्‌ श्रभव्य नही हौ सकता श्रौर यदि ्रभव्य 
मे इन दानो ज्ञानो की उत्पत्ति का सामथ्यं नहीहै तो मन-प्ययज्ञानावरण ग्रौर कैव्लज्ञानावरण 
ये दो प्रकृतियां उसके नही हो सकती वा उसके श्रावरण को कल्पना व्यथं है ? ।1 ७ ॥ 


उत्तर--यह्‌ कोई दोष नही है । क्योकि उनका प्रत्यत्तर दिया चुका है कि ्रादेश वचनसे 
इनकी सिद्ध होती है । द्रव्य ष्टि से श्रभव्यो मे भौ मन-पर्ययज्ञान श्रौर केवलज्ञान कौ णक्तहै 
इसोलिपे श्रमव्या के भो सत्‌ रूप मन परयंयज्ञान भ्रौर केवलज्ञान का ्राविरण होता है तथा पर्यायाथिक 
नय कौ अपेक्षा श्रभन्य मे मन पर्ययजान आर केवलज्ञान नही है भरत भ्रसत्‌ का भ्रावरणदहै। कहा 
मौ है प्रत्याख्यानावरण के समान प्रथन्तिरका अभाव है । भ्र्थात्‌ जंसे-प्रत्याख्यानावरण कोई 
त्यक्ष पदार्थं नही है जिसके आवरण से प्रत्याख्यान हो किन्तु प्रत्याल्यानावरण के उदयसे श्रात्मामे 
भत्याख्यान पर्याय उत्पन्न चही होती इसलिये वह प्रत्याख्यानावरण कहा जाता है । द्रव्यदष्टि की 
अपेक्षा अ्रमव्य मे मन पर्ययनज्ञान मौर केवलज्ञान का श्रस्तित्व होने मात्र से अमव्य के भग्यत्व्‌ का प्रसग 
भो नही रा सकता, क्योकि भव्यत्व रोर अ्रभव्यत्व का विमाग ज्ञान, दशन श्रौर चारित्रिकी शवितके 
सद्भाव मौर भ्रसद्भाव की अपेक्षा नही है अपितु--11 ८ । 


४६८ |] तत्त्नार्थनातिके [ ०७ 


सम्यक्त्वादिन्यक्तिभावाऽभावाभ्यां भव्याऽभन्यत्वमिति विकल्पः कनकेतर- 
पाषाणवत्‌ । ९। यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यति इत्ति कनकपाषाा इत्युच्यते 
तदभावादन्धपाषाख इति तथा सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक््ियोगार्हो यः स भव्यः तद्विपरीतोऽ- 
भव्यः इति चोच्यते । 


ज्ञानावरणादन्नोऽतिदुःखितः । १०! ज्ञानावरणोदयेनोपरतज्ञानसाम्यंः लुप्त- 
स्मृतिर्ध॑मेश्रवणनिरुत्सुकः! श्रज्ञानावमानङृतं च बहुदु.खमनुभवति । 

ग्राह-उक्तो ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतिविकल्पः । इदानी दशंनावरणस्य वक्तव्य इति । 
ग्रत श्राहु- 


चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचला- 
स्त्यानगृद्धयश्च ॥ ७ ॥ 





कनक ग्रौर इतर पाषा के समान सम्यग्दशेनादि की अभिव्यक्ति का सद्भाव वा प्रसद्भाव 
(योग्यता कौ या श्रयोग्यता कौ) ्रपेक्षासे है। जसे जिसमे सुवरोपर्यायं प्रकट होने की शक्ति-योग्यता 
हैवाजˆसुवां भाव को प्राप्त होगा वहु कनक पाषाण कहलाता है ग्रौर जिसमे सुवणेपर्याय 
प्रकट होने को शक्ति नही है वह श्रन्ध पाषाण कहा जातारहै। उसो प्रकार जो सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ान श्रौर सम्यक्चारित्र रूप पर्यायो कौ अ्रभिव्यक्ति की योग्यता वाला है व्हुभव्यहैश्रौर 
इसत विपरीत्‌ भ्र्थात्‌ जिसमे सम्यग्दशंनादि पर्यायो की अभिव्यक्ति कौ योग्यता नही है वह प्रभव्यहै, 
एेसा कहा जाता है । श्रतः द्रव्य ृष्टिसे मन पर्यय ग्रौर केवलज्ञान की शक्त विद्यमान रहते हृए भी 
जिनके उदय से वे प्रकट नही हो पाते, वे मन.परयेयज्ञानावरण श्रौर केवलन्ञानावरण ग्रभव्यके 
भीदहै।। € 1! 


ज्ञानावरण के उदय से जीव श्रज्ञश्रौर भ्रति दुःखो होता है। ज्ञानावरण कमं केउदयसे 
भ्रात्मा का ज्ञानसामर््यं लुप्त हो जाता है, वह स्मृतिशून्य श्रोर घ्मं-श्रवण से निरुत्युक हो जाताहै 
ग्नौर ग्रज्ञानजन्य अ्रपमान कृत ग्रनेक दु-खो का भ्रनुभव करता है ।। १० ॥ 


ज्ञानावरण कमं को उत्तरप्रकृतियो के विकल्पो का व्णंन किया है। भ्रव दशनावरण कमं 
की उत्तर प्रकृतियो का वरन करते ह- 


चक्षुदशंनावरण, श्रचक्षुदशेनावरण, श्रवधिद्शंनावरण, केवलदशंनावरख, निद्रा, 
निद्रानिद्रा, प्रच॑ला, प्रचलाध्रचला भ्रौर स्त्यानगृद्धि,येनौ 
दशनावरण की उत्तरप्रकृतियां हँ ।\ ७ ॥। 


१. -क ज्ञाना -मु, दव मू. 1 


८७ 1] अष्टमोऽध्याय [ ४६९ 


चक्षुरादीनां दशेनावरणसंबन्धात्‌ मेदनिर्देशः ! १ । चक्षुश्चाचक्षुश्चावधिश्च केवलं 
च चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानि तेषा चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानम्‌ दशंनावरणानीति भेदनिर्देशः 
दशेनावरणसंबन्धाद्र दितव्यः । 


मदखेदक्लमविनोदा्थः स्वापो निद्रा । २। मदखेदक्लमाना विनोदाय य स्वापः 
स निद्रा इत्युच्यते । कथम्‌ ? निपूर्वस्य द्राते कृत्साक्रियस्याडिः निद्राशब्दनिष्पत्तिः । 
यत्सच्चिधानादात्मा निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्वा स्वप्नक्रियस्य निद्रा । 


उपयुपरि तदवृत्तिनिद्रानिद्रा । ३। तस्या निद्राया उपयुपरि पुन पुनवृत्तिः 
निद्रानिद्रा इत्युच्यते । 


प्रचलयत्यात्मानमिति प्रचला।४। या त्रिया आत्मानं प्रचलयति सा 
प्रचलेत्युच्यते, पचादिलक्षणे श्रचि। सा पुनः शोकश्चममदादिप्रभवा। विनिवृत्तेन्दिय- 
व्यापारस्यान्तः प्रीतिलवमाव्रहेतुः आसीनस्यापि नैत्रगातरक्रियासूचिता । 


चक्षु भ्रादिके साथ दर्णनावरण का सम्बन्ध होने से पथक्‌ विभक्ति का निदंश कियादहै। 
चक्षु ्रादिमे न्द्र समासरहै। वचक्षुदशंनावरण, श्रचक्षुदशंनावरण, भ्रवधिदशंनावरण रौर केवल- 
दशनावरण । इस प्रकार इनके साथ दशनावरण का सम्बन्ध दहै ग्रत" उनमे पृथक्‌ विभक्तिदी 


गई है १॥ 


मद, खेद श्नौर क्लम (थकावट) को दुर करने के लिये सोना निद्राहै। नि" उपसर्ूवेक 
द्राति" घातु से कुत्सित क्रियामे श्रङि प्रत्यय करने पर निद्रा शन्द को निष्पत्ति होती है। जिसके 
सन्निधान से श्रात्मा निद्रा लेता दै, कुत्सित कायं करतादहै, वास्वप्नमेक्रियाको करता है वह 
निद्राहै।२॥ 


उपरि-उपरि निद्रा निद्रानिद्राहै। उस निद्रा के उपर पुन.पुन निद्रा राना अर्थात्‌ नीदके 
ऊपर नीद भ्राना निद्रा-निद्रा कहलाती है ।। ३] 


जो श्रात्मा को प्रचलित करनी है वह प्रचलाहै। जिस नीद मे श्रात्मा मे विशेष प्रचलन 
उत्पन्न होताहैवाजो क्रिया ्रात्मा को प्रचालित करती ह वह्‌ प्रचला निद्रा दहै। वह्‌ पुन. शोकः, 
श्रम, मदभ्रादि के कारण से उत्पन्न होती दहै। यह्‌ इन्द्रिय व्यापार से उपरत होकर वेठे-हो-केठेके 
शरीर, नेत्र भ्रादिमे विकार-क्रिया की सूचक है, ग्रन्त प्रीति का लवमात्रहेतु है। भर्थात्‌ शोक, श्वम 
मदभ्रादिके कारण इन्द्रिय व्यापार से उपरत होकर बठे-वेठेके शरीर श्रौर नेत्र श्रादिमे विकार 
उत्पन्न करने वाली प्रचला होती है ।। ४ ॥। 


४७० |] तत्त्वार्थवातिके [ 5७ 


पौनःपुन्येन सेवाहितावुत्तिः प्रचलाप्रचला । ५। संव प्रचला पुनः पुनरावतंमाना 
प्रचलाप्रचलेत्युच्यते । 


स्वप्ने यया वीर्यविशेषाविर्भावः सा स्त्यानगृद्धिः । ६ । यतूसच्निधाना्रौद्रकर्मकरण 
बहुकर्मकरणं च भवति सा स्त्यानगृद्धिः । कथम्‌ ? स्त्यायतेरनेकार्थत्वात्‌ स्वप्नां 
इह गृह्यते । गुधेरपि दीप्तिः । स्त्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहु 
च कमं करोति सा स्त्यानगृद्धिः । 


नानाधिकररणाभावात्‌ वीप्सानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; कालादिभेदतस्तद्भेदसिद्धः 
। ७ । स्यान्मतम्‌-नानाधिकरणविषया वीप्सा, न चेह नानाधिकरणत्वमरसिति एकात्म- 
गोचरत्वात्‌, ततो वीप्साऽभावात्‌ रसति द्वित्वे निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलेति निदशो नोपपद्यत 
इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? कालादिभेदात्‌ तद्भेदसिद्धेः। इह एकस्यापि वस्तुनः 
कालकृताद्‌ गुणभेदाद्‌ भेदो दृश्यते-्पटुर्भवान्‌ रपरुदासीत्‌ पटुतर एषम इति । तथा 





पुन पुनः उसको श्रआहित वृत्ति प्रचलाप्रचला है। उस प्रचला के ऊपर पुन. प्रचलाभ्राना 
प्रचलाप्रचला कही जाती है ।। ५॥ 


जिसके उदय से स्वप्न मे वीर्यं (शक्ति) विशेष का भ्राविभवि होता है, वह स्त्यानगृद्धि है । 

वा जिसके सान्निध्य से मानव श्रनेक रौद्र कमं करता है, अ्रसम्भव कायें भीकर डालतारहै, वह 

स्त्यानगृद्धि है । प्रश्न--स्त्यानगुद्धि का प्रथं रौद्र कमं केसे करिया जाता है ? उत्तर--स्त्याय “वातु 

के श्रनेक भ्रथं होते है, यहाँ पर स्वप्न श्रं मे सस्त्यायनः गृहीत है "गृद्धि' काभ्र्थं दीप्ति है। जिसके 

1 ह स्त्यान (स्वप्न) मे दीप्ति हौ, बहुत से रद्र, क्रूर, ्रसभव कार्यं करता हो. वह्‌ स्त्यानगृद्धि 
द्राहै।।६॥ 


नानाधिकरण का भ्रमाव होने से वीप्सा की भ्रनुपपत्ति है, एसा कहना उपयुक्त नही है । 
क्योकि कालमेद से एक ्रात्मा मे भी नानाधिकरण सिद्ध होतार) प्रश्न- नाना भ्रधिकरण विषय 
मे ही वोप्सा (दो बार उच्चारण) होती है परन्तु यहां एकात्मा गोचरत्व होने से नानाधिकरण 
नही है ग्रतः वोप्साकाम्नमावहोनेसे द्वित्व नही श्रौर द्वित्व नही होने से "निद्रा निद्रा परचला प्रचला 
यह्‌ निदेश नही वन सकता । उत्तर-एेसा कहना ठीक नही ढै । क्योकि कालादि के मेद से नानाधिकरण 
की सिद्धिदहो जाती है। यद्यपि वीप्सार्थेक द्वित्व नाना श्रधिकरण मे होता है, परन्त॒ निद्रा-निद्रा श्रादि 
भभौ काल प्रादि के भेदसेएकमभी प्रात्मामे नाना श्रधिकरण बन जाताहै। एक ही व्यक्तिमे 
कालकृत गुणभेद से भेद देखा जाताहै। जैँसे--घ्राप गत वषं पटु थेश्रौर इस वषं (दस समय) 


१ पद्भवान्‌ पद्ररासीत्‌ पटूतर एव स~-मू.,द,व.। २. गतवष-स.। परापरायैषमो वषं। ३. श्रस्मिन्‌ 
वपे-स । 


=।७ | अष्टमोऽध्यायः [ ४७१ 


देशङृतादपि-मथुराया दृष्टः, पूनः पाटलिपुत्रे दृश्यमान उच्यते-भन्योऽत्र त्वमसि संपन्न 
इति । एवमिहापि कालादिभेदात्‌ भेदोपपत्तेः वीप्सा युज्यते । 


स्माभीक्षण्ये वा द्वित्वप्रसिद्धिः । = । अ्रथवा मुहुमु हुव त्ति राभीक्षण्यं तस्य विवक्षायां 
दित्वं भवति यथा श्गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्त इति । 


निद्रादिकर्मसदर योदयात्‌ निद्रादिपरिखामसिद्धिः 1 € । निद्रादिकर्मणः सद्र चस्य 
चोदयात्‌ निद्रादिपरिणामसिद्धिर्भवति । तत्र हि शोकक्लमादिविगमदशंनात्‌ सद्र ्योदयः 
स्फुटोऽवगन्तव्य., भ्रसद्रं यस्य च मन्दोदयः । 


निद्रादीनामभेदेनाभिसंबन्धः । १०1 निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचला- 
प्रचला च स्त्यानगृदिश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयः। अनुवतंमानेन 
दशंनावरणेनाभेदेनाभिसंबन्धः क्रियते । 


निद्रादीनासभेदेनाभिसंबन्धो (बन्ध) विरोध इति चेत्‌; न; विवश्नातः संबन्धात्‌ 


पटुतर है-यह प्रयोग हो जाताहै तथा देश भेद से मथुरामे देखे हुए मानव को पुनः पटना मे देखने 
पर कहा जाता है, तुम तो बदल गये हो, सम्पन्न हो गये हो, यह प्रयोग होता है; उसो प्रकार यहं 
भो कालभेद से भेद होकर वीप्सा श्रथं मे हत्व बन जाता है।1 ७1) 


ग्रथवा, अ्रभोक्ष्ण अथं मे भी द्वित्व की प्रसिद्धि है। अथवा मुहुमूहु प्रवृत्ति, आभोक्ष्ण्य सतत 
प्रवृत्ति, बार-बार प्रवृत्ति श्रथ में द्वित्व होकर निद्रा-निद्रा प्रयोग बन जाताहै। जंसेकि घरमे घुस- 
चुपकर बेडा है अर्थात्‌ बार-वार घरमे घूस जाताहै।। >) 


निद्रा कमं रौर साता वेदनीय कमं के उदय सेनिद्रा परिणाम की सिद्धि होती दै। भ्र्थात्‌ 
निद्रा दशनावरण रौर साता वेदनीय इन दोनो कर्मोके उदयसेनिद्राप्रातीहै। निद्राके समय 
शोक, क्लम, श्रम श्रादि का विगम (नाश) देखा जाता ह ्रतः साता कमं काउदयतोस्पष्टहीहै 
ओर श्रस्राता वेदनीय का भी उस समय मन्द उदय रहता है, एेस्रा जानना चाहिये ।। & ॥ 


निद्रा ्रादि का अभेद से श्रथिसम्बन्धहै। निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला श्रौर 
स्त्यानगृद्धि, ये पच निद्राहै। इनमे दशेनावरण की अनुवृत्तिकरके निद्रा ्रादि का उससे प्रभेद 
सम्बन्ध कर लेना चाहिये अर्थत निद्रा म्रादि दशनावरण के भेद दै, ेसा कथन करना 
चाहिये 11 १० ॥ 


निद्रा आदि के अभेद से अ्रमिसंवन्घ का विरोध नही है सम्बन्ध कौ विवक्षा होनेसे। 


१. येहमनुप्रवेशमास्त इति मु द । 
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। ११। स्यदेतत्‌-चक्षुरादीना भेदनिदंशः निद्रादीनामभेदनि्देशः एकमेव दशनावरणम- 
पक्ष्य क्रियमाणो विख इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षातः संबन्धात्‌ । 
विवक्षावशाद्धि भदेनाभेदेन च संबन्धो न विरुध्यते । 


श्रथ चक्षुरादिदशंनावरणोदयात्‌ श्रात्मा किमवस्थो भवति ? प्र्रोच्यते- 


चक्षुरचक्षुदेशनावरणोदयात्‌ चक्षुरादीन्द्रियालोचनविकलः । १२। चश्षदं्शना- 
वरणस्याचक्षुदंशेनावरणस्य चोदयात्‌ भ्रात्मा चक्षुरादीन्द्रियलोचनविकलो भवति एकेन्दिय- 
भावेन विकलेच्रियभावेन च, पञ्चेन््रियत्वेऽप्युपहतेन्द्रियालोचनसामर्थ्यंश्च भवति । 


भ्रवधिदशनावररणोदयादवधिदर्शनविप्रमुक्तः । १३! ग्रवधिदशंनावरणोदयाद्‌ 
व्यपेतावधिदशेनः संपद्यते । 


केवलदशनावरणोदयादनाविभूतकेवलदशेनः ! १४! केवलदशेनावरणस्य कर्मण 
उदयात्‌ श्रनाविभ्र तकेवलदशंन. भ्रप्रत्यवसितससारोऽवतिष्ठते । 


निद्रा-निद्रानिद्रोदयात्तमोमहातमोऽवस्था । १५। निद्राया उदयात्‌ तमोऽवस्था 
निद्रानिद्राया उदयात्‌ महातमोऽवस्था संजायते । 


शंका-चक्षुरादिकेभेद का निदंश है श्रौर निद्रा म्मादिमे अ्रमेदनि्देशदहै। एक दशनावरण की 
श्रपेक्षा से किया गया यह भेद-विरुद्ध है ? उत्तर- यद्यपि चक्षु श्रचक्षु रादि का भिन्न-भिनत्र निदशदै 
श्रौर उनसे षष्ठी विभक्ति होनेसेभेदलखूपसे हो दशंनावरण का सम्बन्ध करना है ग्रौरनिद्राश्रादिके 
साथ अभेदरूपमे, फिर भो इसमे कोई विरोध नही है क्योकि भेद श्रौर श्रभेद रूप से सम्बन्ध करना 
विवक्षाघीन है 1 जहाँ जेसी विवक्षा होती है, वहां वेसा ही सम्बन्ध हो जाता है ।। ११॥ 


श्रश्न--चक्षु ्रादि दशनावरण के उदय से आत्मा कौ भ्रवस्था केसी होती है? 


उत्तर--चक्षरदशेनावरण भ्रौर अ्रचञुदंशेनावरण के उदय सेश्रात्मा चक्षु भ्रादि इन्द्रियो के 
द्वारा श्रालोचन क्रिया मे शअ्रसमथं हो जाता है। एकेन्छरिय भावसे श्नौर विकलेन्द्रिय भावसेतथा 
पचेन्द्रियत्व होने पर भी इन्द्रियजन्य भ्रालोचन के सामथ्यं से रहितहोजाताहै। भ्र्थात्‌ इन 
इन्द्रियो से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य आलोचन होता है, उस ्रालोचन से शून्यहो 
जाता हे।। १२॥ 

्रवधि दशनावरण के उदय से ्रात्मा अरवधिदशंन से रहित हो जाता है!) १३॥ 

केवलदशंनावरण कमं के उदय से केवलदशेन का ्राविर्भवि नही होता । वह्‌ जीव बहुत 
काल तक संसार में रहता है 1 १४ 1 


निद्रा दर्शनावरण कमं के उदय से तम म्रवस्था श्रौर निद्रा-निद्रा दर्शनावरण कर्मके उदयसे 
महातम अ्रवस्था होती है।! १५॥ 
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प्रचला-प्रचलाप्रचलोदयाच्चलनातिचलनभावः । १६ । प्रचलोदयादासीनो घूणे- 
मानश्चलल्नयनगात्रः पश्यन्नपि न पश्यति। प्रचलप्रचलोदयादासीनोऽतिघूणेमानः 
खन्यमानमपि शरनाराचादिभि. शिरोऽङ्खप्रत्यङ्खादि यत्किचिन्न पश्यति । 


ग्राहु-यत्तत्कमं त्रतीयगणनामवाप्त॒तस्योत्तरप्रकृतिविकल्पौ न निज्ञति इति ? 
ग्रत्रोच्यते- 


सदसहेखे ॥ ठ ॥ 


यस्योदयाहेवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद्र चयम्‌ । १। देवादिषु गतिपु 
बहुप्रकारजातिविशिष्टासु यस्योदयात्‌ भ्रनुगृहीत (तू) 7रव्यसबन्धापक्षात्‌ प्राणिना 
शारीरमानसानेकविधसुखपरिणामस्तत्सद्र यम्‌ । प्रशस्त वेद्यं सद्रं यम्‌ । 


यत्फलं दुःखमनेकत्रिधं तदसद्र चयम्‌ । २1 नारकादिषु गतिषु नानाप्रकारजाति- 
विशेषावकीरणासु कायिक बहुविध मानस वाऽतिदुं सह्‌ जन्मजरामरण॒ग्रियविप्रयोगाऽप्रिय- 
संयोगव्याधिवधबन्धादिजनित दु खं यस्य फलं प्राणिना तदसद्र यम्‌ । प्रप्रणस्त वेद्यम्‌ 
ग्रसद्रं यम्‌ । 


प्रचला दशनावरण कम॑ के उदय से वैठे-वठे ही घूमने लगता । नेत्र ग्नौरशरीर कम्पितहो 
जति है, चलने लग जते है श्रौर देखता हुभ्रा भी नही देखता है भ्र्थात्‌ देख नही सकता हे । 
प्रचला-प्रचला के उदयं से ्रत्यन्त ॐघताहै। वागा भ्रादिकेद्वारा शरीरके ग्रवयव शिर, ग्रग- 
्रव्यद्ध के छिद जाने पर भी जीव कुद नही देख सक्ता है ॥ १६ ॥ 


जो-जो कमं तीसरी गणना मे ग्याप्न दहै, उसकी उत्तर प्रकृतियो के विकल्प नही कट हं । 
उनका निराकरण करमे के लिये ता उनका जानं कराने के लिये कहते है- 


साता श्रौर श्रसाता के मेदसे वेदनीय क्मदोप्रकारकादहै। ८) 


जिसके उदय से देवादि गतियो मे शारीरिक, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, वह्‌ साता 
वेदनीय कमं है! जिस कमंके उदय से श्रनेक प्रकार कौ जातियोसे विशिष्ट देवादिगतियोमे 
प्नुगृहीत (इष्ट) सामग्री के सक्िघान की श्रपक्षा प्रारियो को शारीरिक मानक ब्नादि ग्रनेक 
प्रकारके सुखो का अनुभव होताहै वा प्रणस्त ङ्प सरामग्रौ कोप्राप्ति होतीदै, वह्‌ सात्ता 
वेदनीय है।। १॥ 


जिसका फल श्रनेक प्रकारका दुख रूप है, उसको भ्रसाता वेदनीय क्हतेदै। जिसरकर्मका 
फल प्राणियो कौ नाना प्रकार की जात्तिविशेप से व्याप्त नरक, तिर्यञ्च घादि गत्तियो म श्रनेकः प्रकार 
के कायिक, मानसिक रौर प्रति दु.सह जन्म-जरा-मरण, प्रियवियोग, ्रप्रिय्तयोग, व्याचि, वघ श्रीर 
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प्राहु-ग्याख्यातो वेदनीयस्य प्रकृतिबन्धः। भ्रथ खलु मोहनीयस्याष्टाविशति- 
प्रभेदस्य किमाख्याः प्रकारा इति ? ग्रत्र ब्रमः-- 


दशंनचारित्रमोहनीयाऽकषायकषायवेदनीयाख्थास्त्रिदिवनवषोडशभेदाः 
सम्यक्त्वमिश्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोक- 
भयनुगुप्सास्त्रीपु नपु सकवेदाः अनन्तानुबन्ध्यग्रत्याख्यान- 
प्रत्या स्यानसज्ञ्वलनतिकल्पाश्चंकशः 
क्रोधमानमायालोभाः ॥ & ॥ 
दशंनादिभिस्त्िद्रिनवषोडशम्नेदानां यथासंख्येन संबन्धः । १ । दशंनादयश्चत्वारः 
व्यादयोऽपि, तेषां यथासंख्येन सबन्धो भवति-दशंनमोहूनीयं त्रिभेदम्‌, चारिच्रमोहनीयं 
ष्विभेदम्‌, श्रकषायवेदनीयं नवविधम्‌, केषायवेदनीयं षोडशविधमिति । 
तत्र दशंनमोहनीयं #िभेदं सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानीति । २। तत्र दशंनमोहुनीयं 
त्रिभेदमवगन्तव्यम्‌ । कृतः ? सम्यवत्वमिथ्यात्वतदुभयानि इति । तद्बन्ध प्रत्येक 





वन्ध भ्रादिसे जन्य दुःखको भ्रनुभव होता दहै वा अनेक प्रकारके दु.-खो कौ प्राप्ति जिस कमं के उदय 
ते होतो है, वह ्रसाता वेदनीय है, प्रशस्त वेदनीय, भ्रसद् दनीय है ।। २ ॥ 


इस प्रकार वेदनीय कमं की उत्तर प्रकृतियो का वंन किया, भ्रव मोहनीय कमं कौ भ्रट्टाईस 
प्रकृतियो का वर्णन करते है-- 


दशन श्रादि का तीन श्रादि से क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिये । भ्र्थात्‌ दशन 
मोहनीय तीन प्रकार की, चारित्रमोहुनीय दो प्रकार की, ्रकषाय 
वेदनीय नव प्रकार की शओ्रौर कषायवेदनीय १६ 
(सोलह) प्रकार कीदहै।) € ॥ 


सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यवत्व-मिथ्यात्व के भेद से दर्शन मोहनीय तीनप्रकारकीहै। 
कषाय प्रौर म्रकपायके भेद से चारित्रमोहूनीय दो प्रकारकीहै। हास्य, रति, भ्रति, शोक, मय, 
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद के भेद से श्रकषाय वेदनीय नव प्रकार की है । म्रनन्तानुबन्धी 


क्रोध, मात, माया, लोभः; ग्रप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोघ, मान, माया, लोभ 
रौर सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय वेदनीय के १६ भेदरहै।। १॥ 


उसमे दशन मोहनीय के तीन भेद ह-- सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वमिथ्यात्व । यहं 
दशंन मोहनीय बन्ध कौ अपेक्षा एक होकर भी सत्ता कमं को श्रपेक्षा तीन भेद को प्राप्त होती ह 1 
म्र्थात्‌ वन्ध तो केवल भिथ्यात्व का ही होता है, परन्तु सम्यग्दशेन रूप घन की चोट लगने से उस 
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भूत्वा सत्कमपिक्षया तरैविध्यमास्कन्दति । तत्र यस्योदयात्‌ सवंज्ञप्रणीतमा्ंपराङ्मुखः 
तत्त्वार्थश्रद्धाननिसुत्सुको हिताहितविभागाऽसमर्थो भिथ्यादष्टिर्भवति तन्मि्यात्वम्‌ । 
तदेव सम्यक्त्वम्‌, शुभमपरिणामनिरुद्धस्वरस यदौदासीन्येनावस्थितमात्मानं शरह्धानं न 
निरुणद्धि । तद्र दयमानः पुरुष सम्यग्दुष्टिरित्यभिश्रीयते । तदेव मिथ्यात्वं प्रक्षालन- 
विशेषात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत्‌ सामिशुद्धस्वरसं तदुभयमित्याख्यायते, सम्यड- 
मिथ्यात्वमिति यावत्‌ । यस्योदयादात्मन. भ्रधेशुद्धमदकोद्रवौदनोपयोगापादितमभिश्र- 
परिणामवदुभयात्मको भवति परिणामः । 


चारित्रमोहनीयं हे धा कषायाकषायभेदात्‌ । ३ चारित्रमोहनीयं दर धा विभञ्यते। 
कुत ? अकषायकषायभेदात्‌ । कषायप्रतिषेधप्रसद्ख इति चेत्‌; न, ईषद्थत्वात्‌ ननः । 
यथा श्रलोमिका१ एलका" इति, नास्या. कच्छपवल्लोमाभावः किन्तु देदयोग्यलोमा- 
भावेऽपि ईषत्प्रतिषेधादलोमिकेत्युच्यते, तथा नेमे कषाया श्रकषायाः हास्यादय इति, 
नैषा सर्वैथंवाऽकषायत्व किन्तु परोपष्टम्भात्‌ शववत्प्रवृत्तेरीषतप्रतिषेध. । यथा शवा 





मिथ्यात्व के तीन दुक्डे हो जातेहै। श्रत सत्ता कौ श्रपेक्षा तीन श्रौर बध की श्रपेक्षा एक 
भेद वाली दशन मोहनीय है । जिस कमं के उदय से प्राणी सरवेज्ञप्रणीत मार्गे से पराङ्मुख, तत्त्वाथं 
श्रद्धान से निरुत्युक, हिताहित का विभाग करने मे ्रसमथं ग्रौर भिथ्यादष्टि होता है, वह मिथ्यात्व 
है। शुभ परिणामो से जब उसका भ्रनुभाग रोक दियाजाताहै ्रौर जो उदासीन रूप से स्थित 
रहकर म्रात्म-श्नद्धान को नही रोकता है, वह्‌ सम्यक्त्व कहलाता है । उस सम्यक्त्व का वेदन करने 
वाला जोव सम्यण्डष्टि कहलाता है । वही मिथ्यात्वं जब प्रक्षालनविशेष सेक्षीणाक्षीण मदशक्ति 
वाले कोदो के समान प्राधा शुद्ध ग्रौर प्राधा प्रशुद्ध रस वाला होता है तब वहं मिश्च उभय या सम्यक्त्व 
मिथ्यात्व कहुलाता है । जिसके उदय से भ्रात्मा के, ्राघे शद्ध कोदोसे जिस प्रकार कामद होतारहै, 
उसी तरह के मिश्र भाव होते है ।। २॥। 


कषाय रौर श्रकषाय के भेद से चारित्र मोहूनीयदोप्रकारकीदहै। अ्रकषाय का प्रथं 
कषाय का निषेध नही है भ्र्थात्‌ इसमे श्र" निषेध श्रथ मे नही है" परन्तु ईषद्‌ अ्रथे मे नज" समास हे । 
जैसे श्रलोमिका एलका" ेसा कहने पर कचृए के समान भेव्ि मे सर्वथा रोम का निषेव नही होता 
(सवंथा रोम का अभाव नही है) अ्रपितु काटने योग्य रोमो का अ्रभाव है रत. ईषत्‌ रोम का विधान 
प्रौर दीर्ध रोमके प्रतिषेध का द्योतन करने वाला ्रलोभिका शब्द है, भ्र्थात्‌ ्रलोमिका शब्द थोड़े 
खोटे बालो का दयोतक है) उसो प्रकार कषाय का ग्नभाव हास्यादि कषाय दहै, अर्थात्‌ भ्रकषाय शब्द 
से सर्व॑या कषाय का निषेध नही है ्रपितु परोपष्टम्म होने से (दूसरे के वल पर कषाय होने से) कुत्ते 
की प्रवृत्ति के समान ईषत्‌ कषाय विवक्षित है। जंसे-कृत्ता स्वामी का इशारा पाकर वलवन्त हो 


१. -कराण्डका मु. । -काण्डलका-द, व । मेषी इत्यर्थः| 
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स्वाम्युपष्टम्भात्‌ प्रवृद्धबलः सत्वजिघांसा प्रति वतते स्वामिनिवतेनाच्च निवतेते, तथा 
क्रोधादिकषायावष्टम्भात्‌ ईषत्प्रतिषेधे सति हास्यादीनां प्रवृत्तेः, क्रोधाद्यप्रवृत्तौ च 
निवृत्तेरकषायत्वम्‌ । कथमीषत्परतिषेधगतिरिति चेत्‌ ? व्याख्यानतः । 


ग्रकषायवेदनीयं नवविधं हास्यादिभेदात्‌ । ४ । भ्रकषायवेदनीयं नवविधम्‌ । कुतः ? 
हास्यादिभेदात्‌ । तत्र यस्योदयात्‌ हास्याव्िर्भावस्तद्धास्यम्‌ । यदुदयादेशादिष्वौत्सुवय 
सा रतिः । श्ररतिस्तष्टिपरीता । यद्विपाकः शोचनं स शोकः । यदुदयादुद्र गः तद्भय 
सप्तविधम्‌ । कृत्साप्रकारो जुगुप्सा । यदेवं कूत्साग्रहणमेवास्तु लघुत्वात्‌; न; अर्थ- 
विशेषोपपत्तेः । भ्रात्मोयदोषसंवरण जुगुप्सा, परकीयकुलशीलादिदोषाविष्करणावक्षेपण' 
भरत्सनप्रवणा कुत्सा । यस्योदयात्‌ स्त्र॑णान्‌ भावान्‌ मार्दवास्फुटत्वक्लैग्यमदनावेशनेच- 
विभ्नमास्फालनसुखपु स्का रमनादीन्‌ प्रतिपदयते स स्वीवेदः। तस्योदभूतवृत्तित्व- 


जाताहैग्रौरजीवो को मारने के लिये प्रवृत्ति करता है तथा स्वामीके इशारेसेही वापिसमभ्रा 
जाता है, उसी प्रकार क्रोघादि कषायो के बल पर हो ईषत्‌ प्रतिषेव होने पर हास्यादि नोकषायो 
की प्रवृत्ति होती है, क्रोधादि कषायो के अ्रभावमे ये निबेल रहती है, इसलिये हास्यादि को ईषत्‌ कषाय, 
ग्रकेषाय या नोकषाय कहते है । प्रष्न--्रकषाय शब्द से ईषत्‌ प्रतिषेध का ज्ञान कंसे होता है? 
उत्तर--ग्याख्यान (प्रकरण) से होता दै भर्थात्‌ यहां “्' शब्द का प्रथं ईषत्‌ है, एसा प्रकरण से 
जाना जातारहै।। ३॥ 


हास्यादि के भेदसे ्रकषायवेदनीयनौ प्रकारक है। जिसके उदयसे हास्यकाप्रादुमावि 
होताहैवा हंसो आती है, वह हास्य कमं दहै। जिसके उदय से देशादि (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादि) 
मे उत्सुकता होती है, उनके प्रति श्रनुराग होता दै वह्‌ रति नामकरमं है । जिसक्रे उदयसे देशादिमे 
ग्रनुत्युकता होती है, उनमे प्रीति नही होती है, वह्‌ श्ररत्ि कषाय है । जिसके उदय से शोचन होता 
दै वह शोक है। जिसके उदयसेउद्धगहोताहै, वा सात प्रकारका भय होता है, वहु भय नोकषाय 
दै कुत्सा, ग्लानि को जुगुप्सा कंहते दै । प्रश्न-यटि कुत्सा को जुगुप्सा कहते दै तो सूत्र मे कुत्सा 
को ग्रहण करना चाहिये । उससे सूत्र मे लघुपना भी हो जाता है । उत्तर- यद्यपि जुगुप्सा कुत्सा 
काही एकप्रकारदहै फिरभी कुछ ्रयविशेप की उत्पत्ति होने से इनमे ्रन्तरहै) श्रपनेदोपोको 
ठकना जुगुप्सा है ग्रौर्‌ दूसरो के कुल, शील प्रादि मे दोप लगाना, श्रवक्षेपण करना, दूसरो की भत्संना 
करनेमे प्रवीण होना अर्यात्‌ दुसरो कौ भत्संना करना भ्रादि कुत्साहै। जिसके उदयसे ग्लानि 
होती दै वह जुगुप्ता नोक्पायदै। जिस नोकपाय के उदय से कोमलता, म्रस्फुटता, क्लीवता, 
कामावेश, नेत्रविश्रम, अस्फालन, पुरुप कौ इच्छा श्रादिस्त्रौभावो को ग्रात्मा प्राप्त होता दै, वहं 
स्त्रीवेद है! जव स्वीवेद का उदय होता है तव इतर पुरुष श्रीर नपु सक्वेद कमं की सत्ता गौण 


१ -पभ-मु., व. २. -क्ामदीनु मु, व. । 
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मितरयो.१ पुनपुसकयो सत्कमंद्रव्यावस्थानान्न्यग्भावः। ननु लोके प्रतीतं योनि- 
मुदुस्तनादि (पृथुस्तनादि) स्व्रीवेदलिङ्घम्‌; न, तस्य नामकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌, ग्रतः 
पु सोऽपि स्त्रीवेदोदयः 1 कदाचि्योषितोऽपि पु वेदोदयोऽप्याभ्यन्तरविशेषात्‌। शरीरा- 
कारस्तु नामकर्मनिरवेतितः । एतेनेतरौ व्याख्यातौ । यस्योदयात्‌ पौस्नान्‌ भावानास्कन्दति 
सपुवेदः) यत्क्मोदियात्‌ नपु सकान्‌ भावानुर्पत्रजति स नपु सक्वेद. । 


कषायवेदनीयं षोडशविध अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पात्‌ । ५। कषायवेदनीयं षोडश- 
विध द्रष्टव्यम्‌ । कुतः ? अननन्तानुबन्ध्यादिविकल्पात्‌ । तद्यथा कषायाः क्रोधमान- 
मायालोभाः । स्वपरोपघातनिरनुग्रहाहितक्रौयपरिणामोऽमषंः क्रोधः। भ्स॒ च 


चतु प्रकारः-पवेत-पुय्वी-भ्वालुका-उदकराजितुल्य, । जात्यादयुत्सेकावष्टम्भात्‌ परा- 
प्रणतिर्मानि शेलस्तम्भा-ऽस्थि-दारु-लतासमानश्चतुविध- । परातिसन्धानतयोपहित- 


कौरिल्यप्राय. प्ररिधि्मयि प्रत्यासन्नवंशपर्वोपचितम्‌ल-मेषपु द्ध-गोम्‌त्रिकाऽवलेखनीसदृशी 
चतुविधा । अनग्रहप्रवणद्रव्याद्यभिकादक्षावेशो लोभ. कृमिराग-कज्जल-कदंम-ह्रिद्राराग- 





रूप से प्रवस्थित रहती है । प्रश्न-लोक मे योनि, मृदु स्तनादि चिह्भ॒ से स्त्रीवेद की प्रतीति होती 
है। उत्तर-शगीरमेजो स्तन, योनि भ्रादि चिद्व वे नामकम के उदयके कारण होते है। 
ग्रत द्रव्य से पुरुषवेद का उदय होने परमभी भावस स्त्रीवेदका वानपु सकवेदका उदय हो सकता 
है। द्र्य स्त्रीवेदके उदय मे भाव पुरूषवा नपुसकका तथाद्रन्यसे नपु सकवेद का उदय होने 
पर मी भ्राम्यन्तर विशेष भाव की श्रपेक्षा पुरुष श्रौर स्त्रीवेद का उद्य हो सक्तादह। शरीर ग्राकार 
तो नामकरमं कौ रचना है आर भाववेद मोहनीय कमं के उदयसेहोतारै, इस प्रकार इन दोनोका 
वणनहै। जिस कमे के उदयसे श्रात्मा पुरुष भाव कोप्राप्तहोताहै वह पुरुषवेदहै भ्रौर जिस 
करम के उदय से नपु सक भावो को प्राप्त होता है, वह्‌ नपु सकवेद है ।। ४ ।। 


्रनन्तानुबन्धी श्रादि के विकत्प से कषायवेदनीय सोलह प्रकार की है । जेसे- क्रोध, मान, 
माथा श्रौर लोभ के मेद से कषायचारप्रकारकीदटै। श्रपनेग्रौर परर के उपघात ्रनुपकारश्रादिसे 
प्राहित (प्राप्त) करर परिणाम या श्मषें भावक्रोधहै। वह कोष पवंतरेखा, पृथ्वीरेखा, धूलिरेखा 
ग्रोर जलरेखा के समानवचारप्रकारकादहै। जाति, ज्ञान, कुल, शरीर, तप, पुजा, एेश्वये श्रादि के 
मदके कारणा दूसरोके प्रति नमने की वृत्ति नही होना मान कषाय है । शेलस्तम्भ, अस्थिस्तम्भ, 
दारु (लकड) स्तम्भ रौर लता समान भेद सेमान चारप्रकार काह) द्रूसरोको ठगनेके लिये 
जो छल-कपट श्रौर कुटिल भाव होते है वह मायाहै। यह माया, बांसवृक्ष की गंठीली जड, मेष 
(मेढे) का सीग, गाय के मूत्र को वक्र रेखा भौर अ्रवलेखनी खुरपा ्रादि के सदश चार प्रकार की है । 





१ श्र प्रतौ "इतरयो.' इति पदस्य टिप्पणभूत ्पुनपु सकयौ ` इति पदम्‌ । २ अ्रन्तः पुसो-ध्र, ता । 
३. न्‌ प्रव्रज-मु,द;ब.। ॐ सचतु-मू,मु,द,व.। ५. -वालिको त्ता, द, मु. । 
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सदृशश्चतुविधः । तेषां क्रोधमानमायालोमाना चतस्रौऽवस्थाः श्रनन्तानुबन्धिनः 
ग्रप्रत्याख्यानावरणा. प्रत्याख्यानावरणा. सञ्ज्वलनाश्चेति । भ्रनन्तसंसारकारण- 
त्वान्मिथ्यादशंनसनन्तम्‌ तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाः । यदुदयाहेश- 
विरति सयमासयमाख्यामल्पामपि क्तु न॒ शक्नोति ते देशप्रत्याख्यानमावृण्वन्त 
श्रप्रत्याख्यानावरणा क्रोधमानमायालोभाः। यदुदयाद्विरति कत्स्ना सयमाख्या न 
शक्नोति कतु ते कृत्स्नं प्रत्याख्यानमावृण्वन्त. प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाः । 
समेकीभावे वतंते, सयमेन सहावस्थानादेकीभरता. ज्वलन्ति, सयमो वा ज्वलति एतेषु 
सत्स्वपीति सञ्ज्वलना. क्रोधमानमायालोभां.। त एते समुदिताः षोडश कषाया 
भवन्ति । 


ग्राहु-व्याख्यातमष्टाविशत्युत्तरप्रकृतिभेद मोहनीयम्‌, भ्रथायुषश्चतुविधस्य को 
नामनिदंश इति ? भ्रत्रोच्यते- 





जीव के प्रनग्राहुक-उपकारक घन भ्रादि की विशेष भ्राकाक्षालोभरै। कृमिराग, कज्जल, कदम 
। कीचड, रौर हरिद्रा (हल्दो) के राग सदृशमभेदसेलोभचारप्रकारकाहै। इनक्रःघ, मान, 
मायाश्रौर लोभ कौ चार-चारश्रवस्थारएं है । भ्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोम, भ्रप्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरणा क्रोध, मान, माया, लोभ ग्रौर सज्वलन क्रोध, मान, 
माया, लोभ । अ्ननन्त ससर का कारण होने से मिथ्यादशेन को ग्रनन्त कहते ह । उस भ्रनन्त 
(भिथ्यात्व) को वावन वाली (वा उसका ग्रनुसरण करने वाली) कषाय श्रनन्तानुबन्वी कहलाती 
दै अर्थात्‌ मिथ्यादशेन को वांघने वलि क्रो, मान, माया भ्रौर लोभ श्रनन्तानुबन्धी है । जिषके 
उदय से यह प्राणी ईपत्‌ (ब्रल्प) भी देशविरति सयमासयम नामक त्रत को स्वीकार नही कर 
सकता, स्वल्प मात्र भी त्रत प्राप्त नही कर सकता वहु देशविरतं प्रत्याख्यान का ्रावरणा करने वाली 
भ्रप्रत्यास्यानावरर क्रोघ, मान, माया प्रौरलोभ कपायहै। जिसके उदय से सकल विरतिया 
सकल सयम को धारणा नही कंर सकता, वह समस्त प्रत्याख्यान-सवत्याग को रोकने वाली कषाय 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभहै। जोसम म्र्थात्‌ एकोभाव से सयम के साथ 
सहानस्थान होने से एकीभूत होकर जलतो रहे, म्रथवा जिसके रहने पर भी सथमदहो सकता वह 
सज्वलन क्रोय, मान, माया, रौर लोभ कपायदहै। इसप्रकार इनका समुदाय करने पर १६ कपाय 
होती है! ५॥। 


इस प्रकार मोहनीय कौ २८ उत्तरग्रकृतियो का वर्णन किया, त्रवचारप्रकारकीप्रायुका 
नाम निदेश करते ह- 


१; ग्राप्रत्या-श्र. । ईइपल्प्रत्याद्यान। 
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नारकते्ंग्थोनमानुषदंवानि ॥ १० ॥ 
नारकादिषु भवसंबन्धेनायुव्यंपदेशः । १ । नारकादिषु भवसंबन्धेनायुषो व्यपदेशो 
भवति-नरकेषु भवं नारकं तियेग्योनौ भवं तेयंग्योन मनूष्येषु भव मानुष देवेषु 
भवं देवमिति । 


यद्धावाभावयोर्जीवितमरणं तदायुः ! २। यस्य भावात्‌ आत्मनः जीवितं 
भवति यस्य चाभावात्‌ मृत इत्युच्यते त द्धवधारणसायुरित्युच्यते । 


ग्रन्नादि तन्निमित्तमिति चेत्‌; न; तस्योपग्राहूकत्वात्‌ ! ३! स्यादेतत्‌-म्नन्नादि 
तच्निपित्त तल्लाभालाभयोर्जीवितमरणदशंनादिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? शतस्यानु- 
ग्राहुकत्वात्‌ । यथा घटभवने मृत्पिण्डो मूलकारण तस्योपग्राहक दण्डादि, तथाऽभ्यन्तरं 
भवधारणस्य कारणमायुः, श्रन्नादि तस्योपग्राहुकम्‌, अतचंतदेवं यत्‌ क्षीणायुषोऽन्नादि- 
स्तिधानेऽपि मरणं दृश्यते । 





नरक, तिर्यञ्च, मानुष भ्रौर देव, ये चार प्रकार की घ्रायुहं।। १० ॥ 

नरकादि भवो (पर्यायो) के सम्बन्धसे म्रायु भो नारक, तेयेग्योन क्हलाती है । जंसे- 
नारके भवे के सम्बन्धसे श्रायुमे नरक व्यपदेश होता है म्नौर नरक मेहोने बाली श्रायु नारक 
कहलाती है । इसी प्रकार तिर्यञ्च योनि मे होने वाली तपेग्योन, मनुष्य मे होने वाली मानुप प्रौर 
देवो मे होने वाली देव ्रायु कहलाती है ।। १ ॥ 


जिसके सद्भाव मे जीवन श्रौर श्रभावमें मरण हो, वह श्रायुहै। जिसके होने पर आत्मा 
का जीवन श्रौर जिसके श्रभावमेग्रात्माका मरण कहलाता है वह भव-वारणमे कारण प्राय दे 
भर्थात्‌ जो नरकादि भवो मे रोककर रखे, उसे प्राय कहते है ।। २ ॥ 


अन्नादि के निमित्त से आयु नही है, क्योकि अ्रन्नादि तो श्रायु के उपकारक है । 
प्रश्न--्रत्नादि के निमित्त से जीवन-मरण होता है, क्योकि अ्रन्नादिका लाभ होने पर ससारी 
प्राणियो का जीवन रौर अ्रन्नादि के अलाभ मे मरण देखा जाता है? उत्तर-- ्न्नादिके 
लाभालाम मे जीवन-मरण मानना ठीक नही ह क्योकि अन्नादितो मरायु के प्रनग्राहक ह। जेते- 
घटादि कौ उत्पत्तिमे मूल कारणा मिद का पिण्ड है श्नौर दण्ड कुम्भकार ग्रादि उसके उपग्राहुक है, 
उसी प्रकार भव-घारण का मुल कारण ्रायुहै रौर भ्रन्नादि उसके उपग्राहक है, क्योकि इसलिये 
हा भ्रत्नादि के सन्निघानमे भी क्षोणा रायु वाले का (ज्रायु नष्ट हो जाने पर) मरण देला जता 
अथवा--}1 ३॥ 


षभ 


१. आयुष. । 


४८० 1 तत्त्वार्थवारतिके [ ८१० 


देवनारकेषु चाल्नाद्यभावात्‌ । ४। देवेषु नारकेषु चान्ना्यभावात्‌ भवधारण- 
मायुरधीनमेवेत्यवसेयम्‌ । तेषा हि कादाचित्क प्राहारोऽनाभोगो व्याख्यातः । 


नरकेषु तीव्रंशीतोष्वेदनेषु यतल्िमित्तं दीघंजीवनं तन्नारकायुः । ५॥ नरकेषु 
तीत्रशीतोष्णवेदनाकरेषु यच्निमित्तं दीधेजीवन भवधारणं भवति तन्नारकायुः । 


्षुत्पिपासाशीतोष्णादिकृतोपद्रवप्रचुरेषु तियंक्ु यस्योदथाद्रसनं तत्तेयेग्योनम्‌ । ६ । 
्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकादिविविधनव्यसनविधेयीकृतेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्रसन भवति 
तत्तर्ययोनमायुरवगन्तन्यम्‌ । 


शारीरमानससुखदुःखमूयिष्ठेषु मनुष्येषु जन्मोदयात्‌ मनुष्यायुषः । ७ । शारीरेण 
मानसेन च सुखदु.खेन समाकुलेषु मनुष्येषु यस्योदयाज्जन्म भवति तन्मानुष- 
मायुरवेसेयम्‌ । 


शारीरमानससुखप्रायेषु देवेषु जन्भोदयात्‌ देवायुषः । ८ । शारीरेण मानसेन 
च सुखेन प्रायः समाविष्टेषु देवेषु यस्योदयाज्जन्म भवति तदैवमायुरवगन्तव्यम्‌ । 


देवो प्रौर नारक्ियोमे भ्रन्नादि का श्रभाव होने पर भव-घारण होता है ्रतः भव-घारण 
भ्रायुके्राघौनदही है म्रन्नादिक के आचीन नही, एेसा जानना चाहिये। देवो शओ्रौरनारकियोके 
कादाचित्क अ्रनाभोग (मानसिक भ्रादि) ्राहार कहा है, अरन्नादिक का नही है।।४॥ 


जिसके निमित्त से तोत्र शीत-उष्ण-वेदनाकारक नरकोमे भी दीघं काल तक प्राणी जीवित 
रहता है, वह्‌ नरक युद) 


जिसका उदय होने पर क्षुधा, पिपासा, शोत, उष्णा, दशमशक, श्रादि म्रनेक दु-खो के 
स्यानभूत तिर्यच पर्याय मे यह प्राणी जीवित रहता है, वा दुःखकारक तिर्यञ्च पर्याय को धारण 
करता है, उसे तेयग्योन की श्रायु जानना चाहिये ।। ६ ॥ 


जिसके उदय से शारीरिक, मानसिक प्रत्यधिक सुख-दु.ख से समाकुल मानुष पर्याय मे जन्म 
दोता दै, वा जिसक्रे उदय से प्राणी मानुपभव धारण करता है वह्‌ मनुष्याय कहलाती है ।। ७ ॥ 


शारीरिक, मानसिकं सुखस्वरूप देवपर्यायो मे जन्म जिसके उदय से होता है वह देवायु दै । 
जिम रायु कमं के उदयसे प्रायः कर शारीरिक, मानसिक सुखो से युक्त देवपर्ययि मे जन्म होता दै, 
उसे देव श्रायु जानना चाद्ये । कभो-कभी देवो मे प्रिय देवागना श्रादि के वियोग से, दुसरे महद्धिक 
देवो की महाविभूति के देखने से, देवपर्याय की समाप्ति के सूचक भ्राज्ञाहानि, माला के मुर भाने प्रीर 
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कदाचित्‌ प्रियविप्रयोगात्‌ महद्धिदेवनिरीक्षणात्‌ च्यवनलिद्धाज्ञाहानिमालाभूषाम्लान- 
दशेनाच्च मानसं दुःखमाविर्भवतीति ज्ञापनार्थं प्रायग्रहणम्‌ । 

भ्राह-ग्याख्यातमायुश्चतुविध तदनन्तरमुद्िष्ट यन्नामक्मं॑तद्त्तरग्रकृतिसमाख्याः 
का इति ? भ्रत्ोच्यते- 


गतिजातिशरीराद्खोपाङ्खनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पशंरस- 
गन्धवर्णानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छवास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभ- 
सृक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशस्कीतिसेत- 
राणि तीथंकरत्वं च ॥ ११॥ 
यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गतिः। १) यस्य कमेण उदयवशात्‌ 
श्रात्मा भवान्तर प्रत्यभिमुखो त्रज्यामास्कन्दति सा गतिः। गम्यत इति गतिरित्यु- 





श्राभरुषण एव शरीर की कान्ति श्रादि की हीनता देखने से मानसिक दु ख उत्पन्न होता है श्रत. उस 
मनसिक दु.ख का ज्ञापन कराने के लिये श्राय शब्द ग्रहण किया है ।॥ ८ ॥ 

चारप्रकारकी श्रायु का वर्णन कर चुकेहै। श्र प्रायुकमं के बाद कथित नामकम को 
उत्तर प्रकृतिर्या कौन-कौन सी ह ? उनका वंन करते है-- 


गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पशं, रस, 
गन्ध, वणे, भ्रानुपुर्बौ, श्रगरुरलघु, उपघात, परघात, श्रातप, उद्योत, उच्छवास, 

विहायोगति, प्रत्येक शरीर, स, सुभग, सुस्वर, शुभः सुक्ष्म, पर्याप्ति, 

स्थिर, श्रदेय, यशस्कीति श्रौर इनसे विपरीत साधारण, स्थावर, 
दुर्भग, इस्वर, श्रशुभ, स्थूल, श्रपर्याप्ति, श्रस्थिर, श्रनादेय 
ग्रयशस्कीति तथा ती्थंकरत्व प्रकृति ये बयालीस 
नामकम की उत्तर प्रकृतया है ।। ११ ॥। 

जिस कर्म के उदय के कारण ्रात्मा भवान्तर (पर्यायान्तर) को ग्रहण करने के लिये 


गमन करता है, उसे गति कहते है । “गम्यते इति गतिः" जिससे गमन किया जाता है, वह गति है । 
देसी व्युत्पत्ति करने पर भौ गति शब्द "गो" शब्द के समान रूढि के वश से किसी गतिविशेष मे ही 





१ श्रियावि-मु, द., ब. । 
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च्यमानेऽपि रूढिवशात्‌ कस्मिश्चद्गतिविशैषे वतंते गोशब्दप्रवृत्तिवत्‌ ? इतरथा हि यदा 
भ्रात्मा न गच्छति न तदा गतिर्भवेत्‌, सत्कर्मविस्थायां च गतिव्यपदेशो न स्यात्‌ । सा 
चतुविधा-नरकगतिस्तियेग्गतिर्मनुष्यगतिर्देवगतिश्चेति । यन्निमित्त ग्रात्मनौ नारकभावः 
तन्नरकगतिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । 


तत्राव्यभिचारिसादृश्येकीढ़तोऽर्थात्मा जातिः । २। तासु नारकादिगतिषु ग्रव्य- 
भिचारिणा सादृश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिरिति व्यपदेशमहंति । तन्निमित्त जातिनाम । 
तत्पच्चविधम्‌-एकैन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम व्रीद्दियजातिनाम चतुरिद्धियजाति- 
नाम पञ्चेन्दियजातिनाम चेति 1 यदुदयादात्मा एकेन्द्रि इति शब्द्यते तदेकेन्द्िय- 
जातिनाम । एवं शेषष्वपि योज्यम्‌ । 


यदुदयादात्मनः शरीरनिवृ चतिस्तच्छरीरनाम । ३। यस्योदयादात्मनः शरीर- 
निवृत्तिर्भवति तच्छरीरनाम । तत्पच्विधम्‌-श्रौदारिकशरीरनाम वक्रियिकेशरीरनाम 
ग्राहारकशरीरनाम तंजसशरीरनाम कार्मणशरीरनाम चेति। तेषा विशेषो 
व्याख्यातः 


प्रयुक्त होता है! यदि गति शब्दको रूढ नही माना जायेगा तो जब श्रात्मा गमन नही करतीहै, 
उस समय तथा गतिकमं की सत्ता भ्रवस्था है, उस समय गति व्यपदेश नही हो सकेगा । वह्‌ गति चार 
प्रकार को है-नरकगति, ति्थेग्गति, मनुष्यगति श्रौर देवगति । जिसके निमित्त से भ्रात्माके नारक 
भाव होते है, वहं नेरकगत्ि है! इसी प्रकार जिस कर्मं के उदय से तिर्यञ्च श्रादिके भावक भ्राता 
प्राप्त होता है, वहू तिर्यञ्च भ्रादि गति है, एेसा जानना चाहिये 11 १ ॥ 


उन नरकादि गतियो मे अ्रव्यभिचारी (श्रविरोधी) साख्श्य से एकीकृत स्वरूप जाति है । 
ग्रथति नरकगति, देवगति श्रौर मनुष्यगति मे पचेन्द्रिय जाति श्रव्यभिचारी है ग्रौर शेष व्यभिचारी 
है । इस प्रकार चारो गतियो मे श्रविरोधी सादय भाव जातिः इस नाम को प्राप्त होते है । जाति- 
व्यवहार मे निमित्त जातिनामकमं है। वह जाति पोच प्रकारकी है, एकेन्द्रियि जाति- नाम करम, 
द्रौन्द्रिय जाति नाम कमे, व्रीच्दिय जाति नाम कर्मं, चतुरिन्द्रिय जाति नाम कमं नौर पचेन्दरिय जाति 
नाम कमं 1 जिस कमंके उदय से ्रात्मा एकेन्दरिय कहलाता है, वहु एकेन्द्रिय जाति नाम कमंहै। 
इस प्रकार दो इन्द्रिय जाति नाम कर्मं के उदयसे श्रात्मा दो इन्द्रिय कटूलाता दै, इत्यादि सममना 
चाहियि 11 २11 


जिस कर्मं के उदय सेश्रात्मा केणरीरकी रचना होती है, वहु शरीर नाम कमंहै। वह 
शरीर पोच प्रकारका है--ग्रौदारिक शरीरनामक्म, वेङ्गियिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर 
नाम कर्म, तजस शरोर नाम कमं प्रोर कार्म शरीरनाम कम । इनका विशेष वर्णन एव लक्षण 
दुसरे श्रव्यायमें कियाजाचुकाहै। ३) 
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यदुदयादद्खोपाङ्धविवेकस्तदद्घोपाङ्धनाम । ४ । यस्योदयाच्छिरः पृष्ठोड'वाहुदर- 
नलकपाणि पादानामष्टानामङ्कखानां तद्ध दानां च ललाटनासिकादीनाम्‌ उपाद्धाना विवेको 
भवति तदङ्धोपाङ्घगनाम । तत्त्िविधम्‌-प्रौदारिकशरीराङ्खोपाज्घनाम वेक्रियिकशरीराद्खो- 
पाङ्कनाम श्राहारकशरीराङ्खोपाङ्कनाम चेति । 

यल्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माखम्‌ । ५। प्रद्धोपाद्धानां यन्निमित्ता परि- 
निष्पत्तिस्तन्निर्माणमितिर विज्ञायते । तद्ष्टिविघम्‌-स्थाननिर्माण प्रमाणानिर्माण चेति । 
जातिनामकममदियापेक्ष चक्षुरादीनां स्थानं प्रमाण च निववे्तयति । निर्मीयतेःनेन इति हि 
निर्माणम्‌ । 

शरीरनामकर्मोदयोपात्तानां यतोऽन्योन्यसंश्लेषणं तद्बन्धनम्‌ । ६ । शरीरनाम- 
कर्मोदयवशादुपात्ताना पृुद्गलानामन्योन्यप्रदेशसश्लेषण यतो भवति तद्रन्धनमित्याख्यायते । 
तस्याभावे शरीरप्रदेशाना दारुनिचयवत्‌ अ्रसपकंः स्यात्‌ । 





जिसके उदय से भ्रगोपाग की रचना होती है वहं श्रंगोपांगनामकर्भदहै। जिस कर्मके 

नि मत्त कारण से सिर, पोठ, जाध, बाहु, उदर, नल, हाथ श्रौर पर, इन श्राठ श्रगो को तथा ललाट, 

नासिका, श्रंख, प्रगुलि भ्रादि उपाङ्खो की रचना होती है, विवेक होता है, उसे श्रगोपांग नाम कर्मं 

कहते ह । वह अगोपाग नामकरमं तीन प्रकार का है--ग्रोदारिक शरोराद्ख।पाद्ध, वेक्रियिक 

शराराङ्धोपाद्ध ग्रौर ब्राहारक शरीराद्खोपाङ्ध) ग्रौदारिकशरोरमे जिसके निमित्तसेप्रगोपगों 

को रचना होती है बह म्रौदारिक शरीरागोपाग है, इसी प्रकार वंक्रियिक शरोरागोपाग ग्रौर प्राहारक 
शरोरागोपाग जानना चाहिये ।। ४ ॥ 


जिषे निमित्तसे शरीरमे श्रग श्रौर उपाद्ख की निष्पत्ति (ययास्थानमश्रौर यथाप्रमाण 
रचना) होती है वह्‌ निर्माण नाम क्मदै। वह निमि नाम कमं दो प्रकार काटै-स्वस्थान 
निमणि च्रोर प्रमाण निर्माण । जिसके द्वारा रचना की जाय वह निमि कमं है। यह निर्माण॒- 
कमं जातिनामकर्मं के उदय की अवेक्षा चक्षु प्रादि के स्थान रौर उनके प्रमाण कौ रचना करनारै, 
वा जिसके द्वारा जातिं नाम कर्मके श्रनुसार इन्दरियोके श्राकार तद्‌-तद्‌ स्यान ग्रौर शरोर प्रमाण 
उनका रचना काजातो है, बहु निमि नामकर्म है।। ५॥ 

. ` शरोरनामक्मके उदयसे ग्रहृण किये गये पुद्गलो का परस्पर प्रेण सरनप सिसकरेद्ात 
होता है वहु बन्ध नाम कमं कहलाता है3, यही श्रस्यि आदि का परस्पर बन्धन करतादै। टत 
प्रभाचमे शरीर प्रदेश लकड़ो के ढेर के समान परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ रटेगे ।1 ६ 1 

~-~----~--~-~----~ 

१ -बहुस्दनानस्-मु । २ -तिचाध-नु,द,व.) ३. ग्रौदारिरः उन्यन. वैरि वन्यत, प्रात्य त उन, 
सनन चन्धन प्रौर कापर वन्धनके नेदसे बन्धन पाच प्रह्मारदङडट। दद धौीदारितदि तमो प्ररत त 
नर्पेप कसते द्र । ४ जओौदारिकसखपतारिरे मदमे नपाते नी पगप्रनर यरा मन्याय दरण 
धोररिफ प्रादि यैर छ रदिति दाना द। 
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ग्रविवरभावेनेकत्वकरणं संघातनामकर्म । ७। यदुदयादौदारिकादिशरीराणां 
विवरविरहितान्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेनेकत्वापादनं भवति तत्‌ संघातनाम । 


यद्धेतुका शरीराकृतिनिवु त्तिस्तत्संस्थाननाम । = । यदुदयादौदारिकादिशरीरा- 
कृतिनिवृ त्तिर्भवति तत्संस्थाननाम प्रत्येतव्यम्‌ । तत्‌ पोढा प्रविभग्यते-समचतुरघ- 
सस्थाननाम, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, स्वातिसंस्थाननाम, श्कुव्जसंस्थाननाम, 
वामनसस्थाननाम, रहुण्डसंस्थाननाम चेति। तचो््वधोमध्येषु समप्रविमागेन 
शरोरावयवसनिवेशव्यवस्थापनं कूशलशित्पिनिरवेतितसमस्थितिचक्रवत्‌ ग्रवस्थानकर 
समचतुरस्रसंस्थाननाम । नाभेरुपरिष्टाद्‌ भूयसो देहस्निवेशस्याधस्ताच्चाल्पीयसो जनक 
न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, न्यग्रोधाकारसमताप्रापितान्व्थम्‌ । तद्विपरीतसन्निवेशकर 
स्वातिसंस्थाननाम वत्मीकतुल्याकारम्‌ । पृष्ठप्रदेशभाविबहुपुदगलप्रचयविशेषलक्षणस्य 
निरवतंक कुब्जसंस्थाननाम । सर्वाद्धोपाङ्ग्स्वन्यवस्थाविशेषकारणं वामनसंस्थाननाम । 
सर्बाद्खोपाङ्गानां हुण्डसंस्थितत्वात्‌ हुण्डसंस्थाननाम । 





ग्रविवर (निर्द्र) भाव से पुद्गलो का परस्पर एकत्व हो जाना, सगठन हो जाना संघात 
नाम कमं है। जिसके उदय से श्रौदारिक श्रादि शरीरो के प्रदेशों का परस्पर निर्च्रिरूपसे 
संरिलष्ट सगस्ने हो जाता है वह्‌ संघात नम कमं है ।। ७॥ 


जिसके कारण शरीर की श्राकृति बनती है वह संस्थान नाम कमं है । जिसके उद्यसे 
ग्रौदारिक श्रादिशरीरकी श्राति (श्राकार) की निष्पत्ति होती है, वह्‌ सस्थान नाम कमंहै। 
वह संस्थान छह प्रकार का है--१. समचतुरलरसस्थान, २. न्यग्रोध परिमण्डल सस्थान, ३. स्वाति 
सस्थान, ४. कुन्जक सस्थान ५. वामनसस्थान श्रौर हुण्डक सस्थान । ऊपर, नीचे श्रौर मध्य मे 
कुशल शिल्पी के दवारा रचित समचक्र की तरह समान रूप से शरीर के श्रवयवो का सन्निवेश (रचना) 
हाना, स्राकार बनना समचतुरल्र संस्थान है । न्यग्रोध (बड) वृक्ष के समान नाभि के ऊपर शरीर 
मे स्थूलत्व रौर नीचे के भागमे लघु प्रदेशों की रचना होना न्यग्रोधपरिमण्डल सरथान है । इसमे 
न्यग्रो (बटवृक्ष) के समान देह को रचना होती है, इसलिये इसका सार्थक नाम न्यग्रोधपरिमण्डल 
सस्थान है । इससे विपरोत ऊपर लघु श्रौर नीचे भारी, सपेकी बानी के समान ्राकृति वाला 
स्वाति संस्थान है । पीठ पर बहुत पुद्गल पिण्ड प्रचय विशेष लक्षणा का निर्वतंक कुब्जक संस्थान हैः 
श्रथवा पौठकाटेदी हो जाना कुब्जक सस्थान का कार्यं है! सवं ग्रगग्रौर उपाद्धोको छोटा बनाने 
मेजोकारण होता है वह्‌ वामन संस्थानदै। सवं ्रगो ्रौर उपांगो की बेत्तरतीब हण्ड की तरह 
रचना हृण्डक सस्थान है ।। = ॥ 


१. कुव्जकस. -मु.। २. हण्डकस-मू- द.व.! ३ ~प्रापित्वादन्व-मु , द्‌., व. । 
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यदूदयादस्थिबन्धनविशेषस्तत्सहननम्‌ । € । यस्योदयादस्थिबन्धनविशेषो भवति 
तत्संहननम्‌ । तत्षड्विधम्‌-्वजर्षभनाराचसहनननाम, वनाराचसंहनननाम नाराच- 
सहनननाम, अ्रधेनाराचसंहनननाम, कीलिकासंहनननाम, भ्रसंप्राप्तसृपारिकासहनननाम 
चेति । तत्रं वज्राकारोभयास्थिसन्धि प्रत्येकं मध्ये वलयबन्धन सनाराच सुसहत वयषभ- 
नाराचसहननम्‌ । तदेव वलयबन्धनविरहितं वअ्नाराचसंहननम्‌ । तदेवोभय वयमाकार- 
बन्धनवग्यपेतमवलयबन्धन सनाराच नाराचसहननम्‌ । तदेवेकपाश्वं सनाराचम्‌ 
इतरात्रानाराचम्‌ ब्रधंनाराचसहननम्‌ । तदुभयमन्ते सकीलंर कीलिकासहननम्‌ । 
रश्नन्तरसंम्राप्तपरस्परास्थिसन्धि बहि.सिरास्नायुमासधटितम्‌ भ्रसप्राप्तसुपाटिका- 
सहननम्‌ । 


यद्ुदयात्‌ स्यशंरसगन्धवर्णविकल्पा अ्रष्टपञ्चद्विपञ्चसंख्यास्तानि स्पशंनामादीनि 
। १०। यस्योदयात्‌ स्पशंप्रादुर्भाव ` तत्‌ स्पशंनाम । तदष्टविधम्‌-ककंशनाम, मृदुनाम, 
गुहनाम, लवुनाम, स्निग्धनाम, रूक्षनाम, शोतनाम, उष्णनाम चेति । यन्निमित्तो 
रसविकल्प॒तद्रसनाम । तत्पन्चविधम्‌-तिक्तनाम, कटुकनाम, कषायनाम, श्राम्लनाम, 





जिस कमं के उदय से भ्रस्थिजाल (ह्यो के समूह्‌) का बन्धन विशेष होता है वह्‌ 
संहनन नामकम है । यह छह प्रकार का है--१. वज्रषभनाराच सहनन, २ वज्नाराच सहनन, 
३ नाराच सहनन, ४. श्रधं नाराच सहनन, ५. कोलका सहनन श्रौर ६. असप्राप्त सृपाटिका 
सहनन । दोनो हड्ियो कौ सन्धिं वज्नाकार हो । प्रत्येक हो मे वलयबन्धन श्रौर नाराच हो, 
एसा सुसहतथन्धन वच्च्र्षभनाराच संहनन है श्रौर सवं रचना वचरम नाराच के समन दहै 
परन्तु बन्धन वलय से रहित है वह बच्ननाराच सहनन है । जो शरीर वच्नाकार बन्धन श्रौर वलय 
बन्धन से रहित तथा नाराच सहित है वह्‌ नाराच सहनन रै । जो शरीर एक तरफ नाराचयुक्त 
तथा दपर श्रोर नाराच रहित अवस्था मेह, वह श्रं नाराच संहनन वाला शरीर कहलाता है । 
जिसके दोनो हह्ियो के छोरो मे कील लगी है । वह कीलक संहनन है । जिसमे भोतर हद्धियो का 
परस्पर बन्धं न हो मात्र बाहर से वे सिरा स्नायु मासभ्रादि लपेट करसघरित को गई हो वह्‌ 
भ्रसप्राप्तासुपाटिका संहनन है ।। ९ ॥ 


जिसके उदय से श्राठ स्पर्श, पांच रस, दो गन्ध ग्रौर पांच वणं होते ह, वह्‌ स्पशं, रस, गन्ध, 
वणं नामकम है । जिस कर्मं के उदय से कठटोर-मदु, हलका-भारी, स्निग्घ-रूक्ष, शीत श्रौ र उष्णा इन 
भराठप्रकारके स्पर्शोका प्रादुभविहोतारहै, वा जिसके कारण शरीर मे ककंश् मृदु, चिकनापन- 
रक्षपना, शोत, उष्णत्व, गुरु, लघुत्व भ्रादि का प्रादुभवि होता है, वह स्पशे नाम कमं दहै । निसकमं 
के उदय से शरीर मे तिक्तत्व, कदुत्व, कषायत्व, भ्नम्लत्व श्रौर मधुरत्व, इन पांच रसो का प्रादुर्भाव 





१. वज्रक्छ-ता , मू.,श्र,द-। २ सकीलककी-म्‌ । ३. अन्तख्राप्त-मू, दश्च, व । 
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मधुरनाम चेति। श्यदुदयग्रभवो गन्धस्तद्गन्धनाम । तद्द्धिविधम्‌-सुरमि गन्धनाम 
परसुरभिगन्धनाम चेति । यद्धेतुको वणंविभागस्तदरर्णनामर । तत्पनखविवम्‌-कृप्णवर्णनाम, 
नीलवर्णनाम, रक्तवणेनाम, हारिद्रवणेनाम, शुक्लवर्णनाम चेति । भ्रचेतनेपु स्पर्णादयः 
कथमिति चेत्‌ ? न कर्मोदयकृतास्ते, पृद्गलस्वभावपरिणामाः । 


यदुदयात्‌ पुवेशरीराकाराऽविनाशस्तदानुपर्व्यं नाम । ११1 यत्पू्वेशरीराकारा- 
ऽविनाश. यस्योदया{इ वति तदानुपूर्व्य नाम । तच्चतुविधम्‌-नरकगतिप्रायोग्यानुपूरव्यं नाम 
तिर्य॑ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम देवगतिप्रायोग्यानुपर्व्यं नाम 
चेति। यदा चिच्नायुर्मनुष्यस्तियम्वा पूरवेण शरीरेण वियुज्यते तदैव नरकभव 
्रत्यभिमुखस्य तस्य पुर्वशरीरसस्थानानिवृत्तिकारण विग्रहगतावुदेति तन्नरकगतिप्रायोग्या- 
पूर्व्यनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । ननु च तन्निर्माणिनामकरमंसाध्य फल नानुपूव्यं- 
नामोदयक्रतम्‌ ? नैष दोषः, पूर्वायुरच्छेदसमकाल एव पूर्वंशरीरनिवृत्तौ निमिनामोदयौ 





होता है वह रस नाम कमं है। जिसके उदय सेशरीर मे गन्ध होती है वह गन्ध नाम क्म है । 

गन्ध दो प्रकार की है--सुगन्ध श्रौर दुगेन्ध । जिसके उदयसे शरीर मे वर्णाविशेष होता है वह 
वणे नाम कर्म॑है। वह्‌ वणं पाँच प्रकार है-ङृष्एवणं, नीलवणे, रक्तवणं, हरितवर्णं प्रौर शुक्ल- 
वं । प्रश्न--स्पशं, रस श्रादि गुण भ्रचेतन पदार्थो के है, वे चेतन मे केसे होते है ? उत्तर- यद्यपि 
ये स्पशं प्रादि पुद्गल के स्वभावहै तथापिजीव के शरीर मे इनका प्रादुर्माव कर्मोदिय कत है। 
इस प्रकार स्पर्णादि नाम कर्मके उदय सेशगीर मे उस-उस जातिके रूप, रस, श्रादि होतेह) 
रथात्‌ गुर स्पश कमं ॐ उदय से शरीर भारी होता है, लघु नाम करम के उदय से शरीर हलका होता 
है। इस प्रकार सवं स्पशं, रस, गन्ध, वणं मे लगाना चाहिये ।। १० ॥ 


जिस नाम कर्म के उदय से विग्रह गति मे पूर्वं शरीर काश्राकार बना रहताहै, नष्टनही 
होता है, वह भ्राचुपुर्बी नामकम है । वह भ्रानुपुर्वीं चार प्रकारक है-- नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यग्‌- 
गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी श्रौर देव गत्यानुपूर्वी । जिस समय मनुष्य वा तियंञ्च अपनी 
मरायु को पूरं करके पूर्वं शरोर को छोडकर नरकगति के श्रमिमुख होता है उस समय विग्रह गति 
मे उदय तो नरक गत्यानुपूर्वी का होता है, परन्तु उस समय ्रात्मा का प्राकार पूवं शरीरके श्रनुसार 
मनुष्य वा तिर्यञ्च का बना रहता है, यहं नरकग त श्रानुपुरवी है । इस प्रकार मनुष्यगत्ति मे जने 
वाले के विग्रहगति मे मनुष्यगत्यानुपुर्बौ, तियंञ्च मे जाने वाले के तिर्यग्गत्यादुपूरवी श्नौर देव मे जाने 
वाले के विग्रहूगति मे देवगत्यानुपूर्वा कहलाती है । प्रश्न-विग्रहगति मे पूर्वं शरीर का श्राकार 
बना रहना तो निर्माणनाम कर्मं का फलद, भ्रानुपूर्वीं के उदय कृत पूव श्राकार नही है। 
उत्तर - विग्रहगति मे पूवं शरीर का श्राकार वने रहना निर्मानामकम का कायं नही है, क्योकि 





१ -यभवो-मृ>द । २ -मप-मूर्ताच्र.। 
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निवतंते, तस्मिचिवृत्तेऽष्टविधकमं तैजसकार्मराशरीरसंबन्धिन ्रात्मन पूर्वंशरीरसस्थाना- 
विनाशकारणमानुदूर््यनामोदयसूपेति । तस्य कालो विग्रहगतौ जघन्येनैकः१ समयः, 
उत्कषंण त्रयः समयाः । ऋजुगतौ तु पूरवंशरीराकारविनाशे सति उत्तरशरीरयोग्यपुद्गल- 
ग्रहणाननिर्माणनामकर्मोदयव्यापारः । 


य्चिमित्तमगुरलधुत्वं तदगुरुलधुनाम । १२ 1 यस्योदयादयस्पिण्डवत्‌ गुरत्वान्नाधः 
पतति न वाऽकंतूलवल्लघुत्वादूरध्वं गच्छति तदगुरुलघुनाम । धर्मदीनामजीवाना कथमगुर- 
लवुत्वमिति चेत्‌ ? म्नादिपारिणामिकागुरलधृत्वगुरायोगात्‌ । मूक्तजीवाना कथमिति 
चेत्‌? श्रनादिक्मनोकममंसंवन्धाना कर्मोदयकृतमगुखलघृत्वम्‌, तदत्यन्तविनिवृत्तौ तु 
स्वाभाविकमाविर्भवति । 


यदुद्यात्‌ स्वयंङृतोद्बन्धनादयुपघातस्तदुपघातनाम । १३ । यस्योदयात्‌ स्वेयं- 
कृतोद्वन्यनमर्त्प्रपतनादिनिमित्त उपधातो भवति तदुपघातनाम । 


पूवे शरीरके नष्टहोतेही निर्माण नामकरमं काउदय समाप्तहौ जातादहै। उसके नष्ट होने पर 
श्रठकर्मो के पिण्ड कार्मा शरीर भ्रौर तैजस शरीर से सम्बन्व रखने वाले ्रात्मप्रदेशो का 
भ्राकार विग्रहुगतिमे पूर्वं शरीरके प्राकार रूप वना रहता है । उसका कारण भ्रानुपूर्वी का उदय 
रै। उस अ्ानृपूरवीं का उदय काल विग्रहुगतिमे हौ होताहै। उसका म्रधिक से अधिक काल 
तोन समय श्रौर जघन्य एक समयदहै। ऋजुगतिमे पूवं शरीरके प्रकारका विनाश होने पर 
शोघ्र हौ उत्तर शरीर के योग्य पुद्गलों का जो ग्रहण होता है, वह निर्माण नाम कमं के उदय का 
व्यापार है । ११॥ 


जिसके निमित्त से शरीर अ्रगुरलधु होता है वह ब्रगुरुलघु नामकरमं है। प्र्थात्‌ जिसके 
उदय पे लोहपिण्ड के समान गुरुहोकर नतो पृथ्वीमे नीचेही गिरताहैश्रौरन रई कौ तरह 
लधु होकर ऊपर ही उड जाता है । वह अरगुरुलधु नामक्मं है। प्रश्न-घर्म-्रघमं श्रादि द्रव्योमे 
अगुषुलघुत्व केसे हाता है? उत्तर-घर्म-ग्रघर्मं आ्रादि श्रजीव द्रव्यो मे अनादि पारिणामिक 
भ्रगुरलवुः गुण ॐ कारण श्रगुरुलघुत्व है, नामकमं कौ अपेक्षा से नही । प्रश्न मक्त जीवो मे 
भ्रगुषुलघुत्व कमे है । उत्तर-अ्रनादिकालौन क्मेवन्धनबद्ध जीवो मे कर्मोदयङृत अगुरुलभुत्व है 
ग्रौर क्मवन्वन रहित मुक्त जीवो मे स्वाभ।विक भ्रगुरुलघुत्व है ।। १२॥ 


जिस कमं के उदय से स्वयक्रेत बन्धन श्रौर पवंत से गिरना श्रादि हो वह उपघात नाम कमं 
है। जो विष सेवन कर, अग्नि मे जलकर मर जातेहैया एसे शरीर के म्रवयव जिनसे श्नपना 
घात होता है, वे सव उपघात नाम कर्म के विपाक है ।1 १३॥ 
~~~ ~ 


१. -नेक स-ता.श्र । २ पव॑त। 
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यन्निमित्तः परशस्तराद्याघातस्तत्परघातनाम । १४। परशब्दोऽन्यपर्यायवाची, 
फलकाद्यावरणसन्निधानेऽपि यस्योदयात्‌ परप्रयुक्तशस्त्राद्याघातो भवति तत्परघातनाम । 


यदृदयालिव त्तमातपनं तदातप! नाम । १५। आतपति येन भ्रातपनम्‌ श्रातपतीति 
वातपः, तस्य निर्वंतंक कमं भ्रातपनाम । तदादित्ये वतते । 


य्लिमित्तमृद्योतनं तदुद्योतनाम ! १६ । उद्योत्यते येन उद्योतनं वोद्योत, तत्तिमित्त 
कमं उद्योतनाम । तच्चन्द्रवद्योतादिषु वर्तते । 


यद्धेतुरुच्छवासस्तदुच्छवासनाम । १७ । उच्छ्वसनमुच्छवास. प्राणापानकर्म, 
तद्यद्धेतुक तदुच्छवासनाम । 


विहाय श्राकाशं तन्न गतिनिर्वेतेकं विहायोगतिनाम । १८ । विहाय भ्राकाशम्‌, 
तत्र गतिनिर्वर्तक विहायोगतिनाम । तद्द्विविधम्‌-प्रशस्ताऽप्रशस्तविकल्पात्‌ । वरवृषभद्विर 





जिसके निमित्त से परकृत शस्त्रादि क हारा घात होता है, वह परघात नामकमं है । 
"पर" शब्द भ्रन्य का पर्यायवाची है । जिस कमं ॐ उदय से फलक, कवच घ्रादि प्रावरणा का सन्निधान 
होने पर भी परप्रयुक्तं शस्त्र श्रादि के द्वारा घातहोताहै, परकेद्वारा मारण ताडन प्रादि होतेहै, 
वह्‌ परघात नामकर्म है ।। १४॥।। 


जिसके उदय से ्रातपन होता है, वह्‌ श्रातप नाम कर्म है। श्रथवा जिसके उदयसे भ्रात्मा 
तपती है, जो सूर्यं ्रादिमेंताप का निवर्तक है, वह्‌ श्रातप नामकमं है, श्रातप नामकर्म का उदय सूर्य 
के विमान मे एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय है, उसके ही होता है !। १५ ॥ 


जिस कर्मं के उदयसे उद्यत होताहै, वा उद्योत (प्रकाश) किया जाता दै, वह उद्यत 
नाम कम है । इसका उदय चन्द्र के विमानस्थ पृथ्वीकाय, एकेन्द्रिय वा जुगनू श्रादिं तिर्यचोमे 
होता दै । १६॥। 


जो उच्छ्वास प्राणापान का कारण होता है, वा जिस कमं के उदय से श्वासोच्छवास होता 
है, वह्‌ उच्छवास नाम कर्म है ।। १७ 1 


ग्राकाश में गति कां प्रयोजक विहायोगति नामकम है। विहाय का ब्र्थं है-श्राकाशमग्रौर 
ञ्राकाश मे गमन का कारण विहायोगति नामकरमं । प्रशस्त ्रौर श्रप्रशस्त के विकल्प से 
विदहायोगति दो प्रकारकीहै। प्रेष्ठ वंल, हाथी श्रादि कौ प्रशस्त गति मेजो कारण होतादहै, वह 
ग्रशस्त विहायोगत्ि दै मरौर ञंट, गधाभ्नादि कौ भ्रप्रशस्त गतिम जो कमंकारण होता, वह 





१. -तपननाम मु । 
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दादिप्रशस्तगतिकारण प्रशस्तविहायोगतिनाम ] उष्टरखराद्यप्रशस्तगतिनिमित्तम- 
प्रशस्तविहायोगतिनाम चेति । सिद्ध्यज्जीवपुद्गलाना विहायोगतिः कुत इति चेत्‌ ? 
सा स्वाभाविकी । ननु च विहायोगतिनामकर्मोदयः पक्ष्यादिष्वेव प्राप्नोति न 
मनुष्यादिषु । कुत ? विहायसि गत्यभावात्‌; नंष दोषः; सर्वेषा विहायस्येव 
गतिरवगाहन शक्तियोगात्‌ । 


एकात्मोपभोगकारणशरीरता यतस्तस्प्रत्येकशरीरनाम । १६ । शरीरनामकर्मो- 
दयात्‌ निवेत्यभान शरीरमेकात्मोपभोगकारण यतो भवति तस्प्रत्येकशरीरनामकर्मं । 
एकमेकमात्मान प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक शरीर प्रत्येकशरीरम्‌ । 


यतो बह्वात्मसाधारणोपभोगशरीरं तत्साधाररशरीरनाम । २०। बहुनामात्मना- 
मुपभोगहेतुत्वेन साधारण शरीर यतो भवति तत्साधारणशरीरनाम । तदुदयवतिनो 
जीवा कीदृशा इति चेत्‌ ? उच्यते-साधारणाऽहारादिपर्याप्तिचतुष्टयजन्ममरणप्राणा- 
पानानुग्रहोपघाताः साधारणजीवाः । यदेकस्याहारशरीरेन्द्रियप्राणापनपर्याप्तिनिवृति- 





ग्रप्रशस्त विहायोगति है । प्रश्न-सिद्धगति के प्रति गमन करने वाली श्रात्भा कौ ग्रौर पुद्गल 
द्रव्यो की जो अनुश्रेणी गति होती है, वह किस कर्मके उदयसे होती है? उत्तर- मुक्त जीव 
भ्रौर पुद्गलो की गति स्वाभाविकी है। प्रश्न--विहायोगति नामकरमं प्राकाशगामी पक्षियोमेही 
है, मनुष्यादि मे नही क्योकि मनुष्यादि मे अआकाशगमनत्व नही है? उत्तर--बिहायोगति 
नामकम भ्राकाशगामी पक्षियों मेही नही है अपितु सभी प्राणियो मे विहायोगत्ति है क्योकि 
्रवगाहन शक्तिके योगसे सभीकीभ्राकाशमेही गति होती है।। १८॥। 


एक श्रात्मा के उपभोग के कारण शरीर को प्रत्येक शरीर कहते है। एक प्रात्मा के प्रति 
प्रत्येक है ्रत्येक शरीर प्रत्येक शरीर । शरीर नामकर्म के उदयसे रचित शरीर जिस कमं के 
उदय से एक ही श्रात्मा के उपभोग्य हो अ्र्थात्‌ जिसका स्वामी एक ही जीव हो, वह्‌ प्रत्येकं शरीर 
नामकरमं है ।। १६ ॥ 


जिसके उदय से एक ही शरीर बहुत सी भ्रात्माप्रो के उपभोग का कारण होताहै, वा एक 
ही शरीर के बहुत से जीव स्वामी होते हैँ वह साधारण शरीर नामकं है। प्रश्न-साघारण 
नामकरमं के उदयसे जीव कंसा होता है? उत्तर-साघारण जीवो के साधारण प्राहार प्रादि 
(आहार, शरीर, इन्द्रियादि) चार प्राप्तयां होती है श्रौर उनका जन्म-मरण, श्वासोच्छनास, 
भ्रनुग्रह रौर उपघात प्रादि, सभी होतेह) जब एक जीव के ्राहार, शरीर, इन्द्रिय ग्रौर 
वासोच्छवास पर्याम्ति होती है उस समय उसके साथ श्ननन्तानन्त जीवो की आहारादि पर्याप्तियो 
कोनिवृत्तिहौो जाती है। जब एक जीव जन्मता हतो उसके साथ श्रनन्तानन्त जीवोकाजन्म 
होता है। जब एक जीव का मरण होता है तब उसके साथ अ्रनन्तानन्त जीवो का मरण होता है। 
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स्तदेवानन्तानामाहारादिपर्याम्तिनिवं त्तिः । यदैको जायते तदैवानन्ता! जायन्ते 1 र्यदैको 
म्रियते तदेवानन्ताना मरणम्‌ । यदैकस्य प्राणापानग्रहणविसगौ तदैवानन्ताः प्रारापान- 
प्रहणपिसगां कुवन्ति । यदेक शआ्राहारादिनाऽनुगृ ह्यते तदैवानन्ता" तेनाहारेणानुगृ ह्यन्ते । 
यदेकोऽग्निविषादिनोपहृन्यते तदैवानन्तानामुपधात. । 


यदुदयाद्‌ द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्त्रसनाम । २१ यस्योदयाद्‌ द्रीन्द्रियादिषु प्राणिषु 
जङ्गमेषु जन्म लभते तत्‌ त्रसनाम । 


यन्निमित्त एकेन्दियेषु प्रादुर्भावः तत्‌ स्थावरनाम । २२। एकेन्वियेषु पृथिव्यप्ते- 
जोवायुवनस्पतिकायेषु प्रादुर्भावो यत्निमित्तो भवति तत्‌ स्थावरनाम । 


यदुदथादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्सुभगनाम । २३ । श्यदुदयात्‌ रूपवानरूपो वा श्रन्येषां 
प्रीति जनयति तत्‌ सुभगनाम । 


यदुदयात्‌ रूपादिगुणोपेतोऽपि श्रप्रीतिकरस्तद्‌दुर्भगनाम । २४। रूपादिगुणोपेतोऽपि 
सन्‌ यस्योदयात्‌ परेषामप्रीतिहेतुर्मवति तद्‌ दुर्भगनाम । 





जिस समय एक जीव श्वास ग्रहण करता है या छोडता है, उसी समय श्रनन्तानन्त प्राणी 
रवासोच्छ्वास ग्रहण करते है भ्रौर छोडते है । जब एक जीव श्राहारादि का भ्रनुप्रह करता है, 
म्राहार्‌ ग्रहण करता है तो उस समय एक साथ श्ननन्तानन्त जीव श्राहारादि ग्रहण करते है, जिस 
समय एक जीव का श्रग्नि-विषादि के दवारा उपघात होता है उसी समय श्रनन्तानन्त जीवो का 
उपघात होता है ।। २० ॥ 


जिस कमं के उदय से जीवदो इन्द्रि श्रादि जगम (त्रस) जीवो मे जन्म लेता है" वह्‌ 
चरस नामकम है । २१॥। 


जिस कमे के उदय से यह प्राणी पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, वायु श्रौर वनस्पति रूप पच स्थावर 
एकरन्द्रियो मे जन्म लेता है, पांच स्थावर काय मे उत्पन्न होता है, वह स्थावर नाम कमं है ।। २२॥ 


रूपवान्‌ हो वा कुरूप हो, जिस कमं के उदय से ्रन्य प्राणो उससे प्रीति करते है, जो सवको 
प्यारा लगता है, वेह सुभग नामकरमं है ।! २३॥ 


रूपवान्‌, सौन्दर्यलान होते हुए भी जिस कमं के उदय से दूसरोकोप्यारान लगे, द्रे उससे 
प्रीति न करे, किन्तुजोद्रूसरो कौ श्रप्रीत्ति का कारण होता है, अरप्रीतिकर प्रतीत हाता है, वह 
दुरभग नाम कमं है ।॥ २४।। 


१. -न्ताना जन्म-मु ,द."व.1 २ यदैवेकोमु । ३ विर्पाकृतिरपि सन्‌ यदुदयात्र्‌ परेषा प्रीपिहेतुर्भवति 
ततम्‌ 1 
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यन्निमित्तं मनोज्ञस्वरनिवंतनं तत्युस्वरनाम । २५ । मनोज्ञस्वरनिर्वर्तन यच्निमित्त- 
मुपजायते प्राणिनस्तत्‌ सुस्वरनाम । 


तद्विपरीतं दुःस्वेरनाम । २६ । तदििपरीतफलत्वात्‌ तद्विपरीतम्‌ अ्रमनोक्ञस्वर- 
निवे्तनकर दुःस्वरनाम । 


यदुदयाद्रमणीयत्वं तच्छभनाम । २७! यदुदयाद्‌ दृष्टः श्रुतो वा रमणीयो 
भवत्यात्मा तच्छ भनाम ] 


तद्टिपरीतमशुभनाम । २८ । तद्िपरीतफल द्रष्टु श्रोतुष्चारमणीयकरम्‌ 
प्रशुभनाम । 


सृक्ष्मशरीरनि्वतंकं सृक्ष्मनाम 1 २९ । यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपघाताऽयोग्यसृक्ष्म- 
शरीरनिव्‌ ततिर्भवति तत्सृक्ष्मनाम । 


ग्रन्यबाधाकरशरीरकारणं बादरनाम \ ३०1 मअ्नन्यवाधानिमित्त स्थूल शरीर 
यतो भवति तद्‌ बादरनाम । 


यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिवु ्तिस्ततुपर्याप्तिनाम । ३१ । यस्योदयात्‌ ग्राहारादि- 





जिस कर्मं के उदय से अनन्य जनो के मनका मोहित करने वाले मनोज्ञ स्वर हौ, जिमका स्वर 
स्वका कशंप्रिय लगे, वह सुस्वर नामकम है ।। २५॥ 


जिसके उदय से कर्कश, ग्रमनोज्ञ, कर्णकटु स्वर की प्राप्ति हो, वह्‌ दु.स्वर नामकम दै ।२६॥ 
जिसके उदय से देखने या सुनने पर प्राणौ रमणोय प्रतीत हो, वह शुभ नामकमं दै ।। २७ ॥ 


शुभ से विपरीत श्रशुम है भ्र्थात्‌ देखने व सुनने वाले को रमणीय प्रतीत नही होतार, वद्‌ 
प्रु नामकम है । २८॥ 

सूक्ष्म शरीर को रचना का कर्ता सूक्ष्म शरीर नाम क्रमंदै। भ्रति जिस कर्मके उदयन 
भरन् जोवाके अनूग्रह या उपघातके श्रयाग्य सूक्ष्मशरीर कौप्राप्ति होतोटै, वह्‌ तृक्षम नामकम 
हे ।। २६॥ 
ष जिस कमे के उदय से अनन्य जीवो को वावाकारक णयोर प्राप्त होतादै, वह त्मृलनाम न्नं 
८ जोकिसीत्ते रकता नही, किसी को सोेकता नही, जित्तका क्िसीङ् द्वारा घात दूना नहा, पर 
शूरम नाम कमं है, उसमे विपरीत स्यूल नामकमं है ।। ३० ॥ 


जिसके उदय से श्रात्मा प्रन्तमु हृत्त मे श्राहारादि पर्याप्तिवो का पूणा करनेने ममर्यहजला 
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पर्याप्तिभिरात्माञन्तमु हूतं पर्याप्त प्राप्नोति तत्पर्याप्तिनाम । तत्षड्विधम्‌-ग्राहार- 
पर्याप्तिनाम, श्रीरपर्याप्तिनाम, इद्ियपर्याप्तिनाम, प्राणापानपर्याप्तिनाम, 
भाषापर्याप्तिनाम, मनःपर्याप्तिनाम चेति । 


म्रतराहु-प्राणापानकर्मोदये वायोनिष्क्रमणप्रवेशनात्मकं फलम्‌, उच्छु वास- 
कर्मोदयेऽपि तदेवेति नास्त्यनयोविशेष इति ? उच्यते- । 


ेन्द्रिथिकानिन्द्ियमेदात्तद्विशेषः । ३२। शीतोष्णासंबन्धजनितदुःखस्य पञ्चे- 
न्द्रियस्य यावृच्छ.वासनिःश्वासौ दीर्धेनादौ श्रोतरस्पशंनेन्द्रियप्रत्यक्षौ तावुच्छ्‌ वासनामोदयजौ, 
यौ तु प्राणापानपर्याप्तिनामोदयकृतौ [तौ] सर्वससारिणा शनोत्रस्पर्शानुपलमभ्यत्वा- 
दतीच्ियौ । 


षडविधपर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्तिनाम । ३३ । यस्योदयात्‌ षडपि प्यप्तीः 
प्यपियितुम्‌ श्रात्मा भ्रसभर्थो भवति तदपर्याप्तिनाम । 


स्थिरभावस्य निवतकं स्थिरनाम । ३४। यदुदयात्‌ दुष्करोपवासादितपस्करणेऽपि 
म्रङ्खोपाङ्काना स्थिरत्व जायते तत्‌ स्थिरनाम । 





है, पर्याप्तियो को पूणं करलेता है उसे पर्याप्त नाम कमं कहते है । श्राहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, 
इन्द्रिय पर्याप्ति, इवासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्त श्रौर मन पर्याप्ति, ये छह पर्याप्त्या 
है।। ३१॥ 


प्रश्न --श्वासोच्छवास नामकम के उदय होने पर वायुका निष्क्रमण श्रौर प्रवेशात्मक फल 
होता है । भ्र्थात्‌ श्वासोच्छवास नाम कमं के उदय से उदरस्थ वायु बाहर निकलती है श्रौर बाहर 
कीवायुकोश्रात्मा भोतर खोचता है श्रौर श्वासोच्छवास पर्याप्ति काभी यदी लक्षणहै भरत इन 
दोनो मे कोई विशेषता नही है । 


उत्तर--इन्द्रिय के विषय श्रौरं श्रविषय की अपेक्षा दोनो मे भेद है । इवासोच्छवास पर्याप्त 
तो सवं सपतारी जोवो केहु'तोरहै, ्रतोच्दिय है--कान या स्पशंसे श्रनुमवमे नही श्राती, परन्तु 
उच्छवास नामकरमं के उदय से पेन्द्र जोव के जो शोत, उष्णा श्रादि से जनित दुख के कारण लम्बे 
उच्छवास नि श्वास होते है ब्रौर जो श्वात्र इन्द्रिय, स्पशंन इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध होते है, उनके 
द्वारा ग्राह्य होते है अर्थात्‌ इवासोच्छवास कमं का कायं इन्द्रियो के द्वारा ग्राह्य होता है, 
्वासोच्छवास पर्याप्ति इन्द्रियो के गम्य नही है, यह इन दोनो मे श्रन्तर है ॥ ३२॥। 


जिस कम के उदय से जीव ब्राहारादि छह पर्याप्तियो मे से किसी भी पर्याप्ति को पूं नही 
कर सकता, पर्याप्तियो को पूणं करने मे ग्रसमथं होता है, वह्‌ श्रपर्याप्ति नामकमं है ।। ३२३ । 


स्थिर भाव का निवर्तक स्थिर नामकम है । जिस कमं के उदय से दुष्कर उपवास श्रादि 
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तद्विपरीतमस्थिरनाम । ३५। यदुदयादीषदुपवासादिकरणात्‌ स्वल्पशीतोष्णा- 
दिसबन्धाच्च अ्रङ्खोपाङ्कानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम । 


प्रभोपेतशरीरताकरणं श्रादेयनाम । ३६। यस्योदयात्‌ प्रभोपेतशरीर द्ष्टेष्ट- 
मूपजायते तदादेय नाम । 


निष्प्रभशरीरकररणमनादेयनाम । ३७ । निष्प्रभ शरीर यस्योदयादापद्यते 
तदनादेयनाम । 


ग्रवाह-तेजस नाम सूृक्ष्मशरीरमस्ति तन्निमित्ता शरीरप्रभा नादेयकर्मनिमित्तेति ? 
उच्यते-स्वेसंसारिजीवशरीरप्रभाऽविशेषप्रसङ्कः स्यात्‌ तैजसस्य सवेषा साधारणत्वात्‌, 
तत श्रादेयकर्मोदयनिमित्ता प्रभेति युक्तम्‌ । 


पुण्यगुरख्यापनकाररं यशस्कीत्तिनाम । ३८ । पुण्यगुणानां ख्यापन यदुदयाद्भधवति 
तद्यशस्कीतिनाम प्रत्येतव्यम्‌ । ननु यश.कीतिरित्यनयोर्नास्त्य्थविशेष इति 





तप करने पर भी ्रग-उपांग की स्थिरता रहती है ब्रर्थात्‌ अरग-उपाग स्थिर बने रहते है, कृश नही 
होते है, वह स्थिर नामकरमं है ।1 २४ ॥ 


स्थिर नामकरमं ॑से विपरीत फलदायक अ्रस्थिर नामकमं है, भ्र्थात्‌ जिस कमं के उदय से एक 
भ्रादि थोडे से उपवास करने पर या साधारण शीत उष्ण श्रादिसेही शरीरमे भ्रस्थिरता भ्रा जाती 
हैयाशरोरके प्रगोपाग कृश हो जाते है, वह श्नस्थिर नामकमं है ।। ३५॥। 


जिस कमं के उदयसेद्ष्ट श्रौर इष्ट प्रभासे युक्त शर'रकी प्राप्ति होती है, वह आ्रादेय 
नामकम है 11 ३६ ॥ 


जिसक्रे उदय से निष्प्रम शरीर प्राप्त होता है, वह श्रनादेय नामकम है प्रश्न- तेजस 
नामका सूक्ष्म शरोर है, उसके निमित्त से शरोरमे प्रमा होती है, आदेय नामकरमं के निमित्त से नही ? 
उत्तर-ृक्ष्म तेजस शरीर निमित्तक सवं ससारी जीवो के होने वाली साधारण कान्ति ग्रादेयनही दहै 
यदि सूक्ष्म तेजस शरीर के निमित्तसे होने बाली शरीर की कान्ति को श्रादेय मनेगेतो सवं ससारी 
जीवोके शरीर की भ्रभा मे ्रविशेषता का प्रसग अरयेगा, क्योकि वह सवं ससारी जीवो मे साधारण 
है अरत. श्रादेय नामकरमं के उदय से होने वाला लावण्य एव सोन्दयं पृथक्‌ है ।। ३७ ।, 


पुण्यगुणख्यापन मे कारण कमं यशस्कीत्ति नामकम है । पुण्य गुणों का ख्यापन जिस कमं 
के उदय से हाता है, उसको यशस्कीत्ति नामकमं जानना चाहिये । प्रश्न-यश ग्रौर कीति इन दोनो 
मे भरविशेषता होने से यशस्कीत्ति कहना पुनरुक्त दोष है । उत्तर--यश का र्थं गख है रौर कीति 
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पुनरुक्तत्वसङ्कः; नष दोषः; यशो नाम गणः, कीतेन संशब्दनं कीतिः, यशसः कीतिः 
यशस्कीत्तिरित्यस्त्यथंभेदः । 


तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कीतिनाम } ३९। पापगुख्यापनकारणम्‌ ग्रयशस्कीतिनाम- 
वेदितव्यम्‌ । 


प्राहुन्त्यकारणं ती्थंकरत्वं नाम । ४० । यस्योदयादाहंन्त्यमचिन्त्य विभति विशेष- 
युक्तमुपजायते तन्तीथंकरत्वनाम कमं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


गरणधरत्वादीनामुपसंख्यानमिति चेत्‌; न; भ्रन्यनिमित्तत्वात्‌ । ४१} यथा 
तीर्थंकरत्वनाम कर्मोच्यते तथा गणधरत्वादीनामूपसंख्यानं कतंव्यम्‌, गणधरचक्रधरवासुदेव- 
बलदेवा श्रपि पिशिष्टद्धियुक्ता इति चेत्‌; तन्न; कि कारणम्‌ ? श्रन्यनिमित्तत्वातं । 
गणधरत्वं श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकषनिमित्तम्‌, चक्रधरत्वादीनि उच्चरति 
विशेषहेतुकानि । 


तदेव तौ्थंकरत्वस्यापीति चेत्‌; न; ती्थप्रवतंनफलत्वात्‌ । ४२। स्यान्मतम्‌- 
तदेव उच्चै्गोत्रं तीर्थकरत्वस्यापि निमित्तं भवतु कि तीर्थकरत्वनास्नेति ? तन्न; किं 





का प्रथं उसक्रा विस्तार है । भ्र्थात्‌ जो गुणो का विस्तार करे, वहु यशकीत्ति है अतः यशश्रौर 
कीत्ति दोनो एका्थंवाची नही है 11 ३८॥। 


यशस्कीत्ति से विपरीत पाप दोषो को ख्यापन करने वाली भ्र्थात्‌ भ्रपयश को विस्तरित 
करने वाली श्रयशस्कीत्ति है ।। ३९ ।। 


प्राहन्त्यं पद की कारणभूत तीर्थकर कमं प्रकृति है, जिसके उदय से श्रचिन्त्य विशेष विभूति- 
युक्त आर्हन्त्य पद प्राप्त होता है, उसको तीर्थंकर नामकम प्रकृति समभना चाहिये ।। ४० ॥। 


ग्रस्य निमित्त से होने के कारण गणधर अ्रादिका यहाँ ग्रहण नहीदहै। प्रश्न-जमे 
तीर्थकर नामकर्मसे तीर्थकरहोताहै वसे ही गणधर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव श्रादि भो विशिष्ट 
ऋदधियो से युक्त होते है, इसलिये इनकी उत्पत्ति मे भौ कोई करमप्रकृति निमित्त होनी चाहिये । 
उत्तर-तीथंकर प्रकृति के समान गणधर भ्रादि कर्मप्रकृति नही है, क्योकि गराधरत्व प्रादि मे 
प्मन्य निमित्त कारण दै, नामकरमं प्रकृति नही 1 प्रकृष्ट श्रुतज्ञानावरण कमं कै क्षयोपशम के निमित्त 
से गणधर-पद प्राप्त होता है । चक्रवत्तित्व, वासुदेव, बलदेव भ्रादि पद उच्च गोत्र निमित्तक हैँ प्रतः 
इनका पृथक्‌ निर्देश नहीं किया है 1 ४१) 


प्रश्न- जैसे चक्रव तित्व, गणाघरत्व श्रादि ह, उसी प्रकार तीर्थकर पद भी विशिष्ट ज्ञानावरण 
कर्म के क्षयोपशमविगेप वा उच्च गोचर कर्मं के निभित्तसे हौ जाएगा, तीर्थकर नामप्रकृति से 
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कारणम्‌ ? तीथप्रवतंनफलत्वात्‌ । तीथंप्रवर्तंनफलं हि तीर्थकरनामेप्यते न 
चोच्चैगोत्रोदयात्‌ तदवाप्यते चक्रधरादीना तदभावात्‌ । 


किमर्थं विहायोगत्यन्तानां प्रत्येकशरी रिभिरेकवावयत्व न कृतम्‌ ? 


पूर्वेषां प्रतिपक्षविरहात्‌ एकवाक्यत्वाभावः ! ४३! पूवं गत्यादयो विहायो- 
गत्यन्ता. प्रतिपक्षविरहिताः, प्रत्येकशरीरादयः सेतरग्रहणेन विशेषयितुमिष्टास्ततस्तेषाम्‌ 
एकवाक्यभावो न कृतः । 


ग्रथ किमथं ती्थंकरत्वस्य रपृथक्करणम्‌ ? 


प्रधानत्वात्ती्थकरत्वस्य । ४४ । तीथेकरत्वं हि प्रधानभूत सर्वेषु शुभकर्मसु 
ततस्तस्य पृथग्ग्रहणं क्रियते । 


र्न््यत्वाच्च ! ४५ । भप्रत्यासन्ननिष्ठस्य तस्योदयो जायते ततश्चास्य पृथग्प्रहुण 
क्रियते । 





क्या प्रयोजन है ? उत्तर-तीर्थकर प्रकृति का फल तीथं को प्रवृत्ति करना है, वह्‌ तीथं प्रवृत्ति रूप 

फल तीर्थकर प्रकृति के उदय से ही होता है, उच्च गोत्र के उदयसे नही, क्योकि उच्च गोचीतो 

र ग्रादि भी है, परन्तुवे तीर्थकर नही है भ्रतः तीर्थकर प्रकृति का पृथक्‌ निर्देश क्या 
।। ४२॥ 


भ्रश्न--विहायोगति पर्यन्त प्रकृतियो का प्रत्येक शरीर श्रादि प्रकेतियो के साथ एक समास 
क्यो नही किया ? उत्तर- 


विहायोगति श्रादि मे प्रतिपक्षी का श्रभाव रहै अ्रतः इनका प्रत्येक शरीर रादि के साथ एकत्व 
भावकाग्रभावहै। अर्थात्‌ गतिभ्रादिसे लेकर विहायोगति पयन्त करम॑भ्रकृतियां भ्रकेली-ग्रकेली 
है रौर प्रत्येक शरीर श्रादि प्रृतियो का सेतर यानी प्रतिपक्ष से सम्बन्ध करनादहै प्रतः 
सवका एक समास नही किया हैँ ।। ४३ ॥। 

प्रन- तीर्थकर प्रकृति का पृथक्‌ ग्रहण किसलिये किया है ? 

उत्तर- स्वं शुभ कर्मप्रकृतियो मे तोर्थकर प्रकृति ही प्रधानभूत है, सर्वोक्छप्ट है, अ्रन्त्य 
मरत्थासच्चनिष्ठ (चरमणरीरी) के हो इसका उदय देखा जाता है, अ्रतः सूत्र मे इस ती्धकर प्रकृति 
का पृथक्‌ निदेश किया गया है | ४४-४९ ।। 

~~~ - 

१ -भावात्‌ -त्ता । २. पृथग््रहणम्‌-व. मु. द । ३. अन्मत्वाच्चथ् ता । ४ प्रत्याससन्नविग्निष्टस्य ता. 
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ग्राहु-उक्ताः सोत्तरप्रकृतिबन्धभेदा विविधभावनामनि्वंतंनाहितान्वथेसंज्ञा षष्ठी 
करम॑प्रकृति । श्रथ सप्तमी कियत्प्रकारेति ? भअ्रत्रोच्यते- 


उच्चं्नीचंश्च ॥ १२॥ 

गोचरं द्विविधमुच्चेरनीचिं रिति विशेषात्‌ । १। गोत्रं दिविषं द्रष्टव्यम्‌-उच्चनीवचि- 
रिति विशेषणात्‌ उच्चैगविं नीचै्गोत्रमिति । तत्र कीदृशमुच्चेर्गोतर कीदुग्वा नीच्गोत्रम्‌ ? 

यस्योदयात्‌ लोकपुजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चर्गोत्रम्‌ । २। लोकपुजितेषु कुलेषु 
प्रथित्तमाहात्म्येषु श्दक्ष्वाकृग्रकुरुहरिज्ञातिप्रमृतिषु जन्म यस्योदयाद्भूवति तदुच्चंगत्रिम- 
वसेयम्‌ । 

गहितेषु यत्कृतं त्नीचेगोतिम्‌ । ३ । गहितेषु दसरिद्राप्रतिज्ञातदुःखाकुलेषु यच्छतं 
प्रारिनां जन्म तन्नीचंगेतरिं प्रत्येतव्यम्‌ । 


प्राह-व्याख्यातौ गोच्रभेदौ, तदनन्तरमुदिष्टस्यान्तरायस्य किमाख्याः प्रकारा 
इति ? भ्रत्रोच्यते- 





इस प्रकार विविध भेद से युक्त छठे नामकरमं की उत्तरप्रकृतियो का वर्णन कर दियाहै। 
भ्रव सातवें गोत्रकमं को उत्तर प्रकृतियों का वणंन करते है-- 


गोत्रकमं के दो भेदं है--उच्च गोचर श्नौर नीच गोत्र ।। १२॥। 


उच्च भ्रौरनीचये दो विशेषण होने से गोत्र कमं दो प्रकार का है--उच्च गोत्र श्रौर नीच 
गोत्र । प्रष्न--नीच गोत्र म्रौर उच्च गोत्र का लक्षण क्याहै? । १॥ 


उत्तर-- जिसके उदय से लोकपूजित कुल मे जन्म होता है, वह उच्च गोत्र है । जिस कर्मं 
के उदय से लोकपूजित महतत्वशाली इक्ष्वाकुवश, उग्रवश, कुरुवश, हरिविश श्रौर ज्ञानी श्रादि 
विनेप कूल मे जन्म होता है, वह्‌ उच्च गोत्र है ।। २॥ 


निन्दनौय कुल मे जन्म होना नीच गोत्रहै। जिस कमं के उदय से निन्दनीय, दरिद्री, 
प्रप्रसिद्ध, दुःखित, परम्परा से नीच भ्राचरण करने वाले दुःखाकरुल श्रौर हौनकूल में प्रायियोका 
जन्म हता है वहं नीच गोत्र है, उसे नीच गोत्र समना चाहिये ।1 ३ ॥ 


इस प्रकार गोवकमं को उत्तरप्रकृतियो का वर्णन करके ग्रव उसके भ्रन्तरकथित म्रन्तराय 
कमं की उत्तरप्रकृतियो का कयन करने के लिए प्राचां सूत्र कहते दै-- 


१. इश्ष्वाकुवदुकुख्दरि जाति-मु , द. । 
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दानलाभभोगोपभोगवर्याणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दानादीनामन्तरायपेक्षयाऽ्थव्यतिरेकनिर्देशः। १। अ्रन्तराय इति वर्तंते तदपेक्षया 
दानादोनाम्थग्यतिरेकः१ क्रियते दानस्यान्तरायो लाभस्यान्तराय इत्यादि । 


दानादिपरिणामव्याघातहेतुत्वात्‌ तद्व्यपदेशः । २ । यदुदयाहातुकामो न प्रयच्छति, 
लब्धुकामोऽपि न लभ्यते, भोक्तुमिच्छक्षपि न भुद्क्ते, उपमोक्तुभिच्छन्नपि नोपभुङ्क्ते, 
उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते । त एते प्वान्तरायव्यपदेशा वेदितव्याः । 


भोगोपभोगयोरविशेष इति चेत्‌; नः; गन्धादिशयनादिभेदतस्त-ड्‌ दसिद्धेः । ३ । 
स्यान्मतम्‌-मोगोपभमोगयोरविशेषः । कुतः ? सुखानुभवननिमित्तत्वाभेदादिति, तन्न; 
कि कारणम्‌ ? गन्धादि-शयनादिभेदतस्त द्धं दसिद्धेः। गन्धमाल्यशिर.स्नानवस्वान्न- 
पानादिषु भोगव्यवहारः । शयनासनाद्धनाहस्त्यश्वरथ्यादिषूपभोगव्यपदेशः । ता एता 
स 
दानः, लाभ, भोग, उपभोग श्रौर वीर्यान्तराय के भेद से 
श्रन्तराय कमं पाच प्रकारका है ।। १३॥ 
दानादि के अन्तराय की श्रपेक्षा प्रथं व्यतिरेक का निर्देश है । भअ्रन्तराय शब्द की अनुवृत्ति 


करके उसके उदय से दानादिक का सम्बन्ध कर लेना चाहिये। जेसे-दान का भ्न्तराय 
दनन्तराय, लाभ का भ्रन्तराय लाभान्तराय इत्यादि । १॥ 


दानादि परिणाम के व्याघातका कारण होने से दानान्तराय श्रादि व्यपदेश होत्ते है) 
जिसके उदय से देने की इच्छा होने पर भी दे नही सकता, वह दानान्तराय है । लाम की इच्छा 
होने पर भौ लाभनहीहो पाताहै, वह लाभान्तराय है । जिसके उदय से भोगने कौ इच्छा होन 
परभी भोग कर नही सकता, वह भोगान्तराय कर्मं है । उपभोग की इच्छा होने पर भी जिसके 
उदय से वस्तु का उपभो कर नही सकता, वह उपभोगान्तराय है । कार्यं करने का उत्साह होते 
हुए भी जिसके उदय से निर्त्सादित हो जाता है, वह वीर्यान्तिराय कमं है । ये दानान्तराय श्रादि 
पचि अन्तराय कमं के मेद ह|| २॥ 


त भ्रश्न-- मोग ग्रौर उपभोग दोनो ही सुखानुभव मे निमित्त है म्रत. इन दोनो मे श्रविरेपता 

हाने से श्रभेदत्व (भेद नही) है ? उत्तर--यद्यपि भोग ग्रौर उपभोग दोनो सुखानुभव मे निमित्त 

ह तथापि एक बार भोगने मे घ्राने वाली गन्ध, माला, स्नान, वस्व, प्र्-पानादि वस्तुग्रो मे भोग 

व्यपदेश होता है (भोग है, एेसा व्यवहार होता है) रौर शय्या, शरासन, स्वरी, हाथी, घोडा, रय 

श्रादि वार-वार भोगे मे नाने वाली वस्तुग्रो मे उपभोग-व्यपदेश होता है । इस प्रकार नानावर्ण 
~~~ = 


१ भिन्नाधिकरण । 
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ज्ञानावरणादीनाम्‌ उत्तरप्रकृतयः संख्येया उक्ता. । ज्ञानावरणस्य नाम्नश्चाऽसंख्येया 
श्रपि भवन्तीत्याप्तोपदेशः । व्याख्यातः प्रकृतिबन्धविकल्पः, भ्रतः परं स्थितिबन्धविकल्प 
व्याख्यास्यामः । 

ग्राह-ग्याख्यास्यति शमवान्‌ स्थितिबन्धम्‌, इदं तु सशेमहे किमगसावभिहित- 
लक्षणात्‌ पूर्वस्मात्‌ प्रकृतिबन्धात्‌ विशिष्टात्‌ अर्थन्तिरभूतकर्मविषय श्राहोस्वित्‌ तस्यैव 
प्राथमकल्पितस्य क्मंण` प्रकृतिबन्धन्यपदेशवत्‌ पर्यायान्तरनिरदेश इति ? भत्र ब्र महेश 
ग्रस्थानेऽय संशयः । कृत ? यस्मादेतासामेव प्रकृतीनाम्‌ ग्रनेकभेदानां यथास्वमनि्जीणना 
यावन्त कालमवस्थान भ्राश्रयविनाशाभावात्‌ तस्मिन्‌ स्थितिबन्धविवक्षा, सा पुन स्थिति- 
रुभयथाभ्परावरा च । प्रकृष्टात्‌ प्रणिधानात्‌ परा, निङृष्टात्‌ प्रणिधानात्‌* श्रवरा । 
यद्येवम्‌ उच्यतां कियत्कालेयं कमंप्रकृतिरिति ? श्रतोच्यते सति वक्तव्ये- 


आदितस्तिस्‌ .णामन्तरायस्य च त्रिशत्तागरोपमकोटी- 
कोटचः परा स्थितिः ॥ १४ ॥ 


भ्रादि कर्मो की उत्तर प्रकृततियो की सख्या कटी है। फलविशेष की श्रपेक्षा ज्ञानावरण भ्रौर 
नामकमं की उत्तरप्रकृतियां श्रसख्यात भी होती है, एेसा श्राप्तका उपदेश है । इस प्रकार प्रकृति 
वन्य का वंन किया। श्रव स्थितिवध के विकल्प कहेगे- 


प्रश्न- अरव श्राप स्थिति वन्ध का व्याख्यान करेगे, परन्तु मेरे मन मे यह्‌ सशय हो रहा दै 
कि पूरव॑कथित, प्रभिहित लक्षण वाले विशिष्ट प्रकरति बन्ध से यह स्थिति वध प्र्थान्तिरभूतकमं 
विपथ दहै कि प्रथम कल्पित उस प्रकृति वन्ध कर्मं केही प्रकृति बन्धके निर्देश के समान पर्यायान्तर 
का निर्देश है। उत्तर-यह अ्रपका सशय निष्प्रयोजनदहै। वाश्रस्थानमे किया गया हि, प्रयोग्य 
है। क्योकि यथाकालश्रनिर्जणं श्रनेक भेद वाली इन प्रकृतियो का जितने काल तक श्राश्रय- 
विनाण का प्रभाव-होने से अ्रवस्थान रहता है यानी जव तक ये कमग्रकरतियां फल देकर नही भडती 
है, उनमे स्थिति वन्व कौ विवक्षाहै। श्र्थात्‌ तव तक केकालको स्थिति कहते है। वह स्थिति 
जघन्य ग्रौर उक्छृप्ट के भेदसे दो प्रकार की दहै। प्रकृष्ट प्रशिघान (कषाय) से उक्कृष्ट 
स्थितिवन्व होता है ग्रौर जघन्य प्रणिवान से जघन्य स्थित्तिवन्व होता है । 

यदि कर्मो का श्रवस्थानकाल स्थित्ति हतो वताइये, उनकी उक्छृष्ट स्थिति कितनी है? 
ठेसा पूद्धने पर प्राचां उक्छृष्ट स्थिति का वर्णन करते है- 


श्रादि के तीन ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय तथा श्रन्तराय कमं की 
उत्छरृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है ।। १४ ॥ 





१. मूत्रकारः स्ववमेव । भगवान्‌-त्न । २. स्थित्तिवन्ध । ३. प्रयुक्त. । ८. परापराचमु ता.। 
५, प्रपदा मु. । 
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भ्रादित इति वचनं मध्यान्तनिवृत्त्य्थम्‌ 1 १। मध्ये अरन्तेवातिसुणा ग्रहण 
माभुदित्येवमर्थ॑मादित इत्युच्यते, रादौ श्रादितः तसूप्रकरणे-“श्राद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" 
इति तस्‌ । 


तिसू.खामिति वचनम्‌ श्रवधारा्थेम्‌ । २। भ्रादित इत्युच्यमाने इयतीनां 
प्रकृतीना ग्रहणमित्यवधारण न स्यात्‌, भ्रतोऽवधारणाथं तिसृ. णामित्युच्यते । 


श्रन्तरायस्य चेति क्रमभेदवचनं समानस्थितिप्रतिपत्यथंम्‌ । ३ । मूलप्रकृतिक्रमसु- 
त्लङ्ध्यान्तरायस्य चेत्युच्यते समानस्थितिप्रतिपत्त्यथंम्‌ । का पुनरसौ समानस्थिति. ? 
व्रिशत्सागरोपमकोटीकोटचयः । उक्तपरिमाण सागरोपमम्‌ । 


कोटीकोटचच इति द्वित्वे बहुत्वानुपपत्तिः इति चेत्‌; न; राजपुरुषवक्तत्सिद्धेः । ४ । 
स्यान्मतम्‌-यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति वीप्साया द्वित्वेनेव गतत्वात्‌ बहुवचन न 
प्रयुज्यते तथा कोटीकोटय इत्यत्रापि वीप्सायां द्वित्वेन गतत्वात्‌ बह्ु्थंस्य बहुवचनं न 
प्राप्नोति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? राजपुरुषवत्तत्सिद्धेः । यथा राज्ञः पुरुष राजपुरुष 
इति, एव कोटीना कोटचः कोटीकोटचः इति वृत्तिद्र॑ष्टव्या । 





श्रादि' शब्द का प्रयोग मध्य प्रौरश्रन्तके कर्मो की निवृत्तिके लियेहै। भ्र्थात्‌ रादि के 
ही (मघ्य ग्रौर भ्रन्त के नही) तीन सेना, मध्य के ग्रौर अन्तके तीन नही ग्रहण करना, इसलिये 
भ्रादि शब्द को ग्रहण कियाहै। यहां प्रकार भ्रथं मे "तस्‌ प्रत्यय हुश्रा है। ग्याकरण के 
नियमानुसार ्राच्यादिभ्य. उपसस्यान" इस सूत्र से "तस्‌" प्रत्यय हुभ्रा है रादि शब्द से ॥ १ ॥ 


^तिसू.णा' शब्द का सूत्र मे प्रयोग अवधारणा के लियेदहै। यदितीन काप्रयोग न करते 
तो श्रववारण। नहो हातो, सिफ प्रादि का हो ग्रहण होता, अ्रत भ्रववारणा के लिए सूत्र मे "तिसृ.णा' 
शब्द का प्रयोग किया गया है।।२॥ 


म्रन्तराय का क्रमभेद कथन समान स्थिति का ज्ञान कराने के लियेहै। मूल करम॑प्रकृतियो 
का उल्लघन करके जो ्रन्तराय का ज्ञानावरणादि के साथ ग्रहण किया है, उसका कारण टहै- 
जनावरण के समान स्थिति का ज्ञान कराना। प्रश्न--समान स्थिति क्या? उत्तर--ग्रन्तराय 
को स्थिति मी तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है। सागर का प्रमाणा पूवं मे कट चुके है ।। ३॥। 


प्रश्न--जेते 'ग्राम-ग्राम रमणीयदहै।' इस प्रकार वीप्सामे द्वित्वगत होने से वहुवचन का 
प्रयोग नही होता है, उसी प्रकार इस सूत्र मे भी वीप्सा श्रमे द्वित्व होने से वहुवचन का प्रयोग 
न करके एकवचन का प्रयोग करना चाहिये ? उत्तर--कोटीकोटयः' इसमे वौप्साथं द्वित्व नही 
है, क्योकि वीप्सा अर्थं मे बहुवचन की श्रावश्यकता नही थी, परन्तु यहां राजपुरुप कौ तरह 
कोटोकोटच.' यह्‌ वहुवचन है । जंसे--राजा का पुरुष राजपुरुष, इस प्रकार षष्ठी तद्युरप समास 
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पराभिधानं जघन्यस्थितिनिवृत्यथम्‌ । ५। परेत्युच्यते । किमर्थम्‌ ? जघन्य- 
स्थितिनिवृत्त्यर्थं परा उत्कृष्टा इत्यथः । सा कस्येति चेत्‌ ? उच्यते- 


संज्ञिपेञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य परा स्थितिः! ६। सज्ञिनः पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्त 
कंस्य ज्ञानदशेनावरणबेदनीयान्तरायाणा तरिशतूसागरोपमकोटीकोटयः परा 
स्थितिर्भवति । 

श्रन्येषामागमात्‌ संप्रत्ययः । ७ । भ्रन्येषमेकेन्द्रियादीनामागमात्‌ सप्रत्ययो 
भवति । तद्यथा एकेन्दरियपर्याप्तकस्य एकसागरोपमसप्तभागास्त्रयः । द्रीन्दरियपर्याप्तकस्य 
पच्चविशतिसागरोपमसप्तभागा. त्रय । त्रीन्द्रियपर्याप्तिकस्य पञ्चाशत्‌सागरोपमसप्त- 
भागास््रय. । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागास्त्रयः । अ्रसन्ञिपञ्चेन्द्रिया- 
पर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रसप्तभागास्त्रयः । स्ञिपञ्चेन्रियापर्याप्तकस्यान्तः सागरोपम- 
कोटीकोटचः । एकेच्द्रियापर्याप्तकस्य त॒ एव॒ भागा पल्योपमस्यासख्येयभागोना । 
द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाऽपर्याप्तसन्ञिनां त एव भागाः पल्योपमा (म) संख्येयभागोनाः । 


है, वैसे ही कोटियो कौ कोटी, इसमे षष्ठीतत्पुरुष समास जानना चाहिये । इसका ग्रथ है-एक 
करोड़का एक करोडसे गुणा करने पर कोटाकोटी होता है 11 ४॥ 


'पर' शब्द का प्रयोग जघन्य स्थिति की निवृत्ति के लिये है । सूत्र मे “परा इस शब्द का प्रयोग 
जघन्य स्थिति की निवृत्तिकेलियेहै। परा श्रौर उत्कृष्ट ये एकाथवाच्ती है । प्रश्न--ज्ञानावरणः 
दशनावरण, वेदनीय श्रौर भ्रन्तराय की उत्करष्ट स्थिति का बन्ध किसके होता है? ।॥ ५।। 


उत्तर--सन्ञी पचेन्दरिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होता है । सन्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक के 
ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय भ्रौर भ्रन्तराय की तीस कोटाकोटी सागर प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति 
कावन्धहोतादहै।। ६।। 


ग्रन्य एकेच्छरिय भ्रादि के ज्ञानावरण भ्रादि का उक्करष्ट स्थितिबन्व श्रागम से जानना 
चाहिये 1 जंसे- एकेन्छिय पयप्त के ज्ञानावरण श्रादि का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ३ सागर (एक 
सागर के सातभागोमेसे तीन भाग) प्रमाण दहै। द्रीन्द्रिय पर्याप्तक जीव के उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस 
सागरकेसातभागो मेसे तीन भागप्रमाणदहै। तीन इन्द्रिय पर्याप्तक के पचास सागर के सात 
भागोमेसे तीन भाग प्रमाण रै। चतुरिन्दरिय पर्याप्तककेसौ सागरके सातभागोमे से तीन 
भाग प्रमाणा है। अ्रसन्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक के एक हजार सागर के सातभागो मेसे तीन भाग 
प्रमाण उच्छृष्ट स्थिति है । सन्ञी पचेश्द्िय श्रपर्याप्तक के श्रन्तःकोटाकोटी सागर उत्छृष्ट स्थिति 
है। एकेन्दरिय श्रपर्याप्तक के पल्योपम के श्रसख्यात भाग कम स्वप्यप्तिक की उक्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
है। इसो प्रकार दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय भ्रौर श्रसज्गी पचेन्द्रिय श्रपर्याप्तक कौ उ्छृष्ट 
स्थिति का प्रमारा श्रपनी-श्रपनी पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति मेँ से पल्योपम का श्रसख्यातर्वों भाग 


कम है।। ७1 
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यस्य कर्मणः स्थितिमतिलङ्घ्यान्यश्कर्मस्थितिरभिहिता तस्य खलु वेदनीया- 
नन्तरोहेशभाजः- 2 थ &ˆ८ 


सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥ 


सागरोपमकोटीकोटयः परा स्थितिरित्यनुवर्तते। इयमपि परा स्थितिः 
स्ञिपञ्चेन्द्रियपयप्तिकस्यावसेया । इतरेषामेकेन्दरियादीना यथागमम्‌ । तद्यथा- 
पर्थान्तकैकरटित्रिचतुरिन्द्रियाणामेकपश्चविशतिपश्वाशच्छतसागरोपमाणि यथासंख्यम्‌, 
अरपर्यप्तककेन्द्रियस्य पल्योपमासख्येयभागौना सैव स्थितिः। द्रीन्दियादीनामपि सेव 
पल्योपमा (म) संस्येयभागोना पर्याप्तकासचञ्ज्िपञ्चेन्दरियस्य सागरोपमसहस्नम्‌, तस्वैवा- 
पयप्तिकिस्य सागरोपमसहस्र पल्योपमसंख्येयभागोनम्‌, स्म्रप्यप्तिकसज्ञिनः अन्तः- 
सागरोपमकोटीकोटचः। 


-------~~ 


जिस कमं की स्थिति का उल्लघन करके जो अन्य की (अन्तराय की) स्थिति कही गर्ह, 
उस वेदनीय के अन्त मे कथित मोहनीय कमं की उक्छृष्ट स्थिति का वर्णन करते दै- 


मोहनीय कमं की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है ।। १५ ॥ 


'सागरोपमकोटीकोटयः परा स्थिति." इसका प्रनुवतंन ऊपर के सूत्रसे करना चहिये । 
इस मोहनीय कमं की भी उकछृष्ट स्थिति का वन्ध सङ्गी पचेन्ध्िय पर्याप्तक के ही होता हे। 
एकेन्दरिय रादि क मोहनीय कम का उक्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रागमानुस्ार जानना चाहिये । चेत-- 
मोहनीय क्म का उक्छृष्ट स्थितिवन्ध सन्ञी पचेन्दरिय पर्याप्तिकं के ७० कोडाकोडी, एङ्न्दरिय 
पर्याप्तक के एक सागर, पर्याप्तक दो इन्द्रिय के पच्चीस सागर, प्यप्तिक तीन निय के पचसि सागर, 
परयाप्तक चतुरिन्द्रिय के सौ सागरं ग्रौर पर्याप्तिक प्रसज्ञी चेन्द्रिय को उच्छृष्ट मोहनीय कर्म-स्थिति 
एक हनार सागर प्रमाण है । एकेन्दरिय अ्रपर्याप्तके के पल्योपम के ग्रसव्यातवं भाग रम एक प्रानर 
प्मणहै। दो इन्द्रिय अपयप्तिक, तीन इन्द्रिय प्रपर्याप्तक, चतुरिन्दरिय प्रपर्याप्तक के पल्योषम 
के सस्यातवे माग से कम स्व-पर्याप्तक की उच्छृष्ट स्थिति प्रमाणा उक्छृप्ट स्थिति सममन चाहिये, 
र्त्‌ अपर्याप्तिकं दो इन्द्रिय के मोट्नीय कमं की उक्छृष्ट स्थिति पत्य के सख्यातव माग्रदौन 
पन्यो सागर, भ्रपर्याम्तक तीन इन्द्रिय के पल्योपम के स्यातवे भागान पचास साबरर्‌, 
्पर्याप्तक चतुरिन्द्रिय के पल्योपम के सख्यातवे भागहीन सौ सायर, प्रपर्यालक ग्रयंनौ पयन्दिति 
पत्योपम के सस्यातवे भागहीन एक हजार सागर तवा ब्रपर्याम्तक सनौ पचेन्दरिय क भन्तः 
काटकोटी सागर प्रमा उत्कृष्ट स्थिति है । 2 १ ( > 


भ~ 
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ग्राहु-निदिष्टा पञ्चानां करम॑प्रकृतीनां स्थितिः, ्रथोपरिष्टयोः का परा 
स्थितिरिति ? भ्रत्रोच्यते- 


विशतिर्नामिगोव्रयोः ॥ १६ ॥ 


सागरोपमकोटीकोटयः परा स्थितिरित्यनुवतंते । इयमप्युतकृष्टा संज्ञिपञ्चेन्द्रिय- 
पर्याप्तकस्य । एकेन्द्रियादीना यथागमम्‌ । तद्यथा-एकेन्दरियपर्याप्तकस्यैकसागरोपमसप्तभागौ 
टौ ! द्रीन्दियपर्याप्तकस्य पञ्चविशतिसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । व्रीद्धियपर्याप्तकस्य 
पच्ाशत्सागरोपमसप्तमागौ द्रौ । चतुरिन्दरियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तमागौ द्रौ } 
ग्रसच््ञिपञ्चेन्धियपर्याप्तकस्य सागरोपमसहसरसप्तभागौ द्रौ । संज्ञिपञ्चेन्दरियापर्याप्तकस्य 
गरन्तःसागरोपमकोटीकोटचः । एकेन्द्रियापर्याप्तकस्य तावेव भागौ पल्योपमासंख्येय- 
भागोनौ 1 दितरिचतुःपञ्चेन्दरियापर्याप्तकासनिनां सैव स्थितिः पल्योपमा(म) 
संख्येयभागोना । 


ग्राह-ग्रायुषः कोक्कृष्टा स्थितिरिति ? श्रत्रोच्यते- 
~ 
पोच कर्मो की कर्म-परकृतियो की उक्कृष्ट स्थित्ति का वंन कर दिया गया है, श्रव नाम प्रौर 
गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति कहते है-- 


नाम श्नौर गोचर कमं की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोड़ी सागर है ।। १६ ॥ 


सागरोपम कोटाकोटि स्थिति का ऊपर से श्रनुवतंन करना चाहिये, क्योकि उसका प्रकरण 
चल रहा है । सन्नो पचेन्द्रिय पर्याप्तक के नाम श्रौर गोत्र करौ उक्छृष्ट स्थिति २० कोडाकोडी सागर 
है । एकेन्दरियादिक के उर्छृष्ट स्थिति भ्रागम कै श्रनुसार जाननी चार्दिए । जैसे--एकेन्द्रिय पर्याप्तक 
की उककृष्ट स्थिति एक सागर के सात भागोमेसेदो भाग प्रमाण है। दो इन्द्रिय पर्याप्तक कौ 
नामगो की उक्छृष्ट स्थिति पच्चीस सागर के सात भागोमरेसेदो भाग प्रमाणा है। तीन इन्द्रिय 
पूर्याप्तक की उक्करृष्ट स्थिति पचास सागरके सातभागोमे दोमाग प्रमाराहै। चार इन्द्रियं 
पर्याप्तक की सौ सागर के सातभागोंमेसेदो भाग प्रमाणा है। श्रसज्ञो पचेन्द्रिय पर्याप्तक कौ एक 
हजार सागरके सातभागो मसे दो भाग प्रमाण है। संज्ञी पचेन्दरिय श्रपर्याप्तकं की उक्करृष्ट 
स्थिति ्रन्त.कोडाकाडो सागर प्रमाणा दहै। एकेन्दरिय म्रपर्याप्तक को पल्य के ग्रसख्यातवे भाग कम 
ॐ सागर प्रमाण है। दो इन्द्रिय, तोन इन्द्रिय, चतुरिन्दरिय प्पर्याप्तक तथा प्रसन्नौ पचेन्द्रिय 
ममपर्याप्तक के पल्योपम ॐ सख्यातर्वे भाग से कम स्व-पर्याप्तक कौ उक्छृष्ट स्थिति ही, इनकी 
उत्कृष्ट स्थिति समनी चाहिये । 


प्रव भ्रायु कौ उक्छृष्ट स्थिति का वंन करते है-- 
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चयस्त्रिशत्‌सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥ 
पुनः सागरोपमग्रहुरात्‌ कोटीकोटीनिवृत्तिः। १। सागरोपमग्रहणेऽनुवरतंमाने 
पुन. सागरोपमग्रहण कोटीकोटीनिवृतत्य्थम्‌ । परा स्थित्तिरित्यनुवतंते एव । भ्रस्या- 
पयृष्टा स्थितिः सन्ञिपयप्तिकस्यैव । इतरेषां यथागमम्‌ । तद्यथा श्रसच्ज्िपञ्चेन्दरि- 
यपर्याप्तकस्य पल्योपमस्यासंख्येयभाग । शेषाणाम्‌ उक्कृष्टा पूवेकोटी । 


प्राह-अ्रष्टानामपि कमंप्रकृतीना व्याख्याता परा स्थिति । प्रथ तासामेव का 
जघन्या स्थितिरित्युपदिश्यते-म्नन्यकर्मस्थितिविशेषाधिकत्वात्‌ । अआनुपुर्व्योल्लद्खनेन 
्रमुष्येव तावत्‌ स्वसंवेद्यफलस्य वेद्यस्य वेदितव्या स्थितिः- 


अपरा दादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ 


सृक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः । 


भ्रथानुपु्यं विशेषात्यये सति मोहायुर्व्यवहितयोरन्त्ययोः१ का जघन्या स्थितिरिति ? 
उच्यते- 





रायु कमं कौ उल्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरं प्रमाण है 1 १७ 1 


पुन. सागरोपम शब्द का ग्रहण कोडाकोडी को निवृत्ति केलियेहै। भ्र्थात्‌ सागरोपम 

को प्रकरण होने पर भी सूत्र मे पुनः सागरोपम का ग्रहण कंड़ाकोडी सागर की व्यावृक्तिके लिये 

है। उक्छृष्ट स्थित्ति का श्नुवतंन करना चाहिये, भर्थात्‌ 'परा' शब्द का ग्रहण प्रकरण से करना 

चाहिय । सज्ञो प्यप्तक के मरायु कमं की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागर प्रमाण है । ब्रसन्ञो पचेन्द्रिय 

पर्याप्तकं के उ्ृष्ट श्राय पल्योपम के श्रसस्यातवे माग प्रमाणा है तथा शेप जोवो कौ उ्ृष्ट श्राय 
कोपिपूव प्रमाण है । 

भ्राठो कर्म॑परकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन तो कर दिया श्रव उनकी जघन्य स्थिति 

कितनी है ? उसका उपदेश करते है । श्रन्य कर्मो को जघन्य स्थितियो से जिनकी कुच विशे 

जघन्य स्थिति है, श्रानुपूर्वी (क्रम) का उल्लंघन करके सर्वप्रथम उनका निरूपण करते दै । स्वसवेद्य 

जिसका फल है भ्र्थात्‌ प्रतिक्षण जिसका अ्ननुभव हौ रहा है, उस वेदनीय कमं कौ जघन्य स्थिति 


कहते है 
वेदनीय कमं की जघन्य स्थिति बारह मुहृत्तं कौ है ।। १८ ॥ 


सुषमसाम्पराय नामक वसवे गुणस्थान मे वेदनीय को जघन्य स्थिति १२ गृहत प्रमाण दे । 
अर्यात्‌ वेदनीय कमं का जघन्य स्थितिवन्ध सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान मे होता है । 
= 


१ -ख्ययो मु. । 
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नामगो त्रयोरष्ट । १६ ॥ 


भ्रत्रापि सूक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः । मुहूर्ता इत्यनुवतंते, श्रपरा स्थितिरिति 
च । अरथान्यासां कर्मप्रकृतीनां का जघन्या स्थितिरिति ? उच्यते- 


शेषाणामन्तमु हूर्ता ॥ २० ॥ 


प्रपरा स्थितिरित्यनुवतंते। तत्र ज्ञानदशंनावरणान्तरायाणा ूक्ष्मसाम्पराये, 
मोहनीयस्यानिवृत्तिबादरसाम्पराये, ्रायुषः संख्येयवर्षायुष्पु तिर्यक्षु मनुष्येषु च । 


प्राह-उभयी ज्ञानावरणादीनामभिहिता स्थितिः । ब्रथानुभव. किलक्षण इति ? 
ग्रत्रोच्यते- 





श्रानुपूर्वी विशेष का उल्लघन करके जघन्य स्थिति का वर्णन करनेपर मोहनीय एवं प्राय 
कमं से व्यवहित प्र्थात्‌ जिनका वं मोहनीय ग्रौर घ्नाय कमं के श्रावीन है, रसे नाम एव गोत्रकी 
जघन्य स्थिति कितनी है ? देसी शंका होने पर भ्राचा्यं नाम श्रौर गोत्र की जघन्य स्थिति का वंन 
करने के लिये सूत्र कहते है-- 


नाम श्रौर गोत्र को जघन्य स्थिति श्राठ सुहृत्तं प्रमाण है ।। १९ 1 
यहां पर भी सूक्ष्म साम्पराय इस वावरयविशेष का सम्बन्व करना चाहिये । ृहू्ता मरौर 
श्रपरा स्थिति" इनका भी प्रनुवर्तंन करना भ्रावश्यक है, भ्रतः इस सूत्र का प्रथं हृश्ना नाम श्रौर गोत्र 
को भ्रा मुहृत्तं प्रमाणा जघन्य स्थिति का वच सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवे गुणस्थान मे होता है । 


श्रव शेष कर्मो को जघन्य स्थिति का वर्णन करते है-- 


शेष बचे ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, रायु श्रौर भ्रन्तराय 
का जघन्य स्थिति बंध श्न्तमहत्तं मात्र है 11 २० ॥ 
श्रपरा इसका प्रकरणा से श्रनुवतन करना चाहिये । दशनावरण, ज्ञानावरणा श्रौर ्रन्तराय 
की जघन्य स्थिति का वघ सूक्ष्म साम्पराय गुखास्थान मे है मोहनीय का जघन्य स्थिति बन्ध 
भ्रनिवृत्ति वादर साम्पराय नामक नवम गुणस्थान में है ग्रौर भ्रायु कमं का जघन्य स्थिति वंध स्यात 
वदं को श्राय वाते (कर्मभूमिया) तिर्यच बरौर मनुष्यो मे होता है । अर्थात्‌ अ्रन्तमुंहृततं रायु वाले 
कर्मेमूमिया मनुष्य प्रौर तिर्य॑च हो सकते है 1 


इस प्रकार ज्ञानावरणीय श्रादि कर्मो के उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थित्तिवन्ध का वरणंन कर चुके 1 
अव भ्रनुभव (म्रनुमाग) वन्व का लक्षण कहते ईह-- 
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विपाकोऽनुभवः ॥ २१॥ 


विशिष्टः पाको नानाविधो वा विपाकः । १। ज्ञानावरणादीना कमंप्रकृतीनाम्‌ 
्रनग्रहोपघातात्मिकाना पूर्वास्रिवतीत्रमन्दभावनिमित्तो विशिष्ट. पाको विपाक. । द्रव्य- 
कषेत्रकालभवभावलक्षणनिमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको विपाक. । 
ग्रसावनुभव इत्याख्यायते । शुभपरिणामाना प्रकषेभावात्‌ शुभप्रकृतीना प्रकृष्टोऽनुभवः 
गरशुभप्रकृतीना निकृष्टः । श्रशुभपरिणामाना प्रकषेभावात्‌ अ्रश्ुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभव. 
शुभप्रकृतीना निकृष्ट. । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवतंते-स्वमुखेन परमूखेन 
च । स्वासा मूलप्रकृतीनां स्वमूखेनेवानुभव । उत्तरप्रकृतीना तु तुल्यजातीयाना 
परमूखेनापि भवति ब्रायुदंशनचारित्रमोहवर्जानाम्‌ । न हि नारकायुमुखेन 
तियेगायुमनुष्यायुर्वा विपच्यते, नापि दशनमोह. चारिच्रमोहमुखेन, चारित्रमोहो वा, 
दगंनमोहुमुखेन । 


प्राह-्रम्युपेमः प्रागुपचितनानाप्रकारकरम॑विपाकोऽनुभव इति, इदं तु न विजानीम 





उद्य में श्राकर कर्मो के फल देने को अनुभव (अ्नुभाग) बंध कहते है 
र्यात्‌ फल देने की शक्ति को श्रनुभाग कहते है ॥ २१ ॥ 


नाना प्रकार के विशिष्टपाक का नाम विधाकहै। श्रनुग्रह आर ऽपधात करने वाली 
ज्ानावरण॒ श्रादि कर्म॑प्रकृतियो के पूर्वाल्लव के कारण तीव्र, मन्द माव निमित्तक विशिष्ट पाकको 
विपाक कहते है । श्रथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव श्रौर भाव लक्षरा निमित्त मेदजनित विशिष्ट 
पाकको विपाक कहते है। यही विपाक अनुभव कहा जाताहै। शुभ परिणामो कौ प्रकर्षतामे 
शुभ कर्मप्रकृतियो का उककृष्ट श्नौर प्रशम करमप्रकृतियो का निकृष्ट ्रनुभाग बच होता है तथा परशुम 
परिणामो को प्रकषतामे श्रशुभ कर्मभ्रकृतियो का उक्कृष्ट श्रौर शुभ कर्म्रकृतियो का निकृष्ट 
भनुभाग वन्ध होता है । वदी श्रनुभाग भ्र्थात्‌ कर्मो के फल का विपाक कारणवश दोप्रकारसे 
होता है- स्वमुख से श्रौर परमुख से । सवं मूल कर्मभरकृत्तियो का विपाक तो स्वमुखसे ही होता 
है परन्तु उत्तर कर्मपरकृतियो मे रायु, दर्थ॑नमोह श्नौर चारिवमोह को छोडकर भेप सजातीय 
रकृतियो का विपाक परमुखसे भी होता है श्नौर स्वमुखसेभी। क्योकि नरकाय भ्रपने स्वमुख # 
(नरकयुरूप) से ही फल देती है, तिरयज्चायु मनुष्यायु वा देवायु ङ्प से नही । दशन मोहनीय, 
चारित्र मोहनीय ल्पसे वा चारित्र मोहनाय दशंन मोहनीय रूप से फल नही दे सकती, ्रतः रायु, 
दशन मोहनीय एव चारित्र मोहनीय कमं का विपाक स्वमुखसे ही होता है 


प्रश्न पूवे मे उपाजित नाना प्रकार के कर्मोका विपाक श्रनुभागहै। यह तो जानते दह 
~~~ =-= 


१ नानावा ता श्र. मू. । 
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किमयं प्रसख्यातोऽप्रसंख्यातः इति ? भ्रत्रोच्यते-प्रसख्यातोऽनुभूयत इति त्र महे । 
कृतः ? यतः- 


स यथानाम ।\ २२॥ 


ज्ञानावरणादीनां सविकलत्पानां प्रत्येकमन्वर्थसञ्जानिदेशादनुभवसंप्रत्ययः । १। 
ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावः, दशंनावरणस्य फलं दशेनशक्त्युपरोध इत्येवमाद्यन्व्थं- 
सञ्ज्ञानिर्देशात्‌ सर्वासा करमंप्रकृतीना सविकल्पानाम्‌ भ्रनुभवसंप्रत्ययो जायते । 


ग्राह-यदि विपाकोऽनुभव प्रतिज्ञायते, तत्कर्मानुभूत सत्‌ किमावरणवदवतिष्ठते, 
ग्राहोस्विन्निष्पीडितसारर प्रच्यवते इति ? भ्रत्रोच्यते- 


ततश्च निजंरा ॥ २२॥ 





परन्तु यह नही जानते कि उनका ब्रनुभाग प्रसख्यात है कि भ्रप्रसख्यात ? उत्तर-यह्‌ ग्रनुमाग 
कर्मो के भ्रपने नाम के श्रनुसार होता है, इस बात को बताने के लिए प्राचायं सूत्र कहते है-- 


नामानुसार कर्मो काफल प्राप्त होता है ।। २२॥ 


जञानावरणादि कर्मो के नामानुसार ही फल प्राप्त होता है। सविकल्प ज्ञानावरण श्रादि 
के प्रत्येक का अन्वर्थं (सार्थक) नाम कै अनुसार ब्रनुभव ज्ञान होता है। भ्र्थात्‌ ज्ञानावरण श्रादि 
जिसका जसा नाम है, उसी के भ्रनुसार ज्ञानादिका प्रावरण होतारहै। जंपे--ज्ञानावरण का 
फल-विपाक ज्ञान का अ्रभावरहै, दर्शनावरणा क्म का विपाक दर्शन-शक्ति का उपरोध ह। 
सूल-दुःख का भ्रनुभव कराना वेदनीय का फल-विपाक है । श्रात्माको मोहित करना मोहनीय का 
काये है 1 भवमे रोककर रखनाश्रायु काकाम है । भ्रनेक प्रकार से शरीर को रचना करना, अर्थात्‌ 
ग्रासमन्तात्‌ एति इति श्रायु, नरकादि पर्यायो को प्राप्त करानेवाली प्रायुहै। नामकरण वा 
श्राकारविशेष कारक नाम है! उच्च-नीचका व्यवहार करनेवाला गोत्र श्रौर दाता एव पात्र 
के मध्यमे विघ्नकारक म्रन्तरायदहै। इसप्रकार सवं प्रकृतियो के सवं विकल्पो के भ्रनुभाग का 
ज्ञान प्रपने-प्रपने प्रन्वथं नाम के भ्रनुसार होता है । 


यदि विपाक भ्रनुभव है तो श्रनुभूत कर्म प्रवरण के समान श्रात्मा मे श्रवस्थित रहते है कि 
फल देकर नष्टहोजातेहै। इस शका का उत्तर देतेर्दै- 


फल देकर कमं ड़ जाते हैँ भर्थात्‌ उनकी निजेरा हो जाती है ।। २३ ॥ 


१. नाम्ना निर्ञाति । सख्या-मु । २ वस्त्रमाल्यादिवत्‌ । 
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पर्वाजितक्मपरित्थागो निर्जरा । १ । पीडानुग्रहावात्मने१ प्रदायाभ्यवहूतौदना- 
दिविकारवत्‌ व्यावतंते स्थितिक्षयादवस्थानाभावात्‌ । 


सा द्विप्रकारा विपाकजेतरा च।२। सा द्विप्रकारा बेदितव्या। कुतः ? 
विपाकजेतरा चेति । तत्र चतुगंतावनेकजातिविशेषावघूशिते संसारमहा्णेवे चिरं परिभ्रमतः 
शुभाशुभस्य कर्मण ओदयिकभावोदीरितस्य क्रमेण विपाककालप्राप्तस्यर यस्य यथा 
सदसद्र यतान्यतरविकलत्पबद्धस्य तस्य तेन प्रकारेणा वेचमानस्य यथानुभवोदयावलिसरोतो- 
ऽनप्रविष्टस्यारब्धर्फलस्य स्थितिक्षयादुदयागतपरिभुक्तस्य या निवृत्ति. सा विपाकजा 
निर्जरा । यत्कम्राप्तविपाककालमौपक्र्मिकक्रियाविशेषसामर्यदिनुदीर्णं बलादुदी्ं 
उदयावलि प्रवेश्य वेद्यते ्राख्रपनसादिपाकवत्‌ सा अ्रविपाकनिजंरा । 


निमित्तान्तरसमुच्चयार्थश्चशम्दः । ३ \ “तपसा निजंरा” [ €।२| इति वक्ष्यते, 
तस्य समृच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते-ततश्च भवति भ५मन्यतश्चेति । 





पूर्वोपाजित कर्मो का भडजाना ही निजेराहै। श्रात्माको सुखवा दु.ख देकर, खाये 
हुए श्रौदनादि आहार के मल कौ तरह स्थितिके क्षयहोजाने के कारण ्रवस्थानं का म्रभाव 
हने से पूरवोपाजित कर्मो का फड जाना, नष्ट हो जाना ही निजंराहै।। १) 


वह निजेरा दो प्रकार की है--विपाकजा भ्रौर अविपाकजा । अनेक जातिविशेष से 
उदित चार गति रूप ससार महासमुद्र मे चिरकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणौ के शुभाशुभ 
कर्मो का श्रौदयिक भावो से उदयावलि स्लोतसे क्रम से यथाकाल प्रविष्ट होकर जिसका साता 
असाता वा अन्यतर जिसरूपसे बध हुश्रा है, उसका उस रूप मे स्वाभाविक फल देकर स्थिति 
समाप्त करके निवत्त हो जाना, उदयागत कमं का परिमृक्त होकर विनाशको प्राप्तहो जानाही 
विपाक्जा निर्जरा है। जो कमं विपाककाल को प्राप्त नही हृए है, अर्थात्‌ जिन कर्मो का श्रमी 
उदयकाल नही श्राया है, उन्हे भी श्रौपक्रमिक क्रिया (तप) विशेष के सामर्थ्य से श्रनुदीणं कमा 
भौ बलात्‌ उदयावलि मे लाकर पका देना, उदयावलि मे लाकर उका अनुभव करना, ग्रविपाक 
निजैरा है, जंसे कि कच्चे आम, पनस रादि फलो को प्रयोग से पका दिया जाता है ।॥ २ ॥ 


निमित्तान्तरो के समुच्चय क लिए सूत्र मे च" शब्द का प्रयोग किया गया है । "तत्त्वार्थ 
त्र के नवम ्रष्याय के दूसरे सूत्र मे कटा है "तपसा निजंरा च' तप से निर्जरा हंता है, _ रतः 
' शब्द से सवर के प्रकरण मे कहै जाने वाले "तप का संग्रह हो जाता है। अर्यात्‌ क्म फल 
देकर भी भड्‌ जाते है ओौरतपसेभो।! ३), 
"~ - 
९ -जष्र-मु,द,ब । २. -स्तस्यययामु द.व 1 ३. -ग्धकमंस्वस्यि- मु. -्च कर्मस्यस्वि-द , व । 
२ -मिकत्रि-ता श्र । ५ तपसा। 
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संवरात्परत्र पाठ इति चेत्‌; न; ग्रनुभवानुवादपरिहारा्थत्वात्‌ । ४ । स्यान्मतम्‌- 
संवराच्निजंरा परत्र पठितव्या यथोदेशः तथा निर्देशः इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
ग्रनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात्‌, तत्र हि पाठे क्रियमाणे विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवादः 
कतंव्यः स्यात्‌ । 


पथङ्निजंरावचनमन्थकं बन्धेऽन्तर्भावादिति चेत्‌; न; भ्र्थापरिज्नानात्‌ । ५। 
स्यान्मतम्‌-यथा पुण्यपापयो. पृथम्प्रहण न कृतं वन्धेऽन्तभवित्‌ तथा निजंरा भ्रपि उक्तन 
क्रमेण अ्रनुभववबन्धेऽन्त्भवति इति पृथगस्या ग्रहणमनथंकमिति, तन्न; कि कारणम्‌ ! 
म्र्थापरिज्ञानात्‌ । फलदानसामथ्यंमनुभव इत्युच्यते । ततोऽनुभरूतानामात्तवीर्याणा 
पुद्गलाना निवृत्तिनिरजैरेत्ययमर्थभेदः । एवं च कृत्वा ततश्चेति प्रपादाननिदेश उपपन्नो 
भवति, इतरथा हि भेदाभावान्नोपपद्यते! । 


लघ्वर्थमिहैव तपसेति वक्तग्यमिति चेत्‌; न; संवरानुग्रहतन्त्रत्वात्‌ । ६ । 
स्यादेतत्‌-लघ्वर्थमिहैव “ततो निजंरा तपसा च" इति वक्तव्यं पुननि्ज राग्रहरमाकर्ष॑- 


प्रश्न-सवर के बाद निर्जरा का कथन करना चाहिये, क्योकि जैसा उदेश होता है वेसा ही 
निर्देश होता है ।' उत्तर-यद्ययि सवर केवाद निर्जरा के वर्णन का क्रम प्राता है फिरभी 
ग्रनुमवके भ्रनुवाद का (पुनकंथन) परिहार करनेके लिये यहं कहा गया है, क्योकि वहां पर 
निजैराका पाठ करने पर पुनः "विपाकोऽनुभवः' का श्रनुवादन करना पड़ता, प्रत. लाघव के 
विचारसे विपाककेबादही निर्जराका वर्णन करदियाहै।।४॥। 


प्रश्न- कर्मो की निर्जरा का पृथग्‌ वर्णेन करना उचित नही है, क्योकि जैसे-बन्ध मे 
ग्रन्तभवि हो जाने से पुण्य-पाप का वरान पृथक्‌ नही क्ियाहै, उसी प्रकार निजेराका भी उक्त 
कर्मसे प्रनुभाग वन्ध मे ्रन्तर्भावहो जायेगा श्रत निरा का पृथक्‌ वर्णन करना व्यथंहै। 
उत्तर-एेसो शंका करने वाले को भ्राचायं के श्रथ का परिज्ञाननहीरहै। अ्रनुभाग वध मे पुण्य-पाप 
के समान निजंरा का श्रन्तर्माव नही हो सकता, क्योकि फलदान शक्ति को भ्रनुमव कहते है श्रौर 
जिनका फलानुभव क्रिया जाचुकाहै, एेसे निर्वाय कर्म॑पुद्गलो का मड जना, निवृत्त हो जाना, 
निजेरा है; यह इन दोनों मे भेद है रतः ततश्च यह श्रपादान (पचमी विभक्ति) का निर्देश बन 
जातादहै। यदि भेदनहीहोतातो अपादान प्रयोग नही हो सकता था। ५॥] 


प्रश्न- यहां 'ततो निर्जरा तपसा च' एेसा लघु सूत्र बना देना चाहिए था, इसमे श्रागि 
'निजंरा' पद का ग्रहण नही करना पड़ेगा ? उत्तर-सवरके कारणो का दयोतन करनेके लिए 





१ पृयग््रहणम्‌ । 
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(-ए व्यथं) भिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? सवरानुग्रहतन्तरत्वात्‌-तपसा निर्जरा च भवति 
सवरश्चेति । 


धर्मऽन्त्भावात्‌ संवरहेवुत्वमिति चेत्‌; न; परथग््रहणस्य प्राघा्यरयाषनार्थत्वात्‌ 
। ७। स्यान्मतम्‌-उत्तमक्षमामाद॑वाजंवादियोगे उत्तम तपः सवरहैतुरिति वक्ष्यते 
ततस्तव्रान्तभवित्‌ सवरहेतुत्वसिद्धे., इह वचनाच्च निजं राहैतुत्वनिर्ञनात्‌ पृथक्‌ तत्र 
तपोग्रहणमनथकमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? पृथग्ग्रहुणस्य प्राधान्यख्यापनाथंत्वात्‌ । 
सर्वेषु सवरनिर्ज॑राहेतुषु तप॒ प्रधानभूतमित्येतस्य ज्ञापनार्थं ॒पुनस्तपोग्रहणं क्रियते । 
उक्त च- 
कायमरणो वचिगुत्तो जो तवसा चेहूदे भ्रणेयविहुं । 
सो कम्मणिज्जर!ए विपुलाए रवटरदे मणुस्सोत्ति ॥। 


तत इह तपोवचनं गौरवं जनयति इति न कृतम्‌ । 


ता. पूनः कर्मप्रकृतयो द्विविधा.-घातिका श्रघातिकाश्चेति । तत्र ज्ञानदशंनावरण- 
मोहान्तरायाख्या घातिकाः । इतरा अ्रघातिकाः । घातिकाश्चापि द्िविधा-सर्वघातिका 





तपको सवरके प्रकरण में ही ग्रहण करना उचित है भ्र्थात्‌ तप से सवर मौ हाता दै श्रीर 
निर्जरा भी ॥ ६॥ 


उत्तम क्षमा, मार्दव, श्रार्ज॑व श्रादि योग रूप ध्म मे सवर का हतु उत्तम तप कटगे, उसी चमं 
मे उसका भ्रन्तर्भाव हो जयेगा, त्रयोकि सवर की हैतुसिद्धि उनमे होती है अतः यहां पर तप क 
ग्रहृण से निजैराके हेतुत्व का निर्ञान हो जाने से पुन. निर्जरा प्रकरण मे पृथक्‌ तप का ग्रहण करना 
निरेक है । उत्तर--यद्पि उत्तम क्षमा रादि चर्मो मे किया गयातपका निर्देश सवरैतृता का 
योतन कर देता है ओर यहाँ पर (ततो निजंरा तपसा च' एेसा सूत्र वना देनेसे तप निर्जरा का 
कारण है, यह ज्ञात हो जाता! श्रत पथक्‌ "तपसा निजरा चः यह सूत्र वनाना निरर्थक प्रतीत 
हता है, तथापि सभौ सवर श्नौर निजैराके कारणो मेतपको प्रघानताभूवित करने के लिए तष 
र पृथक्‌ सूप से ग्रहण किया है । कहा भी है-- काय, मन प्रौर वचन गुन्तित्ते युक्त दोकर ना 
्रभक प्रकारके तप करता है, वह मनुष्य विपुल कर्म-निजरा करता दै। यहां तप का नि्देन 
शस्व उतयन्न करता है अत. इस सूत्र मे तप को ग्रहण नही किया दे ! 
ये कर्मप्रकृतियां घाती रौर श्रधातीके मेदसेदोप्रकारकौटहै। ज्ञानावरण, दर्गन वगणा, 
माह्नोय ञ्नर प्रन्तराय कर्मं घातिया हं श्नौर वेदनीय, म्नायु, नाम श्र गोच, ये श्रघातिवा कनं र । 
~ 
१, प्रवमनौवचोगुप्तो यः तपता चेष्टते अनिकविधम्‌। म रम्मनिर्जराया यिषुनादा ररम मनुद्र । 
र पटूरिमु,द.+व, ता.,मू । 
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संवरात्परत्र पाठ इति चेत्‌; न; श्रनुभवानुवादपरिहारा्थत्वात्‌ । ४ । स्यान्मतम्‌- 
संवरा्निज॑रा परत्र पठ्तिव्या यथोेशः तथा निर्देश.” इति; तन्न; किं कारणम्‌ ? 
प्रनुभवानुवादपरिहारा्थ॑त्वात्‌, तत्र॒ हि पठे क्रियमाणे विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवादः 
कतंग्य. स्यात्‌ । 


पुथङ्निजंरावचनमनथेकं बन्धेऽन्तर्भावादिति चेत्‌; न; भ्र्थापरिज्नानात्‌ । ५। 
स्यान्मतम्‌-यथा पुण्यपापयोः पृथग्ग्रहणं न कृत बन्धेऽन्तभवित्‌ तथा निर्जरा श्रपि उक्तन 
क्रमेण भ्रनुभवबन्पेऽन्तर्भवति इति पुथगस्या ग्रहणमनथंकमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
ग्र्थापरिज्ञानात्‌ । फलदानसामथ्यंमनुभव इत्युच्यते । ततोऽनुभूतानामात्तवीर्याणां 
पुद्गलानां निवृत्तिनिजंरेत्ययमर्थभेदः । एवं च कृत्वा ततश्चेति भ्रपादाननिदश उपपन्नो 
भवति, इतरथा हि भेदाभावान्नोपपद्यते! । 


लघ्वर्थमिहैव तपसेति वक्तव्यमिति चेत्‌; न; संवरानुग्रहुतन्त्रत्वात्‌ । ६ । 
स्यादेतत्‌-लव्वथेमिहैव “ततो निजंरा तपसा च" इति वक्तव्य पुननिजेराग्रहणमाकरषं- 


प्रश्न-संवर के बाद निर्जरा का कथन करना चाहिये, क्योकि (जँसा उहेश होता है वेसा ही 
निर्देश होता है।' उत्तर-यद्यि सवर केबाद निर्जरा के वणन का क्रम भ्राता है फिरभी 
ग्रनुमवके भ्रनुवाद का (पुनकंथने) परिहार करने के लिये यहां कहा गया है, क्योकि वहां पर 
निजेराका पाठ करने पर पुन. 'विपाकोऽनुभवः' का भ्नूवादन करना पडता, श्रत. लाघव के 
विचारसे विपाकके वादही निर्जंराका वशंनकरदियाहै।।४॥ 


प्रश्न-कर्मोकी नि्जेरा का पृथग्‌ वर्णेन करना उचित नही है, क्योकि जंसे-बन्धमे 
ग्रन्तर्भाव हौ जाने से पुण्य-पाप का वर्णन पृथक्‌ नही किया दहै, उसी प्रकार निर्जराका भी उक्त 
कर्मसे श्रनुभाग बन्ध मे अन्तर्भाव हो जायेगा श्रत निजैरा का प्रथक्‌ वर्णन करना व्यथंहै। 
उत्तर--एेसो शका करने वाले को प्राचाये के प्रथं का परिक्तान नही है! श्रनुभाग बध मे पुण्य-पाप 
के समान निर्जरा का भ्रन्तर्भाव नही हो सकता, क्योकि फलदान शक्ति को भ्रनुभव कहते है श्रौर 
जिनका फलानुमव किया जा चुका है, एसे निर्वीयं करमपुद्गलो का ड जाना, निवृत्त हो जाना, 
निजेरा है, यह इन दोनो मे भेद है भ्रतः 'ततश्च' यह अ्रपादान (पचमी विभक्ति) का निर्देश वन 
जाताहै। यदि भेद नही होता तो ्रपादान प्रयोग नही हो सकता था। ५॥ 


„ भ्रश्न--यहां “ततो निजेरा तपसा च' ठेसा लघु सूत्र बना देना चाहिए था, इसमे रागे 
निर्जराः पद का ग्रहणा नही करना पड़ेगा ? उत्तर-सवर के कारणो क्रा योतन करनेके लिए 


१. पृथग्ग्रहणम्‌ 1 
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(-णं व्यथं) भिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? संवरानूग्रहतन्त्वात्‌-तपसा निजेरा च भवति 
संवरश्चेति । 


धरमेऽन्त्भविात्‌ संबरहैतुत्वमिति चेत्‌; न; पथग्ग्रहुणस्य प्राधार्यरथापनाथेत्वात्‌ 
। ७ । स्यान्मतम्‌-उत्तमक्षमामादेवाजंवादिोगे उत्तम तपः सवरहेतुरिति वक्ष्यते 
ततस्तत्रान्तर्मावात्‌ सवरहेतुत्वसिद्धेः, इह वचनाच्च निजंराहेतुत्वनिर्ञानात्‌ पृथक्‌ तत्र 
तपोग्रहरणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम्‌ ? पृथग्ग्रहणस्य प्राधान्यख्यापनार्थत्वात्‌ । 
सर्वेषु सवरनिजंराहेतुषु तप. प्रधानभूतसित्येतस्य ज्ञापनार्थं पुनस्तपोग्रहरण त्रियते । 
उक्त च~ 
कायमणो बचिगुत्तो जो तवसा चेदरदे श्रणेयविहं । 
सो कम्मरिज्जराए विपुलाए रवहुदे भणुस्सोत्ति ।। 


तत इहं तपोवचनं गौरवं जनयति इति न कृतम्‌ । 


ताः पुन कर्मप्रकृतयो द्विविधाः-घातिका श्रघातिकाश्चेति । तत्र ज्ञानदशंनवरण- 
मोहान्तरायाख्या घातिकाः 1 इतरा भ्रघातिका. । घातिकाश्चापि हिविधा-सर्वंघातिका 


तपको सवरके प्रकरण में ही ग्रहण करना उचितहैश्र्थात्‌ तपसे सवर भी होता है श्रौर 
निजंरा भी ।। ६॥ 


उत्तम क्षमा, मार्दव, भ्राजेव भ्रादि योग रूप धमं मे सवर का हेतु उत्तम तप कहेगे, उसी घमं 
भे उसक्रा म्रन्तर्भाव हो जायेगा, योकि सवर की हेतुसिद्धि उनमे होती है अतः यहीं पर तप के 
ग्रहण से निजा के हेतुत्व का निर्ञान हौ जाने से पुनः निजंरा प्रकरण मे पृथक्‌ तप का ग्रहृण करना 
निरर्थकं है । उत्तर-यद्यपि उत्तम क्षमा रादि धर्मो मे किया गयातपका निर्देश सवरटैतूताका 
द्योतन कर देता है श्रौर य्ह पर ^ततो निजंरा तपसा च' एेसा सूव्रबना देनेसे तप निर्जरा का 
कारण दहै, यह्‌ ज्ञातहो जातारहै। ग्रत पृथक्‌ 'तपसा निजेरा च" यह सूत्र बनाना निरर्थक प्रतीत 
होता है तथापि सभी सवरश्रौर निजंराके कारणो मेतपको प्रधानता सुचित करने के लिएतप 
को पृथक्‌ रूपसे ग्रहण किया है। कहा भी है--काय, मन प्रनौर वचन गुप्तिसे युक्त होकरजो 
भ्रनेक प्रकारके तपकरता है, वहु मुष्य विपुल क्म-निजंरा करता है! यहां तप का निर्देश 
गौरव उत्पन्न करता है श्रत. इस सूत्र मे तप को ग्रहण नही किया दै । 


ये कमंप्रकृतियां घाती भौर अ्रघातीके भेदसेदोप्रकारकीटहै। ज्ञानावरण, दशनावरण, 
मोहनीय श्रौर अन्तराय कमं घात्तिया ह श्रौर वेदनीय, श्रायु, नाम शओ्रौर गोत्र, ये अ्रघातिया कर्मं है। 





१ कायमनोवचोगुप्तो यः तपसा चेष्टते अनेकविधमू 1 स कम्मंनिजंराया विपुलाया वर्तेते मनुष्य । 
२ बवहूदिमु.द.+व,ता.+मू। 


५१० 1] तत्त्वार्थवातिके [ ८।२४ 


देशघातिकाष्चेति । तत्र केवलज्ञानावरणनिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिनिद्राप्रचला- 
केवलदशनावरणद्रादशकपायदशेनमोहाख्याः विशतिप्रकृतयः स्वेघातिकाः । 
ज्ञानावरणचतुष्कदशंनावरणतयान्तरायपशचकसनञ्ज्वलननोकषायसंज्ञिकाः देणघातिका. । 
प्रवशिष्टाः प्रकृतयः ग्रघातिकाः । तथेदमपरमवसेयम्‌-शरीरनामादयः स्पशन्ति श्रगुरलघू- 
पघातपरघातातपोद्योतप्रव्येकशरीरसाधारणशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभनि्माणनामास्याश्च 
पुद्गलविपाकप्रदाः । श्रानुपूरव्य॑नाम क्षेत्रविपाककरम्‌ । आयु्म॑वधारणफलम्‌ । 
ग्रवशिष्टाः प्रकृतयो जीवविपाकटहेतव इति । एवमनुभवबन्धो व्याख्यातः । 


इदानीं प्रदेशबन्धो वक्तव्यः, तरिमश्च वक्तव्ये सति इमे निरदष्टव्याः-किटैतवः कदा, 
कुत , किस्वभावाः, कस्मिन्‌, किपरिमाणाश्चेति ? तदथंमिदं यथासख्यपरिगृहीततत्प्रश्ना- 
पेक्षाभेदं सूररं प्रणीयते- 


नामप्रत्ययाः स्वंतो योगविशेषात्‌ सृक्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः 
सवत्मिप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥ 


~~~ 


सवंत श्रौर देशघाती के भेद से घात्तिया क्मंदोप्रकारकाहै। उनमे केवलन्ञानावरणीय, 
निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा, प्रचला, केवलदशंनावरण, श्रनन्तानुवन्धी, कोध, मान, 
माया, लोभ, भ्रप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ मौर प्रत्याख्यान क्रो, मान, माया, लोभ, ये 
वारह कपाय श्रौर देशेनमोहूनीय (मिथ्यात्व), ये वीस प्रकृतियां सवंघाती है । ज्ञानावरण के चार 
(मति, शरुत, ञ्रवधि ग्रौर मन पर्यय ज्ञानावरण), दशेनावरण की चक्षु, ्रचक्षु श्नौर म्रवधि दशनावरण, 
ये तोन; भ्रन्तराय पांच (दान, लाभ, मोग, उपभोग श्रौर बोयं-शक्ति की बाधक), सजञ्वलन कपाय 
कौ चार ग्रौरनौ नोकपाय, ये देशघाती प्रकृतिर्या है; अ्रवशिष्ट (वची हुई) ग्रघाततौ कर्मप्रकृतिां है । 
शरीर नामकर्म से लेकर स्पशं पर्यन्त नाम प्रकृत्तियां, ग्रगुरुलघु, उपघात, परघात, श्रातप, उछोत 
प्रत्येक शरोर, साघारण शरीर, स्थिर-अस्थिर, शुभ-गरशुभ श्रौर निर्माण, ये ६२ कर्मप्रकृतियां 
पुद्गलविपाको है, चार प्रानुपूरवी कषेत्रविपाकी है, ्रायुकमं भव धारण करता है ्रतः चार प्रायुकमं 
भवविपाकरो ह रौर शेप प्रकृतिर्या जोवविपाकी है । इस प्रकार प्रनुमववन्व का व्याख्यान किया । 


प्रव प्रदेणवेन्व का केथन करना चाहिए । उस प्रदेशवन्व के कथन मे इनका निदेश करना 
चाहिये करि यद प्रदेशवन्व किन कारणोसे होता दहै, कव होता दै, कहा से होता है, किस स्वभाव 
वाला दै, किंपसमे होता है, कितने परिमाण मे होता है । उसके लिये यह यथासख्य परिगृहीत प्रदन 
को प्रपेक्ला भेद सेसूत्रका वर्णन करतेर्ै- 
प्रपने नाम के प्रनुसार सभी भवो मे योगविशेष से ्राने वाले, श्रात्मा के 
सम्पुणं प्रदेशो मे सूक्ष्म एकक्षेत्रावगाही श्रनन्तानन्त कर्म 
पुद्गल प्रदेशवन्ध है 1। २४ ॥ 


८।२४ |] श्रष्टमोऽध्याय [ ५११ 


नाम्नः प्रत्यया नामप्रत्यया. । नामेति सर्वाः कर्मंप्रकृतयः अ्रभिधीयन्ते, “स 
यथानाम" [त.सु. ८५२२] इतिवचनात्‌ । 


नामासां प्रत्यय इति चेत्‌; न; समयविरोधात्‌ । १ । अथ मतमेतत्‌-नाम प्रत्ययो 
यासा ता. नामप्रत्यया इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? समयविरोधात्‌ । एव हि विग्रहे क्रिय- 
माणे नामकमं एव सर्वासा प्रकृतीना प्रत्यय इति प्राप्तम्‌, तच्च समयविरुद्धम्‌ । अनेन 
हेतुभाव उक्तः । 


सर्वेषु भवेष्‌ स्वंतः । २ । “दश्यम्तेऽन्यतोऽपि” इति तसि कृते सर्वेषु मवेषु सवेत 
इति भवति । अनेन कालोपादान कृतम्‌, एकंकस्य जीवस्य भ्रतिक्रान्ता भ्रनन्ता भवा 
भ्रागामिन- संख्येया ्रसख्येया भ्रनः ता वा भवा भवन्ति, तेषु सवेष्वेवेति । 


योगनिशेषादिति वचनं निमित्तनिर्देशार्थम्‌ । ३ । योगो व्यारूयातः कायवाङ्मन- 
स्कर्मलक्षणः । परस्परतो विशिष्यते इति विशेष । ततो योगविशेषान्निमित्तात्‌ कमंभावेन 
पुद्गला आदीयन्त इति योगविशेषादित्यनेन निमित्तनिदंशः कृतो भवति । 


-~----~ 


नाम का प्रत्यय नाम प्रत्यय दहै। नाम इससे सवं कमं प्रृतिर्यो कही जाती है “स यथानाम" 
इस सूत्रमे कहा है कि उनका अनुभाग कर्मो के नामानुसार होता है । 


भ्रागम का विरोध होने से “इनका नाम प्रत्यय है एेसा समास नही करना चाहिये 1 
प्रश्न-नाम जिनका कारण है, वह्‌ नाम प्रत्यय है, रेस्रा समास करना चाहिये । उत्तर-नामकमं 
है प्रत्यय जिनका एेसा विग्रह नही करना चाहिये क्योकि एेसा करने पर ग्रन्थ का (शास्तो के कंथनमे) 
विरोधभ्नातादहै भ्र्थात्‌ नामकम है प्रत्यय जिनका एसा समास करने पर स्वं कम॑प्रकृतियो का नाम- 
कमं ही कारणहौ जायेगा श्रत. भ्रागम के विरडहोनेसेनाम के अ्रनुसार ही प्रदेशबन्ध होता है । 
नाममप्रत्यय इससे हेतु का निर्देश कियाहै1) १॥ 


सभी भवो मे होने वाला सवंतः कहा जाता है । अन्यत. भी देखा जाता है, इस प्रकार "तस्‌ 
प्रत्यय करने प्र सवं भवो मे होने वाला स्वत. एेसा बनता दै । इस स्वेतः शब्द से काल का ग्रहण 
कियागयाहै) एक जोव के अ्रतिक्रान्त अनन्त भवे श्रौर भ्रागामी भ्रसख्यात, सख्यात एव श्रनन्त भव 
होते है। उन स्वं भवो मे कर्मो का ्राल्लव होता है।। २॥ 


योगविशेष वचन निमित्तके निर्देश के लिये है। मन, वचन, काय रूप योग का लक्षणा पूर्व 
भे कह दिया गया है) परस्पर विशिष्य होता है, वहु विशेष है। योगविशेष--मन, वचन, काय के 
निमित्त से कर्मं रूप पुद्गलो का श्रागमन होता है" ग्रतः इस योग विशेष से निमित्त का (कर्मो के ग्रान 
के कारणा का) निदेश कियागयाहै।)३॥ 





५१२ । तत्त्वार्थं वातिके [ ८।२४ 


सुकष्मग्रहणं ग्रहणयोग्यस्वभावप्रतिपादना्थम्‌ । ४ । ग्रहणयोग्या पुद्गलाः सूक्ष्मा 
न स्थूला इति प्रतिपादनार्थं सृक्ष्मग्रहणं क्रियते । 


एकक्षे्ावगाहवचनं क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यथंम्‌ । ५। ्रात्मप्रदेशकमंपुद्गलैकाधिकरण- 
व्यतिरिक्तक्षेतरान्तरनिवत्यथमेकक्षेत्रावश्गाह्‌ इति वचनं क्रियते । 


स्थिता इति वचनं क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थम्‌ । ६ । स्थिता.२ कर्म॑भावमापद्यन्ते न 
गच्छन्त इति क्रियान्तरनिवृत्यथं स्थिता इत्युच्यते । एवं सृकष्मादिभ्ग्रहणेन क्म॑योग्यस्व- 
भावानुवणेनं कृतं भवति । 


सर्वात्मप्रदेशेष्विति वचनमेकप्रदेशाचपोहाथम्‌ । ७ । एकट्वित्रिचतुरादिगप्रदेशेष्वात्मनः 
करमप्रदेशा न प्रवतेन्ते, “क्व तहि ? उध्वंमधस्तियक्षु सर्वेष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता 
इति प्रदशेनार्थ५ सर्वात्मप्रदेशेष्वित्युच्यते । 


~ 


सूक्ष्म का ग्रहण कमं योग्य पुद्गलो के स्वभाव का प्रतिपादन करने के लिये है, भर्थात्‌ कमं रूप 
से ग्रहण करने योग्य पुद्गल सूक्ष्म है, स्थूल नही, इसका प्रतिपादन करने के लिये सूक्ष्म शब्द का 
प्रयोग कियाहै।। ४॥ 


 एकक्षत्रावगाह वचन क्षे्ान्तर कौ निवृत्ति के लियेहै। श्रात्मप्रदेश श्रौर कर्मपुद्गल 
वगणश्रो का अधिकरण (भ्राकाशक्षेत्र) एक हो है, भिन्न-भिन्न भ्रधिकरण नही है श्रत. भिन्न 
प्रधिकरण॒ कौ निवृत्ति के लिये "एकक्षेत्रावगाहृ' यह पद दिया गया है ।। ५।। 


इस सूत्र मे स्थिति शब्द का प्रयोग क्रियान्तर की निवृत्तिके लिएुहै। स्थित ही कमं भाव 
को प्राप्त होते है" चलते हए नही । इस प्रकार क्रियान्तर कौ निवृत्ति के लिये “स्थिता इस शब्द का 
प्रयोग किया है । ब्र्थात्‌ स्थिता का तात्पर्यं यहु है कि स्थित पुद्गल कमं भाव को प्राप्त होते है, चलते 
हुए नही । सूक्ष्म शब्द के ग्रहण से कमं के योग्य पृद्गलो के स्वभाव का निर्देश किया गया है । भ्र्थात्‌ 
२३ त को पुद्गल वर्गणाश्रो मे जो कमं योग्य पुद्गल वर्गणा है वही प्रदेशबन्ध मे 
ग्राह्य है ॥ ६ ॥ 


ध सवं परातमप्रदेशो मे एसा कहने पर एक प्रदेश रादि का निषेव किया गया है। एक, दो, 
तीन. चारश्रादि प्रदेशोमेश्रात्मा के कर्मष्रदेशो कौ प्रवृत्ति नही है भ्रपितु ऊपर, नीचे, बीच मे सब 


जगह सवात्मप्रदेशो मे व्याप्त होकर प्रत्येक श्रात्मप्रदेशमे कर्मपुद्गलस्थिति है, इस बात का ज्ञान 


कराने केलिये “सवत्मप्रदेशेषु" यहं कथन क्या है । श्र्थात्‌ सर्वात्मिप्रदेशो मे कर्म॑वगंणाये स्थित 
दै, एक दो श्रादिमे नही ।।७॥ 


१ --ग्ाढव-ता, थ.द ञव । २. सन्तः। ३ व्रय। ४. कितहिमु, द.,व.। ५. -यंमूध्वमधस्तियक्‌- 
सर्वा-मु.. द व । 


<।२५ | श्रष्टमोऽध्याय [ ५१३ 


ग्रनन्तानन्तभ्रदेशवचनं प्रमाणन्तरव्यपोहाथम्‌ । 5 । न सस्येयाः नचाऽसख्येयाः 
नाप्यनन्ता. इति प्रतिपादनार्थंम्‌ श्रनन्तानन्तप्रदेशा इत्युच्यन्ते । ते खलु पुद्गलस्कन्धा 
ग्रभव्यानन्तगुराः सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेशा. घनाद्खुलासंख्येयभागक्षेत्रावगाहिनः 
एकद्धित्रिचतु' रसख्येयासख्येयसमयस्थितिकाः पचवणरसद्टिगन्धचतु.स्पशंभावाः अ्रष्टविध- 
कमंप्रकृतियोग्याः योगवशात्‌ भ्रात्मना श्रात्मसातुक्रियन्त इति प्रदेशबन्ध. समासतो 
वेदितव्य. । 


भराह-नन्धपदा्थन्तिरं पुण्यपापोपसख्यान चोदितम्‌, तद्बन्धेऽन्तभरू तमिति भत्याख्या- 
तम्‌ । तत्रेद वक्तव्य कोऽत्र पुण्यबन्ध कः पापबन्ध इति ? तत्र पुण्यप्रकृतिपरिगणनाथं- 
मिदमुच्यते- 


सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


शुभग्रहणमायुरादीनां विशेषम्‌ । १ । शुभ प्रशस्तमित्यथं , तद्ग्रहणमायुरादीनां 
विशेषण द्रष्टव्यम्‌-शुभायु. शुभनाम शुभगोत्रमिति । 


म्रनन्तानन्त प्रदेश वचन का ग्रहण प्रमाणान्तरके निराकरणके लियेहै। येन तो सख्यात 
रह न भ्रसख्यात है भ्रौरन श्रनन्त है ्रपितु भ्रनन्तानन्तहै, इसका प्रतिपादन करनेके लिये 
्नन्तानन्त शब्द का ग्रहण है। एक समय मेभ्रात्मा के साथ सम्बन्ध को प्राप्त करने वाले ये 
पुद्‌गलस्कन्ध श्रभव्यो से श्रनन्तगुणे श्रौर सिद्धो के प्रनन्तवे भागप्रमाणदहै। वे घनाङ्गुल के 
ग्रसख्येय भाग रूप्‌ क्षेत्रावगाही एक, दो, तीन, चार, सख्यात भ्रसख्यात समय की स्थिति वाली पाँच 
वणं, पांच रस, दो गन्ध श्रौर चार स्पशं बाली तथा श्राठ प्रकार के कमंरूपसे परिणामन केरनेके 
योग्य पुद्गल व्गणार्ये आत्मा केद्वारा योगोके कारण श्रात्मसात्‌ कौ जाती है, वह्‌ प्रदेशवन्ध है । 
इस प्रकार सक्षेप से प्रदेशवन्ध का वरन समभना चाहिये ।1 ८ ॥ 


बन्धपदार्थं के भ्रनन्तर (बादमे) पुण्य-पाप के वर्णन का कथन दहै, उस पुण्य-पाप का 
वर्णन बन्ध मे प्रन्तभरुंत रहै, एसा वरन किया है ! यहाँ पुण्यबन्धक्याहै? श्रौर पापवन्य क्या 
है? एसी श्राशका होने पर पुण्य-प्रकृतियो कौ परिगणना करने के लिए सूत्र कहते है- 


साता वेदनोय, शुभ श्रायु, शुभ नाम ओर शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां है ।। २५ ॥ 


णभ का ग्रहण रायु ्रादिका विशेषणहै। शुभ प्रशस्तये एकार्थवाचीहै। उस शुमका 
ग्रहण रायु श्रादिका विशेषणदहै। शुभश्रायु शुभनाम, शुभ गोत्र, ये पुण्यप्रकृतियों ह ।। १॥ 





१ प्ररमाणाव , ते अननन्तानन्ता अपि पुद्गलस्कन्धा आगता भ्रविशेयेण एतावनु मात्सूक्ष्मशरीर महामलत्स्यादि 
स्थुलशरीरञ्च व्याप्य स्थिता इत्ययं । २- -एुः सथ्येयसम-द , व. । तु. सल्येयानन्तस्रम-मु. 1 
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शुभायुस्त्रिविधम्‌ । २ 1 तिर्येगायुमंनुष्यायुरदेवायुरिति एतत्त्यं शुभायुरित्युच्यते । 


शुभनाम सप्ततरिशद्धिकल्पम्‌ । ३। शुभनाम सप्तत्रिशद्विकल्पमवगन्तव्यम्‌ 1 
तद्यथा-मनुष्यगतिः, देवगति", पञ्चेन्द्रियजाति., प्चशरीराणि, त्रीण्यङ्धोपाद्ञानि, 
समचतुरस्रसंस्थानम्‌, वयषेभनाराचसंहननम्‌, प्रशस्तवणे-गन्ध-रस-स्पर्शगः, मनुष्यगति- 
देवगत्यानुपव्यंद्यम्‌, भ्रगुरुलघु-परधातोच्छवासाऽतपोद्योतप्रशस्तविहायोगतयः, त्रस-बादर- 
पर्याप्ति-प्रत्येकशरीर-स्थिर - शुभ - सुभग - सुस्वर -्रादेय-यशस्कीतंयः निर्माण ती्थैकरनाम 
चेति । शुभमेकमूच्चैरगोत्रम्‌ सद्र यमित्येता द्वाचत्वारिशलप्रकृतयः पृण्यसन्ञा इति । 


अतोऽन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६ ॥ 


भ्रस्मात्‌ पुण्यसज्ञककमंप्रकृतिसम्‌ हादन्यत्‌ कमं पापमित्युच्यते । तद्‌ द यशीतिविधम्‌। 
तयया-ज्ञानावरणप्रकृतयः पश्च, दशेनावरणस्य नव, मोहनीयस्य षड्विशतिः, पच्ान्तरा- 
स्य, नरकगत्तिः, ति्य्॑गति , चतस्रो जातय", पच्च सस्थानाननि, पच्च संहननानि, म्रप्रशस्तवणं- 


शुम ्रायु तीन प्रकार की है-तियेगायु, मनुष्यायु श्रौर देवायु। यद्यपि तिर्यञ्च गति 
ग्रशुभ है परन्तु तिर्यञ्चायु शुभ है क्योकि तिर्यञ्च गति मे जाना कोई नही चाहता है, परन्तु 
तिर्यञ्च गति मे पहुंच जाने पर वहं से निकलना नही चाहता रैः भ्रत. रायु पुण्यप्रकृति है शओ्रौर 
तियञ्च गति पापप्रकृति है | २॥। 


संतीसर नामप्रकृतिर्य शुभ है । मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक श्रादि 
पाच शरोर, तीन श्रगोपाग, समचतुरखसस्थान, वच्रवृषभ नाराच सहनन, प्रशस्त वणौ, गन्ध, रस, 
स्पशं, मनुष्यगत्यानुपूरवी, देवगत्यानुपूर्वी, ग्रगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, भ्नातप, उद्यो, प्रशस्त 
विहायोगति, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय यशस्कीति, 
निर्माण श्रौर तीर्थकर नाम ये सैतीस नामकर्म की प्रकृतियां शुभ है! उच्च गोज श्रौर साता- 
वेदनोय मिल कर ये सवं वयालीस प्रकृतियां शुभ है, या पृण्यप्रकृत्तियां है ।। ३ ॥ 


पुण्यप्रङृति से शेष बचौ प्रकृतियां पापग्रकृतियां है ।। २६ ॥ 


पुण्य नामक कम॑प्रकृति के समुह से भ्रन्य प्रकृतियों पापप्रकृतियों कटलाती है, वे ८२ है } 
पचि ज्ञनावरण, नौ दशनावरण, २६ मोहनीय की, श्रन्तराय की पांच, नरकगति, 
तिर्यंञ्चगति, एकेन्दरिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, ये चार जातिया, समचतुरल् 
सस्थान को छोडकर पांच सस्थान, वच्वृपभ नाराच सहनन को दछछोड़कर पोच सहनन, श्रप्रशस्त 
परौर्‌ प्रशस्त के भेद से स्पर्शादि दो प्रकार के है, उनमे ्रप्रशस्त स्पशं, अप्रशस्त रस, श्रप्रशस्त गन्ध, 


१. -जा. ता, दर व. मु. | 
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गन्ध - रस -स्पर्शाः, नरकगतितिर्यग्गत्यानुपु्यंदयम्‌, उपचघाता-ऽप्रशस्तविहायोगति-स्थावर- 
सृक्ष्मा -ऽपर्यप्ति-साधारणशरीरा - ऽस्थि रा-ऽशुभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशस्की्तंयश्चेति 
नामप्रकृतयः चतुस्तविशत्‌, ग्रस यम्‌, नरकायुः, नीचं्गोतिमिति । 


एवं व्याख्यातः सप्रप्चो बन्धपदा्थः भ्रवधिमन.पयंयकेवलज्ञानप्रत्यक्षप्रमाणगम्यः 
तदुपदिष्टागमानुमेयः । 


इति तत्वाथवातिके व्याख्यानालङ्कारेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।। ८ ॥। 


ग्रप्रशस्त वणं, नरकगत्यानूपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, उपघात, ्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूष्ष्म, 
म्रपर्याप्ति, साधारण शरीर, प्रस्थिर, ्रशुभ, दुर्भग, दु स्वर, म्रनदिय, ग्रयशस्कीत्ति, ये ३४ 


परकृतिं नामकर्म कौ तथा नरकायु, भ्रसाता वेदनीय आर नीच गोत्र, ये भिलकर बयासी (८२) 
पापप्रकृतियां है । 


यह सब बन्धपदा्थं भ्रवधि, मन पर्यय श्रौर केवलज्ञान रूप प्रत्यक्ष भरमाणा से गम्य है 
रौर उनके द्वारा उपदिष्ट ग्रागम से अनूमेय है । 


इस प्रकार बन्धपदाथं का वणेन करने वाला श्राठवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा ।॥ ८} 








१. -प्तिसा-मु., द. ब । 
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मरत्राह-योऽय भ्रनादिसन्ततिः पौन्भविकसुखदु.लहेतुः श्रष्टविधविशेषोपचितमूतिः 
नानाजात्तिविग्रहोत्पादनप्रवणः पौरुषेयः सर्वात्मप्रदेशावेष्टनसमर्थ कर्मवन्धः स 
केनचिदुपायेनापि नाम कस्यचित्‌ ग्रनात्यन्तिकः स्यादिति ? भ्रत्रोच्यते-भवति हि 
केषाच्िदात्यन्तिकस्तद्विनाश. यस्मात्तदर्थ॑मेव रभगवह्िरहं्डिरूपदिष्ट- 


आल्रवनिरोधः संवरः ॥ १॥ 


ग्रथवा, श्राह्‌-कथं पुनरेतदाहितवेचिन्यं नानास्रवापादित ज्ञानावरणादिकमं 
सम्बन्धं नोपयादिति ? ्रव्रोच्यते-सवरात्‌। कोऽसौ सवर इति ? ग्रत आहु- 
म्रास्ेवनिरोध. सवर इति । श्रथवा, बन्धपदार्थो निदिष्ट. । इदानी तदनन्तरोदेशभाजः 
सवरस्य निदेश. प्राप्तकाल इति, श्रत इदमाह-भ्राल्लवनिरोधः सवर इति । 


(री 


यहा यह प्रश्न होता है कि जो यह भ्रनादिकालीन सतति से श्रागत, पुन साारिक सुख- 
दुखका कारण, ्राठ प्रकार विशेषो से उर्पाचत मूत्त, नानाजातिरूपशरीर को उत्पादन करने 
मे समर्थं, ्रात्मपरिणामो से उपाजित श्रौर सवं भ्रात्मप्रदेशो को वेष्टन करने मे समथं जो कर्मबन्ध 
है, वह किसी भो उपाय से किसी के भी श्रत्यन्त क्षय नही होता है क्या ? उत्तर--किन्ही-किन्ही 
भन्यात्माभ्रो के कर्मो का अत्यन्त विनाशहोताहै। इस बातकी सिद्धिके लिए भगवान्‌ अ्र्हुन्त 
देवने कर्मोकेनाशकाकारणकहाहै। सो कहते है 


भ्रास्लवे का निरोध संवरहै।। १॥ 


 भ्रथवा, यहां कोई प्रश्न करता है कि प्राप्त किया है वैचित्यं जिसने, एसे नाना प्रकारके 
ग्राव सं श्रपादिते ज्ञानावरणादि कमं किस प्रकार बन्धको प्राप्त नही हो सकते है ? उत्तर-- 
सवर होने से नवोन कमं का सम्बन्ध नही होता है । 


१- पौस्पेए यमु, द,व.। पुर्पङृत । २ भगवद्भिरप-मु, द. व । ३. विरोध.-श् । ५ श्रत 
एवाहम्‌, । श्रत एवे श्रत ब्राहू-द. व. । 
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ग्रथ कोऽयमास्रवनिरोधः ? 


कर्मगिमनिमित्ताऽप्रादुभूतिरास्रवनिरोधः । १ । कर्मागमनिमित्तं बहुविकल्पं 
व्याख्यातम्‌, तस्य कायवाङ्मन प्रयोगस्य स्वात्मलाभहेषत्वस्निधानात्‌ भ्रप्रादुभू तिराखव- 
निरोध इत्युच्यते । 


ग्राह-यदि अयमास्लवनिरोध. रव्याख्यायताम्‌ इदानी संवर इति ? भ्रत्राभि- 
धीयते-स न व्याख्यातव्यः । किं कारणम्‌ ? यस्मात्‌- 


तत्निरोधे सति तत्पुवंककर्मादानाभावः संवरः । २। कारणाभावात्‌ कार्याभाव 
इति तस्मिन्नास्षवे निरुद्धे तत्पू्वकस्यानेकदुःखबीजस्जननस्य कमं: उपनिपाताभावो यः 
स सवरः । श्रभिमतः' इति वाक्यशेष. । 


तथानि्देशः कर्तव्य इति चेत्‌; न; कायें कारणोपचारात्‌ । ३। स्यादेतत्‌- 
यद्ययमथे इष्टस्तथा निदंशः कर्तव्यः यथा गमको भवति-ग्रास्वनिरोधे सति सवरः, 


सवर क्से कहते है? आ्आस्लव-निरोध को सवर कहते है। अ्रथवा, बन्ध-पदाथं का 
निर्देश कर चुके हैँ। अरव आराव के प्रतिपक्षी, आप्तवके भ्रन्तर-कथित सवरके निर्देश काकाल 
प्राप्त है, अर्थात्‌ स्वरका प्रकरण है, मरतः श्रास्लवनिरोधः संवरः इस सूत्रे की रचना कह) 
प्रन- यह ्राल्लवनिरोघक्या है? उत्तर- 


कर्मो के भ्रागमन के निमित्तोका श्रप्रादुर्भावि ही आख्रवनिरोधदहै। बहुत विकल्प वाले 
करमागम के निमित्तोका वर्णन पूवं मे क्यिादहै। उस कभं-प्रागमन के निमित्तमूत मन, वचन, 
प्रौर कायके प्रयोग का, स्वात्मलाम हैतु के सल्िघान से उत्पन्न नही होना, प्रास्लवनिरोधहै। 
प्रश्न-यदि यह ्राख्रव का निरोघ हैतो इस समय सवर का वर्णन करना चाहिये? उत्तर- 
सवर का वणेन नही करना चाहिये, क्योकि-1। १ ॥ 


ग्रास्तव का निरोध होने पर भ्राक्तेवपूवंक कर्मो के आदान काम्नभावही सवरहै। कारण 
के अ्रभावमे कायका अभाव होता है ग्रतः आक्लवका निरोध होने प्रर तप्परवेक अ्रनेक सुख-दु.लो 
के वोजभरुत कर्मो का ग्रहण नही होना सवर है । यहां “व्रभिमत ~ एसा वाक्य ्रष्याहूत होता है 1 
रास्व के निरोध को सवर (श्रभिमतः) माना है, एेसा शब्दार्थं होता है ।। २॥ 


प्रश्न--यदि श्रास्रन का निरोधसवर इष्टहै तोसूत्रमे विभक्तिका निर्देश करना चाहिये, 
जिससे यह ज्ञात हो जाय कि श्राव का निरोध होने पर सवर होता हैया रास्व के निरोधसे 





९. -हेतुत्वस-मु.। २. -तामित्यत्रो दा-मु,द,व । ३ -जनक्स्यमृ., द, व । 
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ग्राल्लवनिरोधादिति वा ? तन्न; कि कारणम्‌ ? कार्ये कारणोपचारात्‌ । यथा ग्रन्नं 
वै प्राणा इति भ्रन्नका्ेषु प्राणेषु श्रन्नोपचारः तथा श्रास्वनिरोधका्ये संवरे प्राख्व- 
निरोधोपचारः कृतः । 


शनिरुध्यतेऽनेन निरोध इति वा । ४ । श्रथवा, नायं भावसाधनः निरुद्धिनिरोध 
इति । किं तहि ? करणसाधनः-निरुध्यते येन स निरोध इति । तथा संवरशब्दोऽपि 
करणसाधन--संत्रियतेभ्ेनेति । क पुनरसौ ? गृष्त्यादि. वक्ष्यमाणः । तेन र्य .भयं 
क्रियते इति सामानाधिकरण्यमुपपद्यते । 


योगविभागो वा।५। श्रथवा, योगविभागोऽत्र द्रष्टव्यः, ्रा्लवनिरोधः 
'हिताथिना कतेग्यः' इति वाक्यशेषः । तस्य कि प्रयोजनमिति चेत्‌ ? श्रत श्राहु-संवर 
इति । संवरः प्रयोजनमस्येत्यथंः । केः पुनरसौ ? 





सवर होता है । उत्तर-विभक्तिके निर्दृश के विना भीकार्यमे कारणक्रा उपचार कर लिया 
जातादहै। जंसे-्रन्नही प्राण है' यहां म्र्को प्राण काकारणहोनेसे रन्न के कार्यभूत प्राणों 
मे श्रन्न का उपचार कर लियाजाताहै, उसो प्रकार श्रास्नव-निरोघके काययंभूत स्वर मेभ्रास्रव- 
निरोध का उपचार कर लिया जाता दहै ग्रतः रास्व का निरोध होने परसवरहोतारहै' इस श्रथ 
मे श्राञ्चवनिरोधको हौ सवर कह दिया है। भ्रथवा, ।३॥ 


निरुध्यते श्रनेन जिसके द्वारा रोका जाता है, वह निरोध है। यहां भावसाधन निरोध 
शब्द नही हं, श्रपितु करणस्राघन “जिसके द्वारा रोका जाता है" यह करण साधन है) सवरण 
किया जाता है जिसके द्वारा चह सवर है इस प्रकार निरोध शब्द श्रौर सवर शब्ददोनो ही करण 
साघनहै। यह्‌ सवर श्रथवा ्रास्लवनिरोधक्याहै? वह्‌ है--गुप्ति, समिति श्रादि स्वरूप, जिनका 
वंन भ्रागे किया जाएगा 1 इससे कत्तु साघन श्रौर करण साधन, इन दानो मे ही समान 
सरधिकरण वन जातारहै। ४॥ 


इनमे योगविभाग है । श्रथवा, इस सूत्र मे दो पद स्वतन्त्र मानकर योगविभाग कर लेना 

चाहिये । आरास्लवनिरोघ के साथ “हितार्थ को करना चाहिये" इस वाक्य का म्रध्याहार करके एक 

वाक्य वनाना चाहिये । उसका प्रयोजन क्या है? सवर इसका प्रयोजन है, अर्थात्‌ हितार्थी 

१ को श्रास्लव का निरोध करना चाहिये, ्रक्तव कानिरोव ही सवर है। वह सवरक्या 
2 ॥ ५1 


१. गुप्त्यादिकेन । २. श्रा्चवनिरोध सवर इति। 
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मिथ्यादशनादिप्रत्ययकमेसंवररं संवरः ! ६। मिथ्यादशंनादयः प्रत्यय] 
व्याख्याताः, तदुपादानस्य कमण. संवरणं संवर इति निधियते । 


स द्वेधा द्रन्यभावभेदात्‌ । ७। संवरो द्वेषा व्यवतिष्ठते। कृतः? 
द्रन्यभावभेदात्‌ । 


संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंनरः। ८। श्रात्मनो द्रव्यादिहेतुकभ ध्वान्तरावाप्तिः 
संसार, तन्निमित्तक्रियापरिणामस्य निवृत्तिर्मावसवर इति व्यपदिश्यते । 


तच्निरोधे तत्पुर्वककमंपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसंवरः ! € । तस्य संसारकारणस्य 
रमावबन्धस्य निरोधे तत्पूरव॑कस्य कमंपुद्गलस्य निरासो द्रव्यसवर इति निश्चीयते । 


तद्विभावना्थं गुणस्थानविभागवचनम्‌ । १० । तस्य॒ संवरस्य विभावनां 
गुणस्थानविभागवचन क्रियते । तद्यथा- 


सिथ्यादुष्टि-सासादनसम्यण्ष्टि-सम्यङ्मिथ्यारष्टि-्रसंयतसम्यर्दष्टि - संयतासंयत- 





मिथ्यादशंनादि रास्व कर्मो कासवरण करना सवरहै। मिथ्यादशेनादि आस्रवो का 
(कर्मगिमन के कारणो का) वर्णन पूर्वं मे किया है, कमं के उन उपादान कारणो का सवर्ण 
केरनासवरहै।। ६॥ 


द्रव्यसवर रोर भावसवरकेमेदसे सवरदोप्रकारकाहै।1। ७) 


ससार कौ कारणभ्रुत क्रिया को निवृत्ति होना भावसवर है। श्रात्माको द्रव्यादि निमित्तो 
से पर्यायान्तर-भवान्तर की प्राप्ति होना ससार है। इस ससार को कारणभूत क्रिया ओर 
परिणामो को निवृत्ति भावसवर है, एसा कहा जातादहें। ८॥ 


कर्मागमन रूप भावो का निरोध होने पर तप्पर्वंक श्राने वाले क्मपुद्गलो का रुक जाना, 

विच्छेद हो जाना, दरव्यसवर है। उस ससार के कारणभूत भाववबन्ध का निरोघ होने पर 

च होने वलि कर्मपुदृगलों का निरास दहो जाना, रुक जाना, विच्छेद हो जाना द्रव्यसवर 
॥। & ॥। 


सवर के स्वरूप का विशेष परिज्ञान करने के लिए चौदह गणस्थानो का विवेचन भ्रावदयक 
है भरतः गुणस्थानो का विवेचन करते हँ !। १० ॥ 


वे गुणस्थान चौदह है-मिथ्यारष्टि, सासादन-सम्यण्टष्टि, सम्यद्मिथ्याष्टि, मसयत- 


न = 


१ पर्याय । भावान्त-ता, ्र.1 २. भावसवरस्य मु 1 भावससास्स्यद, ब । 
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प्रम्तसंथता-ऽगप्रमत्तसंयता्पूर्वंकरणा-ऽनिवत्तिबादरसाम्पराय ˆ सृष्ष्मसास्पराय - उपशमक- 
क्षपक-उपशान्त-क्नषीरकषायवीतरागद्यदयस्थ-सयोगि-ग्रयोगकेवलिभेदात्‌ चतुरदेशगरुरस्थान- 
विकल्पः । ११। मिथ्यादष्टिः सासादनसम्यण्दुष्टिः सम्यङ्मिथ्यादुष्टिः भ्रसंयत- 
सम्यण्दष्टि. संयतासंयत प्रमत्तसंयतः भ्रप्रमत्तसंयतः ्रपूवेकरणोपशमकक्षपकौ 
ग्रनिवृत्तिवादरसाम्परायोपशमकक्षपकौ सूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकौ उपशान्तकषायवीत- 
रागच्छद्यस्थः क्षीणकषायवीत्तरागचछद्यस्थः सयोगकेवली प्रयोगकेवली चेवं ॑भेदात्‌ 
चतुदंशगुणस्थानविकल्पो वेदितव्यः । 


तत्र निथ्यादर्शनोदयवशीङ्ृतो सिथ्याहष्टिः । १२ । तेषु मिथ्यादशेनकर्मोदयेन 
वशीकृतो जीवो मिथ्यादुष्टिर्रित्यभिधीयते । यत्कृत तत्त्वार्थानामश्चद्धानम्‌ । तत्र 
ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितानि त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्याज्ञानन्यपदेशभाग्जि भवन्ति। 
तस्य विकल्पा. प्राग्व्याख्याताः । ते स्वं समासेन द्विधा व्यवतिष्ठन्ते-हिताहितपरीक्षा- 
विरहिताः परीक्षकाश्चेति । तत्रैकेन्द्रियादयः सरवे संञ्ञिपर्याप्तकवजिताः हिताहितपरीक्षा- 
विरहिता", पर्याप्तका उभयेऽपि भवन्ति । 


[1 


सम्यग्प्टि, सयतासयत्त प्रमत्तसयत, श्रप्रमत्तसयत, अपूवंकरण उपशमवक्षपक, भ्रनिवृत्ति बादर 
साम्पराय उपशमकक्षपक, सूक्ष्म साम्पराय उपशमकक्षपक, उपशान्त कषाय वोतराग दछद्स्थ, 


क्षीणकषाय वीतराग दछदयस्थ, सयोगकेवली श्रौर भयोगकेवली के भेद से गुरास्थानो के 
१४ विकत्प है ।। ११ ॥ 


मिथ्यादर्णन कै उदय से वशीकृत ्रात्मा मिथ्यादृष्टि है, म्र्थात्‌ जिसके मिथ्यादर्शन का 
उदय दै, वहं मिथ्याच्प्टि ठै) इस मिध्यात्व के कारण जौवो को तत्त्वां श्रद्धान नही होता है। 
मिथ्यात्व के उदयके कारण ही ज्ञाना्रण कमं के क्षयोपशम से होने वाले मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
मरोर प्रवविज्ञान, ये तीनो ज्ञाने मिथ्याज्ञान याकुज्ञान कहलाते है। मिथ्यादशन के विकल्पो का 
वणन पूवर मकर चुकेदं। वे सवं मिध्यात्व क्षेप सेदो प्रकार केह, श्र्थात्‌ दो ध्रेशियो मे 
वाटेजा सक्ते ठै 1 हिताहित कौ परीक्षासे रहित (्रसज्ञी) भ्रौर हिताहित के परीक्षक (सन्ञी) । 
सज्ञी पर्यान्तक पचेन्दरिय जावो को छोडकर एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्दरिय म्रसन्ञी 
पयाप्तक, ग्रपरयाप्तिक श्रौर सन्नी ग्रपर्याप्तक हिताहिन की परीक्षा से रहित है श्रौर सन्नी पर्याप्तक मे 
कोद हिताहित को परीक्लासे रदित है रौर कोई हिताहित के परीक्षके होते है भ्रतः सन्नी पर्याप्तक 
दोनो प्रकारके! १२॥ 


१ -व्टिग्भि-म्‌,, द्र ‡ य | 
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यदुदयाभावेऽनन्तानुबन्धिकषायोदयविधेयीकृतः सासादनसभ्यरष्टिः । १३। तस्य 
मिथ्यादशंनस्योदये निवृत्ते ्रनन्तानुबन्धिकषायोदयकलुषीकृतान्तरात्मा जीव. सासादन- 
सम्यग्द्ष्टिरित्याख्यायते } 


भिथ्यादशेनोदयनिवृत्ति कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-श्ननादिमिथ्यादृष्टिभेव्यः 
षड्विशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मकः सादिमिथ्याद्ष्टिर्वा षड्विशतिमोहम्रकृतिसत्कर्मकः 
सप्तविशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मको वा श्रष्टाविशतिमोहप्रकतिसत्कमेको वा प्रथमसम्यक्त्व 
गृहीतुमारभमाण- शुभपरिणामाभिमुख. अ्रन्तमुं हतंमनन्तगुणवृद्धचया वर्ध॑मानविशुद्धिः, 
चतुषु मनोयोगेषु श्रन्यतमेन मनोयोगेन, चतुषु वाग्योगेषु ग्रन्यतमेन वाग्योगेन, श्रौदारिक- 
वैक्रियिककाययोगयोरन्यतरेण काययोगेन वा समाविष्ट. रश्हीयमानान्यतमकषायः 
साकारोपयोगः, विषु वेदेष्वन्यतमेन वेदेन संक्लेशविरहित. वधंमानशुभपरिणामग्रतपिन 
सरवैकर्मप्रकृतीनां स्थिति हासयन्‌, श्रशुभप्रकृतीनामनुभागवन्धमपसारयन्‌ शुभप्रद तीनां 
रसमुद्र्तयन्‌ त्रीणि करणानि कतु मुपक्रमते-म्रथाप्रवृत्तकरणम्‌, अ्रमूवंकरणम्‌, श्रनिवृत्ति- 





मिथ्यादश्शंन के उदय का श्रभाव होने पर भी जिनकी ्रात्मा श्रनन्तानुबन्धी कषाय के उदय 
से कलुषित हो रही है, जिनके छह श्रावली भोतर मिथ्यात्व का उदय निश्चित है वे जीव सासादन- 
सम्यर्ष्टि है । एेसा कहा जाता है 1 


परश्न-मिथ्यादशैन के उदय की निवृत्ति कंसे होती है ? उत्तर--मोहनीय कमं कौ २६ 
प्रकृत्तियो ॐ सत्त्व वाला अ्रनादि मिथ्यार्दष्ट भव्य तथा मोहनीय कर्म की २६, २७ या २८ प्रकृतियो 
के सत्त्व वाला सादि मिथ्यादृष्टि भ्य जब प्रथम सम्यक्त्व को ग्रहा करने के उन्मुख होता है तव 
निरन्तर ्रनन्तगुी विशुद्ध को वदते हुए अन्तमं हृत्तं तक शुभ परिणामो से सयुक्त होता है । उस 
समय वह्‌ चार मनोयोगो मे से किसी एक मनोयोग से, चार वचनयोगो मे से किसी एक वचनयोग 
से रौर ्रौदारिक श्रौर वैक्रियिक मेसे किसो एक काययोग से युक्त होतारहै। जिसके कषाय 
हीयमान है तथा जो साकार उपयोगी है, तीनो वेदो मे से (स्वी, पुरुष, नपु सक) किसी एक वेदसे 
यक्त है, जिसके सक्लेश परिणाम नही है, वधमान शुभ परिणामो के प्रताप से सवं कमंप्रकृतियो 
की स्थिति का खण्डन करता हृञ्मा, अशुभ कर्मभरकृतियो के अनुभाग बन्धको दुर करता हन्ना तथा 
शुभ कर्मप्रकृतियो के भ्नूभाग रस को बढाता हुश्रा तीन कर्णो (ब्रघ करण, अूवंकरण, 
भ्रनिवृत्तिकरण) को प्रारम्म करता है) श्रघ.करण, श्रपूवंकरण ग्रौर अनिवृत्तिकिरण; इन तीनो 
करणो का काल अ्रन्तमुंहृत्तं है भ्रौर प्रत्येक का भी काल म्रन्तमुंहृत्तं है, क्योकि ्रन्तमुं हृत्ते के 
भ्रसच्यातत भेद है । कलादि लन्धिसे श्रायु कमं को छोडकर शेष कर्मो की स्थिति को अन्तः 





१. -माननूतनक~मु. 1 -मानन्मूनतमक-द. । २. कालादि लब्धियो का वर्णन दूसरे अ्घ्यायमे क्रयाजा 
चुका है। 
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करणं चेति । तानि त्रीण्यपि करणानि प्रत्येकमन्तमुंहूतंकालानि ¦ तत्र अन्तः 
कोटीकोटिस्थितिकानि कर्माणि कृत्वा ्रथाप्रवृत्तकरणस्य आदिसमयं कालादिलब्ध्युपेतः 
प्रविशति । इदं तु कररां प्राक्‌ न कदाचिदपि प्रवृत्तम्‌, ग्रत एवास्यान्वथं संज्ञा-यथेदं! 
करणं न तथा प्राक्‌ प्रवृत्तमित्यथाप्रवृत्तिमिति । तत्राद्ये समये जघन्या विशुद्धिरल्पा, 
द्वितीये समये जघन्याऽनन्तगुणा, तृतीये समये जघन्यार श्रनन्तानन्तगुणा एवमादि 
ग्रन्तमुं हृतं परिसमाप्तेः, ततः प्रथमसमये उक्छृष्टा ्रनन्तगुणा, दहितीयसमये उक्टृष्टा 
ग्रनन्तानन्तगुणा एवमादि श्रथाप्रवृत्तकरणचरमसमयान्नेतव्या । एवमेते नानाजीवानाम- 
सस्येयलोकप्रमाणाः परिणामविकेत्पाः समा विषमाश्च भवति । तेषा समुदायरूप- 
मथाप्रवृत्तकरणम्‌ । श्रपूवेकरणस्य प्रथमसमये जघन्या विशुद्धिरल्पा, तस्येवोककृष्टा 
ग्रनन्तगुणा, द्वितीयसमये जघन्या श्रनन्तगुणा तस्यैव उक्कृष्टा भ्रनन्तगुणा, एवम्‌ 
ग्रा अन्तमुं हूतं परिसमाप्तेः । त एते नानाजीवानामसंख्येयलोकप्रमाणाः परिणामविकल्पा 
नियमेन विषमा एव परस्परतः । तेषां समुदायरूपमपूवैकरणम्‌, ग्रतएवास्यात्यन्ता- 
पर्वत्वादन्व्थसन्ना। अनिवृत्तिकरणकाले नानाजीवाना प्रथमसमये परिणामा एकरूपा 


कोटाकोटौ प्रमाण करके भ्रथाप्रवृत्तकरण के प्रथम समय मेप्रवेश करतादै। यहकरणपूवंमे 
कभी प्राप्त हुश्रा नही है अतएव इसका श्रथाप्रवृत्तकरण यह सार्थकं नामदहै। जसे--यह्‌ करण 
प्राक्‌ इस प्रकार कभी प्राप्त नहीहुग्राहै। इसके प्रथम समय मेश्रत्प जघण्य विशुद्धि होनी है, 
दूसरे समय मे जघन्य ग्रनन्तगुणी श्रीर तृतीय समय मे जघन्य भ्रनन्तानन्त गुणी विशुद्ध होती है । 
इस प्रकार ग्रनन्तगणी विशुद्धि की वृद्धि अ्न्तमु हृत्तं की समाप्ति तक होती रहती है । उसके वाद 
प्रथम समय मे उक्छृप्ट श्रनन्त गुणी, हितीय समय मे उक्ृष्ट श्रनन्तानन्तगुणो विशुद्धि होती दैः 
विशुद्धि का यहु क्रम श्रथाप्रवृत्तकरणा के चरम (ग्रन्तिम) समय तक चलता रहता है, ्र्थात्‌ 
ग्रथाप्रवृत्तकरण परिणाम के प्रथम समयसे लेकर प्रन्तिम समय तक परिणामोकी विशुद्धि बढती 
जातोदै।! इस करण के धारो नाना जीवोको म्रपेक्षा श्रसख्यात लोक प्रमाणा परिणामो के 
विकेत्पर ह, वे कोड सम है श्रौर कोई विपमहँ। इनका समुदायरूप प्रथाप्रवृत्तकरण है। 
ग्रपूर्वकरण के प्रथम समयमे जघन्य विशुद्धि भ्रत्प है, उसी भ्रुवं करणा के प्रथम समय मे उक्कृष्ट 
चिगुद्धि श्रनन्तगुणी दै । द्वितीय समय मे जघन्य विशुद्धि प्रथम समय से श्ननन्तगुौ है, उत्कृष्ट 
विशुद्धि उसमे ्रनन्तगुखौ है । इस प्रकार अ्न्तमुं त्तं तक वृद्धि करनी चाहिये, भ्र्थात्‌ एसा क्रम 
परन्तमुं हृत्त तक समभना चाहिय । इस प्रकार ईस करण के वारी म्रसख्य लोकभ्रमारा नाना जीवो 
के परिणाम्‌ नियम से परस्पर विपम ही होति है! इनका समुदाय खूप भ्रपूर्वकरण है, श्रपूरव पूरव 
स्वाद होने ते इको ्रपूर्वकरण सन्ना सार्थक है । इसलिये कि श्रत्यन्त श्रपूरव-परपू्वं परिणाम होते 


नु. 1 २. -जन्याजन्तगुका-ता श्रम. 1 ३. द्वितीये मु, द, व.1 द्वितीयसमयेनुत्छ-ता । 
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एव, ह्ितीयसमये ततोऽनन्तगुणा एकरूपा एव, एवम्‌ प्रा म्नन्तमुं हृत॑परिसमाप्तेः । तेषां 
सभदायरूपमनिवृत्तिकरणम्‌ । रत॒ एवास्यान्व्थनाम परस्परतो निवृत्त्यभावादनि- 
वृत्तिकरणमिति । 


श्तत्राथाप्रवृत्तकरणे रस्थितिखण्डनमनुभागखण्डनं गुणश्रेणी गुणसक्रमो वा नास्ति 
केवलमनन्तगुणवृद्धया विशुद्धयन्‌ श्रप्रशस्तप्रंकृतीरनन्तगुणानुभागदहीना बध्नाति, 
प्रशस्तप्रकृतीश्चानन्तगृणरसवृद्धा,३ स्थितिमपि पल्योपमसख्येयभागहीनाम्‌ । अ्रपूवै- 
करणाऽनिवृत्तिकरणयोः स्थितिखण्डनादीनि संभवन्ति स्थितिबन्धश्च क्रमेण हीयते । 
ग्शुभप्रकृतीनामभ्नुभागवन्धोऽनन्तगुणहान्या श्ुभप्रकृतीना चानन्तगुणवृद्धचा वतते । 
तत्रानिवृत्तिकरणस्य कालस्य सस्थेयेषु भागेषु गतेष्वन्तरकरणमारभते, येन मिथ्यादर्शन- 
कर्मण उदयघातः क्रियते । ततश्चरमसमये भिय्यादशेन त्रिधा विभक्त करोति-सम्यवत्व 
भिथ्यात्व \सम्यङ्मिथ्यात्व चेति । एतासा तिसु. णा प्रकृतीनाम्‌ अ्रनन्तानुबन्धिक्रोधमान- 
मायालोभाना चोदयाभावेऽन्तमुं हूतंकाल प्रथमसम्यक्त्व भवति । तदन्ते जघन्येन 





है। म्रनिवृत्तिकरणकाल के प्रथम समयमे नाना जीवो के परिणाम एकरसूपही होते है, द्वितीय 
समय मे उससे भ्रनन्त गुणे विशुद्ध होकर भी एकरूप हौ रहते है। इस प्रकार शरन्तमु हत्तंकाल 
पयन्त उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणाम होते हैँ। इन सबका समुदाय रूप श्रनिवृत्तिकरण दै । इन 
परिशामो मे परस्पर निवुत्ति-मेद न होने से इनकी भ्रनिवृत्तिकरण यह सज्ञा सार्थक दै। 


भ्रथा्रवृत्तकरण मे स्थितिखण्डन, श्रनुभागखण्डन, गुणएसक्रमण श्रौर गुणश्रेणी निर्जरा नहौ 
है, केवल ग्रनन्तगुणी विशुद्धकी वृद्ध से श्रप्रशस्त प्रकृतियो का अनन्तगुणा ग्रनुभागहीन श्रौर 
शुभप्रकृतियो का भ्रनुभाग भ्ननन्तगुण रस की वृद्धि से बोँघताहै। स्थिति भी पल्यौपम के 
सख्येय भागसे होन बोघताहै। श्रपूर्वकरण श्रार अ्रनिवृत्तिकरण परिणामो मे स्थितिखण्डन 
भ्नुभागखण्डन, गुरसक्रमण ग्रौर गुरश्चणी निर्जरा होती है तथा स्थितिबन्ध भी उत्तरोत्तरहीन 
होता जाता दहै) ग्रपरशस्तप्रकृतियो का अनुभाग बन्ध श्रनन्तगुणाहीन भ्रौर प्रशस्त प्रकृतियो का 
भनुभाग ग्ननन्त गुणाधिक बैवता है । उसमे ्रनिवृत्तिकरणकाल के सख्याते भाग बीत जाने पर 
भरन्तरकरण प्रारम्भ होता है । श्रन्तरकरण परिणाम केद्वारा मिथ्यादशंन क्म के उदय का घात 
किया जाता है] अर्थात्‌ इन परिणामो से मिथ्यादशेन का उदय नष्ट होकर उपशम हो जाता 
है उसके बाद श्रन्तरकरण के चरम समय मे मिथ्यादशेन के तीन खण्ड क्ये जाते है-- सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व भ्रौर सम्यङ्मिथ्यात्व । इन तीन प्रकृतियो का तथा अ्नन्तानुबन्वी क्रो, मान, माया 
भौर लोभ, इन चार कुल सात प्रकृतियो के उदय का श्रभाव होने पर अन्तम हृत्तंकाल तक 


~~ 


१ भ्रवाया-मु,द, ब. | २ -णेपिस्थि-मू,द,व.1 ३ -वृद्धयामू. 1 ५211 
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एकसमये उत्कषणावलिकाषट्केऽवशिष्टे यदा श्रनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानामन्यत- 
मस्योदयो भवति तदा सासादनसम्यण्द्ष्टिरित्युच्यते ।! ग्रत एवास्थान्वथसंज्ञा-्रासादनं 
विराधनम्‌ सहासादनेन वतंत इति सासादना, सासादना सम्यण्दुष्टर्यस्य सोऽयं 
सासादनसम्यग्दष्टिरिति । तस्य मिथ्यादशंनोदयाभावेऽपि श्रनन्तानुबन्ध्युदयात्‌ त्रीणि 
ज्ञानानि भ्रज्ञानान्येव भवन्ति । श्रत एवास्यान्वथंसंज्ञा-श्रनन्तं भिध्यादशंनं तदनुबन्धनाद- 
नन्तानुबन्धीति । स हि मिभ्यादशेनोदयफलमापादयन्‌ मिथ्यादश्ेनमेव प्रवेशयति । 


सम्यङ्मिथ्यात्वोदयात्‌ सम्यड्मिथ्यारष्टिः । १४ । सम्यङ्मिथ्यात्वसंज्ञिकायाः 
प्रकृतेरुदयात्‌ भ्रात्मा क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रवोपयोगापादितेषत्कलुपपरिणामवत्‌ तत्वा्थं- 
श्द्धानाश्वद्धानरूपः सम्यङ्मिथ्यादुष्टिरित्युच्यते । श्रत॒ एवास्य त्रीणि ज्ञानानि 
प्रज्ञानमिश्चारि इत्युच्यन्ते । 


सम्यक्त्वोपेतश्चारित्रमोहोदयादिषा (यादापा) दिताऽविरतिरसंयतसस्यण्डष्टिः 
। १५। ग्रौपशमिकेन क्षायोपशमिकेन क्षायिकेण वा सम्यक्त्वेन समन्वितः चारित्र 


प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है । जब उस्र प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल जघन्य एक समयश्रौर 
उर्कृष्ट छह भावली शेष रहता है, तब श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया शओ्रौरलोभ मेसेकिसी 
एक कषाय का उदय भ्रा जाने से यहु जीवं सम्यक्त्व को विराधना करके सासादन सम्यण्टष्टि बनं 
जाता है। भ्रासादना-विराघना ये एकार्थवाची ह, सम्यक्त्व कौ श्रासादना के साथ रहे, उसे 
सासादन कहते है, भ्र्थात्‌ श्रासादना सहित सम्यग्दशंन जिसके है वहु सासादन सम्यण्डष्टि है रतः 
सासोदन सम्यण्टष्टि यह्‌ सा्थेक सज्ञाहै) मिथ्यादशनके उदयका भ्रभाव होने पर भी इसके 
भ्रनन्तानुबन्धी कषाय का उदय होने से मति, श्रुत ओरौर म्रवधि, ये तीन ज्ञान श्रज्ञान हो जातिहै। 
ग्रनन्तानुबन्धी कषाय नाम सारथेक है, क्योकि अ्रनन्त ससार के कारणभूत श्ननन्त भिथ्यादशेन को 
वांघने वाली होने से यह ग्रनन्तानुबन्धी कहलाती है । यह कषाय मिथ्यादर्शन के फल उत्पन्न 
करती है तथा मिथ्यादर्शंनमे प्रवेश करा देती है, भ्र्थात्‌ मिथ्यादशंन के उदयमे श्राने का रास्ता 
खोल देती है 11 १३॥।। 


सम्यङ्‌-मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यड्मिथ्यारष्टि गुणस्थान होता है । क्षीणाक्षीण 
मदशक्ति वले कोदो के उपभोग से जते कुछ मिला हृश्रा मद परिणाम होता है उसो सम्यड्‌-मिथ्यात्व 
नामकं प्रकृति के उदय से ्रात्मा तत्त्वां श्द्धान ग्रौर भ्रश्द्धान रूप मिश्र परिराम वाला होता है । 
यह सम्यङ्मिथ्यारष्टि या तीसरे गुणस्थान वाला कहा जाता है । इसके तीनो ज्ञान भ्रज्ञान से 
मिश्रित होते है 1 १४॥ 


सम्यग्दशेन सहित होकर भी जो चारित्र मोहनीय कर्मं ॑का उदय होने से विरत भावोसे 
रहित है, वह श्रसयत सम्यण्टष्टि है । श्रौपशमिक, क्षायोपशञमिक श्रौर क्षायिक सम्यग्द्ंन से युक्त 
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मोहोदयात्‌ अत्यन्तमविरतिपरिणामप्रवणोऽसंयतसम्यग्दृष्टिरिति व्यपदिश्यते । तस्य 
त्रीण्यपि ज्ञानानि सम्यग्जञानव्यपदेशमहन्ति तत््वार्थश्रद्धानसमावेशात्‌ ! इत ऊर्ध्वं 
गुणस्थानेषु नियमेन सम्यक्त्वेम्‌ । 


द्विविषथविरत्यविरतिपरिणतः संयतासंयतः । १६ । एतदादीनि गुणस्थानानि 
चारित्रमोहस्य क्षयोपशमादुपशमात्‌ क्षयाच्च भवन्ति । तत्रानन्तानुबन्धिकषायाः क्षीणाः 
स्युरक्षीणा वा, ते च भ्रप्रत्याख्यानावरणकषायाश्च स्वेधातिन एव, तेषामुदयक्षयात्‌ 
सदुपशमाच्च, प्रत्याख्यानावरणकषायाः सवंघातिन एव, तेषामुदये सति सयमलब्धावसत्याम्‌, 
सञ्ञ्वलनकषाया. नव नोकषायाश्व देशधातिन एव, तेषामुदये सति सयमासयम- 
लभ्धिर्भवति । तद्योग्यया प्राणीन्दियविषयया विरताविरतवृत्या परिणत. संयतासयत 
इत्यास्यायते । 


परिग्राप्तसंयमः प्रमादवान्‌ प्रमत्तसंयतः । १७! प्रनन्तानुबन्धिकषायेषु क्षीणेष्व- 





होकरभी जो श्रात्मा चारित्रमोहुकमं के उदय के कारण भ्रत्यन्त श्रविरत परिणाम वाला है 
प्रथात्‌ जिसके लेश मात्र भी चारित्र नही है, उसे भ्रसयत सम्यग्दृष्टि वा चतुर्थं गुास्थानवर्ती कहते 
है। सम्यम्दशंन सहित होने से इसके तीनो ज्ञान सम्यम्जञान कहलाते है । इससे अपर के पांचवे 
श्रादि गुणस्थानो मे नियम से सम्यग्दशेन होता ही है ।। १५1 


दिरताविरत परिणाम होने से सयतासयत नामके पंचव गुणस्थान होता है। पांचवेसे 
भ्रागे के गुणस्थान चारित्रमोहनीय कम के उपशम, क्षयोपशम रौर क्षयसे होते है) क्षायिक 
सम्यण्टष्टि के भ्रनन्तानुबन्घी का क्षय हो जाता हैग्नौर क्षायोपशमिक एवे प्रौपशमिक सम्यण्डःष्टके 
भरनन्तानुबन्धी का उपशम रहता है अतः ्रनन्तानुबन्धी क्षोणया अक्षीण (क्षय या उपशम) सूप 
हो, सर्वेघातो श्रप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदयाभावी क्षय (वतमान मेउदय मे प्राने वाले 
निषेको का बिना फल दिये फंड जाना) या सदवस्थारूप उपशम (आगामी उदयमे ग्राने वाने 
निषेको का सत्ता मे भ्रवस्थित रहना) होने पर तथा सर्वंघाती प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय 
होने से सयमलब्धि नही होती है । देशघाती सज्वलन एव हास्यादि नोकपाय का उदय रहता है 
तथापि भ्रप्रत्याखूयानावरणा कषाय के उदय का अभाव होने से सयमासयमलव्वि होती है। इस 
सयमासयम लब्धि के होने पर उसके योग्य प्राणी श्रौर इन्द्रिय विषयक विरताविरत परिणाम वाला 
सयतास्षयत नामक पचम गुणस्थानवर्ती होता है ।। १६1 
सयम प्राप्तं होते हए मी जो प्रमादयुक्त है, वह्‌ प्रमत्तसयत है । अनन्तानुवन्धी कपायौ 
का क्षय वा उपशम होने परवा प्राप्त उदयकेक्षयहो जाने पर भ्रपरत्याख्यान-प्रत्याख्यान स्वल्प 
~~~ ~ 
१. तवाम्‌. व. | 
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क्षीणेषु वा प्राप्तोदयक्षयेषु श्रष्टानां च कषायाणा उदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुप॑शमात्‌ 
सञ्ञ्वलननोकषायाणाम्‌ उदये संयमलबन्धिभंवति । तन्मूलसाधनोपपादितोपजननं! 
बाह्यसाधनस्चिधानाविभविमापद्यमानं प्राणेन्दरियिविषयभेदात्‌ द्वितयी वृत्तिमास्कन्दन्तं 
सथमोपयोगमात्मसात्कुवंन्‌ पञ्चदशविधप्रमादवशात्‌ किश्ित्प्रस्लेलितचारित्रपरिणामः 
प्रमत्तसयत इत्याख्यायते । 


प्रमादविरहितोऽप्रमत्तसंयतः । १८। पूववत्‌ संयममास्कन्दन्‌ पूरवोक्तप्रमादविरहात्‌ 
ग्रविचलितसंयमवृत्ति भ्रप्रमत्तसंयतः समाख्यायते । इत ऊर्ध्वं गुणस्थानानां चतुर्णा दे 
शरेण्यौ भवत.-उपशमकश्रेणी क्षपक्श्रेणी चेति । यत्र मोहूनीयं कर्मोपशमयन्नात्मा 
ग्रारोहति सोपशमक्श्रेणी । यत्र तत्क्षयमूपगमयन्नुद्गच्छति सा क्षपकश्ेणी । 


ग्रप्वेकरणपरिणाम उपशमकः क्षपकश्चोपचारात्‌ । १९६ । प्राग्व्याख्यातोऽपूवै- 
केरणपरिणामः, तद्धिशुद्धिवशेन श्रेणीमारोहयन्नपूवेकरण इति व्यपदेशमश्नुते । तत्र 


प्राठ कषायो के वतमान मे उदय मे भ्राने वाले निषेको का उदयाभावी क्षय तथा श्रागामी उदयमे 
श्रनि वालो का सदवस्थारूप उपशम एव सज्वलन श्रौर हास्थादि नोकषायो का उदय होने पर 
सयमलन्वि होती है तब श्राभ्यन्तर सयम परिणामोके भ्रनुसार बाह्य साधनो के सन्निघानको 
स्वौकार करता हुश्रा यह्‌ सयम के योग्य प्राणीसयम श्रौर इन्द्रियसयम का पालन करता है, परन्तु 
पन्द्रह प्रमादो के वशीभूत होकर कभी-कभी चारित्र-परिणामो से स्खलित सा होता रहता है श्रतः 
प्रमत्तस्यत कहलाता है ।। १७ ॥ 


जो प्रमाद से रहित है, वह भ्रप्रमत्तसयत कहलाता है, पुर्ववत्‌ इन्द्रिप्रसथम एव प्राणी- 
सयम का पालन करता हुश्रा जब पूर्वोक्त प्रमादसे रहित होनैके कारण श्रविचलित सयमका 
पालन करता है, वहं प्रप्रमत्तसयत कहलाता है । इसके प्रागे चार गृणस्थानो मे दो-दो श्रेरा्ाँ 
हो जाती है, उपशमके श्रेणी भ्रौर क्षपक श्रेणी । जहां ग्रात्मा चारितमाहूनीय कर्म का उपशम 
करता हुमरा प्रागे बढता है, वह॒ उपशम श्रेणी है श्रौर जहाँ ग्रात्मा चारित्रमोहनीय कमं का क्षय 
करता हु्रा रागे बढता है, वह्‌ क्षपक श्रेणी कहलाती है ।। १८ 


भ्पूवंकरण परिणाम भौ उपचार से क्षपक एव उपशमक कहलाते ह । पूव मे कथित 
पूवं करण परिणाम है" वे विशुद्धि के वशसे श्रेणी मे भ्रारोहण करते हुए ्रपूवंकरण इस नाम 
को प्राप्त होते दै, श्र्थात्‌ पूरवकयथित श्रपूर्वकरण परिणाम मिथ्यात्व गुस्थान मे मिथ्यात्वं कमं 
का उपशम करते थे, यहां पर चारित्र मोहनीय की श्रपेक्षासे वंन है श्रौर यह्‌ श्राठवे गुरास्थान 
का कथन है। यद्यपि इस गणस्थानमे न तो किसो भी कर्मप्रकृति का उपशम हाता है श्रौरन क्षय 


१ -पजन-मु, श्च. द, मू. । 
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करमप्रकृतीनां नोपशमो नापि क्षयः किन्तु पूवंत्नोत्तरत्र च उपशम क्षय वाऽ्ेक्ष्य 
उपशमकः क्षपकं इति च घृतघट वदुपचर्यते । 


श्रनिवृत्तिपरिणामवशात्‌ स्थूलभावेनोपशमकः क्षपकश्चानिवृत्तिवादरसाम्परायौ 
। २०। पूर्वोक्तोऽनिवृत्तिपरिणामः, तद्वशात्‌ कर्मप्रकृतीनां स्थूलभावेनोपशमकः 
्षपकश्चानिवृत्तिबादरसास्परायाविति भाष्यते । तत्र उपशमनीया. क्षपर्ीयाश्च प्रकृतय 
उत्तरत्र वक्ष्यन्ते । 


सुक्ष्मभावेनोपशमात्‌ क्षपर.च्च सृक्ष्मसाम्परायौ । २१। साम्पराय. कप्रायः, स 
यत्र सूक्ष्ममावेनोपशान्ति क्षय च भ्रापद्यते तौ सृक्ष्मसाम्परायौ वेदितव्यौ । 


सवस्योपशमात्‌ क्षपणाच्च उपशान्तकषायः क्षीणकषायश्च । २२ । सर्वस्य 
मोहस्योपशमात्‌ क्षपणाच्च उपशान्तकषायः क्षीणकपाय इति च व्यपदेशमरहंत- । 


धातिकरमक्षयादाविर्भूतज्ञानाद्यतिशयः केवली । २२३1 घातीकर्मणामत्यन्तक्षयात्‌ 
प्राविभरं तस्वभावाऽचिन्त्यकेवलज्ञानाघतिशयविभूतिर्भगवान्‌ केवलीत्यभिलप्यते । 





होता है तथापि ्आागे होने वाले उपशम शओरौर क्षय की दष्ट से इस गुणास्थानमे भो उपश्मक श्रौर 
लपक का व्यवहार घी के घड़ के समान उपचारसे हो जाता ह ।। १६ ॥ 


भ्रनिवृत्ति परिणामोके कारण स्थूलरूपसे करमेप्रकृतियो काक्षिय वा उपशम करनेवाला 
होने से उपशमङ़ श्रौर क्षपक वादरसाम्पराय प्रनिवृत्तिकरण कहलाना है । पूर्वोक्त अ्रनिवृत्ति 
परिणाम के वशस्नि (विशुद्धसे) स्थूल भाव से कमधरकृतियो का उपशमक प्रर क्षय करने वाला 
हतारहै! यहां स्थूल साम्पराय (कषाय) होने से यह वादर साम्पराय कठ्लाता दै। 
अनिवृत्तिकरण॒ परिणामो से उपशमनीय ग्रौर क्षपणीय प्रकृतियो का वर्णन भ्रागे करेगे ।! २० ॥ 


सूक्ष्म भाव से क्षय वा उपशमकरे वाला सृष्ष्म साम्पराय कहठ्लता ठै। साम्पयय 
(यानो केपाय) का सूक्ष्म रूपसे उपशमन या क्षय करने वाला सद्म साम्परायिकं उपनमक-मपत 
कठलता दै । भ्र्थात्‌ जिन परिणामो से सूक्ष्म कपायो का शमन याक्षय क्रिया जत्तादै, उन 
परिणामो या गुणस्थानो का नाम सृक्ष्मसाम्पराय उपणमक-क्षपक है 1 २१ ॥। 

सम्पूणं रूप से मोहनीय कर्म॑का जहां उपणमन होता है, उस गुरास्थान वा प्रात्माखानान 
उपरान्त कपाय तया क्षय करने वाला क्षोएकपाय इस सन्ना को प्राप्त होता दै ।। २२॥ 

. चार्‌ घात्तिया कर्मो के अत्यन्त क्षय हो जाने से जिनके चित्य केवलनानादि श्रत्िनय प्रगट 
हए ई वे केवली कहलाते है ।। २३॥ 
= 

१. अपता वि श्न ३ म्‌ { 
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स द्विविधो योगभावाभावभेदात्‌ ! २४। स केवली द्विधा भिद्यते। कुतः ? 
योगभावाभावभेदात्‌-योगवान्‌ सयोगीति गीयते तदभावादयोगीति च- 


तत्र मिथ्यात्वप्रत्ययस्य कर्मः तदभावे संवरः शेषं । २५ । तत्र भिथ्यात्व- 
प्राधान्थेन यत्कर्मास्रिवति तन्निरोधात्‌ शेषे सासादनसम्यण्दुष्टचादौ तत्सवरो भवति । 
कि पुनस्तत्‌ ? मिथ्याव्वनपु सक्वेदनरकायुनं रकगत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियिजातिहुण्ड 
श्सस्थानाऽसप्राप्त सुपाटिकासंहनननरकगतिप्रायोग्यानुपुर््याऽऽतपस्थावरसूक्ष्माऽपर्याप्तिकसा- 
धारण ररीरसंज्ञकषोडशग्ररकृतिलक्षणम्‌ । 


भ्रसंयमस्त्रिविधोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानभ्रत्या शख्यानोदयविकल्पात्‌ । २६। प्रसयम- 
स्त्रिविधो वेदितव्य. । कृतः ? भ्रनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानविकेत्पात्‌ । 


तत्प्रत्ययस्य तदभावे संवरः । २७ । तत्प्रत्ययस्य कर्मण" तदभावे संवरोऽवसेयः । 
तद्यथा ~ निद्रानिद्राभ्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभस्त्रीवेदतिर्यगा - 


योग के सद्भाव प्रौर प्रभाव के भेदसे केवली दो प्रकार के होते है-योगसहित सयोगकेवलो 
श्रोर योगरहिते श्रयोगक्रेवली । इस प्रकार केवली दो प्रकारके होते है ।। २४ ॥ 


मिथ्यात्व कमं के उदयसे होने वाले कर्मो का मिथ्यात्वके श्रभाव मेसवर हो जातादहै। 
भिथ्यात्व की प्रघानतासे जो कर्मं ग्राते है, भिथ्यात्व कानिरोध हो जानेसे उन कर्मप्रकृतियोका 
शेप सास्रादनसम्यण्टष्टि प्रादि गुरस्थानो मे ्रस्व सुक जता, सवर हो जता दहै) 
प्रश्न-मिथ्यात्व निमित्तक बंवने वाली कर्म-प्रकृति कोन-कौनसी है? उत्तर-मिथ्यात्व, 
नपु सक्वेद, नरकाय, नरकगति, एकेन्द्िय, दो इन्द्रिय, त्रोद्धिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हण्डक 
सस्थान, ्रसम्राप्तासृपाटिकासहनन, नरकगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, भ्रातप, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्याप्तक 
ग्रौर साधारण शरीर, ये रोलह प्रकृतियां मिथ्यात्व ॐ निमित्त से बेंचतो है । मिथ्यात्व के सम्बन्व 
से, मिथ्यात्व के उदयसेही इनका बन्धहू.ताहै, ग्रतः मिथ्यात्वके श्रभावमे इन प्रकृतियोका 
वध स्क जाताहै 11 २५॥ 


प्रनन्तानचुवन्धी, श्रप्रत्याख्यान भ्रौर प्रत्याख्यान कषाय के उदय से होने वाला अरसयम तोन 
प्रकारका ।। २६॥) 


उस श्रसयम के अ्रभाव में तत्‌ निमित्तक बेंघने वाली क्मप्रकृतियो का भो सवर हो जाता दै, 
प्र्यात्‌ अनन्तानुवन्धी प्रादि जन्य भ्रविरतिका अ्रभाव होता है, वंति तज्जन्य कर्मप्रकृतिया काभी 
प्राना र जाताहै। जते-निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, श्रनन्तानुबन्धो क्रोध-मान-माया- 


१. -ण्डकय -म्‌.। २ -सप्तासू -मु-। ३. -नविक -श्च । 
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युस्तिय'गतिचतुःसंस्थानचतु.संहननति्यगगतिप्रायोग्यानुपूव्योयोताऽपरशस्तविहायोगतिदुरमग- 
दुःस्वरानादेयनीचै्गोत्रसज्ञकानां पन्चविशतिप्रकृतीनाम्‌ अनन्तानुबन्धिकषायोदयङृता- 
सयमप्रधानास्रवााम्‌ एकेन्दरियादयः सासादनसम्यण्दुष्टचन्ता बन्धकाः, तदभावे 
तासामुत्तरत्र संवरः । भ्रप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभमनुष्यायर्मनुष्यगत्यौदारिक- 
शरीरतदङ्गोपाङ्गवजषभनाराचसंहननमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूव्यनामकाना दशाना प्रकृतीनाम्‌ 
अ्रप्रत्याख्यानकषायोदयकृतासंयमहेतुकानाम्‌ एकेन्द्रियादयः श्रसयतसम्यण्दुप्टचन्ता बन्धकाः, 
तदभावदुर्ध्वं तासा संवरः! सम्यङ्मिथ्यात्वगुणोनायुनं बध्यते । प्रत्यार्थानावरण- 
क्रोधमानमायालोभानां चतसृ.णा प्रकृतीना प्रत्याख्यानकषायोदयकारणासयमास्रवाणाम्‌ 
एकेन्दियप्रमृतयः सयतासंयतावसाना बन्धकाः, तदभावात्‌ उपरिष्टात्‌ तासा सवर. । 


परमादोषनीतस्य तदभावे निरोधः । २८ । प्रमादोपनीतस्य कर्मणः प्रमत्तसंयतादूध्वं 
तदभावान्निरोधः प्रत्येतव्यः । कि पुनस्तत्‌ ? श्रसद्रं याऽरतिशोकाऽस्थिराऽशुभाऽयश- 


(~ -----------_-_-~~~~~~~~~~__ 


लोम, स्त्रोवेद, ति्यज्चायु, तियंञ्चगति, चार सस्थान, चार सहनन, तिर्यगगति प्रायोग्यानुपूर्वी, 
उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दु स्वर, भ्रनादेय श्रौर नीच गोत्र, इन अनन्तानुबन्धौ कषाय 
के उदय से बंघने वालो पच्चोस प्रकृतियो का एकरेन्द्रिय श्रादि सासादन सम्यष्ष्टि परथन्त जौव बन्धक 
है। अरनन्तानुतरन्वो का अभाव हो जनि से तूनोय श्रादि गृण॒स्थानवर्तो जीवो के इन पच्चीष 
प्रकृतियों का बेघनां (श्राल्लव) रुक जाता है, श्र्थात्‌ सवर हो जाताहै। श्रप्रत्माख्यानावरेण 
कर-घ-मान-माया-लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, म्रौदारिक शरीर, प्रौदारिके श्रगोपाग, वच्षेभ नाराच 
सहनन शरोर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वो, इन ्रपरत्याख्यावरण कषाय के उदय से जनित श्रसयमसे 
वघने वालो दसं प्रकृतियो का एकेन्दरिय भ्रादि श्रसयत सम्यण्दष्टि पर्यन्त जौव वधक होते है, 
प्रत्याख्यान कषाय का श्रभाव हो जाने से प्रागे के गणस्थानो मे इनका सवर हो जाताहै, वेंघ- 
व्युच्छित्ति हो जाती है। सम्यङ्मिथ्यात्व रूप तृतीय गृणस्थान मे किसी भी भ्रायु का वन्ध नही 
हाता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-मायागश्रौर लोभ, इन चार केमंप्रकृतियो का प्रत्याख्याना- 
वरण कषाय के निमित्तसे हो बन्ध होता है अरत एकेन्द्िय आदि सयतासयते नामक पचम गृणस्यनि 
पन्त जीव इसके बन्धक होते है । उसके रागे प्रमत्तादि गुणस्थानो मे प्रत्याख्यानावरण जनित 
प्रविरति क! भ्रमाव होने से उपरितन गुणस्थान मे इन चार प्रकृतियो का श्राक्लव नहो होता है, मरतः 
सवर हो जातां है।। २७ ॥। 


प्रमाद के कारण बंधने वाली कर्म्रकृतियो का प्रमाद के अ्रभाव मे उपरितन युणस्थानोमे 
सवर हो जाता है, एेसा जानना चाद्ये । जैसे -श्रसाता वेदनौयः भ्ररति, शोक, ग्रस्थिर, श्रशुम 
ओर श्रयशस्कोति, इन प्रमत्तादि निमित्तक व॑ंधने वाली कर्म्रकृतियो का मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती 
एकेन्दरिय से लेकर प्रमत्त नामक छठे गुणस्थान तक वन्ध होता दै, प्राव होता दै । इससे उपरितन 
सातवे अआआदि गुणस्थानों मे प्रमत्त प्रवस्था का श्रभावं होने से इनका सवर हा जाता है, श्रप्रमत्त 
श्रवस्या मे इनका वन्धनहीहोता। देब रायु के श्आल्लवकातो प्रमादहौ कारणहै रीर 
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स्कीतिविकल्पम्‌ । देवायुरवन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुः, भ्रप्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्नः, तत 
ऊर्वं तस्य संवरः । 


कषायास्रवस्य त्निरोधे निरासः । २९ । कषाय एवास्रवो यस्य कर्मणः न 
प्रमादादिस्तस्य तिरोधे तच्निरासोऽवसेयः। स एव कषायः प्रमादादिविरहितः 
तीत्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु गृणस्थनेषु व्यवस्थितः । तच्राऽपूवंकरणस्यादौ सख्येयभागे 
द्रे कमेप्रहेती निद्राप्रचनले बध्येते। तत॒ उध्वं सख्येयभागे व्रिशत्प्कृतयः- 
देवगतिपञ्चेन्द्रियजातिवंक्रियिकाहारकतैजसकामंणशरी रसमचतुरस्रसस्थानवंक्रिधिकाहारक- 
शरीराद्खोपाद्धवणेगन्धरसस्पशेदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्‌ वासप्रशस्त- 
व्रिहायोगतित्रसबादरपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेयनि्मणितीधंकरनामाख्याः 
वध्यन्ते । तस्यैव चरमसमये चतः प्रकृतयः हास्यरतिमयजुगुप्सासंज्ञा बन्धमूपयान्ति । 
ता एताः तीव्रकषायाख्रवा., तदभावान्निदिष्टाद्धागादूष्वं संत्रियन्ते। ग्रनिवृत्तिवादर- 
साम्परायस्यादिसमयादारभ्य सच्येयेषु भगेषु पु वेदक्रोधसंउवलनौ बध्येते । तत ऊर्ध्वं शेषे 
शेषे (शेषेषु) संख्येयेषु भागेषु मानसंज्वलनमायासंज्वलनौ बन्धमुपगच्छतः । तस्येव 





समोपकाग्रप्रमादभो। अत. भ्रप्रमत्त नामक सातवे गुणस्थान पयेन्त हो देव घ्नायु का बन्व होता 
है, उसके श्रागे उसका भी संवर हो जाता है । २८॥ 


कषाय के निमित्तसे वधन वाली कममंप्रकृतियो का कषाय के श्रभाव में सवर हो जाता है | 
कषाय ही जिन कर्मो के प्रास्रवका कारण दहै प्रमादादि नही, उन करम॑प्रकृतियो का कषाय के प्रभाव 
मेसवरटोजातादहै। प्रमादादि रहित वे कषाये उपरितन तौन गुरास्थानो मे तीव्र, मध्यमश्रौर 
जघन्य रूप से विद्यमान रहती है । श्रपूवंकरण नामक भ्राठ्वे गुरास्थान की प्रादि के सख्यात भाग 
मे निद्रा श्रौरं प्रचला ये दो कर्म॑प्रकृतियां वती है, उसके ऊपर नही । उसके ऊपर उसी गणस्थान 
के सख्येय भाग मे देवगति, पचेन्द्रियं जाति, वेक्रियिक, श्राहारक, तंजस, कामण शरीर, 
समचतुरस्र सस्थान, वक्रियिक ्रगोपाग, ग्राहारक श्रगोपाग, वणँ-गन्व-रस-स्परशं, देवगति प्रायोग्यानु- 
पूर्वी, ग्रगुख्लघु, ्रपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विह्‌योगति, वस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर 
स्थिर शुम-मुभग, सुस्वर, श्रादेय, तीर्थकर रीर निमि, ये तीस प्रकृतियां वषती है। उसी 
गुणस्थान के चरम समयमे हास्य, रति, भय रौर जुगप्सा, ये चार प्रकृतियां वंवती है । ये तीव्र 
कपायजन्य हनि वालो प्रकृतिर्या उसके ्रभावमे निदिष्टभागसे प्रागे सवर को प्राप्त हो जाती 
है, इनका प्राना स्क जातादे। अ्रनिवृत्तिवादर-साम्परायके प्रथम समयसे लेकर सख्येय भागोमे 
पुरुपवेद ग्रौर सज्वलन क्रोव का वव होता है, उसके ऊपर गेप सख्येय भागो मे मान सज्वलन ग्रौर 
माया सज्वलन क्यायका वय होता रहता है, उसो गुणस्थान कै चरम समय तक सञ्वलन लोभ 
कावव होता रहतादहै। ये पांच मव्यम कपायसे ववने वालो कर्म॑प्रकृति्यां हैँ । श्रत निदिष्ट 
भागों से ऊपर इनका सवर हो जाता है । श्र्यात्‌ नवमे गुणस्थान मे सख्येय भाग के ऊपर पुरूपवेद 
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चरमसमये लोभसञ्ज्वलनो बन्धमेति । ता एताः प्रकृतय मध्यमकषायास्रवाः, तदभावे 
निदिष्टस्य भागस्योपरिष्टात्‌ सवरमवाप्नुवन्ति। पच्वाना ज्ञानावरणानां चतुर्णा 
दशैनावरणाना यशस्कीरतेरुच्चैरगोत्रस्य प्चानामन्तरायाणां च मन्दकषायास्रवाणां 
सृक्ष्मसास्परायो बन्धकः । तदभावादुत्तरत्र तेषा संवरः । 


केवलयोगनिसित्तं सद द्यं तदभावात्तस्य निरोधः । ३०} केवलेनैव योगेन 
सदर यस्योपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगिना बन्धो भवति । तदभावादयोगकेवलिनस्तस्य 
सवरो भवति । 


म्रतराहु-्राल्लवनिरोधः संवर इत्याश्ख्यातम्‌ । तव्रेदमनिज्ञतिम्‌-श्रात्मलाभहेतु- 
स्निधाने सत्यास्लवतां कमणा केन निरोधो भवतीति ? तत्र वक्तव्यम्‌-ग्रनेनास्रवनिरोधः 
इति ? भ्रत्रोच्यते- 


स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रक्षापरीषहजयचारित्रः ॥ २॥ 


ग्रौर सज्वलन क्रोध का, उसके ऊपर सख्येय भागो मे सज्वलन मान प्रोर माया का तथा उस 
गूणस्थान के भ्रन्त समय मे सज्वलन लोभका ्राना रक जतादहै। पांच ज्ञनावरण, चार 
दशनावरण, यशस्कीत्ति, उच्च गोत्र श्रौर श्रन्तराय, ये मन्द कषाय को प्राने वालो-बंघने वाली 
क्मेभ्रकृतिर्यां है श्रत इनका बन्ध सृक्ष्मसाम्पराय नामकं दसवे गणस्थान तक होता है । उसके 
उपरितन गुणस्थानो मे कषायकाभ्रभाव होनेसे इन प्रकरृतियो का म्राना र्कं जातारहै-सवरहो 
जाता है ।। २६॥ 


केवलयोग क निमित्तसे बंधने वाली साता वेदनोय कर्म॑प्रकृति का बघ उपश्ातकषाय, 
क्षणक्रषाय श्रौर सयोगकेवलो तक होता है, इसके उपरितन भ्रवस्थामे योग रूप कारण का प्रभाव 
होने ते साता वेदनीय के बव रूप कार्यं काभौग्नमावहो जातादहै भरत. म्रयोगकरेवलो भ्रौर 
सिद्धावस्था मे सवे कर्मो का सवर हो जाता रहै ।। ३० ॥ 


प्रशन-घ्रास्व-निरोध को सवर कहा है। वहो यह नही जाना गया किं श्रात्मलाम के 
कारणो का सच्चिवान होने पर श्राति हुए कर्मो का निरोध किसके हारा क्ियाजाता है? यहां 
यह्‌ वनाना चाहिये कि इससे आस्रव का निरोध होता? उत्तर-भ्रान्नव-निरोघ के कारण 
कहते है-- 


गुप्ति, समिति, घमं, अनुप्रक्षा, परीषहुजय ओर चारित्र से संवर होता है।\ २॥ 





१ इति व्याख्या-मु.,मू,ता, द. व । 
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संघारकाररागोपनाद्‌ गुप्तिः । १। यतः संसारकारणात्‌ भ्रात्मनो गोपनं भवति 
सा गुप्तिः । भवे क्तिः । भ्रपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्तिरिति । कतृ साधनो 
वा क्तिन्‌ गोपयतीति गुप्तिरिति । 


सम्यगयनं समितिः । २। परप्रारिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयनं समितिः । 
सपूर्वादिणो भावे क्तिः । कतरि वा क्तिन्‌ । 


इष्टे स्थाने धत्त इति धर्मः । ३ । आत्मानमिष्ट नरेन्रसुरेन््रमूनीनद्रादिस्थाने धत्त 
इति ध्मः । उणादिषु निष्पादितः । 


स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्नाः । ४। शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रकषा 
वेदितव्याः । 


ग्रनुप्रपुवदिीक्षे भावादिसाधनः रकारः । ५। अनुप्रपरवादीक्षेभविसाधनोऽकार. । 


परिषह्यतं इति परीषहः । ६ । परिपूर्वात्सहेः करमण्यकारः, परिषह्यत इति 





ससारके कारणौ से श्रात्मा के गोपन वा रक्षण को गुप्ति कहतेहै। यहांभावमे 
“क्ति' प्रत्यय होकर सस्वीलिग' मे गुप्ति शब्द बना है जिससे गोपन हो वह्‌ गुप्ति है, यह्‌ श्रपादान 
साघन श्रथवा जो रक्षण करे वह गुप्ति" यह कतृं साघन भी गुप्ति शब्द बनता है ।। १ । 


सम्यग्‌ श्रयन गमन समिति है) दुसरे प्राणियो की रक्षाकी भावना से सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
करने को समिति केहते है । स उपसर्गपूर्वकं इण्‌ गत्यर्थक धातु से भाव भ्रं मे "क्ति" प्रत्ययसे 
"समिति" शब्दे कौ निष्पत्ति होती है। भ्रथवा कर्ता श्रर्थमे गक्तिच' प्रत्यय करने से भी समिति 
शव्द सिद्ध होता है ।।! २॥ । 


` इष्टस्थानमे जो घरताहै, वह घ्मदै। जोग्रात्मा को नरेन्र, सुरेन्द्र, मुनीन्द्र रादि 
स्थानो मेधरत्ताहै, बह वमंहै। इस धमं शब्द की सिद्धि उणादिगण से हो जातीहै, धारण 
ग्रथ वाली धु धातु से मन्‌ प्रत्यय होने से घम शब्द बनता है ।। ३।। 


शरीरादि के स्वभाव का वार-वार चितन करना भ्रनुप्रक्षा है, एेस्रा जानना चाहिये ।। ४॥ 


भ्रनु श्रौर प्र उपसगपूरवेक ईक्ष्‌ घातु से भावसाधन मे श्रकार' होने से ग्रनप्रेश्षा शब्द 
वनता दै 11 ५॥ 


जो सही जाय वे परीपह्‌ है" परि उपसरगपर्वक सह घातु से कमं प्रथं मे “च्रकारः प्रत्यय होकर 
परीपह शब्द कौ निवपत्ति होत्ती दै । प्रश्न--इसमे प्रकार कहां से श्राता है ? उत्तर पचादिगण 
[ षः ऋ क १। १ 
मषाठ दाने से श्रचू प्रत्यय हो जाता है! प्रश्न--्च्‌' प्रत्यय तो कर्ता प्रथमे होतार? 
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परीषहः । कथमकारः ? पचादिलक्षणोऽच्‌ । ननु स कतरि विहितः । घन्‌ तहि; स 
करणाधिकरणयोविहितः। धञ्‌ तहि कर्मणि, एवमपि परीषाह इति प्राप्नोति, 
“्नतुबन्वकरृतमनित्यम्‌” यथा ज्योतिषमिति । श्रथवा बहुलवचनात्‌ कर्म॑ण्यकारः, 
“श्नन्यस्यापि" इति दीः । परीषहस्य जयः परीषहजयः । 


चारिच्रशब्दो व्याख्यातः । ७। “सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रारसि मोक्षमागः" 
[त.स्‌-१।१] इत्यत्र चारित्रशब्दो व्याख्यातः । चर्यते तच्चारिचमिति । 


संवृण्वतो गुप्त्यादयः करम्‌ । ८ । संवरितुः सवरणक्रियायाः साधकतम- 
त्वविवक्षायां गुप्त्यादीनां करणभावः प्रत्येतव्यः । 


गुस्तिश्च समितिश्च धर्मश्चानुप्रक्षा च परीषहजयश्च चारित्रं च गुप्तिसिमिति- 
धर्मानुग्क्षापरीषहजयचारित्रारि तगु प्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैरिति । 


उत्तर-तो करण ओर श्रधिकरण रथं मे होने वाला "घञ्‌" प्रत्यय कर लेना चाहिए । प्रश्न- 
यहाँ तो करणं श्रधिकरण रूप प्रथं नही है किन्तु “परिषद्यत्ते इति परीषहुः' एसा कमं भ्रं है । 
उत्तर-तो कमं श्रथ मे भी धञ्‌ प्रत्यय हो जातादहै श्रतः वह कर नेना चाहिए । प्रश्न--यदि 
घम्‌ प्रत्यय किया जाएगा तो पूवं को दीधं होने से परीषाह' एेसा शब्द बनेगा । उत्तर-ग्याकरण 
को एकं परिभाषां है कि श्यनुबन्धकृतमनित्य' अ्रनुबध से किया हुञ्रा कार्यं भ्रनित्य होता है भ्र्थात्‌ 
घम्‌ मे अ भ्रादि इत्‌ सज्ञक श्रनुबन्धो के कारण जो वृद्धि होती है वह श्रनित्य रूप से होतो है, इसलिए 
यहो नही हुश्रा है । जिस प्रकार “ज्योतिष यहां पर घन्‌ प्रत्यय होनेपर भी वृद्धि नहीहुईदहैः 
यदि वृद्धि हो जातौ तो ज्यौतिष हो जाता, परन्तु वह नही हुभ्रा इस'लए वह ज्योतिष रह गया है । 
उसो प्रकार यहां परीषह मे भी वृद्धिनहीहुर्ईदहै। श्रथवा बहुल वचन सेकमं प्रथमे मीश्रकार 
भ्रत्यय हो जाता है । शन्यस्यापि' इस सूत्र से परीषह शब्दमे “परि' उपसगे कौ ररि को ^रीः 
एसा दोघं हो जाता है । परीषह्‌ का जीतना परीषहजय कहलातां है ।1 ६ । 


चारि शब्द का लक्षणा इस तत्त्वां सूत्र के प्रथम ब्नघ्याय के प्रथम सूत्र 


सम्यग्दशेनज्नानचारित्राणि मोक्षमार्गे मं कियाहै कि जो आचरण किया जाय, वह चारित्र 
है । ७।) 


सवरण करने वाले की संवरणक्रिया मे साचकतम को विवक्षासे गुप्ति श्रादिके करणा भाव 

जनना चाहिये । गृप्ति, समिति, घर्म, अनुप्रेका, परीषहजय ओरौर चारित्र के द्वारा सवर होता दै, 

एसा इन्द्र समास करना चाहिये । शगुप्तिसिमितिधमनि्रेक्षापरोषहजयचारित्राणि' फिर तृतीया 

ह करफे-गुप्तिसमितिधमनुशरक्षापरीषहूजयचारिजरैः' यह्‌ तृतीयान्त पद वना लिया जाता 
(8.३) 
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संवर एव गुप्त्यादय इति चेत्‌; न; श्रालवनिमित्तक्मसंवरणात्‌ । ९ । 
स्यान्मतम्‌-सत्रियतेऽनेनेतिः संवरः, गुप्त्यादिभिश्च कमं सत्रियते, ततो गुप्त्यादय एव संवर 
इति भेदेन निर्देशो नोपपद्यते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? श्रास्रवनिमित्तकमंसवरणात्‌ । 
संवरणमिह सवर इति भावसाधनः, तस्य गृप्त्यादयः करणत्वेन निदिश्यन्ते। सत्रियते 
संवर इति कर्मसाधनो वा, गृप्त्यादिभिहि कमं सव्रियत इति } 


स इति वचनं गुप्त्यादिभिः साक्षात्‌ संबन्धनार्थम्‌ । १०। सवरोऽधिरतोऽपि 
पुनः स इति पंरामृश्यते। किमर्थम्‌ ? गष्त्यादिभिः साक्षात्‌ सवन्धनार्थेम्‌ । तेन कि 
लब्धम्‌ ? नियमः कृतो भवति-स एष सवरो गृष्त्यादिभिरेव नन्येनोपायेनेति । तेन 
तीर्थाभिषेकदीक्षाशीर्षोपहारदेवताराधनादयो निवतिता भवन्ति, रागद्र पमोहोपात्तस्य 
कमंराः अन्यथा निवृत््यसभवात्‌ । यदि हि स्यात्‌; मत्स्यादीनामपि ग्रतिसुलभो मोक्षः 
स्यात्‌, रक्तद्विष्टमूढाना च । एषा तत्वभेदकथनम्‌ उत्तरत्र करिष्यते । 


गुप्ति प्रादि सवरही दहै, क्योकि इनके द्वारा कर्मो का सवरणा किया जातादहै, गुप्ति म्रादि 
स्वय सवर रूप है श्रतः गुप्ति श्रादिमेंभ्रौरसवरमे भेदका निरदेग नही करना चाहिय । यह्‌ शका 
ठीक नही है, क्योकि सवर शब्द करणसाधन न होकर सवरण सवर' यहं भावसाधनं है, श्र्थात्‌ 
श्राव निमित्त कर्मो के सवरण करने मे गुप्ति भ्रादि कारण होते ह। ब्रथवा यह सवर शब्द 
'सत्रियते इति संवरः एसा कर्मसाधन भो है, क्योकि गुप्ति, समिति प्रादि केद्वाराकर्मोका निरोघ 
कियाजाता हे ग्रतः गुप्ति भ्रादि सवर से पृथक्‌ सिद्ध होतेर्है, गुप्ति श्रादि करणै प्रौर सवर 
कायं है। इनमे कार्यकारण भेद मी है, क्योकि गुप्ति प्रादिके द्वारा सवर होता है 1 € ॥ 


सूत्र मे सः शब्द का प्रयोग गुप्ति श्रादि के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध के लिये है । यद्यपि यहां 
सवर काश्रधिकार है तथापि स. पद विशेषलूप सेसवरका गुप्ति श्रादि से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
जोडता है । प्रश्न--इससे क्या प्राप्त होता है ? उत्तर--इससे यह नियम हो जाताहै कियह 
सवर गुप्ति प्रादिकेद्वाराहीहौताहै, भ्न्य उपायोसे नही। इस 'सः' शब्द से गुप्ति प्रादि ते 
भिन्न तीयस्नान, दीक्षा, शीषपिहार (बलिदान), देवताराघना आदिकी निवर्तंना हो जातीदहै 
भर्थात्‌ तीर्थस्नान श्रादि उपायो से सवर नही होता क्योकि रागनदेष अ्रौर मोहसे ग्रहण कयि 
गये उन कर्मो कौ दूसरे प्रक रों से निवृत्ति होना संभव नही है! यदि तीर्थस्नान से सवर होता तो 
निरन्तर तीर्थजल मे इूवी रहने वाली मछली आदि के भी मोक्ष ब्रतिसुलम हो जायेगा श्रौर रागी- 
दपी मोही जोवो कोभी मात्र ती्थंस्नान से सूक्ति मिल जानी चाहिये, ब्रत: गुप्ति श्रादिके 


सिवाय ग्रन्य कारणो से सवर नही हौ सकता । इन गुप्ति भ्रादि का तत्त्वभेद कथन (विशेष वरन 
वा भेद) सरागे केगे ।। १० ॥ 


१. भेदनि्द-मु , ता, द, व. । 


९३ | नवमोऽध्यायः ¡ ५३१५ 


ग्राहु-किमेतैरेव गुप्त्यादिभि- अय संवरो निष्पाद्यते ? न । कि तहि? श्रन्येन 
च । यद्येवम्‌; उच्यतां केन ? 


तपसा निजेराच।३॥ 


धमं अरनत्भविात्‌ पृथग््रहुणमन्थंकमिति चेत्‌; न; निजंराकारणत्वख्यापनाथं- 
त्वात्‌ । १। स्यान्मतम्‌-धर्मविकल्पेषु उत्तमक्षमादिषु तपो वक्ष्यते, ततः सवरहेतुत्वे सिद्धे 
पृ थगस्य ग्रहरमनथेकमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? निजंराकारणत्वख्यापना्थत्वात्‌-तपो 
निजैराकारणमपि भवतीति । 


प्राधान्यप्रतिषच्यथं च । २। सर्वेषु संवरहैतुषु प्रधान तप इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं 
च पृथग्ग्रहणं क्रियते । 

संवरनिमित्तसमुच्चयाथंश्चशब्दः । ३। सवरहेतुरपि तपो भवतीति एतस्य 
समुच्चया्थश्चशब्दः क्रियते । तपसा हि अभिनवकमसंबन्धाभाव. पूर्वोपचितकरमक्षयश्च, 
भविपाकनिजेराप्रतिज्ञानात्‌ । तस्मात्तपोजातीयत्वात्‌ ध्यानाना निजैराकारण- 
त्वप्रसिद्धिः । 





गुप्ति, समिति ्रादिकेहीद्वारास्रवर होतार किभ्रन्य भीकोई सवर के कारणहै? 
यदि अन्य कोईसवरके कारण हँ तो उनको कहना चाहिये, एेसा पूदधने पर भ्राचायं सवर के अन्य 
कारणों का कथन करने के लिए सूत्र कहते है 


तप के हारा निजेरा श्रौर संवर होता है ।\ ३।। 


घमं मे श्रन्तमवि होने से यहो तप का पृथक्‌ ग्रहण करना व्यथं नही है क्योकि निजेरा के 
कारणो को बताने के लिये यहां तप को ग्रहृण किया है । प्रश्न-उत्तम क्षमादि धर्मोमे तपकहा 
जयेगा, अतः सवरके हेतुत्व के सिद्धहोनेपर तप का पृथग्‌ ग्रहण करना निरर्थक है। उत्तर- 
यद्यपि तप दस धर्मो मे अ्रन्तभरुतदहै फिरमी विशेषरूपे निर्जरा का कारण वताने के लिये 
अर्थात्‌ तपमभी निर्जराकाकारणहै, इस बातको ल्पायितत करनेके लिये तपका पृथक्‌ ग्रहण 
क्यिगयादहै।। १॥ 


वा, सवं सवर के हेतु्मो मे तपही प्रधान हेतु है इसका ज्ञान करानेके लिए तपको पृथम्‌ 
(सवर के कारणो से भिन्च सूत्र मे) ग्रहण किया गयाहै 11 २॥ 


सवरनिमित्त के समुच्चय > लिये “च शब्द का प्रयोग कियारहै। ।च' शब्द तप संवर 
काहितु भौ होता है। इस सवरहेतुता का समुच्चय करता है, क्योकि तप के वारां नूतन 
कर्मं वन्ध सुककर पूर्वोपाजित कर्मो का क्षय भी होता है अत. तप विपाक निजंराका कारण है, 
भ्रयात्‌ तपसे ग्रविपाक निर्जरा होती है! इसप्रकार तपरके जातीयत्व होने से ध्यानो (चमं ग्रौर 
शुक्ल ध्यान) के भो निजेरा का कारणत्व प्रसिद्धहीहै।। ३॥ 


५३६ 1 तत्त्वार्थं वातिके [ ९।४ 


तपसोऽभ्युद्यहेतुत्वासनिर्जराङ्धत्वाभाव इति चेत्‌; न; एकस्यानेककायरिम्भ- 
दशेनात्‌ । ४ । स्यदेतत्‌-तपोऽभ्युदयकारणमिष्टम्‌ देवेन्द्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाः यु- 
पगमात्‌, ततोऽस्य निज॑राङ्घत्वमनुपपन्नमिति; तन्न; किं कारणम्‌ ? एकस्यानेक- 
कार्यारम्भदशेनात्‌ । यथा अ्रभ्निरेकोऽपि विक्लेदनभस्मसाद्धूवनादिप्रयोजन उपलग्यते, 
तथा तपोऽभ्युदयकमेक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः ? 


गुणभ्रधानफलोपपत्तर्वा कृषीवलवत्‌ । ५। ग्रथवा, यथा कृषीवलस्य कृषिक्रियायाः 
पलालशस्यफलयुणप्रधानफलाभिसम्बन्धः तथा मूनेरपि तपस्क्रियाया प्रधानोपसर्जना- 
भ्युदयनिःश्रेयसफलाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिवशाद्रे दितव्यः । 


प्राह-गुप्त्यादय उरिष्टाः संबरहेतवः । ते किंविषयाः कियत्प्रकाराः प्रत्येकं च 
किसामर्थ्याः इति ? भ्रत्रोच्यते-सति बहुवक्तच्छे ्रादावुदेशभाजौ गुप्तेरेव तावन्निर्धारण 
क्रियते- 


सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४॥ 
स 


परश्न--तप निर्जरा काकारण नहीहै, क्योकि तप कोतोदेवेन््रादिके प्रभ्युदय स्थान की 
प्राप्ति का कारण कहा है। 


उत्तर--ेसा कहना उचित नही है, क्योकि एक ही कारण से श्रनेक कायं होते है। भ्र्थात्‌ 
एक ही कारण से ग्रनेक कार्यो का श्रारम्म-प्रारम्भ देखा जाता है। जैसे एक ही श्रग्नि पाक, विक्लेदन 
श्रौर भस्म करना श्रादि श्रनेक कायं करती है वैसे ही तप अभ्युदय (देवेन्द्रादिपदों को प्राप्ति) का 
विधान ग्रौर कर्मो का क्षय करता है, इसमे क्या विरोष है ? भ्र्यात्‌ तप से सासारिक प्रभ्युदयभ्रौर 
मुक्ति दोनो प्राप्त होते है, इसमे कोई विरोध नही है ।। ४॥। 


किसान कौ चेती के समान गौण श्रौर प्रधानता से फल की प्राप्ति होती है। अ्रथवाजंसे 
किसान मुख्य रूप से धान्य के लिये खेती करता है, गौर रूप से पलाल (घास) तो उसे श्रनायास 
प्राप्त हो जाता है। उसो प्रकार मुनिराजकी तयपक्रियामे प्रधाने फल मोक्षहै। भ्र्थात गौरता 
सतप काफल किसान के धास की प्राप्ति के समान अभ्युदय (देवेन्द्र, चक्रवर्ती शरादि पदो) की प्राप्ति 
है, वह ्रानुषद्धिक है, एसा जानना चाहिये 1 ५॥ 


गुप्ति आदि सवर के कारण कहे है, उनका विषय ( लक्षण) क्याहै? वे कितने प्रकारके 
ह ! प्रत्येक गुप्ति श्रादिका सामथ्यं क्या द्ै ? देसी वहत पृच्छा हाने पर सवंप्रथम कथित गुप्ति का 
निर्वारण (लक्षण) किया जाता है, लक्षण कहा जात्ता है-- 


सम्यक्‌ योगनिग्रह को गुप्ति कहते है 1 ४ 1 


९।४ 1] नवमोऽध्यायः [ ५३७ 


योगशब्दो व्यार्याता्थंः । १ । रयं योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्य. । क्व ? 
“कायवाङ्मनस्कमेयोगः” [त.सू्‌. ६।१ | इत्यत्र । 


माकाम्याऽभावो निग्रहः । २। प्राकाम्यं यथेष्ट चरित्रं तस्याभावो निग्रह 
इत्याख्यायते, योगस्य निग्रहो योगनिग्रहः 1 


सम्यगिति विशेषणं सत्कारलोकपङ्क्तचाद्याकाङ्क्षानिवृत्यथम्‌ । ३ \ पुजापुरस्सरा 
क्रिया सत्कारः । संयतो महानिति लोके प्रकाशः लोकपङ्क्तिः । एवमादहलौकिक- 
फलमनुदिश्य पारलौकिकं च विषयसुखमनपेक्ष्य क्रियमाणो निग्रहो मुप्तिरिह परिगृहीतेति 
प्रतिपत्त्यर्थं सम्यगिति विशेषण मुपादीयते । 


तस्मात्‌ कायादिनिरोघात्तन्निमित्तकमनिास्रवणे संवरप्रसिद्धिः ! ४! तस्मात्‌ 
सम्यग्‌विशेषणविशिष्टात्‌ सक्लेशाप्रादुर्मावपरात्‌ कायादियोगनि रोधे सति तत्निमित्त कर्म 
नास्रवतोति कृत्वा संवरप्रसिद्धिरवगन्तन्या । तद्यथा तिस्रो गुप्तयः-कायगुम्ति. वाग्गुप्तिः 
मनोगुप्तिरिति । तत्र॒ ध्यत्‌ कायिकमनिभृतस्य अ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितधरणिप्रदेश- 


योग शब्द का श्रथ वा लक्षण--“कायवाडमन.कमंयोगः'' तत्त्वाथं सूत्र के छठे अव्यायके 
प्रथम सूत्रमे कह दिया है । १॥ 


प्राकाम्य का सरथं यथेष्ट चरित्र-विचरण है। उस मन, वचन, काय को यथेच्छं विचरण 
से रोका जाता है, उसको निग्रह कहा जाता है । मन-वचन-काय रूप योग का निग्रहं योगनिग्रह 
कहा जाताहै।। २॥ 


इसका सम्यग्‌ यह्‌ विशेषण सत्कार, लोकपक्ति आ्रादि प्राकाक्षाश्रो की निवृत्तिके लियेहै। 
पूजा पुरस्सरक्रिया सत्कार कहलातो है, "यह सयत महान्‌ है एेसी लोकप्रसिद्ध लोकपक्ति है । इस 
प्रकार ्रौर भौ इहलौकिक फल को प्राकाक्षा भ्रादिका उद्यन लेकर तथा पारलौकिक सुख की 
भ्राकक्लान करके किया गया योग का निग्रह्‌ गुप्ति कहलाता दै, उसका ज्ञान करने कं लिये सम्यग्‌ 
विशेषणा दिया गया है ।! ३ ॥ 


इसलिये कायादि के निरोध होनेसे तद्‌ निमित्तक कर्माके रुक जाने से गुप्ति म्रादिमे 
सवर की प्रसिद्धिहैही। भ्र्थात्‌ सम्यग्विशेषरण विशिष्ट, सक्लेश परिणामोके प्रादुर्भाव से रदित 
कायादियोगो का सम्यक्‌ प्रकार निरोघहो जाने पर काय-वचन-मन रूपयोग के निमित्त सेहोने 
वाले-ग्राने वाले कर्मो का भास्रवरुकं जानाही सवरदहै, कर्मोका सरकजाना हीसवरहै; एेसा 
जानना चाहिये । गुप्ति तीन प्रकार को है-मनोगुप्ति, वचनयुप्ति भौर कायगुप्ति। इसमे 





१, यत्तुका -ध. ता. 1 


५२८ | तत्त्वार्थंवात्िके [ ९।१५ 


चड्क्रमणद्रव्यान्तराधाननिक्षेपशयनासनादिनिमित्तं कमं सम्मूच्छतति न तन्निगृहीतकाय- 
प्रचारस्याप्रमत्तस्य श्रास्रोतुमर्हति । यच्च वाचिकमसंवृतस्य श्रसत्प्रलापिनोऽप्रियवचना- 
दिहेतुकं कमं ॑निपतति न तद्धिनिवृत्तवाकूप्रयोगस्यास्रवति । यदपि मानसैः प्रदोषः 
रागद्धो षाभिभरूतस्यातीतानागतविषयाभिलापिर प्रस्रवति न तदात्मीकृतमनसः 
कदाचिदप्युपनिपतति । 


प्राह-यदि मूतिपरित्याग कार्स्न्येन कतु मणवनुवतः संक्लेशनिवृत्तये योगनिरोधः 
प्रतिज्ञायते स यावन्न भवति श्तावदनेनावष्य प्रारायात्रानिमित्त तत्प्रत्यनीकभावात्‌ 
परिस्पन्द. कर्तव्य , वावप्रयोगो वा प्रष्नपेक्षः, शरीरमलनि्हरणाथंश्च, तस्मिन्‌ सति 
कथमस्य सवरः स्यादिति ? भ्रत्रोच्यते- 


ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥ 
सम्यग््रहुणेनाधिकृतेन प्रत्येकमभिसम्बन्धः । १ । सम्यगित्यनुव्तंते । तेन प्रत्येक- 





ग्रयत्नाचारी के विना देखे, बिना शोघे भूमिप्रदेश पर घूमना, दूसरी वस्तु रखना, उठाना, शयन 
करना, बैठना श्रादि शारीरिक क्रियाश्रो के निमित्तसेजो कर्मं रातह; वा कायिक निमित्त जिन करमो 
काभ्र्जन होता है; उन कर्मो काभ्रास्नव काययोगका निग्रह करने वालेभ्रप्रमत्त गुणस्थानवर्ती 
सथम) के नहो होता । इसी प्रकार वाचनिक भ्रसवरी-सवररहित श्रत्‌ प्रलापी जोवके श्रप्रिय 
वचनादि का हैतुक (मनप्रिय वचन बोलने श्रादिसे) जो वाचनिक व्यापार निमित्तक कमं श्राते दै, वचनो 
का विग्रह्‌ करने वाले वचनयोगी के उन कर्मो का ्रास्चव नही होता । जो रागद्धेपादिसे ब्रभिभ्रूत 
प्राणी के अ्रतीत, श्रनागत विषयाभिलापा श्रादि से मनोव्यापार निमित्तक कर्मं ्रातेिहै, वे कर्मं 
मनोनिग्रहौ के नही आते, श्रतः योगनिग्रह (योग का निरोध) हो जाने पर तत्सम्बन्धी कमं कभी 
नही अते भ्र्थात्‌ उन कर्मो कासवर हो जाता है ग्रतः योगनिग्रही के सवर सिद्धहै। 


शरीर का परित्याग जव तक पूररूप सेनही हुश्राहै अर्थात्‌ शरीर कासम्पूणंखूपमसे 
परित्याग करने मे असमथं के सक्लेश की निवृत्ति के लिये योगनिरोधव कहा जाता दै, परन्तु जब तक 
पणं योगनिरोध नहो हुप्रा दहै, तव तक भ्रवश्य ही प्राणयात्रा निमित्त उसके लिए कुच बालन, 
खाना-पना, रखना, मलमूत्र का विसर्जन करना प्रादि क्रियाय करनी ही पडती हं ग्रौर उन क्रियाश्रो 
के होने पर इस गुप्ति वाले मुनिराज के सयम कंते होगा ? म्र्थात्‌ उसके सवर होना प्रशक्य है । 
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये समिति-सम्थकप्रवृत्ति का उपदेश देते है- 


ईर्या, भाषा, देषणा, ्रादाननिक्षेपर श्रौर उत्सर्गं, ये पांच समितिर्यो हैँ ।\ ५॥ 
ग्रधिकृत (पूवं सूच कथित) सम्यक्‌ पद का श्रनुवत्तंन करफे प्रत्येक से उसका सम्बन्ध कर 





१ पुण) 
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मिहाभिसम्बन्ध. क्रियते-सम्यगीर्या सम्यग्भाषा सम्यगेषणा सम्यगादाननिक्षेपौ 
सम्थगत्सगं इति । 


समितिरित्यन्व्थसन्ञा तान्त्रिकोः पञ्चानाम्‌ । २। समितिरितीमन्व्थंसन्ञा 
सम्यगिति" समितिरिति । कव प्रसिद्धा ? तान्त्रिकी । केषाम्‌ ? पञ्चानामीर्यादीनाम्‌ । 


तत्न ब्रञ्यायां जीववधपरिहार ई्यसिमितिः। ३। विदितजीवस्थानादिविधेमुनेः 
धर्मर्थं प्रयतमानस्य सवितयुः दिते चक्षुषो विषयग्रहणसामर््ये उपजाते मनुष्यादिचरण- 
पातोपहूतावश्यायप्रायमागं श्रनन्यमनस" शनेन्यंस्तपादस्य सङ्कुचितावयवस्य युगमात्रपूवे- 
निरीक्षणावहितदृष्टेः पृथिव्याद्यारम्भाभावात्‌ ईर्यासिमितिरित्याख्यायते । 


प्रत्राहु-विदितजीवस्थानादिविधेरित्युक्तम्‌, तत्र न ज्ञायते कति जीवस्थानानि 
इति ? भ्र्रोच्यते । 


सुक्ष्मबादरेकटटित्निचतुरिन्द्रियसंन्यसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकापर्यमप्तिकमेदाच्चतुदंशजी- 





देना चाहिये जैसे-सम्यगीर्या, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यग्‌ श्रादान निक्षेप श्रौर 
सम्यगुत्सगे ।। १ ॥ 


ईर्या समिति श्रादि पाचोही समितियो का समिति यहनाम शास्ोमे सा्थंक प्रसिद्ध है। 
जेते--समिति-सम्यक्‌-इति = प्रवृत्ति = समिति । यह्‌ सज्ञा पचो कौ प्रागम मे प्रसिद्धदहै। २॥ 


गमन मे जीववध का परिहार करना ईर्यां समिति है । जीवस्थानादि की विधि को जानने 
वाले, घमं के लिये प्रयत्नशील (धार्मिक क्रियाग्रो के लिये गमन करने वाले), सूर्योदय होने पर 
चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा विषय को ग्रहण करने फा सामर्थ्यं हो जाने पर मनुष्य भ्रादिके श्रावागमनके 
दारा कुहरा, क्षुद्र जन्तु भ्रादिसे रहित मागं मे सावधानक्त्तिहो शरीर को सकुचित करके धीरे- 
धीरे चार हाथ जमीन श्रागे देखकर गमन करने वाले मुनि के ईर्या समिति होतीहै। इसमे पृथ्वी 
ग्रादि सम्बन्धी भ्रारम्भ नही होता है श्रौर जीवो की रक्षाहोतीदहै।। ३॥ 


यहाँ पर मुनि “जीवस्थान श्रादि विधि को जानने वाला होना चाहिये” एेसाक्हादहै। 
परन्तु जीवस्थान कितने है ओरकौनसेहै? इसका वणेन नहीहै अरत. नही जानाज'तादहै कि 
जीवस्थानादि विधि क्या है ? इस प्रकार की भ्राशका करने पर भ्राचा्यं कहते है कि- 


सूक्ष्मेकेन्द्रिय, बादर एकेन्दरिय, द्रीन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, भ्रसज्ञी पचेन्दरिय श्रौर सज्ञी 
पचेन्द्रिय, इन सातो के पर्याप्तिक श्रौर श्रपर्याप्तक के मेद से चौदह जीवस्षमास होतेहै। एक्रेन्दरिय 





१. सिद्धान्तानुस। रिणी 1 
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वस्थानानि । ४ । एकेन्धियादयः प्राक्‌ व्याख्यातलक्षणाः । तत्रकेन्छिया द्विविधाः-ूक्ष्मा 
बादराश्चेति१ । सूक्ष्मा द्विविधाः-पर्याप्तका श्रपर्याप्तिकाः। बादरा द्विविधाः-पर्याप्तिका 
भ्रपर्याप्तिका इति । दीन्दरिया द्विविधाः-पर्याप्तिका ्रपर्याप्तिकाः। चीद्धिया द्विविधाः- 
पर्याप्तका भ्रपर्याप्तकाः। चतूरिच्दिया द्वि विधाः-पर्याप्तका भ्रपर्याप्तकाः । पञ्चेन्दियाः 
द्विविधा.-सज्िनोऽसन्ञिनः। संज्ञिनो दहिविधाः-पर्याप्तका अरपर्यप्तिकाः। ब्रसन्ञिनो 
दरेविधाः-पर्याप्तका भ्रपर्याप्तकाश्चेति । एव जीवस्थानानि वेदितव्यानि । ताति नाम- 
कर्मोदयापादितविशेषाणि एकेन््रियजातिसृक्ष्मबादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकनामोदयजनितानि 
चत्वारि जीवस्थानानि एकेन्ियेषु । द्रीच्दरियादिषु बादरनामोदय एव । विकलेद्धियेषु 
द्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिपर्याप्तकापर्यप्तकनामोदयनि्वतितानि । पञ्चेन्द्रियेषु सञ्यसज्ञि- 
पर्याप्तकापर्याप्तकनामोदयलब्धभेदानि चत्वारि जीवस्थानानि । 


हितमितासन्दिग्धाभिधानं भाषासमित्िः । ५। मोक्षपदप्रापणप्रधानफलं हितम्‌ । 
तद्द्विविधम्‌-स्वहितं परहितं चेति । मितमन्थंकबहुप्रलपनरहितम्‌ । स्फुटाथं व्यक्ताक्षरं 





म्रादिका लक्षण पूवं मे कहचुकेहै। उसमे एकेन्द्रियिदो प्रकारके है- सुक्ष्म श्रौर बादर । सूक्ष्म 
दो प्रकार के है-पर्याप्तक भ्रौर श्रपर्याप्तकि । बादर दो प्रकारके है- पर्याप्तक श्रौर भ्रपर्याप्तक । 
दो इन्द्रिय पर्याप्तक म्रपर्याप्तिक । तीन इन्द्रिय दो प्रकार के है--पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक । 
चतुरिन्द्रिय दो प्रकार कै ह पर्याप्तक ग्रौर ्रपर्याप्तक । पचेन्िय सज्ञी-भ्रसज्ञी केभेदसे दो प्रकार 
केटै। सन्नो पर्याप्तिक भ्रपर्याप्तकं के भेद से दोप्रकार के दहै श्नौर श्रसन्ञा भी पर्याप्तक रौर 
भ्रपर्याप्तक के भेदसे दोप्रकार केहै। इस प्रकार सवं जोवसमास चौदहप्रकार केहै। ये 
जोवसमास नामकर्म के उदय सेहोतेहै। इन १४ जीवसमासो मे एकेन्द्रिय के चार जौवसमास, 
एकेन्दरिय जाति सूक्ष्म बादर पर्याप्तकं श्रपर्याप्तक नामकर्म के उदयसे होते है! शेष दो इन्द्रिय भ्रादि 
जोवसमास श्रपनौी दो इन्द्रिय प्रादि जाति बादर पर्याप्तिक ग्रपर्याप्तक नामकरमं के उदयसे होते दै। 
बर्थात्‌ विकलेन्द्रियो मे दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति पर्याप्तक श्रपर्याप्तिक बादर 
नामकरमं का उदय है श्रौर पचेन्द्रियो मे सन्नी प्रसन्ञी, पर्याप्तक ्रपर्याप्तक नामकम के उदय से निर्मित 


चार स्थान होते है! इस प्रकार जीवस्थान को जानकर उनकी रक्षाकरते हुए गमन करना 
ईर्था समित्तिहै। ४॥ 


हित, मित श्रौर असन्दिग्धं वचन बोलना भाषा समिति है। मोक्षद प्राप्त करना 
जिसका प्रधान फल है, वह्‌ हित कहलाता है । स्वहित मरौर परदहितकेमेद से हित दोप्रकारका 
है। भ्र्थात्‌ स्व भ्रौरपरको मोक्ष कीश्रोरले जाने वाले वचन स्व-परहितकारक कहलाते दै । 
निरर्थक वकवासरदित वचन मित कहलाते हँ । स्फुटार्थ-व्यक्ताक्षर वचन श्रसन्दिग्ध कहलाते है । 


१. -सः, तत्र सू.मु.द.व.। 
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चाऽसन्दिग्धम्‌ । एवंविधमभिधानं भाषासमितिः। तत्प्रपच्चः-मिथ्याभिधानासूया- 
प्रियसभेदाल्पसारशड़् तस्नान्तकतषायपरिहासाध्युक्ताऽसग्यनिप्टुरधम वि रोध्यदेदकालालक्ष- 
णातिसस्तवादिवाग्दोष\विरहिताभिधानम्‌ । 


ग्रच्नादावुद्गमादिदोषवजेनमेषणासमितिः । ६ 1 श्रनगारस्य गुणरत्नसचय- 
संवाहिशरीरशकटि समाधिपत्तनं निनीषतोऽक्ष््रक्षणमिव शरीरधारणमौषधमिव जाठरा- 
ग्निदाहोपशमनिमित्तमन्नाद्यनास्वादयतो देशकालसामर्थ्यादिविशिष्टमर्गाहितमभ्यवह्रतः 
उद्गमोत्पादनषणासंयोजनप्रमाणकौरणाद्धखारधूमप्रत्ययनवकोटिपरिवजनमेषणासमितिरिति- 
समाख्यायते । 


धर्मोपकरणानां ग्रहणविसजंनं प्रति प्रयतनमादाननिक्षेपणसमितिः । ७ । 
घर्माविरोधिनां परानुपरोधिना द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनानां प्रहणे विसजंने च निरीक्ष्य 
प्रमृज्य प्रवतंनमादाननिक्षेपणा समितिः । 





इस प्रकार हित, मित रौर श्रसन्दिग्ध वचन बोलना भाषा समिति है। इसका विस्तारपूरवंक कथन 
है किं मिथ्याभिधान, सूया, प्रियभेदक, भ्रत्पसार, शकित, सश्रान्त, कपाययुक्त, परहासयुक्त, 
अरसस्य, निष्ठुर, अ्रघमेविघायक ब्र्थात्‌ धमविरोधी, देशविरोधी, कालविरोधी भ्रौर चाटुकारिता 
(चापलूसी) आदि वचन-दोषो से रहित भाषण करना भाषा समिति दहै 11 ५॥ 


उद्गमादि दोषरहित श्राहार ग्रहण करना एपणा समित्ति है। गुणलू्पी रत्नोकोढोने 
वाली शरीर रूपी गाडी को समाधिनगरकीश्रोरलेजाने की इच्छा करने वालेसाधुकागाडीमे 
ग्रोगन देने के समान याशरीरको घारणकरे केलिये ग्रौषधि के समान, जठराग्निके दाहको 
शमन करनेके लिये विना स्वाद लिये देश, काल तथा शक्ति ्रादिसे युक्त भ्रनिन्दिति उद्गम, 
उत्पादन, एषणा, सयोजन, षमाण, कारण, श्रद्धार, धूम रौर प्रत्यय, इन नव कोटियो से शुद्ध ग्रन्न 
का ग्रहण करना एषणा समित्ति है । भ्र्थात्‌ वत्तीस श्रन्तराय, दियालीषर दोपरहिति विना भ्रार्साक्त 
स शुद्धाहार ग्रहण करना एषणा समिति रहे ।1 ६ ॥ 


घ्मोपिकरणो के रखने श्रौर उठाने मे सावधानी रखना प्रादाननिक्षेपरास्मिति टै। 
घर्मानिरोघी ओर परानुपरोघी एेसे जो ज्ञानोपकरण (शास्त्र), सयमोऽकरण (पिच्छिका), णःचंःप- 
करण (कमण्डलु) श्रादि उपकरसो के ग्रहण करने मे, रखने मे सावघानी रखना, मूमि को देखकर, 
शाधक्र्‌ सावचानोपूर्वक उठाना श्रादाननिक्षेपणसमिति रै ॥ ७ ॥ 





१. -विर्ता-म्‌ द वध. । 
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जीवाविरोधनोङ्कमलनिहुरणमुत्सगेसमितिः। = । स्थावराणां जद्धमाना च 
जीवादीनाम्‌ अ्रविरोधेनाद्घमलनिहैरण शरीरस्य च स्थापनम्‌ उत्सगं समितिरवगन्तव्या । 


वाक्कायगुप्तिरियमपीति चेत्‌; न; तत्र कालविशेषे स्वेनिग्रहोपपत्तेः । ९ । 
स्यान्मतम्‌-ईर्यासमित्यादिलक्षणा वृत्तिः वावकायगुप्तिरेव, गोपनं गुप्ति. रक्षण प्राणिपीडा- 
परिहार इत्यनर्थान्तरमिति; तञ्च; कि कारणम्‌ ? तत्र कालविशेषे सर्वेनिग्रहोपपत्तेः । 
परिमितकालविषयो हि सवेयोगनिगहो गुण्तिः। तत्रासमथस्य कुशलेषु वृत्ति. सनिति । 
ग्रतो गमनभाषणाभ्यवहरणग्रहणनिक्षेपोत्सगंलक्षणसमितिविधावप्रमत्ताना तत्प्रणालिका- 
प्रसृतकर्माभावाल्निभृताना प्रासीदत्‌ सवर: । 


पात्नाभावात्‌ पाणिपुटाहारारां संवराभाव इति चेत्‌; न; परिग्रहदोषात्‌ । १० । 
स्यादेतत्‌-श्रसति पात्रे पाशिपुटेन भुञ्जानस्य भिक्षोः पतिताहारनिमित्तप्राणातिपात- 
दशंनादेषणासमित्यभावात्‌ सवराभाव इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? परिग्रहदोषात्‌, 
नैस्सद्खी चर्यामातिष्ठमानस्य पात्रग्रहणे सति तत्सरक्षणादिकृतो दोषः प्रसग्यते । 





जीवो के ्रविरोधसे श्रद्ध (देह) के मल का निहरण करना उत्सगंसमिति है । भ्र्थात्‌ जही 
पर स्थावर या जगम (त्रस ) जीवोकी विराधनान हो एेसे निजन्तु स्थान मे मलमूत्र प्रादि का 
विसर्जन करना श्रौर शरीर का रखना उत्सगंसमिति है, एेसा जानना चाहिये ।! ८ ॥ 


वाक्‌, काय गुप्ति को समिति नही कहु सकते, क्योकि कालविशेष के समय काय ग्रौर वचन 
का सम्पूरतया निग्रह करना पडता दै। प्रश्न-र्ईर्यासमिति श्रादिका जो लक्षण है, वही लक्षण 
कायगुप्ति ग्रौर वचनगुप्ति का है, क्योकि गोपन, गुप्ति, रक्षणा, प्राणी-पीडापरिहार, ये एकार्थवाची 
ह। इनमे परस्पर कोई भेद नही है, श्रत. प्राणशी-पीडापरिहार लक्षण समिति रौर वचनकाय गुप्ति 
दोनो मे समानता है, श्रत समिति श्रौर वचनकायगुप्ति एक ही है । उत्तर-यद्यपि सावधानी कौ 
परपे्ना एक है, तथापि परिमित कालविपयक समित्ति श्रौर सवं योगनिग्रह लक्षण गुप्ति, ये दोनो 
एक नह हो सकते, क्योकि जव गुप्ति मे ्रसम्थं हो जाता है, तव कुशल कार्यो मे प्रवृत्ति करना 
समितिदै, त्रत समितिका गुप्ति मे अ्रन्तर्भावनहीदहै। इसलिये गमन करना, बोलना, प्रहार 
करना, रखना, उठाना प्रार्‌ मलमूत्रादि का उत्सगे प्रादि क्रियाग्रो मे ग्रप्रमत्त (सावधानी रखने वलि) 
भिनुकेगमनश्रादिक्रियाग्रोसने भ्राने वाले कर्मोकास्वरहो जाताहै।। € ॥ 


प्रश्न--पात्र के ग्रभावमे पाणिपात्रमेश्राहार लेने वलि साधु के नीचे भिरने वाले महार 
ग्रादिके कारण दहिम होती है ग्रतः एषणा समिति काश्रभाव होने से उसके सवरका ग्रभावदहै। 
उत्तर--पाव्र के ग्रहण करनेमे परिग्रहका दोप प्राता है। निग्रन्थ-प्रपरिग्रहीचर्या को स्वीकार 
करने वाते भिक्षुके पात्र ग्रहेण करने पर उसको रक्षा श्रादि मे ग्रनेक दोपो का प्रसद्धु प्राता है। 
ग्रतः स्वादीन करपाव्रसेहौो निर्वावदेश्र मे (निर्जन्तुक्षे्रमे) खड़ा होकर स्वक्षेत्र, द्रव्यादिकी 





९।५ 1 नवमोऽध्याय [ ५४३ 


तस्मात्‌ स्वायत्तेन पारिपुटेन निराधाधे देशे स्थित्वा परीक्ष्य भुञ्जानस्य निभृतस्य 
तद्गतदोषाभावः । किच्च, 


देन्यप्रसङ्कात्‌ । ११। कपालमन्यद्रा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दन्यमासउयते । 
गृहिजनानीतमपि भाजन [न] सर्व॑त्र सुलभम्‌, तत्प्रक्षालनादिविधौ च दु परिहार 
पापलेप , स्वभाजनेन देशान्तरं नीत्वा भोजने च श्राशानुबन्धन स्यात्‌, स्वपुर्वंविशिष्ट- 
भाजनादिकगुणासभवाच्च येन केनचित्‌ भुञ्जानस्य देन्यं स्यात्‌ । तत स्वकरपुट- 
भाजनान्नान्यद्विशिष्टमस्ति भिक्षोः । 


भ्रन्नवत्तत्प्रसद्धः इति चेत्‌; न; चिनाऽमावात्‌ । १२ । स्यादेतत्‌-यथा श्प्राच्य- 
मन्न सस्कृतं परमरस परित्यज्य परगृहे यत्किन्वित्‌ श्रसस्केतमन्नम्‌ श्ररसमनुभूयते भिक्षुणा 
तथा कपालाद्यादानमपि स्यादिति, तन्न; कि कारणम्‌ ?2 तेन विनाऽभावात्‌ । 
चिरकाल तपः संचिचीषतः संयतस्य शरीरयात्रा श्राहारमन्तरेण न सभवतीति यत्कि- 
च्ितप्रासुकं कादाचित्कमग्युपगम्यते न तथा भाजनमिति अ्रसमञ्जसो दृष्टान्तः । 


परीक्षा करके सावधानी से एकाग्रचित्त होकर प्रहार करने वाले साधु के आ्आहारगत दोषोका 
अ्रभावदहै। १०॥ 


पान्न रखने से दीनता का प्रसगश्राताहै) कपाल या म्नत्य भाजन को लेकर भिक्षाके लिये 
धूमने वाले भिक्षु के दीनता का दोष ्रात्ता है तथा गृहस्थजनो के दवारा लाये (दिये) गये पात्र सुलभ 
है, फिरभौ उन पात्रोकोघोने, रखने भ्रादिमे दु परिहार (म्रवष्यम्भावी) पापलेपहोता हीह। 
म्रपने पात्र को देशान्तरमे ले जाकर भिक्षा मागकर भोजन करनेमे प्राशा-तृष्णा को सम्भावना 
है । पहले जेसे विशिष्ट गुणवाले पात्र के न भिलने पर जिस किसी पात्र से भोजन करने वाले भिक्षु 
के चित्त मे दीनता ओौर हीनता का ब्रनुभव होना श्ननिवार्यं है, अत. स्वावलम्बी भिक्षु के लिये श्रपने 
करपात्र से विशिष्ट कोई पात्र नही है, करपात्र मे श्राहार करना ही सर्वेश्ष्ठ है । ११॥ 


प्रश्न-जिस प्रकार पूवे मे गृहावस्था मे प्राप्त सुसस्कृत, सुस्वादु अन्न (खाद्य सामग्री) को 
छोडकर घर-घर में जंसा-तंसा ्रसस्कृत, नीरस, भ्रस्वादु भाजन करने मे भिक्षु को दीनता वा होनता 
काश्रनुभव नही होताहै, वैसे हयो कपाल श्मादिमे भोजन करने पर (वाटूटे-षूटे बतंनमे भाजन 
करने परर) भिक्षु को दीनता-हीनता का श्रनुभव नही होता है ? उत्तर-एेसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योकिं चिरकाल तकं तप करने की इच्छा करने वाले सयत को शरीर-यात्रा श्राहार के बिना सम्मव 
नही है, अ्रत यत्‌ किञ्चित्‌ नोरस, प्रायुक रहार कमो-कभो ले निया जातादहै।! भ्र्थात्‌ श्राहार 
केरनातो शरोर ङे लिये अनिवाये है, परन्तु उस प्रकारका पात्र रखना अनिवार्यं नहीहै ्रत 
ग्राहार का ₹ष्टान्त देकर पात्र रखने की सिद्धि करना श्रसमञ्जस ख्टान्त है । १२॥ 


९ प्राप्तव्यमन्न परमप मु ब । प्राप्तमन्न पस्म पद. । 
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ग्राह-उक्त गुप्तिसमित्योः संवरहेतुत्वम्‌, इदानी तदनन्तरमुदिष्टस्य धमंस्य 
संवरहैतुत्वं संवणंयितव्यमिति । भ्रत्रेदमुच्यते- 


उत्तमक्षमामादं वाजंवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागा- 
किञ्चन्यब्रह्यचर्याणि धर्मंः।॥ ६॥ 
किमथंमिदमुच्यते ? 


प्रवतं मानस्य प्रमादपरिहाराथं धर्मवचनम्‌ । १। आद्यं गृप्त्यादि प्रवृत्तिनिग्रहा- 
थम्‌ । तत्रासमर्थानां प्रवृत्युपायप्रदशेना्थ द्वितीयमेषणादि । इदं पुनदंशविधध्मष्यानं 
प्रवतैमानस्य प्रमादपरिहारार्थं वेदितव्यम्‌ 1 


कोधोत्पत्तिनिमित्ताविसहयाक्ोशादिसंभवे कालुष्योपरमः क्षमाः \ २ । शरीरः 
स्थितिहेतुमागेणार्थं परकुलान्युपयतो१ भिक्षोदुं ष्टजनाक्रो शोत्प्रसहना (त्प्रहुसना) 
वज्ञानताडनशरीरव्यापादनादीना क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां सन्निधाने कालुष्याभावः 
्षमेत्युच्यते । 


गुप्ति श्रौर समिति को संवर का कारण कहा; श्रन समति के श्रनन्तर कथित "वर्मे" के 
संवर का हेतुत्व वणंन करने के लिए सूत्र कहते है- 


उत्तम क्षमा, मादव, श्राजव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 
आकिञ्चन्य शओ्रौर ब्रह्मचयं, ये कस धमं है ।। ६।। 
घमं का कथन पृथक्‌ क्यो कियाद? 


परवत्तेमान के प्रमाद का परिहार करने के लिये घर्म॑का कथन क्ियाहै। श्रादिमेगुप्तियों 
मे प्रवृत्ति का सर्वथा निग्रह (निरोघ) है! जो उन गुप्तियोको पालन करने मे श्रसमर्थं ह उनके 
लिये प्रवृत्ति का उपाय दिलाने (बताने) के लिये सवर के दूसरे कारण एपणखा श्रादि समितियोका 
उपदेश है तथा समिति श्रादि मे प्रवृत्ति करने वालेके प्रमाद का परिहार करने केलिये वा 
सावधघानौपूरवेक प्रवृत्ति करने के लिये दस प्रकारके धर्मं का उपदेश दिया है ।। १॥ 


करव की उत्पत्ति के निमित्तभूत भ्रसह्य आक्रोशादि के सम्भव होने पर भो कालुष्य भाव 
कानी दोनाक्षमाहै। शरीर-यात्राकेलिये पर-वरमें भिक्षाके लिये भ्रमण करते हुए भिक्ष 
को दुप्टजनोके वारा कृत प्राक्रोश (गाली), हंसी, श्रवज्ञा, ताडन, शरोरच्छेदन प्रादि क्रोध के 
भ्रस्षह्य निमित्त मिलने पर भी कलुपता का न होना उत्तम क्षमा है ।। २॥ 


१. -पगच्छतो मू. व. । 


तत्वा 
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जात्यादिमदावेशादभिमानाभावो मादवम्‌ । ३ । उत्तमजातिकुलरूपविनज्ञानै- 
र्यश्रूतलाभवी्यस्यापि सतस्तत्कृतमदविशाभावात्‌ परप्रयुक्तपरिभवनिमित्ताभिमानाभावौ 
मादंवं माननिहरणमवगन्तव्यम्‌ । 


योगस्यावक्रता श्राजेवम्‌ । ४ । योगस्य कायवाङ्मनोलक्षणस्यावक्रता भ्राजेव- 
मित्युच्यते । 


प्रकषप्रप्ता लोभनिवृत्तिः शौचम्‌ । ५। लोभस्य निवृत्तिः प्रकरषप्राप्ता, शुचेर्भावः 
कर्म वा शौचमिति निश्चीयते । 


गुपष्तावन्तर्भाव इति चेत्‌; न; तत्र मानसपरिस्पन्द प्रतिषेधात्‌ । ६ । स्यादेतत्‌- 
मनोगुप्तौ शौचमन्तभंवतीति पृथगस्य ्रहणमनथंकमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्र 
मनसपरिस्पन्दप्रतिषेधात्‌ । मनोगुप्तौ हि मानस. परिस्पन्दः सकलः प्रतिषिध्यते, 
तत्राऽसमर्थेषु परकीयेषु वस्तुषु अनिष्टप्रणिधानोपरमाथमिदमुच्यते । 


श्राकिञ्चन्येऽवरोध इति चेत्‌; न; तस्य नेर्मभ्यप्रधानत्वात्‌ । ७ \ स्यादेतत्‌- 


जाति रादि मद के अ्रवेशसे प्नभिमान काभ्नभाव होना मादेव है। उत्तम जाति, कुल, 
रूप, विज्ञान, एवय, भुत, लाम रौर वीर्यं की शक्ति से यक्त होने पर भी तत्कृत मद का श्रभाव 
होना तथा दूसरो के द्वारा परिभव के निमित्त उपस्थित किये जाने पर भी भ्रभिमान नही होना 
उत्तम मादव धमं कहलाता है ।। ३ ॥ 


योग को सरलता भ्राजंव है । मन, वचन, काय लक्षण योगको सरलता वा मन, वचन, 
कायको कुटिलता का प्रभाव उत्तम श्राजेव टै ।। ४।। 


प्रकषता को प्राप्त लोम की निवृत्ति शौचदहै। भ्रात्यन्तिक लोभ की निवृत्ति शौचदहै। 
वा शुचि का (पवित्रता का) भाव वा कमं उत्तम शौच रहै, एेसा निश्चय किया जाता है ।॥ ५॥। 


मनस परिस्पन्द का निषेघ होने से शौच घर्मं का गुप्ति मे अन्तर्भाव नही हो सकता। 
प्रशन-शौचधममं का मनोगुप्ति मे भ्रन्तर्भाव हो जाता है अत्त. शोचधमं का पृथक्‌ उल्लेल करना 
निरर्थक है ? उत्तर-मनोगुप्तिमे मन के सकलव्यापार का निषेव कियाजाता है तथाजो 
मनोगुप्ति का पालन करने मे श्रसमर्थं है उन्हे परकोय वस्तु सम्बन्धी अनिष्ट विचारो से उपरम 
करने के लिए शौचधमं का उपदेश दिया जाता है ग्रतः मनोगुप्ति मे शौचधमं का भ्रन्तभवि नही 
हो सकता । ६ ॥ | 


निमेमता कौ प्रधानता होने से श्राकिञ्चन्य मे शौचम का अन्तर्भाव नही होता है। 
प्रन -भाकिञ्चन्य धर्मं का भ्रा वरन करेगे, उस आकिञ्चन्यघमं मे शौचघर्मं का अवरोधहो 


णर 
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प्राकि्वन्यं वक्ष्यते, तत्रास्यावरोधात्‌ शौचग्रहणं पुनरुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
तस्य तैरमम्यप्रधानत्वात्‌ स्वशरीरादिषु सस्कारादपोहाथंमाकिश्वन्यमिप्यते । 


तच्चतुधिधं जीवितारोग्येन्द्रियोपभोगमेदात्‌ । ८ । लोभश्चतुप्रकारः-जीवनलोभः 
ग्रारोग्यलोभ इन्दरियलोभ उपभोगलोभश्चति, स प्रत्येक द्विधा भिद्यते स्वपरविषयत्वात्‌, 
प्रतस्तचिवृत्तिलक्षणं शौचं चतुविधमवसेयम्‌ । 


सत्घु साधुवचनं सस्यम्‌ । € । सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचन सत्यमित्युच्यते । 
तहशग्रकार व्याख्यातम्‌ । 





जाने से शौचधमं का कथन करना पुनरुक्त दोष है ? उत्तर--श्राकिञ्चन्य घ्म मे शौचधमं का 
ग्रन्तर्भाव नही हो सकता, क्योकि स्वशरीर भ्रादिमे सस्कारग्रादि की ्रभिलाष्राकोद्रुर करनेके 
लिये तथा नि्मेमत्व बढाने के लिये भ्राकिञ्चन्य घमं है भ्रौर शौचधमं लोभ की निवृत्तिके लिये 
है ।। ७॥ 


जीवित, भ्रारोग्य, इन्दिय रौर उपभोग केभेद सेलोभ चार प्रकार कारहै। श्र्थात्‌ 
जीवित लोभ, श्रारोग्य लोभ, इन्द्रिय लोभ श्रौर उपभोग लोभ केभेद सेलोभ चार प्रकारकादहै। 
स्व-पर विषय के भेदसे प्रत्येक लोभ दोप्रकारका है। जेते-स्वजीवन लोभ, पर-जीवन लोभ, 
स्वभ्रारोग्य लोभ, पर-प्रारोग्य लोभ, स्व-इन्द्रिय लोभ, परइन्द्रिय लोभ श्रौर स्व-उपभोग लोभ, 
परउपभोग लोभ । श्रपने जीवन, इन्द्रिय, विषय, श्रागोग्य ्रौर उपभोग सामभ्रीकी काक्षारूप 
चार प्रकारके लोभ की निवृत्ति लक्षण वाला शौचघमं मी मुख्यता से चार प्रकारकाहै, एेसा 
जानना चाह्यि ॥\ ८ ।। 


सतूजनो के साथ साधु वचन बोलना सत्य है । सत्‌-प्रणसनीय मनुष्यो के साथ प्रशसनीय 
वचन वोलना उत्तम सत्य कहलाता है, वहु सत्य दस प्रकारका है! | ९ ॥ 


१. दम प्रकार का सत्य- 


१. जनपदं पतत्य-ततु तत॒ देगवासी मनुष्यो के व्यवहार मे रूढ शब्द। २. सवृति सत्य-हुमनुष्यो की 
सम्मति से सर्वमाधारण म र्ठ न्द । ३. स्थापना सत्य--किसी वस्तु मे भिन्न वस्तु का समागेप करने वाते 
वचन । ४ नाम सत्य--गुण~जाति प्रादि कौ अ्रयेजा के विना लोक-व्यवहार के तिये रवा ग्रा नाभ। 
५. स्वस्य सतय--र्मादि के होनेपर भील्प गुण की मुख्यतासे वर्णन। ६ प्रतीत्य सत्य--किसी विवक्षित 
पदार्थं कौ ग्रपेला दुरे पदार्थं का कवन करना। ७. व्यवहार सत्य-नैगम नयादि की श्रचेक्ना कथन । 
८. संनावना तत्य--गक्ति की समावना से कथन । ९. मावसत्य--प्रागमाधित्त वचन यां पापरटित्त वचन 
भाव स्तव्य है 1 १०. उपमा सत्य --जो उपमा महित हौ वह्‌ वचन जँसे पत्योपम, साग्रतेपम । 
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भाषासमितावन्तर्भाव इति चेत्‌; न; तत्र साध्व्रसाधुभाषाव्यवहारे हितमिता- 
र्थत्वात्‌ ।! १०। स्यादेतत्‌-सत्यग्रहणमनथंकम्‌, कुतः ? भाषासमितावन्त्भावादितिः; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्र॒ साघ्वसाधुभाषाव्यवहारे हितमिताथंत्वात्‌ । सयतो हि 
साधुषु श्रसाधरुषु च भाषाग्यवहारं कुर्वन्‌ हित मित च ज्यात्‌, अन्यथा रागानर्थदण्डादि- 
दोषानुषङ्गः स्यादिति समितिलक्षणमृक्तम्‌ । इह पूनः सन्तः प्रत्रजितास्तद्क्ता वा तेषु 
साधु सत्यं ज्ञानचारित्रशिक्षणादिषु बह्वपि! वक्तव्यमित्यनुज्ञायते धर्मोपिवृ हणार्थम्‌ । 


ग्रथ क. सयमः 7? कश्चिदाह्‌-भाषादिनिवृत्तिरिति । 


न भाषादिनिवृत्तिः संयमः; गुप्त्यन्तर्भावात्‌ । ११। गुप्तिहि निवृत्तिप्रवणा, 
अतोऽतरान्तर्भावात्‌ संयमाभावः स्यात्‌ । 


ग्रपर आ्आहु-कायादिप्रवृत्तिविशिष्टा सयम इति । 


नापि कायादिप्रवृत्तिविशिष्टा; समितिप्रसद्धात्‌ । १२। समितयो हि कायादि- 
प्रवृत्तिदोषनिवृत्तयः, अरतस्तत्रान्तर्भाव.२ प्रसज्येत । 





साधु श्रौर ्रसाधु मे हित, मित वचन बोलने वाली भाषासमित्तिमे सत्य धर्मं काश्रन्तमवि 
नही हो सकता । प्रश्न--भाषासमिति मे सत्य धमं का अन्तर्भावो जाताहै श्रत: सत्य घर्मका 
¶ृयक्‌ ग्रहण करना निरर्थक है । उत्तर--भाषासमितिमे सत्य घमं का अन्तर्भाव नही हो सक्ता, 
क्योकि भाषासमिति मे सयत साधु (साधर्मी) ब्रसाधु (विघर्मी) के साथभापा का व्यवहार 
करते समय हित रौर मित्त वचन बोलता दहै। यदि साधु-साधु मेहित, मित वचनो का प्रयोग 
नकरेतो रागभ्रौर अ्नर्थदण्ड भ्रादि दोषो का प्रसद्धश्राताहै। रेसरा समिति का लक्षण कहा टै, 
परन्तु सत्य घमं मे अपने सहघर्मी साधुम्नो या सक्तो के साथ घर्मवृद्धिके निमित्त यानान चारित्रक 
शिक्षण श्रादि के लिये प्रशसनीय बहुत वोलना भी स्वीकृत दै अर्थात्‌ सत्य धमं वाला श्रपने 
सहधमियो के साथ धरमेवृद्धि के निमित्त ्रधिक भी वोल सकता है ।। १० ॥ 


भ्रश्न-सयम किसे कहते है 2 कोई भाषादि कौ निचृत्ति को सयम कहते हँ ? परन्तु- 


भाषादि को निवृत्ति संयम नही है, क्योकि भापाश्रादि की निवृत्ति का गुप्ति मेग्रन्तर्भावि 
हो जात्ताहै। गुप्ति निवृत्तिरूप है इसलिये निवृत्ति रूप गुप्तियों मे भापादि को निवृत्ति का 
भरन्तभवि हौ जनि से सयम का ञ्जभान हो जाता है। ११॥ 


कोई कायादि प्रवृत्तिविशिष्ट को सयम कहते है, पटन्तु- 
कायादि प्रवृत्तिविशिष्ट सयम नही है । इसको संयम मानने मे समिति का प्रसग घ्ात्ता 





१. क्तव्यमि-ता., श्र., द । २. प्रमज्यते मु.,द, व । 
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त्रसस्थावरवधप्रतिषेध श्रात्यन्तिकः संयम इति चेत्‌; न; परिहारविशुद्धि- 
चारित्रान्तर्भावात्‌ । १३ । श्रथ मतम्‌-दरीन्दरियादीनां त्रसानां पुथिवीकायिकादीना 
स्थावराणां च प्राणिना बधप्रतिषेध श्रात्यन्तिकः संयम इति; तदपि नोपपद्यते; कृतः ! 
परिहारविशुद्धिचारित्रान्तर्भावात्‌ । वक्ष्यते हि चारित्रभेदेषु परिहारविशुद्धिलक्षणं 
चारित्रमिति, तव्रान्तर्मावात्‌ पथक्‌ संयमग्रहणमन्थंकं स्यात्‌ । कंस्ताहि सयमः । 


समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्दरियपरिहारः संयमः । १४ । दईर्यासमित्यादिषु 
वतंमानस्य मुनेस्तश्तप्रतिपालनाथैः प्राणीन्दरियपरिहारः संयम इत्युच्यते । एकेन्दरियादि- 
प्राशिपीडापरिहारः प्राणिसयमः । शब्दादिष्विन्दियाथंषु रागानभिष्वङ्क इन्द्रिय सयमः । 


ग्रतोऽपहूतसंयमभेदसिद्धिः । १५। एवं च कृत्वा श्रपहूतसंयमभेदसिद्धि्भेवति । 





है, क्योकि समिति कायादि दोष की निवृत्तिके लिये है भ्रतः विशिष्ट कायादिकी प्रवृत्तिकोभी 
सयम नही कह्‌ सकते, वयोकि वह समिति मे भ्रन्तभ्रुत हो जाती है ।) १२1 


प्रात्यन्तिक त्रस, स्थावर जीवो के वध का निषेध भी सयम नही कहा जा सकता, क्योकि वह्‌ 
परिहारविशुद्धि चारित्र मे अ्रन्तभ्रुंतदहोजाताहै। जिनका यह्‌ सिद्धान्तहैकिदो इन्द्रियादि त्रस 
जीवो के श्रौर पृथ्वीकायादि स्थावर जीवो के वध काश्नात्यन्तिक निषेध (सवंथा वस, स्थावर जीवो 
की विराघना नही करना) संयम है तो यह भौ घटित नही होता, क्योकि सर्वथा जीवो की विराघना 
का्रभाव तो परिहारविशुद्धि चारित्र मेश्रन्तभरुत होतादहै। चारिविके भेदोमे परहारविशुद्धि 
चारित्र का लक्षण प्रागे केेगे (शरीर से किसी भी जीव की विराधना नही होना परिहारविशुद्ध 
चारित्र है) । उत्तमे संयम का ्रन्त्भावि हो जाने से सयमका पृथक्‌ ग्रहणा करना निरर्थक हो 
जायेगा । तो वताये - 


सयम किसे कहते है ? 


समितियो मे प्रवृत्ति करने वले के प्राणी श्रौर इन्द्रियो का परिहार सयम है! ई्या 
समिति प्रादि मे प्रवृत्ति करने वाले मुनिकेजो स्मितियो कौप्रतिपालना करनेके लिये प्राणियो 
कीपीडा का परिहार हैग्रौर इन्द्रियो के विपयो से विरक्त होना है, उसे सयम कहते है । 
एकेन्द्रियादि प्रारियो की पौडा का परिहार करना, एकेन्द्रियादि जीवो का वघ नही करना 
प्रारिस्यम दै मरौर शब्दादि इन्धियोके विषयोमे राग नही करना, भ्रति ्रासक्ति नही रतना, 
इन्द्रिय विपयो का त्याग करना, इन्द्रियसयम हि ।। १४।। 


ग्रपहूत संयम मेमेद कीसिद्धिहै। सयम दोप्रकार का होता है--एक उपेक्षा सयम 
दूसरा अपहृत संयम । देशकाल के विधान को जानने वाले, पर के अनुपरोघ (स्वाभाविक) रूप 





१ -त्सिा मु.दे.न श्र.। 
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संयमो हि द्िविधः-उपेक्षासंयमोऽपहूतसंय मश्चेति । देशकालविधानज्ञस्य शपरानुपरोधेन 
उत्सुष्टकायस्य त्रिधा गुप्तस्य रागद्रं षानभिष्वङ्कलक्षण उपेक्षासंयमः। अपहूतसयमस्ति- 
विधः-उकल्कृष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति । तत्र॒ प्रासुकवसत्याहारमात्रबाह्यसाधनस्य 
स्वाधीनेतरज्ञानचरणकरणस्य बाह्यजन्तूपनिपाते रात्मानं ततोऽपहूत्य जीवान्‌ परिपालयतः 
उत्कृष्ट , मृदुना प्रमृज्य रजन्तून्‌ परिहुरतो मध्यमः, उपकरणान्तरेच्छया जघन्यः । 


तत्प्रतिपादनार्थः शुद्धचष्टकोपदेशः । १६। तस्यापहूतसयमस्य प्रतिपादनाथैः 
शुद्धचष्टकोपदेशो द्रष्टव्यः । तद्यथा, भ्रष्टौ शुद्धय -मावशुद्धिः कायशुद्धि" विनयशुदधिः 
ईर्यापथशुद्धिः भिक्षाशुद्धिः प्रतिष्ठापनशुद्धि. शयनासनशुद्धि- वाक्यशुद्धिश्चेति । 


तत्र॒ भावशुद्धिः कमेक्षयोपशमजनिता मोक्षमागेरुच्याहितप्रसादा रागाचयुपप्ल- 
नरहिता । तस्यां सत्यामाचार प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकर्मवत्‌ । 


कायशुद्धिनिरावरणाभरणा निरस्तसंस्कारा यथाजातमलधारिणी निरकृताङ्ख- 
विकारा सवत्र प्रयतवृत्तिः प्रशमसुख मूतिमिव प्रदशेयन्तीति । तस्या सत्या न 
स्वतोऽन्यस्य भयमुपजायते नाप्यन्यतस्तस्य । 


से शरीर से विरक्त, तोन गुप्तियो के धारक सुनि के रागद्वेष रूप चित्तको वृत्ति कानही होना, 
उपेक्षासयभ है । भ्रपहूतसयम उत्कृष्ट, मध्यम भ्रौर जघन्य के भेद से तीन प्रकार का है) 
प्राक वसत्तिका श्रौर श्राहार मात्रहै बाह्य साघन जिनके तथा स्वाघीनर्है ज्ञान मौर चारित्ररूप 
केरण॒ जिनके, एसे साधुश्रो का बाह्य जन्तुभ्रो के श्राने पर श्रपने प्रापको वहां से हटाकर सयम पालना 
उत्कृष्ट अपहृत सयम है । मृदु उपकरण से जन्तुम्रो को हटाने वाले के मध्यम अपहूत सयम 
श्रौर प्रन्य उपकरणो की इच्छा करने वाले के जवरन्य अ्रपहूत सयम होता है ।। १५ ॥। 


उस अ्रपहूत सयम का प्रतिपादन करनेके लिये भ्राठ शुद्धियो का उपदेश दिया गयाहे। 
मावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्यापथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि भौर 
वाक्यशुद्धि, ये ्राठ शुद्धियांँ है । 


भावशुद्धि--कर्मक्षयोपशमजनित मोक्षमागं की रुचि से जिसमे विशुद्धिप्राप्तहूर्दहै भौर 
जो चित्त रागादि उपद्रव से रदित है, वह भावशुद्धिहै। इस्र भावशुद्धि के होने परग्राचार इस 
प्रकार चमक उठता है जैसे स्वच्छ दीवाल पर ्रालेखित चित्र कमं । 


कायशुद्धि-समस्त आवरण रौर आभ्रुषण से रहित शरीरसस्कार से शून्य यथाजात मल 
को धारण करने वाली, भ्रग विकार से रहित श्रौर सर्वत्र यत्नाचारपूरवंक प्रवृत्ति को कायशुद्धि 





१ परोपरोधने-मु ! परोपरोधेन द. व.। २. जीवान्‌-मु,द ब 1 
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विनयशुद्धि. अ्रहंदादिषु परमगृर्षु यथार्ह पूजाप्रवणा, ज्ञानादिषु च यथाविधि 
भक्तियुक्ता, गुरोः सर्वतरानुकूलवृत्तिः, प्रषनस्वाध्यायवाचनाकथाविज्ञप्त्यादिषु प्रतिपत्ति- 
कुशला, देशकालभावावबोधनिपुणा, ्राचार्यानुमतचारिणी । तन्मूलाः सर्वसपदः, संपा? 
भूषा पुरुषस्य, सेव नौः ससारसमूद्रतरणे । 


ईर्यापिथशुद्धिः नानाविधजीवस्थानयोन्याश्रयावबोधजनितप्रयत्परिहृतजन्तुपीडा 
ज्ञानादित्यस्वेन्दरियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी दरतविलम्बितसभ्रान्तविस्मितलीलाविकार- 
दिगन्तरावलोकनादिदोषविरहितर्गमना 1 तस्या सत्या सयमः प्रतिष्ठितो भवतति 
विभव इव सुनीतौ । 


भिक्षाशुद्धिः परीक्षितोभयप्रचारा प्रमृष्टपर्वापरस्वाङ्गदेशविधाना श्राचारसुव्रोक्त- 
क।लदेशरप्रकृतिप्रतिपत्तिकुशला लाभालाभमानापमानसमानमनोवृत्ति. लोकर्गहितकुल- 
2 


कहते है । बह कायशुद्धि प्रशम सुख को मृत्तिमान के समान दिखाती है । ग्र्थात्‌ कायशुद्धि से 


प्रशम भाव टपक्ता है । इस कायश्ुद्धि के होने पर नतो दूसरों से भ्रपनेकोभयहोतताहैश्रौरन 
भ्रपने से दुस्ररोको। 


म्रहन्त श्रादि पचे परम गुरुग्नो का यथायोग्य पूजा-सत्कार श्रादि करना, ज्ञानादि यथाविधि 
भक्तिसे युक्त होना, सर्वर गुरु के श्रनुकरूल प्रवृत्ति रखना, प्रश्न, स्वाध्याय, वाचना, कथा श्रौर 
विज्ञप्ति आदि (पाचि प्रकार की स्वाध्याय) की प्रतिपत्तिमे (करने मे) कुशलता, देश, काल, भाव 
को जानने मे निपुणता तथा श्राचायं के मतानुसार प्रवृत्ति करना यह विनयशुद्धि है । सवं सम्पदा्रो 


का मूल विनय है । यह्‌ विनयशुद्धि ही मानव का भूषण है श्रौर भ्रात्मा को ससार-समुद्रसेपार 
उतारने के लिये नौका के समान है । 


ईर्यापथशुद्धि-नाना प्रकार के जीवस्थान, जीवयोनि, जीवाश्रय के बोधजनित प्रयत्न से 
जन्तुग्रो कौ पीडा का परिहार करना, गमनागमन क्रिया मे जीवो की रक्षा करना, ज्ञान रूपी भूर्य 
ग्नोर श्रपनो इन्द्रियो के प्रकाश से निरीक्षित देश (क्षेत्र) मे गमन करना, शीघ्र, विलम्बित, सश्रान्त, 
विस्मित, लीलाविकार, भ्रम्य दिशाश्नो की श्रोर देखना श्रादि गमनक्रियाके दोषो से रहित गमने 
करना ईर्यापथ शुद्धि है । इस ईर्यापयशुद्धि के होने पर सयम उसी तरह प्रतिष्ठित होतादहै जैसे 
सुनीति (न्यायमागं को स्वीकार करने वाने) से वैभव । 


-भिललाशुद्धि-भिक्षा को जति समय दोनो भ्रोर ष्टि रखना, स्वभ्रङ्ग-देश का पूर्वापर 
परिमाजंन करना, भ्राचारशास्त मे कथित काल, देश, अ्रकृति आदि कौ प्रतिपत्ति मे कुशलता होना, 
सानःव्रलान, मानु-परपमान म स्मान मनोवृत्ति का होना, लोकगहित-निन्दिति कुल को धोडकर 


१. संव मू-ता. च. । २. -परदहित-मु , द.,व.। ३. -प्रवृत्तिप्रति-मु, द, व. । 
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परिव्जेनपरा चन्द्रगतिरिव हीनाधिकगृहा, विशिष्टोपस्थाना दीनानाथदानशालाविवाह- 
यजनगेह्‌ादिपरिवजंनोपलक्षिता दीनवृत्तिविगमा प्रायुकाहारगवेषणप्रिधाना भ्रागम- 
विहितनिरवद्याश्नपरिम्राप्तप्राणयात्राफला । ततप्रतिबद्धा हि चरणसंपत्‌ गुणसंपदिव 
साघुजनसेवानिबन्धना । सा लाभालाभयोः सुरसविरसयोष्च समसन्तोषाद्धिक्षेति 
भाष्यते । यथा सलीलसालङ्कारवरयुवतिभिरुपनीयमानघासो गौनं तदञ्खगतसौन्दर्य- 
निरीक्षणपरः तृणमेवात्ति, यथा वा तृणोलूप नानादेशस्थ यथालाभमभ्यवहुरति न 
योजनासंपदमवेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षापरिवेषकजनमृदुललितरूपवेषविलासावलोक- 
ननिरत्सुकः शुष्कद्रवाहारयोजनाविशेष चानवेक्षमारः यथागतमश्नाति इति गौरिव 
चारो गोचार इति व्यपदिश्यते, तथा गवेषणेति च । यथा शकट रत्नभारपरिपूर्णं येन 
केनचित्‌ स्नेहेन भ्रक्षलेपं कत्वा अरभिलषितदेशान्तर वशिगुपनयति तथा मुनिरपि 
गुणरत्नभरितां तनुशकटीमनवद्यभिक्षायुरक्म्रक्षणेन ग्रभिप्रेतसमाधिपत्तनं प्रापयतीत्य- 
क्षम्रक्षणएमिति च१ नाम निरूढम्‌ । यथा भाण्डागारे समृत्थितमनलमशुचिना शुचिना 


भिक्षा करना, चन्द्रगति के समान हीन (दरिद्री), अधिक (घनाय) घरो की मर्यादा होना, 
विशिष्ट तिघान वाली, दीन भ्रनाथ दानशाला, विवाह-यज्ञभोजनशाला श्रादिमे भिक्षाके लिये नही 
जाना, दीनवृत्ति का नही होना, प्रासुक अ्राहार की गवेषणा मे चित्तवृत्ति का होना, प्रागम 
भ्रणोत निदषि श्राहारसे ही प्राणयात्रा को सफल मानना प्रादि क्रियाय भिक्षाशयुद्धि दहै। जैसे 
साधुजनो कौ सेवा करने से गुण-सम्पत्ति प्राप्तहोतीदहै, वसे भिक्षाशुद्धि मे तत्पर साधु को 
चारित्र रूपो सम्पदा की प्राप्तिहोतीरहै। लाभ ग्रौर अ्रलाभमे, सरस ्रौर विरस मे समान सन्तोष 
होना वह भिक्षा कही जातो है श्रौर भिक्षा की शुद्धि भिक्षाशुद्धि है। जेसे-लीलासदहित, 
सालड्कार (श्राभूषणो से सजी-वजी, हाव भाव विलास्वती) युवतियोके द्वारा लाये हुए घासको 
खाते समय गाय घास कोही खातीहै, घास को ही देखती है, घास को डालने वाली युवती के 
भ्रद्धगत सौन्दयं को नही देखती है, अथवा नाना देशस्थ यथायोग्य उपलन्ध होने वाले चारे के पले 
कोही गाय खातौदहै, उसकी सजावट श्रादिको नही देखती है, उसी प्रकार भिक्षुभी परोसने 
वाली के मृदु, ललित रूप वेष-विलास श्रादि को देखने की उत्पुकता नही रखता है म्रौर न श्राहार 
शुष्क, वा गीला (मृदु) है, वा कसे चादी आदिक वर्तनो मेरखाहैयाकंसी उसकी योजनाकी 
गईहै्आदिकीभ्रोरही उसकी इष्टि रहती है, बह भिक्षु तो जैसा ही रूखा, सूखा, सरस, विरस, 
शुद्ध श्राहार मिलता है, उसको ही खाताहै श्रत. भिक्षुके भोजन को गायके समान चाराहोनेसे 
गोचार या गवेषणा कहते है (गायके समान ेषणा गवेपणादहै)। जंसे रत्न के भारसे 
परिपूणं गाड़ी को वणिक्‌ किसी तेल से लेपन करके-्रोगन करके इच्छित देशान्तरमे ले जता है 
वसे हो मुनिगण भी सम्यण्दर्शनादि गुण रूपी रतनो से भरी हुई शरीर रूपी गाडी को निर्दोप भिक्षा 





१. नामलूढम मु, द., व । 





१५५२ 1 तत्त्वाथंवात्तिके [ ९।६. 


वा वारिणा शमयति गृही तथा यतिरपि उदराग्नि प्रशमयतीति उदराग्निप्रशमनमिति च 
निरुच्यते । दातृजनबाधया विना कुशलो सुनिभ्रं मरवदाहरतीति भ्रमराहार इत्यपि 
- परिभाष्यते । येन केनवित्परकारेण स्वभ्रपूरणवदृदरगतंमनगारः पूरयति स्वादुनेतरेण 
वेति स्वश्रपूरणमिति च निरुच्यते 1 


प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः संयतः नखरोमसिकङ्घाणकनिष्टीवनशुक्रोच्चारप्र्वणशोधने 
देहपरित्यागे च विदितदेशकालो जन्तुप रोधमन्तरेण प्रयतते । 


संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण । स्वरीकषदरचौ रपानाक्षशौष्डशाकरुनिकादिपापजनवासा 
वर्ज्याः, श्द्खारविकारभूषणोरवलवेषवेश्याक्रीडाभिरामगीतनृत्यवादि्राकुलशालादयश्च 
परिहृतव्याः, अरकृत्रिमभिरिगुहातरुकोटरादयः कृत्रिमश्च शून्यागारादयो मूक्तमोचितावासा 
ग्रनात्मोहेशनिवेतिता निरारम्भाः सेव्याः । 


___ __ =-=] 


(आहार) रूपी तेल का लेप करके-प्ोगन देकर उसे श्रमिप्रेत समाधि-नगर तक पंचा देता है भ्रतः 
साधु के श्राहार का श्रक्ष्नक्षण नाम मी रूढहैप्र्थात्‌ साधु के भोजन को प्रक्षम्रक्षण भी कहते है 1 
जेते-भाण्डागार मे समुत्थित श्रम्नि को गृहस्य शुचि वा ्रशुचि जलके द्वारा शमन करते है, उसी 
प्रकार मुनिगण भी र्ला-मूखा, मृदु-कठोर जसा शुद्ध श्राहार मिलता है, उसके द्वारा ग्रपनी उदराग्ि 
को शमन करता है, ग्रतः साधुकौ भिक्षा कानाम उदराग्निशमन भीहै। दातृजनो को किसी 
प्रकारकी बाधा पहुंचाये बिना, भ्रमर के समान । जसे भ्रमर एूल को बाधा दिये बिना पुष्पो का 
रस चूसता है, वैसे ही) दाता को कष्ट पटंचाये बिना साधु श्राहार ग्रहण करता है, ग्रत. एेसी 
भिक्षावृत्ति का नाम भ्रामरीहै। भर्थात्‌ इसको ्रमराहार या श्ामरी वृत्ति कहते है। जिस 
किसी प्रकार से स्वश्रपूरण (गहा मरने) के समान मुनिगण सरस, विरस भ्राहार से उदर रूपी गङ्‌ 
को भरते है ग्रतः इसे स्वश्रपुरख भी कहते है । 


्रतिष्ठापनशुद्धि मे तत्पर साधु नख, रोम, नाक, मल, थूक, वीर्य, मल-मूत्र गौर देह के 
परित्याग मे देशकाल को जानकर जन्तुग्रो की बाधा का परिहार करके प्रवृत्ति करता है। इसे 
प्रतिष्ठापनशुद्धि कहते है । 


शय्या ग्रौर श्रासन की शुद्धि मे तत्पर साधु को स्त्री, कषद, चौर, मद्यपायी, जुभ्रारी, शराबी 
प्नौर पक्ियो को पकडने वाले श्रादि पापीजनो के स्थान मे वासर (निवास) नही करना चाहिये तथा 
श्प गार, विकार, श्राभूपण, उज्वल वेश, वेद्या की क्रीडा से प्रभिराम (सृन्दर) गीत, नृत्य, वादित 
प्रादि से व्याप्त शाला ग्रादिमे रहनेका भी त्याग करना चाद्ये । श्यनासनशुद्धि वाले सयत 
कोतो श्रङृतरिम (प्राृतिक) पर्वत की गुफा, वृक्षका कोटर रादि तथा कृत्रिम शन्यागार चोड 
हुए घर प्रादि एसे स्थानो मेँ रहना चाहिये जौ उनके उदेश्य से नही बनाये गए हौ प्मौर न जिनमे 
उनके लिये कोई प्रारम्भही कियागयाहो। 


९।६ | नवमोऽध्याय [ ५५३ 


वाक्यशुद्धिः पृथिवीकायिकारम्भादिग्रेरणरहिताः (ता) परुषनिष्टुरादिपरपीडाकर- 
प्रयोगनिरुत्युका त्रतशीलदेशनादिप्रधानफला हितभितमधुरमनोहरा सयतस्य योग्या । 
तदधिष्ठाना हि सर्वसंपदः । 


तपो वक्ष्यमारमभेदम्‌ । १७! कर्मक्षयार्थं तप्यत इति तपः । तदुत्तरत्र वक्ष्यमाणं 
हादशविकल्पमवसेयम्‌ । 


परिग्रहनिवृत्तिस्त्यागः । १८ । परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग 
इति निश्चीयते । 


श्रभ्यन्तरतपोविशेषोत्सगंग्रहणात्सिद्धिरिति चेत्‌; न; तस्या?न्याथेत्वात्‌ । १९ । 
स्यान्मतम्‌-वक्ष्यते तपोऽभ्यन्तर षड्विधम्‌, तत्रोत्सगेलक्षणेन तपसा ग्रहुणमस्य 
सिद्धमित्यन्थकं त्यागग्रहणमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तस्यान्या्थत्वात्‌ । तद्धि 
नियतकाल सर्वेत्सिगंलक्षणम्‌, अथ पृनस्त्याग. यथाशक्ति श्रनियतकालः क्रियते 
इत्यस्ति भेदः । 





पुथ्वोकायिकं श्रादि सम्बन्धी श्रारम्भादि की प्रेरणा जिसमे न हो, कठोर निष्टुरादि 

परपीडाकारक प्रयोग से रहित, त्रत, शील भ्रादि चारित्र का उपदेश देने वाले हित, मित, मधुर भ्रौर 

क साधु के योग्य जो वचन है, वह वाक्यशुद्धि है । यह्‌ वाक्यशुद्धि सवं सम्पदाश्रो का प्राश्य 
1 १६ ॥। 


भ्रागे जिसके भेद कहे, वह तपहै । कर्मो काक्षय करनेके लियेजो तपा जाताहै, वहं 
तप कहा जाता है । उस तप के १२ भेद है, जिनका वर्णन प्रागे करेगे ।) १७ ॥ 


परिग्रह कौ निवृत्ति को त्याग कहते हैँ । सचेतन- हाथी, घोडा, स्वी, नौकर श्रादिश्रौर 
भ्रचेतन--घन-घान्य, सोना, चादी श्रादि परिग्रह कौ निवृत्ति को त्याग कहते ह ॥। १८ ॥ 


प्रश्न--खह प्रकार का अभ्यन्तर तप करेगे, उसमे उत्सर्गं नामक एक तपरहै। उसतपके 
दारात्याग का ग्रहण हो जाता है श्रत. त्यागधमं का पृथक्‌ ग्रहण करना व्यथं है? उत्तर- 
उत्सगं तपमे त्यागका समावेश नही होताहै, क्योकि उसका ग्रथ भिन्नरहै। प्राभ्यन्तरतपोमे 
भराये हुए उत्सगं मे नियत समय के लिये सर्वोत्सिगं किया जाता है, परन्तु त्यागधघमं मे यथाशक्ति 
भ्रोर ्रनियतकालिक त्याग होता है ग्रतः दोनो मे भेद होने से दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ है ।। १६ ॥ 





१. -स्यान्वयं -मु., द, व । 


५५४ ] तत्त्वाथंवातिके  ९।६ 


शौचवचनात्सिद्धिरिति चेत्‌; न; तत्नासत्यपि गद्धेत्पित्तेः । २० । श्रथ मतमेतत्‌- 
व्याख्यातं शौचम्‌, तत्रास्यान्तर्भावात्‌ त्यागग्रहणमनर्थंकमिति; तत्न; कि कारणम्‌ ! 
तच्रासत्यपि गरद्धोत्पत्तेः। श्रसननिहिते परिग्रहे कर्मोदयवशात्‌ गद्धं उत्पद्यते, तन्निवृत्त्यर्थं 
शौचमुक्तम्‌ । त्याग. पुन. सत्निहितस्यापायः दान वा स्वयोग्यम्‌, प्रथवा सयतस्य योग्यं 
ज्ञनादिदान त्याग इत्युच्यते । 


ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम्‌ । २१ । उपात्तष्वपि शरीरादिषु 
संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिच्चन्यमित्याख्यायते । नास्य किश्वनास्ति 
इत्यकिश्चन , तस्य भावः कमं वा ्राकिश्न्यम्‌ । 


ग्रनुभूताङ्खनास्मरणतत्कथाश्चरवरस्त्रीसंसक्तशयनासनादिवजंनाद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ । २२ । 
मया श्रनुभूताद्धना कलागुणविशारदा इति स्मरणं तत्कथाश्रवणं रतिपरिमलादिवासितं 
स्त्रीसंसक्तशयनासनमित्येवमादिव्ज॑नात्‌ परिपूर्णा ब्रह्मच्यमवतिष्ठते । 


शौचवमं मे भौ त्यागधमं काग्रन्तर्माव नही है, क्योकि शौचधमं मे तत्कालीन परिग्रह के 
नही होने पर भी उसकी गृद्धि का त्याग किया जाताहै। प्रश्न-शौचघमं का पूवं मे वणन किया 
है, उसो मे त्यागघमे का श्रन्तर्माव हो जाता है प्रतः त्यागधमं का पृथग्‌ ग्रहण करना निरथंकहै? 
उत्तर -शौचवमं म्रौर त्यागघमं एक नहो है, क्योकि शौचधममं मे परिग्रह के न रहने पर भी कर्मोदय 
से होने वालो तृष्णा कौ निवृत्ति की जाती है, परन्तु त्यागधर्मं मे विद्यमान परिग्रह्‌ दछोडा जाता है । 
ग्रथवा तव्यागघमं का भ्रथं है-स्वयोग्य दान देना। भ्र्थात्‌ सयत के योग्य ज्ञान, श्राहार, वसति, 
ग्रोपव प्रादि चार प्रकार का दान उत्तम त्यागधमं कहा जाता है ।। २० ॥ 


"यह मेरा है, इस प्रकार की प्रभिसन्धि का त्याग करना श्राकिञ्चन्य है । उपात्त (जन्म 
से एकक्षेत्रावगाही) जो शरीर रादि परिग्रह है, उनमे सस्कार श्रौर राग प्रादि कौ निवृत्तिके लिये 
"यह्‌ मेरा है, इस प्रकार के प्रभिप्राय का त्याग करना ्राकिञ्चन्य कहलाता है । "जिसके वह्‌ कु 
नही है' वह्‌ ्रकिञ्चन है प्नौर श्रकिञ्चनके भाव वा कर्मं को प्राकिञ्चन्य कहते हँ ।। २१॥ 


भ्रनुभूत श्रगना का स्मरण, उसकी कथाश्रवण, स्त्रीससक्त शयनभ्रासन आदि का त्याग 
करना ब्रह्यचयं त्रत है! भैने उस कलागुणा विशारदा स्त्री को भोगा था, इस प्रकार का चिन्तन 
भ्रनुभूताङगनास्मरण दै! ललना सम्वन्धी वार्ताग्रो को रुचिपूर्वक सुनना तत्कथास्मरण दै। 
रतिकालीन गन्व-द्रव्यो की सुवास से सुवासित श्रौर स्त्रियो से ससक्त शय्या, प्रासन, स्थान स्त्रोसंसक्त 
शय्यासन दै । इन अनुभरूतागनास्मरण, तत्कथाश्रवण, स्वीससक्त शय्या-प्रासन, स्थान प्रादिका 
त्याग करने से परिपुणं ब्रह्मचयं त्रत का पालन होता है ।। २२1 ब्रथवा, 


१. मत व्या. -मु.,द,व) 


९।६ ] नवमोऽध्याय. ॥ ५५५ 


शमस्वातन्त्याथं गुरो ब्रह्मरि च्य॑मिति वा । २३॥ भ्रथवा ब्रह्मा गृरुस्तस्मिश्चरणं 
तदनुविधानर्मस्य अ्रस्वातन्त्यपरतिपत्त्यथं ब्रह्मच मित्याचर्यते । 


श्न्व्थसंजञाप्रतिपादनार्थत्वाद्वा ग्रपौनरुक्त्यम्‌ । २४ । ग्रथवा सर्वेषामेव परिहारः । 
यद्यपि गप्तिसमित्यादिष्वन्तभूताः केचन इहोपदिश्यन्ते तथापि तेपां 
संवरणधारणएसामथ्यद्धमं इत्येषा संज्ञा अ्न्व्थेति प्रतिपादनार्थं पूनर्वचनमिति नास्ति 
पौनरुक्तम्‌ । 


तद्धावनाप्रवशत्वाहा सप्तप्रकारप्रतिक्रमणवत्‌ । २५ श्रथवा, यथा एेयपिथिक- 
रात्रिन्दिवीय-पाक्षिक-चातुर्मासिक-सावत्सरिकं-उनमस्थानिकलक्षण सप्तप्रकारं प्रतिक्रमणं 
गृप्त्यादिप्रतिप्ठानार्थं भाव्यते, तथोत्तमक्षमादिदशविधधमंभावना गुप्त्यादिष्परि- 
पालनार्थवेति तव्रान्तभर तानामपि पृथगुपदेशो युक्तः । 


उत्तमविशेषणं इष्टभ्रयोजनपरिव्जनार्थम्‌ ! २६। यत्किख्विद्‌ दष्ट प्रयोजनमनुदिष्य 





ग्रस्वतन्ता के लिये गुरु खूप ब्रह्म मे प्राचरण करना ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म म्र्थात्‌ गुर, उसके 
श्राघीन भ्रपनी प्रवृत्ति रखना, स्वच्छन्द नही वनना; गुरं की ग्राज्ञापूर्वंक चलना ब्रह्मचर्यं कहलाता 
है ॥ २३॥ 


मरन्वथं (सार्थक) सज्ञा का प्रतिपादन करने के लिये दस् धर्मो का वर्णन क्रियादै, इसलिये 
पुनरुक्त दोष नही है । इस पुनरुक्त दोष का परिहारकरते दै कि ययपिये सभो घमं गुप्तिप्रोर 
समित्ियो मे भ्रन्तभ्रुतहो जाते है, एसा कोई कहते दै तथापि इन घर्मो मे सवरके वारण करनेका 
सामथ्येहै। ग्रतः धारण करने से घमं" इस सार्थक सज्ञा का प्रतिपादन करने केलिये घर्म॑का 
पृथक्‌ उपदेश दिया है । इसमें पुनरुक्त दोष नही है ।। २४॥ 


सप्त प्रकारके प्रतिक्रमणा के समान दस घर्मोकावरोनभी गुप्िग्रादि के पातनेकेलियि 
दै । अथवा, जैसे-रेर्यापयिक, रात्रिक, देवसिक्त, पाक्षिक, चातूर्मासिक, सावत्सरिक ग्रौर उत्तमार्थ 
लक्षण सात प्रकारके प्रतिक्रमण, गुप्ति त्रादि को प्रतिष्ठा के लिये कयि जति, उसी प्रकार उत्तम 
क्षमा आदि दसवर्मो को मावनामो गुप्तिग्रादि के परिपालनकेलियेहीदै प्रन गुप्िप्रौर 
समितिमे दस्त घर्मो का अन्तर्भाव होने पर भी इनका पृथक्‌ उपदेग दिया है जो युक्त मी दै ॥ २५॥ 


उत्तम वियरेपण दण्ट प्रयोजन के निराकरण के लिये रै! यत्‌ किन्चित्‌ (दय्‌ मो) 
दष्ट प्रयाजन (लौकिक कार्यो) का उदुश्य लेकर नही कयि गये ही नमादि धमं मवरदे कार्ष 


श 


१. स्वमु. द. च. । २. -धानमस्वा-नु द.य । -नमन्वा-ना 1 ३ व्रडनेनचना. श्र । = पिरपय 
-मृ-ता। 
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क्रियमाणानि क्षमादीनि संवरणकारणानि भवन्तीत्यस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यथमूत्तमविशेषण- 
मूपादीयते-उत्तमक्षमा उत्तममादंवमित्यादि । कथं पुनरेषां संवरहैतुत्वमिति चेत्‌ ? 
ग्रत्रोच्यते- 


सवेषां स्वगुणएप्रतिपक्षदोषभावनात्‌ संबरहैतुत्वम्‌ । २७ । सर्वेषामेवेषाम्‌ उत्तम- 
क्षमादीनां स्वगुणस्य प्रतिपक्षदोष्रस्य च भावनात्‌ सवरहैतुत्वमवसेयम्‌ । तद्यथा, 
उत्तमक्षमायास्तावत्‌-त्रतशीलपरिरक्षणम्‌, इहामूत्र च दुःखानभिष्वद्धः, सर्वस्य जगतः 
सम्मानसत्कारभावपरिपंक्तयादिगुणः, तत्प्रतिपक्षस्य क्रोधस्य धर्मथिकाममोक्षप्राणनाशनं 
दोष इति विचिन्त्य क्षमितनव्यम्‌। किच्च, क्रोधनिमित्तस्य रस्वात्मनि भावाभावानु- 
चिन्तनात्‌-परेः प्रयुक्तस्य क्रोधनिमित्तस्य श्रात्मनि भावचिन्तनं तावत्‌-विद्यन्ते मय्येते 
दोषाः, किमत्रासौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमितन्यम्‌ । अरभावचिन्तनादपि, नैते मयि विद्यन्ते 
दोषाः, भ्रज्ञानादसौ ब्रवीतीति क्षमा कार्यां । 


भ्रपि च, बालस्वभावचिन्तनं परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशताडनमारणधमंश्र शनानामूत्त- 
रोत्तररक्नाथेम्‌ । तद्यथा-परोक्षमाक्रोशति बाले क्षमितव्यम्‌ । एवंस्वभाव हि बाला 


है। इस प्रकार इस विशेषता की सूचना देने के लिये उत्तम विशेषण दिय। गया है, उत्तम क्षमा, 
उत्तम मादेव इत्यादि 1 प्रश्न--ये दस घमं सवर के कारण कंसे है ?--उत्तर देते है-1। २६॥ 


इन उत्तम क्षमा ्रादि सवं धर्मो मे स्वगुण-प्राप्ति ्रौर प्रतिपक्षी दोष की निवृत्ति की 
भावना को जात्ती है ्रत. ये दस धमं सवर के कारण रहै, एेसा जनना चाहिये। जैपे-त्रत-शौल 
का रक्षणा, इहलोक श्रौर परलोक मे दुख नही होना, सर्वजगत्‌ मे सन्मान श्रौर सत्कार प्राप्त होना 
प्रादिक्षमाकेगणह। घमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष पुरुषाथेकानाश करना क्षमाधमे के प्रतिपक्षौ 
क्रोवकेदोषरहै। अर्थात्‌ क्षमाके कारण त्रत-शीलादि का रक्षण, सन्मान-सत्कार श्रादि कौ प्राप्ति 
होती है ओर क्रोवसे धर्मादि सवं गुणोका नाश होता है, एसा चितन करके क्षमा धारण करनी 
चाहिय । भ्रथवा पर (दूसरे) के द्वारा प्रयुक्त गाली ्रादि क्रोवनिमित्त का श्रपनो श्रात्मामे 
भावाभाव का चितन करना चाहिये किये दोष मूरमे विद्यमान हैही, यह्‌ क्या मिथ्या कहता है ? 
एेसा विचार करके गाली देने वाले को क्षमा करना चाहिये (यह माव चिन्तन है) । यदि यह दोष 
भ्रपने मे नही हैतो "यह्‌ दोष मुके नही है, भ्रज्ञान के कारण यह वेचारा एेसा कहता दै" इस 
प्रकार म्रभाव का चिन्तन करके क्षमा करना चाहिये । 


म्रथवा, गाली वा आक्रोश वचन कहने वाले के वाल (मूख) स्वभाव का चिन्तन करना 
चाहिये । परोक्ष, प्रत्यक्ष, ग्राक्रोश, ताडन-मारण, घर्मभ्र श भ्रादि का उत्तरोत्तर रक्षां विचार करना 


१ स्वात्मभावानुचि-मु, द. व. 1 
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भवन्ति। दिष्टया च मा परोक्षमक्रोशति न प्रत्यक्षम्‌ । एतदपि विद्यते बालेष्विति 
लाभ एव मन्तव्यः । प्रत्यक्षमाक्रोशति सोढव्यम्‌ । विद्यत एतत्‌ बलेषु, दिष्टया च मां 
प्रत्यक्षमक्रोशति न ताडयति । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्य. । 
ताडयत्यपि च मर्षितव्यम्‌ । दिष्टया च मां ताडयति न प्राणैवियोजयतीति । एतदपि 
विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्राणौवियोजयत्यपि तितिक्षा कव्या दिष्टया च 
मा प्राणौवियोजयति न धर्माद्‌ भ्र शयति इति। क्िच्चान्यत्‌, मभमैवापराधोऽयम्‌ । 
यत्पुराचरितं१ तन्महद्‌ दुष्कमं तत्फलमिदमाक्रोशवचनादि निमित्तमातवरं परोऽत्रेति 
सहितव्यम्‌ । 


मददेवोपेतं गुरवोऽनुगृह्लन्ति, साधवोऽपि साधुमामन्यन्ते । ततश्च सम्यग्ञानादीना 
पात्री भवति । रतत. स्वर्गापवगंफलावाप्ति । मलिने मनसि त्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । 
साधवश्चेन परित्यजन्ति । तन्मृलाः सर्वा विपद. । 





चाहिये । जेसे- कोई बालक (मूर्खं) परोक्षमे गालीदेता है, कटु वचन कहता है तो बालक पर 
क्षमा हौ करनी चाहिये । सोचना चाहिये कि मूर्खो का यह स्वभाव हीहै। भाग्यवश यह मुभे 
परोक्ष (पीठ पीछे) ही गाली देता है, प्रत्यक्षतो नही । मुखं तो मुह पर गाली देते है प्रत. लाभ 
हो है, एेसा मानना चाहिये । यदि मूखं प्रत्यक्ष गाली देताहैतो सोचना चाहिये कि वह माग्यवश 
मुभे गाली ही देता है, मारता तो नही, एसा विचार कर क्षमा करना चाह्यि। वा गाली देना 
बालको कास्वभावहीहै, मेरातो इसमे लाभहीहै, एेसा मानना चाहिये किमूखं तो मारतेभी 
है। यदि मूखं मारता है तो विचारना चाहिये कि भाग्यवश यह मे मारताहीहै, प्रणतो नही 
लेतारहै, प्रणोसे रहित तो नही करताहै, मूखं तो प्राण भी लेते है, यह तो मुभे लाभ हीरहै, 
एसा मानना चाहिये । प्रणलेलेनेपर भीक्षमाही करना चाहिये। विचार करना चाहिये कि 
भाग्यवश यह मुफको मारताहीहै, मेरेप्राणहीलेताहै, मेरा घमं तो नष्ट नही करता। इस 
प्रकार बालस्वभाव के चिन्तन द्वारा चित्त मक्षमा भाव को पुष्ट करना चाहिये। भ्रथवा, सोचना 
चाहिये कि यह मेरा ही भ्रपराघ हैजोरमने पूवं मे महान्‌ दुष्कमं कयि थे, उसक्रे फलस्वरूप मुभ 
ये गालो-कुवचन सुनने पड रहे है । यह गालोदेमे वाला तो इसमे निमित्तमात्र है, इसमे मूल 
कारण तो मेरा पूर्वोपाजित कमे ही है, एेसा विचार करके सहन करना चाहिये । 


निरभिमानी रौर मार्दव गुणो से युक्त व्यक्ति पर गुरुप्रो का अ्रनुग्रह होता है, साधुजन भी 
उपे साधु मानतेरहै, गुरुजनो के श्रनुग्रह से वह सम्यर्ज्ञानादि का पात्र होता है। अर्थात्‌ निरभिमानी 
को गुरुपरो के अनुग्रह्‌ से सम्यग्ञानादि की प्राप्ति होती है रौर उससे स्वगं तथा मोक्षफल की प्राप्ति 
होतीहै। मान क्षायसे मलिन चित्तमे त्रत शीलादि गुण नही रह सक्ते है प्रौरमानीको 
साधुजन छोड देते है ! सवं विपदाम्नो कौ जड़ प्रहकार भाव है। 


~------------------ 


१ -तदु-श्र मू.। २. मरत. ता, भ्र. । 
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ऋजुहूदयमधिवसन्ति गुणा, मायाचारं नाश्चयन्ते । गदिता च गतिर्भवति । 


शुच्याचारमिहापि सन्मानयन्ति सवे । विश्वम्भादयश्च गुणाः तमधितिष्ठन्ति । 
लोभभावनाक्रान्तहूदये नावकाश लभन्ते गुणाः, इह चामूत्र चाऽचिन्त्य 
व्यसनमसावश्नुते । 


सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वा गुणसपद. । अरनृतभाषिणं बन्धवोऽपि भ्रवमन्यते 
(न्ते) मित्रारि च परित्यजन्ति, जिद्वाछेदनस्वंस्वहरणादिव्यसनभागपि भवति । 


सयमो ह्यात्महितः । तमनुतिष्ठच्निहैव पूज्यते परत्र किमस्ति वाच्यम्‌ । श्रसयतः 
प्रारवधविषयरागेषु नित्यप्रवृत्तः कमशुभं सचिनुते । 


तपः सर्वाथसाधनम्‌ । तत एव ऋय. संजायन्ते । तपस्विभिरध्युषितान्येव 
क्षेत्राणि लोके तीथंतामुपगतानि । तद्यस्य न वियते स तृरात्लघुर्लक्ष्यते । मुचन्ति तं 
सवं गुणा" । नासौ सुति संसारम्‌ । 


सरल हदयमे गुणो का वास होता है, गुण मायाचार का प्रश्रय नहीलेते। भ्र्थात्‌ 
मायाचारी मे गुणो का वासनही होता। मायाचार से निन्दनौीय तिर्य॑चादि गति प्राप्त 


होती है। 


शुचि प्राचार वाले निर्लोमि ग्यक्तिका इस लोकमे सवंलोग सन्मान करतेहै। विश्वास 
प्रादि उसका भ्राश्रयलेतेहै। भ्र्थात्‌ निर्लोभि व्यक्ति का स्वं जन विर्वासकरते है। लोभसे 
श्राक्रान्त हृदय मे गुरा नही रहते है, लोभी इस लोक (भव) मे श्रचिन्त्य दुख प्रौर परलोकमे 
दुर्गति को प्राप्त होता है! भ्र्थात्‌ इह्‌-परलोक मे लोभी श्रनेक दु ख भोगता है । 


सवं गुण सम्पदाये सत्यवादी मे प्रतिष्ठित होती है । श्रसत्य वचन बोलने वाले का बन्धुनन 
भी तिरस्कार करते है, मित्रगण उसे छोड देते है तथा जिह्वाछेदन, स्वस्वहरण श्रादि दण्ड उसे 
भोगने पडते है | 


संयम श्रात्मा काहित करने वालाहै। सयमी मानव इस लोक में पूजित होता है, 
परलोक कोतो वातदीक्या? ्र्थात्‌ सयमी परलोक मे महान्‌ बनता हीदहै। भ्रसयमी जन 
निरन्तर हिसादि प्रापो मे तया पचेन्द्रिय विपयो में प्रवृत्ति करके ्रशुभ कर्मो का सचय करते हैँ 
(जिससे इस लोक ग्रौर परलोकमेदुखी होतेह) । 


तप सवं अर्थो कासावनदहै। तपसे सर्वं कार्योकीसिद्धिहोतीहै। तपसे ही श्रणिमा, 
महिमा ग्रादि सवं ऋदधियो कौ प्राप्ति होती है। तपस्वियो की चरण-रज से पचित्र स्थान लोकमे 
तीथा को प्राप्त हो जाते है । जिसके तप नही है, वह्‌ वृण से भी लघु कहलाता है, तपहीन मानव 
धास-फससे भी हीन है । तपोवलसे हीन मानवको गुण छोड देते है, उसके हृदय मे गणो का 
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उपधित्यागः पुरुषहितः । यतौ यतः परिग्रहादपेतः ततस्ततोऽस्य खेदो ग्यपगतो 
भवत्ति। निरवद्य मन.प्रशिधानं१ पुण्यविधानम्‌ । परिग्रहाशा बलवती स्व- 
दोषप्रसवयोनिः । न तस्या उपधिभि" त्रप्तिरस्ति सलिलैरिव सलिलिनिघेरिह बडवाया । 
ग्रपि च, कः पूरयति दुःपूरमाशागतंम्‌ । दिने दिने यत्रास्तमस्तमाधेयमाधारत्वाय 
कल्पते, शरीरादिषु निर्म॑मत्व" परमनिवृ्तिमवाप्नोति । शरीरादिषु कतामिष्वङ्गस्य 
स्व॑कालम्भिष्वद्ख एव संसारे 

ब्रह्मचयंमनूपालयम्त हिसादयो दोषा न स्पृशन्ति । नित्याभिरतगुर्कृलावास- 
मधिवसन्ति गृणसंपद । वराङ्खनाविलासविभ्रमविधेयीकृत. पापैरपि विधेयीक्रियते । 
अ्रजितेन्द्रियता हि लोके प्राणिनामवमानदात्रीति । एवमत्तमक्षमादिषु तत्प्रतिपक्षेषु च 
गुणदोषविचारपूविकाया क्रोधादिनिवृत्तौ सत्या तन्निबन्धनकर्म॑स्िवाभावात्‌ महान्‌ 
संवरो भवति । 


वास नही रहता तथा वह॒ ससारवास से नही छूट सकता, सदा ससार मे परिश्रमण करता 
रहता है । 

परिग्रह का त्याग करना ही श्रात्माका हित (कल्याण) है। जैसे-जेसे श्रात्मा परिग्रहसे 
रहित होता है, परिग्रह का त्याग करता है, बेते-वंसे इसके खेद (दुःल) के कारण हट जतेहै। 
परिग्रह की व्याकरुलतारहित मन मे उपयोग की एकाग्रता होती ह ग्रौर पुण्य कमं का सञ्चय होता 
है! परिग्रह की भ्राशा बडी बलवती है श्रौर सवं दोषो की उत्पत्ति का स्थान ह। जैसे- पानी 
से समुद्र का बडवानल शाम्त नही हो सकता, उसी प्रकार सासारिक पदार्थो से श्राशारूपी बडवानल 
तृप्त नही हो सकता, शान्त नही हौ सकता । इस राशा रूपी दुष्पूर गडु को कौन पूणो कर सकता 
है (कौन मर सक्ता है ?} म्र्थात्‌ इसका भरना बहुत कठिन है । प्रतिदिन जो-जो वस्तु राशा 
क पूत्ति के लिए इस श्राशागत्तं मे डाली जाती है त्यो-त्यो यह गङ्खा विशेष गहरा होता जाता है । 
शरीर श्रादि मे ममत्व नही करने वाला व्यक्ति ही परम सन्तोष को प्राप्त होताहै। शरीरश्रादि 
मे ममत्व करने वले के ससार परिभ्रमण सुनिदिचत है । वह ससार से छूट नही सकता । 


ब्रह्मचयं त्रत का पालन करने वाले मानवो को हिसादि दोष स्पशं नही करते है भ्र्थात्‌ 
उन्हे हिसादि दोष नही लगते है । नित्य गुरुकुल मे रहने वाले ब्रह्मचारी को सवं गुण रूपी 
सम्पदाएं सहज प्राप्त हो जाती है । स्वी-विलास-वि्नम प्रादि काशिकार हमा प्राणी पापोका 
मी शिकार बन जाता है! भ्र्थात वनिताग्नो के वशीभूत हा प्रणौ हिसादि सर्वं पापो मे प्रवृत्ति 
करने लग जाता है, क्योकि इस लोकमे ईन्द्रियो की पराधीनता दही प्राणियो को भ्रपमानदात्री 
है (अपमान, तिरस्कार कराने वाली है) । इस प्रकार उत्तम क्षमादि दस वर्मक गणो का ग्रौर 
इन घर्मो के प्रतिपक्षी क्रोधादिके दोषो का विचार करने परक्रोघादि की निवृत्ति हो जाती ह। 





१ पृण्यतिदानता. श्र । 





५६० 1] तत्वार्थवातिके [ ९।६ 


व्यक्तिवचनमेदात्‌ निरदेशवेलक्षण्यमिति चेत्‌; न; सर्वेषां धर्मभावाव्यतिरेकस्ये- 
कत्वादाविष्टलिङ्धत्वात्‌ । २८। स्यान्मतम्‌-यथा शुक्लः पटः शुक्ला शाटी शुवलं 
वस्त्र शुक्लौ कवलौ शुक्लाः कंवला इति सति सामानाधिकरण्ये व्यक्तिवचनयोरभेदो 
दश्यते, न च तथेहाभेदः, ततो निदेशो विलक्षण इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सर्वेषा 
धर्मभावाव्यतिरेकंकत्वात्‌। सर्वेषृत्तमक्षमादिषु संवरलक्षणो ध्मंभावः श्रस्ति, स च 
एकः, तस्य विवक्षितत्वात्‌ एकवचननिदेशः । श्राविष्टलि ्श्च धर्मशब्दः नान्यसम्बन्धं 
स्वलिङ्ग जहाति । 


ग्राह-क्रोधादयनुत्पत्तिः क्षमादिविशेषप्रत्यनीकालम्बनादित्युक्तम्‌, तत्र॒ कस्मात्‌ 
क्षमादीनयमवलम्बते नान्यथा वतेते इति ? उच्यते-यस्मात्तप्तायस्पिण्डवत्‌ क्षमादिपरिणते- 
नात्महितैषिणा कतेव्याः- 


क्रोधादि की निवृक्तिहो जाने पर क्रोधादि निमित्त होने वाले कर्मो काम्रास्रव सकजाताहै श्रौर 
महान्‌ सवर होता है 11 २७ ॥ 


व्यक्तिवचन के मेद से "ध्म शब्द मे निर्देश की विलक्षणता नही है, क्योकि सभी घर्मोमे 
धम भाव के भ्रव्यतिरेक के एकत्व भ्रौर अरविशिष्टलिगत्व होने से एकत्व है । प्रश्न-शुक्ल (सवेत) 
कपड़ा, इवेत साडी, श्वेत वस्त्र, सफेद दो कम्बल, इवेत बहुत सी कम्बल, इनमे समानाधिकरण होने 
से व्यक्ति श्रौर वचन मे (विशेष्य श्रौर विशेषणा में) भेद नही देखा जात्ता है, परन्तु धमं मे 
समानाधिकरण वा विशेष्य विशेषण भाव होते हुए भी यहां ग्रभेद नही है भर्थात्‌ भद देखा जाता है; 
इसके निर्देश में विलक्षणता है । भ्र्थात्‌ इसके साथ वचनभेद पाया जाता है 'ब्रह्मचर्याणि' बहुवचन 
ग्नौर नपु सक लिग होते हए भी "ध्मः शब्द एकवचन श्रौर पुल्लिंग है, शुक्लः पटः, शुक्लौ पटौ 
के समान श्रभेद नही है । उत्तर-इसमे भेद होने मे कोई दोष नही है, क्योकि सभी क्षमादि घर्मो 
मे एक सवर रूप धम्मं भाव पाया जाता है, वह्‌ एक है श्रत: उस सवर रूप धम्मं की प्रधानता से घमं 
शब्द मे एकवचन का निर्देश किया गयाहै। धर्मं शब्द नित्य पुत्लिग है भरतः श्रहाचर्याणि' के 
साथ भी वह श्रपना लिग नही छोडता है ।। २८ ॥ 


प्रशन क्षमादि विशेष प्रत्यनीक का ्रवलम्बनलतेनिसे (क्रोधादिकके प्रतिपक्षी क्षमादिकका 
ग्रवलम्बन लेने से) करोधादिक की उत्पत्ति नही होती, एसा कहा है, परन्तु किसका श्रवलम्बन लेने से 
यह श्रात्मा क्षमादि भावो को प्राप्त हतां है, म्रन्यथा (क्रोधादि रूप) प्रवृत्ति नही करता ? 
उत्तर--सतप्त लोहपिण्ड के समान (जसे सवं लोहपिण्डमे भ्रग्ति काप्रवेश है, उसके समान) 
क्षमादि से परिणत श्रात्महितेषी के हारा करने योग्य कायं कहते है-- 


१. इति सा-मु , द. ब. । 


२।७ ] नवमोऽध्याय [ ५६१ 


अनित्याशरणसंसारंकत्वान्यत्वाशुच्यालवसंवरनिजैरालोकबोधि- 
दुलंभधभेस्वास्यातत्वानुचिन्तनमन्‌प्रक्षाः ॥ ७ ॥ 


उपात्तानुपात्तद्रग्यसंयोगन्यभिचारस्वभावोऽनित्यत्वम्‌ । १। भ्रात्मना रागादि- 
परिणामात्मना कर्म॑नोक्मभावेन गृहीतानि उपात्तानि पुद्गलद्रव्याणि, भ्नुपात्तानि 
परमाण्वादीनि, तेषा सवंषा द्रव्यात्मना नित्यत्व पर्यायात्मना सततमनुपरतभेदससगंवृत्ति- 
त्वादनित्यत्वम्‌ । इमानि? हि शरीरेन्द्रियविषयोपभोगरपरिभोगद्रव्याशि समूदयरूपाशि 
जलबुदबुद्रदनवस्थितस्वभावानि गर्भादिषु ग्रवस्थाविशेषेषु सहोपलभ्यमानसयोगविपयेयाणि। 
मोहादव्राज्ञो नित्यता मन्थते। न किच्वित्ससारे समुदित ध्रूवमरस्ति भ्रात्मनो 
ज्ञानदशंनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्तनमनित्यत्वानृप्रक्षा। एव ह्यस्य चिन्तयतस्तेषु 
ग्रभिष्वङ्गाभावात्‌ भुक्तोज्मितगन्धमाल्यादिषु इव वियोगकालेऽपि विनिपातो नोत्पद्यते । 


कषुधितव्याघ्नाभिहूतमूगशाववज्जन्तोजंरामत्युरुजान्तरेरे परित्राणाभावोऽशरण- 
त्वम्‌ ।२। शरणं द्विविधम्‌-लौकिकं लोकोत्तर चेति। तत्प्रत्येक त्रिधा- 


° श्रशरण, संसार, एकत्व, श्रन्यत्व, श्रशुचि, श्रास्रव, संवर, निजेरा, लोकः 
बोधिदुर्लभ श्रौर धमं रूप स्वत्व का भ्रनुचिन्तन करना भ्रनुप्रे्षा है, 
ये ही भावनां उत्तम क्षमादि धमं की कारण है ।। ७। 


उपात्त श्रौर ग्रनुपात्त द्रव्य के सयोग के व्यभिचार-स्वभाव का चिन्तन करना भ्रनित्य भावना 
है। प्रात्माके द्वारा गागद्धेषादि परिणामोसे कमं श्नौरनोकमंरूपसे जो पुद्गल द्रव्य ग्रहृण किये 
गये है, वे उपात्त द्रव्य है तथा परमाणुं भ्रादि पुद्गल द्रग्य ब्रचुपात्त है । ये सभी उपात्त-परनुपात्त 
पुद्गल द्रव्य द्रव्यरष्टि की श्रपेक्षा नित्य होते हुए मी पर्याय दष्टि से प्रतिक्षण परिवतनशील होनेसे 
ग्रनित्यहि। पसा विचार करना श्रनित्य भावनाहै। शरीर तथा पचेन्द्रियो के विषयोपभोग- 
परिभोग रूप द्रव्य जलबुद्नब्रुद के समान विनदवर है! गर्भादि अवस्थाग्रोमे जो सहोपलम्भमान 
द्रव्यो का सयोग था, उनका इस समय सयोग नही है। मोह के कारण ग्रज्ञानी जीवे इनको नित्य 
मानते है। श्रात्मा के दशेनोपयोग श्रौरज्ञानोपयोग रूप स्वमावको छोडकर ससारमेकोरईद भो 
वस्तु नित्य नही है, एेसा चिन्तन करना श्रनित्य भ्रनुप्रक्षाहै। इसप्रकार भ्रनित्यत्व का चिन्तन 
करने वाले प्राणी के इन सासारिक पदार्थो मे आसक्ति का भ्रभावहोने से भोगकर छोडो हुई माला, 
मन्व भ्रादि द्रव्यो के समान इन पदार्थो के वियोगकाल मे मानसिक ताप नही होता ।। १॥ 


क्षुधित व्याघ्र के पजो से पकडे हए हरिण के बच्चे के समान जन्म, जरा, रोग, मृत्यु प्रादि 





१. -निर-मु- द.+व,ज.। २ -गद्रव्या-मु.,+द,व.,ज। ३ -न्तकेप म, व.,ज.+श ¡ ४. शरण 
मू, द., व, ज. ॥ 


५६२ ।] तत्त्वार्थवातिके | ९७ 


जीवाजीवमिश्चकभेदात्‌ । तत्र राजा देवता वा लौकिकं जीवशरणम्‌, श््राकारादि 
ग्रजीवशरणम्‌, ग्रामनगरादि मिश्चकम्‌। पच्च गुरवो लोकोत्तरं जीवशरणम्‌, 
तत्प्रतिषिम्बाद्यजीवशरणम्‌, सधर्मोपिकरणसाधुवर्गोमिश्चकशरणम्‌ । तत्र यथा मृगशावस्य 
एकान्ते बलवता क्षुधितेन भ्रामिषैषिणा व्याघ्रं णाभिदरतस्य न किथ्ित्‌ शरणमस्ति 
तथा जन्मजरामृत्युत्याधिग्रियविप्रयोगात्रियसंयोगेम्सितालामदारिद्रयदौ्मनस्यादिसमूत्थितेन 
दु.खेनाभिभरूतस्य जन्तोः शरणं न विद्यते। परिपुष्टमपि शरीर भोजन प्रति सहायीभवति 
न॒व्यसनोपनिपाते। यत्नेन सचिता भर्था श्रपि न भवान्तरमनूगच्छन्ति। 
संविभक्तसुखदूःखाः सुहृदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते । बन्धव समूदिताश्च रजा परीतं 
न परियान्ति । श्रित चेत्‌ सुचरितो धर्मो व्यसनमहाणवे तरणोपायो भवति । मृपयुना 
नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम्‌ । तस्मा इवग्यसनसकटे रधम एव शरणम्‌ । 
सुहदर्थोऽपि [न] श्रनपायी, नान्यत्किचिच्छरणमिति भावनमशरणानुग्रक्षा। एवं 
ह्यस्याध्यवस्यत. नित्यमशरणोऽस्मीति भृशमूद्धिग्नस्य सासारिकेषु भावेषु मम॑त्वविगमो 
भवति । भगवदहत्सवेज्ञप्रतीते (प्रणीते) एव वचसि प्रतियत्न भवेत्‌ । 


मे व्याप्त जन्तु का रक कोई नही है यह श्रशरण है। लौकिक श्रौर लोकोत्तर के भेदसे शरण 
दोप्रकारकोहै। प्रत्येक शरण जोव, प्रजौव ्रौरमिश्रके भेदसे तीन-तौन प्रकार कीहै। 
राजा, देवता, स्वामी ्रादि लौकिकजीवशरणटहै। परकोटा खातिका रादि लौकिकं श्रजीव 
शरण है तथा ग्राम, नगरादि मिश्र लौकिक शरण है। पच परमेष्ठी लोकोत्तर जीवशन्णरहै, 
पच परमेष्ठो के प्रतिविम्ब लोकोत्तर अ्रजीव शरण है श्रौर घर्मोपकरण सहित साधुवर्गं लोकोत्तर 
मिश्र शरणहै। जेपे-भरख से ग्याक्कुल मासाहारी बलवन्त व्याघ्रकेद्धारा भयकरभ्रटवी मे पकडे 
हुए हरिण के वच्चे को चछृडाने के लिये कोई शरणा नही है, उसी प्रकार इस ससार रूपी भ्रटवीपे 
जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, प्रियजन का वियोग, श्रनिष्ट का सयोग, इच्छित वस्तु का ग्रलाभ, दारिद्र 
श्रोर मानसिक व्यथा भ्रादि से उत्पन्न दु.खोसे प्रस्त (पीडित) जन्तु को कोई शरण नहीहै। यह 
परिपुष्ट शरीर भो मात्र भोजन करनेमे सहायकदहै, दुख ्राने पर सहायक नही होता ह। 
भरयत्नपूवंक सचय क्रिया हृभ्रा घन भो भवान्तरमे साथ नही जाताहै। सुख-दु.व मे साथ रहने 
वाले मित्रगण भी मरण के समय रक्षा नही कर सकते । वान्धवो का समुदाय मौ रोगसे धिरे हए 
प्राणो को वचा नही सकता, उसका रोग मिटा नही सकता । यदि कोई एकमात्र तरण पायहै, वा 
संसारमे जीव का काई रक्षक है तो वहु अच्छी तरह श्राचरण कियागयाघर्मही है! यही आपत्ति 
खूपी महासमुद्र से पार उतार सक्ताहै। मृत्युके जालमे पडे हुए प्रणी को इन्द्रश्रादिमी वचा 
नहो सक्ते अ्रतः संसारके दुखोसे बचाने वाला एकमात्र घर्मही शरण है। मित्र, घन, पूत्र- 


१. दुर्गादिक लौकिकमजी -मु. 1 ह्यं प्राका.परिखादय भ्र. मा. २। २. पचप सेष्ठिरू्प -मू- टि + 
३ प्रतिपन्नोमु,द.+व,ज.। 
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द्रव्यादिनिमित्ता श्रात्मनो †भवान्तरावाप्तिः संसारः । ३। चतुविधा मात्मा 
वस्थाः-ससारः अ्रससारः नोससारः तत्त्रितयव्यपायश्चेति । तत्र ससारश्चतसृषु गतिषु 
नानायोनिविकल्पासु परिभ्रमणम्‌ । श्रनागतिरससारः शिवपदपरमामृतसुखेप्रतिष्ठा । 
नोससारः सयोगकेवलिनः चतुगंतिभ्रमणाभावात्‌ रम्रससारप्राप्त्यभावाच्च ईषत्ससारो 
नोससारः इति । अ्रयोगकेवलिनः तत्तरितयन्यपाय , भवश्रमणाभावात्‌ सयोगकेवलिवत्‌ 
प्रदेशपरिस्पन्दविगमात्‌ भ्रससारावाप्त्यभावाच्च । ठेहपरिस्पन्दाभावेऽपि देहिनः सततं 
प्रदेशचलनमस्ति, ततः सदा ससार एव । सिद्धानामयोगकेवलिना च नास्ति प्रदेश- 
चलनम्‌, इतरेषां त्रिधाऽवसीयते। स पुन ससारः क्वचिदनादिनिधनः भ्रभव्यापेक्षया 
भव्यसामान्यापंणया च, क्वचित्‌ अनादिर्च्छेदवान्‌ भव्यविशेषापेक्षया । सादि सनिधनो 
नोसंसारः३ । अनिधन सादिरससारः* । *तत्तितयव्यपायोऽन्तमुःहूतंकालः । 


पौत्रादिक कोई भी श्रननपायौ शरणा नही है, घमं को छोडकर । एसा चिन्तन करना श्रशरण अ्रनुप्रेक्षा 
है। भेग्रशरण हूं इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन करने वाले पुरुष के भय का उद्धेगश्नानेपर 
ससारिक् पदार्थोके प्रति ममत्व नही रहना है म्ौर केवलो भगवान ब्रहंन्त सर्वज्ञ प्रणत वचनो की 
रार हो उसका चित्त जाता है।। २॥ 


द्रव्य, क्षेत्र, कालादि के निमित्तसेभ्रात्माकी भवान्तर-प्रप्तिकानामससारदै। श्रात्मा 
को ्रवस्था चार प्रकार वी है- ससार, ्रससार, नोससारश्रौर तीनो सपारसे रहित विलक्षणा- 
वस्था। नारको, तिर्यञ्च, देव श्रौर मनुष्य, इन चारो गत्तियो मे स्थित नाना (चोरासौ लाख) 
योनियो में परिश्रमण करना सक्षारहै। फिर जन्म नही लेना, शिवपद-प्राप्तिया परम श्रमृतरूप 
सुल, प्रतिष्ठा भ्रससारदहै। ब्र्थात्‌ नाना योनियोमे व्याप्त चारो गतियो के भ्रमण रूप ससारसे 
चट जाना । चुरगेतिके भ्रमणका प्रभाव होनेसेतथा ्रभी अ्रससार (मोक्ष) को प्राप्ति का 
भ्रभाव होने से सयोगकरेवली कौ श्रवस्था ईषत्‌ ससारया नोसप्तारटहै। भ्रयोगकेवली इन तीनोसे 
विलक्षण है । इनके चतुर्गतिभ्रमण कातो श्रमाव है, प्रससार (मोक्ष) अ्रवस्थाकी श्रमी भ्रास्ति 
नहो हु है मौर सयोगकरेवलौ के समान इनके अ्राठ्मप्रदेशो मे परिस्पन्दन भी नही दहै प्रतः म्रयोग- 
केवलो की श्रवस्था इन तीनो से विलक्षण दहै। जव तक शरीर परिस्यन्दन नहोने पर भी निरन्तर 
भ्रात्मप्ररेशो का चलन होता रहता है, तब तक ससार दहै । सिद्ध श्रौर ग्रयोगकेवलियो के ग्रात्मप्रदेश 
परिस्पन्दित नही है । भ्रत्य सर्वं जीवो के मन; वचन, काय के निमित्त से पररस्पन्दन होता है, उसमे 
कुछ प्रदेश तो श्रचल रहै, कु चल है ओर कुच चलाचल रहै, श्रत तीनप्रकारके है! म्रभव्य तथा 
भव्य सामान्य की श्रपेक्षा ससार श्रनादि ग्रनन्त है, मन्यविशेष की श्रपेक्षा प्रनादि श्रौर उच्छेद वाला 





१ भावा -त्ता.्मू 1 २ मोक्ष -ता टि । ३ सयोगकेवलिन -धच टि 1 ४ मोक्ष टि. । 
५ श्रपोगकेवलिन.श्र टि! ६ विग्रहगति मे ्रात्मप्रदेशचल ही होतेहं। शेष अवस्याप्रो मे जोव के 
प्रदेश चलाचल होते है, आ्राठ मध्यप्रदेश अचल है ग्रौर शेप प्रदेश चल दै । 
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तत्र॒द्रव्यनिमित्त. संसारश्चतुविध. कर्म॑नोकर्मवस्तुविषयाश्चयभेदात्‌ । तत्र 
कषत्रहतुको द्िविधः-स्वक्षेतरपरकषेत्रविकल्पात्‌ । लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यात्मन" कर्मोदय- 
वशात्‌ संहरणविसपणधर्मणः हीनाधिकप्रदेशपरिणामावगाहित्व स्वक्षेत्रससार । 
सम्मृच्छैनगर्भोपपादजन्मनवयोनिविकल्पाद्यालम्बन. परक्षेत्रससारः । कालो द्विविध.- 
परमार्थरूपो व्यवहाररूपश्चेति। तयोलंक्षणं प्राग्न्यास्यातम्‌ । तत्र परमाथंकालवतित- 
परिस्पन्देतरपरिणामविकल्प !तत्पूवेककालव्यपदेशौपचारिककालव्रयवृत्तिः कालससार । 
भवनिमित्त. संसार. द्रात्रिशद्विधः-पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकाः प्रत्येक चतुविधाः सूक्ष्मबादर- 
पर्याप्तकाऽपर्याप्तिकभेदात्‌ । वनस्पतिकायिकाः द्वं घा-प्रत्येकशरीरा. साधारणशरीरा- 
श्चेति । प्रत्येकशरीरा द्रं धा-पर्याप्तकापर्याप्तकभेदात्‌ । साधारणशरीराश्चतुरधा-सूक्ष्मबादर- 
पर्याप्तकापर्याप्तकविकल्पात्‌ । विकलेन्धिया. प्रत्येकं द्विधा पर्याप्तिकापयप्तिकविकल्पात्‌ । 
पञ्चेन्दरियाश्चतुर्धा सन्यसंज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकापेक्षयेति । भावनिभित्तः संसारो द्धा 





है । नोससार (सयोगकेवली) सादि भ्रौर सनिधन (सान्त) है। प्रससार (मोक्ष) सादि श्रौर 
ग्रनिघन है। तोनो से विलक्षण श्रयोगकेवली का काल भ्रन्तमुहततं है । 


क्म, नोक, वस्तु श्रौर विषयाश्चय के भेद से द्रव्यनिमित्त ससार चार प्रकार काहै। 
स्वक्षेत्र प्रौर परक्षेत्र विकल्प से क्षेत्रहेतुक ससार दो प्रकारकाहै। लोकाकाश तुल्य भ्रसस्यात 
परदेशी भ्रात्मा का कर्मोदयवश सह्रण, विसर्पण स्वभाव के कारण दछोटे-बडे शरीरमे रहना तथा 
णरीरप्रमाण श्रात्मम्रदेशो का सकोच-वस्तार करके रहना स्वक्षेव्रससार है । सम्मूच्छंन, गभं रौर 
उपपाद जन्म तथा सचित्त, शीत, विवृत, भ्रचित्त, उष्ण, सवत, शीतोष्ण, सचित्ताचित्त ्रीर 
सवृतविवृत, ह्न नौ प्रकार को योनियो का अवलम्बन लेकर जो जन्म-मरणादि है, वह्‌ परकषेत्रससार 
दै। कालदोप्रकारकाहै- परमार्थं श्रौर व्यवहार । इन दोनो का स्वरूप लक्षणा पहले (५ वे 
ग्रव्याय मे) कहा जा चुका है । परमां काल रूप सामान्य वतना कै द्वारा होने वाली परिस्पन्दरूप 
क्रिया भरौर भरपारस्पन्द रूप परिणाम यह तो जीव का परमार्थं काल ससार है श्नौर उस निस्वयकाल- 
पूर्वक जो उपचरित काल व्यवहार होता है, भूत, भविष्यत्‌, वत॑मान व्यवहार भेद रूप वहु जीव 
का व्यवहारकाल कहलाता है। यही कालससार है । ` भवनिमित्तक ससार वत्तीस प्रकार 
का दे-पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिकश्रौर वायुकायिक प्रत्येक सूक्ष्म बादर पर्याप्तक एव 
प्रपर्याप्तक्‌ केभेदसेचारप्रकारकाहै। प्रत्येक शरीरश्रौर साधारण शरीरके भेदं से वनस्पति- 
कायिक दो प्रका के है। श्रपर्याप्तक श्रौर पर्याप्तक के मेद से प्रत्येक वनस्पत्ति केदो मेददै। 
सूक्ष्म वादर पर्याम्तक ओर प्रपर्याम्तक के मेद से साधारणा वनस्पति चार प्रकारकी है। दो इन्दर्‌, 
तान इन्दि, चार इन्द्रिय, इन प्रत्येक वि कृलत्रय के पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक कै भेद से दो-दो 
विकल्प हं । पचेन्द्रिय के सज्ञी, ग्रसन्नी, पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक के भेद से चारप्रकारदहै। इस 


१. व्यवदाद-श्र टि. । 
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स्वभावपरभावाश्चरयात्‌ । स्वभावो मिथ्यादशेनादि , परभावो ज्ञानावरणादिकमंरसादिः । 
एवमेतस्मिन्ननेकश्योनिकुलकोटिवहुशतसहसखरसंकटे ससारे परिभ्रमन्‌ जीवः कर्म॑यन्त्प्ररितः 
रपिता भूत्वा भ्राता पत्र पौत्रश्च भवति, माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति, 
कि बहूना स्वयमात्मनः पत्रो भवतीत्येवमादि ससारस्वभावचिन्तन ससारानुप्रक्षा । एवं 
ह्यस्य मावयत. ससारदु.खभयादुद्धि्नस्य ततो निर्वेदो भवति, निविण्णश्च संसारप्रहाणायः 
प्रतियतते । 


जन्मजरामररावृत्तिमहादुःखानुभवनं प्रति सहायानपेक्षत्वमेकत्वम्‌ । ४ । एकत्वम- 
नेकत्वमित्येतदुभय द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पम्‌ । तत्रे द्रग्येकरत्व जीवादिष्वन्यतमद्रन्य- 
विषयत्वेनाऽभेदकल्पनम्‌ । केत्रेकत्व परमाण्ववगाहप्रदेशः । कालंकत्वमभेद समय । 
भावैकत्व मोक्षमागं ८! तथा श्रनेकत्वमपि भेदविषयम्‌ । नहि किशिदेकमेव 


प्रकार भवनिमित्तकससार बत्तीस प्रकार का है। स्वभाव श्रौर परभाव के अ्राश्वयसे भाव- 
निमित्तकससार दो प्रकारकारहै। मिथ्यादर्शन, अ्रविरति, कषायरूप ससार स्वभावाश्रयदैग्रीर 
ज्ञानावरणादि कमं रूप रसादके योगसे परभावाश्रयससारटहै। मिथ्यादश्चन, अविरति, कपायादि 
ग्रात्माके ही विभाव स्वभाव रहै इसलिये उनके निमित्तसे होने वाला समारवासर स्वभावाश्रय 
कटलाता है । ज्ञानावरणादि द्रव्य कमं का रूप-रसादिं पर (पौद्गलिक) भाव परभावससार है। 
इस प्रकार इस भ्रनेक लाख कुल कोटियो से व्याप्त ससार मे यह जीव कर्म रूपी यत्रसे प्रेरित होकर 
परिभ्रमण करता हुश्ा कभी पिताहोकर भाई होतार, पुत्र होताहै, कमी पोत्रहोता हे, कमी 
माता होकर बहिन, स्वी होता है, कभी पुत्री रौर कभी पौत्रो होजातादै। प्रधिके क्या 
कहा जाय स्वय श्रपनापृत्रभी होजातादहै। इसप्रकार ससारके स्वभाव कां चिन्तन करना 
ससारानुप्रेक्षाहै। इस प्रकार ससार-भावना का चिन्तन करने वाले कोससार समेभय होता टै 
उद्रगहोतादै, उसे ससारमये विरक्तिहो जाती हैओरौर वहं सक्तारके नाश करने का प्रयत्न करता 
ठै ।। ३॥ 


जन्म, जरा, मरण कौ श्रावुत्ति मे महादुखोका प्रनुभवन करने मे दूसरा कोई सहायक नही 
दै, जीव भ्रकेला हौ सुखनदुखका भोक्ता टे, एेसा चिन्तन एकत्व ब्रनृप्क्षाहे। एकत्व श्रार श्रनेकत्व 
द्रव्य, क्षेत्र, काल म्रौरभावकेभेदसे चार-चारप्रकारकेहे। ्रन्यतम द्रव्य के विपयत्वसमे घरमेददह्ने 
से जोवादिमेद्रन्यकत्वदहै। अर्थात्‌ प्रत्येक जीवादि द्रव्य मे द्रव्यत्व गुण को श्रपक्षा एकत्व रै। 
एक परमाणुके द्वारा रोका गया भ्राकाश का प्रदेश एकक्षेत्रत्वहे। एक समयमे श्रभेददहीने नक 
समयमे कालएकत्व है । निर्चयनय से सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान अ्रौर सम्यवचारिर, इनत्तीना कौ 
एकता हौ मोक्षमार्गं है ग्रत. मोक्षमार्गं मे भावएकत्व है । इस प्रकार भदनयको ्रपेलामी द्रव्य 





१. -नेरनेकफङुयो-मु । -नेककुयो-ज । रे पिता पिकामहोन्‌-मु,द,व 1 प्रिवामदातू-ज. । ३. प्रदरा 
मू,द.व..ज.1 « निश्चयेन-मू टि. । 
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निध्ितमस्ति श्रनेकमेव वा। एकमपि सामान्या्पणया विशेषार्पंणया अ्रनेकमपि । तत्र 
परिप्राप्तबाह्याभ्यन्तरोपधित्यागस्य सम्यग्जञानादेकत्वनिश्चयमास्कन्दतः यथाख्यात- 
चारित्रैकवृत्तिः मोक्षमार्गो भावकत्वम्‌ । तत्प्राप्तये एक एवाहम्‌, न कश्चिन्मे स्वः परोवा 
विद्यते, एक एव जाये एक एवं भिये, न कश्चिन्मे स्वजन परजनो वा व्याधिजरा- 
मरणादीनि दुःखान्यपहरति १ । बन्धुमित्राणि श्मशानं नातिवतंन्ते । धमं एव मे सहायः 
सदानपायीति चिन्तनमेकत्वानुप्रे्ना । एवं ह्यस्य भावयतः स्वजनेषु प्रीत्यनुबन्धो न 
भवति परजनेषु च द्रषानुबन्धो नोपजायते, ततो निस्सद्धतामभ्युपगतो 
मोक्षायैव घटते । 


शरीराद्‌ व्यतिरेको लक्षरमेदादन्यत्वम्‌ । ५। श्रन्यत्व चतुर्धा व्यवतिष्ठते- 
नामस्थापनाद्रग्यभावालम्बनेन । श्रात्मा जीव इति नामभेदः, काष्टप्रतिमेति स्थापनाभेदः, 
जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति द्रव्यभेद, एकस्मिन्नपि द्रव्ये बालो युवा मनुष्यो देव इतिं 
भावभेदः । तत्र बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्वम्‌ । ततः कुशलपुरुषप्रयोग- 


ग्रनेकत्व, क्षेत्र प्रनेकत्व, काल श्रनेकत्व प्रौर भाव श्रनेकत्व है । क्योकि कोई भी वस्तु एक वा 
ग्रनेक रूप एकान्त (या निचित) नही दहै । सामान्य टष्टिसे एक होकर भी विशेषष्टि से स्वं 
द्रव्य श्रनेक रूप हि। बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करके सम्यग््ञान से एकत्व के निश्चयको 
प्राप्त करने वाले व्यक्ति के यथाख्यात चारित्ररूप से एक मोक्षमागं भावेकत्वटहै। इस भवेंकत्व 
कोप्राप्तिकेलियेमैश्रकेलाही हु मुभे ग्रकेले ही मोक्षप्राप्ति का प्रयत्न करनाहै, मेरा न कोई 
स्वह श्रौर न कोईपर। श्रकेला ही उत्पन्न होताहूं श्रौरश्रकेला हो मरताहूँः न मेरा कोई 
स्वजन-परजन है जो व्याधि, जरा, मरणादिकेदुखोको दुर कर सके, बन्धु श्रौर मित्र स्म्सानसे 
भ्रगिनहीजाते। घमं हो एक श्रनपायी सदा साथ रहने वालामित्र है; इत्यादि विचार करना 
एकत्वानुग्रे्ना है । इस एकत्व भावना का चिन्तन करने वाले के स्वजनो मेप्रीति का श्रनुवन्ध 
(राग) श्रौर परजनोम पानूबन्व नही होता श्रौर भ्रपरिग्रहत्वको स्वीकार करफे वह॒ मोक्ष 
फे लिये ही प्रयत्न करने लगता है ।॥ ४॥। 


लक्षएभेदसे शरीर से भिन्न ्रात्मा का चिन्तन करना श्रन्यत्व भावना है। नाम, स्थापना, 
द्रव्यश्रीरभाव केभेदसे अन्यत्व भौ चार प्रकारकादहै। श्रात्मा, जीव यह्‌ नामभेद है, काष्ट- 
प्रतिमा यह्‌ स्थापनामेद है, जीवद्रव्य ग्रजीवद्रव्य यह्‌ द्रव्यभेद है ्रौर एक ही जीवक मे वाल, 
युवा, मनुप्य, देव श्रादि पर्यायभेद मावभेदहै। वन्धकीच्ष्टिसे शरीर म्मौरभ्रात्मामे एकत्व 
होने पर (एकक्षेवरावगाही होने पर) भी लक्षणएभेदसे इन दोनो मे श्रन्यत्वहै। कुशल पुरुप के 
चारित्र ग्रादि प्रयोगो से शरीर से प्रत्यन्त भिन्न रूप सेग्रपने स्वाभाविक ज्ञानादि ग्रनन्त श्रहेय गणो 


१ -निपर्ह्रित्तिम्‌,द.व.,ज । १. नवजा -मृ..द,व.,ज 1 
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सन्निधौ शरीरादत्यन्तव्यतिरेकेण श्रात्मनो ज्ञानादिभिरनन्तेरहेयै रवस्थानं मुक्तिरन्यत्वं 
गिवपदभित्ति चोच्यते। तदवाप्तये च देन्दियिकं शरीरम्‌ भ्रतीन्दरियोऽहम्‌, श्रज्ञ शरीरं 
ज्ञोऽहम्‌, ्रनित्य शरीर नित्योऽह॒म्‌, भ्रा्न्तवच्छरीरम्‌ भ्रनायन्तोऽहम्‌, बहूनि मे 
शरीरशतसहस्राणि भ्रतीतानि संसारे परिभ्रमत, स एवाहम्‌ अन्यस्तेभ्यः इत्येवं 
शरीरादन्यत्व मे, किमङ्ग पृनर्बाह्य भ्य. परि ग्रहेभ्य इति चिन्तनम्‌ भ्रन्यत्वानु्रक्षा। एवं 
ह्यस्य मनस्समादधानस्य शरीरादिषु स्पृहा नोपपद्यते, ततश्च श्रेयसि वतेते । 


शरोीरस्यादयुत्तराशुभकारणत्वादिभिरशुचित्वम्‌ । ६ । शुचित्वं दिविधम्‌-लौकिक 
लोकोत्तर वेति । तत्रात्मनः प्रक्षालितकर्ममलकल द्धस्य स्वात्मन्यवस्थानं लोकोत्तरं 
शुचित्वम्‌, तत्साधनं च सम्यग्दशंनादि तद्रन्तश्च साधव. तदधिष्ठानानि च निर्वाण- 
भूम्यादीनि तपराप्त्युपायत्वाच्छुचिग्यपदेशमर्हैन्ति। लौकिक शुचित्वमष्टविघम्‌- 
कालाग्निमस्ममुत्तिकागोमयसलिलज्ञाननिधिचि कित्सत्वभेदात्‌ । तदिद शरीर शुचीकलु 
नालम्‌ । कुतः ? भ्रत्यन्ताशुचित्वात्‌ । शरीरमिदमायुत्तराशरुभकारणादिभिरणुचि 
लक्षयते। तद्यथा-श्राद्यं तावत्कारण शरीरस्य शुक्तं शोणित च, तदुभयमत्यन्ताशुचि । 
उत्तरकारणमाहारपरिणामादि, कवलाहारो हि ग्रस्तमात्रः शलेष्माशय प्राप्य श्लेष्मणा 





मे श्रवस्यान को मुक्ति, अन्यत्व या शिवपद कहते है । इस शिवपद की प्राप्तिके लिये “रीर 

एेन्द्ियिक दै, मै अतीन्द्रिय हं, शरीर श्रज्ञहै, जडहै, मै ज्ञानी हँ, शरोर भ्रनित्यहै, नित्य 

शरीर रादि श्रौर भरन्त सहितहै, मै भ्रनादि भ्रनन्त श्रविनाशी हु, सस्ारमे परिभ्रमण करते हुए 

मैने श्रतीतकालमे लाखो शरीर धारण किये है, उन सव शरीरोसे मेँ भिन्न चैतन्य स्वरूप हूं । जवर्म 

शरीरसे ही भिन्न हं तव वाह्य परिग्रहौ कौतो वातही क्या?” इसप्रकार चिन्तन करने वालिके 

छ ग्रादिमे स्पृहा (ममता) नही होती श्रौर बह मोक्षप्राम्ति के प्रति प्रयत्न करने लगत, 
। ५ ॥ 


शरीरके श्रादि श्रीर उत्तरदोनो हीकारणोसे प्रशुचित्वदै। लौकिक श्रीर लोकोत्तर के 
भेद से शुचित्व दो प्रकारकादै। कर्मकलकका प्रक्षालन करके श्रात्मा काग्रपनी ग्रात्मा मही 
्रवस्थान होना, स्थिर होना लोकोत्तर शुचिरव है । उस लोकोत्तर शुचित्व के साधन सम्यग्द्न, 
सम्यश््ञान, सम्यक्चारित्रादि, सम्यग्दशंनादि के घारक साधुजन ओर उन साधुजनो से श्रवि्टित 
निर्वाणभूमि रादि है! क्योकि सम्थर्दर्शनादि, साधुजन श्रौर निर्वाणभूमि घ्रादि प्रात्मा के कर्ममल- 
प्रक्षालन मे कारण है तथा मुक्ति-प्राप्तिके उपायहं श्रत. ये मो शुचि कदलातेदै। लौकिक युचि 
ग्राठ प्रकार की है--कालशुद्धि, अ्रग्निशुदधि, भस्मणुद्धि, मृत्तिकाणुद्धि, गोमयगुद्धि, जलजुदधि, जान 
ग्रौर निविचिकित्सा। यह्‌ अ्राठ प्रकार की शुद्धिशरीर को शुद्ध करने मे स्म्य नहीरै, क्योकि 
शरीर ्रत्यन्त प्रशुचि है। यह शरीर श्रादि श्रौर उत्तरदोनो दी कारणोमे प्रत्यन्त प्रणुत्रिद। 
यरीर को उत्पत्तिकाभ्रादिकारणतो मात्ताका रजश्नार पिताका वीर्यदै,ये दोनी तो प्रत्यन्त 
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दरवीढृतः प्रधिकमशूचि भवति, ततः पित्ताशयं प्राप्य पच्यमान भ्राम्लीकृतः अ्रशुचिरेव 
भवति, पक्वो वाताशयमवाप्य वायुना विभज्यमानः खलरसभवेन भिद्यते । खेलभागो 
मूतरपुरी पादिमलविक्रारेण विविच्यते । रसभाग शौणितमासमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्रभावेन 
परिणमते । सर्वेषां चैषासशुचीना भाजन शरीरमवस्करवत्‌ । श्रशवयप्रतीकारं 
खल्विदं शरीरम्‌, स्नानानूलेपनधूपप्रघषंवासमाल्यादिभिरपि न शवयमशुचित्वमपहतु मू, 
ग्रगारवत्‌ । श्रा्चितमपि द्रग्यमाश्वेवात्मभावमापादयतोति न शजलादीनामपि शुचि- 
हेतुत्वम्‌ । सम्यग्दर्शनादि पुन्व्यिमान जीवस्यात्यन्तिकी शुद्धिमाविर्मावयतीति तच्वतो 
भावनमशुचित्वानुप्क्षा। एवं द्यस्य सस्मरत. शरीरनिवंदो भवति, निविण्णश्च जन्मो- 
दधितरणाय चित्तं समाधत्ते । 


ग्रास्रवसंवरनिजराग्रहुणमन्थकमुक्तत्वादिति चेत्‌; न; तदृगुणदोष्न्वेषरपर- 
त्वात्‌ । ७ । स्यान्मतम्‌-प्राख्चवसवरनिजंरा वणिता", ग्रतस्तासामिह पुनग्रंहण- 





ग्रशुद्ध है, श्रशुचि है । उत्तरकारण प्राहार का परिणमन है। कवल- (ग्रास) कवल करके खाया 
ग्राहार खाने मात्र मे (मुख मे जाते) ही इलेष्माशय मे पहुंच कर इलेष्म जसा पतला श्रौर प्रधिक 
ग्रणुचि हा जाता है, फिर पित्ताशय को प्राप्त होकर पचता हुश्रा ्रम्ल बन जाताहै, वहांभी 
प्रशुचिहोतादै। उसक्रे परचात्‌ वाताशय कोप्राप्त कर उदरस्थ वायु केद्वारा विभक्त हकर 
खलश्रौर रस भाग रूप सरे विमाजितहौजातादहै। खल भाग मूत्र, भल, पसीना प्रादि मल 
विकारसे परिणत होताह ्रौर मृक्त श्राहार का रसभाग शोशित (रक्त), मास, मेदा, हद्धी, मज्जा 
ग्रौर वीये रूप से परिरात होता है । इन मल, मूत्र भ्रादि सर्वं श्रशुचियो का स्थान यह शरीर “मेलाघर' 
के समान ग्रत्यन्त प्रशुचि (अपवित्र) है। इसकी भ्रणुचिता का प्रतीकार भ्रत्यन्त भ्रशव्य है। 
स्नान, श्रनूलपन, धूप मलना, सुगन्वित वस्तुं मरौर माला श्रादिके वारा भी इसक्री प्रशुचिता 
को द्रूर करना शक्यनहीहै। श्रगार के समान श्रपने ससर्गंमेभ्राये हुए द्रव्य को यह्‌शीघ्रही 
प्रपने स्वरूप वना लेता है । जलादि भी इसलिये शरीर की शुचिता काकारण नहीटै। वार 
वार भावित सम्यग्दशन, सम्यग््ञान श्रौर सम्यकव्चारित्रसे जीव कौ भ्रात्यन्तिकी शुद्धि हो सकतीहैः 
शरीर कौ नही 1 इस प्रकारका प्ननुचन्तन श्रशुचिश्रनग्रे्षाहै। श्रशुचि भावना का चिन्तन 
करने वालक शरीरस ममत्व हट जाताहै प्नौरम्रशुचिभावना से भावित ्रात्मा ्रपने मनक 
ससार-समृद्रको पारकरनेके उपायोमेलगादेताहै।। ६ ॥। 


परश्न-ग्रात्नव, सवर ग्रौर निर्जरा भावना को ग्रहण करना व्यथे है, क्योकि इनका वर्णन 
पूर्वेमेकरचुरठं। उत्तर--यद्ययपि श्राव, सवरश्रौर निर्जराके स्वरूपका निरूपण पूर्वमेहो 
चुकादै तथापि भावनाग्नो मे उनका पुनःग्रहण उनके गुण-दोष के विचार के लिये कियागयादै। 


१ -नानगु-मु.ता, मू, द,व,ज.। 
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मनर्थकमिति, तन्न, कि कारणम्‌ 2 तद्गुणदोषान्वेषणपरत्वात्‌ । भ्राल्लवदोषानु- 
चिन्तनमद्रं गाथंमास्तवोपक्षेपः । श्राखवा हि इहामुत्र चापाययुक्ता महानदीसल्ोतोवेगतीक्ष्णा 
इन्दरियादय । तद्यथा-प्रभरुतयवसोदकप्रमाश्थावगाहनादिगुणसपन्नवन विचारिणः मदान्धा 
बलवन्तोऽपि वारणा हस्तिबन्धकीषु स्पशेनेन्द्रियर प्रससक्तचित्ता मनुष्यविधेयतामूपगत्य 
बधबन्धनवाहुनाङ्कुशताडनपाप्णिघातादिजनित तीत्रदु खमनुभवन्ति, नित्यमेव च 
स्वयूथस्य स्वच्छन्दप्रवीचारसुखस्य च॒ वनवासस्यानुस्मरन्तो महान्त खेदमवाप्नुवन्ति । 
तथेव च जिह्वं न्ियविषयलोलाः मृतहस्तिशरीरस्थस्रोतोवेगावगाहिवायसवत्‌ व्यसनमृप- 
निपतन्ति । ध्राणेन्दरियवशगताश्च अ्रौषधगन्धलुब्धपन्नगवदहि निपातमिच्छन्ति । चक्षुरि- 
न्द्रियविधेयीकृताश्च॒  दीपालोकनलोलपतद्खवद्‌ ग्यसनप्रपाताभिमूखा भवन्ति । 
श्रोत्रेन्दरियविषयसद्धाकृष्टमनसोऽपि गीतध्वनिविषङ्कविस्मृततुणग्रसनहरिणवत्‌ भ्रनर्थोन्मुखा 
भवन्ति । परत्र च नानाजातिषु बहुविधदु खप्रजवालितासु पयंटम्ति इति । एवमाद्या- 
सरवदोषदशेनमास्रवानुप्रक्षा । एवं ह्यस्य चिन्तयत क्षमादिधमंश्रेयस्त्वबुद्धिनं प्रच्यवते । 


श्रा्वके दोषो का विचारकरना ग्रास्वानुप्रक्षादहै। आल्लव का चिन्तन करने से भ्रास्रवेसे 
विरक्तिहौ जातोहै श्रौर तव जीव श्रास्लवकां रोकने का प्रयत्न करताहै। भ्रास्रव इसलोकमे 
ग्रौरपरलोकमेश्रपायसेयुक्तदहै। इन्दरिप्रादि का उन्माद महानदीके प्रवाहके समान अरतिर्तीक्ष्ण 
(तीव्र) है । जेसे--बहुत घास श्रौर पानी विलोडन करके श्रवगाहन करने श्रादि गुणो से सम्पन्न 
वन मे स्वेच्छापुवेकं भ्रमण करने वाले बलवन्त भमो मदान्धहाथौ कृत्रिम हथिनियो को देखकर 
स्पशंन इन्द्रिय को ्रासक्ति क्रे कारण मनुष्यो को श्राघधीनता स्वीकार कर वघ-बन्धन, वाहन, ग्कुश 
से ताडन, महावत के प्राघात भ्रादि से उत्पन्न तीब्रदुखो को भोगतेदहै, प्रतिक्षण भ्रपने भुण्डमे 
वनविहार ग्रौर स्वच्छन्द हथिनियो के साथ प्रवीचार सुखकास्मरण करते हुए महान्‌ खेद को 
प्राप्त होते है तथा जिह्वाइन्दरिय विषय के लोलुपी, मृतक (मरे हुए) हाथी के शरीरस्थ जलके 
वेग मे इनकी लगाने वाले पक्षी के समान श्रनेकं प्रापत्तियो के शिकार होतेदहै। धा इन्द्रिय के 
वशगत प्राणी श्रौषघ (जड) की गन्ध मे लुञ्ध स्पंके समननाश कोप्राप्तहोतेहै। चक्षु इन्द्रिय 
के वशोभूत हुए प्राणी दीपक को देखने मे चचल पतग के समन श्रापत्तियोके सागर मे पडकर 
दुख उठतेदै। श्रतरेन्द्रिय के वशगत प्राणी (श्रोत्रेन्द्रिय के विषयसे श्राकर्षित प्राणी) मनोहर 
गीतकी ध्वनिकेसुनने से धास खना भूनकर शिकारी केजाल मे फंकर दुख भोगने वाले 
हरिण के समान ग्रन्थो के शिकारहो जते है रौर परलोक मेव्हुत दुखो से प्रज्वलित नाना 
योनियो मे भ्रमण करते है। इस प्रकार श्राव दोषो का दशन (विचार) श्राव श्रनुप्रक्षा है । इस 
रास्व श्रदुगरेक्षा का चिन्तन करने वाले के क्षमादि घर्मो मे श्रेयत्व की बुद्धि नष्ट नही होती । भ्र्थात्‌ 
१२ भावनभ्रो का चिन्तन करने वाला उत्तम क्षमादि घर्मो को श्रात्मकल्याखकारी समभता है । 





१ परस्पर-श्र टि । २ -परसक्तचि-मु,मूरता,द,बव,ज। 


५७० ] तत्त्वा्थवातिके [ ९७ 


सवं एते श्राख्वदोषाः कूर्मवत्‌ संवृतात्मनो न भवन्ति यथा महाणंवे नावौ 
विवरपिधानेऽसति क्रमाश्रितजलविप्लवे सति तदाश्रयाणां विनाशोऽवश्यभावी, चछिद्रपिधाने 
च निर्पद्रवमभिलवितदेशान्तरप्रापणं शतथा कर्मागिमद्रारसंवरणे सति नास्ति शेयः 
प्रतिबन्ध इति संवरणगुणानुचिन्तन संवरानुप्रक्षा। एवं ह्यस्य चिन्तयतः सवरे 
नित्योदुक्तता भवति । 


निजैरा वेदनाविपाक इत्युक्तम्‌! सा द्र धा-भ्रवुद्धिपूर्वा कुशलमूला चेति । तव 
नरकादिषु कर्मफलविपाकजा अ्रबुद्धिपुर्वा, सा श्रकुशलानुबन्धा । परीषहजये कृते 
कुशलमूला, सा शुभानुवन्धा निरनुबन्धा चेति। एव निजंराया गुणदोषभावनं 
निजंरानप्रे्षा । एव ह्यस्यानुस्मरत- कर्मनिजंराये वृत्तिर्भवति । 


लोकसंस्थानादिविधिर्व्याद्यातः । ८ । समन्तादनन्तस्यालोकाकाशस्य बहूमध्य- 


कच्छे के समान सकुचित श्रद्ध वाले सवरयुक्त ्रात्मा के ये सवं प्रास्रवके दोषनही 
होते है। जसे महासमुद्र मे पडी हई नौका मेदिद्रको नही रोकने पर क्रमशः श्राकर सचत हुए 
जल का विप्लव होने पर नौकाश्ित (नौकामेवेठे हृए) प्राणियो का विनाश श्रवर्यम्भावी है तथा 
चिद्रके रोक देने पर नौका निरुपद्रव इष्ट स्थान (इच्छित देशान्तर) मे पहुंच जाती है, उसमे 
वेठने वाले मानव सुरक्षित रहते है, उसी प्रकार कर्मागमद्वार के बन्दहो जाने पर (सवर हो जने 
पर) श्चेय (ग्रात्मकल्याण ) का कोई प्रतिबन्ध नही रहता है 1 मर्थात्‌ सवरयुक्त प्राणी का कल्याण 
प्रवेश्य होता है, इस प्रकार सवर के गुणो का चिन्तन करना संवर श्रनुप्रेक्षाहै। इस प्रकार सवर 
के गुणो का श्रनुचिन्तन करने वाले मनुष्य के नित्य सवर के प्रति तत्परता रहती है, वह सवर के 
लिये प्रयत्नशील रहता है । 


वेदना के विपाक को (फल देकर कर्मो के फड जाने को ) निरा कहते है । वह निजंरा दो 
प्रकार को दै-ग्रवुद्धिपूर्वा रौर कुशलमूला । नरकादि गत्तियोमे कर्मंफन विपाक से होने वाली 
ग्रवद्धिपूर्वां निजेरा है, वह ग्रकुशलानुवन्धा ठै, क्योकि वह पापवन्ध की कारण है। परीषहुजय 
ग्रार तपश्रादि से होने वाली निजंरा कुशलमूलारहै। भ्र्थात्‌ परीषह सहन करने पर कुशलमूला 
निजंराहोतीटैजो शुभ कमं का वन्धकरतीहै या सर्वथा बन्धरहित होतो है। इसप्रकार निजंरा 
गण दोषो का चिन्तन करना निजया श्रनुप्रे्नाहै। निर्जरा भ्रनूप्रेक्षा का चिन्तन करने वाले 
प्राणी कौ क्मंनिर्जंराके लिए ही प्रवृत्ति होतीहै। म्र्थात्‌ निर्जरा भावना का चिन्तन करने वाले 
का चित्त कर्मनिर्जराके लिए तत्पर होता दहै ।।७॥ 


लोकसस्थान का वर्णन तीसरे प्र्यायमे कर चुकेटै। चारो तरफ भ्रनन्त श्रलोकाकाश 
के मध्यमे लोक के सस्थान (ब्राक्रार) आदिक विधि कही गईहै, उसलोक के श्राकारादि का 


१. तवा श्रान्नवदोपानुचिन्तनमाच्नवानुप्रक्ना, सवरणगुखा-मा. १1 
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देशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिव्यरस्यात., तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेक्षा । एवं 
ह्यस्याध्यवस्यतः तत्वनज्ञानादिविशुद्धिभवति । 


त्रसभावादिलाभस्य कच्छषरतिपत्तिः बोधिदुलंभत्वम्‌ । ९ । उक्त च- 


एगखिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्ठा । 
सिद्धेहि अणंतगुरा सव्वेण वितीदकालेण 1२ 


इत्यागमप्रामाण्यादेकस्मितन्निगोतशरीरे जीवाः सिद्धानामनन्तगुणाः । एवं स्वलोको 
इनिरन्तरनिचितः स्थावरं , अ्रतस्तत्र च्रसता भ्वालुकासमुद्रे पतिता वअरसिकताकणिकेव 
दुलंभा । तत्र च विकलेन्द्ियाा भूयिष्ठत्वात्‌ पञ्चेन्द्रियता गृणेषु कृतज्ञतेव कृच्छलभ्या । 
तत्र च तियेक्षु पञुमृगपक्िसरीसृपादिषु बहुषु सत्यु मनुष्यमावश्चतुष्पथे रत्नराशिरिव 
दुरासद. । तत्प्रच्यवे पुनस्तदुपपत्तिदग्धतरुपुदगलतद्धावापत्तिवत्‌ दुलंभा । तल्लाभ च 
कुदेशाना हिताहितविचारणाविरहितपशुसमानमानवाकौ्णाना बहुत्वात्‌ सुदेशः पाषाणेषु 


चिन्तन करना लोकानुपरेक्षाहै। इस प्रकार लोकानुप्ेक्षा का चिन्तन करने वाले के तत्त्वज्ञानादि 
की विशुद्धि होती है।। ८ 


त्रसपर्यायादि के लाभसेभौ दुष्प्राप्य बोधिदुलंभत्व है । टएेसा चिन्तन करना बोधिदुलंम 
भावनारै। कहा भी है-- 


एक निगोद के शरीर मे द्रव्यप्रमाणसे जीवो कौ सख्या, सिद्धोकी सख्यासे श्रौर ग्रतीत- 
कालके सवं समयो की सल्या से श्रनन्त गुणी है ।' इस प्रकार भ्रागमप्रमाणसे एक निगोदिया के 
शरीरमे जीवोको सख्या सिद्धोसे भ्रनन्तगुणीहै। इस प्रकार यह लोक श्रनन्त स्थावरो से 
निरन्तर भरा हरा है, खचित है। श्रत. इसमे त्रस-पर्याय का प्राप्त करना बालुका के समुद्रे 
गिरी हुई हीरे कौ कणिका के समान दलम है । अर्थात्‌ जेसे रेत के समुद्रमे गिरी हुई हीरे की कणिका 
कामिल जाना दुलभ है, वैसे त्रस-पर्याय का पाना दुलंभदहै। चसपर्याय मे विकलेन्दरिय बहुत है 
ग्रत. गुणो मे कृतज्ञता गुण के मिलने के समान पचेन्द्रियत्व का प्राप्त होना प्रति दुलंम है। 
पचेन्द्रिय मे पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप श्रादि तिर्यञ्चो की बहुलता है, भ्रत. पचेन्दरियता प्राप्त होने 
पर मानव-पर्याय का मिलना चौराहे पर रखे हुए रत्न की पुन ्राप्ति कै समान ग्रति दुरासाद 
(दुलभ) है! एक बार मनुष्य-पर्याय प्राप्त होकरनष्टहो जाने के वाद पुनः मनुष्य-पर्यय का 
पराप्त करना जले हृए पेड मे अ्क्रुर निकलने के समान म्रतिकठिन है । अथवा दग्धवृक्ष के पुद्गल 
परमाणुप्रा का पुनः वृक्ष होने के समान अ्तिदुलेभ दहै । पुनः मनुष्य-पर्याय के मिल जने परभी 





१ रत्नत्रयस्वभावादिलाभस्य कच्छा प्र-मु.दव.। र गोजीगा १९४। मूलाचारगा १२०४। 
पचसग्रहु- १।८४। ३ निरन्तर नि-मु द व.1 ४ वालिका-~मु.द व.ज.श्च. | 
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मरिरिवासुलभ. । लब्धेऽपि सुदेशे सुकुले जन्म छृच्छलभ्यं पापकर्मंजीवकूला- 
कूलत्वात्‌ लोकस्य । कुले हि जातिः प्रायेण शीलविनयाचारसपत्तिकरी भवति । 
सत्यामपि कुलसपदि दीर्घयुरिन्दरिबलरूपनीरोगत्वादीनि दुलंभानि । सर्वेप्वपि तेषु 
लब्धेषु सद्धर्मप्रतिलाभो यदि न स्यात्‌ व्यर्थं जन्म वदनमिव दष्टिविकलम्‌ । तमेवं 
कृच्छलभ्य धर्ममवाप्य विषयसुक्े रञ्जन भस्मार्थं चन्दनदहनमिव विफलम्‌ । 
विरक्तविषयसुखस्य तपोभावनाधमंप्रभावनासुखमरणादिलक्षणः समाधिदुःरवापः । 
तस्मिन्‌ सति बोधिलाभ फलवान्‌ मवतीति चिन्तनं बोधिदुलंभत्वानूप्रक्षा 1 एवं ह्यस्य 
भावयत" बोधि प्राप्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति । 


जीवस्थानगुखस्थानानां गत्यादिषु मार्गणालक्षरो धमः स्वाख्यातः । १०। 
उक्तानि जीवस्थानानि गुणस्थानानि च, तेषा गत्यादिषु मागंणास्थानेषु 
स्वततत्वविचारणालक्षणो धर्म. जिनशासने स्वाख्यात- । भ्मत्राहु-गत्यादय इत्युच्यन्ते, के 
पुनगंत्यादय इति ? ग्रत्रोच्यते- 





हिताहित के विचार से शून्य पशु समान जीवन व्यतीत करने वाले मानवोसे व्याप्त कुदेशोकी 
(म्लेच्छदेशो कौ) बहुलता होने से सुदेश मे (ग्रा्येखण्ड मे) जन्मलाम होना पाषाणो मे मणिके 
समान अ्रतिदुलंमहै। सदेश के मिल जाने पर भौ पापकर्म वाले जोवकुलो (नीच कुल) से 
व्याप्त लोकमे सुकुलकी प्राप्तिहोना अ्रति दुष्कर दटै। सुकुल मेजन्महो जाने पर प्राय. करके 
शील, विनय भ्रौर प्राचार को परम्परा मिल जाती है। भ्राचार, विनय, शीलरूप कुल सम्पदा के 
मिल जाने पर भी दीघं घ्रायु, इन्द्रिय-बल, रूप, नीरोगता मराद की प्राप्ति उत्तरोत्तर दुलभ द । 
दीर्घायु श्रादि सवं गुणो के मिल जाने पर भी सद्धमं का यदिलाभ नहीहोता हतो नेत्रविदीन मुख 
के समान मानव-जन्म व्यथं है । उस्र छच्छृलभ्य (कठिनता से प्राप्त) धर्मको पाकर भी विषय- 
सुख मे रजित (ग्रासक्त) होना भ्म के लिये चन्दन को जलाने के समान निष्फल है! विपय 
विरक्त होने पर भौ तपोभावना, घमेभावना, सुख, मरण आदि रूप समाधि प्रतिदुरलंम है। 
समाविकेहोनेपरही वोधिलाभ पलवान होता है, इस प्रकार चिन्तन करना बोधिदुलम भावना 
है। इस प्रकार वोधिदुरलेम भावना का चिन्तन करने वाले को बोधि (रल्नत्रय) को प्राप्त करने मे 
कभी प्रमाद नही करना चाहिए, निरन्तर अप्रमादी रहना चाहिये ।! ९ ॥ 


जीवस्थान ग्रौर गुणस्थानो का गति श्रादि मार्गेणाभ्रो मे भ्रन्वेपण करने रूप धमं जिनशासन 
मे स्वाख्यात-ग्रच्छी तरह कहा गया है । यह भावना धर्मं स्वाख्यातत्त्व है 1 भ्रथात्‌ जीवस्थान ग्रौर 
गुणस्थानो मे, गति भ्रादि मागेणास्थानो मे स्वतत्त्व का श्रनूस्मरण करना, चिन्तन करना, स्वतत्त्व 
विचारणा लक्षणधमं को जिनेन्द्र भगवान ने स्वाख्यात्त लक्षणधमं कहा है । प्रश्न-गति श्रादि 
क्या? किस-किस कर्मं के उदयादिसे होती है, उसका वर्णन करते है- 1 १० ॥ 


१. कूले-ता.-थमू दव ज । २. कृच्छात्नभ्यते-मु द व ज | 


९७ ] नवमोऽध्याय [ ५७३ 


गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदशेनलेश्याभव्यसम्यक्त्वसन्ञाहारकेषुमागणाः 
। ११। गम्यत इति गतिः । सा इ धा-कर्मोदयकृता क्षापिकी चेति। कर्मोदियक्रृता 
चतुविधा व्यारूयाता-नरकगति. तिर्येग्गतिः मनुष्यगति देवगश्चेति। क्षायिकौ 
मोक्षगति । इन्द्रस्य लिङ्खमिन्द्रेण सृष्टमिति वा इन्दियम्‌ । तद्‌ द्रव्यभावभेदेन द्विविध 
सत्‌ पश्चधा वरितम्‌-एकेन्द्रियद्रीन्दरियतीन्द्रियचतुरिन्द्ियपञ्चेन्द्रियभेदेन, तत्करमतम्‌ । 
ग्रतीन्दरियत्वमाश्त्मन. कायिकम्‌ । भ्रादमप्रवृत्युरपचितपुद्गलपिण्डः कायः । तत्सबन्धि- 
जीव. षड्विध -पृथिवीकाथिकः भ्रप्कायिक तेजस्कायिक.३ वायुकायिकः वनस्पतिकायिक 
त्रसकायिकश्चेति । त्रसस्थावरनामकममं विशेषोदयापादिता एते भावाः । नामकमत्थिन्तोच्छे 
दादकायाः सिद्धाः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमलब्धवृत्तिवीर्यलब्धिर्योग । तद्वत भ्रात्मनो 
मनोवाक्कायवर्गंणालम्बन. प्रदेशपरिस्पन्द- उपयोगो योगः। स पचचदशप्रकारः-चत्वारो 
मनोयोगाः चत्वारो वाग्योगा. सप्त काययोगाश्चेति । योगसम्बन्धाऽभाव भ्रात्मनः 


गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दशन, लेश्या, भनग्यत्व, सम्यक्त्व, 
सज्ञा ओरौर भ्राहारक, इनमे जीवादि ग्रौर गणस्थानोका भ्रन्वेषण किया जाता है, इसलिये ये 
१४ मार्गणयेहै। जो प्राप्तकौ जाय वहु गति है। वह गति दो प्रकार की है--कर्मोदयकृत 
ग्रोर क्षायिकी। कर्मोदयृत गति चार प्रकार की है-नरकगति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति 
ग्रौर देवगति । मोक्ष (सिद्ध) गति क्षायिकोहै। क्योकि चारो गतिर्या कर्मोदयं से प्राप्त होती 
है, इसलिये वे कर्मोदयक्रृत है रौर सिद्धगति सवे कर्मों केक्षय से प्राप्त होती है, इ्तलिये वह 
क्षायिकी है । इन्द्र भर्थात्‌ श्रात्मा का चिह्लया इन्द्रं (नामकरमं) के दारा निर्मित इच्छरयाहै। वे 
इन्द्रियां द्रव्य श्रौर भावके भेदसे दो प्रकार कीहै--द्रव्येद्द्िय श्रौर भावेन्दरिय। एकैन्दरिय,दो 
इन्द्रिय, तोन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय रौर पचेन््रिय के भेद से इन्द्रियां पच प्रकारकीरहै। एकेन्द्रियादि 
इन्द्रिय एकैन्द्रियादि नामकर्म के उदय से निमित है, इसलिये क्कृत है । स्पशंन, रसना, घ्राण, 
चक्षु ग्रौर कर्ण, ये इन्दियां कर्मकृत दहै । भ्रात्मा को भ्रतीन्दरियता (इन्द्रियरहितता) क्षायिकीहै। 
भ्रात्मा क द्वारा उपचित-सचित पुद्गल पिण्ड कायहै। उस काय सम्बन्धी जीव छह प्रकारके है-- 
पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक श्रौर नसकायिक, ये काय 
च्रसस्थावर नामकम के उदयविशेष से प्राप्त होती है। भ्र्थात्‌ रसस्थावर रूप नामकरमं के उदयसे 
निमितदहै। नामकम का प्रत्यन्त उच्छेदहोजानेसे ब्रकाय सिद्धपर्याय होतीहै। वीर्यान्तिराय 
कमं के क्षयोपशमसे प्राप्त वीर्यलब्धि योगकी प्रयोजक होतीदहै। अर्थात्‌ वी्यान्तिराय कर्मं के 
क्षयोपशम से योग होते है। वी्यंलन्धि से सामथ्यं वाले ्रात्मा कामन, वचन मरौर काय वर्गणा 
निमित्त व भ्नात्मप्रदेशो का परिस्पन्दन रूप उपयोग योग क्हलाता है । वह्‌ योग पन्द्रह प्रकार 
का है-चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोग। योग सम्बन्ध से रहित ्रात्मा 





१. -न्द्रियत्वादात्म-मु द ब । २. -वृत््युपचरितिपु -मु द ब ज । ३. -क. वनस्पतिकायिक वायुकायिक 
त्र. -ता । 
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क्षायिकः 1 ततर सत्यमनोयोगः मृषामनोयोगः सत्यमृषामनोयोगः ग्रसत्यमृपामनोयोगण्चेति 
चतुविधो मनोयोगः सत्यवाग्योगः मृषावाग्योगः सत्यमुषावाग्योगः म्रसत्यमृषावाग्योगश्चेति 
चतुविघो वाग्योगः। ग्रौदारिककाययोगः ओरौदारिकमिश्चरककाययोगः वेक्रियिककाययोगः 
वैक्रियिकमिश्चरककाययोगः श्राहारककाययोगः ब्राहारकमिश्रककाययोगः कार्मणाकाय- 
योगश्चेति सप्तविधः काययोगः । भ्रात्मप्रवृत्तिसंमोहोत्पादो वेदः। स नोकषाय- 
विशेषोदयनिमित्तः तरिविधः-स्वीवेदः पुवेदो नपु सक्वेदश्चेति । श्रात्मन! शओ्रौपशममिक 
क्षाथिकं वार अ्रपगतवेदत्वम्‌ 1 चारित्रपरिणासकषणात्‌ कषायः । स चतुविधः 
क्रोघ मानसायालोमलक्षणो व्याख्यातः । श्रकेषायत्वमात्मन> ओ्रौपशमिक क्षायिक वा । 
तत्त्वार्थविबोधो ज्ञानम्‌, तत्पश्चविधमुटिष्टम्‌ । भिथ्यादशेनोदयापादितकालुष्यमज्ञानं 
त्रिविधम्‌ । व्रतसमितिकषायदण्डद्द्रियधारणानुव्तेननिग्र हत्यागजयलक्षणः सयमः 
पञ्चविधो वक्ष्यते । संयमः संयमासयमश्चोक्तौ । स सर्वंश्चारित्रमोहस्योदयोपशमात्‌ 
क्षयोपशमात्‌ क्षयाच्च भवति । तत्परिणामत्रयविरहितं सिद्धत्व क्षायिकम्‌ । 
दशेनावरणक्षयक्षयोपशमाविभ्रु तवृत्तिरालोचनं दशनम्‌ । तच्चतुविधमुदिष्टं^ चक्षुर- 





क्षायिक है 1 स्त्य मनोयोग, ्रसत्य मनोयोग, उभय मनोयोग ग्रौर भ्रनुभय मनोयोग चार प्रकर 
कादै। इसी प्रकार सत्य, अ्रसत्य, उभय भ्रौर श्रनुभय केभेद से वचनयोगभी चार प्रकारका 
है! ओ्रौदारिक काययोग, श्रौदारिकमिश्र काययोग, वैक्रियिक काययोग, वैक्रियिकमिश्च काययोग, 
आहारक काययोग, आहारकमिश्र काययोग श्रौर कामण काययोग, ये सात प्रकार के काययाग 
है। भ्रात्मामे सम्भोहन रूप प्रवृत्ति उत्पन्न होना वेदटहै। यहु वेद नोकषायविशेष के उदय से 
होता! यहं वेद तीन प्रकार का है--स्तरीवेद, पुरुपवेद, नपु सक वेद। श्र।त्मा की भ्रपगतवेद- 
श्रवस्था श्रौपशमिकी शओ्रौरक्षायिकीरहै। चारित्र परिणामो को कषने वालीवा घातक कषायहै) 
वह्‌ कपाय क्रोध, मान, मायाग्रौर लोभकेभेदसे चारप्रकार काद्वै। इन कषायो का वंन 
पूवं मे कर दिया गयादहै। श्रात्मा कौ भ्रकपायत्व श्रवस्या श्रौपशमिकी श्रौर क्षायिकी है । तत्त्वां 
का अरववोध ज्ञान है, वहं ज्ञान पच प्रकार का कहा है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, 
मन -पर्ययन्ञान ग्रौर केवलज्ञान । भिथ्यादशेन के उदय से श्रपादित कलु(पत ज्ञान तीन प्रकारका 
परज्ञान हा जाता है-कुमति, कुरुत, कुग्रवधि । व्रत का (पच महात्रतका) धारण, समितिका 
पालन, कपायो का निग्रह, मन, वचन, काय ङ्प दण्डका त्याग ओ्रौर इन्द्रियविजय, यह्‌ पाच 
प्रकार करा संयम! इनका विशेष लक्षण प्रागे कटेगे। संयमासयम म्नौर सयम का लक्षणा पूर्वं 
मे कह दिया गयाद1 यहं सयम श्रोर सथमासयम चारित्रमोहुनोय कमं के उपशम, क्षयोपशम 
ग्रौरक्षयसे होते दै। सयमासयमतो चारित्र मोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे ही होताहै। इन 
ग्रौपशमिक, क्षायिक प्रर क्षायिकौपशमिक रूप तोनो सयमो से रदित सिद्ध श्रवस्था क्षायिकोहै। 


१. अ्रात्मनिमू. द-व ज.। २. चापि गत~द. व. ज-1 चापिगित-मु । ३. -न्चौप-मु. द. व. ज. । 
४. सवच सर्व-मु द-व-ज.) ५. -मृपदिष्ट-मु. द. व.ज.। 
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चक्षुरवधिकेवलदशंनभेदात्‌ । कषायग्लेषप्रक्षप्रकरषयुक्ता योगवृत्तिलंश्या । सा षड्विधा 
कृष्णनीलकमपोततेजःपद्मशुवलविकल्पात्‌ । शरीरनामोदयापादिता द्रव्यलेश्या । अले्यत्वं 
क्षायिकम्‌ । निर्वाणपूरस्छेतो भव्य. तद्विपरीतोऽभव्य", तदुभयं पारिणामिकम्‌ । 
विरहितभग्यत्वाभव्यतवविकत्पो मुक्तः । ततवार्थ॑श्रद्धानलक्षण सम्यवत्वमुक्तम्‌ । तत्‌ 
दशनमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपशमात्‌ क्षयाच्च भवति । सासादनसम्यवत्वमू्‌-श्ननन्तानु- 
बन्धिकषायोदयाद्धवतीत्यौदयिकम्‌ । सम्यङ्मिथ्यात्व क्षायोपशमिकम्‌ । मिथ्यात्व- 
मौदयिकरम्‌ । शिक्षाक्रियालापग्राही सज्ञी, तद्विपरीतोऽसज्ञी । तत्र सन्त्व क्षायोपशमिकम्‌, 
प्रसजजित्वमौदयिकम्‌ । स्तदुभयाभावः क्षायिक. । उपभोगशरीरप्रायोग्यपुद्गल- 
ग्रहणमाहारः, तर्हिपरीतोऽनाहारः । तत्राहार- शरीरनामोदयात्‌ विग्रहगतिनामोदया- 
भावाच्च भवति । म्रनाहारः शरीरनामत्रयोदयाभावात्‌ निग्रह्गतिनामोदयास्च भवति । 


दर्शनावरणके कषध ग्रौरक्षयोपशमसे होने वाली वृत्ति श्रालोचन दशन वहलाती है, वह्‌ दशेन चश, 
ग्रचन्ु, श्रवधि अरर केवलद्णंनके भेदसे चार प्रकारका! कषाय की प्रकरषता-्रप्रकषतासे 
भ्रनुरजित यःगप्रवृत्ति को लेश्या कहने है, वह्‌ लेश्या छह प्रकार को है-कृष्णलेश्या, नीलनेश्या, कपोत- 
लेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या श्रौर शुक्ललेद्या । शरीर नामकरमं के उदय से द्रव्यलेरया होतो 
है। श्रत द्रव्य ग्रौर भाव दोनो ही लेश्या ग्नौदयिकी दहै। श्रलेश्यत्वक्षायिकषहै। निर्वाण प्राप्त 
करने की योग्यता जिसमे प्रगट हो सक्रे वह्‌ भव्य कह्लाता है श्रौर जिसमे प्राप्त करने को योग्यता 
नही है वह अभव्य है। मन्य-ग्रभग्य दोनो ही भाव पारिणामिक है। भव्य-प्रभन्य विकल्पसे 
रहन सूक्त जीव है । तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण सम्यक्त्व है) प्र्थात्‌ तत्त्वो का श्वद्धान करना 
सम्यग्दणन है। यह सम्यर्द्थन श्रौपशमिक, क्षायिक रौर क्षायोपशमिकं केभेदसे तीन प्रकारका 
है। दर्णन मोहनीय कर्मे उपशम सेहोने वाला अ्रौपशमिक, क्षयसे होने वाला क्षायिक ओ्रौर 
क्षयोपशमसे होने वाला क्षायं परश{मकटहै। सासरादन सम्यक्त्व ्रनन्तानुबन्धी कषाय के उदयसे 
होता है श्रत. श्रौदेयिक है । सम्यङ्मिथ्यात्व क्षायोपशमिक है ग्रौर मिथ्यात्व प्रौदयिके है। शिन्ना 
क्रिया भ्रादि को ग्रहण करने वाला संज्ञी कहलाता है रौर शिक्षा श्रादिको नही ्रहण करनेवाला 
श्रसज्ञी कटसाता है । उसमे सत्रित्वकर्माके क्षयोपशमसेहोतारहै इसलिये क्षायोपशमिकहैस्नौर 
भ्रसंक्ञिटव कर्मोकेउदय से होताहै इसलिये श्रौदयिक है। जहां सन्ञी, यसन्ञी दोनो श्रवस्या 
नही है, वह्‌ सिद्धावस्था क्षायिक है) उपभोग शरीर (भ्रौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, छह 
पर्याप्ति) के योग्य पुद्गल वर्गेणाभ्रो करो ग्रहणा करना आहार है । उपभोग शरीर के योग्य पुद्गल 
वर्गसाग्रो को ग्रहण नही करना ्रनाहार है । तीन शरीर नामकमंके उदयसे भ्मौर विग्रहगत्ति 
नामकमं के उदय के श्रभाव से जीव श्राहारक होता है तथा तीनो शरीर नामकरमं के उदय के अभाव 
से ओर विग्रहगति नामकर्म के उदय से जीव अरनाहारक होता है । 





१ तदुदया-ता.श्र । २. ये तीन शरीर इन्धिणोकेद्वारा विषयोको ग्रहण करते अत उपभोग शौर 
कर्माण तंजस निरुपभोग है । 


५७६ | तत्त्वा्थंवातिके ९७ 


तान्येतानि चतुदंशमागंणास्थानानि । तेषु जीवस्थानाना सत्ता शचिन्त्यते- 
तिरयेगगतौ चतुदंशपि जीवस्थानानि सम्ति। इतरासु तिसृषु ह्र द्व पर्याप्तकापरयप्तिक- 
भेदात्‌ । एकेन्रयेषु चत्वारि जीवस्थानानि । विकनलेन्दरियेषु दर द्वं । पञ्चेन्द्रियेषु 
चत्वारि 1 पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकेषु प्रत्येक चत्वारि ) वनस्पति कायिकेषु षट्‌ । 
त्रसकाथिकेषु दश । मनोग्रोगे एक जीवस्थानं सं्ञिपर्याप्तकः । वाग्योगे प्च 
जीवस्थानानि द्वित्रिचतुरिन्द्रियपर्याप्तकसंज्यसंन्निपर्याप्तकनामानि । काययोगे चतुदश 
सन्ति । स्त्रीवेदपु वेदयोः प्रत्येक चत्वारि जीवस्थानानि सन्थस्ञिपर्याप्तकापयप्ति- 
कार्यानि । नपु सकवेदे चतुर्दशापि सन्ति । भ्रवेदे एक जौवस्थान स्ञिपर्याप्तकसन्ञम्‌ । 
चतुर्ष्वपि कपायेषु चतुदंशापि जीवस्थानानि सन्ति । श्रकषाये एकमेव सन्ञिप्यप्तिकास्यम्‌ । 
मत्यज्ञानश्रताज्ञानयोश्चतुदंशापि सन्ति । विभङ्कमनःपययज्ञानयोरेकमेव जीवस्थानं 
सज्निपर्याप्तकार्यम्‌ । मतिभ्रुतावधिज्ञानेषु द्र जीवस्थाने सन्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकास्ये । 
केवलज्ञाने एकमेव जीवस्थानं संन्निपर्याम्तकाख्यम्‌ । सामाथिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धि- 





ये चौदह्‌ मागंरास्थान है । इन मार्गंणास्थानो मे जीवस्थानो कौ सत्ता का विचार करते 
है। तिर्यंञ्चगतिमे चौदह दही जोवस्थान होतेदहै। क्योकि ति्यंञ्चगत्ि मे एकेन्द्ियादि सर्वं 
जोवसमासहै। शेष तीन गतियो मे पर्याप्तक रौर श्रपर्याप्तक पचेन्दिय केमभेदसेये दोही 
जीवसमासरहै। एकेच्दरिय मे सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तिक श्रौर प्रपर्याप्तकके भेदसे चार जीवसमास 
है। विक्रलेन्द्रिय मे पर्याप्तके ग्रपर्याप्तक दो-दो जीवसमास ह श्रौर पचेन्द्रिय मे सज्ञी, भ्रसी, 
पर्याप्तक श्रौर भ्रपर्याप्तक के भेद से चार जीवस्थान है । पृथ्वीकाय, जलकाय, प्रग्निकाय श्रौर 
वायुकाय प्रत्येक मे चार-चार (सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, श्रपर्याप्तिक) जीवसमास है । वनस्पतिकायिकमे 
छह जोवसमास है । त्रसकायिको मे दस (पचेन्द्रिय के चार भ्रौर विकलेन्द्रिय के छह, ये दस) जीवे- 
समास है। मनोयोग मे एक सज्ञिपर्याम्तक ही जोवसमास है। क्योकि सज्ञी पचेन्दरिय पर्याप्तिकेही 
मनोयोग होता है । वचनयोगमे दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्दरिय, पर्याप्तक रौर सन्ञो श्रसज्ञी 
पर्याप्तक, ये पाच जीवस्थान है क्योकि प्रपर्याप्तक ग्रौर एकेन्द्रियो के वचनयोग नही होता है । 
काययोग मे चौदह ही जोवसमास है । स्त्रीवेद श्रौर पुरुषवेद मे चार जीवस्मास है-सत्ञी, भ्रसज्ञी, 
पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक । नपु सक्वेद मे चौदह जीवसमास रहँ । म्रवेद (श्रपगतवेद) मे सङ्ञी 
पर्याप्तक नामक एक जोवसमास है चारो ही कषायो मे चौदह जोवसमासरहेै ्नौर श्रकषाय 
(कषायरदहित) श्रवस्था मे एक सज्ञौ पचेन्द्रिय पर्याप्तक यह एकं ही जीवस्षमास है । मति श्रज्ञान भ्रोर 
्रुताज्ञान मे चौदह जोवसमास है । कुग्रवधि प्रर मन.प्यज्ञान मे सन्नी पर्याप्तक एक जीवसमास है । 
मति, श्रुत म्नौर अवधिज्ञान मे सन्नो पर्याप्तिक श्रौर प्रपर्याप्तकये दो जोवस्थान है ओ्रौर केवलज्ञान 
मे सज्ञी पर्याप्तकं नामक एक ही जीवस्थान है सामायिक, खेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, 


१ विचिन्त्यते-मु.द व ज.। २. -कायेषुता. ) 


५ $१५१॥ "क भूक 
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सृक्ष्मसाम्परायययाख्यातसंयमसंयमासंयमेषु एकमेव जीवस्थानं संज्ञिप्यप्तिकनामकम्‌ । 
असयमे चतुदंशापि सन्ति। अचक्षुदंशने चतुदंशापि जीवस्थानानि सन्ति। चक्षृदशेने 
त्रीणि जीवस्थानानि चतुरिन्द्रियसंज्यसजिपर्यप्तकाख्यानि । 'तेषामेवाऽपर्याप्तका 
रलब्धाः सन्ति न निवृत्ताः 1 अवधिदशेने द्रं जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकसन्ञे । 
केवलदशेने संज्ञिपर्याप्तकाख्यम्‌ । प्रायायु िसृषु लेश्यायु चतुदंशापि जीवस्थानानि 
सन्ति । तेज पद्मशुक्ललेश्यासु द जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्यप्तिकनामनी । भ्रलेश्यत्वे 
एकं जीवस्थानं सज्ञिपर्याप्तकाख्याम्‌ । भव्येषु ्रभव्येषु च चतुदंशापि जीवस्थानानि 
सन्ति। भ्रौपशभिकक्षायिकक्षायोपशमिकसम्यक्त्वसासादनसम्यवत्वेषु द्र जीवस्थाने 
सजिपर्याप्तकापर्याप्तकसज्ञे । सम्यङमिथ्यात्वे एकमेव संज्ञिपर्याप्तकाख्यम्‌ । मिथ्यात्वे 
चतुर्दशापि सन्ति। संज्ञिषु दरं जीवस्थाने पर्यप्तिकापर्यप्तिकनामनी । भ्रसं्ञिषु 
दवादशावशिष्टानि ! संज्यसक्ञित्वाऽभावे एक जीवस्थान पर्याप्तकाख्यम्‌ । कर्मोदयापेक्षया 
ग्राहारे चतुदेणापि सन्ति। अनाहारे सप्ताऽपर्याप्तकस्थानानि । पर्यप्तिक च केवलि- 
समुद्घाते भ्रयोगकेवलिनि च कर्मोदयापंणात्‌ । सिद्धा. सर्व॑त्रातीतजीवस्थानाः । 


सृक्षमसाम्पराय, यथार्यातसयम भौर सयमासयममागेणा मे सज्ञी पर्याप्तक नामक एक ही 
जोवस्थान होताहै। श्रसयममार्गणा मे चौदह हौ जीवस्थान होते दै। श्रचक्षुदशंनमागणा मे 
चौदह (सवं) जीवसमास होते है । चक्षुदशेन मे चतुरिग्द्रिय, सज्ञी, अरसज्ञी पर्याप्तक, ये तीन जीव- 
समास है श्रौर उन्ही चक्षुदशन वाले जीवो के भ्रपर्याप्तिकं स्थान लब्धि की श्रपेक्षासे है, निवृत्तिकी 
म्पेक्षा से नहीदै । (यहो खुलासा नही हुभ्रा क्योकि षट्खण्डागम मे चक्षुदशंन अपर्याप्तक 
(निवृत्त्यपर्याप्तक) श्रवस्था मे माना है ग्रौर उसके मिथ्यात्व, सासादन, ग्रसयत सम्यग्दष्टि, ये तीन 
गुणस्थान माने है लग्ध्यपयप्तिकं के तो एक मिथ्यात्व गुखस्थान होता है ।}) अवधिदशंनमार्गणा 
मे सजनो पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक, ये दो जीवस्थान है। केवलदशेन मे सज्ञीपर्याप्तक यह एकदही 
जीवसमास है । कृष्ण, नील श्रौर कापोत, इन तीन लेश्याश्रो मे चौदह्‌ जोवस्थान होते है। तेज 
(पीत), पद्म ्रौर शुक्ललेश्या मे सन्नी पर्याप्तक श्रौर भ्रपर्यप्तिक, ये दो जोवस्थान 
होते है! अ्रलेश्यत्व मे सज्ञीपर्यप्तिक यह एक जीवस्थान होता है। अ्रभव्य श्रौर मव्य मागणाग्नो 
मे चोदह ही जोवसमासहै। ब्रोपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, सम्यक्त्व श्रौर सासादन 
सम्यक्त्वमार्गणाभ्रो मे संज्ञीपर्यप्तिक श्रौर श्रपयप्तिक, ये दो जोवसमास होते दँ । सम्यड्मिथ्यात्व 
मे सज्ञोपर्याप्तक नामक एक जीवस्थान होता है! मिथ्यात्व मे सवं चौदह जीवस्थान होते हँ । 
सज्ञोमार्गेणा मे सज्ञोपर्याम्तक श्रौर भ्रपर्याप्तक, ये दो जीवस्थान होतेटै। ब्रसन्ञोमार्गणामे शेप 
वारह्‌ जीवसमासर होते है। सज्ञो-प्रसन्ञी व्यवहाररदहित अवस्था मे पर्याप्तिक नामक एक दही 





१ चतुरिन्द्रियादीनामु-ध. टि. । २ लब्धौ सन्ति न निवृत्तौ मू.मु-दव ज । जब्ब्यपर्याप्तक-श्र. 
टि 1 ३. निवृ त्यपर्याप्तक-शर टि 1 
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गुणस्थानानामपि तेष्वेव सत्ता विचार्यते-नरकगतौ नारकेषु पर्याप्तकेषु चत्वारि 
गुणस्थानानि भ्राद्यानि सप्तसु पृथिवीसु। प्रथमाया पृथिव्यामपर्याप्तकेषु द्व गुणस्थाने 
भिथ्यादृष्टचसयतसम्यण्ृष्टौ । इतरासु पृथिवीषु ्रपर्याप्तकेष्वेकमेव मिश्यात्वम्‌ । 
तिर्य॑ग्गतौ तिर्यक्षु पर्याप्तकेषु प्च गृणस्थानान्याद्यानि । तेषामपर्याप्तकेषु त्रीणि 
गुरास्थानानि भिथ्यादृष्टिसास्ादनसम्यग्दृष्टचसयतसम्यग्दृष्टिसंज्ञानि तिरस्चीपु 
पर्याप्तिकासु प गृणास्थानानि भ्राद्यानि, ्रपर्याप्तिकायु दं आदे, स्त्रीत्वेन प्रवेशाभावात्‌ 
ग्रसंयतसम्यग्दुष्टयभावः । मनुष्यगतौ मनुष्येषु पर्याप्तकेषु चतुदंशापि गुणस्थानानि 
भवन्ति । भ्रपर्यप्तकेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृप्टयसयत- 
सम्यण्दृष्टयाख्यानि । मानुषीषु पर्याप्तिकासु चतुदंशापि गुणस्थानानि सन्ति भावलिद्धा- 
पक्षया न द्रव्यलिङ्खापेक्षया, द्रव्यलिङ्कपेक्षया तु पन्चाद्यानि। भ्रपर्याप्तिकासु द्रं भ्रा, 
सम्यक्त्वेन सह स्नोजननाभावात्‌ । तियं ङमनुष्येषु भवापर्याप्तिकेषु एकमेव गृणस्थानमाद्यम्‌ । 


जीवस्थान होता है। कर्मोदय कीश्रपेक्षा ब्राहारकमे चौदह जीवसमास रै श्रौरग्रनाहार श्रवस्था 
मे सात ग्रपर्याप्तिकं जीवसमास होते है। केवलीसमुद्धात मे भ्रथोगकरेवली के कर्मोदय कौ ्रपेक्षा 
से एक पर्याप्तक जीवसमास है भ्रौर सिद्धावस्था जीवसमास से श्रतीत है । 


गुणस्थानों मे जीवसमास की सत्ता का वर्णन (विवेचन) करते है-नरकगतिमे सातोही 
तरको मे पर्याप्तक श्रवस्था मे भिथ्यात्व, सासादन, सम्यङ्मिथ्यात्व श्रौर भ्रसयत सम्य्ष्टि, ये चार 
गुणस्थान होते है। प्रथम पृथ्व मे भ्रपर्याप्तक अ्रवस्था मे मिथ्यात्वं (१) ्रौर श्रसयत 
सम्यण्टष्टि (४) येदो गुणस्थान होते है, शेष छह पृथ्वियो मे भ्रपर्याप्तिक प्रवस्था मे एक 
मिथ्यात्व गृणस्थान ही होता है। ति्येञ्चगति मे तिर्यञ्चो के पर्यप्तिक अ्रनस्थामे ्रादिके पाच 
गुणस्थान होति है 1! उन तिर्यञ्चो के प्रपर्याप्तकं श्रवस्था मे मिथ्यारृष्टि, सासादन श्रौर श्रसयत 
सम्यग्दृष्टि, ये तीन गुखस्थान होति है । पर्याप्त तिर्यञ्चनियोके भ्रादिके पांचो ही गुरास्थानहो 
सकते है, परन्तु श्रपर्याप्तक श्रवस्था मे तिर्यञ्चनियो के मिथ्यात्व प्रौर सासादन, ये दो ही गणस्थान 
होते है । क्योकि सम्यग्द शेन सहित जीव स्त्रियो मे उत्पन्न नही होता श्रत. 'म्रप्यप्तक श्रवस्थामे 
तिर्यचनियो के ग्रसयत सम्यम्डष्टि गुरास्थान नही होता । मनुष्यगति मे पर्याप्त मनुष्यो के चौदह 
ही गुणस्थान होते दै, अ्रपर्याप्तिक मनुष्यो मे मिथ्यात्व, सासादन भ्रौर श्रसयत सम्यण्ष्टि, ये तीन 
गुस्थान है । मनुष्यनियो मे पर्याप्त ्रवस्था मे सवं चौदह गुणस्थान होते है। यह कथन 
भावलिग की प्रपेक्षा हे, क्योकि द्रव्यलिग की श्रपेक्षा स्त्रियो के मिथ्यात्व, सासादन, सम्यङसिथ्यात्व, 
ग्रसयत सम्यक्त्व श्रौ र सयमासयम, ये पोच ही गुणस्थान होते है । सम्यक्त्व सहित जीव भाव एव 
द्रन्व दोनो ही स्ीवेद मे उत्पन्न नही हो सकता श्रत. श्रपर्याप्त श्रवस्था मे स्व्रीवेदी के मिथ्यात्व 
ग्रौर सासादन,येदोदही गुणस्थान होते है। भव-पर्याप्तक मनुष्य भ्रौर तिर्यञ्चो मे एक मिथ्यात्व 
गुणस्थान ही होता है । देवगति मे भवनवासी, व्यन्तर ्रौर ज्योतिषी देवों मे पर्याप्तक श्रवस्या 
मे श्रादिके चार गुणस्थानदहोते ह ओर अ्रपर्याप्तक भ्रवस्था मे मिथ्यात्वं श्रौर साघ्रादनये दो 
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देवगतौ भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कदेवेषु पर्याप्तकेषु चत्वारि गुणस्थानान्याद्यानि, 
श्रपर्याप्तिकेषु द्र श्राय । तदेवीषु सौघमंशानकल्पवासिदेवीषु च स एव क्रमः। 
सौधर्मेशानादिषु उपरिमग्रैवेयकान्तेषु चत्वारि गुणस्थानानि भ्राद्यानि, भ्रपर्याप्तकेषु त्रीणि 
मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दुष्टयसयतसम्यग्दुष्टिनामानि । श्रनुदिशानृत्तरविमानवासिषु 
पयप्तापर्याप्तिकेषु च एकमेव गुणस्थानम्‌ अ्रसयतसम्यग्दुष्टिसज्ञम्‌ । 


एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाऽसन्ञिपञ्चेन्द्रियेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम्‌ । पञ्चेद्धियेषु 
सं्ञिषु चतुदंशापि सन्ति । 


पृथिवीकायादिषु वनस्पत्यन्तेषु एकमेव प्रथमम्‌ । तरसकायिकेषु चतुदंशापि 
सन्ति । 


सत्यमनोयोगेऽसत्यमृषामनोयोगे च सज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृतय. सयोगिकेवल्यन्ताः । 
मृषामनोयोगे सत्यमृषामनोयोगे च सन्ञिमिथ्यादृष्टचादयः क्षीणकषायवीतरागच्द्यस्थान्ताः । 
प्रसत्यमृषावाग्योगे द्रीद्दियादयः सयोगकेवल्यन्ताः ? सत्यवाग्योगे सज्ञिमिथ्यादृष्टचादयः 


गुणस्थान होते है । भमवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओ्रौर सौधर्म, ईशान कल्पवासी सवं देवियो में 

पर्याप्त श्रवस्था मे प्रादि के चार गुणस्थान होते है रौर अ्रपयप्तिकं भ्रवस्था मे मिथ्यात्व श्रौर 
सासादन ये दो गुणस्थान होते है। सौधर्म, ईशान स्वगं से उपरिम प्रेवेयक तक के पर्यप्तिकोमें 
मिथ्यात्व, सासादन, सम्यड्मिथ्यात्व भ्रौर श्रसयत सम्यण्टष्टि. ये चार गुणस्थान होते है ग्रौर इनके 
श्रप्यप्तिक ग्रवस्था मे मिथ्यात्व, सासादन भ्रौर भ्रस्यत सम्यण्टष्टि, ये तीन गुणस्थान होतेह) 
अनुदिश श्रौर श्रनृत्तर विमानवासियौ के पर्याप्तक श्रौर अ्रपर्याप्तक दोनो ही ्रवस्थाश्रो मे एक 
भसयत सम्यग्दष्टि गुणस्थान होता है, क्योकि भ्रनुदिश श्रौर श्रनुत्तर विमानो मे सम्यर्खष्टि जीव ही 
उत्पन्न होते है 1 


एकेन्दरिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ग्रौर श्रसज्ञी पचेन्दरियो तक मे एक ही 
मिथ्यात्व गुणस्थान होता है । सन्ञी पचेन्द्रिय के सवं चौदह गुखस्थान होते है । 


पुथ्वोकायिकादि वनस्पति पर्यन्त पाँच स्थावरकायिको मे एके भिथ्यात्व गुणस्थान ही 
होताहै। चरसकाय के चोदह्‌ गुरस्थान होते है । 


सत्य मनोयोग श्रौर श्रनुमय मनोयोग मे सन्नी मिथ्यारष्टि से लेकर सयोगकेवली तेरहवां 
गुएत्यान तक हतादहै। भ्रत्य मनायोग प्रोर उभय मनयोगमे सज्ञो भिथ्ादष्टिसे लेकर 
सणक्षाय कदस्य वोतराग (१२वे) तक गृणास्थान हति ह। भ्ननुमय (असत्य मृषा) वचनयोग 
दा इन्द्रिय प्रे लेकर सयोगकेवलो (१३) तक होता है श्रौर सत्य वचनयोग सज्ञो भिथ्याच्ष्टि से 
लेकर सयोगकरेवलो पर्थन्त है । ्रसत्य वचनयोग श्रौर उभय वचनयोग मे सन्नो मिथ्यादृष्टि 
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सयोगिकेवल्यन्ताः। मुषावाग्योगे सत्यमृषावाग्योगे च सज्ञिमिध्यादुष्टिग्रभृतयः 
क्षीएकषायवीतरागच्छब्रस्थान्ताः । ग्रौदारिककाययोगे चयोदश गृणस्थानानि सयोगि- 
केवल्यन्तानि । ग्रौदारिकमिश्चकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादन- 
सम्यग्दृष्टसयत सम्यण्दष्टिसयोगिकेवलिसंज्ञानि । वक्रियिक्रकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि 
ग्राद्यानि । वक्रियिकमिश्चकाययोगे त्रीरि तान्येव सम्यङ्मिध्यात्ववजितानि । श्राहारक- 
काययोगाहारकमिश्चकाययोगयोरेकमेव गुखस्थान प्रमत्तसंयताख्यम्‌ । कार्मंणकाययोगे 
चत्वारि गणस्थानानि भिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टयसयतसम्यग्दृष्टिसयोगिकेवल्या- 
ख्यानि । श्म्रयोगे गृणस्थानमेकम्‌ । 


स्त्रीवेदपु वेदयोरसंज्ञिपच्चेन्द्रियादयः ग्रनिवृत्तिबादरसाम्परायिकान्ताः । नपु सकवेदे 
एकेन्द्रियप्रभृतयः अ्रनिवृत्तिबादरसाम्परायिकान्ताः । नारकाश्चतुषुः स्थानेषु शुद्धे 
नपु सकवेदे तिर्य एकेन्दरिथादयः चतुरिन्दरियान्ताः शुद्धे नपु सकेवेदे । 
भ्रसंज्ञिपञ्चेन्द्रियादयः संयतासंयतान्ताः तिर्येञ्चस्विषु वेदेषु । मनुष्याः त्रिषु वेदेषु 





से लेकर क्षण॒कपाय छद्मस्थ वीतराग (१२वे) गुणस्थान तक सवं गुणस्थान होते है । श्नौदारिक- 
काययोग मे भिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थान होते है। 
ग्रोदारिकमिश्चकाययोग मे मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यष्टष्टि, अ्रसयत सम्यण्ष्टि ग्रौर सयोगकेवली, 
ये चार गुणस्थान होतेहै। वक्रियिक काययोग मे प्रारम्भ के मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र श्रौर 
सयत सम्यण्टष्टि, ये चार गुणस्थान होते है । वेक्रियिकिश्चकाययोग मे इन चार गुस्थानो मे 
पे सम्यङ््‌मथ्यात्व गुणस्यान को हटाकर शेप तीन हौ गृणस्थान होते है, क्योकि तीसरे गुणस्थान 
मे मरण नही होता मरण को छोडकर म्र्थात्‌ जब तक पर्याप्ति को पृंता नही तब 
तक वेक्रियिकमिश्चकाययोग होता है। आ्रआाहारककाययोग श्रौर आहारक मिश्चरकाययोग मे एक 
छठा प्रमत्तसयत गणस्थान हौ होता है। कार्मणकाययोग मे मिथ्यात्व, सासादन, प्रसयत 
न परोर सयागक्रेवलो, ये चार गुणस्थान होते है। श्रयोगी के एक चौदहरवां गुणस्थान 
होता है। 


स्त्रौवेद ग्रीर पुरुषवेद मे श्रसन्ञो पचेन्द्रिय से लेकर अ्रनिवत्ति बादर साम्पराय तक नव 
गुणस्थान होते टहै। नपुसक्वेद मे एकेन्द्रिय से लेकर अनिवृत्ति वादर साम्पराय तक नव 
गुणस्थान होते है। चारों ही गूरस्थानों मे नारकी शुद्ध नपु सकवेदी है रथात्‌ नारकियो के 
एक नपु सकवेद ही होता है 1 एकेन्दरिय से लेकर चतुरिन्द्रय पर्यन्त जीव शुद्ध नपु सकवेदी है । 
ग्रसंज्ञौ पचेन्द्रिय से लेकर पचम गृणस्थान तक तियंञ्च तीनो वेद वाले होते दै। मनुष्य 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर भ्रनिवृत्ति बादर साम्पराय गुरास्थान तक तीनो वेदी है। दसवे 


१. अ्रयोगिगुरा-ता. 1 


ग्ज ४ ५ 
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मिथ्यादष्टचादयः श्रनिवृत्तिबादरसाम्परायिकावसाना. । ततः परे मनुष्या भ्रवेदाः । 
देवाश्चतुषु स्थानेष्‌ स्वीपु वेदयोः ज्ञेया । 


क्रोधमानमायासु एकेन्द्रियादयः श्रनिवृत्तिबादरसाम्परायिकान्ताः । लोभकषाये 
त एव सृक्ष्मसाम्परायिकान्ता. । तत परे भ्रकषायाः । 


मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोरेकेन्द्रियादय सासादनसम्यग्दृष्टचन्ता , विभ ङ्खज्ञाने सन्ञि- 
मिय्यादुष्टयो वा सासादनसम्यग्दृष्टयो वा पर्याप्तिका भवन्ति नाऽपर्याप्तिकाः । सम्यङ्मिथ्या- 
दृष्टयः त्रिपु ज्ञानेषु अज्ञानमिन्रेषु वतन्ते, कारणसदृशत्वात्‌ कार्यस्य । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु 
म्रसयतसम्यण्दृष्टिप्रभृतयः क्षीणकषायवीतरागछश्मस्थान्ताः । सनःपययंयज्ञाने प्रमत्त- 
सयतादयः क्षीणकषायवीत रागचबयस्थान्ता । केवलक्ञने द्र गुणस्थाने 
सयोगायोगिसन्ञे । 


सामायिकखेदोपस्थापनशुदधिसयमयोः प्रमत्तसयतादयः भ्रनिवृत्तिबादरसाम्परायि- 
कान्ता. । 





गुणस्थान से लेकर १४ वे गुणस्थान तक श्रपगतवेदी होतेदै। देवोमे चारोही गुणस्थानोमे 
स्त्रौ मरौर पुरुषयेदोहीवेदहै। 


क्रोध, मान श्रौर माया कषायो मे एकेन्धिय भादि भ्रनिवृत्ति बादर गुणस्थान (€) पर्यन्त 
है। लोभ कषाय मे जीव एकैन्द्रिय से लेकर सूक्ष्म साम्परायिक दसवे गुणस्थान पर्यन्त है । दसवें 
गुणस्थान के ्रागे सवं गुणस्थानवर्ती जीव कषायरहित होते है । 


मत्यज्ञान श्रौर श्रुताज्ञान मे एकेन्द्रिय आदि मिथ्यात्व ग्रौर सासादन स्म्यष्ष्टि पयेन्त जौव 
होते है! कुम्रवधिज्ञान मे संज्ञी पचेन्दरिय पर्याप्त ही होते है, श्रपर्याप्तक नही । इस ज्ञान वाले 
के मिथ्यात्व रौर सासादन. ये दो गरास्थान होतेर्है। श्रज्ञानमिध्ित इन तीन ज्ञानो मे सम्यड्‌~ 
मिथ्यात्व नामक एक तोसरा गुणस्थान होता है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान श्रौर च्रवधिज्ञान चतुथ 
गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय छदयस्य गुणस्थान पर्यन्त है! मन पर्येयज्ञान प्रमत्तसयत 
गुरस्थान से लेकर क्षीरकषाय छद्स्थ वीतराग गुणस्थान पयेन्त है श्रौर केवलन्ञानी के सयोग ्रौर्‌ 
्रणोगये दो गुणस्थान है । 


सामायिक ग्रौर देदोपस्थापना शुद्धि सयम मे प्रमत्तसयत गुणस्थान से लेकर प्रनिवृत्ति बादर 
साम्परायिक गुणस्थान पर्यन्त है । 
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परिहारश्शुद्धिसयमे द्व गुस्थाने प्रमत्ताप्रमत्तलक्षणे । सूष्ष्मसाम्परायसयमे 
एकमेव गृणस्थानं सूक्षमसाम्पराय्रशुद्धिस्यमाख्यम्‌ । यथाख्यातविहारशुद्धिसयमे चत्वारि 
गृणस्थानानि उपशान्तकपायक्षीणकषायसयोगायोगसन्ञानि । सयमासंयमे एकमेव 
गुणस्थानं संयतासयताख्यम्‌ । असयमे चत्वारि गुणस्थानान्या्यानि । 


चक्षदशेने चतुरिन्द्रियादयः क्षीणकषायवीतरागचछद्स्थान्ताः । भ्रचक्षुदंशंने 
एकेन्दरियादयः क्षीणकषायवीतरागछदस्थान्ताः । भ्रवधिदशंने श्रसयतसम्यग्दृष्टचादय. 
क्षीणकषायान्ताः । केवलदशेने द्रं गुणस्थाने भरन्ते । 


ग्रा्यायु तिसृषु लेश्यासु एकेन्द्रियादय. ्रसयतसम्यण्दष्टचन्ताः । तेजः पद्मलेश्ययोः 
सज्ञिभिथ्यादृष्टिप्रमृतय भ्रप्रमत्तावसानाः। शुक्ललेश्यायां संज्ञिभिथ्यादष्टिप्रभृतयः 
सयोगिकेवल्यन्ताः । म्रलेष्या भ्रयोगकेवलिनः । 


भव्यत्वे चतुदेशापि गुणस्थानानि सन्ति । श्रभव्यत्वे प्रथममेव । 





परिहारविशुद्धि सयम मे प्रमत्त ग्रौर श्रप्रमत्त, ये दो गणस्थान होते है। सूक्ष्म साम्पराय 
सयममे सूक्ष्म साम्परायिक नामक एके ही दसवां गुरास्थानहि। यथाख्यातविहारशुद्धि सयम 
मे उपशातकपाय, क्षीणकपाय, सयोगकेवली श्रौर भ्रयोगकेवली, ये चार गुणस्थान है । सयमासयम 


नामक देशसयम मे एक सयतासयतगुणस्थान होता है। अ्रसयममे भ्रादि के चार गुणस्थान 
होते हे । 
५८५. -€ 


। चक्षुदशन मे चतुरिन्द्रिय से लेकर वारहवे क्नीणकपाय वीतरागद्द्यस्थ पयन्त गुणस्थान 
ट्‌। म्रचक्षदशनमे एकेन््िय प्रादि सवं जीवसमास श्रौर प्रथमसे लेकर १२वे तकं गुणस्थान 
दत ईं। ग्रवधिदणटन मे ग्रसयत सम्यग्डष्टि नामक चतुथं गुणस्थान से क्षीणकपाय गणस्थान 
पर्यन्त ग्रौर केवलदशेन मे सयोगी भ्रौर प्रयोगी ये दो गणस्थान होते है । 


. कृष्ण, नील श्रौर कापोतलेदया मे एकेन्द्रिय प्रादि सवं जीवसमास तथा प्रथम गुणस्थान 
स ्रसयत व चार गुणस्यानदहोतेहै। पीतश्रौर परद्मतेदया मे सन्ञी पचेन्द्िय जीव 
समास प्रौर मिव्यादप्टि से तेकर अप्रमत्त तक गुणस्थान होते है । शुवललेश्या मे सन्नी पचेन्द्रिय 
५ तलकर स्रयागतवला पयन्तं तरह गणस्थान होतेह) श्रयोगी केवली लेण्यारदित 
॥ ५ [- 


भव्यो मर चादहु गुणास्थान होते है ग्रौर म्रभव्यो मे एक मिथ्यात्वं ही गुणस्थान होता है। 


१. -रविनु-मु दद.ज) 
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क्षायिकसम्यक्त्वे ग्रसयतसम्यण्दष्टयादय भ्रयोगकेवल्यन्ताः । वेदकसम्यवत्वे 
ग्रसयतसम्यण्दृष्टचादय. अप्रमत्तान्ता । श्रौपशभिकसम्यक्त्वे ग्रसंयतसम्यग्दृष्टयादयः 
उपशान्तकषायान्ता- 1 सासादनसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वभिथ्यात्वेषु एकमेव प्रत्येकम्‌ । 
नारकेषु प्रथमाया पृथिव्या क्षायिकवेदकौपशमिकसम्यकत्वा अरसयतसम्यग्दुष्टय । 
इतरासु भूमिषु वेदकौपशमभिकसम्यक्त्वाः । तिर्यक्षु भ्रसयतसम्यग्दष्टिस्थाने क्षायिकवेद- 
कौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति । सयतासयतस्थाने क्षायिकसम्यक्तव नास्ति इतरद्‌ दरयमस्ति 
भोगभ्रमावेवोत्पादात्‌ । तिरश्चीषु उभयोरपि स्थानयो" क्षायिकसम्यक्त्व नास्ति, मनुष्यस्य 
क्षपणामारग्धवतः पुरुषलिङ्गेनेव वृत्ते, इतरद्‌ द्वितयमस्ति। मनुष्येषु भ्रसयतसम्यग्दृष्टि- 
संयतासयतस्यतस्थानेषु क्षायिक्वेदकौपशमिकसम्यवत्वानि सन्ति। भवनवासिव्यन्तर- 
ज्योतिष्कदेवेषु तदेवीषु सौधर्मेशानकल्पवासिदेवीषु चाऽसंयतसम्यग्दुष्टिस्थाने क्षाथिक- 
सम्यक्त्वं नास्ति । इतरद्‌ द्वितयमस्ति । सौधर्मादिषु उपरिमग्रैवेयकान्तेषु क्षाधिक- 





क्षायिक सम्यक्त्व मे भ्रसयत सम्थण्डष्टि गुणस्थान से लेकर श्रयोगकेवली गुस्थान पर्यन्त 
११ गएस्थान होते है । वेदक सम्यक्त्व मे ्रसयत सम्थण्टष्टि से लेकर ्रप्रमत्त गुरास्थान पर्यन्त 
चार गुणस्थान होते है रौर श्रौपशमिक सम्यक्त्वमार्गणा मे अ्रसयत सम्यण्ष्टि से लेकर उपशान्त 
कषाय परयेन्त भ्राठ गुणस्थान होते है । सासादन सम्यक्त्व, सम्यड्मिथ्यात्व ग्रौर मिथ्यात्वमार्गेणा 
मे एक प्रपना-अ्रपना गुणस्थाने ही होता है । रथात्‌ मिथ्यात्व मे मिथ्यात्व, सासादन मे सासादनश्रौर 
सम्यद्मिश्यात्व मे सम्यद्मिथ्यात्व। नारकियोमे प्रथम नरकमे श्रौपशमिक, क्षायिक श्रौर 
क्षायोपशमिक, ये तीनो सम्यक्त्व होते है । शेप छह भूमियो मे श्रौपशमिक श्रौर क्षायोपशमिक,ये दो 
ही सम्यण्दशंन होते है । ति्येञ्चो मे श्रसयत सम्यण्डष्टि गुरास्थान मे क्षायिक, श्रौपशमिक श्रौर 
क्षायोपशमिक, ये तीनो सम्यग्दशन होते है। सयतासयत गुणस्यान मे तिर्यञ्चो के क्षायिक 
सम्यग्दशन नही है, शेष दो सम्यग्दर्शन है, क्योकि क्षायिक सम्यग्द्ंन के साथ पुवं बद्ध तिरयञ्चायु 
भ्रात्मा मोगभरमि मे ही उत्पन्न होता है । तिर्यञ्चनियो मे चतुर्थं शौर पञ्चम इन दोनो गुगस्थानों 
मे क्षायिके सम्यग्द्शेन नही है क्योकि द्ंनमोहनीय की तीन श्रौर ग्रनन्तानुबन्धी चतुष्क इनकी 
कपा प्रारम्भ करने वाला पल्लिग कर्मभूमिया मानवही होताहै ओर वह मरकर पुत्लिगमे 
ही उत्पन्न होता है, स्ीलिग मे नही। मनुष्यो मे श्रसयत सम्यग्रष्टि, सयतासयत श्रौर सयत 
(पमत्त-अभ्रमत्त) गुणस्थानो मे श्रौपशमिक, क्षायिक श्रौर क्षायोपशमिक, ये तीनो सम्यक्त्व है । 
भ्प्रमत्त ुणस्थानसे ऊपर क्षायिक भ्रौर ग्रौपशमिक है, श्रौपशमिक सम्यग्दर्शन उपशान्त कषाय 
तक्र दहै, कायिक श्रयोगकेवली प्यैन्त है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्कदेव, उनकी देवागनाश्रो 
भरौर सौघमं एेशान कल्पवासी देवागनाश्नो मे श्रसयत सम्यष्ष्टि गुणस्थान मे क्षायिक सम्यग्दशंनं 
नही है, शेष दो सम्यक्त्व है । (देवाद्‌गनाश्रो की उत्पत्ति पहले-दूसरे स्वर्गं तक ही है, सौमं 
एेशान स्वगं मे उत्पन्न हुई देवागनाभ्रो को देव सोलहवे स्वगं तक ले जाते है रतः यहं पर दो स्वर्गो 
की देवागनाभ्रो का उल्लेख किया है) सौघमं स्वे से तेकर उपरिम ग्ैवेयक तक श्नौपशमिक, क्षायिक 
भौर क्षायोपश्नसिक, ये तीनो सम्यग्दशंन ह) भ्रनुदिश भ्रौर अरुत्तर विमानवासी देवोमेक्षायिक 
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वेदकौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति। भअ्रनुदिशानृत्तरविमानवासिदेवेषु क्षायिकवेदकसम्यवत्वे 
स्तः, ्रौपशमिकं चास्ति उपशमश्रेण्या मृताना तत्संभवात्‌ । 


संज्ञित्वे सज्ञिमिथ्यादुष्टचादयः क्षीरकपायान्ताः । श्रसन्नित्वे एकेन्द्रियादयः 
म्रसंज्ञिपञ्चेन्दरियान्ताः । तदुमयाभावे द्वं गुणस्थाने अन्त्ये । 


्राहारे एकेन्द्रियादयः सयोगिकेवलिपयेन्ताः । भ्रनाहारे पञ्च गुणस्थानानि- 
विग्रहगतौ भिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्दृष्टचसंयतसम्यग्दष्टयः, प्रतरलोकपूरणयो सयोग- 
केवलिनोऽयोगकेवलिनश्च । सिद्धा व्यतीतगुणास्थाना इति ! एवमादिलक्षणो धर्मो 
निभ्रेयसप्राप्तिहतुरहोभगवद्धिरहद्धि. स्वाख्यात इति चिन्तन धर्मस्वाख्यातत्तवानुपरेक्षा । 
एव ह्यस्य चिन्तयतः धर्मानुरागात्‌ सदा प्रतियत्नो भवति । एवमनित्यत्वा्नुप्रेक्षासन्निधाने 
उत्तमक्षमादिधारणात्‌ महान्‌ सवरो भवति । 


स्वार्यात इति युचृप्रसद्ख इति चेत्‌; न; भ्राविवृत्तेः । १२। स्यान्मतम्‌-युना 
योगे ्रहृच्छाे युचा भवितव्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रादिवृत्तः। शोभनः 
भ्रास्यातः स्वाख्यातः इति प्रादिलक्षणा वृत्तिभंवति । 





मरौर क्षायोपशमिक, ये दो सम्यग्दशंन होते है, परन्तु जो उपशम श्रेणी मे मरते है उनके श्रौपशमिक 
सम्यक्त्व भी हो सकता है । 


सज्ञीमार्गणा में मिथ्याष्टि से लेकर क्षीणकषाय पर्यन्त १२ गुणस्थान ह । ग्रसन्ञी मागखामे 
एकेन्दिय आदि प्रसनज्ञी पचेन्द्रिय तक होते है। सन्ञी ग्रसन्ञी उभय विकल्प से प्रे जीवो मे सयोगी 
ग्रौर श्रयोगी दो गुणस्थान होते है । 


भ 


„ आहारमा्गणा मे एकेन्द्रिय आदि सयोगकेवली परेन्त गुणस्थान हाते है। म्ननाहार- 
माराम पांच गुणस्थान होते है। उसमे विग्रहगति मे मिथ्यात्व, सासादन रौर ग्रसयत 
सम्यष्टष्टि ये, तीन गुणस्थान होति है तथा लोकपूरण श्रौर प्रतरसमुद्घात अनवस्था मे सयोगकेवली 
ग्रौर भ्रयोग केवली । सिद्धावस्था गुणस्थानातीत है। इस प्रकार ननिश्रेयस (मोक्ष) हेतु धमं 
का ग्रहन्त भगवान्‌ ने कितना सुन्दर विवेचन क्ियाहै।' यह विचार करना धरमस्वाख्यातत्त्व 
्नुप्रक्षा है । इस प्रकार धर्मभावना का चिन्तन करने वाले मानवका घ्मके प्रति प्रनुराग होने 
से वह्‌ हमेशा धर्मं मे प्रयत्नशील रहता है । इस प्रकार श्रनित्यत्व ग्रादि श्रनुप्क्षाग्नो का चिन्तन 
करन स उत्तम क्षमादि घर्मो कासधारण॒होताहै तथा महान्‌ सवर होतादै। 


प्रशन--'सुः उपसग के योगमे अ्रकृच्छ अर्थ मे “युच्‌ प्रत्यय होना चाहिये । उत्तर- 
(्वास्यात' मे शसु" उपसर्गे के साथ समास दहै श्रत उसके योग मे ग्रङ्च्छार्थंक युच्‌" प्रत्यय का 
परसग नह है । क्योकि 'शोमन. ग्राख्यातः स्वाख्यात.' इस प्रकार रादि" उपसं लक्षएसमास होती 
दै, ग्रथति यहां मु उपसग के साय समास है इसलिये “ुच्‌' प्रत्यय नही है )। १२॥ 
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प्रनुपेक्षा इति भावसाधनत्वे बहुवचनविरोधः । १३ । अयमनुप्रेक्षाशब्दो यदि 
भावसाधन , बहुवचन नोपपद्यते तस्यैकत्वात्‌ । 


कर्मसाधनत्वे सामानाधिकरण्याभावः । १४ । स्यात्‌ कर्मसाधनत्वमेवमपि युज्यते 
बहुवचन सामानाधिकरण्य तु नोपपद्यते, अन्या ह्यनुप्रक्ना श्रन्यदनुचिन्तनमिति । 
ग्रथानुचिन्तनमेवानुप्रक्षा; एवमपि लिद्खवचनभेदविरोध. । 


नवा; कृदभिहितो भावो हि शद्रव्यवद्धूावात्‌ । १५। नेष दोषः। कि 
कारणम्‌ ? कृदभिहितस्य द्रव्यवद्धावात्‌ । कृदभिहितो भावो हि द्रव्यवद्धवति यथा 
पाकः पाकौ पाका इति । तथाऽनुप्रक्षितव्या र्थंभेदात्‌ भावस्य भेदे विवक्षिते बहुवचन 
न्यायप्राप्तम्‌ । 


सामानाधिकरण्यसिद्धि ःछ्नोभयोः कर्मसाधनत्वात्‌ । १६। सामानाधिकरण्य च 
सिद्धयति । कुत. ? उभयोः कर्मसाधनत्वात्‌ । भ्रनुप्रकषयन्ते इत्यनु्ेक्षाः, भ्रनुचिन्त्यते 





प्रश्न-यदि अ्मनुपरक्षा शब्द को भावसाधन से निष्पन्न मानते है तो बहुवचन नही हौ सकता । 
क्योकि भाववचन, एकवचन रौर नपु सक होते है ।। १३ ॥ 


कर्मसाघनत्व यदि भ्रनुप्रक्षा शब्द को स्वीकार करते है तो बहुवचन का निर्देश तो हो जायेगा, 
परन्तु सामानाधिकरण्य नही होगा क्योकि कर्मरि वाच्य मे ्नुप्र्षा भिन्न होगा भौर श्ननुचिन्तन 
भिन्न होगा । श्रथ, ग्रनुचिन्तन ही अनुप्रक्षा है, एेसा मान लेने पर भीलिग, वचन श्रौरमभेदमे 
विरोघ भ्राता है ।। १४॥।। 


उत्तर--म्रनुप्रक्षा शब्द मावसाघन है । क्योकि दन्त से श्रमभिहित भाव द्रव्य के समान होता 
है। जेषे पाक. श्रौर पाकौ' इसमे भावसाधन मे दो वचन है, श्रत अनुप्रक्षितन्य (चिन्तन करने 
योग्य पदार्थं) केभेदसेभावमे भी भेद होकर बहुवचन का निर्देश न्याय प्राप्त है, भर्थात्‌ बहुवचन 
का निदंशदहोता है, इसमे कोई दोष नही है ।। १५॥ 


तथा कर्मसाधन मानकर भी भ्रनुचिन्तन के साथ सामानाधिकरण्य बन जाताहै। क्योकि 
(५ चिन्त्यते इति अ्रनुचिन्तन, श्रनुपरक्ष्यते इति भ्रनु्रक्षा' इस प्रकार दोनो मेही कर्मसाघनत्व है, 
रनुचिन्तन शब्द भी कर्मसाधन है श्रत: दोनोमे समानाधिकरण बन जाताहै। भ्नित्यत्वश्रादि 





१ यथा पच्यमानौदनादिवत्‌ द्रव्यमेकवचनादिपु भवति तथा तदाधित्तभावमपि श्र.टि। २ -अरशरणाचर्थारा- 
हरति-यथा पाक इत्यादिना । ग्रयमच्राश्य तृजभिहितस्य भावस्य य्थैकत्व तेन भयते ताभ्या तन्ति तथा 
छदभिदितस्य भावस्य नियमो न भवतीत्ति धात्वथ केवल शुद्धो भाव इत्यभिधीयते इति वचनात्‌ टि ।- 
३ -देश्चो-मु दव ज.) † 
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इत्यनुचिन्तनम्‌ । ग्रनित्यादिस्वतत्व ह्यनुचिन्त्यमानमनुप्रक्षाव्यपदेशभाग्‌ भवति । 
कथम्‌ ? कर्मण्यनः “युड््या बहुलम्‌“ १ इति, यथा रनिरदनमवसेचनमिति । एवमपि 
लिङ्कसख्याभेदो नोपपद्यते, उपात्तलिङ्गसस्याना परस्पराभिसम्बन्धो युज्यते यथा गावो 
धनमिति । श्रथ धर्मोपिदेशात्‌ प्रागनुप्क्ना. किमर्थ नोक्ताः ? 


मध्येऽनुप्रे्षावचनम्‌ उभयनिमित्तत्वात्‌ । १७। भअ्रनुप्रे्षावचनं मध्ये त्रियते । 
कुतः ? उभयनिमित्तत्वात्‌ । श्रनुप्रक्षा हि भावयन्‌ उत्तमक्तमादीश्च परिपालयति 
ड्‌ ॥ ॥ 
परीपहांश्च जेतुमुत्सहते । 


व्याख्याता भ्रनुप्र्षाः । संवरहेतु परीषहुजय इत्युक्तम्‌, अतस्तान्‌ व्याचक्ष्महे । 
ग्राहू-व्याख्यास्यति भवान्‌, इदमेव तावद्वक्तव्य किमर्थमेते सह्यन्ते ? रकिच्च, एषा 
पारिभाषिकी सज्ञा, उतान्वर्थां इति ? श्रत्रोच्यते- 





स्वभावो का चिन्तन करना श्रनुप्रे्ना है त्रत. मरनुचिन्त्यमान अ्रनुग्रेक्षा इस शब्द की निष्पत्ति हो जाती 
दै। क्योकि कमण्यनः युङ्व्या बहुलम्‌ इस प्रकार व्याकरण के नियमसे कर्मणि मे नः प्रत्यय 
होकर श्रनु'चन्तन शब्द का उत्पादहुभप्राहै। जेमे निरदन ग्रवसेचनम्‌-करणा पठन इत्यादि ।' इस 
प्रकार इसमे लिग श्रौर सख्या का (वचनका) भेद भी उत्पन्न नही हो सकता, भ्र्थात्‌ 
स्वाख्यानुचिन्तनम्‌ श्रनुप्े्षा, चिन्तन एकवचन नपु सकलिग है मरौर भ्रनु्रक्षा स्त्रीलिग है । यह्‌ वचन 
ग्रौर लिगका मभेद भी इसमे दूपित नही है, क्योकि उपात्तलिग श्रौर वचन वाले शब्दो मे परस्पर 
५ का नियम है भ्रतः लिग श्रौर वचनभेद तो गावो धनम्‌" के समान बन दही जाता 
दै 11 १६॥ 


मन्यम श्रनूग्ज्ना का कथन उभय निमित्तत्व के लिये है। श्र्थात्‌ भ्रनुप्रक्षाका वर्णन 
उभय निमित्त होने पे मव्यमेकहादै। क्योकि अ्नुपरेक्षा्नो का चिन्तन करने गला ही उत्तम क्षमा 
प्रादि वर्माका पालनकरताहै रौर परीपहो कोजीतने कै लिये उत्साहित होता है श्रतः धर्मं 
ग्रीर परीपहजय के मव्यमेग्रनित्य प्रादि भावनाश्रो का उल्लेख किया है । १७ ॥ 


इस प्रकार प्रनुप्रेलाश्नौ का वंन क्रिया । सवर का कारणभूत परीपहजय कहा गया है 
रत. गरव परीपह्नय का कथन करेगे । प्रश्न--श्राप परीपहजय का वरन तो करेगे परन्तु प्रथम 
यह्‌ कहना चाद्ये कि परीपट क्यो सहन कौ जाती है? स्रथवा, इसकी पारिभापिक सन्ता सार्थक 
1 किग्रसाथक? इस प्रत्न का उत्तर देते है- 





१. जनेन्दः २।२।२८ । २ यथा निगदन्ति तदिति निरदन उर्मसाधन -श्र टि। ३. भिमेषा मु. द. व. ज । 
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मार्गच्यिवननिजंरा्थं परिसोढव्याः परीषहाः ।॥ ८॥ 
्महृत्वादन्व्थसंज्ञा । १। सन्ना च नाम यतो न लघीयसी ।२ कृत एतत्‌ ? 
लघ्वर्थं हि सन्ञाकरणमिति, तत्र महत्याः सज्ञाया करणें एतत्प्योजनमन्वथसन्ञाः परीपहा 
इति यथा विज्ञायते तद्धिभाव्यते । 


प्रकरणात्‌ संवरमार्गसंप्रतिपत्तिः । २। सवरो हि प्रकृतः, अतस्तदभिसम्बन्धात्‌ 
मोक्षपदप्रापकसंवरमागेसप्रतिपत्तिरिह्‌ वेदितव्या ] 


तदच्यवनार्थो निजेरार्थश्च परीबहजयः । ३। कमगिमद्राराशि संवृण्वतो 
भजेनेन्द्रमागन्मि च्योष्महीति पूर्वमेव परीषहान्‌ विजयन्ते । जित्तपरीपहा. सन्तः 
तेरनभिभूयमाना प्रधानस्वरमा्चित्याऽप्रतिबन्धेन क्षपकश्वेण्यारोहणसामर्यं प्रतिपद्यामि- 
न्नोत्साहा सकलसाम्परायिध्कप्र॑ध्वसनशक्तयो ज्ञानध्यानपरशुभि चछिन्नमू्‌लानि कर्मारि 





जिनेन्द्रोक्त मागं से च्युत नहीं होने के लिये श्रौर कर्मो की निर्जरा करने के लिये 
जो प्रीतिपूर्वकं सहन की जाती हैः उन्हँ परीषह कहते हि।। ८ \ 
नाम की महत्ता होने से 'परीषहजय' यह सार्थक नामदहै। भ्र्थात्‌ नाम वडा हाने से यह्‌ 
छोटो नही है, महान्‌ है । प्रश्न- यह्‌ कंसे जाना गया हैकि यहसार्थकनामटै? उत्तर-नाम 
छोटे से छोटा रखा जातादहै। यहं 'परीपह' इतना बडा नाम रखने का यहु प्रयोजन हे कि 
“परोषहजय' यह्‌ सार्थक नामहै श्रत. इसका जसा नाम है वेसाहीकहा जातादहै फि जौ सहन 
किये जाय, वे परीषह्‌ है।। १॥ 


सवर का प्रकरण होने से परीषहजय ते सवर होता है, दसा प्रथं प्रनोततहोजाताहै। ब्र्थात्‌ 
सवर का प्रकरण चल रहारहै, अरत सवर का सम्बन्व होने से मागे का ग्रथ मोक्षपद के प्रापक 
सवरमागे का ग्रहण करना चाहिय 11 २॥। 


उस कर्मागम द्वार को रोकने वाने सवर रूप जिनेन्द्रकथित मागं सेच्युतनहो जाये, इसके 
एवं ही परीषहो पर विजय प्राप्तकी जानी है, वा कर्मोकीनिर्जराके लिये जा सहन की नाये, वह्‌ 
परीपहजय कहलाती है । परीषहो को जीतने वाले सन्त उन परीपहोके द्वारा तिरस्कृत न होते हए 
प्रपान सवरका प्राश्य लेकर श्रप्रतिवन्व से क्षपक्धेणी प्र प्ररूढ करनेके सामथ्यं कोप्राप्त कर 
उत्तरोत्तर उत्साह को बढते हुए सकल कपायो की प्रध्वस शक्ति वाते होकरष्वानष्पीषरशुके 
दाराकर्मोकी जड़ को मूल से उखाड़ कर जिनके पखो प्ररजमी हुई धूल भड़ गई है, उन उन्मुक्त 


सा 





£ प्ररीपहाऽमहत््वाद -मु.द व ज.। २- तस्मात्‌ महत््वादन्व्ंसन्ना। ३ इनियावत्‌ ययामुदयप 
ज । इतीय ययाता. 1 ५. परीषपहा इतिश्च. टि! ५ जनेन्रान्मा -मुद.व ज । ई. फषाय। 
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विधूय प्रस्फोटितपक्षरेणव इव पतत्त्िण ` उर्ध्वं व्रजन्ति-इत्येवमर्थं परिसोढव्याः परीषहाः। 
“सोढः” इति षत्वप्रतिषेधः। 


यद्येवमुच्यता के परीषहाः कियन्तो वेति ? श्रत इदमाह्‌- 


्ुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनारन्या रतिस्त्रीचर्यानिषद्या- 
शय्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतुणस्पशंमलसःकार- 
पुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादशंनानि ॥ € ॥ 
क्षुधादयो द्वाविशतिः परीषहाः । १। त एते बाह्याभ्यन्तरद्रव्यपरिणामाः 
शारीरमानसगप्रकृष्टपीडाहेतवः शक्षुधादयो द्राविशतिः परीषहाः प्रत्येतव्याः । तष्टिजये 
विदुषा सयतेन मोक्षाथिना प्रतियत्नः कार्यः । तद्यथा- 


परकृष्टक्षुदग्निपरज्वलने धृत्यम्भसोपशमः क्षुज्जयः । २। निवृत्तसवेसंस्कार 
विशेषस्य शरीरमात्रोपकरणसन्तुष्टस्य तप.सयमविलोपं परिहुरतः कतकारितानुमतः- 





पक्लियो की तरह पखो को फड-फडाकर ऊपर उठ जाते है । इसलिये सवरमागे श्रौर निर्जरा की 
सिद्धि के लिये परीपह सहन करनी चाहिये । "परिसोढन्या.” मे "सोढ." इस सूत्र से षत्व का निषेध 
होजातादहै। ब्र्थात्‌ परीषहुजय सवर, निर्जरा ्नौर मोक्ष का साघनहै 1 ३॥ 


परीषह कौन-कौनसी है? ओर कितनीहै? श्रत भ्रव उन परीषहो के नाम ग्रौर सख्या 
का वर्णन करते है-- 


क्षुधा, त्रषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नागन्य, प्ररति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, श्नाक्रोश, 
वध, याचना, श्रलाभ, रोग, तुणस्पशं, मल, सत्कार - पुरस्कार, प्रज्ञा, 
ग्रज्नान मरौर अ्रदशन, ये बाईस परीषह्‌ है ।॥ & ॥ 
क्षुवादि वाईस परीपह होती है बाह्य श्रौर आभ्यन्तर द्रव्यो के परिणमन खूप शारीरिक 


म्नौर मानसिक पीडा की कारणभूत क्षुधादि वाईस परीपह्‌ है। मोक्षप्राप्ति के इच्छुक विद्वान्‌ 
सयतो को इन परोपहो को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये ।॥ १ 11 जैसे- 


्रकृष्टक्षुवारूपौ श्रम्नि क ज्वाला को वे्य॑रूपी जल से शान्त करना, क्षुघाजय कहलाता 
दै। जिसने शरीरके सवं सस्कारोकात्याग कर दियारहै, जो शरीर मात्र उपकरणा मे सतुष्ट टै, 
तप ्रौर संयम के नाशक कारणौका परिहार करने वाला है, कृत, कारित, ग्रनुमोदित, सकल्पित, 


१ जने. ५।८।८१ ॥ 
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सकल्पितोदिष्टसंविलष्टक्रयागतप्रत्यात्तपूवंकमेपश्चात्कमम॑दशविधदोपविप्रमुक्तंषरस्य देश- 
कालजनपदन्यवस्थापेक्षस्य श्रनशनाध्वरोगतप स्वाध्यायश्रमवेलातिक्रमावमोदयसिद्ध दयो- 
दयादिभ्य नानाहारेन्धनोपरमे जठराग्निदाहिनी मारुतालोलिताग्निशिखेव 
समन्ताच्छरीरेन्द्रियहूदयसंक्षोभकरी क्षुदूत्पद्यते । तस्या प्रतीकारं तिप्रकारम्‌ श्रकाले 
सयमविरोधिभिर्वा द्रव्यै. स्वयमकुवंतोऽन्येन क्रियमाणमसेवमानस्य मनसा चाऽनभिसन्दधतः 
दुस्तरेय वेदना महाश्च कालो दीर्घाह इति दीर्घहि इति विषादमनापद्यमानस्य त्वगस्थिसि- 
रावतानमात्रकलेवरस्यापि सत. ्रावश्यकक्रियादिषु नित्योद्यतस्य क्षद्रशप्राप्तानथंकारा- 
न्धनस्थमनुष्यान्‌ पञ्जरगततियंकप्रारिन क्षुदभ्यदितान्‌ परतन्वानपेक्षमाणस्य ज्ञानिनो 
धृत्यम्भसा सयमकुम्भधारितेन क्षुदग्नि शमयतः तत्कृतपीडां प्रत्यवगणयन्‌ क्षुज्जय 
इत्युच्यते । 


उदन्योदीररहेतुपनिपाते तद्वशाघ्राप्तिः पिपासासहनम्‌ । ३। स्नानावगाहन- 
परिषेकत्यागिनः पतत्िवदप्न्‌ वासनावसथस्य अअ्रतिलवणस्निग्धरूक्षविरुद्धाहारग्ेष्मातप- 


[गिं 


उदष्ट, सक्लिष्ट, खरीद कर लाया हृभ्रा, परिवतंन करके लाया हूभ्रा (भ्रपर्न, वस्तु देकर उसके बदले 
मे दूसरी लाकर साधु को देना प्रत्यात्त कहलाता है), पूवं कमं (आहार लेने के पूवं दाता की स्तुति 
करना), पश्चात्‌ कमं (ब्राहारान्तर दाता की स्तुति करना), इन दस प्रकारके एषणादोषोको 
टाल कर श्राहार करने वाला है, देशकाल, जनपद को व्यवस्था को जानने वाला है, एसे सयत कोभी 
नशन, मागं का श्वम, रोग, तप, स्वाध्याय का श्रम, कालातिक्रम, श्रवमोदयं श्रौरश्रसाता वेदनीय 
कमं के उदय श्रादि कारणो से नाना ्राहार रूपी ईघन के डालने पर जठराग्नि को प्रज्वलित करने 
वाली श्रौर वायु के ककोरो से चचल अग्नि की शिखाके समान चारो तरफ शरीर श्रौर इन्द्रियो 
को क्षोभ उत्पन्न करने वाली क्षुधा उत्पन्न होती है। उसका प्रतीकार प्रकाल {भोजनकालके 
सिवाय काल) मे सयम के विरोधी द्रव्यकेद्वारा नतो स्वयकरतेहै,न दूसरेसे करातेहै,न मनमे 
यह विचार करते है कि--श्रहु वेदना दुस्तर है, समय बहुत है, बहुत बडे-बडे दिन होते है" रादि । 
्षुचा के कारण वे ज्ञानी साधु किसी प्रकार के विषादको प्राप्त नही करके शरीरमे रस्थि (हृ), 
सिरा-जाल, चमड़ा मात्र रह जाने पर भी प्रावर्यक क्रियाप्नो को बरावर नियमसे करते हैतथा 
कारागार के बन्धन मे पडे हुए भूख से छंटपटाते हुए मनुष्यो को श्रौ र पिजरे मे बन्द पशु-पक्षियो को 
शुषा से पौडित एव परतन्त्र देखकर उनकी दशा का विचार करके सयमरूपी कुम्भमे भरे हुए 
घयरूपी जल से क्षुघारूपी श्रग्नि को शमन करते है तथा उस्र भयकर क्षुधा की पीड़ा को नही गिनते 
हए क्ुघा को जीतते है । इसे क्षुधा परीषहजय कहते है ।। २ ॥ 


तृषा (प्यास) कौ उदीरणा के कारणं मिलने परर भी प्यास के वशीभूत नही होन,उासके 
प्रतीकार को नही चाहना पिपासासहन है । स्नान श्रवगाहन (तालाव रादि मे डवकी लगाने प्रादि) 
के त्यागी, पक्षियो के समान श्रनियत रासन श्रौर स्थान वाले, श्रतिलवण, स्निग्ध, रूक्ष, प्रकृति विरद 
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पित्तज्वरानशनादिभिरुदीर्णा शरीरेन्द्रियोन्माधिनी पिपासा प्रत्यनाद्वियमाणप्रतीकारमनसः 
निदाघे पटुतपनकिरणसतापिते श्रटव्यामासन्नेष्वपि हृदेषु श्रप्कायिकजीवपरिहारेच्छया 
जलमनाददानस्य सलिलसेकविवेकम्लानां£ लतामिव ग्लानिमुपगता गात्रयष्टिमवगराय्य 
तपः-परिपालनपरस्य भिक्षाकालेऽपि इद्धिताकारादिभि योग्यमपि पानमचोदयतो 
धैयकुम्भावधारितरशीलसुगन्धिप्रज्ञातोयेन विध्यापयतः तृष्णाग्निशिखां संयमपरत्वं 
पिपासासहनमित्यवसीयते । 


पुथगवचनमेकार्थ्यादिति चेत्‌; न; सामथ्यंभेदात्‌ । ४ । स्यादेतत्‌-क्षुतिपासयौः 
पुथगवचनमनर्थकम्‌ । कूतः ? एेकार्थ्यादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सामर््यभेदात्‌ । 
ग्रन्यदधि क्षुधः सामथ्येमन्यत्पिपासायाः । 


श्रभ्यवहारसामान्यादिति चेत्‌; न; श्रधिकररभेदात्‌ । ५। स्यान्मतम्‌-प्रभ्यवहार- 
सामान्यात्‌ एकाथंमिति; तदपि न युक्तम्‌, कुतः ? अ्रधिकरणभेदात्‌ । घ्रन्यद्धि क्षुध. 
प्रतीकाराधिकरणम्‌, ्रन्यत्पिपासायाः । 


श्राहार, गरमी, पित्त, ज्वर श्रौर उपवास श्रादि से उत्पन्न शरीर श्रौर इन्द्रियो को मथने वाली पिपासा 
को कुन समकर उसके प्रतीकार की इच्छा नही करने वाले, जेठ महीने के सूर्यं का तात्र तापश्रौर 
जगल मे जलाशय के निकट रहने पर भी जलकायिक जीवों की हिसाका परिहारकरनेकी इच्छा 
से उन जलाशयो के जल से प्यास वुक्ाने कौ इच्छा नही करने वाले, पानी सीचने के श्रभावमें 
मुर ई हुई लत्ता के समान म्लानता को प्राप्त हुए शरीर की परवाह न करके तप का परिपालन 
करने वलि, भिक्षाकाल के समय भी सकेत ्रादि के द्वारा योग्य जल को भी नही चाहने वाले, परम 
सयमी साधु वेयं रूपी कुम्भ मे भरे हुए, शील ते सुगन्धित प्रज्ञा रूपी जल से तृष्णा रूपी रग्नि की 
ज्वाला को वाते है, शान्त करते है श्रौर सयम मे नत्पर रहते है, वे पिपासा परीषहुनयी 
होते है । ३॥ 


प्रष्न--क्षृघा ्रौर पिपासा को पृथक्‌ प्रहरण करना व्यथे है, क्योकि दोनो का एक ही अ्रथं है । 
उत्तेर- साम्यंभेद से (लक्षणभेद से) क्षुघा पिपासा एक नही है, क्योकि क्षुधा का सामथ्यं भिन्न 
दे ्रौर पिपासाका साम्यं भिन्नहै ग्रतः दोनो एकनहीहै 1 ४॥ 


प्रश्न-मूख श्रौर प्यास भें प्रभ्यवहार (भोजन करना) सामान्य है अ्रतः क्षुया, तृषा 
परीपह एक हौ है" पृथक्‌-पृथक्‌ नही ? उत्तर-- भूख ग्रौर प्यास पृथक्‌-पृथक्‌ है, क्योकि उन दोनो 
का श्रविकरण भिन्न-भिन्नदै, कुवा के प्रतीकार का विकरण (साघन) है ग्रौर पिपसाका 
ग्रधिकरण॒ भिन्न हे ग्रतः भ्रभ्यवहार सामान्य होते हुए भी पृथक्‌-पुथक्‌ है 1 ५1 


१ -ना नतेवमु.द.व ज.। २. -त्तशलमु द.व. ज.) 
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शेत्यहेतुसल्निधाने तत्प्रतीकारानभिलाषात्‌ संयमपरिपालनं शीतक्षमा । ६ । 
परित्यक्तवासस पल्निवदनवधारितालयस्य शरीरमात्राधिकरणस्य शिशिरवसन्तजलदाग- 
मादिवशात्‌ वृक्षमूलपथिगहादिषु पतितप्रालेयलेशतुषारलवव्यतिकरशि शिरपवनाभ्याहतम्‌तं 
तत्प्रतिक्रियासमथंद्रव्यान्तराग्न्याद्यनभिसन्धानात्‌, नारकदु.सहशीतवेदनानुस्मरणात्‌ तत्प्रती- 
कारचिकीर्षाया परमाथंविलोपभयात्‌ विद्यामन्त्रौषधपणंवल्कलत्वक्तृणाजिनादिसवन्धाद्‌ 
व्यावृत्तमनस परकीयमिव देह॒ मन्यमानस्य धृतिविशेषप्रावरणस्य गर्भागारेषु धुपप्रवेक- 
प्रकरप्ररूपितप्रदीपप्रभवेषु वराद्धनानवयौवनोष्एधनस्तननितम्बभुजाःतरतजितश्गेतेषु 
निवास सुरतयसुखरसाकरमनुभ्रूतमसारत्वावबोधादस्मरतः विषादविरहितस्य सयमपरि- 
पालन शीतक्षमेति भाष्यते । 


दाह्प्रतीकारकाङ्क्षाभावाच्चारित्ररक्षरणमुष्णसहनम्‌ । ७ । ग्रेष्मेण पटीयसा 
भस्करकिरणसमूहेन सतापितशरीरस्य तृष्णानशनपित्तरोगघममेश्रमप्रादुभू तोष्णस्य 
स्वेदशोषदाहाभ्यदितस्य जलभवनजलावगाहुनानुलेपनप रिषेकाद्रविनीतलनीलोत्पलकदली- 





शोतके कारणो के सक्लिघानमे शीतके प्रतीकारको अभिलाषा नही करना, सयम का 
परिपालन करना शीत परीषहजय कहलाता है । निर्वस्त्र पञ्लियो के समान भ्रनियत भ्रावास्त वाले 
म्नौर शरीर मात्र भ्राधार वाले साधुजन शिशिर, वसन्त श्रौर वर्षा के समयमे वृक्षमूल, मागं तथा 
गुफा श्रादि निवासमे गिरे हए वफ, तुषार श्रादिकेक्णो से व्याप्त शीतलपवन सेतीन्र शरीरके 
कंपने पर भी उस शीतकी प्रतिक्रिया करते मे समथंश्रगिनि म्रादि द्रव्यान्तर की अ्रभिलापा नही 
करते है, किन्तु नरकसम्बन्वी दुं सह॒ शीतजन्य तोत्र वेदना कास्मरण करके चित्तकासमावान 
करतेहै। शीतके प्रतीकारकी चिकीर्पा मे परमार्थके लोपक भयके कारण विद्या, मत्र, ग्रौपव, 
पत्ते, वल्कल, तृण भ्रौर चर्म्॑रादि के सम्बन्ध से व्यावृत्त मन वाले (ग्रभिलापा नही करने वलि) 
साधुजन शरीर को पराया समते हए पूवं मे घूष से सुवासित, दीपको से प्रज्वलित ्रष्ठ 
सडगनाश्रो के नवयौवन, उष्ण घन स्तन, नितम्ब श्रौर भुजान्तरके द्वाराशीतकी तर्जनाकरने 
वलि, गभगिारो मे कयि हृष्‌ निवास को तथा भ्रनुभूत सुरत-सुख करस को ज्ञान के दारा 
भ्रसार समकर स्मरण नही करते हए किसी प्रकार का विवाद नही करते हुए साधुग्ण वेयं ह्पी 
वस्त्र को घारण करके सयम का परिपालन करते हुए शीत को सहन करते ह, उसे शीत परीपहुजय 
कहते है ।! ६ ॥ 


चारित्रकी रक्षाकरमेके लिये दाह का प्रतीकार करने कीडइच्छाका म्रभाव होना उष्ण 
परोपहमहन है । ज्येष्ठ मास के प्रखर सूर्यकी किरणो के समूहते श्रगार को तरह सतापित शरीर 
वाल; प्यास, म्रनणन, पित्तरोग, धाम, श्रम म्रादि से उत्पन्न उष्णता से सन्तप्त, स्वदेह [त्रपने शरीर) 
म ग्रसह्य गर्मी को वेदना से पसीना, शोप-दाहु श्रादिते पीडित दाने पर भो जलभवन, जलावगाट्न 
चन्दन आदि का अरनुनेपन, जलसिचन, ्राद्रभुमि, नीलकमल, केले के पत्र से उत्सेपित शोतन वायु, 
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पत्रोतक्षेपमारुतजलतूलिकाचन्दनचन्द्रपादकमलकल्हारमृक्ताहा रादिपूर्वानुभू तशीतलद्रव्यप्राथं- 
नापेतचेतस उष्णएवेदना प्रतितीव्रा बहुकृत्वः परवशादवाप्ता, इद पुनस्तपो मम 
कमेक्षयकारणमिति तद्विरोधिनी क्रियां प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षणमूष्णसहनमिति 
समाम्नायते । 


दंशमशकादिबाधासहनमप्रतीकारम्‌ । ८ । प्रत्याख्यातशरीराच्छादनस्य क्वचिदपि 
ग्रप्रतिबद्धचेतसः परकृतायतनगृहागह्ुरादिषु रात्रौ दिवा वा दशमशकमक्षिकापिशुकपुत्ति- 
कायुकरमत्कुएकीटपिपीलिकावृश्चिकादिभि. तीक्ष्णपातेभेक्ष्यमारास्यातितीव्रवेदनौत्पादकैः 
म्रव्यथितमनसः स्वकर्मविपाकमनुचिन्तयतौ विद्यामन्त्रौषधादिभिः तन्निवृत्ति प्रति 
निरुस्सुकस्य श्राणशरीरपतनादपि निश्चितात्मन. परबलप्रमदंन प्रति प्रवर्तमानस्य 
मदान्धगन्धसिन्धुरस्य रिपुजनप्रेरितविविधशस्त्रप्रतिधातादपराङ्मुखस्य नि.प्रत्युहविजयो- 
पलम्भनभमिव कर्मागतिपृतनापराभवं प्रति प्रयतनं दशमशकादिबाधासहनमप्रतीकार- 
भित्याख्यायते । 


दंशमशकमात्रप्रसद्धः इति चेत्‌; न; उपलक्षरार्थत्वात्‌ । ६ । स्यान्मतम्‌-दश- 





जलतूलिका (जल के फव्वारे), चन्दन, चन्द्रकिरण, कमल की माला श्रौर मुक्ताहार रादि पूवंमे 
प्रनुभूत शोतल उपचारो के प्रति तिरस्कार भाव रखने वाले, सयमीजन उस्र भयकर महागर्मी मे 
विचार करते है--“नैने बहुत बार नरको मे परवश होकर श्रत्यन्त दु सह उष्ण वेदना सही है, यह्‌ 
तप मेरे कर्मक्षय का कारण है, इसे स्वतन्नभाव से सहन करना चाहिये" इत्यादि पुनीत विचारो से 
उष्णएविरो धिनी क्रिया के प्रति श्रनादर करते हुए (उष्णता के प्रतीकार की इच्छा नही करते हुए) 
चारित्र का रक्षण करना उष्ण परोषहजय है ।। ७ । 


दशमशक की बाधा सहन करना, उसका प्रतीकार नही करना दंशमशक परीषहुजय 
कहलाता है ।! व्याग किया है शरीरके श्राच्छादके वस्त्रादि का जिन्होने, किसी भी पदार्थं मे जिनका 
मन भ्रासक्त नही है, परकृत भ्रावास गिरिगुफा भ्रादि स्थानो मे वासर करने वाले, रात-दिन भ्रतितीन्न 
वेदना के उत्पादक डांस, मच्छर, मक्ली, पिस्मू, कीडा, जुभ्रा, खटमल, चीटी श्रौर बिच्छ प्रादि के 
तीक्ष्णपात से काटे जाने पर भी दु.खित मन नही होने वाले, स्वकमें के पाक का चिन्तन करने 
वले, विद्या, मन्न श्रौर ग्रौपधि प्रादिके द्वारा उस दशमशक की वाधाके प्रतीकार की इच्छान रखने 
बालि, शरीर के नाश पर्यन्त निश्चित दृटात्मा बने रहने वाले साधुगण प्रबल प्रमदेन के प्रति प्रवर्तंमान 
रिपूजन प्रेरित विविध प्रकार के शस्त्रो के प्रतिघात से श्रपराङ्मूख निविघ्न विजय को प्राप्त करने 
वाले मदान्व हाथी के समान क्म॑सेना को जीतने मे तत्पर रहते है, उसे दशमशक परीषहजयी 
वा दशमशकवाघा अ्रप्रतीकारी कहते है ।। ८ ॥। 


प्ररन-सूत्रमे दंशमशक कोही वाधा कारण ग्रहण क्रियादहै, ग्रतः दशमशक ही परीषह 
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मशकस्यैव बाधाकारणस्य ग्रहणं प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम्‌; उपलक्षणाथंत्वात्‌ । 
दशनपरितापकारणस्य स्वंस्यैवेदं उपलक्षण यथा काकेभ्यो रक्षतां सपिः' इत्युपघात- 
कोपलक्षणम्‌ । यद्येव श्मन्यतरग्रहुणमेव कतंग्यम्‌, अ्न्यतरोपादाने स्वरूपग्रहणप्रसद्खात्‌ 
हितीयवचनमुपलक्षणं संपयते । 


जातरूपधारणं नाग्न्यम्‌ । १० । गुप्तिसमित्यविरोधिपरिग्रहनिवृत्तिपरिपूर्ण- 
बरह्मचर्यमप्राथिकमोक्षसाधनचारित्रानुष्ठान यथाजातरूपम्‌ श्रसस्कृतमविकारं मिथ्यादशेना- 
विष्टविद्विष्ट परममाङ्खल्य नागन्यमभ्युपगतस्य स्तरीरूपारि नित्याशुचिवीभत्सकूरपभावेन 
पश्यतो वैराग्यभावनावरुद्धमनोविक्रियस्याऽसभाविततमनुष्यत्वस्य नाग्न्यदोषासस्पशंनात्‌ 
परीषहजयसिद्धिरिति जातरूपधाररमूत्तम श्रेय प्राप्तिकारणमिल्युच्यते । इतरे 
पुनम॑नोविक्रिया निरोदधुमसमर्थास्तत्युविकाङ्खविकृति निगरहितकामा कौपीनफलक- 
चीवराद्यावरणमातिष्टन्ते र्रङ्कसवरणा्थंमेव तन्न कमंसवरणकारणम्‌ । 





है, अन्य जन्तु्ृत नही ? उत्तर--दशमशक शब्द डंसने वाले जन्तुग्रो के उपलक्षण के लिये है। 
जेसे "दही सरक्षण" मे काकः शब्द दही खाने वाले प्राणियो का उपलक्षक होता है, अरत दशन- 
तापकरी सवं जन्तुभ्रो का दशमशक से ग्रहण होता है। यदि उपलक्षण नही होता तो दशमशक मे 
से किसी एक शब्द का ग्रहणा होता, श्रत ॒दशमशके मेसे किसीएक कानामलेने से उसी जन्तुके 
स्वरूप का बोघ होने से दूसरा शब्द उपलक्षण के लिए दिया गया है ।। & 1 


जातरूप (जन्म-प्रवस्था के समान निराभरण निवंस्त्र निविकार सूप) धारण करना 
नान्य है । गुप्ति, समिति की श्रविरोधी परिग्रह निवृत्ति श्रौर परिपूणं ब्रह्मचर्यभूत श्रप्राथिक मोक्ष 
के साघन चारित्र का भ्रनुष्ठान करना यथाजातसरूपदहै। श्रविक्रारी (शरीर), सस्कारो से रहित, 
स्वाभाविक, मिथ्यादष्टियो के द्वारा दे षङ्ृत होने पर भी परम माङ्गल्य एेसी यथाजातरूप नार्न्य 
भ्रवस्या के धारक, स्त्रोरूप को नित्य अ्रशुचि, वोमत्स भ्रौर शव-ककाल के समान देखने वले, वंराग्य 
भावनाश्रो से मनोविकार को जीतने वलि भ्रौर सामान्य मनुष्यत्व के द्वारा प्रसभावित एसे विशिष्ट 
मानवरूपघारी साधुगणो के नान्य दोषो (लिगविकार, मनोविकार श्रादि दोपो) का स्पशं नही 
होने से नागन्य परीषह के जयकीसिद्धिहोतीहै। श्र्थात्‌ नम्न होने पर भी पुरूपविकार प्रकट न 
होने से नानन्य परीषहुजय कटलाता है । जातरूप का धारणा करना उत्तम है प्रौर मोक्षप्रान्तिका 
कारणक्हाजाताहै। अन्य तापसीगण मनोविकारो तथा मनोविकारपूर्वक होने वाले भ्रगविकारां 
को रोकने मे ्रसमथं है श्रत. उस श्रद्धविक्ृति कोढेंकने के लिए कोपीन, फलक, चीवर प्रादि 


भआवरणौ को ग्रहण करतेदहै। वे तापस केवल श्रद्ध का हौ सवरण कर सक्ते है, क्मका 
नही ।। १० ॥ 


४ 


९" यद्यं वमन्यतरप्रहण ॥ १०॥ यद्येव~मु द व ज.। २ चअ्रन्तेब्रद्ध-गम दव ज. । 
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संयमे रतिभावादरतिपरीषहुजयः । ११ । सयतस्य क्षुधाद्याबाधासंयमपरि- 
रक्षणेन्द्रियदुजेयत्वव्रतपरिपालनभारगौरवसर्वदाप्रमत्तत्वदेशभाषान्तरानभिज्ञत्वविषमचपल- 
सतत्वप्रचुरभीमदुगेनियतेकविहारत्वादिभिररति प्रादुष्यती धृतिविशेषान्निवारयतः सयमरति- 
भावनात्‌ विषयसुखरतिविषाहारसेवेव विपाककदुकेति चिन्तयतः रतिपरिबाधाभावा- 
दरतिपरीषहुजय इति निश्चीयते । 


सर्वेषामरतिकारणत्वात्‌ पृथगरतिग्रहुरणान्थक्यमिति चेत्‌; न; क्षुधा्यभावेऽपि 
मोहोदयात्तत्प्रवृत्तेः 1 १२ । स्यादेतत्‌-क्षुधादीना सर्वेषामरतिहैतुत्वात्‌ पथगरतिग्हण- 
मनथंकमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? क्षुधाद्यभावेऽपि मोहोदयात्तत्मरवत्तेः। 
मोहोदयाकुलितचेतसो हि क्षुधादिवेदनाऽभावेऽपि सयमेऽरतिरुपजायते । 


चराद्धनारूपदशनस्पशंनादिविनिव्तिः स्त्रीपरीषहुजयः । १३। एकान्ते भ्राराम- 
भवनादिप्रदेशे रागद्ध षप्रौवनदपरूपमदविश्रमोन्मादमद्यपानावेशादिभिः प्रमदासु बाधमानासु 
तदक्षिववत्रश्र विकारमृङ्गाराकारविहारहावविलासहासलीलाविज्‌म्भितकटाक्षविक्षेपसुकुमार- 





सयम मे रति करना श्ररति परीषहुजय कहलाता है । क्षुधा आदि की बाधा सताने पर 
सयम की रक्षाम, इन्द्रियो को बडी कठिनतासे जीतनेमे, व्रतो के भले प्रकार पालन करनेके भार 
कौ गुरुता प्राप्त होने पर, सदेव प्रमादरदित परिणामो की सम्हाल करने मे, भिन्न-भिन्न देशभाषाभ्रो 
के नही जानने पर विरुद्ध श्रौ र चपलप्राणियो से भरे भयानक मार्गो मे श्रथवा राज्यके कर्म॑चारियो 
ग्रादि से भयानक परिस्थिति मे नियत ूपसे एकाकी विहार करने श्रादिसेजो श्ररति (खेद) 
उत्पन्न हाती है उसे वे धेयेविशेष से निवारण करते है । सयमविषयक रति श्नुराग) भावना के 
वल से विपयसुख रति को (विपयानुराग को) विपभिधित्त श्राहार के सेवन के समान विपाक मे 
कटु मानने वाले उन परम सयमीजन के रति परीपह वाघा का श्रभाव होने से ्ररति परीषहनय 
होता है; एेसा जानना चाहिये ।। ११॥ 


प्रशन--क्षुवादि सवं ही परीपह प्ररत्तिकेहतु है त्रत: श्ररति परीषह्‌ को पृथक्‌ ग्रहृण करना 
व्यथं है । उत्तर--यद्यपि क्षुधा श्रादि समी परीपहे ्ररति उत्पन्न करती है तथापिक्षुधाग्रादिकेन 
होने पर भी मोहकम के उदयसे हाने वाली सयम की अरति का सग्रह करने के लिये श्रतिः" का 
पृथक्‌ ग्रहण किया है, क्योकि मोह्‌ के उदय से श्राकुलित चत्त वले प्राणी केक्षवादिके प्रभावमे 
ही सयम के प्रति अ्ररति उत्पन्न होती है) १२॥ ॥ 


वरादगनाश्रो के रूप देखना, उनका स्प करना ग्रादि के भावो की निवत्त को स्त्री परीषह- 
जय कठते हं । एकान्त, उद्यान, भवन प्रादि प्रदेशो मे राग पविशिष्ट यौवन का धघमण्ड करने वाली, 
ग्रपने सुन्दरस्पर करा गवं करने वाली, विश्रम ग्रौर उन्माद को पेदा करने वाचे मद्यादि का पान 
करने वालो स्वियो के द्वारा वावा पहुंचाने प्रर भी, उन वनिताग्रो के नेत्र, मुख एव अर विकार, 
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स्निग्धमृदुपीनोन्नतस्तनकलशनितान्ततामस्रोदरपृथुजघनरूपगुणाभरणगन्धवस्तरमाल्यादिप्रति- 
निगृहीतमनोविप्लुतेः दशेनस्पशेनाभिलाषनिरुत्सुकस्य स्निग्धमृदुविशदयुकुमाराभिधान- 
तन्तरीवशमिश्रातिमधुरगीतश्चवणनिवृत्तादरभोत्रस्य ससाराणंवव्यसनपातालावगाढदुःख- 
रौद्रावतंकुटिलध्यायिनः स्तरैणानथविनिवृत्ति. स्वीपरीषहजय इति कथ्यते। 
अन्यवादिपरिकल्पिता देवताविशेषाः ब्रह्मादय तिलोत्तमादेवगरिकारूपसदशंनलोल- 
लोचनविकारा. स्त्रीपरोषहपद्काघ्नोदतु मात्मान समर्थाः । 


ब्रज्यादोषनिग्रहश्चर्याविजयः । १४ । दीधेकालाभ्यस्तगुरुकुलब्रह्मचरयंस्य रधिगत- 
बन्धमोक्षपदाथं तत्वस्य कषायनिग्रहुपरस्य भावनापितमतेः सयमायतनभक्तिहेतो- 
दंशान्तरातिथेः गुरुणामभ्यनुज्ञातस्य नानाजनपदव्याहारव्यवहाराभिज्ञस्य भ्रामे एकतरं 
नगरे प्रात्र प्रकषेणावस्थातव्यमित्येव सयतस्य॒ वायोरिव नि.सद्खताभुपगतस्य 
देशकालप्रमाणोपेतमध्वगमनमनुभवतः क्लेशक्षमस्य भीमाटवीप्रदेशेषु निर्भयत्वात्‌ सिंहस्येव 
सहायकृत्यमनपेक्षमाणस्य श्परूषशकंराकण्टकादिव्यधनजातपादखेदस्यापि सतः 





शृ गार, श्राकार, विहार, हाव-भाव, विलास, हास, लीला, कटाक्ष-विक्षेप, सुकुमार-रिनिग्ध-मूदु-पीन- 
उन्नत-स्तनकलश, नितान्तक्षीण उदर, पृथु जघन, रूप, गुण, भ्रामरण, सुवास, वस्व, माल्य श्रादि 
के प्रति पूणं निग्रह के भाव होने से जो उनके दशन, स्पशंन श्रादि की श्रभिलाषाभ्रो से पूर्णतः रहित 
है तथा स्निण्व, मृदु, विशद, सुकुमार शब्द श्रौर तत्रो वीणा भ्रादि से मिधितश्रतिमधुर गीतभ्रादिके 
सुनने मे निरुत्सुक है, तथा स्त्रीसम्बन्वी श्ननर्थो को ससार रूपी समुद्र के व्यसनपाताल मयकर दु ख, 
रद्ररभवरभ्रादिरूपर विचार करने बाले है रेसे परम सयमीजनो के स्तर परोषहजय होता हे । 
भ्रन्य मिथ्यारष्टियो के द्वारा कल्पित ब्रहयादि देव तिलोत्तमा देवगणिकाकेख्पको देखकर विकार 
कोप्राप्नहोगयेये, वे स्त्रीपरीषह रूपी पक (कीचड) से ऊपर नही उठ सङग, ग्रपने प्रात्माका 
उद्धार केरने मे समर्थं नही हो सके ।। १३ ॥ 


गमन के दोषो का निग्रह करना चर्या परीषहुजय कहलाता ह । दीर्घकाल तक गुस्वुलमे 
रहकर ब्रह्मचयं का ्रभ्यास करने वाले, बन्ध, मोक्षतत््व के ममं को जानने वाले, कषायो का निग्रह 
करने मे तत्पर भावनाभ्रोसे सुभावित चित्त वाले, गुरु को श्अज्ञापूवंक सयम ग्रायतनो की भक्ति के 
लिये देश न्तर मे गमन करने वाले श्रौर नाना जनपद (अनेक देशो के) व्यवहारो के ज्ञाता साधुग्रों 
कोग्राममे एक रात्रि ्रौर नगर मे पाच राति ही ग्रधिक-से-प्रधिक रहना चाहिये । वहांएकवा 
पाच दिन रहुकर भी वायु के समान नि.सग रहना चाहिये । एसा विचार करने वाले वा देणकाल 
भ्माणोपेतमागं के श्रनुभव से क्लेश को सहन करने मे समर्थं भयकर भ्रटवीप्रदेशो मे सिह के समान 
निभेय होने से सहायक की अपेक्षा न करके परिश्रमण करने वाले साधुजन मार्गं मे कठोर ककड 

~~ 
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पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरत सम्यग्ब्रज्यादोषं परिहरतः वचर्यापरीषहजः 
वेदितव्य. । 


संकल्पितासनादविचलनं निषद्यातितिक्ना । १५। इमशानोद्यानशून्यायतनगिग 
गुहागह्व रादिषु श्रनभ्यस्तपूरवेषु विदितसंयमक्रियस्य ध॑र्यसहायस्योतसाहवतो निषद्यामधिरढर 
प्रादभ तोपसगरोगविकारस्यापि सत. तत्प्रदेशादविचलत. मन्त्रविद्यादिलक्षराप्रतीकारानः 
पेक्षमारास्य कषुदरजन्तुप्रायविषमदेशाश्चयात्‌ काष्ठोपलवचिश्चलस्य श्रनुभूतमृदुकुथास्तः 
रादिस्पश्ंसुखमविगणयतः प्राणिपीडापरिहारो्तस्य ज्ञानध्यानभावनाधीनधिय 
सकल्पितवी रासनोत्कुटिकासनादिरतेरासनदोषजयान्निषद्यातितिक्षेत्याख्यायते । 


भ्रागमोदितशयनात्‌ श्रप्रच्यवः शग्यासहनम्‌ । १६। स्वाध्यायध्यानाध्वश्चमपरि 
लेदितस्य मौहृत्तिकी सरविषमप्रचुरशकं राकपालसङ्कुटातिशीतोष्णेषु भूमिप्रदेे 
निद्रामनुभवतः यथाकृत्येकपाश्वंदण्डायतादिशायिनः सञ्जातबाधाविशेषस्य सयमा्थग 
स 


भ्रादिसेपेरोकेकटजाने परभ्रौरदचिलजानेपर भीवेदका भ्रनुभव नही करते है, वा इन साधुष् 
को खेद का अ्रनुभव नही होता है । पूवं मे श्रनुभव किए हए उचित यान-वाहून श्रादि का स्मर 
नही करते है तथा सम्यक्‌ प्रकार से गमन के दोषो का परिहार करते है, उन साधप्नो के चर्या परीषः 
जय होता है ्र्थात्‌ एसे साधु चर्या परीषहनयी होते है । १४॥ 


सकल्पित श्रासन से विचलित नही होना निषद्या परीषहजय होता है । इमशान, उद्यान 
शून्यगृहे, गिरिगृहा, गह्वर श्रादि ग्रनम्यस्त (नये-नये) स्थानो मे सथमविधिन, घेयेशाली श्रौ र उत्साह 
सम्पन्न साधु जिस श्रासन से वैठ्ते है, उपसं, रोग-विकारादि के श्राने परभी उसश्रासनः 
विचलित नही होते है श्रौरन मन्व्-विद्या श्रादिसे उपसर्गादि का प्रतीकार ही करना चाहते है व 
उपगं आदि को दुर करने के लिये मन्वविद्या भ्रादि की श्रपेकषा ही करते है । कषुद्रजन्तुयुक्त विषः 
देण मे भी काष्ठ या पत्थर के समान निश्चल श्रासन से बैठते है; उस समय वे पूर्वानु भूत मृदुं शय्य 
भनादि विद्यौनो के सुख का स्मरणा भी नही करते है, वेतो प्राणीपीडा के परिहारमे तत्पर दै, निशदिः 
ज्ञान-न्यान मे लीन रहने हैँ र्यात्‌ जिनकी वृद्धि ज्ञान-व्यान की भावनाके श्राघीनहै। वीरासन 
उत्कुटकासन रादि जिस प्रासन से वैठते है, उस सकल्पित प्रासन से दूसरे ्रासन कौ पलटना नर्ह 


करते, हिलना प्रादि भ्रासन-दोपो को जीतत्ते है, उन परम सयमीजनो को निषद्या परीषहुजय होत 
ह ्र्थात्‌ वे ही साधर निपा परीयह्‌ के विजयी दोते है । १५॥ 


प्रागम मे कथित शयन से चलित नही होना, श्रागमानूुसार शयन करना शयन परीषहुजय 
क्ठलातादै। स्वाव्याय, व्यानग्रीर मार्म-गमन कं परिश्रम श्रादि से परिवेदित, खर, विषम, 
रेतीली, ककरीली, पथरीली, शीत तथा उष्णता से यक्त भ्रुमिप्रदेशो मे एक मुहूर्तं तक एक करवट से 
सौवे इण्डे को भाति परायन करने वातत, वाधाविशेय कै उलन्न हाने परभी सयमकी रक्षाकरनेके 


क 


लिये दलन-चलन न करके निप्चल रहने वाते, व्यन्तर प्रादिके दारा उपद्रव करने पर भी भागने 
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स्पन्दमानस्यानुतिष्टत. व्यन्तरादिभिर्वावित्रास्यमानस्य पलायन प्रति निरुत्सुकस्य 
मरणभयनिविशङ्कुस्य॒निपतितदारुवत्‌ व्यपगतासुवच्चाशऽपरिवतंमानस्य दीपिशादू ल- 
महोरगा दिदुष्टसत्त्वप्रचरितोऽयं प्रदेशोऽचिरादतो निगमनं श्रेयः रकदानु रात्रीविवसतीति 
विषादमनादधानस्य सुखप्राप्तावप्यपरितुष्यतः पूर्वानुभरूतनवनीतमृदुशयनरतिमनुस्भरतः 
सम्यगागमोदितशयनादग्रच्यवः शग्यासहनमिति प्रत्येतव्यम्‌ । 


श्रनिष्टवचनसह्नमाक्रोशपरीषहजयः । १७। तीव्रमोहाविष्टमिथ्यादुष्टचार्यम्लेच्छ- 
खलपापाचारमत्तोदुप्तशङ्कतप्रयुक्त-माशब्दधिक्कारपरुषावज्ञानाक्रोशादीन्‌ कणेविरेचनान्‌ 
हूदयशूलोडावकान्‌ क्रोधज्वलनशिखाप्रवधनकरानप्रियान्‌ श्ृण्वतोऽपि दृढमनसः 
भस्मसात्कतु मपि समथेस्य परमार्थावगाहितचेतसः, शब्दमात्रश्राविरस्तदर्थान्वीक्षण- 
विनिवृत्तव्यापारस्य स्वकृताश्ुभक्मोदयो ममैष यतोऽमीषां मां प्रति द्रष इत्येवमादि- 
भिरुपायैरनिष्टवचनसहनमाक्रोशप रीषहजय इति निर्णीयते । 


या उसके प्रतीकार कौ इच्छा नही रखने वाले, मरण के भय से भी नि.शकं रहकर गिरी हुई लकड़ी के 
समान, निश्चल मरे हुए के समान पडे रहने वाले (मृतक प्राणीवत्‌ निश्चल), "यह स्थान सिह, 
व्याघ्र, सपं आदि दुष्ट जीवो से भरा हृश्रा है, यहां से शीघ्रही निकल जाना श्रेयस्कर है, कब यह 
रात्रि समाप्त होगी" इस प्रकार के सकल्प-विकल्पो को नही करने वाले, सुख-स्थान के मिलने पर 
भी हषं से उन्मत्त नही होने वले, पूवं मे भ्रनुभूत्‌ नवनीत के समान मृदु शय्या का स्मरणन करके 
अ्रागमोक्तविधि से शयन करने वाले तथा अ्रागमोक्तविधि से च्युत नही होने वाले साधुजनो के 
शय्या परीषहजय होता है म्र्थात्‌ उक्त विधि से शयन करने वाले ही सयमीजन शयन परीषह- 
विजयी होते द ।। १६॥ 


भ्रनिष्ट वचनो को सहन करना श्राक्रोश परीषहूजय है । तीत्र मोहाविष्ट, मिथ्यादष्टि- 
भ्राये, म्लेच्छ, खल (दुष्ट) पापाचारी, मत्त (पागल), उद्‌ प्तं (घमण्डी), शद्ध भ्रादि दुष्टजनों 
के द्वारा प्रयुक्त मा शब्द, धिक्कार शब्द, तिरस्कार अवज्ञा के सूचक कठोर, ककंश, कानो को बधिर 
करने वाले, हृदयभेदी, हृदय मे शूल के उत्पादक, क्रोधरूपी अग्नि की ज्वालाभ्रो को बढाने वाले 
गौर भ्रत्रिय गाली श्रादि वचनो को सुनकर भी स्थिरचित्त रहने वाले, भस्म करने का सामथ्यं होते 
हए भी परमार्थं (तत््वविचार) मे श्रवगा हित चित्तवाले, शब्द मात्र को श्रव॒ कर कटु शब्दो कर प्रथं 
के विचार से पराङ्मुख, “यह मेरे पूर्वोपाजित श्रशुभ कमं का उदय ही है जिससे मेरे प्रति इनका द्वेष 
है", इत्यादि पुण्य भावनाभ्नो के चिन्तन रूप उपायो के द्वारा सुमावित साधु का अनिष्ट वचनोका 
सहन करना प्राक्रोश परीषहुजय है, ेसा समना चादिये 11 १७ 1! 





णनः 


) £. ~वच्चपरिश्र.ता.ज.। २. कदातुता श्र.1 


५९८ |] तत्त्वार्थवार्तिके [ ९९ 


मारकेष्वमर्षपोहमावनं वधमषेणम्‌ 1 १८ । ग्रामोद्यानाटवीनगरेषु नक्तं॑दिवा 
चैकाकिनो निरावरणमूतंः समन्तात्पयेटदिशश्चौराक्षिकम्नेच्छशवरपरुपवधिरपूर्वा- 
पकारिद्िषत्परलिद्कधिभिराहितक्रोधेः ताडनाकषंणवन्धनशस्त्राभिघातादिभिमर्यिमाण- 
स्याप्यनचुत्पन्चवैरस्य भ्रवश्यप्रपातुकमेवेद शरीर कुशलद्वारेणानेनापनीयते न मम 
व्रतशीलभावनाश्र शनमिति भावशगुद्धस्य दह्यमानस्यापि सुगन्धमुत्सृजतश्चन्दनस्येव 
शुभपरिणामस्य स्वकर्मनिजंरामभिसन्दधानस्य दुढमतेः क्षमौपविवलस्य मारकेषु 
सुहृत्स्विवामर्षापोहभ।वन वधमषणमित्याप्नायते । 


प्रारात्ययेऽप्याहारादिषु दीनाभिधाननिवृत्तिर्याचनाविजयः । १९ । क्ुदघ्वपरि- 
श्रमतपोरोगादिभिः प्रच्यावितवीर्यस्य शुष्कपादपस्येव निराप्र॑मृर्तशु्नतास्थिस्नायुजालस्य 
निस्नाक्षिपुटपरिशुप्काधरौष्ठक्षामपाण्डुकपोलस्य चर्मवत्सङ्कुचिताङ्खोपाद्धत्वचः शिथिल- 
जानुगृल्फकटि बाहुयन्तस्य देशकालक्रमोपपन्नकल्पादायिनः वाचयमस्य मौनिसमस्य वा 
शरीरसन्दशंनमात्रव्यापारस्य रऊजितसतत्वस्य प्रज्ञाप्यायितमनसः प्राणात्ययेऽप्याहारव- 


मारने वालो केप्रति भी क्रोध नही करना वध परीषहुजयहै। ग्राम, उद्यान, अ्रटवी, 
नगर श्रादि मे रात्त-दिन एकाकी, निरावरण शरीर वले, चारो तरफ घूमने वाले, चोर, कुतवाल, 
म्लेच्छ, भील, कटोर, बधिर, पूवं ग्रपकारी, शत्रु ग्रौर द्वे षाविष्ट भिभ्यादृष्टि तपस्वी आदिकेद्वारा 
क्रो धपूवक ताडन, भ्राकर्षण, बन्धन, शस्त्राभिघात आदि केद्वारा मारने पर भी वैर नही करने वाले, 
यह शरीर प्रवेश्य ही नष्ट होने वाला है, यह कुशलता है किशरीर ही इस पुरुप के द्वारा नष्ट 
कियाजा रहा है मेरे व्रत, शील-भावना भ्रादि तो नष्ट नही क्यिजा रहे है' इत्णदि शुभ भावनाश्रो 
को भाने वाले, जलने पर भी सुवासको फंलने वाले चन्दन के समान शुभ परिणाम वाले, इसके 
मारण-ताडनसेतोमेरेक्मोकी निजराही हो रहीहै, एसा विचार करने वाले, दटमति श्रौर 
क्षमा रूपी श्रौषधि के बलसे मारने वालेमे भी मित्रभाव रखने वाले या क्रोध नही करने वाले 
सयमी के वध परीषहुजय कहा जाता दै 1! १८॥ 


प्राण जाने पर भी प्राहारादि कौ याचना नही करना, दीनता से निवृत्त होना याचना 
परीषहजय है । भूख, मागं के परिश्रमश्रादिके द्वारा शुष्क वृक्ष के समान जिसके सारे ग्रवयव सुख 
गये रहै, (शरीर लकड़ी के समान हो गया है), जिसके अ्रस्थि श्रौर स्नायु का समूह ऊपर चमक 
उठा है, नेत्र भीतर धेस गये है, भ्रोठ शुष्क हो गये है, कपोल गड्ढे से युक्त सफेद हो गये है, चमं के 
समान जिनके श्रगोपाङ्ख सकुचित हौ गये है, जघा, प॑र, कमर, बाहु ग्रादि जिनके भ्रव्यन्त शिथिल हौ 
गये है, एेसे देशकाल क! अवस्था का विचारकर ही श्राहार केलिए निक्लने वाले, मौनी, परम 
स्वाभिमानी, शरीर दिखाना मात्र व्यापार वाले, महाशक्तिशाली, प्रज्ञा से श्रोत-प्रोत मानसिक 


१ -ष्चौरराक्षसम्ले-मु- द व.। २. उनज्ितमदस्य -मू द व । 


९।९ | नवमोऽध्याय [ ५९९ 


सतिभेषजानि दीनाभिधानमुखवेवर्ण्याद्खसंज्ञादिभिरयाचमानस्य रत्विजो मणि- 
संदशंनमिव स्वशरीरपरकाशनमक़ृपणं मन्यमानस्य वन्दमानं, प्रति स्वकरविकसनमिव 
पाणिपुटधारणमदीनमिति गणयतः याचनासहनमवसीयते । भ्र्त्वे पुनः कालदोषाहीना- 
नापाखण्डिबहुले जगत्यमागेजञेरनात्मविद्भिर्याचनमनुष्टीयते । 


ग्रलाभेऽपि लाभवत्‌ सन्तुष्टस्यालाभविज्यः । २० । वायूुवदनेकदेशचारिणः 
ञप्रकाशितवोयेस्याम्युपगतंककालमोजनस्य सढ़न्मूतिसंदशेनत्रतकालस्य देहीति अ्रसभ्यवाक्‌- 
प्रयोगादुपरतस्यानुपात्तविग्रहप्रतिक्रियस्या्ेदं शआश्चेदमिति व्यपेतसंकल्पस्य एकस्मिन्‌ 
ग्रमे अलब्ध्वा ग्रामान्तरान्वेषणनिरुत्सुकस्य पाशिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च 
गृहेषु भिक्षामनवाप्याप्यसंविलष्टचेतसः नायं दाता तत्रान्यो वदान्योऽस्तीति व्यपगतपरीक्षस्य 
लाभादप्यलाभो मे परम तपः इति सन्तुष्टस्यालाभविजयोऽवसेय. 1 


परिणति वाले, परम तपस्वीगण प्राण जाने की श्रवस्था हो जाने पर भी दीनता, मूख कौ विवणंता, 
शरीर का सकैत, हीन वचन का प्रयोग ्रादिके द्वारा श्राहार, वसति, मौषधघ मादि की याचना नही 
करते है, जेप-जौहरी (रत्नो का व्यापारी) मणि को दिखाता है, उसी प्रकारस्वशरीरको 
दिखाना ही पर्याप्त है। जो श्रदोन है, वन्दना करने वालिके लियेही जिनके हाथ ऊपर उठते है, 
श्रथात्‌ वन्दना करने वालो को भ्राशीर्वाद देने के लिए ही जिनके हाथ विकसित होते है, याचनाके 
लिये नही, एेसे साधुगण ही याचना परीषहविजयी होते है वा एेसे महामना साधु के याचना 
परीषहजय होता है । श्रधुना (इस समय) कालदोष से दीन, अनाथ, पाखण्डियो से व्याप्त इस 
जगत्‌ मे मोक्षमार्गं को नही जानने वाले श्रनात्मज्ञो के दारा याचना कौ जाती है। (याचना- 
परोषहजयो के सवर होता है, याचना करने वाले के नही) ।। १९ ॥। 


भ्रलाभमे भी लाभ के समान सततुष्ट होने वाले तपस्वी के श्रलाभे परीषहनय हता दै । 
वायु के समान भ्रनेक देशो मे विहार करने वाले, श्रपनी शक्ति को प्रकाशित नही करने वाले, दिनमे 
एके वार भोजन करने वाले, स्व शरीर दशंन मात्र से भिक्षा स्वीकार करने वाले, देहि या देश्रो' इस 
प्रकार के ्रसभ्य वचनो का प्रयोग नही करने वाले, शरीर को प्रतिक्रियाके (शरोर के ममत्व के) 
त्यागी, "यह्‌ भ्राज है भौर यह कल" इत्यादि सकल्पो से रहित, एक ग्राम मे भिक्षाकीप्राप्तिन होने 
पर प्रामान्तरमे ्राहार का श्रन्वेषण करने के लिये जाने मे अनृत्सुक, पाणिपात्र मे भोजन करने 
वाले श्रौर वहत से धरो मे बहुत दिनो तक भ्रमण करने पर भिक्षा के नही मिलने पर भौ सव्तेश 
परिणाम नही करने वाले, रचमात्र भी चित्त को मलिन नही करने वाले परम तपस्वी के ्रलाम 
परोषहजय होता है, वे साधु यह न सोचते है श्रौरन कहते दै कि "यहां दाता नही है, व्हा वडे-वडे 
दानी उदार दाता है", वे परम योगी लाभसे भी अलाभ में परम तप मानतेदह, इस प्रकारलामकौ 
अपेक्षा अ्रलाम मे भअरधिक सन्तुष्ट होने वलि के अ्रलाभ परीपहजय है, पूसा जानना 
चाहिये ।॥। २० ॥ 


६०० ] तत्त्वांवात्तिके [ ९९ 


नानाव्याधिप्रतीकारानपेक्षत्वं रोगसहुनम्‌ । २१! दुःखादिकरणमशुचिमाजनं 
जी्णैवस्त्रवत्परिहेय पित्तमारुतकफसन्निपातनिमित्तानेकामयवेदनाभ्यदितमन्यदीयमिव 
विग्रहं मन्यमानस्य उपेक्षितृत्वाप्रच्युतेश्चिकित्साव्यावृत्तचेष्टस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये 
व्रणालेपनवद्यथोक्तमाहारमाचरतो जत्लौषधिप्राप्त्या्यनेकतपोविगेषद्धियोगे सत्यपि 
शरीरनिःस्पृहत्वात्‌ प्रतीकारानपेक्षिणः पूरवंकृतपापकमंणः फलमिदमनेनोपायेनानृणी- 
भवामीति चिन्तयतो रोगसहनं संपद्यते । 


तुणादिनिमित्तवेदनायां मनसोऽप्रणिधानं त्रुणस्पशंजयः । २२ । यथाभिनिवृं ्ताधि- 
करणशायिन शुष्कतृणपत्रभूमिकण्टकफलकशिलातलादिषु प्रासुकेप्वसस्रतेपु व्याधिमाग- 
गमनशीतोष्णजनितश्रमविनोदार्थं शय्या निषद्या वा भजमानस्य तृणादिवाधितमूत्त 
रुत्पन्नकण्डुविकारस्य द खमनभिचिन्तयतः वरृणादिस्पशेवाधाऽवशीकृतत्वात्तुणस्पशंसहन- 
मवगन्तव्यम्‌ । 


स्वपरमलापचयोपचयसंकल्पाभावो मलधारणम्‌ । २३ । जलजन्तुपीडापरिहारा- 





नाना व्याधियो कै प्रतीकार की इच्छा नही करने वाले के रोग परीषटह्जय होता है दुःख 
का कारण, म्रशुचि का भाजन, जीरं वस्त्र के समान छोड़ने योग्य, वात-पित्त-कफ श्रौर सन्निपातजन्य 
अनेक रोग ग्रौर वेदनाग्रो से जकडे हुए इस शरीर को दूसरे के समान मानने वाज्ञे, इस शरीरसे 
उपेक्षाभाव को धारण करने के कारण सवं प्रकार कौ विचिकित्सा से चित्तको हटाकर शरीरकी 
यात्रा की प्रसिद्धि के लिये ब्रण (घाव) के लेपन के समान शास्त्रोक्त विधि से शुद्ध प्राहार लेने वाले, 
तपके प्रभाव से जल्लौषधिप्राप्ति श्रादि श्रनेक तपविशेष ऋद्धियो के प्राप्त होने पर भी शरीरसे 
भ्रत्यन्त नि स्पृह होने से रोग के प्रतीकार की इच्छा नही करने वाले यह्‌ पूर्वोपाजित पापकमं का 
फल है, इसे भोगकर उण हो जानाही श्रच्छा है, इत्यादि विचारोकेद्वारारोगकी वेदनाको 
सहन करने वाले परम योगौ के रोग परीषहुजय होता है ।। २१ 


तरृादि के निमित्त से वेदना के होने पर भौ मन का निङ्चल रहना उसमे दु.ख नही मानना 
तृण परीषहजय है । यथाभिनिवु त्त श्रधिकरणो (जहां कही जैसी ऊचो-नीची पृथ्वी भिल गई उस) 
पर सोने वाले, शुष्कभूमि, तृण, पत्र, कण्टक, काष्ठ, फलक श्रौर शिलातल श्रादि किसी भी प्रासुक 
श्रसस्कृत श्राघार पर व्याधि, मारगेश्रम, शीत, उष्ण रादि कारणो से उत्पन्न वलम (श्वम थकावट) 
को द्ुरकरने के लिये शय्या वा रासन लगाने वाले तृणादिकेद्वाराशरीरमे बाधा होने तथा 
खुजली आदि विकार उत्पन्न होने पर भी दुःख नही मानकर निर्चल रहने वाले साधु के तृणादि 
के स्पशं की वाघा के वशोभूत न होने से तृण परीषहजय (सहन) जानना चाहिये, एेसा साधु 
तख परीषहजयी होता है 11 २२॥ 


स्व भ्रौर पर के दवारा मल के ्रपचय श्रौर उपचय के सकल्प के रभाव को भन्नवारशण षरीषह- 
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याऽस्नानप्रतिज्ञस्य, स्वेदपङ्खुदिग्धसर्वाद्धस्य, सिष्मक्च्छृददरूदीणंकायस्य नखरोमश्म- 
श्रुकेशविकरृेतसहजबाह्यमलसपकंकारणानेकत्वग्विकारस्य स्नगतमलापचये१ परमलोपचये 
चाऽप्रशिदहितमनस. कमेमलपङ्धापनोदायैवोचतस्य पूर्वानुभ्रूतस्नानानुलेपनादिस्मरणपराइ्‌- 
मुखचित्तवत्तेमंलधारणमाख्यायते । 


१केशलुञ्चनखेद सहनोपसंख्यानमिति चेत्‌; न; मलपरीषहावरोधात्‌ । २४ । 
स्यादेतत्‌-केशुखने तत्सस्काराकरणे वा महान्‌ लेद सजायते, तत्सहुनमपरमूप- 
सख्यातव्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मलपरीषहावरोधात्‌ । मलसामान्यसग्रहे हि 
तदन्तर्भवति । 


मानापमानयोस्तुल्यमनसः सत्कारपुरस्कारानभिलाषः । २५। चिरोषितब्रहम- 
चर्यस्य महातपस्विनः स्वपरसमयनिश्चयज्ञस्य हितोपदेशपरस्य रकथामा्गकुशलस्य 
वहुत्व परवादिविजयिनः प्रणासभक्तिसभ्रमासनप्रदानादीनि मे न कश्चित्करोतीत्येव- 


सहन कहते है! जलकायिक जीवो की पीडा का परिहार करनेके लिए भ्रस्नान जिनका त्रतरहै, 
एसे परम ग्रहिसक साधु पसीने के मेलसे सारे ्रगोके जल जाने पर दाद, खाज ग्रादि चर्मरोगोके 
प्रकुपित हने पर तथा नख, रोम, दादी, मू, केश के विकृतहोने से एव ग्रनेक वाह्य मल के 
सम्पके के कारण चर्मविकार होने पर भौ स्वय मल (शरोरगत मेल) को दूरकरनैकी वा दूमरो 
सेमलकोदरुरकरानेकी इच्छा नहीकरतेहै ओ्ौर सदा कर्ममलकोदूरकरने की चेष्टाकरतेर्हु, 
जो पूवं मे भ्रनुभूत स्नान, भ्रनूलेपन श्रादि के स्मरण से पराडमुख है, उन सयमीजनो के मलधारण 
परीषहुजय होता है, प्र्थात्‌ वे ही साधु मलपरीषह को सहन करने वले होते है ।। २३॥ 


प्रश्न-केशलुञ्चन करनेमे वाकेशो का सस्कार नही करने पर महान्‌ खेद हंता ठश्रत 
केशलुञ्चन को सहन करना वा केशसस्कार नही करना नाम एक परीपह ग्रीर होना चादहिये। 
उत्तर-यद्यपि केशलुञ्चन श्रौर केशसस्कार नही करने पर खेद होतार, पर यह्‌ मलपरीपह्‌ म 
ग्रन्तभरूतहो जाता है म्रत- इसको पृथक्‌ ग्रहण नही किया है ।। २४ ॥ 


मनं ओर अपमान मे तुल्यभाव होना, सत्कार-पुरस्कार कौ भावना नही होना, सत्कार- 
पुरस्कार परीषहुजय है । "चिरकाल से ब्रह्मचयं त्रत के वारी महातपस्वी, स्वपरसमयनिश्चयर्ज 
हतपदेशी, कथामार्गकुशल, भरनेक वार परवादौ क साथ शास्त्रार्थं करे विजय प्राप्त करने वानि 
सरा कोई प्रणाम, भाक्त, ्रादर (ग्राने प्रर सड होना-चलने पर पोद-पीये चलना) प्रास्न-प्रदान 
प्रादि से सत्कार-पुरस्कार नही करता है, इस प्रकारको दुभविनाग्रो कोम्रनमेन लाकर मान 


ण 


१. पर्मलापचये चाप्र म्‌. द. ब. 1 १, केयनुञ्चने तत्सस्वासकरः वा नह्छद~न्‌ द व.ज 1 3. नग- 
मागङु-म्‌. द ब ज. । 
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मविचिन्तयत. मानापमानयोस्तुल्यमनसः सत्कारपुरस्कारनिराकाङक्षस्य श्रेयोध्यायिनः 
सत्कारपुरस्कारप रीषहजयो वेदितव्यः । सत्कारः पूज प्रशंसात्मकः । पुरस्कायो नाम 
क्रियारम्भादिष्वग्रतः करणमामन्वरणं वा । 


्रज्ञाप्रकषविलेपनिरासः प्रज्ञाविजयः । २६ । श्रद्धपुरवप्रकीर्णकविशारदस्य 
कृत्स्नग्रन्थाथविधारिणः भ्रनुत्तरवादिनरस्तविकालविषयाथंविद. शब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य 
मम॒ पुरस्तादितरे भास्करप्रभाभिभ्रतोयोतखद्योतवत्‌ नितरामवभासन्ते इति 
विज्ञानमदनिरास प्रज्ञापरीषहजयः प्रत्येतव्यः । 


ग्रज्ञानावमानज्ञानाभिलाषसहूनमज्ञानपरीषहजयः } २७ । भ्रज्ञोऽय न किश्विदपि 
वेत्ति पशुसम इत्येवमाद्यधिक्षेपवचनं सहमानस्याध्ययना्ग्रहणपराभिभवादिष्वसक्तवुद्धे- 
श्चिरप्रत्रजितस्य विविधतपोविशेषभारक्रान्तमूर्ते. सकलसामथ्यप्रिमत्तस्य विनिवत्तानिष्ट- 
मनोवाक्कायचेष्टस्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इत्यनभिसन्दधतः श्रज्ञानपरीपह्‌- 
जयोऽवगन्तग्य । 





मरौर भ्रपमान मे समवृत्ति रलने वले सत्कार-पुरस्कार की प्राकाक्षा नही करने वाले श्रौर मात्र 
त्ेयोमाभं का ध्यान करने वाले सयमी के सतकार-पुरस्कार परीषहूजय हंताहै। सत्कार-पुरस्कार 
मे समभावे रखने वाला ही साधू त्कारपुरस्कार परीपहजयी होता है । पूजा प्रशसात्मक सत्कार 
है मरौर क्रिया के प्रारम्भ मे मुखिया बनाना, प्रचानता देना, आमन्त्रण देना पुरस्कार है । २५॥ 


रज्ञा (बुद्धि) का विकास होने पर भी प्रज्ञा मद नही करना प्रज्ञा परीषहविजयदटै। र्मे 

मग पूवं भर्कर्णंक श्रादि मे विशारद हूं, सारे ग्रन्थो के ्रथंका ज्ञाता हूं, अनुत्तरवादी हँ, चिकाल 

विषयारथेवेदी हूं, शब्द (व्याकरण), न्याय, भ्रध्यात्म मे निपुण हूः मेरे समश्च सूर्यं के सामने खद्योत के 

न भ्नन्यवादौ निस्तेज हो जाते है, इस प्रकार विज्ञान का मद नही होने देना प्रज्ञा परीषहजय 
| २६ ॥ 


अज्ञान के कारण होने वाले भ्रपमान एव ज्ञान की श्रभिलाषाको सहन करना श्रज्ञान 
परीषहजय है । "यह भ्रज्ञ है, कु नही जानता, पशु समान है' इत्यादि ग्राक्षेप (तिरस्कार) वचनो 
को शान्तिपूवक सहने वाले, प्रध्ययन श्रौर श्रथग्रहुण मे श्वम करने वाजे, विरभरत्रजित (बहुत काल 
का दीक्षित) विविध तपविशेष के भार से आक्रान्त मूत्ि (विविध प्रकारके घोर तपो को करने 
(वाले), सवं क्रियाभ्रो मे प्रमाद नही करने वाले प्रौर श्रशुभ मन, वचन, काय की -क्रियाभ्नो से रहित 
मुभे श्र'ज तक कोर ज्ञान का श्रतिशय उत्पन्न नही हुमरा है, इस प्रकार भ्रपने मन मे अ्रन्नानसे हीन 
भावना नही भ्राने देना, मानसिक ताप से सन्तापित नही होना अज्ञान परीषहजय जानना 
चाहिये ।। २७ 11 
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प्रब्रज्याद्यनथंकलत्वासमाधानमदशेनसहनम्‌ । २८ । संयमप्रधानस्य दुं खकरत- 
पोऽनुष्ठायिनः परमवैराग्यभावनाशुद्धहूदयस्य विदितसकलपदाथतत्वस्याऽहंदायतनसाधु- 
धमंपुजकस्य चिरन्तनस्य अ्रच्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते, महोपवासाद्यनुष्ठायिनां 
प्रातिहायविशेषाः प्रादुरभूवत्निति प्रलापमात्रमिदम्‌, श्रनथिकेय प्रव्रज्या विफल 
व्रतपरिपालनमित्येवमसमादधानस्य, दशेनशुद्धियोगाददशंनपरीषहसहनमवसातव्यम्‌ । एवं 
परीषहान्‌ असंकल्पोपस्थितान्‌ सहमानस्यासंविलष्टचेतसः रागादिपरिणामास्रवाभावात्‌ 
महान्‌ संवरो भवति । 


धद्धानालोचनग्रहुणमविशेषादिति चेत्‌; न; अरव्यभिचारदशेना्थंत्वात्‌ ! २६ । 
स्यदेतत्‌-श्नद्धानसालोचनमिति द्विविध दशेनम्‌, तस्याविशेषेण ग्रहणमिह प्राप्नोति; 
कुत. ? भरविशेषात्‌ । न हि किचिद्िशेषलिङ्गमिहाधितमस्तीति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
म्रव्यभिचारदशनार्थत्वात्‌ । मत्यादिज्ञानपन्चकान्यभिचारिशद्धानं १? दशेनम्‌ । स्मालोचन 
तुन, भतमन.पर्येययौर्वृत्ेरतोऽस्याव्यभिचारिणः श्रद्धानस्य ग्रहण मिहोपपद्यते । 





दोक्षा लेना श्रादि श्रनर्थक है", इस प्रकार मानसिक विचार नही होने देना, श्रदर्थन परीषहु- 
सहन है । सयम पालन करने मे प्रयान, दुष्करं तप तपने वाले, परम वैराग्य भावनासे शुद्ध हृदय 
युक्त, सकल तत्त्वार्थवेदी; अहेदायतन, साधु भ्रौर धम के प्रतिपूजक चिरप्रत्रजित मुक तपस्वी 
का भ्राज तक कोर ज्ञाना तिशय उत्पन्न नही हृ्रा है । 'महोपवास करने वालों को प्रातिहार्यंविशेष 
(चमत्कारी ऋद्धियां ) उत्पन्न हए थे' यह्‌ सव प्रलाप माच है, असत्य है, यह दीक्षा लेना व्यथं है, 
व्रतो का पालन निरर्थक है । इस प्रकार से चित्त मे श्र्रद्धा उत्पन्न नही होने देना, श्रपने सम्य्दशंन 
को इ रखना, अदशन परोषहसहन करना जानना चाहिये । तप के बल पर ऋद्धियो के उत्पन्न न 
होने पर जिनवचन पर ्रश्वद्धान नही करना श्रदर्शन परोषहजय है ¡1 इस प्रकरार प्रसकत्पित (विना 
सकल्प के) उपःस्थत परोषहो को सक्लेश परिणाम रहित सहन करने वाले साधु के रागादि परिणाम 
स्प भ्रास्नवे का प्रभाव होने से महान्‌ सवर होता है ।। २८॥ 


प्रश्न-श्रद्धान ग्रौर आलोचन (श्रवलोकन) के भेदसे दर्शन दोप्रकार काट प्रतः यहां 
प्रविशेषता से दोनो का ग्रहण होगा । क्योकि यहां दशंन का कोई विशेप लिग श्राधित नहीदहै? 
उत्तर-- यद्यपि दशेन के श्रद्धान श्र श्रालोचन येढोग्रथं होते है, तथापि यहाँ अ्रव्यभिचार दिखाने 
के लिये दशेन का भ्रथं श्धद्धानः ही ग्रहण करना चाहिये । वयोकि यहां मति श्रादि पोच ज्ञानोके 
भन्यभिचारी श्रद्धान रूप दर्शन का ग्रहृण है, अ्रालोचन रूप ॒दर्थन श्रुत श्रौर मन-पययज्ञानो मे नही 
होता है ग्रतः उसका ग्रहण नही है, अव्यभिचारी श्रद्धानकाही ग्रहण है ।। २६॥ 


१- सक्षणष्र -ध्र. टि.। - २. विषयविपयिसम्बन्धे सति श्वेतत्वा दिनिशेपणरदितवस्तुसत्तावभासिलक्षणम्‌ 
-श्र, रि. । - ह 
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मनोरथपरिकल्पनामात्रमिति चेत्‌; न; वक्ष्यमारकाररसामर्थ्यात्‌ । ३० । 
स्यादेतत्‌-श्रद्धानदशेनग्रहणमिदमिति स्वमनोरथपरिकल्पनामात्रमिति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? वक्ष्यमाणकारणसामर्थ्यात्‌ । वक्ष्यते हि कारणम्‌-“दशंनमोहान्तराययो- 
रदशनालाभौ'" [त. सु. ६।१४] इति । 


ग्रवध्यादिदशंनपरीषहोपसंख्यानमिति चेत्‌; न; श्रवधिज्ञाना्भावे सहचरित- 
दशंनाभावादज्ञानपरीषहावरोधात्‌ । ३१ । स्यान्मतम्‌-श्रवध्यादिदशंनोपेताः सुष्टु 
पश्यन्ति नास्य किञ्चिदतिशयवदस्ति दशनम्‌, गुरप्रत्ययं च तत्‌” इत्यक्तम्‌ श्रागमे, 
नूनमस्मिस्तदयोग्या गृणा न सन्तीत्येवमादिवचनसहनमवध्यादिदशंनप रीषहजयः, तस्योप- 
सख्यानं कर्तव्यमिति; तन्न, कि कारणम्‌ । ्रज्ञानपरीषहावरोधात्‌ । तत्कथमिति 
चेत्‌ ? उच्यते-श्रवध्यादि्ञानाभावे तत्सहचरितदशेनाभावः, श्रादित्यस्य प्रकाशाभावे 
प्रतापाभाववत्‌, तस्मादज्ञानपरीषहेऽवरोधः । यदेव श्रद्धानदशंनमपि ज्ञानाविनामावीति 
्ज्ञापरीषहे तस्यान्तर्भाव. प्राप्नोतीति, नैष दोषः, प्रज्ञायां सत्यामपि क्वचित्तत््वार्थ- 
श्रद्धानाभावाद्‌ व्यभिचारोपलब्धेः । 





प्रश्न-ग्रदशेन परीषहमे देन का प्रथं श्रद्धान करना स्व-मनोरथ कल्पना मात्र है। 
उत्तर- प्रागे कहै जाने वाले दशेनमोह के उदयसे ही अ्रदषंन परीषह बताई जायेगी । 
(दशनमोहान्तरायोरदशंनालाभोौ' श्रत: दशेन का श्रद्धान भ्रं केवल कल्पनामात्र नही है ।। २० ॥ 


प्रश्न-भ्रवचि प्रादि दशंन को भी परीषहु मे ग्रहण करना चाहिये क्योकि भेरी भ्रंख श्रच्छा 
देलती है, इसकी रख मे कोई प्रतिशय नही है, गुणप्रत्यय मी श्रवधि है, प्रागम मे लिखा भी टै कि 
“इसमे उसके योग्य गुण नही है" इत्यादि वचनो को सहन करना श्रवधि श्रादि दशन परीषहुजय दै 
ग्रत. श्रवधिदशंन परीपह्‌ को भी ग्रहण करना चाहिये । उत्तर- यद्यपि प्रवधिदशंन भ्रादिकेन 
होने पर "इसमे यह गुर नही ?' रादि रूप से श्रवधिदशंन परीषह्‌ हो सकती है, परन्तु इसका 
प्रज्ञान परीपह मे भ्रन्तर्भावि हो जाता है; क्योकि ये श्रवचि श्रादि दभन श्रपने-प्रपनेज्ञानो के सह्चारी 
होतेदै। अ्रवधिश्रादिज्ञानके अ्रभावमे उनके स॒हूचारी दर्शन काभीश्रभाव रहता है । जसे 
सर्य के प्रकाश के श्रभाव मे उसके प्रताप का ग्रभाव रहता है इसलिये भ्ज्ञान परोषह मे ही उन-उन 
ग्रवधिदर्शन श्रभाव श्रादि परीपहो का अन्तर्भाव है। प्रश्न-यदि भ्रज्नान परीपह मे ग्रवधि- 
दर्नाभावश्रादि का ग्रन्तरमाविहो जाताहतोश्वद्धान भीज्ञानका श्रविनाभावी है श्रतः श्रद्शन 
परीपह का भी प्रज्ञा परीपह्‌मेग्रन्तर्माव प्राप्त होता है? उत्तर-इस प्रकार श्रद्धान रूप दशंन 
कोज्ञान का भ्रविनाभावी मानकर उसका प्रज्ञा मे्रन्त्भाव नही किया जा सकता 1 क्योकि किसी मे 
रज्ञा के होने पर भी तच्वायद्धान का भ्रभाव पाया जाता है, ग्रतः व्यभिचारी है भ्र्थात्‌ प्रज्ञाके 
साय श्रद्धान का ्रविनाभाव सम्बन्ध नही है ।। ३१॥ + 
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ग्राहु-उपपादित परीषहजयात्‌ सवरो भवतीति । इदमुच्यता किमेते स्वं 
ससारमहाणंवादुत्तितीषेन्तममू प्रत्रज्यामभ्युपगतममिद्रवन्ति उत कश्चित्प्रतिविशेष इति ? 
प्रतोच्यते-श्रमी व्याख्यातलक्षणाः क्षुधादयश्चारित्रान्तराणि प्रति भाज्या, नियमेन 
पुनरनयो. प्रत्येतव्या - 


सृक्ष्मसाम्परायचछद्मस्थवीतरागयोश्चतुदंश ।। १० ॥ 


चतुदंशवचनादन्थाभावः । १ । चतुदेशेति वचनादन्येषा परीषहाामभावो 
वेदितव्य । कृत. ? सख्याविशेषपरिग्रहस्य नियमा्थत्वात्‌-चतुदंशेव नान्ये इति । 


सुक्ष्मसाम्पराये? नियमानुपपत्तिर्मोहोदयादिति चेत्‌; न; सन्मात्रत्वात्‌ । २। 
स्यान्मतम्‌-युज्यते वीतरागदद्यस्थे निरवशेषमोहनीयस्योपशमात्‌, क्षयाच्च तत्कृतवक्ष्य- 
माण़परीषहाष्टकारभावाच्चतुदेशसख्यानियम सृक्ष्मसाम्पराये तु मोहोदय- 
सद्धावाच्चतुदंशेति नियमो नोपपद्यते इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? सन्मात्रत्वात्‌ । तत्र 





शिष्य पूञधता है कि परोषहो को जीतने से सवर ह।ताहै, एसा श्रापने कह है, भ्रव यह 
नतादये कि प्रश्न-ससारसमृद्र से तिरने की इच्छा करने वाले इन मुनिगण को क्या ये सवं परीषह्‌ 
एक साथदुखदेतीहै कि इनमे कुच विशेषता है ? उत्तर-जिनका लक्षणा कहं चुकेहं एेसी ये 
क्षुधादि परीषह्‌ भिन्न -भिन्न चारित्र के श्रनुसार विभक्त हो जाती है। इनमे विशेषता है परन्तु नीचे 
के सूत्र दवारा तीन गुणस्थानो मे नियम से चौदह परीषह होती है, वह सूत्र कहा जाता है-- 


सक्ष्मसास्पराय (दसवें) तथा छंदास्थ वीतराग (ग्यारह्वे-बारहुवं गुणस्थान) 
मे चौदह परीषह होती है ।। १० ॥ 


चतु दश वचन से ्रन्य परीषहो का श्रभाव जानना चाहिये । ब्र्थात्‌ चौदह ही होतीरहै, 
भरन्य नही, एेसा समभन चाहिये । क्योकि चनुरदंश इस सख्या विशेष का ग्रहण नियमके लिये है कि 
चौदह ही होती है, अरन्य नही ।। १॥ 


प्रश्न--वीतराग छदमस्थ के सम्पूणं रूप से मोहनीय कमं का उपशम प्रीरक्षय होजनेसे 

उनके चौदह्‌ परीषह्‌ कहना ठीक है । क्योकि मोहनीय कर्मकृत वक्ष्यमा (भ्रागे कही जाने वाली) 

भराठ परीपहो का ग्रभाव होने से छद्मस्थ वीतराग के चौदह सख्या का नियम वन जाता है, परन्तु 

सुक्मसाम्पराय नामक दसवे गुणस्थान मे तो मोहनीय कमं का सद्भाव है श्रतः उसके चौदह ही 

परोषह है, एसा नियम घटित नही होता ? उत्तर--यद्यि सूक्ष्मसाम्पराय गुास्थान मे सूक्ष्म 

लाभ सज्वलन कप्राय का उदय ह पर वह भ्रत्यन्त सूक्ष्म होने मे कार्यकारी नही है, मात्र उस्तका 
न ---- 


१ -येतिनि-मु दव ज । २. द्शनमोहनीये श्रदर्शन चारिवमोहे सप्त -श्र टि । 
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हि केवलो लोभसञ्ज्वलनकषायोदयः, स चाल्यन्तसूक्ष्मस्ततो वीतरागलुद्मस्थ- 
कल्पत्वाच्चतुद शेति नियमस्तत्रापि युज्यते । 


तत एव परीषहाभाव इति चेत्‌; न; बाधाविशेषोपरमेऽपि१ तदूावस्याचिख्या- 
सितत्वात्‌ सर्वाथेसिद्धस्य सप्तमीगमनसामथ्यंवत्‌ । ३। श्रथ मतम्‌-तत एव तयोः 
परोषहाभावः कृत एवे ? मोहोदयाभावात्‌, मन्दोदयाच्च । यस्य हि क्षुधादिवेदना- 
प्रकर्षोदयस्तस्य तत्सहनात्‌ परीषहजयो भवति । न च मोहोदयबलाधानाभवि 
वेदनाप्रभवोऽस्ति, तदभावात्‌ सहनवचनं भक्तिमात्रकृतमिति, तन्न; किं कारणम्‌ ? 
त द्धावस्याचिख्यासितत्वात्‌ । यथा सर्वाथंसिद्धदेवस्यानुपरतसद्र योदयप्रकर्षस्यापि 
सम्तमपूथिवीगमनसामर्थ्यं न हीयते तथा वीतरागछदयस्थस्य कर्मोदयसद्धावकृत- 
परीषहग्यपदेशो युक्तिमवतरति । 


म्राहु-यदि शरीरवत्यात्मनि परीषहसघ्निधानं प्रतिज्ञायते, ग्रथ भगवत्युत्पन्च- 





सद्भाव ही है प्रतः वीतराग छदयस्थ कल्प (समान) होने से छदयस्थ वीतराग के समान सूक्ष्म 
साम्पराय मे भी चौदह परीषहो का नियम घाटतहौो जाताहै।२॥ 


खदयस्थ वीतराग के परीषह का अभाव है, एेसा कहना उचित नही है । क्योकि बाधाविशेष 
के उपरम होने पर भी उसके भाव को कह्ने के लिये सर्वाथंसिद्धि भौर सप्तम नरक मे गमनं करने के 
सामथ्यं के समान छद्मस्थ वीतराग के परीषहजय का कथनहै। प्रश्न- मोहनीय के उदय का 
ग्रभावहोनेसे वा मन्दोदय होने से ग्यारहवे रौर बारहवे गुणस्थानो मे परीषहो का म्रभाव है) 
क्योकि जिसके क्षुधादि वेदना का प्रकषं उदय होता है, उसी से उसको जीतने कै कारण परषहुजय 
कहा जा सकता है, परन्तु जब १० वे, ११ वेभ्रौर १२ वे गुणस्थान मे मोह का मन्दोदय, उपशम 
ग्रोर क्षय है तव मोह्‌ के उदय रूप बलाधायक (सहकारी कारण) के श्रभावमे क्षुधादि वेदनाकी 
उत्पत्ति नही है ग्रौर क्षुधादि वेदना का रभाव होने से परीषह के सहन का कथन करना केवल भक्ति 
दिखाने के लिये है, वास्तव मे नही । उत्तर--१०, ११, १२, गणस्थानो मे परीषहो का कथन 
भक्तिमाच्र दिखाने के लिए नही है, क्योकि उन गुणस्थानो मे उनका सद्भाव पाया जाता है, जेसे-- 
सर्वार्थसिद्धि के देवो मे निरन्तर सातावेदनीय का उत्कृष्ट उदय रहता है फिर भी उनके सप्तम पृथ्वी 
के गमनका सामथ्ये नष्ट नहीहोतादहै। भ्र्थात्‌ सर्वाथंसिद्धि के देव गमन करते नही है, परन्तु 
गमन करने का उनका सामर्थ्यं तो नष्ट नही होता है, उसी प्रकार वीतराग छद्मस्थ के भी उस-उस 
कर्मजन्य परीषहौ का सद्भाव पाया जाता है वा कमोदिय सद्धवृत परीषहो का व्यपदेश युक्तिसगत 
हो जातादहै।1 ३11 


प्रश्न-यदि शरीर वाली भ्रात्मामे परीषहोका सन्निधान जाना जातादहै तो उत्पन्न दुप्रा 





१. -स्याविरष्याति-मू द. व. । -स्याविरन्यासि-ज 1 
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केवलज्ञाने कर्मचतुष्टश्यफलानुभवनवशवत्तिनि कियन्त उपनिपतन्तीति ? अ्र्रोच्यते- 
तस्मिन्पुन.-- 


एकादश जिने । ११॥ 
"कश्चित्कल्प्यन्तेः इति वावयशेष. । 


वेदनीयोदयभावात्‌ क्षधादिप्रसद्खः इति चेत्‌; न; घातिकर्मोदयसहायाभावात्‌ 
तत्सामर्थ्योवरहात्‌ । १। स्यान्मतम्‌-घातिकसंप्रक्षयात्निमित्तोपरमे सति नाग्यारति- 
स्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनालाभसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदशेनानि मा भूवन्‌, श्रमी 
पनर्वेदनीयाश्रया २ खलु परीषहाः प्राप्नुवन्ति भगवति जिने इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
घातिकर्मोदयसहायाभावात्‌ तत्सामथ्यंविरहात्‌ । यथा विषद्रव्य मन्वौषधिबलादुपक्षीण- 
मारणशक्तिकमुपयुज्यमान न मरणाय कल्प्यते तथा ध्यानानलनिरदेगधघातिकमेन्धन- 
स्यानन्ताप्रतिहृतज्ञाना दिचतुष्टयस्यान्तरायाभावान्निरन्तरमूपचीयमानश्ुभपुद्गलसन्तते्वेद- 
नीयास्य कम॑ सदपि प्रक्षीणसहायबल स्वयोग्यग्रयोजनोत्पादन प्रत्यसमर्थमिति 





है केवलज्ञान जिनको ठेमे क्मचतुष्टय (श्रघातिया चार कर्म) के फल के श्ननुभव के वशवर्ती केवली 
भगवान के कितनी परीषह होती है ? उत्तर-- कहते है- 


सयोगकेवली नामक तेरहवें गुखस्थान में ग्यारह परीष्ह होतो है ।। ११॥ 
जिने भगवान मे ग्यारह परीषह कोई मानते है । यह वाक्यशेष यहां सम भना चाहिये । 


घातिया कर्मोदय की सहायता का श्रभावहोनेसे शक्तिक्भीण वेदनीय के सद्भावमेमीं 
क्षुधादि परीपह नही है ? प्रश्न--घातियाकर्मो का क्षय हो जानेसे उनके उदय रूप निमित्तके 
भ्रमाव मे जिनेन्द्र भगवान के नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, श्राक्रोश, याचना, श्रलाभ, सत्कार- 
पूरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान शओ्रौर श्रदशंन परीषह मत होग्रो, परन्तु वेदनीयकमं के उदय का सद्भाव 
होने से वेदनीयके श्रश्चरयसे होने वाली क्षुधा आदि परीषह तो जिनेन्द्र भगवान मे होनी ही 
चाहिये ? उत्तर-घातियाक्मं के उदय रूप सहकारी कारण का श्रभावहोजनेसे श्रन्यकर्मोका 
साम्यं नष्ट हो जाता है! जैसे-- मन्त, श्रौषधिके बलसे (प्रयोगसे) जिसकी मारण-णक्ति 
क्षीण हो गई है एसे विषद्रव्य को खाने पर भी मरण नही होता है वा बह विषद्रव्य मारने मे समर्य 
नही है, उसी प्रकार ध्यान रूपी भ्नग्नि के द्वारा घातियाकमं रूपी ईघन के जल जाने पर 
भग्रतिहत (ग्रनन्त) ज्ञान, दर्शेन, सुख श्मौर वीय रूप भ्रनन्त चतुष्टय के घारी केवलीभगवान के 
अन्तराय (लामान्तराय) कमं का अभाव हौ जानेसे प्रतिक्षण शुभ कमं पुद्गलो का सचय होता 

~~~ 


१" अ्रधाति -भ. टि. । २. वेदनीये शेपा इत्यत्र वक्ष्यमाणा क्ुदादय -ता टि. 1 
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शुधाच्चभावः, तत्सद्धावोपचाराद्‌ ध्यानकल्पनवत्‌ । श्रथवा, नायं वाक्यशेषः "एकादश 
जिने कैँश्चित्कत्प्यन्ते' इति । कि तहि ? एकादश सन्तीति । कथम्‌ उपचारात्‌ । यथा 
निरवशेषनिरस्तन्नानावरणे परिपूणंज्ञाने एकामग्रचिन्तानिरोधाभावेऽपि कर्मरजोविधूननफल- 
संभवात्‌ ध्यानोपचार. तथा क्षुधादिवेदनाभावपरीषहाभावेऽपि वेदनी यकर्मोदयद्रव्यपरीषह्‌- 
सद्भावात्‌ एकादश जिने सन्तीति उपचारो उक्तः१ । 


ग्राहु-यदि सृक्ष्मसाम्परायादिषु व्यस्ताः परीषहा भ्रथ समस्ता. वेवेति ? 


बादरसाम्पराये सवं ॥ १२॥ 
बादरसाम्परायग्रहुरात्‌ प्रमत्तादिनिर्देशः । १। बादरसाम्पराय इति नाय 
गुणस्थानविशेषपरिग्रह- । कि तहि? स्र्थनिदेशः, ततः प्रमत्तादीनां संयताना 
सामान्यग्रहणम्‌-बादरः साम्परायो यस्य सोभ्यं बादरसाम्पराय इति । तत्र हि- 





रहता है अरत. प्रक्षीणसहाय वेदनीयकमं के उदय का सद्भाव होने पर भी वह श्रपना कायं नही 
कर सकता तथा सहकारी कारण के बिना स्वयोग्य प्रयोजन उत्पादन के प्रति श्रसमथं होने से क्षुघादि 
का अ्रभावहै। जेसे १३वे गुणस्थानमे ध्यान को उपचारसे कहाजातारहै, वेते ही वेदनीय 
का सद्भाव होनेसे केवलो मे ११ परीषह्‌ उपचारसे कही जाती हैँ । श्रथवा, यह्‌ वाक्यशेष 
नही है कि केवली मे ११ परीषह कोई मानतेदहै? भ्रपितु केवनी के ११ परीषह दहै, एेसा भ्रथं 
करना चाहिय । जंसे--समस्त ज्ञानावरणा कमे का नाणहौ जाने के कार्ण परिपुरं केवलज्ञानी, 
केवली भगवान मे "एकाग्रचिन्तानिरोघ' का भ्रभाव होने पर भी क्मरज के विध्न रूप (कर्मनाश रूपी) 
ध्यानके फल को देखकर उपचारसे केवली मे ध्यान का सद्भाव माना जाताहै, उसी प्रकार 
क्षुधा ्रादि वेदना रूप वास्तविक परीषहो का भ्रमाव होने पर भी वेदनीय कर्मोदय शूप द्रव्य परीषह 
का सद्भाव देखकर ग्यारह परीपहो का केवलीभगवान मे उपचार कर लिया जाता है ।। १॥ 


यदि सूक्ष्मस्ताम्पराय, चंद्मस्थ वीतराग श्रौर केवलीभगवान मे १४ श्रौर ११ परीपहु कही 
दै, यानी थोडी-योडी परीपह्‌ कटी है तो सवं परीषह्‌ किन गणस्थानो मे होती है ? 


बादरसाम्पराय गणस्थान तक साधुश्रों के सवं परीषह होती है ।। १२ ॥ 


यहां वादरसाम्पराय कहने से गुणस्थानविशेष (नवम गुणस्थान मात्र) का ग्रहण नही हैः 
श्रपितु भ्रथनिदश दै कि प्रमत्तादि सयतो का सामान्य ग्रहण है। बादर (स्थूल) साम्पराय (कषाय) 
जिनके है, वे वादर साम्परायरहै।। १॥ 


१. उपचारतोऽप्यम्य एकाद परेपहा न मभाव्यन्ते तत्र नि शेपपरत्वान्‌ सूत्रस्य ! एकेन श्रधिरा न दश परीपहा- 
जिने एकादश जिते इति व्युत्पत्ते । प्रयोगश्च--भगवानु क्षदादिपरीषहरहित प्रनन्तसुखत्वात्‌ सिद्धवत्‌ इति प्रोक्त 
मार्तण्ड -श्व. टि । २. उक्कष्टलोन,दिगुखस्य -श् टि 1 


कर -इ ज "प > 
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* निभित्तविशेषस्यानुपक्षीणत्वात्‌ स्वे । २ । ज्ञानावरणादिनिमित्तविशेषो वक्ष्यते । 
तस्यानुपक्षीणत्वात्‌ सवं सभवन्ति । कस्मिन्‌ पुनश्चारितरे सर्वेषां संभव ? 


श्सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसयमेषु सवंसंभवः । ३! एतेषा तरयाणां 
चारित्राणामन्यतमे सवं क्षुत्परीषहादयो द्रष्टव्या" । 


प्राहु-गृहीतमेतत्‌ परीषहाणा स्थानविशेषावधारणम्‌, इदं तु न विद्यः-कस्याः 
प्रकृतेः क` कार्यं इति ? अवोच्यते- 


ज्ञानावरणे षज्ञाऽज्ञाने ॥ १३ ॥ 


ज्ञानावरणे अज्ञानं न प्रज्ञेति चेत्‌; न; अन्यज्ञानावररसदूावे तद्धुावात्‌ । १। 
स्यादेतत्‌-ज्ञानावरणे सति भ्रज्ञानमनवबोधो भवति न प्रज्ञा ज्ञानस्वभावत्वादात्मन इति; 
तत्त; कि कारणम्‌ ?2 अ्रन्यज्ञानावरणसद्धावे तद्भावात्‌ । प्रज्ञा हिक्षायोपशमिकी 





निमित्तविशेप का सद्‌भाव होने से सवं परीषहो का बादरसाम्पराय मे सद्भाव पाया जाता 
है। क्षुधादि परीषह्‌ मे ज्ञानावरणादि कर्मो का उदय निमित्तविशेष है। उन ज्ञानावरणादि 
सारे निमित्तो का सद्भाव रहने पर बादरसाम्पराय भ्र्थात्‌ प्रमत्तसयत से लेकर नवे गुणस्थान तक 
के साधुग्रोके क्षुधा श्रादि समो परीषह होती है। प्रश्न-किस-किस चारि मे सवं परीषहो की 
समवताहै? ।२॥ 


उत्तर-सामायिक, चेदोपस्थापना शओ्रौर परिहारविशुद्धि, इन तीन चारित्रो मे क्षुघादि सवं 
परीषहो कौ सभावना है, अर्थात्‌ इनके सवं परीषह होती है ।। ३1 


„ इस प्रकार परीषहो के गुणस्थानविशेष की अवघारणा का वर्णन कर दिया) अरब किस 
केमप्रकृति का कायं कौन सी परीषह्‌ है भ्र्थात्‌ किस-किस कमं के उदय से कौन-कौन सी परीषह होती 
है, उसका वरन करते है-- 


ज्ञानावररण कर्मं के उदय से भ्रज्ञा श्रौर श्रज्ञान दो परीषह होती है ।\ १३ ॥। 
प्रन-ज्ञानावरण कमं के उदयसे श्रज्ञान ्र्थात्‌ ज्ञान का अभावे होताहै श्रतः भज्ञान 
परीषह तो ज्ञानावरण कमं के उदयसे हो सकती है परन्तु प्रज्ञा तो श्रात्मा का ज्ञानस्वभाव दै, वह 
शानावरण कमं के उदय से कंसे हो सकती है ? उत्तर- प्रज्ञा क्षायोपशभिकी है, भ्र्थात्‌ ज्ञानावरण॒ 
कम क क्षयोपशम से होती है, भ्रन्य ज्ञानावरणके उदय के सद्धावमे प्ज्ञाका सद्भाव है प्रतः 
कषायोपशमिकी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के उदय मे मद उत्पन्न करती है; सवं ज्ञानावरण कमं का 
व . 


९ भक्ष्मसाम्परायययाख्यातचारि्रयोरुक्ता. परीषहा. भूव्रकृता, शेषेषु कति भवन्तीत्येतदाह -ध. टि । 
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ग्रन्यस्मिन्‌ ज्ञानावरणे सति मद जनयति न सकलावरणक्षय इति प्रजञाज्ञाने ज्ञानावरणे 
सति प्रादुस्त इत्यभिसम्बध्यते । 

मोहादिति चेत्‌; न; तद्ध दानां परिगणितत्वात्‌ । २1! स्यान्मतम्‌-मोहोदयादह्‌ 
महाप्राज्ञो नान्य इति मन्यते न ज्ञानावरणादिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? तद्धदाना 
परिगणितत्वात्‌। मोहभेदा हि परिगणिता दशेनचारित्रव्याघातहतुभावेन, तत्र 
नायमन्तर्भैवति, चारित्रवतोऽपि प्रज्ञापरीषहस द्धावात्‌, ततो ज्ञानावरण एवेति निश्चयः 
कतव्य" । 

ग्राह-यद्यनयोरेककर्महेतुत्वमात्मलाभेऽवसीयते, अ्रदश्ंनाऽलाभयोः को हेतुरिति१ ? 


दशंनमोहान्तराययोरदशंनालाभोौ ॥ १४॥ 


विशिष्टकारणनिदेशाववध्यादिदशंनसन्देहाभावः ! १। दशनमोह इति विशिष्ट- 
मिह्‌ कारण निदिश्यते, ततोऽवध्यादिदशंनविषय. सन्देहो न भवति२ । 





क्षय हौ जाने पर मद नही होता । श्रत प्रज्ञाश्रौर श्रज्ञान परीषह ज्ञानावरण कमं केउदय से 
उत्पन्न है भ्र्थात्‌ इन दोनो परीषहो की उत्पत्ति मे ज्ञानावरण कमं का उदय ही कारण है ।। १॥ 


मोह के भेदो की परिगणना होने से प्रज्ञा मोहकम के उदय से नही होती । प्रश्न-मोहकमं 
के उदयसेही प्राणी मँ महाप्रज्ञावान्‌ हूं, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी नही है" एेसा मानता हैः 
ज्ञानावरण॒ कमं के उदय मे नही श्रत प्रज्ञा ज्ञानावरण कमं का कार्यं नही है 2 उत्तर-ग्रज्ञा मोह- 
कमं के उदयसे नही होती है। क्योकि मोहनीय कमं केभेद गिने हुएहै श्रौर उनका कायंमी 
सम्यग्दशेन एव सम्यक्‌ चारित्र का नाश करना सुनिरिचित है श्रतः इसका ब्रन्तर्माव मोह मे नही हो 
सकता श्रत बडा विद्वान्‌ हू यह मद मोहनीय कर्मका न होकर ज्ञानावरण कर्मंकाकायं 
है; क्योकि चारित्रधारी सम्यण्दष्टियो के भी प्रज्ञापरीषह का सद्भाव पायाजाता है अत. प्रज्ञा 
परीषह ज्ञानावरण कमं के उदय से होती है, एेसा निर्चय करना चाहिये ।1 २ ॥ 


यदि प्रज्ञा प्रौर भरज्ञान परीषह कौ उत्पत्ति मे एक ज्ञानावरण क्महेतुहै तो अ्रदशेनश्रौर 
ग्रलाभ परीपहं कौ उत्पत्ति किस कमं के उदयसे होती है ? रसा पृच्छे पर कहते है- 
दशेनमोहनौीय कमं के उदय में श्रदशंन श्रौर श्रन्तराय कमं के उदय में 
्रलाभ परीषह्‌ होती है ।। १४ ॥ 


'दशंनमोह' इस विशिष्ट कारण का निदेश करने से प्रवधिदशेन श्रादि के सन्देह का श्रभाव 
हो जाता है, सन्देह नही रहता कि श्रवधिदशंन का कायं श्रदशंनपरीषह्‌ है ।। १ ॥ 


१. -ति चेद्‌ द-मू-द.ब ज । २. अ्रवध्यादिदर्शन न भवत्तीत्यथं; श्र. टि. । 


९।१५ । नवमोऽध्यायः [ ६११ 


ग्रन्तराय इति सामास्यतिदशेऽपि सामर्ध्याद्विशेषसंप्रत्ययः । २) यदप्ययमन्तरायः 
इति सामान्यनिर्दंशः तथापि१ सामर्थ्यात्‌ लाभान्तरायविशेषसंप्रत्ययो भवति । 


ग्राह-यद्याद्ये मोहनीयभेदे सत्यदशरेनपरीषहो भवति, श्रथ द्वितीयस्मिन्‌ केषां 
जन्मेति ? अत्रोच्यते- 


चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार- 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 
मोहोदयहेतुत्व नारन्यादीना प्रतिपद्यामहे पु वेदोदयादिरनिमित्तत्वात्‌, निष्द्या- 
परीषहस्तु (स्य तु) कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
निषद्यापरीषहस्य मोहोदयहेतुत्वं प्राणिपीडाथत्वात्‌ । १। मोहोदये सति प्राणि- 
पीडापरिणाम सजायते, तत्परिपालनार्थत्वात्‌ निषद्यापरीषहोदयहैतुरित्यवसीयते ।२ 





इस सूत्र मे ्रन्तराय सा सामान्य निर्देश है फिरभी सामथ्ये से विशेष का सप्रत्यय होता 
है। यद्यपि इस सूत्र मे अन्तराय यहु सामान्य निर्देश है तथापि यहाँ सामर्थ्यं से (श्रलाभ के ग्रहण से) 
लाभान्तरायविशेष ही विवक्षित है, लाभान्तरायविशेष का ही जान होतादहै। भ्र्थात्‌ श्रदशंन 
परीषह दशंनमोह्‌ के उदय से श्रौर भरलाभ परीषह लाभान्तराय के उदय से होती है, एेसा जनना 
चाहिये । क्योकि सूत्र मे श्रलाम का ग्रहण है ।। २॥ 


यदि मोहनीय कर्मं के प्रथम भेद दर्शनमोहनीय के उदय मे ्रदर्शंन परीषह होती हैतो 
मोहनीय के द्वितीय भेद चारित्रमोहनीय के उदय मे किन-किन परीषहो की उत्पत्ति होती है? 
एसा पूछने पर चारित्रमोहनीय कमं के उदय से होने वाली परीषहो का वर्णन करते है-- 


चारित्रमोहनीय कमं का उदय होने पर नाग्न्य, श्ररति, स्त्री, निषद्या, 
भ्राक्रोश, याचना, सत्कार-पुरस्कार, ये सात परीषह हौती है \\ १५ ॥ 


प्रश्न-पुरुषवेद-स्त्रीवेद के उदय निमित्तसे होने वाली नाग्न्य, भ्रति, स्वी, घ्राक्रोश, 
याचना, सत्कार-पुरस्कार परीषहो को चारित्रमोहुनीय के उदय से हम मानते है (ओरौर मानना ठीक 
भी है) परन्तु निषद्या परीषह चारि मोहनीय क्म के उदय मे कंसे हो सकती है ? 


उत्तर-निषद्या परीषह भी मोहनीय कर्मं के उदय से होती है प्राशि-पीडाकाकारण होने 
से। मोहनीय कमं के उदय से ही प्राणि-हिसा कै परिणाम होते ह भ्रतः प्राणि-हिसा की 





१ भूते ब्रलाभग्रहणादित्यथंः -श्र टि । २ मानकषाये क्रोवे चाक्रोश लोभे याचना, माने सत्कासपुरस्कारा- 
भिनिवेग इति-श्र टि । ३ प्रत्याख्यानकषाये निषद्यापरीपह इत्यथं -श्र रि । 


६१२ | तत्त्वार्थवातिके [ ९।१६ 


प्राह-ग्रभ्युपेमः करम॑प्रकृतिविशेषत्रय श्रमी परीषहा उक्ता इति । अ्रथान्ये कस्मिन्‌ 
सति निभित्ते भवन्तीति ? भ्रत्राभिधीयते- 


ष्वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 

उक्तादन्यनिदेशे शेषा इति । १। उक्ताः प्रज्ञापरीषहादयः, तेभ्योऽन्ये शेषा इति 
निदिष्यन्ते। के पुनस्ते ? क्षुत्पिपासाशीतोष्एदशमशकचर्याशस्यावधरोगत्रणस्पगंमल- 
परीपहाः । 

निमित्तात्‌ कर्मसंयोग इति चेत्‌; न; तद्योगाभावात्‌ । २। स्यान्मतम्‌-यथा 
“"चर्मरि हीपिनं हन्ति” निमित्तात्कर्मसयोग इति विभक्तिविशेषविधान तथा वेदनीये 
इत्येवमादिनिर्देशो भवतीति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तद्योगाभावात्‌ । कर्मसंयोगे हि 
तद्विभक्तिविधानम्‌ । न चात्र कर्म॑सयोगोऽस्तीति तदभावः । कथं तहि निर्देश. ? 


सन्नि्देशस्तदुषलक्षणत्वात्‌ । ३। यथा “गोषु दुह्यमानासु गतः, इुग्धास्वागतः 





परिपालना का कारण होने से निषद्या परीषह को भी मोहोदयहेतुक ही समना चाहिये । अर्थात्‌ 
शरप्रत्याख्यान कषाय के उदय से निषदा परीषह्‌ होती है । 


ज्ञानावरण, मोहनीय श्रौर भ्रन्तराय, इन कर्मो के उदय मेहने वाली परीषहौकोतो जान 
५ है, परन्तु अनन्य शेष परीषह किस कमं के उदयसेहोतीदहै, एेसा पूछने पर प्राचां उत्तर 


शेष ग्यारह परीषह वेदनीय कमं के उद्य से होती है ।। १६ ॥ 


ू उपयुक्त प्रज्ञादि परीषहौ से श्रतिरिक्त क्षुत्पिपासा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या. णय्या, 
वघ, रोग, तृणस्पशं श्रौर मल, ये ग्यारह परीषह शेष शब्द से निदिष्ट है मरत. ये ग्यारह परीषह 
वेदनीय कर्म के उदयमेहोतीहै। १॥ 


प्रश्न-जेसे "चमं के निमित्त हाथी को मारता है इसमे कर्मसयोगार्थक सप्तमी विभक्तिका 
विशेप विघान है" वसे यहां वेदनीय' इसमे कर्म॑सयोगा्थेक सप्तमी विभक्ति का निर्देश है ? उत्तर- 
"वेदनीय" मे सप्तमी विभक्ति कमंसयोगा्थंक नही है, क्योकि क्मसयोगार्थक जो सप्तमी विभक्ति का 
विधान होत्ता है वह्‌ अ्रविद्यमान प्रथं वा तद्योग के म्रभावमे होतादहै, परन्तु यहां सप्तमी विभक्ति 
विद्यमान प्रथं मे है भ्र्थात्‌ उपलक्षणत्व होने से यहाँ सत्‌ का निरद॑श है ।। २ ॥ 


जसे--गोषु दुह्यमानासु गत. तद्दुग्धासु रागतः" गौभ्रो के दुहते समय चला गया था श्रौर 


१. वेदनीये इति निमित्तसप्त भी, तस्य द्वीपिन हन्तीत्यादिवत्‌ केनचित्‌ कर्म॑णा -श्र टि । 





-९।१७ | नवमोऽध्याय [ ६१३ 


इति सन्निदंशः तथा वेदनीये सतीत्येवमादि. स्धिदंशोऽवसेयः। कृतः ? 
तदुपलक्षणत्वात्‌ । 


प्राह-व्याख्यातनिमित्तलक्षणविकल्पा" प्रत्यात्म प्रादुर्भवन्तः कति युगपदवतिष्ठन्तः 
इति ? ग्रवोच्यते- 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नकोनविशतेः ॥ १७ ॥ 


श्राङ्भिविध्यथंः । १। भ्राङ्यमभिविध्यर्थो द्रष्टव्य तैन एकान्नविशतिरपि 
क्वचिद्युगप दद वन्तीत्यवगम्यते । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


शोतोष्णशग्थानिषद्याचर्याणामसहभावादेकान्नविशतिसंभवः । २ । शीतोष्ण- 
परीषहयोरेक, शय्यानिषद्याचर्याणा चान्यतम एव भवतति एकस्मिन्नात्मनि । कृत ? 
सहानवस्थानात्‌ । ततस्वरयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेषा सभवादेकान्नविशतिविकल्पो 
नोद्धग्यः । 


उनके दोहने के समय श्रा गया, इसमे श्रस्तित्व का निर्देश करने वाली सप्तमी विभक्ति है, उसी प्रकार 
यहा पर भी ग्रस्तित्व के निर्देश मे सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिये उपलक्षणत्व होने से, भ्र्थात्‌ 
वेदनीय कम का उदय होने प्रर ही ये ग्यारह परीषह होती है, श्रन्यया नही, देखा सममना 
चाहिये । ३॥ 


इस प्रकार किन कर्मो के निमित्त से कौन-कौनसी परीषहं होती है उनके निमित्त, लक्षण श्रौर 
विकल्पो का वंन कर दिया । अरव एक साथ एक जीव के कितनी परीषहे होती है? उनका 
वरन करते है-- 


एक साथ एक जीव के १९ परीषह तक होती है ।। १७ ॥ 


यहां श्रा" शब्द भ्रभिविधि प्रथमे है श्रत. क्वचित्‌ किसीसाधु मे एकं साथ १६ परीपहे 
होती है, एेसा जानना चाहिये ।। १॥ 


प्रश्न-एक श्रात्मा मे १६ परीषहे कंसे होती है ? 


उत्तर-शीत, उष्ण; शय्या, निषद्या श्रौर चर्या, ये पचो एक साथ नही होती है, रतः एक 
साय उन्नीस परीपह होती है! अर्थात्‌ शोत-उष्ण मे से एक, शय्या-निषदा श्रौर चर्या इन तीनो 
भप्त एक परोषह एक श्रात्मामे होती है। क्योकि ये तीनो एक साथ नही रहती अतः शीत श्रीर 
उष्ण मे से कोई एकं तथा शय्या, निषद्या श्नौर चर्या में से कोड एक परीपह होने से श्रौर पेय तीन का 
श्रभाव होने से एक श्रात्मा मे एक साथ उन्नीस परीषह ही होती है, एेखा जानना चाहिय ।\ २॥ 


६१४ 1 तत्त्वा्थंवातिके | ९१७ 


प्रज्ञाजज्ञानयोिरोधादन्यतराभावेऽष्टादशप्रसद्धः इति चेत्‌; न; ग्रपेक्नातो विरोधा- 
भावात्‌ । २! स्यान्मतम्‌-परज्ञाञज्ञाने ्रपि विरुद्धे तयोरन्यतराभावेऽष्टादशसंख्याप्रसङ्खः 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? श्रपेक्षातो विरोधाभावात्‌ । श्रुतज्ञानपेक्षया प्रज्ञाप्रकरषे सति 
ग्रवध्याद्यभावपेक्षया भ्ज्ञानोपपत्तेः । 


१दंशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तेरेकान्नविशतिविकल्प इति चेत्‌; न; प्रकाराथंत्वान्मशक- 
शब्दस्य । ४ । स्यादेतत्‌-ग्रन्ञाञज्ञानयोविरोधाद्युगपदसंभवे दशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तरे- 
कान्नविशतिविकल्पर इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रकारा्थत्वान्मशकशब्दस्य, एकं एव 
ह्यय परीषहः । 


दंशग्रहणात्तुल्यजातीयसंप्रत्यय इति चेत्‌; न; श्रुतिविरोधात्‌ । ५। श्रथ मतमेतत्‌- 
दंशग्रहणात्तुस्यजातीयसप्रत्ययस्ततो मशकशब्दस्य न प्रकाराथत्वमिति; तन्न, कि 





प्रश्न-- प्रज्ञा ग्रौर प्रज्ञान मे भी परस्पर विरोध श्रत उन दोनोमे एक काश्रभाव होनेसे 
एक साथ एक श्रात्मा मे भ्रठारह परीषहो के सद्भाव का प्रसग श्राताहै? उत्तर-श्रपेक्षासे 
विराव काश्नभाव है क्योकि श्रुतज्ञान की श्रपेक्षासे प्रज्ञाकाप्रकषं होने पर भी ग्रवधिज्ञानभ्रादिकी 
प्रपेक्षा भ्रन्नान हो सकता है श्रतः दोनो के एक साथ रहने मे कोई विरोध नही है ।। ३॥ 


दशमशक की युगपत्‌ प्रवृत्ति होती है ्रतः १९ परीषहे मान लेना भी ठीक नही है क्योकि 
मशक शब्द प्रकाराथेमे है। प्रदन-जेसे- निषद्या परीषह होने परसाधु शय्या मे (शयनमे) 
परवृत्ति करता है श्रौर शय्या पराषह होने पर चर्या या निषद्या मे प्रवृत्ति करता है, क्योकि तीनो एक 
साथ नही रहती, उसो प्रकार प्रज्ञा रौर भ्न्ञानमे भी परस्पर विरोध होनेसे ये एकसाथ नही 
रहती श्रत. दश श्रौर मशक परोषह को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर १९ परीषहो का विकल्प कर लेना 
चाहिये ? भ्र्थात्‌ उन्नीस एक साथ होती है, एेसा सख्या का निर्वाह कर लेना चाहिये । उत्तर- 
1 यह्‌ एक ही परीषह्‌ रहै, पृथक्‌-पृथक्‌ नही; क्योकि मशक शब्द तो प्रकारा्थवाची 
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प्रश्न-दश शब्द के ग्रहण से ही तुल्यजातीय जन्तुभ्रो का बोध हो जाता है श्रत 
भ्रकाराथत्वं मशक्त शब्द का ग्रहृण करना निरर्थक है ? उत्तर--दश शब्द से तुल्यजातीय जन्तुभ्रो 
कावोध करके मशक शब्द को निरर्थक कहना उचित नही है; क्योकि इससे श्रुति का (स्रागम का) 


१. शय्यानिपद्याचर्याणामविशेषादेक परीपह्‌ । यथा निषद्याया परीषहे साधुः शय्याया प्रवत्तंते, शय्याया च 
परीपहे चर्यीयामिति एकच नियमाभावातु एकत्व दश्रमशकौ द्वाविति कृत्वा एकान्नविशत्तिवचन क्रियते तदिति 
पुनरपि चोदयति -श्र. टि. । २. दशमशकौ द्रौ परीपहौ एकस्मिनूकाले युगपत्प्वृ्ते प्रजञाञजञानयोरन्यतर सहान- 
वस्यानादिति कृत्वा एकान्नविशतिविकल्पौ भवत्विति ग्राहू-तरस्व. -श्. टि 1 
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कारणम्‌ ? श्रुतिविरोधात्‌ । यच्छब्द श्राह तन्न प्रमाणम्‌, न च वंशशब्दः 
प्रकारमभिधत्ते, ततोऽस्य विरोधः स्यात्‌ । 


तत्तुल्यमिति चेत्‌ न; श्रन्यतरेण परीषहस्य निरूपितत्वात्‌ । ६ । यदि श्रुतिविरो- 
धादन्याथकल्पनमयुक्तमित्युच्यते, ननु मशकशब्देऽपि तत्तुल्यमिति प्रकारार्थत्वमस्य 
नोपपद्यते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भ्रन्यतरेण परीषहुस्य निरूपितत्वात्‌ । दंशग्रहणेनेव 
परीषहे निरूपिते मशक हणसाम्यत्प्रिकारार्थो विज्ञायते । 


चर्याद्यविशेषादेकाल्च विशतिवचनमिति चेत्‌; न; श्ररतौ परीषहुजयाभावात्‌ । ७। 
स्यान्मतम्‌-चर्यादीनां त्रयाणा परीषहाणामविशेषादेकत्र नियमाभावादेकत्वमित्येकान्न- 
विशत्तिवचन क्रियते इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? श्ररतौ परीषहजयाभावात्‌ । भ्यद्त्र 
भरतिर्नास्ति परीषहजय एवास्य ब्युच्छिदते६ः । तस्मा्यथोक्तप्रतिद्रन्दरिसाननिध्यात्‌ 





विरोघहोताहै। जो शब्द जिस ग्रथं को कहता है वही हमको प्रमाण मानना चाहिये । दश शब्द 
प्रकारा्यमे तो है नही, इसलिये इसका विरोघ होगा 11 ५] 


मशक शब्द भी दश के समान है, ठेसा नही है, क्योकि दूसरे शब्दके द्वारा परीषह्‌ का निरूपण 
कियागयाहै। प्रश्न--यदिश्चुतिका विरोध होने से श्रन्य प्रथं की कल्पना करना श्रयक्त (ठीक 
नही) कहते हो तो मशक शब्द भी उसके तुल्य है, उस मशक शब्द का प्रकाराथं नही हो सक्ता । 
र्यात्‌ जेसे दष शब्द प्रकाराथं मे नही है, वंसे मशक शब्द भी प्रकाराथं मे नही है ? उत्तर-यद्यपि 
मशके शब्द काभी सीधा प्रकार ्रथं नहीदहौताहै तथापि जब दश शब्द ङसि भ्र्थं को कहकर 
परीषह्‌ का निरूपण कर देता है तब मशक शब्द हण (घातक) के सामथ्यं से प्रकार प्रथं काज्ञापन 
करादेता है।! ६॥ 


प्रशन--चर्यादि तीन परीषह समान दहै; एक साथ उनके रहने के नियम काम्रभावदै 
भर्थात्‌ तीनो एक साथ नही हो सकती, क्योकि ठेठने मे परीषह श्राने पर साधु शयन कर सक्ता है, 
शयन परीषह भ्राने पर चल सकता है वा बैठ सकता है ्रौर सहनविधि एक जसी है श्रत इन्दे एक 
परीषह मान लेना चाहिये रौर शीत-उष्ण मे एक कालमे एकं होने से एकको ही ग्रहण करके १६ 
ही परौषह माननी चाहिये । उत्तर-अ्ररति मे परीषहजय का अभाव होता है। क्योकि यदि 
साधु चर्या (गमन) केकष्टसे उद्विग्न होकर बैठ जाताहै श्रौर वठने से उद्विग्न होकर लेट 
भाता है तो परीषहजय केसा ? यदि 'परीषहो को जीतुगाः इस प्रकार कीरुचिनही है तो वह्‌ 
[म 
९ शब्दश्रवणविरोव -श्र.टि। २ भ्रस्माकमु -ध.टि.। ३ अरन्यंकानि वचनानि करिल्विदिष्ट सूत्रयन्ती- 


त्वाचायेस्येति न्यायात्‌ -भ. दि.} ४ प्ररोषहूजये - टि.। ५. परीपहानहं जयामीति -्र टि. । 
९" भरन्यत्रोपदरवे प्रन्यत्रावस्यानात्‌ -श्र. टि. । 
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परीषहस्वभावाश्चयपरिणामात्मलाभनिमित्तविचक्षणस्य तत्परित्यागायाष्दरग्रवृत्यथं- 
मौपोद्घातिक प्रकरणमूक्तम्‌ । 


निर्दिष्टाः परीषहाः, यैरनाविष्टा विपश््चितोऽभिनवानि कर्मारि नोपचिन्वन्ति 
पवप्रचितानि च निजंरयन्ति । तदनन्तरं खलु कमेनिहंरणाथंमाहितसामर्यं पुरुषसाध्य 
यदवोचाम चारित्रम्‌, तच्चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमलक्षणात्मविशद्धिलन्धि- 
सामान्यपक्षया एकम्‌ । प्राशिपीडापरिहारेन्द्रियदर्पनिग्रहशक्तिभेदाद्‌ द्विविधम्‌ । 
उत्कृष्टमध्यमजघन्य विशुद्धिप्रकर्षप्रकषयोगात्तुतीयमवस्थानमनुभवति 1 विकलज्ञान- 
विषयसरागवीतराग-सकलावबोधगोचरसयोगायोगविकल्पाच्चातुविध्यमयप्यदनुते । प्तयी 
च वृत्तिमास्कन्दति । त्यथा- 





परीषहुजयी नही कहा जा सकता है भर्थात्‌ उसके परीषहजय कौ व्युच्छित्ति (व्यच्छेद) हो जायेगी, 
क्योकि कष्टो को जोतना भ्रौर एक कष्ट का निवारण करने के लिये दुसरे की इच्छा नही करना 
म्र्थात्‌ शोत का निवारणकरने के लिये उष्णताकी ओर उष्णनाका निवारण करनेके लिए 
शीत कौ, चर्या निषद्या परीषह का निवारण करने के लिये शयन श्रादि की इच्छा नही करनाही 
परीषहुजय कहुलाता है । ग्रत. यथोक्त प्रतिद्न्द्री के सान्निध्य से परीषह्‌ के स्वभाव, श्राश्रय, परिणाम, 
ग्रात्मलाभ श्रादि निमित्तो का विचारकरनेमे चतुरसाधुके श्ररतिका परित्याग (परीषहूजयकी 


ग्ररचि का परित्याग) करने के लिये परीषह सहन करने मे श्रादरपू्वंक प्रवृत्ति के लिये शास्त्रीय 
प्रकरण कहा है । 


वाईस परीषह कही है । जिन परीषहो के हारा आ्राकुलित नही होने वाले ज्ञानीजन 
नवीनकर्मो का सचय नही करते है श्रौर पुरातन (पूर्वमे सचित कर्मो) की निर्जरा करते है 
उन परीषहो कातो वणेन कर दिया है। उसके बाद कर्मनि्जंरा के लिये प्राप्त सामथ्यं 
वाला (निजेराका कारण) भ्रौर पुरुषकेद्रारा साध्य जोचारित्र कहाहै, वहु चारित्र चारित्र 
मोहनीय कमं के उपशम, क्षय भ्रौर क्षयोपशम से होने वाली श्रात्मविशुद्धि की प्राप्ति की सामान्य 
ग्रपेक्षासेएकरहै। प्राणिपीडाका परिहार (प्राणिसयम) ग्रौर इन्द्रियो केदर्पं के निग्रह की 
शक्ति (इन्द्रिय सयम) के भेद से दो प्रकार का है-उक्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य विशुद्धि के प्रकषं 
एवं भ्रप्रकपं के योग से तीसरे भ्रवस्थान का श्रनुभव करता है। भ्र्थात्‌ उत्तम, मध्यम ग्रौर जघन्य के 
भेद से चारित्रे तीन प्रकार का है। विकलज्ञान (छद्मस्थ) विषयक सराग श्रौर वीतराग, 


सकलज्ञानविषयक (सर्वज्ञो का) सयोग एवं श्रयाग के विकल्प से चारित्र चार प्रकारका है, 
चारित्र पांच प्रकारकाभीहै। जैसे- 





१. -~-पपिसख्-मू.-द.वकव् ज) 
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सामायिकषछदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराय- 
यथाख्यातमिति चारित्रम्‌ ।॥ १८ ॥ 


सामायिकशब्दोऽतीतार्थः। १ । अय सामायिकशब्दोऽतीतार्थो द्रष्टव्य । कवे ? 
““दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक” [७।२१] इत्यत्र । सामायिकमिति वा समास- 
विषयत्वात्‌ । भ्रथवा? श्रायन्तीत्याया प्रनर्था सत्त्तव्यपरोपणहेतव , सगता. रायाः 
समाया , सम्यग्वा श्राया. समायास्तेषु ते वा प्रयोजनमस्येति सामायिकमवस्थानम्‌ । 


रसवंस'वद्ययोगप्रत्यास्यानपरम्‌ । २ । सर्वस्य सावद्ययोगस्याऽभेदेन प्रत्याख्यान- 
मवलम्ब्य प्रवृत्तमवधृतकाल वा सामायिकमित्याल्यायते । 


गुप्तप्रसङ्ध इति चेत्‌; न; इह मानसप्रवृत्तिभावात्‌ । ३ । स्यादेतत्‌-निवृत्ति- 
परत्वात्‌ समायिकस्य गुप्तिप्रसङ्ख इति ? तन्न, कि कारणम्‌ ? मानसप्रवृत्तिभावात्‌ । 
भत्र मानसी प्रवृत्तिरस्ति निवृत्तिलक्षणत्वाद्‌ गुप्तेरित्यस्ति भेद. । 





~ ~ = ~---~~~-~~- ~~ -- ~~~ ~----- 


सामाथिक, ेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसाम्पराय म्रौर 
यथाख्यात के भेद से चारित्र पोच प्रकारकारहै । १८॥ 


यह सामायिक शब्द श्रतीताथं है अर्थात्‌ सप्तम श्रध्याय मे 'दिग्देशान्थदण्डविरतिसामायिकः 
इस सूत्र मे सामायिक का कथन कर दिया गया है, यहीं यह सामायिक शब्द समासविपयक दै । 
श्रते है जीवो के वात के कारराभरुत भ्रनर्थं जिससे" वह श्राय कटलाता है अर्थात्‌ पाच पापो कोवा 
सावद्ययोग को श्राय कहते है, उन श्रायो का 'स' (निरोध) समाय वा पुण्यकर्माका ्राना समाय 
है ग्रौर समायके प्रयोजन को सामायिक कहते है, समाय मे अनवस्थान को सामायिक कहते हं। 
रथात्‌ भ्राय-हिसादि भ्रनर्थो से स" सतकं रहना सामायिके है ।। १॥ 


सवं सावद्ययोगका त्याग करना सामायिकटहै। हिसा, भट, चोरी श्रादि सभी साव 
योगो का श्रभेद रूप से सावंकालिक वा नियमित समय तक त्याग करना सामायिक टै 1 २॥ 


मानसिक परवृत्ति का सद्धाव होने से सामायिक का गुप्ति मे ब्रन्तर्भाव नही होता है) 
प्ररन-- निवृत्ति रूप होने से सामायिक सयम का गुप्ति में अन्तर्भाव हौ जाता है? उत्तर- 
सामायिक को गुप्ति नही कह सकते, क्योकि गुप्ति मे तो मनके व्यापारकामभी निग्रह त्रिया जाता 
है जबकि सामायिक मे मानसिक प्रवृत्ति होती है । अत निवृत्ति म्र प्रवृत्ति के भेदते गुस्तिश्रौर 
सामायिकमेभेददै।!३॥ 


न 


१ प्रागच्छन्ति -भ.टि। २. सामायिकस्य वाक्यायंमाह्‌ -ध्र. टि. 1 
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समितिप्रसङ्कः इति चेत्‌; न; तत्र यतस्य प्रवृत्युपदेशात्‌ । ४ । स्यान्मतम्‌-यदि 
प्रवृत्तिरूपं सामायिकं समितिलक्षणं प्राप्तमिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्र यतस्य 
्रवृच्युपदेशात्‌ । सामायिके हि चारित्रे यतस्य समितिषु प्रवृत्तिरूपदिश्यते । ग्रतः 
कार्यकारणभेदादस्ति विशेषः । 


धमंप्रसङ्खः इति चेत्‌; न; श्रन्ते वचनस्य छृत्स्नकमंक्षयहेतुत्वनज्ञापनाथत्वात्‌ । ५ । 
स्यादेतत्‌-दशविधो घर्मो व्याख्यात. तत्र संयमेऽन्तभविोऽस्य प्राप्नोतीति; तच्च; कि 
कारणम्‌ ? अ्रन्ते वचनस्य कृत्स्नकरमक्षयहेपुत्वज्ञापनाथंत्वात्‌ । धर्मे भ्रन्तभरं तमपि 
चारित्रमन्ते गृह्यते मोक्षप्राप्तेः साक्षात्कारणमिति ज्ञापनाय । 


प्रमादकृतानथेप्रबन्धविलोपे सम्यक्‌ प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना । ६ । त्रसस्थावर- 
जन्तुदेशकालप्रादुर्भावनि रोधाप्रत्यक्षत्वात्‌ प्रमादवशादभ्युपगतनिरवदयक्रियाप्रवन्धविलोपे 
सति तदुपात्तस्य कर्मणः सम्यक्‌ प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विज्ञेया । 


विकल्पनिव्‌ (वृँ) ततिर्वा । ७ । श्रथवा, सावद्यं कम॑ हिसादिभेदेन विकल्पनिवृ- 
(वृ ) त्तिः छेदोपस्थापना । 





प्रशन- प्रवृत्ति रूप होने से सामायिक सयम का समिति मे श्रन्तर्भाव हो जाएगा । उत्तर-- 
परवृत्ति ङ्प होने से सामायिक सयम को समिति नही कहु सकते, क्योकि सामायिक चारित्र मे समर्थं 
व्यक्तिको ही समितियों मे प्रवृत्ति का उपदेश दिया जाता है व्रतः इन दोनो में कायकारण भेद दै । 
ग्र्थात्‌ सामायिक चारित्र कारणा है, समिति कायं है ।। ४॥ 


प्रश्न--दस प्रकार का घमं कहा है, उन धर्मो मे सयम नाम का घमंहै अतः उस सयम 
नामक घमं मे सामायिक का म्रन्तर्भाव हो जयेगा ? उत्तर-यद्यपि सयमधमं मे सामायिक चारित्र 
का ब्रन्तर्भाव हो सक्ता है तथापि चारि मोक्षप्राप्ति कासाक्षात्‌ कारण है श्रौर वहु चारित्र 
समस्त कर्मो का भ्रन्त (कषय) करने वाला है प्रतः इस वात की सूचना देने (चारित्र को साक्षात्‌ 
मोक्ष का कारणा वताने) के लिये भ्रन्त में चारित्र का पृथक्‌ वर्णन किया है । ५॥ 


प्रमादचृत श्ननथं के प्रवन्वका नाशकरने के लिए सम्यक्‌ प्रतिक्रिया दोपस्थापना है । 
त्रस-स्थावर जन्तुभ्रो का देश-काल, उत्पत्ति, नाश ग्रौर स्थान दछद्मस्थो के श्रप्रत्यक्ष है अतः प्रमाद- 
वश स्वीकृत निरवद्य क्रियाग्र मे दूषण लगने पर उसका सम्यक्‌ प्रतीकार करना छेदोपस्थापना 
चारित्र है, पेसा जानना चाहिये ।। ६ ।। 


ग्रथवा, विकल्प कौ निवृत्ति नही होना छेदोपस्यापना है । हिसा, ढ, चोरी, कुशील ्रौर 
परिग्रह का ग्रहण रूप सावद्य पचि प्रकार है" इत्यादि विकल्पो का होना छदोपस्थापना है ।। ७ ॥ 


= ~ 


१. -उत्पत्तिविनाल् -श्र. रि. 1 
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परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्रम्‌ । ८ । परिहूरण 
परिहार प्राणिवघाश्निवृक्तिस्तेन विशिष्टा शद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुदधिचारित्र 
प्रत्येतव्यम्‌ । तत्पुनस्तिशद्रषेजातस्य संवत्सरपृथवत्व तीर्थकरपादमूलसेविन प्रत्याख्यान- 
नामधेयपूर्वापर (पूवंपार) गतस्य जन्तुनिरोधप्रादुर्मावकालपरिमाणजन्मयोनिदेशद्रव्यस्न- 
भावविघानज्ञस्य प्रमादरहितस्य महावीयेस्य परमनिजैरस्य अ्रतिदूप्करचर्यानष्ठायिनः, 
तिल्ल सध्या वजेयित्वा द्विगव्यूतगामिनः सपद्यते, नान्यस्य । 


भ्रतिसुक्ष्मकषायत्वात्‌ पुक्ष्मसाम्परायम्‌ । € । सूष्ष्मस्थूलसत्ववधपरिहारा- 
प्रमत्तत्वात्‌ भनुपहतोत्साहस्य म्रखण्डितक्रियाविशेषस्य सम्यग्दशंनज्ञानमहामारुतसन्धुक्षित- 
प्रशस्ताध्यवस्तायाग्निशिखोपश्लुष्टकर्मन्धनस्य ध्यानविशेषविशिखीकृतकषायविषाइकुरस्य 
श्रपचयार्भिमुलालीनस्तोकमोहबीजस्य तत एव परिग्राप्तान्व्थसृक्ष्मसाम्परायशुद्धि सयतस्य 
सक्मसाम्परायचारित्रमाख्यायते । 


~---~-------~-- 


परिहार से विशुद्धि जिप्त चारखि्रिमे होतो दहै, वह्‌ परिहारविशुद्धिचारत्रदै। प्रारिवधव 
से निवृत्ति का नाम परिहारदहै। विशिष्ट शुद्धिका नाम विषुद्धिहै, ग्रत जिसमे प्राणिववके 
परिहारके साथ विशिष्ट शुद्धि हो, वह परिहारविशुद्धिचारित्र है भ्र्थात्‌ उसको परिहारविशुद्धि- 
चारित्र जानना चाहिये । यह्‌ चारित्र तीस वषं तक घर मे सुखपूवंक रहकर दीक्षा लेकर तीन वपं 
से ्राठ वषं तक जिसने तीर्थकर के चरणमूुल कौ सेवा कर उनके समौपमे प्रत्याख्यान नामक पूवं 
का अध्ययन क्रिया है, जन्तुश्रौ की उत्पत्ति, विनाश, उनका स्थान, काल, परिमाण, जन्म, योनि 
द्रव्य के स्वभाव भ्रादिके विघानकाजिसेज्ञान दै, जो ग्रप्रमादी है, महाशक्तिग्राली है, परम निर्जरा 
करने वालाहै, दुष्कर-चर्या श्रनुष्ठान करने मे तत्पर है म्रोर तोनो सन्ध्याकाल को छोडकर प्रतिदिन 
दोकोस गमन करने वालाहै, उसो साधु के परिहारविशुद्धसयम होता दे, श्नन्य के नदी। इस 
साधुकेशरीरसे किसी भी जोव की विराघना नही होती ।। ८॥ 


अरति सूक्ष्म कषायपना होने से सक्ष्मसाम्पराय कहलाता है । सृक्ष्म-स्धूल प्रारियो के वव 
के परिहारमे जो सम्पूणं रूप से अप्रमत्त है, भ्रत्यन्त निर्वा उत्साहशोल दै, त्रबण्डित क्रियाविशेष 
(चारित्र) वाला है, सम्यग्दर्शन रौर सम्यग््ान रूपी महापवन से प्रज्वलित प्रशस्त ग्रव्यवत्तायसरूपौ 
रग्नि की शिला (ज्वाला) मरो से कर्म रूपौ ईधन को जिसने भस्म कर दियाहै, घ्यान ष्पी विशेष 
शस्त्र से उखाड दिया है कषाय रूपी विषय के श्रकुर को जिसने, नाशक खमे गिरादियादै 
(नष्ट कर दिया है) सूक्ष्ममोहवोज (सुकषम लोभ कपाय) को जिसने श्रौर प्राप्त कियाद नूकम- 
शान्मरमि (सूक्ष्मकपाय होने से) सार्थक नाम जिसने, एेसे साधु के सूक्ष्न्ताम्परायचारित्र हाता 
८।। ६ ॥ 

~~~ 


१ प्रन्त्य -श रि, । 
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गुष्तिसमित्योरन्यतरत्रान्तर्भाव इति चेत्‌; न; तदभावेऽपि गणविशेषनिमित्ता- 
श्यात्‌ । १०। स्यान्मतम्‌-गुप्तिसमित्योरन्यतरत्रान्त्भवतौद चारित्र प्रवृत्तिनिरोधात्‌ 
शसम्यगयनाच्चेति; तन्न, कि कारणम्‌ ? तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताश्रयणात्‌ । 
लोभसंज्वलनाख्यः साम्परायः सूक्ष्मो भवतीत्ययं विशेष भ्राधितः । 


निरवशेबशान्तक्षीरणमोहत्वादथाख्यातचारित्रम्‌ । ११। चारित्रमोहस्य निरवशेष- 
स्योपशमात्‌ क्षयाच्चात्मस्वभावावस्थपेक्षलक्षणमथास्यातचारित्रमित्याख्यायते । पूर्वं 
चारित्रानुष्ठायिभिराख्यात न तु रपरिप्राप्त प्राङ्मोहक्षयोपशमाभ्यामित्यथाख्यातम्‌ । 
ग्रथशब्दस्यानन्तर्यार्थवृत्तित्वान्निरवशेषमोहक्षयोपशमानन्तरमाविर्भवतीत्यथंः । 


यथास्यातमिति वा । १२। श्रथवा, यथा ब्रात्मस्वभावोऽवस्थितः तथेवाख्यातत्वात्‌ 
यथाख्यातमित्याख्यायते । 


इतेरूपादानं ततः क्मंसमाप्तिज्ञापना्ेत्वात्‌ । १२ । हत्वेवप्रकारव्यवस्थाविपर्या 





सक्ष्मसाम्पराय चारित्र--गुप्ति श्रौर सभिति से बढकर दहै, गुणस्थानविशेष मे होता है प्रतः 
समिति, गुप्ति मे इसका श्रन्तर्भाव नही होता है। प्रश्न- प्रवृत्ति श्रौर निवृत्तिरूपं होने से 
तथा सम्यग्‌ श्रयन रूप होने से सूक्ष्मसाम्परायचारित्र समिति भ्रौर गुप्तिमे श्रन्तमूत हो जातादहै। 
उत्तर--यह चारित्र प्रवृत्ति का निरोधक भ्रौर सम्यक्‌ प्रवृत्ति का कारण होने पर भी समिति प्रौर 
गुप्ति मे श्रन्तभ्रं त (गर्भित) नही होता, क्योकि यह चारित्र गणस्थानविशेष के श्राश्रयसे होता 
है, भ्र्थात्‌ यह दसवे गुणस्थान मे, जहां मात्र सूक्ष्म लाम टिमटिमाताहै, होतादहै। श्रतः यह 
पृथक्‌ रूप से निदिष्ट है | १०॥ 


सम्पूणं रूप से मोह के उपशम या क्षय होने पर श्रात्मस्वभाव स्थिति रूप परम उपेक्षा 
परिणत लक्षण श्रथाख्यातचारित्र होता है । पूर्व के सामाथिक रादि चारित्र के श्रनुष्ठान करने 
वाले सयमीजनोके द्वारा कथितश्रौरज्ञाततो है (अर्थात्‌ पूवे चारितरानुष्ठायी सयमियो ने इसको 
सममा तया इसका कथन भी किया) परन्तु मोहनीय कमं का सम्पूणं रूप से उपशम प्रौर क्षय नही 
होने से इसे प्राप्त नही किया ग्रत. यह्‌ चारित्र श्रथाख्यात है । श्रथ" शब्द का भ्रं श्रानन्तयं वृत्ति 


दै, ब्र्थात्‌ जो मोह के उपशम या क्षयं के ग्रनन्तर प्रकट होता है भरत. श्रथाख्यात कहलाता 


दै । ११॥। 


ग्रथवा, इस चारित्र को यथाख्यात भी कहते है, क्योकि जैसा परिपूर्णं प्रात्मस्वभाव 
ग्रवस्यित दै वेसा टौ इसमे प्राप्त होता है, ग्रतः यह यथाख्यात इस प्रकार कहा जाता है ।। १२॥ 


इति शब्द का ग्रहण कमं (काये) कौ समाप्तिको वतानेकेलियेहै। हेतु एव प्रकार, 


१ एरोभावानु -धर टि । २. धातूनामनेङा्वत्वात्‌ गत्ययं ग्राह्यम्‌ -घ. टि.। 


~ --~ ~= ~ च 


९।१८ |] नवमोऽध्याय [ ६२१ 


सादिषदृष्टप्रयोग इतिरिह्‌ विवक्षात. समाप्तिद्योतनो द्रष्टव्यः । ततो यथाख्यातचारित्रात्‌ 
सकलक्क्षयसमाप्तिर्भवतीति ज्ञाप्यते । 


उत्तरोत्तरगुरश्रकषस्यापनाथंमानुपु्यवचनम्‌ । १४। सामायिकादीनामानुपूव्ये 
वचनमृत्तरोत्तरगुणप्रकरषस्यापनार्थं क्रियते । तद्यथा-सामायिकचेदोपस्थापनासयमजघन्य- 
विशुद्धिलब्धिरल्पा । तत॒ परिहारविशुद्धिचारित्रस्य जघन्या लबन्धिरनन्तगुणा, 
तस्थेवोतकृष्टा लन्धिरनन्तगुणा । तत. सामायिकलेदोपस्थापनासयमोत्कृष्टा विशुद्धि- 
रनन्तगुणा । तत. सृक्ष्मसाम्परायचारित्रस्य जघन्यविशुद्धिरनन्तगुणा । तस्यैवोत्ृष्टा 
विशुद्धि रनन्तगुणा । ततो यथाख्यातचारित्स्य विशुद्धिः सपूर्णा प्रकर्षध्रकषंविरहिता 
भ्रनन्तगुणा । एवमेते प्व चारित्रोपयोगा शब्दविषयत्वेन सख्येयभेदाः, बुद्धयध्यवसान- 
भेदादसस्येयाः, शर्थतोऽनन्तभेदाश्चर भवन्ति । तदेतच्चारित्र पूर्वास्वनिरोधकारण- 
त्वात्रमसवरहेतुरवसेयः । 


आह-उक्त चारित्रम्‌, तदनन्तरमुदिष्ट यत्‌ “तपसा निजेरा च” [९।३] इति, 


~~ 


व्यवस्था, विपर्यसि, ईषद्‌, दष्टिप्रयोग, समाप्ति ्रादि श्रनेकं भ्र्थवाची 'इति" शब्द है, परन्तु यहां पर 
(इस सूत्र मे) इति शब्द को विवक्षा से समाप्तिसूचक समना चाहिये, क्योकि यथाख्यात चारित्रसे 
सकल कर्मो की समाप्तिहो जाती है, श्र्थात्‌ चारित्र की पुंता भी यहाँ हो जाती है ।। १३॥ 


उत्तरोत्तर गुणो की प्रकर्षता को प्रकट करने के लिये सामायिकादि काक्रमसे कथनहे। 
भरात्‌ ्रागे के चारित्र प्रकषं गुणशाली है । जेे-सामायिक श्रौर चेदोपस्थापना सयम की जघन्य 
विशुद्धि भ्रल्प है । इनसे परिहारविशुद्धि सयम की जघन्यविशुद्धिलन्वि श्रनन्त गुणी अधिक दै, 
परिहारविशुद्धि सयम की उक्कृष्टलग्ि उसकी जघन्य विशुद्धिलज्धि से श्ननन्त गुणी है । परिहार- 
विशुद्धि चारित्र की उत्कृष्टविशुद्धिलग्ि की श्रपक्षा सामायिक भ्नौर छेदोपस्थापना सयम की 
उल्छृष्टविशुद्धिलन्यि अ्नन्तगूणी है, इससे सूक्ष्मसास्पराय सयम की जघन्यविशुद्धिलव्ि प्ननन्तगुी 
है, जघन्य से उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनन्तगुरी है रौर यथाख्यात चारित्र की पूं विशुद्धि सवं 
चारित्रो की श्रपेश्षा अनन्तगुणी है, इस चारित्र मे जघन्य श्रौर उक्कृष्ट भेद नही है अर्थात्‌ यह्‌ 
भक्षाभ्िकषं विभाग से रहित है । ये पाचो चारित्र शब्द की इष्टि से सख्यात भेद श्रोर प्रध्यवसाय 
(वु के उपयोग रूप विकल्पो) की इष्टि से अ्रसख्यात भेद तथा चारित्र की विशुद्धि की इष्टि से 
भ्रनन्त भेद वाले है । यह चारित्र पूर्वास्रव (श्राति हुए कर्मो का) निरोघ करने वाला होने से परम 
सवर का कारण है, ठेसा जानना चाहिये । १४॥। 


चारिका वरणेन तो कर दिया, अरव चारित्र के अ्रनन्तर जो (तपसा निर्जरा च" अर्थात्‌ तप 
"~ -~ 





१ कोऽयं -श्र टि.। २. द्रव्याश्रयादतीतानागतनानाजीवःपेक्षयेत्यर्थः -श्र. टि. 1 
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तस्येदानीं तपसो विधानं कत्तंव्यमिति, भ्रत्रोच्यते-तद्‌ द्विविधं बाह्यमभ्यन्तरं च, तत्प्रत्येकं 
षड्विधम्‌, तत्र बाह्यस्य भेदप्रतिपत््यथमाह- 


अनशनावमोदयंवत्तिपरि संख्यान रसपरित्यागविविक्तशय्यासन- 
कायक्लेशा बाह्य तपः ॥ १६ ॥ 


इष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धि रागोच्छैदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यथमनशनवचनम्‌ 
। १। यत्कििद्‌ दुष्टफल मन्नसाधनादयनुदिश्य क्रियमाणमूपवसनमनशनमित्युच्यते । 
तत्किमर्थ॑म्‌ ? संयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकमंविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थंमवसेयम्‌ । 


॥ 
तव्‌ द्विविधम्‌-श्रवधृतानवधृतकालमेदात्‌ । २। तदनशन द्रंधा व्यवतिष्ठते । 
कुत. ? श्रवधृताऽनवधृतकालभेदात्‌ । तत्रावधृतकाल सङ्ृद्धोजनं श्चतुथेभक्तादि, 
ग्रनवधृतकालमादेहोपरमात्‌ । 





सेभीसवरहोतादै श्नौरतपसे निजेरा भी होती है ग्रतः श्रब उस तप का विधान करना योग्य है। 
उसी का वर्णन करते है--वह तप भअ्न्तरग श्रौर बहिरग के भेदसेदो प्रकार काटहै। प्रत्येकके 
छंह-छह भेद है । उनमे बाह्य तप के छह भेदो का वर्णन करते है- 


ग्रनशन, श्रवमोदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन 
ग्रौर कायक्लेश, ये छह बहिरंग तप है । १९ 


लौकिक सुख, मव्रसावनादि ख्टफल की श्रपेक्षा बिना सयम की सिद्धि, इन्द्रिय विषय 
सम्बन्धी राग के उच्छेद, कर्मो के विनाश, घ्यान की सिद्धि ओरौर श्रागमज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
चारो प्रकारके ग्राहार का त्याग करना उपवास (ग्रनशन) कहलाता है ।। १1 - 


प्रवधृतकाल ( नियतकालिक) ग्रौर प्रनवधृतकाल के भेद से श्ननशन दो प्रकार काह । दिनमे 
एक वार भोजन करना, चतु्थ॑भक्त (एक उपवास का नाम चतुर्भक्त है, क्योकि इसमे एक भुक्ति पहले 
दिन की, दा उपवासके दिनकीग्ौर एकषपारणा केदिनकी, इसप्रकार चारभुक्तिका त्याग 
होतादै। एक दिनिमेदो भुक्ति होती है, इसी प्रकार दो उपवास को षष्छभक्त, तेला को म्रष्टमक्त 
ग्रादि कहते है । }) ्रादि नियतकालिक वा अ्रवृतकालिक उपवास है, क्योकि इसमे काल की मर्यादा 
दै । यावज्जीवन (शरीरत्याग पन्त) ब्रन्न-पानी का त्याम करना ग्रनवधुतकालिक श्रनशन 
दै।॥२॥1 


१ वतुवंपष्टवेतापक्तादि -श्र टि. । 
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संयमप्रजागरदोषप्रशमसंतोषस्वाध्यायसुखसिद्धचाद्यथंमवमोदर्यम्‌ ! ३! श्राशितं- 
भवो य श्रोदन` तस्य चतुभगिनाद्धंग्रासेन वा अ्रवममून उदरमस्यासाववमोदर., भ्रवमोदरस्य 
भाव. कमं वा अ्रवमोदर्यम्‌ । तत्किमर्थेम्‌ 2 सयमप्रजागरदोषप्रशमसंतोषस्वाध्याय- 
सुखसिद्धचर्थम्‌ । 


एकागारसप्तवेश्मकरथ्याद्धग्रामादिविषयः संकल्पो वृत्तिपरिसंख्यानम्‌ 1 ४ । 
भिक्नाथिनो मुनेरेकागारादिविषयः सकल्पश्िन्तावरोध. वृत्तिपरिसख्यानमाशानिवृत्यथं- 
मवगन्तव्यम्‌ । 


दान्तेन््रियत्वतेजोऽहानिसंयमोपरोधग्यावृ्याद्य्थं घुतादिरसत्यजनं रसपरित्यागः 
। ५ । दान्तेन्दरियत्व तेजोऽहानिः संयमोपरोधनिवृत्तिरित्येवमायर्थं घृतदधिगुडतैलादि- 
रसत्यजनं रसपरित्याग इत्युच्यते । 


रसवत्परित्याग इति चेत्‌; न; मतोलुप्तनिदिष्टत्वात्‌ । ६ । स्यान्मतम्‌-रस- 
शब्दोऽय गुणवाची, तद्रतश्चात्र परित्याग इष्ट इति तस्माद्रसवत्परित्याग इति नि्दंश. 


=+ 


सयम को जागृत करने के लिये, दोषो को शात करने के लिये, सन्तोष, स्वाध्याय एवे सुख 
की सिद्धिके लिये भ्रवमोद्यंहोताहै। त्रप्तिके लिये पयप्ति भोजनमे से चतुथशि यादोचार 
ग्रास कम खाना अ्रवमोदरदहै रौर अ्रवमोदर काभावया कमं ग्रवमोदयं कहलाताहै। प्रश्न- 
प्रवमोदयं किसलिये किया जाता है ? उत्तर--सयम की जागरूकता, दोषप्रशम, सतोष, स्वाध्याय 
ग्रौर सुख की सिद्धि भ्रादि के लिये श्रवमोदयै तप किया जाता है प्र्थात्‌ श्रवमोदये तप से 
स्वाध्याय श्रादि कौ वृद्धि होती है।। ३1 


एक धर, सात धर, एक गली (एक मोहल्ला) ्रद्ध॑ग्राम श्रादि के विपय का सकल्प करना 
वृत्तिपरिसख्यान तप है । ्राशा-तृष्णा की. निवृत्ति के लिये भिक्षा को जाते समय साधु का एकः, 
दो, तीन, सात ्रादि घर-गली, ग्राम, दाता, भोज्यपदाथं भ्रादि का नियम कर लेना वृत्तिपरिसंस्यान 
तपहै।।४।॥। 


जितेन्दरियत्व, तेजोवृद्धि, संयम मे वाधा की निवृत्ति आदि के लिये घी, दूुच, दही, गुड, 
नमके, तेल रादि रसो का परित्याग करना रसपरित्याग तप कहलाता है 11 ५ 11 





प्रश्न-यह रस शब्द गुणवाची है ्रतः रस कात्याग नही, रसवाले का त्याग कहना 
चाहिये । रस्परित्याग न कह करके रस्षवत्परित्याग कहना चाहिये । उत्तर--रस शब्द गुरावाची 
2 भतः गुणत्याग न होकर गुणएवाली व्स्तुका ही त्याग होता दै, परन्तु जंसे शुक्लवान्‌ पटः न 
ˆ~ - 
१. तृत्तिनिमित्तः -श्र. टि. 
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कर्तव्य इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? मतोलु प्तनिदिष्टत्वात्‌ । लुप्तनिरदिष्टोऽत्र मतुः 
यथा शुक्लः पट इति । 


श्रग्यतिरेकाद्रा तदत्सप्रत्ययः । ७ । श्रथवा, न गुण व्यतिरिच्य गुणी वर्तते, ततः 
सामर्ध्यात्तद्रन्निदंशः प्रतिपत्तव्यः । द्रव्यत्यागमूखेन रसपरित्यागो नान्यथेति । 


सर्वत्यागप्रसद्धः इति चेत्‌; न; प्रकषेगतेः । ८ । स्यादेतत्‌-सर्व॑मुपभोगा्हं 
पुद्गलद्रव्यं रसवत्‌, ब्रत. सरव॑त्यागः प्राप्नोतीति; तन्न, कि कारणम्‌ ? प्रकर्षेगतेः। 
यथा अ्रभिरूपाय कन्या देयेति भ्रमिरूपतमे संप्रत्ययो भवति तथा सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य 
रसवत्त्वात्‌ प्रकृष्टरसत्यागसंप्रत्ययो भवति । कश्िदाह- 


ग्रनशनावमोदयेरसपरित्यागानां वृत्तिपरिसंस्यानावरोधात्‌ पृथगनिदेशः । ६ । 
वृत्तिपरिसंख्यानमिदं सामान्यभिक्षाचरणे नियमकारित्वात्‌ । श्रत श्रनशनावमोद्रस- 
परित्यागाना तेरनेवावरुदधत्वात्‌ पृथङ्‌ निदेशोऽनथंक. । 


तद्धिकल्पनिरदेश इति चेत्‌; न; श्रनवस्थानात्‌ । १०। अथ मतम्‌-तस्य 





कहकर शुक्लः पटः कहा जाता है, "मतु" "वान्‌" प्रत्यय का लोप किया है, उसी प्रकार "मतु" प्रत्यय 
कालोप सममना चाहिये।। ६॥ 


श्रयवा, अ्रव्यतिरेक होने से तद्वान्‌ का बोघधदहो जाता है। गुण को छोडकर गुणी पृथक्‌ 
नही रहता है ग्रतः गुणौ के कथन के सामथ्यं से गुणवान्‌ कावोध हौ हौ जातारहै। क्योकि द्रव्य 
केत्यागस्तेही गुण रूप रस का परित्याग होता है, गुणवान्‌ द्रव्य का त्याग किये बिना रसादि गुणो 
के त्याग की प्रस्रभवता है ।। ७।। 


, = भश्न--रसत्याग कहने से उपभोग के योग्य सवं वस्तुभ्रो का त्याग हो जाता है क्योकि 
सव पुद्गल ्प~रस वाल हं ‡ उत्तर--यचपि सव पुद्गल रस वाले है पर यहां प्रकपं रस वाने 
द्ध्य कौ विवक्षा, जसे कि श्रविकसरूप वाने को कन्या देनी चाहिये" यहाँ सुन्दर या विशिष्ट 
रूपवान्‌ कौ विवक्षा है, उसी प्रकार सव पुद्गल रस वाने होने पर रसपरित्याग मे प्रकृष्ट रस वाले 
की विवज्ञा दव मरत. प्रकृष्ट रसत्याग का बोध होता है || = ।। 


्रशन--यनशन, ब्रवमोदयं ग्रौर रसपरित्याग रूप त्प का वृत्तिपरिसख्यान नामक तप मे 
गरन्तमवि ह जाता है क्योकि सामान्य भिज्ञाके म्राचरण मे नियमकारी (प्रतिवव लगाने वाला) 
वृत्तिपरिन्षव्यान तपरै। प्रतः श्रनशन, भ्रवमोदयं ग्रोर रस्परित्याग, वृत्तिपरिसख्यान तप से 
व्याप्त हनि स इनक पृथक्‌ ब थन करना निरर्थक दहै? ॥६॥ | 


ग्रयवा, वृत्तिपरिजव्यान के परेद मानकर अनशन श्रादि का पृथक्‌ निर्देश करना भौ उचित 
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वत्तिपरिसंख्यानस्य विकल्पा निर्देष्टव्या इति पृथगुपदेशः कर्तव्य इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌! । 


न वा, कायचेष्टाविषयगणनार्थत्वाद्‌ वृत्तिपरिसंख्यानस्य ।! ११ ॥। नवा एष 
दोषः; कि कारणम्‌ ? भिक्षाचरणे प्रवतंमानः साधुः एतावत्क्षेत्रविषया कायनचेष्टां 
कुर्वीत कदाचिचयथाशक्तीति विषयगणनार्थं वृत्तिपरिसख्यान क्रियते, रश्रनशनमभ्यवहत्तंव्य- 
निवृत्ति, एवम्‌ भ्रवमोदयैरसपरित्यागौ ग्रभ्यवहतंग्येकदेशनिवृत्तिपराविति 
महान्‌ भेद. । 


ग्राबाधात्ययब्रह्मचयंस्वाध्यायध्यानादिभ्रसिद्धचर्थं विविक्तशय्यासनम्‌ । १२ । 
शून्यागारादिषु विविक्तषु जन्तुपीडाविरहितेषु सयतस्य शय्यासन वेदितव्यम्‌ । 
तत्किमर्थम्‌ ? ्रावाधात्ययत्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धचर्थम्‌ । 


कायपरिक्लेशः स्थानमौनातपनादिरनेकधा ।! १३। नानाविधप्रतिमास्थानं 


नही है, क्योकि प्रनशन, श्रवमोद्यं रौर रसपरित्याग को वृत्तिपरिसख्यान के विकल्प मानने पर तो 
गिनती कौ कोई व्यवस्था ही नही रहेगी ? ।। १० ॥ 


उत्तर-एेसा नही है, क्योकि कायचेष्टा के विषयो को गणना के लिये वृत्तिपरिसख्यान का 
वणन है । भिक्षा करने मे परवत्तंमान साधु इतने क्षेत्र (घर) विषयक कायचेष्टा करता है भ्र्थात्‌ 
कभी धरभ्रादिका नियम करता है, कभी यथाशक्ति पचेन्द्रियो के विषयो का दमन करने के लिये 
वृत्तिपरिसख्यान किया जाता है वा करता है । इस प्रकार वृत्तिपरिसख्यान तप मे कायचेष्टा श्रादि 
का नियमन (निरोघ) होता है, परन्तु श्रनशन मे (उपवास मे) मोजन मात्र कौ निवृत्ति है, अ्वमोदयं 
भरीर रसपरित्याग मे भोजन की आशिक निवृत्ति है, आहार का एकदेशत्याय किया जाता है, अतः 
तीनो मे महान्‌ भेद है ॥। ११॥ 


जन्तुबाघा का परिहार, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय श्रौर ध्यान भ्रादिकी सिद्धिके लिये निजन्तु 
शुन्यागार, गिरिगुफा रादि एकान्त स्थानो मे शय्या (सोना) आसन (वैठना) विविक्तशग्यासन 
है। विविक्त (एकान्त) मे सोने-वैठने से ब्रह्मचये त्रत का पालन होता दै, ध्यान भौर स्वाध्याय 
कौ वृद्धि होती है श्रौर गमनागमन का अभाव होने से जीवो की रक्षा होती है ॥ १२॥ 


अनेकं प्रकार के प्रतिमायोग (प्रतिमा के समान श्रचल, स्थिर रहना) धारण करना, मौन 
रखना, भ्रातापन (ग्रीष्मकाल मे सूयं के सम्मुख खड रहना), वृक्षमुल (चातुमसि मे वृक्ष कै नीचे चार 
न 





ट अनशनादीनीयत्त्येवेति नियमाभावादनवस्या -ध. टि.। २ ग्रनषनादीना पर्स्परत. को मेद इत्यत प्राह 
-भटि। ३. जन्तुबाधा -ध. टि. । 





६२६ 1 तत्त्वार्थ वातिके [ ९।१९ 


वाचंयमत्वम्‌ भ्रातापनम्‌ वृक्षमूल [वासर | इत्येवमादिना शरीरपरिखेद. कायक्लेशः 
इत्युच्यते । स किमथं ? 


देहदुःलतितिक्षासुखानभिष्वद्धग्रवचनप्रभावनार्थेम्‌ । १४ । दु सोपनिपाते सति 
तितिक्षार्थं विषयसुखे चानभिष्व द्कार्थं प्रवचनप्रभावनादयर्थं च कायक्लेशानुष्ठानं क्रियते । 
इतरथा हि ध्यानप्रवेशकाने सुखोचितस्य द्रनद्रोपनिपाते सति समाधानं न स्यात्‌ । 


परीषहजातीयत्वात्‌ पौनरक्त्यमिति चेत्‌; न; स्वकृतक्लेशापेक्षत्वात्‌ । १५ ॥ 
स्यान्मतम्‌-श्रय कायक्लेशः स्थानमौनादि परीषहजातीयस्तत पुनरुपदेशः पौनसवत्यं 
जनयतीति; तन्न, कि कारणम्‌ ? स्वकृतकायक्लेशपेक्षत्वात्‌ । बुद्धिपूर्व हि कायक्लेश 
इत्युच्यते, यदृच्छयोपनिपाते परीषहः । दुष्टफलानपेक्षमित्येतत्‌ सवेत्रानुवत्तते । 
तत्तहि कतन्यम्‌- 


सम्यगित्यनुवृत्तदृष्टफलनिवृत्तिः ! १६! “सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः” [६।३ 1] 
इत्यतः सम्यग्प्रहणमनुवत्तते, तेन दष्टफलनिवृत्ति. कृता भवति सवत्र । बाह्यत्वमस्य 
कुतः ? 


~~ 


महीना निर्वल वेठे रहना), सर्दी मे नदीतट पर्‌ घ्यान करना प्रादि क्रियाश्नो से शरीर को कष्ट देना 
कायक्ले तप दै । प्रशन-यह कायक्लेश तय क्यो किया जाता है ? ।! १३॥ 


उत्तर--देह को कष्ट देने की इच्छा, विषयसुख की ग्रनासक्ति श्रौर प्रवचन (जिनवमं) की 
प्रभावना के लिये कायक्लेण तप किया जाता है। कायक्लेश तप करने से ग्रकस्मात्‌ शारीरिक केष्ट 
ग्रान पर सह्नशोलता वना रहतो है, विपयसुखो मे श्रासक्ति नही होती है तथा धर्म की प्रभावना 
होतीदहै। श्रत. कायक्लेश तप करना चाहिये । यदि कायक्लेश तप का श्रनुष्ठान नही किया 
जतादै तो व्यानादिके समयमे सुखशील व्यक्तिको इन्द्र (बु.ख, प्राप्ति) श्राने पर चित्तका 
समावान नही हौ सकेगा यानी चित्त स्थिर नही रहेगा 1 १४॥ 





_ भरन--वृक्षमुल मे स्थान, मौनवारण ग्रादि रूप कायक्लेण तप परीपह्‌ को जाति का है प्रतः 
कायक्लश तप का कथन पनकक्तं दोप उस्पन्च करता है ? उक्तर-कायक्लेश तप परीषहूजातीय 
नही हे, वकंयोकि परीपह्‌ जव चाहे तव प्रत्ते है ग्रौर कायक्तेश वुद्धिपूरवेक किया जातादहै वा 
कायक्नण मे स्वकृत भ्रवक्ञा है 1 प्रतः वुद्धिपूरवक कायक्लेश्च होता है, चाहे जव श्राने वाले परीषह 
हृति ई; यह्‌ कायक्रनेण ग्रौर परीपहमेमेददै। इष्टफलानेक्ष की ग्रनुवृत्ति सव तपोमे करनी 
चाहिये ग्र्यात्‌ सभो तपो मे इदलोकिक फल कौ कामना नही होनी चाहिये 11 १५1 


'सम्यग्योगनिग्रहोगुप्ति' इस सू मं जो "सम्यग्‌" पद है उसका ग्रनवत्तन सव तपोमेंदह श्रत. 
सम्यद्‌ पद कौ प्रनुवृक्ति भ्रानि से खष्टफलनिरपेक्षता का होना तपोमे प्रनिवार्येहै। श्रथवा सवं 


९।१९ | नवमोऽध्याय [ ६२७ 


बाह्यद्रग्यापेक्षत्वाद्‌ बाह्यत्वम्‌ ! १७। बाह्यमशनादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत इति 
बाह्यत्वमस्य ग्राह्यम्‌ । 


परभ्रत्यक्षत्वात्‌ । १८ । परेषा खल्वप्यनशनादि प्रत्यक्ष भवति, ततश्चास्य 
बाह्यत्वम्‌ । 


तीथ्यगृहस्थकार्यत्वाच्च । १९ । अनशनार्दि ह तीर्थ्येगृ हस्थैश्च क्रियते ततोऽप्यस्य 
बाह्यत्वम्‌ । कथ तह्य तदनशनादि तप इत्युच्यते ? 


क्मनिदंहनात्तपः । २० । यथाऽग्निः सचित तुणादि दहति तथा कमं मिथ्या- 
दशंना्जित निर्दंहतीति तप इति निरुच्यते । 


देहेन्दरियत(पाद्रा । २१। श्रथवा, देहस्येन्द्रियाणा च ताप करोतीत्यनशनादि 
[अत | तप॒ इत्युच्यते । तत्तापादिन्दियनिग्रह- सुकरो भवति । 





तपो मे ख्टफल की निवृत्ति हो जातीरहै। शंका-इनतपो मे बाह्यपना कसे है? अर्थात्‌ ये तप 
बाह्य क्यो कहलाते है ? ॥ १६॥। 


समाधान-बाह्य द्रव्य की श्रपेक्षा होनैसे ये बाह्य कहलाते है भ्र्थात्‌ ये अनशन श्रादि 
तप बाह्य द्रव्यो की (श्राहारत्याग, स्वल्पाहार, धरो की सख्या नियत करना, रस छोडना भ्रादि) 
अपेक्षा करके किये जाते है, इसलिए इन्हे बाह्य तप कहते है । श्रौर मी-1 १७ ॥ 


ये तप दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञेय है तथा इन तपो को मुनीश्वर भी करते हैँ म्रौर गृहस्थ भी, 
सम्यष्ष्टि मी शओ्रौर मिथ्यादृष्टि भी । इसलिए भी इन्दे बाह्य तप कहते ह । प्रश्न--इन 
भनशनादि को तप क्यो कहते हँ ? ।! १८-१९ ॥ 


उत्तर- कर्मो को जलति है, भस्म करते है इसलिये इनको तप कहते है । जंसे-श्रग्नि 
सञ्चित तृणादि ईधन को भस्म कर देती है, जला देती है, उसी प्रकार ये तप मिथ्यादशेन, अविरति 
कषाय प्रादिके द्वारा भ्रजित कमं रूप ईघन को भस्मकर देते है, जलादेते दै, नष्ट कर देते दै, 
इसलिये इनको तप कहते है ।। २० ॥ 


भ्रथवा, इन्द्रिय श्रौर शरीर को तापदेते है, इन्द्रियो कौ विषयप्रवृत्ति का निरोध करके 
भरनशनादि तप शरीर श्रौर इन्द्रियो को तपा देते है इसलिये श्रनशनादि को तप कहते हँ । इन 
भ्रनशनादि बाह्य तपो के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह सहज हो जाता है ।। २१॥ 
= 


१. इति व्यपदिश्यते ता. । 


६२८ ] तत्त्वार्थवातिके [ ९।२०-२१ 
उक्त बाह्य तपः, ग्रथाभ्यन्तरस्य के भेदा इति ? भ्रत्रोच्यते- 
प्रायश्चित्तविनयवयावृत््यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानाम्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
कुतः पुनरु्तरत्वम्‌* ? 


भ्रन्यतीश्यनिभ्यस्तत्वादृत्तरत्वम्‌ । १। यतोऽन्येस्तीर््येरनभ्यस्तमनालीढ ततो- 
ऽस्योत्तरत्वम्‌, ्रभ्यन्तरमिति यावत्‌ । 


ग्रनतःकररव्यापारात्‌ । २1 प्रायश्चित्तादितपः भ्रन्त करणव्यापारालम्बन 
ततोऽस्याभ्यन्तरत्वम्‌ । 


बाह्यद्रव्यानयपेक्षत्वाच्च । ३ । न हि बाह्यद्रव्यमपेक्ष्य वतते प्रायश्चित्तादि 
ततश्चास्याभ्यन्तरत्वमवसेयम्‌ । 


तद दप्रतिपच्यथेमाह- 


नवचतुदंशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्रार्ध्यानात्‌ ॥ २१॥ 





इस प्रकार वाह्य तथो का वर्णन करके अरव भ्रन्तरग तप ग्रौर उसके भेद कहते है-- 


प्रायश्चित्त, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, उ्युत्सगं श्रौर ध्यान, 
ये उत्तर यानी ग्रन्तरंग तप हैँ ।। २० ॥ 
प्रशन--इन तपो को उत्तर (म्रन्तरग) क्यो कहते हँ ? 


उत्तर--ये प्रायश्चित्त प्रादि भ्रन्य मतावलम्बियो के द्वारा श्रनभ्यस्त है, उनसे नही किये जाते 
हे, उन मिध्यादण्टियो के द्वारा श्रप्राप्य है, ग्रत. इनको उत्तर भ्नौर श्रभ्यन्तर तप कहते है ।। १ ॥ 


ये प्रायश्चित्तादि तप ्रन्त.करण॒ के व्यापार का भ्रवलम्बन लेकर होते है, इसलिये इनके 
ग्रभ्यन्तरत्व है ।। २॥ 


प्रभवा, ये प्रायश्चित्तादि तप वाह्य द्रव्यो कौ ्रपेक्षा नही रखते है, इसलिये ्रम्यन्तर कहलाते 
है, कर्मो कौ निर्जरा करने के लिये इन प्रभ्यन्तर तपो को करना चाहिये ॥ ३ ॥। 


गरन्तरग तपो के भेदौ का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते है-- 


घ्यान से पहले-पहले क्रमशः उनं प्रायश्चित्तादि के नौ, चार, दस, 
पाचश्रौरदोभेदरँ । २१॥ 


१ पधिङ्त्वमिति ध्वनि -ध्र रि.। 


९।२१ ] नवमोऽध्याय [ ६२९ 


नवादीनां भेदशब्दोपसहितानामन्यपदाथं वृत्तिः । १ । नवादीना सख्यापदाना भेद- 
श्न्दोपसदहितानामन्यपदाथं वृत्तिर्भवति-नव च चत्वारश्च दश च पञ्च च द्रौ च भेदा भ्रस्य 
नवचतुदं शपञ्चद्विभेदमिति । 


द्विशब्दस्य पूनिपातप्रसङ्गः इति चेत्‌; न; पूरव॑सु्रापिक्षत्वात्‌ । २। स्यदेतत्‌- 
द्विशब्दस्य पूर्वनिपातः प्राप्नोति,१ “दर्द सुः*२, “श्रल्पाच्तरम्‌"३ इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ 
“संख्यायाः म्रल्पीयस्याः* इत्युपसस्यानाच्चेति+; तन्त; कि कारणम्‌ ? पूर्वसूत्रा- 
पक्षत्वात्‌ । पूर्वसूत्रे विहिताना नवादिभिर्यथाक्रममभिसंबन्ध. कथं स्यादिति ? 
नेतदुक्तम्‌, न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः पदकारैर्नाम लक्षणमनुवर््यमिति९ । न च 
प्रयोजनेन लक्षणमुत्लङ्खनीयम्‌, नैष दोष., राजदन्तादिषु पाठः करिष्यते, 
लक्ष्यानुविधानात्लक्षणस्य । 





भयात्‌ प्रायश्चित्त के नौ, विनय के चार, वैयावृत्य के दस, स्वाध्याय के पांच श्रौर व्युत्सर्गं 
केदोभेददै। 


नव, चतुदंश श्रादि सख्यापदो का मेदशब्द के साथ अन्य पदार्थप्रचान (वहूत्रीही ) समास 
है। जंसे-नव, चार, दस, पाच श्रौर दो भेद है इसके (जिसके) वह्‌ नवचतुदंशपचदो भेद वाला 
केहलाता है । १ ॥ 


परश्न--द्वि शब्द का पूवं निपात होना चाहिये । क्योकि व्याकरण सूत्र से दरन्धसमास्रमे जो 
स्वन्त है, अल्प स्वर वाले है रौर श्रल्प सख्या वाले है, उनका पूर्वं निपात होता है ? उत्तर--यद्यपि 
धनदसमास मे व्याकरण के नियम से स्वन्त भ्रल्पाच्‌ श्रौर अ्रल्पसख्या वाले शब्दो का पूवं निपात 
हता है तथापि पूर्वं सूत्र मे निरिष्ट प्रायश्चित्त आदि कानव, चार, दस, पचि ग्रौरदोके साथ क्रमशः 
सम्बन्ध करने के लिये द्वि शब्द का पूवं निपात नही किया दहै! यदि व्याकरण के नियमसेद्ि शब्द 
का पुवं निपात करते है तो पर्वं सूत्र मे कथित प्रायदिचत्त श्रादि कानवादि के साथ सम्बन्ध कंसे 
होगा? प्रश्न-पदकारो के साथ लक्षणा का श्रनुव्तेन नही करना चाहिये प्रात्‌ व्याकरण के 
भक्षण से पदोका त्यास करना चाहिये, व्याकरणशास्त्र पदकारो का भ्रनुवर्तन नही करता है किन्तु 
पदकार ही व्याकरणशास्त्र का भ्रनुवतंन करते है । पुवं सूत्र मे कथित पदों के साय क्रमश. सम्बन्व 
स्प्ेपदोकान्यास नही करना चाहिये । उत्तर--यदि यही ग्रह है कि प्रयोजन रहने परभी 
व्याकरण के नियम का उल्लघन नही किया जा सकता तो ^राजदन्तादि' मे पाठ करके निर्वाह कर 

जायेगा क्योकि लक्ष्य के अ्रनुविघानसे ही लक्षण का पाठदहोताहै।) २।। 
"~~~ ~~~ 


१. -ति शान्दान्न्यासात्‌ इन्द्रं सुरत्पा-म शुद्धिपत्रं । २. १।३।९८ । ३. १३१०० । < १।द१०्०्बा । 
^ कारणाअयातु-श्र. टि. 1 ६. -वत्यंनच मुद व.ज. श्र) 
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्रार्ध्यानारिति वचनं यथासंस्यप्रतिपत््यथम्‌ । ३ । प्रारध्यानादित्युच्यते यथा- 
संख्यप्रतिपत्तिः कथं स्यादिति, इतरथा हि वेषम्याद्यथासंख्यं न स्यात्‌ । 


तत्राभ्यन्तरतपोभेदस्याद्यस्य निदिष्टविकल्पसंख्यस्य भेदाख्यविशेषप्रवलू.प््यरथ- 
मिदमुच्यते- 


आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपश्छेदप 'रि- 
हा रोपस्थापनाः 1 २२॥ 
किमर्थमिदमुच्यते ? 
प्रमाददोषव्युदासभावयप्रसादनेः शल्यानवस्थाव्यावृत्तिमर्यादाऽत्यागसंयमदाढर्चारा- 
धनादिसिदच्ं प्रायश्चित्तम्‌ । १ प्रमाददोषन्युदासः मावप्रसादो नै.शल्यम्‌ प्रनवस्थावृत्तिः 


मर्यादाऽ्त्यागः संयमादाढयं माराधनमित्येवमादीनां सिद्धचर्थ प्रायश्चित्त नवविधं विधीयते। 
प्रायः साधुलोक, प्रायस्य यस्मिन्करमि चित्तम्‌ तत्प्रायश्चित्तम्‌ । “प्रायाच्चित्तिचित्तयोः”? 





ध्यान से प्राक्‌ यह शब्द (वचन) यथासंख्या की प्रतिपत्ति के लिए टहै। प्राग्‌ ध्यान वचन 
यथासख्या का ज्ञानकराने केलियिहै। यदि प्राग्‌ ध्यान शब्द नहीहोतो वैषम्य हो जाने से 


यथासख्या का ज्ञान नही होगा भ्र्थात्‌ ध्यान से पहुले-पहले क्रमश नव ्रादि सख्याश्रो का सम्बन्ध 
कर लेना चाहिये ।। ३॥ 


इस प्रकारं प्रभ्यन्तर तपं के भेदो का निरूपण करके निदिष्ट विकल्प सख्या के भेदो के 
नामो का विशेष ज्ञान कराने के लिये सूत्र कहते है । प्रथम प्रायरिचत्त के मेद कहते है- 


प्रालोचना, प्रतिक्रमण, उभय, (्रालोचना प्रतिक्रमण) विवेक, व्युत्सर्ग, तप, 


छेद, परिहार ग्रौर उपस्थापना, ये प्रायश्चित्त के नौ मेद है ।। २२॥। 
प्रन--प्रायरिचत्त किसलिए कहा जाता है ? 


. प्रभादसेनगेहृए दोपो के निराकरण, मावप्रसाद-परिणामो की निर्मलता, नि शत्यल- 
भावा को शल्य (माया, मिथ्यात्व, निदान) क निराकरण, ्रव्यवस्था के निवारण, मर्यादा 
पालन, सयम्‌ का इता, अ्राराघना सिद्धि श्रादिके लिये नव प्रकार का प्रायप्ित्त तप किया जाता 
दे प्रायः शब्द काग्र्थं हे साधुजन; "चित्तः मन, जिसमे साधुजनो का चित्त लीन हो बहु 
प्रायरितरत्त द । उच्कृष्ट चारित्र के वारक मनि को प्राय. कहते है रौर मन को वित्त कहते ई 
मरतः मनकी शुद्धि करने वाले कर्मं को प्राय्वित्त कहते है । प्रमाद श्रवा शर्नान से लगे हए 


१. --दमलपरि -ता श्र-ज 1 २. ५।३।११७। 





[य 
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इति सुट्‌ । श्रपराधौ वा प्राय. चित्तं शुद्धिः, प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्तम्‌, भ्रपराध- 
विषदिरित्यथे. । 


तत्र गुरवे प्रमाद निवेदनं दशदोषवजितमालोचनम्‌ ! २ । तेषु नवसु प्रायश्चित्त- 
विकल्येषु गुरवे एकान्ते निषण्णाय प्रसन्नमनसे विदितदेशकालस्य शिष्यस्य 
सविनयेनात्मप्रमादनिवेदन दशभिर्दोषेविवजितमालोचनमित्याख्यायते । के पुनस्ते दश 
दोषा इति चेत्‌ ? उच्यते 


उपकरणेषु दत्तेषु प्रायश्चित्तं मे लघु कुर्वन्तीति विचिन्त्य दान प्रथममालोचनदोषः 
। १ । प्रकृत्या दुर्बलो ग्लानोऽहं उपवासादि न कतुं मल यदि लघु दीयेत ततो दोपनिवेदनं 
करिष्ये इति वचन द्वितीयो दोष । २। अन्यादृष्टदोषगहन कृत्वा प्रकाणदोषनिवेदनं 
मायाचारस्तृतीयो दोषः । भ्रालस्यात्‌ प्रमादद्रा अल्पापराधाचबोधनिरुत्सुकस्य 
स्यूलदोषप्र्तिपादन चतुथे । ४ । महादुश्चरप्रायश्चित्तभयान्महादोषसवरण त्वा 





दोषो की शुद्धि करना प्रायपिचत्त है । श्राय. चित्ति ्रौर वित्त मे सुट्‌ प्रत्यय होतादहै' इस मूत्र से 
प्रायसचत्त शब्द बनता है । अथवा श्रायः शब्द का अथं श्रपराघ है, उस प्रपराध का शोधन जिस 
क्रिासे हो वहु प्रायरिचत्त है श्रतः प्रमाद दोष का व्युदास, मावप्रसाद, नि.शल्यत्व, अव्यवस्था- 
निवारण, मर्याद{ के पालन, सयम कौ उठता रौर श्राराधना की सिद्धि प्रादि के लिए प्रायरिचित्त के 
दवारा विशुद्ध होना आवरयकं है !! १ ॥ 


गुरुम्रो के लिये (गुरुना के समक्ष) दस दोषरहित प्रमाद का निवेदन करना आ्रालोचना है । 
उने नव प्रकार के प्रायरिचत्तो मे रथम श्रालोचना नामक प्रायश्चित्त है । एकान्त मे विराजमान, 
भ्सन्नचित्त गुर के समक्ष देशकाल को जानने वाले शिष्यके हारा सविनय दस दोषरहित भ्रात्- 
(अपने) दोषो के निवेदन करने को प्रालोचना कहते है । प्रश्न--दस दोष कौन-कौन से हैः 
उनका वरुन करते है-- 


उपकरण देने से मुभे लघु प्रायरिचत्त देगे, इस प्रकार विचार करके प्रायरिचत्त के समय 
उपकरण प्रादि देना प्रथम अ्ालोचना दोष है ।। १ "भै प्रहृतिसे दुल ह रोगौ ह, उपवास 
्ादि नहो कर स्कृता” यदि मुभे लधु (थोड़ा) प्रायश्ित्त देते है तो मै अपने दोषौ का निनेवन 
कगरा, इस प्रकर का विचार कर वा ग्रपने प्रति गृरुके मन मे अनुकम्पा उत्यन्न कराकर 
दोषो का निवेदन करना दूसरा शअरनमापित दोष है 11 २॥ जिन दोपो को दूसरों ने नही देखा, 
श दोषां को च्राकर इसरो के द्वारा जने गथे दोषो को कहना मायाचार यद्दृष्टं दोष 
६।॥ ३ ॥ अलस्य वा प्रमाद के कारण सूक्ष्म दोषो कौ परवाह न करै स्थूल दोपो का प्रतिपादन 
केएने वले के स्यूलदोष प्रतिपादन चतुर्थं दोष है\४। महान्‌ दुश्चर प्रायश्चित्त के भय से 

~ 


५ -र्विनि-मु दब ज। 
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तनूप्रमादाचारनिबोधन पच्चम । ४५। ईद्शे ब्रतातिचारे सति किन्न. स्यात्प्रायश्चित्त- 
मित्युपायेन गुरूपासना षष्ठ । ६ । पाक्षिकचातुर्मासिकसावत्सरिकेपु कर्मसु महति यत्ति- 
समवाये श्रालोचनशब्दाकुले पूरवंदोषकथन सप्तमः । ७। गुरूपपादित प्रायश्चित्त 
किमिदं युक्तम्‌ ्रागमे स्यान्नवेति शङ्कुमानस्यान्यसाधुपरिग्रष्नोऽष्टमः । ८ । यत्किञ्चि- 
त्प्रयोजनमृदिश्यात्मना समानायैव प्रमादाचरितमावे्य महदपि गृहीतं प्रायण्चित्त न 
फलकरमिति नवम । ६। म्रस्यापराधेन ममातिचारः समानः तमयमेव वेत्ति प्रस्मै 
यहत्त तदेव मे युक्त लघुकर्तव्यमिति स्वदुश्चरितसवरण दणमो दोषः । १०। 


प्रात्मन्यपराध चिरमनवस्थाप्य निकृतिभावमन्तरेण बालवदुजुवुद्धया दोष 
निवेदयत न ते दोषा भवन्त्यन्ये च । सयतालोचन दिविषयमिष्टमेकान्ते, सयतिका- 
लोचनं त्याश्रय श्प्रकाशे। लज्जापरपरिभवादिगणनया निवेद्यातिचारं यदि न शोधयेद्‌ 


महान्‌ दोषो को चिपाकर सूक्ष्म दोषो का (अ्रत्पदोषोका) गुर के समक्ष कथन करना 
सुकष्माचारनिवेदन नामक पांचवां दोष है ।। ५। एसा व्रतो का अतिचार (दोष) लगने परक्या 
प्रायरिचत्त होगा ? इस प्रकार किसी उपाय से प्रायरिचत्त जानकर परचात्‌ गुर के समीय ग्रपने 
दोषो का निरूपण करना छठा छन्न नाम का दोष है ।। ६ ।1 पाक्षिक, चातुर्मासिक श्रौर वाधिक 
प्रतिक्रमण॒ के समय बहुत यतियो के समुदाय मे कोलाहल मे श्रपने दोषो का निवेदन करना, जिससे 
गुर श्रच्छी तरह सुन नही सके वह शब्दाकुलित नामक सात्वं दोषहै 11७1 शुरकेद्वारादिया 
गया प्रायरिचत्त युक्त (ठीक) है या नही, श्रागमविहित हैया नही? इसप्रकार शकित मन होकर 
भ्रन्य साधुजनो से पूना भ्राठवां बहुजन नामक दोषहै।। ८1 जिस किसी प्रयोजन का उदक्य 
लेकर श्रपनेही समान गुरुके लिए प्रमाद से भ्राचरित दोषो का निवेदन करना श्रव्यक्तनामका 
नवमा दोष है!। € 11 इसमे किया गया कठोर प्रायश्चित्त भो निष्फल होता है, इसके समानही 
मेरा श्रपराघहै, उसको यही जानताहै, जो इसके लिये प्रायश्चित्त दिया गयादहै, वहीर्मै शीघ्र 
ले लूगा, वही प्रायश्चित्त शीघ्र ही मुभे करना चाहिये । इस प्रकार गुरु से श्रपने दोषो का सवरण 
करना तत्सेवित नाम का दसवां दोष है ।। १० ॥। 


श्रपने मनमे दोषो को अ्रधिक समय तक न रखकर निष्कपट भावोसे बालक के समान 
सरल हृदय से स्वकोय दोषो का निवेदन करने वलि साधूकेनतोये दस्र दोष लगते है श्रौर न उनके 
गरन्य ॒किन्ही दोषो कौ उत्पत्ति को संभावना है! इन दस दोषो को टालकर गुर के समक्ष भ्रपने 
दोषो का कथन करना प्रायशिचत्त है । साधु का प्रालोचन (गुरु के समीप श्रपने दोषो का निवेदन) 
एकान्त मे श्रालोचक (दोषो का निवेदन करने वाला) ओरौर श्राचायं इन दोनो की उपस्थिति मेहो 
जाता है, परन्तु श्रायथिकाजन का श्रालोचन प्रकाश मे (गुप्त वा एकान्त स्थानमे नही) होता है। 


१. प्रसिद्धं सति-दोषे -श्र. टि. । 
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्रपरीक्षितायव्ययाधमणेवदवसीदति। महदपि तपस्कमं श्रनालोचनपुवैकम्‌ नाभिप्रेतफलप्रदम्‌ 
१प्ाविरिक्तकायगतौषधवत्‌ कृतालोचनस्यापि रगुरुमतप्रायश्चित्तमकुर्व॑तोऽपरिकमंसस्यवत्‌ 
महाफल न स्यात्‌ । कृतालोचनचित्तगत प्रायश्चित्तं परिमुष्टदर्परतलरूपवत्‌ 
परिभ्राजते । 


मिथ्यादुष्कृताभिधानाद्यभिव्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रमरम्‌ । २३ । कर्मवशग्रमादोदय- 
जनित मिथ्या मे दुष्छृतमित्येवमाचभिन्यक्त प्रतीकार. प्रतिक्रमणमित्युच्यते । 


तदुभयसंसगें सति शोधनात्तदुभयम्‌ । ४। किचित्कमं भ्रालोचनमात्रादेव 
शुद्धचति, भ्रपर प्रतिक्रमणेन, इतरत्पुनस्तदुभयससगं सति शुद्धिमुपयात्रीति तदुभयमिल्यु- 
पदिष्यते । इदमयुक्त वर्तते । किमत्रायुक्तम्‌ ? श्रनालोचयतः न किचिदपि 





गायको का श्रालोचन खुले सार्वजनिक स्थान मे तीन व्यक्तियो की उपस्थिति मे होतार, 
लज्जा ्रौर पर-तिरस्कार के कारणं भ्रतिचारो का निवेदन करके भी यदि उनका सशोधन नही 
किया जाता है तो श्रपनी आय प्नौर व्यय का हिसाब न रखने वाले कजंदार के समान साघक को 
दुूखकापात्र होना पड़तादहै। महान्‌ तपस्या भी भ्रालोचना के बिना भ्रमिप्रेत (इच्छित फल) 
को देने वाली नही होती, जैसे विरेचन से शरीर की मलशुद्धि किये बिना खाई गई श्रौपि लाभकारी 
नही होती । अ्रालोचना करके भी यदिजो गुरुके द्वारा दिये हृए प्रायर्चित्त का अनुष्ठान नही 
करता है तो वह बिना सवारे (ग्रासपास के घास को उखाड कर जिस क्षेत्र की शुद्धि नही को गर्ईहै 
एसे) घान्य के समान महाफलदायक नही हो सकता । अआआलोचनायुक्त चित्त से किया गया 
ए | मजे (स्वच्छ कयि) हए दपण मे स्थितरूप के समान निखर वा चमक उरुता 
।॥ २॥। 


भिरा दृष्छृत मिथ्या हो", इस प्रकार से कर्मो का प्रतिकार करने वाले वचनो का उच्चारण 
करना प्रतिक्रमण है । कर्मवश या प्रमादसे लगे हुए दोष है प्रभो। तेरे प्रसादसे भिथ्या होवें 1 
इस प्रकार सरल हृदय से वचनो का उच्चारण करना प्रतिक्रमण है । श्रथवा, गुरु के समीप श्रपने 
रोषो का उच्चारण करके कहना कि मेरे दोष मिथ्या होवे, यह प्रतिक्रमण॒ है ।। ३ ॥ 


दोनो प्रकारके दोषो का ससं होने पर उनका शोधन करना उमय नामक प्रायरिचत्त है । 

द कमं आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाति है ग्रौर कुछ कमं प्रतिक्रमण से शुद्ध होते हं ग्रौर कुच 

क्म आलोचना शओरौर प्रतिक्रमण इन दोनो से शुद्ध होते है, श्रत. उमय दै। प्र्थात्‌ उसका _ उभय्‌ 

%हते है । प्रशन--उभय प्रायरिचत्त कहना ठीक नही है, क्योकि श्रालोचना नटी करने वलि के कोर 

भायरचित्त नही है, ठेसा का है, यहां कहते है कि प्रतिक्रमरा मावर से भी शुद्धि होती दै, स्रत. ये 
=-= 


{- विरेचनकृत ~. टि । अरतिक्तकाय-मु. द. व. ज. । श्रा समन्तात्‌ विरक्तोकृत विरेचनौपधिना निमलीए्रत 
स्प. । २ गुख्दत्त्रा-मु द व. । 


९३४ | तत्त्वाथंवातिके | ९।९२ 


प्रायश्चित्तम्‌" इत्यक्तम्‌, पुनरूपदिष्टम्‌-श्रतिक्रमणमात्रमेव शुद्धिकरम्‌” इति, एतदयुक्तम्‌ । 
प्रथ तत्राप्यालोचनपुवेकत्वमभ्युपगम्यते, तदुभयोपदेशो व्यथः, नैष दोपः, सर्वं प्रतिक्रमणमा- 
लोचनपूवंकमेव, किन्तु पूर्वं गुरुणाभ्यनुज्ञातं शिष्येणैव कतेव्यम्‌, इदं पुनग रुणौवानुष्टेयम्‌ । 

संसक्तान्नपानोपकरणादिविभजनं विवेकः ! ५। संसक्तानामन्नपानोपकरणादीना 
विभजन विवेक इत्युच्यते । 

वयुत्सगंः कायोत्सर्गादिकरणम्‌ । ६ । कालनियमेन कायोत्सर्गादिकरण व्युत्सगं 
इत्युच्यते । 

तपोऽनशनादि । ७! म्रनशनावमोदयेवृत्तिपरिसंख्यानादि तपोऽवगन्तन्यम्‌ । 


दिवसपक्षमासादिना प्रब्रज्याहापनं छेदः ! ८ । चिरप्रत्रजितस्य दिवसमासादि- 
विभागेन प्रब्रज्याहापन छेद इति प्रत्येतव्यम्‌ । 


पक्षमासादिविभागेन इरतः परिवजनं परिहारः । € । पक्षमासादिकालविभगेन 
ससगेमन्तरेण दूरत. परिवर्जनं परिहार इत्यवधियते । 





दोनों कथन परस्पर विरोधी है? उत्तर-यद्यपि सभी प्रतिक्रमण श्रालोचनापूर्वक ही होते ह 
तथापि जो गुरं को कहकर गुरु की श्राज्ञा से शिष्य प्रतिक्रमणा करता है, वह प्रतिक्रमण म्रालोचना- 
पर्वैकं होता है. क्योकि वह गुरु के समक्ष भ्रपनी गर्हा निन्दा रूप भ्रालोचना करता हुम्रा प्रतिक्रमण 
करता है, वहाँ गुरुको भ्राज्ञासे शिष्य केद्वारा कियाजातारहि श्रतः शिष्यके द्वारा दोनों किये 
जति है श्रौर जहाँ केवल प्रतिक्रमण से दोषशुद्धि होती है, वहाँ वह्‌ स्वय गुरुकेद्वाराही किया जाता 
है, क्योकि गुर स्वय किसी भ्रन्य साधु के समक्ष ्रालोचना नही करता !। ४॥ 


प्राप्त वा जिसमे ्रत्यन्त श्रासक्ति है, एेसे ससक्त श्र पानादि म्नौर उपकरण प्रादिका त्याग 
करना विवेक है । ्रथवा, जिस वस्तुकेन खानेकानियम है, वह्‌ वस्तु भाजनमेवा मूखमेश्रा 
जाने पर भ्रथवा जिन वस्तुं के ग्रहण करने मे कधायादि उत्पन्न होते है उन वस्तुश्नो क्रा त्याग 
कर देना विवेक नाम का प्रायरिचित्त है।। ५॥। 


काल का नियम करके कायोत्सगं श्रादि करना ब्युत्सर्ं है ।। ६ ॥ 
ग्रनशन, भ्रवमोदर्य, वृत्तिपरिसस्यान को तप नाम का प्रायरिचित्त जानना चाहिये 1! ७ ।। 


चिरकालसे दीक्षित सधुकौ भ्रमुक दिन, पक्ष श्रौर माह भ्रादिकी दीका चेद करना, 
छेद प्रायरिचत्त है ।। = ॥ 


किसी दोषके हो जाने पर चिरप्रत्रजित साधु को पक्ष, माह भ्रादि कालके विभागसे ससे 
द्र कर देना, उसका ससं नही करना परिहार नामक प्रायरिचत्त है, एेसा जानना चाहिये ।! ९६ ॥ 


९२२ ] नवमोऽध्याय [ ६३५ 


पुनदीक्षाप्रापरमुपस्थापना । १० । महात्रताना मूलच्छेद कृत्वा पुनदीक्षाप्रापण- 
मुपस्थापनेत्याखूयायते । 


विद्यायोगोपकरणग्रहणादिषु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तिरेव दोष इति तस्य 
परायशचित्तमालोचनमात्रम्‌ । देशकालनियमेनावश्य कत्तंव्यमित्यास्थितानां योगाना 
धर्मेकथादिव्याक्षेपहेतुसन्निधानेन विस्मरणे सति पुनरनुष्ठाने प्रतिक्रमण तस्य 
प्रायश्चित्तम्‌ । भयत्वरणविस्मरणाऽनवबोधाशक्तिव्यसनादिभिमंहाव्रतातिचारे सति 
्राचेदात्‌ षड्विध प्रायश्चित्त विधेयम्‌ । शक्तयनिगूहनेन प्रयत्नेन परिह॒रतः 
कुतश्चित्कारणादग्रासुकग्रहराग्राहणयोः प्रासुकस्यापि प्रत्याख्यातस्य विस्मरणात्‌ प्रतिग्रहे 
च स्मृत्वा पुनस्तदुत्स श्नं प्रायश्चित्तम्‌ । दुःस्वप्नदुश्िन्तनमलोत्सर्जनम्‌ ्रातिचारमहा- 
नदीमहाटवीतरणादिषु व्युत्स्ंः प्रायश्चित्तम्‌ 1 बहुकृत्व ` प्रमादबहुश्दष्टाप राधप्रत्य*्नीक- 
वृत्तिविरुददष्टीनां* यथाक्रमं १्छेदमूलभूम्यनुपस्थापनपारश्िकविधान क्रियते । 





चिरपरत्रजित साधुञ्नो के महान्नतो का मूलच्चेद करके पुन.दीक्षा देना उपस्थापना नामक 
प्रायश्चित्त कहा जाता है । 


विधा ग्रौर ध्यान के योग्य उपकरण शास्त्रादि को ग्रहण करते समय प्ररन (पृदना) श्रौर 
विनय के विना प्रवृत्ति करने प्र दोष लगता है । उसका प्रायर्चित्त प्रालोचना मात्र है। देश 
शरोरकाल के नियम से श्रवद्य करने योग्य क्रियाग्नो को धर्मकथा भ्रादि व्याक्षेप कारणो के मिलने से 
भरल जाने पर पुन करने के समय प्रतिक्रमण॒ प्रायरिचत्त है । भय, शीघ्रता, विस्मरण, अज्ञान, 
अशक्ति श्र भ्रापत्ति प्रादि कारणो से महान्नतो मे अतिचार लग जाने पर, छेद से पहले के चहो 
भायरचित्त होते है ध्र्थात्‌ श्रालोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, ब्युत्सगे रौर उपवासादि तप, 
इन छह प्रकार के प्रायश्ित्तो के द्वारा श्रज्ञानादिसेलगे हुए महाव्रतो के प्रतिचारो की शुद्धिकी 
जातोहै। स्वकीय शक्तिको न चछिपाकर प्रयत्नपूवेक व्रतो के अ्रतिचारो को दुर करते हए, व्रतो 
श पालन करते हुए भी किसी कारणवश श्रप्रासुक वस्तु को स्वय ग्रहण करने वा दूसरे को ग्रहण 
कराने पर तथा त्याग की हुई प्रासुक वस्तु क विस्मरण हो जाने से ग्रहण कर लेने पर उसका स्मरण 
त्राजायतो पुन उसवस्तुकात्याग करदेनाहौ प्रायश्चित्त है। दु स्वप्न, दुरिचन्ता, मलोत्सगं, 
प्न आदि के प्रतिचार, महानदी श्रौर महाग्नटवी को पार करने रादि क्रियाग्रो मे उत्पन्न दोषो का 
निराकरण करने के लिये वयुत्सगं (कायोत्सर्ग) नाम का प्रायरिचत्त किया जाताहै । बार्‌-वार 
ममाद, बहुदष्ट अ्रपराघ (बहुत से लोगो ने जिसको देखा है) . म्राचार्यादि के विरुद्ध कायं करने पर 
~~~: 


१ -दुज्मन प्रा "मुदवज। २ -सूत्राति -ता श ज.। ३. बहुभि पुरूपं -ध टि.। ठ भ्राचार्यादीना 
अटि । ५ विराधित्तसम्यक्त्वानाम्‌ -श्न टि । ६ चेद मूलभूम्यनुपस्यान पारचिक मु द. व.। 
५. बृह्यताप्रापराभित्यथः -श्र. टि. । 


६२३६ 1 तत्त्वार्थवातिके [ ९।२३ 


शश्रपकृष्टयाचारयमूले प्रायश्चित्तम्रहणमनुपस्थापनम्‌ । भ्राचार्यादाचार्यान्तरप्रापणमातृतीय 
रपारञ्िकम्‌ । तदेतन्नवविधं प्रायश्चित्त देशकालशक्तिसयमाद्यविरोधेनापराधानुरूपं 
दोषप्रशमन चिकित्सितवद्धिधेयम्‌ । जीवस्यासंख्येयलोकपरिमाणा परिणामविकल्पाः, 
ग्रपराधाश्च तावन्त एव, न तेषां तावद्विकल्पं प्रायश्चित्तमस्ति। व्यवहारनयपेक्षया 
पिण्डीकृत्य प्रायश्चित्तविधानमुक्तम्‌ । 


प्राहु-व्याख्यात प्रायश्चित्तम्‌, इदानी तदनन्तरमृदिष्टस्य विनयस्य विकल्पा 
वक्तव्याः ? भ्रत्रोच्यते- 
ज्ञानदशंनचारत्रोपचाराः ॥ २३॥ 


विनय इत्यनुवृत्तेः प्रत्येकमभिसंबन्धः । १ । विनय इत्यनुवत्तेते, तेन प्रत्येकमभि- 
सबन्धो भवति-ज्ञानविनयो दशेनविनयश्चारित्रविनय उपचारविनयश्चेति । 





प्रौर सम्यर्दशेन की विराघना करते पर क्रमशः छेद (दीक्षाकादेद), मूलभरमिग्ननुपस्थापन 
(मूल दीक्षा का छेद कर पुनः दीक्षा देना) श्रौर पारञ्चिक प्रायश्चित्त का चिघान किया जाता है। 
दीक्षा का छेद कर श्राचाययं के चरणमूल मेँ प्रायरिचत्त ग्रहृण करना ्रनुपस्थापना है। तीन 
प्राच्यो तक एक श्राचा्य से भ्रत्य ्राचाये के समीप भेजना पारच्चिकहै। येनौ प्रकारके 
प्रायरिचित्त देश, काल, शक्ति श्रौर सयम प्रादिकेप्रविरोघलूपसे प्रपराघकेभ्रनुसार दोषो का 
प्रशमन करने के लिये भ्रौषधि के समान ग्रहृण करने चारिए । भ्र्थात्‌ जैसे रोग का शमन करनेके 
लिये रोगी कौ शक्ति, देश, कालादि के ्रनुसार श्रौषधि ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार महात्रतो मे 
लगे हुए अरतिचारजनित दोषख्पी रोगो का शमन करने के लिए शारीरिक शक्ति एव देश, काल 
के अनुसार नव प्रकार के प्रायदिचत्त लेने चाहिये! यद्यपि जीवके परिणाम भ्रसख्येय लोक 
प्रमाणदै श्रौर्रपराघके विकल्प भी उतनेहीहै ब्र्थात्‌ भ्रपराध भीभ्रसख्यात लोक प्रमाण हैः 
परन्तु प्रायदिचत्त तो उतने प्रकारके नही हो सक्ते । श्रत: व्यवहारनय से वर्गीकरण करके 
प्रायश्चत्तो का स्थूल निर्देश किया है, इस प्रकार प्रायरिचत्त का विघानकिया । १० ॥ 


इस प्रकार प्रायरिचत्त का वणान करके श्रव प्रायदिचत्त के श्रन्तकंयथित विनय के विकल्पो का 
वणान करते है- 
ज्ञानविनय, दशनविनय, चारित्रविनय ओ्रौर उपचारविनय के भेद से विनय 
चार प्रकारका ।। २३॥ 


विनय की प्रनुवृत्ति करके प्रत्येकं क साथ उसका सम्बन्व कर देना चाहिये । जंसे-ज्ञान- 
विनय, दर्गेनविनय, चारित्रविनयं ग्रौर उपचारविनय 1! १ ।। 





१. प्रपरृष्ट्या -मु. द. व्‌. ¦ २ परानच्चतीति तस्य भाव -श्न. टि । 
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तत्र सबहुमानज्ञानग्रहणास्यासस्मरसणादिर्ञनिविनयः । २ । भ्रनलसेन शुद्धमनसा 
देशकालादिविशुद्धिविधानविचक्षणेन सबहुमानो यथाशक्ति निषेव्यमाणो मोक्षार्थं ज्ानग्रहु- 
गाभ्यासस्मरएादि्ानविनयो वेदितव्यः । 


पदार्थश्द्धाने निशङ्डतत्वादिलक्षणोपेतता दशेनविनयः । ३ । सामायिकादौ 
तोकनिनदुसारपर्यन्ते श्रुतसमुदरे ये यथा भगवद्भिरुपदिष्टा पदार्था १ तेषां तथाश्रदधाने 
नि-शङ्कतत्वादिलक्षणोपेतता दशंनविनयो वेदितव्यः । 


तदरतश्वरितरे समाहितचित्तता चारिज्विनयः ! ४ । तद्वतो ज्ञानदशेनवतः पविध- 
दूरवरचरणशवणानन्तरमुद्धिन्नरोमाश्वाभिव्यज्यमानान्तरभक्तेः परपरसादो मस्तकाञ्जलि- 
करणादिभिर्भावतश्चानुष्ठातृत्वं चारित्रविनयः प्रत्येतव्य. 1 


रतयक्ेष्वाचार्यादिषु पुलनीयेष्वस्युत्यानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरपचारविनयः 





बहुमान सहित ज्ञाने को ग्रहण करना, ज्ञन का प्रभ्यास करना, स्मरण करना मादि 
नोनविनय दै । शआआलस्यरहित (निष्प्रमादी) होकर देशकालादि कौ विशुद्धि के ज्ञाता तथा शुद्ध मन 
बति साधु के हारा बहुमानपूर्वक यथाशक्ति मोक्षकी प्राप्तिके लिये ज्ञाने का रहर, ब्रम्यास, 
स्मरण, चिन्तवेन रादि करना ज्ञानविनय है ।1 २} 


पदार्थो के शद्धान मे निशङ्धत्वादि लक्षण से भुक्त होना भरात्‌ निशकितादि प्राठ गृणोसे 
पक्त सभ्य्द्षन का पालन करना दशेनविनय है । जिनेन्द्र समवान ने सामायिक प्रादिसे लेकर 
सोकवि्ुसार परथन्त शरुतरूपी महासमुद्र मे जिन पदार्थो का जैसा उपदेश दिया है, उनका उसतीरूपम 
ेश्दधान करना किसी भौ विषय मे शका नही करना तथा सम्थग्देन के निशक्ितादि गुणौ को 
पारण करना दशंनविनय है ।। ३ ॥ 


सम्य्दशने श्रौर सम्यग्ञान से युक्त पुरूषो का सम्यक्चारित्र मै समाहितचित्त हीना 
चार्विविनय है । सम्यञानवन्त श्रोर सम्यग्ष्ट पुरुषो के पच प्रकार के दुश्चर चारित्र का 
बन सुनकर रोमाञ्च आादिके द्वारा श्रन्तर्भक्ति प्रकट करना, मस्तक पर ्रजुलि रखकर प्रणाम 
कना आदि क्रियाय के दारा श्रादर करना ओर भावपूरवक चारित्र का अनुष्ठान करना चास्मि 
जानना चाहिये !! ४1 


पूजनीय आचार्यादि को सामने देखकर (पूजनीय आरचार्मादि पुरो के भ्रानि पर उनको देखकर) 
~ 


\ -्ा यथालकषणा वरन्ते नात्यथावादिनो धिना इति मि सशय पितता दरषंनविनय इत्याव्यायते त्तु" 
पदरत~म द वे । 
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। ४। प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु पुजनीयेषु अ्नभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणवन्दनानुगमनादि- 
रात्मानुरूप उपचारविनयोऽवगन्तव्यः । 

परोक्षेष्वपि कायवाङ्मनोभिरञ्जलिक्गियागुणसंकोतेनानुस्मरणादिः । ६ । 
परोक्षेष्वाचार्यादिष्वञ्जलिक्रियागुणसंकीतनानुस्मरणक्ञानानुष्ठायित्वादिः कायवाङ्मनो- 
भिरवगन्तव्य. । 


किमर्थमिदं विनयभावनम्‌ ? 


जल्ञानलाभाचारविशुद्धिसम्यगाराधनाद्यर्थं विनयभावनम्‌ । ७ । ज्ञानलाभः श्राचार- 
विशुद्धिः सम्यगाराधनमित्येवमादीनां सिद्धिभैवति विनयभावनेन, ततश्च निवृत्तिसुखमिति 
विनयभावनं क्रियते । 


ग्राह-विनयो वितः, तदनन्तरोदेशभाजो वैयावृत्त्यस्येदानी विवरणं कर्तव्यमिति, 
ग्रत इदमुच्यते- 


आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्ष्यग्लानगणकुलसङ्ख- 
साधुमनोक्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥1 





खड़ हौ जाना, उनके पीछे-पीे चलना, ्रजुलि जोडना, उनकी वन्दना करना, उनकी श्राज्ञा में 
चलना रादि म्रात्मानुरूप भ्राचरण उपचारविनय है ।। ५॥ 


ग्राचायं के समक्षन होने पर उनके परोक्ष मे उनके प्रति कायसे श्रजुलि धारण करना 
हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, वचन से उनके शृणो का सकीर्तन करना, उनकी प्रशसा करना, 
मन से उनके गुणो का स्मरण करना भ्रौर मन-वचन-काय से उनके परोक्षमे भी उनकी श्रज्ञाका 
पालन करना उपचारविनयदरहै ।। \ 1 


विनय किसलिये किया जाताहै? 


जञानलाम, प्राचारविशुद्धि रौर सम्यगृन्राराधना आदि कौ सिद्धि विनयसे ही होती है 
ग्रौर श्रन्त मे मोक्षसुख भी इससे मिलता है, भ्रतः विनयभावना श्रवश्य ही रखनी चाहिये 11 ७ ॥ 


इस प्रकार विनय का वर्णेन किया । श्रव विनयवादमे वशित वैयावृत्तिका वरन करना 
योग्य है । श्रतः वेयावृत्ति का वर्णेन करते है-- 
श्राचायं, उपाध्यायः, तपस्वी, रोक्ष्य, ग्लान, गरा, कुल, संघ, साध्‌ ग्रौर मनोज्ञजनों कौ सेवा 
करना वेयावृत्ति है । जिनकी वेयावृत्ति की जाती है, वे श्राचायं श्रादिकेमेदसे 
दसत प्रकार के ह भ्रतः वेयावृत्ति भी दस प्रकारकी है 11 २४॥। 
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वेयावृत्यमित्यनुवृत्तेः प्रत्येकमभिसम्बन्धः । १ । वैयावृत््यमित्यनुवत्तंते तेन 
्रतेकमभिसबन्धो भवति-स्राचार्यवेयावृत््यसूपाध्यायवैयावृत््यमित्यादि । 


व्यावृत्तस्य भावः कमं च वैयावुत्यम्‌ । २। कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा 
व्यावृत्तस्य भावः कर्म वा वेयावृत््यमित्युच्यते । 


श्राचरन्ति यस्माद्‌ त्रतानीत्याचायंः । ३। यस्मात्‌ सम्यगृज्ञानादिगणा- 
धारादाहृत्य त्रतानि स्वगपिवगेसुखामृतबीजानि भव्या हिताथंमाचरन्ति स ्राचार्य. । 


उपेत्य यस्मादधीयते इत्युपाध्यायः । ४ । विनेयेनोपेत्य यस्माद्‌ तब्रतशील- 
भावनाधिष्ठानादागम श्रुतार्यमधीयते स उपाध्याय. । 


महोपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी । ५। महोपवासादिलक्षणं तपोऽनुतिष्ठति य. स 
तपस्वीत्युच्यते । ` कुत एतत्‌ ? अतिशयार्थे मत्वर्थीयप्रयोगात्‌ । 





„,  वैयावृत्ति की अनुवृत्ति होने से प्रत्येक के साथ सम्बन्ध करना चाहिये । प्र्थात्‌ ्राचाययै- 
वेयानृर्ति, उपाध्यायवैयावृत्ति, तपस्वीवयावृत्ति, शैश्षयवेयावृत्ति, ग्लानवैयावृत्ति, गणवयावृत्त, 
कुलवेयावृत्ति, सववेयावृत्ति, साधुवेयावृत्ति श्रौर मनोज्ञवेयावृत्ति, इत्यादि । 1 १ ॥ ` 


वेयावृत्य का भात्र वा कमं वैयावृत्य है। कायचेष्टा से वा श्रन्य द्रव्यान्तर से व्यावृत्त 
(सेवा करने मे तत्पर) पुरुष का कमं वा भवे वयावत््य कहलाता ह ।। २ ॥ 


जिनसे व्रतो को धारण कर उनका श्राचरण किया जाता है" वे प्राचार्य है। जिन 
पम्यण्दशंन, ज्ञान श्रादि गुणो ॐ ्रघारभूत महापुरुष से भव्यजीव स्वगंमोक्षरूप प्रमृत के वीजभूत 
(स्वगमोक्षदायक) व्रतो को ग्रहा कर श्रपने दित के लिये श्राचरण करते दै, ब्रतो का पालन 
कते हैवाजो दीक्षा देते है, वे श्राचायं कहलाते है । ३ ॥ 


„ जिनके 'उप' समीप जाकर शअरध्ययन किया जाता है, वे उपाव्याय है। स्रयवा, जिन 
व्रतेगाल भावनाशाली महानुभाव के समीप जाकर भमव्यजन विनयपूर्वंक शरुत का अ्रध्ययनं करते है, 
वे उपाध्याय है ॥ ४॥ 


 महोपवास (एक महीना, दो महीना श्रादि का उपवास) करके जो महातपो का ब्रनुप्टान 
श्रते दे, वे तपस्वी कहलाते है । यहां पर श्रतिशय श्रथ मे “मतु” अर्थीय प्रत्यय का प्रयोग किया 
भया है, अर्यात्‌ तप जिनके हो वे घोर तपो को तपने वाले तपस्वी कहलाते दँ ।। ५॥ 
व 


१ तस्मा -म्‌ ता.श्र.। 
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शिक्षाशीलः शेक्ष्यः१ । ६। भरुतज्ञानशिक्षणपरः भ्रनुपरतत्रतभावनानिपुणः 
रश्नक्षकः इति लक्ष्यते । 


सजादिकिलिष्टशरीयो ग्लानः । ७ । सुजादिभिः विलष्टशरीरो ग्लानः 
इत्युच्यते । 


गरः स्थविरसन्ततिः । ८ । स्थविराणां सन्ततिगंण इत्युच्यते । 


दीक्षकाचार्यशिष्यसंस्त्यायः कुलम्‌ । € । दीक्षकस्याचायस्य शिष्यसस्त्यायः 
कुलबग्यपदेशमहंति । 


चतु्वेणंभमरानिबहः संघः । १० । चतुवं्णानां श्रमणानां निवहः सङ्घ इति 
समाख्यायते । 


चिरप्रत्रनितः साधुः । ११1 चिरकालभावितप्रव्रज्यागुणः साधरुरित्याम्नायते । 


मनोजोऽभिरूपः । १२ । भ्रमिरूपो मनोज्ञ इत्यभिधीयते । 





शिक्षाशील को शोक्ष्य कहते है, अर्थात्‌ श्रुतज्ञान के शिक्षण मे तत्पर प्रौर सतत त्रत भावना 
मे निपुणा शेक्ष्म (शिक्षक) कहलाते है ।। ६ ॥ 


जिनका शरीर रोगो से प्राक्रान्त है, वे ग्लान कहलाते है ।। ७ ।। 
स्थविरो की सन्तति को गर कहते हँ ।। ८ ।। 


दीक्षा देने वलि भ्राचाययं कौ शिष्य-परम्परा कुल कहलाती दहै, वा कुल इस नाम को प्राप्त 
हाती है । ९ ॥। 


यति, ऋषि, मुनि श्रौर प्रनगार, इन चार प्रकार के मुनियो के समूह को संघ कहते है वा 
चार प्रकार के मुनियों का समूह्‌ सघ कहलाता है ।। १० ॥ 


चिरकाल से भावित प्रव्रज्यागुण (दीक्षागुण) वाले पुराने साधक साधु कहलाते 
हे । ११॥ 


ग्रभिरूपं को मनोज्ञ कहते है । १२ ॥ 


१ शं्ष.भा.१,२। २ शंक इ-च्र 1 
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सम्मतो वा लोकस्य विद्त्तावक्तृत्वमहाकुलत्वादिभिः। १३ ग्रथवा विद्वान्‌ वाग्मी 
महाकुलीन इति यो लोकस्य सम्मत स मनोज्ञः, तस्य ग्रहणं प्रवचनस्य लोके 
गौरवोत्पादनहेतुत्वात्‌ । 


ग्रसंयतसम्यग्दुष्टर्वा । १४1 ग्रथवा, ग्रसयतसम्यग्दुष्टिमनोज्ञ इति गृह्यते 
सस्कारोपेतरूपत्वात्‌ । 


तेषां व्याधिपरोषहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते तत्प्रतीकारो वैयावृच्यम्‌ । १५ । 
तेषामाचार्यादीना व्याधिपरीपहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते प्रासुकौषधिभक्तपानप्रतिश्वयपीठ- 
फलकमसस्तरणादिभिधंर्मोपकरणेस्तत्प्रतीकार सम्यक्त्वप्रत्यवस्थापनमित्येवमादि 
वंयावत्यम्‌ । 


बाह्यद्रव्यासंभवे स्वकायेन तदानुकूल्यानुष्ठानं च । १६। बाह्यस्यौषधभक्त- 
पनदेरसंभवेऽपि स्वकायेन श्लेष्मसिङ्ाणएकादन्तर्मलापकर्षणादि तदानुक्‌ल्यानुष्ठान च 
वैयावृत्यमिति कथ्यते । 


तत्पुन. किमथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 





श्रथवा, जो विद्वान्‌ मनि वाग्मिता (वाक्पटुता), महाकुलीनता भ्रादि गुखो केद्वारा लोक 
ए है" वे मनोज्ञहै। एसे लोगो का सध मे रहना लोक मे प्रवचन-गौरव का कारण 
है।॥ १३॥ 


भ्रथवा, सस्कारो से सुसस्कृत श्रसयत सम्यग्दृष्टि को भमी मनोज्ञ कहते है (क्योकि उससे 
वचन की प्रमावना होती है) ।। १४॥ 


इन प्राचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, गक्ष्य, ग्लान, कुल, गण, सघ, साधु ओ्रौर मनोज्ञो पर 
व्याधि, परीष्ह्‌, मिथ्यात्व श्नादि का उपद्रव होने पर उन उपद्रवो का प्रासुके ग्रौषधि, ्राहारपान, 
भाश्रय, चौको, फएलक,घास की चटाई श्रादि घर्मोपकरण (कमण्डलु, पिच्छिका, शास्त्रादि) के 
४ प्रतीकार करना तथा मिथ्यात्व की ओर जाते हृए को सम्यक्त्वमागं मे उढ करना वेयावृत््य 
॥ १५ ॥ 


बाह्य प्रासुक अ्रौषधि श्राहार-पानादि द्रव्यो केश्रमाव मेभौ श्रपने शरीर से (हाथसे) 
खकार, नाक भ्रादिके भीतरी मल को साफ करना आर उनके ग्रनुकल वातावरण वना देना, उनके 
बुक्रेल अनुष्ठानादि करना वेयावृत्य कठा जाता है । १६ ॥ 


वेयावृत्य किसलिये किया जाता है ? सो कहते है- 
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समाध्याधानविचिकित्साभावप्रवचनवात्सल्याद्यभिव्यक्त्यथेम्‌ । १७1 समाध्याधान 
विचचिकित्साभावः प्रवचनवात्सल्यं सनाथता चेत्येवमाद्यमिव्यव््यर्थं वेयावृत््यमिष्यते । 
किमर्थं बहुनामूपक्षेपः क्रियते, ननु सङ्खवेयावृत््यमिति ग्वे यावृत्यमिति वा वक्तव्यम्‌ ? 

बहूपदेशात्‌ क्वचि्तियमेन प्रवृत्तिज्ञापनाय मुयसामुपन्यासः । १८ । बहुषु क्या- 
वृ्यार्हृषुपदिष्टेषु क्वचित्‌ कस्यचित्‌ प्रवृत्तिर्यथा स्यादित्येवमाद्यथ भूयसामुपन्यास 
क्रियते । 

आह-व्याख्यातं वैयावृत््यम्‌, तत्समीपोहेशभाजः स्वाध्यायस्येदानी निर्हंशः करणीय 
इति ? भ्रत्राभिधीयते- 

वाचनापच्छनानुपरक्षाम्नायधर्मोपदेशः ॥ २५ ॥ 


निरवद्यग्रम्था्थोभियप्रदानं वाचना । १1 अनपेक्षात्मना विदितवेदितव्येन 
निरवदयग्रन्थस्या्थस्य तदुभयस्य वा पात्रे प्रतिपादनं वाचनेत्युच्यते । 


संशयच्छेदाय निश्रितबलाधानाय वा परानुयोगः पृच्छन्‌ । २। पआरत्मोन्नति- 





समाधिवारण, विचिकित्सामाव, (ग्लानिपर विजय) प्रवचनवात्सल्य, सनाथता तथा 
द्सरो मे सनाथवृत्ति जताने ्रादि के लिये वैयावृत्त्य करना आवश्यक है । प्रश्न--ग्रधिक् विस्तार 
करनेसे क्या प्रयोजन है ? सघ वैयावुच्य' कह्ने से श्राचार्यादि सबका ग्रहण हो जाताहै 
ग्रत. संघ-वं यावृत कहना चाहिये ? ।। १७ 1 


उतच्तर--यद्यपि संघ-वंयावत्त्य या गण-वेयाव॒तत्य इस सन्िप्त कथन से कायं चल सकता था 
तथापि वंयावत्त्य के योग्य श्ननेकं पात्रो का निर्देश इसलिये किया गया है किं वैयावृत्यादिहैतु बहुतसे 
पात्रोका निर्देश करने पर इनमेसे किसी >) किसी की प्रवृत्ति हौ सकती है, वसी करनी चाहिये ।।१८॥ 


दस प्रकार वैयावृत््य का वर्णन किया । भ्रव वैयावृत्यके समीप मे स्वाध्याय का निर्देश 
दै, उसका वर्णन करते है- 
वाचना, पृच्छना, श्रतुप्रक्षा, आम्नाय श्रौर धर्मोपदेश, ये 
पाच स्वाध्यायके भेदं है।। २५॥ 


निरपेक्ष मावे तत्त्वार्थज्ञके वारा पात्रके लियेजोनिर्दोपि म्रन्थवा ग्रन्थ केश्र्थया 
दोनो (ग्रन्य ग्रौर ग्रक्षर इन) का प्रतिपादन कियाजाता है वह्‌ वाचनादै। १ ॥ 


प्रात्मोन्नति+, परातिसन्वान, परोपहास, सघर्पं श्रौर प्रहसन प्रादि दौपो से रहित हो, 





१. प्रात्नोत्रति न्=ग्रपनौ पटानता । परातिमन्धान = दरमरो को नीचा दिलाने, दूरे का उपहास करने, कलहं 
प्रादि के लिवे पृद्ना पृच्छा स्वाव्वाय नही) 
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प्ररातिसन्धानोपहा शससघषप्रहसनादिविव जितः संशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा 
ग्न्थस्यार्थस्य तदुमयस्य वा परं प्रत्यनुयोग. पृच्छनमिति भाष्यते । 


प्रधिगतार्थस्य मनसाऽम्यासोऽनुप्रक्षा । ३। श्रधिगतपदाथंप्रक्रियस्य तप्ताय 
स्पिण्डवदपितचेतसो मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा वेदितव्याः । 


घोषविशुद्धपरिवर्तनमाम्नायः ! ४ । व्रतिनो वेदितसमाचारस्यैहलौकिकफलनिर- 
पेकषस्य द्रुतविलम्बितादिघोषविशुद्धं परिवतंनमाम्नाय इत्युपदिश्यते । 


धर्मकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेशः । ४ । दष्टप्रयोजनपरित्यागादुन्मागेनिव्तेना्थं 
सन्देहव्यावरत्तनायूवंपदार्थग्रकाशना्थं घर्म॑कथाद्यनुष्ठान धर्मोपदेश इत्याख्यायते । किमर्थोऽयं 
स्वाध्यायः ? 


परजञातिशयप्रशस्ताध्यवसायाद्यर्थः स्वाध्यायः! ६ । प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसायः 





का यानि्णेयकी पुष्टि के लिये ग्रन्थ, भ्रं या उभय के लिये दुसरे से पूना पृच्छना 
। २॥ 


भ्रधिगत (जाने हुए) ब्रथं का मन के द्वारा अभ्यास करना श्रनप्रक्षाहै। वस्तुक स्वल्प 
को जानकर सतप्त लोहपिण्ड के समान चित्त को तद्रूप वना लेना प्रर वार-वार मनसे उस्तका 
शरस्यास् करन। अनुपरेक्षा नाम का स्वाघ्यायदहै।। ३॥ 


विशुद्ध घोष से पाठ का परिवतंन करना श्राम्नाय है। प्राचार-पारयामौ ब्रती का लौकिक 
फल कौ श्क्षा क्रिये विना द्रूतविलम्बित रादि उच्चारण दोषो से रहित होकर विशुद्ध पाठका 
फरना, घोप करना श्राम्नाय स्वाघ्याय है, देसा कहा जाता हँ ॥ ४ ॥ 


. धमेक्था श्रादि का अ्रनुष्ठान करना धर्मोपदेश है । लोकिक स्याति, लाम भ्मादि चष्ट 
प्रयाजन के विना, उन्मागे की निवृत्ति के लिए, सशय को दुर करनेके लिये तथा श्रपु्वं पदाथ 
प्रकाशन के लिये घर्मकथा अ्रादि का अनुष्ठान-कथन करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय कहनाता दं । 
भश्न-स्वाघ्याय किसके लिये किया जाताहै? ॥५। 


उत्तर--रज्ञा के अतिशय (वुद्धि का विकास), प्रशस्त ग्रव्यवसाय (परिणामो को निर्मलता) 
पचनेस्यिति, सशयोच्छेद, परवादियो की शका का भ्रमाव, परमस्वेग, तप कौ वृद्धि प्रर 
० 


५ -नपोपप्र-मु. द. ब. । 
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प्रवचनस्थिति. संशयोच्छेद. परवादिशङ्काभावः परमसवेग तपोवृद्धिरतिचारविशुदधि- 
रित्येवमादर्थ" स्वाध्यायोऽनुष्ठेय. । 


ग्राह-वणित पञ्चविध स्वाध्यायः, तदनन्तरमदिष्टो यो ब्युत्सग॑स्तस्य भेद इदानी 
वक्तव्य इति ? ग्रत्राभिधीयते- 


बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 
वयुत्सगं इत्यनुवृत्तेव्यतिरेकनिर्देशः । १ । व्युत्सजंन व्युत्सगे इति भावसाधनः 
शब्दोऽनुवत्तेते, तदपेक्षोऽय व्यतिरेकनिदश. । 


उपधीयते बलाधाना्थमित्युपधिः । २। योऽर्थोञन्यस्य बलाधानाथेमुपधीयते स 
उपधिरित्युच्यते । । 


ग्रनुपात्तवस्तुत्यागो बाह्योपधिष्युत्सगंः । ३ । भ्र त्मनाऽनुपात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य 
वस्तुनस्त्यागो बाह्योपधिग्युत्सर्गोऽवगन्तव्यः । 





प्रतिचार कौ विशुद्धि (निमंल चारित्र कौ प्राप्ति) श्रादि के लिये स्वाध्याय करना 
चाहिये 11 ६1 


इस प्रकार पोच प्रकारके स्वाध्याय का वर्णन किया। श्रव स्वाध्याय के श्ननन्तर जो 
व्यूत्सगं नाम के तप का कथन किया है, उसके भेद कहते है-- 


उपधि के दो मेद है--बाह्य उपधि श्रौर श्रभ्यन्तर उपधि ।! २६ ॥ 


व्युत्सजंन (त्याग) को ्युत्सगे कहते है, ब्युत्सगं कौ भ्रनुवृत्ति ऊपर से करनी चाहिये । 
व्युत्सगे शब्द भावसाघन है, व्युत्सजेन व्युत्सगे है, उस व्युत्सगं की प्रनुवृत्ति के लियेहीसूत्र मे 
षष्ठो विभक्ति का निर्देश किया है, भ्र्थात्‌ वाह्य रौर श्रम्यन्तर उपधि का व्युत्स्ज॑न (त्याग) करना 
व्युत्समं तप है 11 १॥। 


जो पदारथ ्रन्य मे वलावान के लिये ग्रहण किये जाते है, भ्र्थात्‌ जो किसी के सहकारी 
कारणा होते हँ उनको बाह्य उपचि कहते है ।। २ ॥ 


प्रनुपात्त वस्तुका त्याग वाह्योपवि त्याग वा बव्युत्सगंहै। जो बाह्य पदार्थं भ्रात्मा के 
दार उपात्त नदीहैवाजो वाह्य पदार्थं श्रात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नही हुए है; उन पदार्थो 
का त्याग करना उसे बाह्योपवि व्युत्सगे जानना चाहिये, श्र्थात्‌ बाह्य पदार्थो के त्याग को बाह्योपचि 
वयुत्सगं कहते है ,मर्थात्‌ इन्दरियविपयो का त्याग करना वाह्योपधि प्युत्सग है ।। ३ ॥ 
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क्रोधादिभावनिवृत्तिरम्यन्तरोपधिष्युत्सगः । ४। क्रोधमानमायालोभमिथ्यात्व- 
हास्यरत्यरतिशोकभयादिदोषनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सगं इति निश्चीयते । 


कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वा । ५। कायत्यागण्चाभ्यन्तरोपधिन्युत्सगं 
इत्युच्यते । स पृनद्धिविधः-नियतकालो यावज्जीव चेति । 


परिग्रहनिवृत्तेरवचनमिति चेत्‌; न; तस्य॒ धनहिरण्यवसनादि विषयत्वात्‌ । ६ । 
स्यादेतत्‌-महाव्रतोपदेशकाले परिग्रहनिवृत्तिरुक्ता, ततः पुनरिदे वचनमनथंकमिति; तच्च, 
कि कारणम्‌ ? तस्य धनहिरण्यवसनादिविषयत्वात्‌ । 


धर्माभ्यन्तरे भावादिति चेत्‌; न; प्राुकनिरवधाहारादिनिवृत्तितन्त्रत्वात्‌ । ७ । 
स्यदेतत्‌-दशविधधरमेऽन्त रीभूतस्व्याग इति पुनरिद वचनमन्थंकमिति, तन्न; कि 
कारणम्‌ ? प्रासुकनिरवद्याहारादिनिवृत्तितन्वत्वात्‌ तस्य । 


प्रायशध्ित्ताम्यन्तरत्वादिति चेत्‌; न; तस्य प्रतिदच्दिभावात्‌ । = । भ्रथमतमेतत्‌- 





करोधादि भावो की निवृत्ति अ्रभ्यन्तरोपधि व्युत्सगे है । क्रोघ-मान-माया-लोभ, मिथ्यात्व, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय श्रौर जुगुप्सा श्रादि भ्नभ्यन्तर दोषो की निवृत्ति भ्र्थात्‌ श्रभ्यन्तर 
परिग्रह का त्याग करना, भ्रभ्यन्तर उपधि का त्याग कहुलाता है वा श्रभ्यन्तरोपधि व्युत्स्ं 
है।४॥ 


काय (शरीर) के ममत्वका त्याग करना भ्रभ्यन्तर उपधिकात्यागदहै। कायके ममत्व 
का त्यागदो प्रकारका है-नियतकाल भ्रौर यावज्जीवन। घडी, धटा श्रादि नियतकाल तक 
सामायिक श्रादि के समय शरीरके ममत्व का त्याग करना, कायोत्सगे करना नियतकालदहै श्चौर 
समाधि श्रादि के समय जीवन पर्यन्त शरीर के ममत्व का त्याग करना यावज्जीव त्याग है ।। ५॥। 


भ्रश्न-महान्रतो के उपदेशकाल मे परिग्रहुत्याग का वर्णन किया है, पून. व्युत्सगं नामं 
तप्‌ मे परिग्रह का त्याग कहना या ब्युत्सगे तप का वणन करना निरर्थक है ? उत्तर-- व्युत्सगं का 
एन निरथेक नही है क्योकि परिग्रहत्याग मे सोना, चादी, वस्त श्रादि विपयक परिग्रह का 
त्याग है ॥ ६॥ 

त प्रशन--दस धर्मो मे त्यागघमं का वर्णन है । उसमें व्युत्सगं का भ्रन्तमवि हो जाता है प्रतः 
प्तय का विघान निरर्थक है? उत्तर--दसविघ धमं मे कथित त्यागघमं मे ब्युत्सर्गं का 
भरन्तभाव नही हो सकता, क्योकि त्यागघमं मे प्राक निर्दोष श्राहार, प्रौषचि प्रादि का भ्रमुक समय 
तक त्याग किया जाता है । श्रत व्युत्सगं तप इनसे पृथक्‌ है ॥ ७ ॥ 


मायरिचत्त के भेदो मे व्युतसगं का वंन किया है । पुनः ब्धुत्सगं तप का वर्णन निरर्थक 


६५६ 1 तत्तवार्थवातिके [ ९।२९ 


प्रायध्ित्ताभ्यन्तरो व्युत्सगँस्तत॒ पुनस्तस्य वचनमनर्थकमिति, तच्च; कि कारणम्‌ ? 
तस्य प्रतिद्रन्दरिभावात्‌, तस्य हि व्युत्सगंस्यातिचार प्रतिद्रन्धी विद्यते, श्रय पुनरनपेक्षः 
क्रियते इत्यस्ति विशेषः । 


ग्रनेकत्रावचनमनेनेव गतत्वादिति चेत्‌; न; शक्त्यपेक्षत्वात्‌ 1 ९ 1 अनेकव 
वचनमनथंकम्‌, इदमेवास्तु पर्याप्तमिति; तन्न, किं कारणम्‌ ? शकत्यपेक्षत्वात्‌ । ववचित्‌ 
सावद्य प्रत्याख्यायते क्वचित्‌ [निरवद्यम्‌ | निरवद्यमपि नियतकाल क्वचिदनियतकाल 
पुरुषशक्त्यपेक्षत्वा्निवृत्तिधर्मस्य, उत्तरोत्तरगुणाप्रकर्षदुत्साहोत्पादनाथंत्वाच्च न 
पौनरुक्त्यम्‌ । किमर्थं पुनब्युं त्सः ? 


निःसङ्कनिभेयत्वजीविताशाग्युदासादर्थो व्युत्सगंः । १०। निःसद्धत्व निर्भयत्व 
जीविताशान्युदासः दोषोच्छेदो मोक्षमागंभावनापरत्वमित्येवमाद्यर्थो ब्युत्सर्गोऽभिधीयते 
द्विविधः । 


भ्राहु-स्रभ्यन्तरतपः षोढा प्रतिज्ञाय प्रारध्यानादिति यत्सन्न्यस्त तपो ध्यानाभिधान 
तदनाविष्कृता्थं प्राप्तविचारकालमिति, भरत्रोच्यते- 





है ? उत्तर-प्रायरिचत्तो मे गिनाया गया ब्युत्सगं श्रतिचार होने पर उसकी शुद्धिके लिये किया 
जाता ह रत. प्रायदिचत्त व्युत्सगं प्रतिदन्द्री है श्रौर व्युत्सगं तप स्वय निरपेक्ष भावो से किया जाता 
दै, इसलिये प्रायरिचत्त के भेद व्युत्सगगं भ्रौ र स्वतन्त्र व्युत्सगं तप॒ इन दोनो मेभेद है श्र्थात्‌ 


प्रायश्चित्त तपसेतोनलगेहृएदोपोका निराकरण होता है श्रौरग्युत्सगं तप से निजंरा ्रौर सवर 
होता दै।॥ = ॥ 
९ ९ 


प्रशन--व्युत्सगं का अ्रनेक स्थलो मे वरणंन करना निरर्थकदहै? यहां एक स्थलमे ग्रहण 
करना पर्याप्त है 2 उत्तर-यहां उसका वर्णंन होने से भ्रन्य भ्रनेक जगह उसका ग्रहण निरर्थक 
दै, यह प्राणका नही करनी चाहिये, क्योकि विभिन्न शक्ति श्रादि की अ्रपेक्ना इसके विभिन्न 
प्रयोजन री सावद्य का प्रत्याख्यान होता दै प्रौर कही निरवद्य भी पदार्थं श्रमुक काल के 
लिये या भ्रनियतकाल केलिये छोडेजातेहै। तात्पर्यं यह्‌ है किं निवृत्तिं (त्याग) पुरुष 
(रामा) को शक्तिके ग्रनुसार ही होता है ग्रतः उत्तरोत्तर गुणो मे प्रकृष्ट उत्साह उत्पादन करते के 
लिय व्युल्छगं का ग्रनेक स्थलं मे ग्रहृण करना सार्थक दै, पुनरुक्त दोप नही है ।। ९ ॥ 


प्रशन--व्युत्सग का वणन किसलिये किया जाता दहै? 


उत्तर--निसदूगत्व, निरभयत्व जीवित्ताशा (जीवन की तृष्णा) का त्याग, दोषा का उच्छेद 
ग्रोर मोक्षमार्ग को भावना म तत्परता ग्रादिकेलियेदो प्रकारके व्युत्सगं का वणेन किया जता 
दै। म्नः दोना प्रक्यर्‌ के व्युत्सगं म्रवश्य करने चाहिये ।। १० ॥ 


९।२७ | नवमोऽध्याय { ६४७ 


उत्तमसंहननस्यंकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमु हूर्तात्‌ ॥ २७॥ 
म्रा संहननत्रयसुत्तमम्‌ । १ । वखवृषमनाराचसहनन वनाराचसहननं नाराच- 
सहननमि्येतत्वरितय संहननमृत्तमम्‌ । कृतः ? ध्यानादिवृत्तिविशेषहेतुत्वात्‌ । तत्र 
मोक्षस्य कारणमाद्यमेकमेव । ध्यानस्य त्रितयमपि । उत्तम सहनन यस्य स उत्तम- 
सहनन तस्य उत्तमसंहननस्य । 


एकशब्दः संख्यापदम्‌ । २ । भ्न्यासहायायानेकाथेसभवे एकशब्दोऽत्र सख्यावाची 
गृह्यते । 


ग्रङ्ग्यते तदद्धमिति तस्मितिति वाग्रं मुखम्‌ । ३। ग्रङ्गेगेत्यर्थस्य कर्म॑ण्य- 
धिकरणे वा उणादौ रग्निपातित “बचे दद्रा” इति [ | भ्रत्र श्रग्र सुखमित्यथ. । 





„ श्रभ्यन्तर तप छह प्रकार काकहाहै। उसमे ध्यान केपूवंके पचि प्रकारके तपोका 
वरान केर दिया । अरब ध्यान का वंन है ग्रत ष्यन के लक्षण, भेद श्रादिका वोन करनेके 
लिये सूत्र कहते है-- 


चित्त को श्रन्य विकल्पों से हटाकर एक ही श्रथ मे लगाने को ध्यान कहते हैः 
यह ध्यान उत्तम संहनन वाले के श्रन्तमुं त्तं तकं हो सकता है ।। २७ । 


श्रादि के तीन संहनन उत्तम कहलति दै, अर्थात्‌ वज्वृषभ नाराच, वच्रनाराच श्रौर 
नाराच, ये तीन सहनन उत्तम कहलाते है। इन तीनो सहननो को उत्तम क्यो कहते है? 
ष्यानादि का विशेष कारश होने से इनको उत्तम कहते ह । इनमे मोक्ष काकारण तो एक ब्रादि 
का वज्वृषभ नाराच सहनन ही होता है, परन्तु ध्यान के कारण तो श्रादि के तीनो सहनन होते है । 
५. सहनन जिसके है वह॒ उत्तम सहनन है, उत्तम सहनन वाले के ध्यान अन्तमु हृत्तं तके होता 
२॥ १॥ 


एकं शब्द सख्यापद है अनन्य भ्रसहाय भ्रादि । एक शब्द के श्रनेकार्थं होते हुए भी यहाँ पर 
पस्यावाचौ अथं ग्रहण करना चाहिये ।\ २ ॥ 


ू रज्ञ घातु गति अरथमेहै, उस श्रद्ध धातुकाक्मणिभ्रौर ग्रधिकरणमेवा उणादि प्रकरण 
भर्‌ निपात होतादहै। व्याकरण मे बचखेन्राग्रः इस सूच्रसे भ्रम काभ्रग्र प्रादेश होताहै। 
भरते भग्र मुस्य वा लक्षय यह्‌ एकार्थंवाची है । ३ ॥ 

म 


१ पूवभयोग दयति -श्र. टि, । 


६८८ |] तत्त्वा्थंवातिके [ ९।२७ 
चिन्ता श्रन्तःकरणवत्तिः । ४! अ्नन्त.करणास्य वृत्तिरथेषु चिन्तेत्युच्यते । 


ग्रनियतक्किया्थस्य नियतक्रियाकत् त्वेनावस्थानं निरोधः । ५। गमनभोजन- 
शयनाध्ययनादिषु क्रियाविशेषेषु भ्ननियमेन वतेमानस्य एकस्याः क्रियापराः कतं त्वेनावस्थानं 
निरोध इत्यवगम्यते! एकमग्रं मुख यस्य सोऽयमेकाग्रः, चिन्ताया निरोध चन्तानिरोध., 
एकाग्रे चिन्तानिरोध एकाग्रचिन्तानिरोधः । कृत पुनरसौ! एकाग्रत्वेन चिन्तानिरोधः ? 


वी्यंविशेषात्‌ प्रदीपशिखावत्‌ । ६ । यथा प्रदीपशिखा निराबाधं प्रज्वलिता न 
परिस्पन्दते तथा निराकृले देशे वीययंविशेषादवरुध्यमाना चिन्ता विना व्याक्षेपेण 
एकाग्रेणावतिष्ठते । 


भ्र्थपर्यायवाची वा श्रग्रशब्दः 1 ७ । श्रथवा भ्रङ्ग्यते इत्यग्रः श्रथं इत्यर्थः, एकमग्र 
एकाग्रम्‌, रएकाग्रे चिन्ताया निरोधः एकामग्रचिन्तानिरोध. 1 शयोगविभागान्मयूरव्यंसकादि- 
त्वाद्रा वृत्ति. । एकस्मिन्‌ द्रव्यपरमाणौ भावपरमाणौ वाऽथ चिन्तानियम इत्यर्थं. । 





चिन्ता-्रन्त.करण काव्यापारहै। ब्र्थात्‌ पदार्थो मेभ्नन्तकरण की वृत्ति-व्यापारको 
चिता कहते ह ।। ४ ॥। 


प्रनियत क्रियां का नियतक्रिया अ्रकतूं त्व से प्रवस्थान होना निरोघ है । गमन, भोजन, 
फयन भ्रौर श्रव्ययन प्रादि विविव क्रियाग्रो मे ्रनियम रूप से भटकने वाली चित्तवृत्ति को एक क्रिया 
मे रोक देना निरोव दै, एसा जाना जाताहै। एक श्रग्र' मूख जिसके है वह एकाग्र है, उस एक भग्र 
कां निरोव एकाग्रचितानिरोवहै। प्रश्न--यह एकाग्रत्व से चिता निरो कंसे होता 
है? ।॥५॥ 


दीपक की शिखा के समान वीर्यविशेप के सामथ्ये से चित्तवृत्ति का एक स्थानमेनिरोधहौ 
जातादटै। जसे-निरावाव (वायुरहित) प्रदेश मे प्रज्वलित दीपशिखा परिस्पन्दन नही करती 
स्थिर रहती दै, उसौ प्रकार निराकुल स्थान मे (एकलक्ष्य मे) शक्तिविशेप से ्रवद्ध्यमान (रोक 
गई) चित्तवृत्ति विना व्याक्षेप के एकाग्रता से स्थिर रहती दर, ग्रन्यत्र नही भटकती ।। ६ ॥ 


प्रणवा, श्रग्र' एव्द र्थं पर्यायवाचौ दै। ्रद्ग्यते इति च्रग्रः, प्रग वातु गमनम्र्थमे दै 
ग्रतःजो गुण श्रीर पर्यायो को ्रड्ग्यते" प्राप्त हाता ह वहु ग्रग्र-ग्रथं है। “एकं भ्रग्र' एकद्रव्य 
परमाणु या भावपररमाणुया अन्य किसी ्रथं मे चिन्ता को (चित्तवृत्तिको) नियमित करना, 
न्द्रित ऊरना, स्विर करना, एकाग्रचिन्तानिरोवदै। इसमे योगविभागसे मयूर व्यस्षकादित्व 


१ निरोध -च्र- दि 1 २. एकाग्रो इत्यत्र चाथारनस्तमौ ब्राधागचयत्वयोगात्‌ न तु निमित्तसप्तमी कर्मा 
भान्‌ । पवमादि मप्नम्याप्रतीतौी -त्वमेफ्ाग्रं । ३. स्वमतमूत्रपठे मप्नमी गौण्डादिभिः इत्यत्र द्रष्टव्यगर 
-न. दि । भ पङ-एङ़्‌ (मुदम) प्रग्र = एदा इमम मयुर व्यमकः ममाप्नमे एक-ग्ढका लोप हो जातादै। 
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ध्यानशब्दो भावकतृकररसाधनो विवक्षावशात्‌ । ८ । श्रयं ध्यानशब्द भाव- 
कतृं करणसाधनो विवक्षावशाद्रं दित्यः । तत्र ध्येय प्रति भ्रव्यापृतस्य मावमात्रेणाभिधाने 
ध्यातिध्यानमिति भावसाधनो ध्यानशब्दः, ध्यायतीति ध्यानमिति बहुलपिक्षया कतृ साधनश्च 
युज्यते। करणम्रशंसापरायामभिधानप्रवृत्तौ समीक्षिताया यथा साध्वसिश्छनत्तीति प्रयोक्त 
निरवर्त्ययो सतोरप्युद्यमननिपातनयोरविशेषतन्वत्वच्छेदनस्य कतं घमध्यारोपः क्रियते तथा 
दिष्यासोरप्यात्मन. ज्ञानावरणवीर्यान्तिरायक्षयोपशमविशेषतन्त्रत्वात्‌ ध्यानपरिणामस्य 
युज्यते कतर त्वम्‌ । करणत्वमपि चास्य प्ययपर्यायिणोभेदपरिकल्पनासद्धावात्‌ युज्यते 
प्रनेर्दाहपाकस्वेदादिक्रियाप्रवृत्तस्यात्मभूतौष्ण्यकरणपरिकल्पनवत्‌ । 


एकान्तकल्पनायां दोषविधानयुक्तम्‌ । € । अर्थान्तरभावोऽनर्थान्तिरभाव एवेत्ये- 
कान्तकल्पनाया दोषविधानमूक्तम्‌ । क्व ? भ्रादिसूतरे। 


[ 


से समास होता दै, एक-एक लोप होता है, ग्रत. एक मुख्य पदाथं मे चिन्तानिरोघ होता है, वह 
घ्यान है ।। ७ | 


विवक्षा के कारण ध्यान शब्द कतु, करण शओ्रौर भावसाधन है । यह्‌ ध्यान शब्द विवक्षा 
के वशकतु, करण श्रौर भावसाधन है। उसमे ध्येय के प्रति श्रव्यापृत उदासीन भाव मात्र की 
विवक्षा होने पर व्याति; ध्यानम्‌" इस प्रकार ध्यान शब्द भावसाघन हो जाता है) शव्यायतीति 
ष्यानम्‌' एेसा कतृसाधन भी बहुल की श्रपेक्षा होता है, कारण की विशेष प्रशसा करने के लिये 
प्रभिघान प्रवृत्ति की समीक्षा मे जैसे (तलवार अच्छी तरहसे छेदती है" यहाँ उद्यमन (कर्ता का) 
निपातन रूप कर्ता करण इन दोनों मे विशेषता होने से (अर्थात्‌ कर्ता प्रयोक्ता दहै श्रौर करण 
प्रयोक्ता का साघन है, दोनो मे समानता होने से) चेदनक्रिया के करने वाले कर्तां केधमंका 
करण मे प्रध्यारोप किया जाता है, जैसे छेदने वाले पुरुष कर्ता के घमं का "तलवार भ्रच्छा लेदती है, 
तलवार करणा मे कर्ता के घमं का श्रध्यारोप किया जाता है उसी प्रकार ध्यान करने वाले भ्रात्मा 
का व्यान परिणाम ज्ञानावरणीय श्रौर वीर्यान्तराय कमं के क्षयोपशम के श्राधीन है, ग्रत्त उसी ध्यान 
परिणाम को कर्ता कहू दिया जाता है । अर्थात्‌ ध्यान, पर्याय ओर पर्यायी (्ात्मा) मे भेद्‌- 
विवक्षान करनेसे ध्यान कतंसाघन हो जात्ता है । जब पर्याय (ध्यान) ग्रौर पर्यायी (ग्रात्मा) मे 
भेदविवक्षा से वरन किया जातादहै तो ध्यान शब्द करणसाधन हो जाता है। जैसे--दाह, पाक, 
स्वेदने आदि क्रिया मे प्रवृत्त श्रग्ति की श्रात्मभरूत गरौष्ण्य पर्यायमे ही करणा की कल्पनाकी जाती द 
उसी प्रकार भ्रात्माकी ही पर्याय करण कहलाती है । अग्नि उष्णता के द्वारा जलातीदै, वेसेदही 
भरात्मा के दवारा ध्याया जाता है, वह्‌ ध्यान है (करणसाधन); भ्रात्मा ध्याती है वहु ध्यानै, 
कतृ साघन है। ध्याति मात्र व्यान है, भावसाघन है ।1 ८ ॥ 

ध्यान प्रात्मासे भिन्नहीरहै वा म्रभिन्नही है, इस प्रकार एकन्तवाद की कल्पनामे दोप 


का विधान कहा है, श्रनेकान्तवाद मे नही; अर्थात्‌ युण-गुी, पर्याय-पर्यायी मे भिन्नाभिन्ना की 
व्यवस्था श्रनेकान्तवाद मे ही बन सकती है, एकान्तवाद मे नही । एकान्त पक्ष कै प्रनेक दोप प्रथम 





६५० | तत्त्वार्थवातिके | ९।२७ 


प्रतीतपरिमाणो मुहृत्तंः । १० । मूहृत्तं इति कालविशेषवाचिशब्दः, तस्य 
परिमाणं प्रागिविहितम्‌ । . 


उत्तमसंहननाभिधानम्‌  श्रन्यस्येयत्कालाध्यवसायधारराऽसामर्ध्यात्‌ । ११ 
ग्रन्यत्संहननमेतावन्त कालं चिन्तानिरोधधारणे साधनभावं प्रत्यसमथंमिति उत्तमसंहनन- 
ग्रहणं क्रियते । 


एकाग्रवचनं वैयग्रचनिवृत्त्यर्थम्‌ । १२। एकाग्रवचनं क्रियते वैयग्रयनिवृत््यथेम्‌ । 
व्यग्रं हि ज्ञानमेव न ध्यानमिति । 


चिन्तानिरोधग्रहणं तत्स्वाभाव्यप्रदशेनार्थम्‌ । १२३ । यथा पृथिव्याः कस्मिश्चित्‌ 
परिणामविशेषे घटशब्दो वतंते एवं चिन्तायाः ज्ञानात्मिकायाः वृत्तिविशेषे ध्यानशब्दो 
वत्तेते इति प्रदशंनार्थं चिन्तानिरोध इति विशेष्यते । 





ग्रध्यायमे कहे जा चुके है, सम्यण्दशंन, ज्ञान ओर चारित्र शब्द को कत्तु, करण ओ्रौर भावसाधन 
सिद्ध करते समय ।। ६ ॥ 


महृत्तं का परिमाण ४८ मिनट है । मूहृत्तं कालविफेषवाची है, उसका परिमाणा ४८ 
मिनट पूवं मे कह दिया गया है 11 १० ॥ 


इसमे उत्तम सहनन का कथन, भ्रन्य सहनन से इतने काल तक स्थिर रहने कौ श्रसमथंता 
प्रगट करने के लिये है । भ्र्थात्‌ उत्तम सहनन वाला जोव ही इतने समय (ब्रन्तमूंहृत्तं ) तरू एक 
पदाथ मे चित्तवृत्ति का निरोघ कर सकता है, अ्रन्य सहनन वाले नही । इस वात को सूचना करने 
के लिये सूत्र मे उत्तम सहनन शब्द का प्रयोग किया है।। ११॥।। 


"एकाग्रः शब्द व्यग्रता-चंचलता कौ निवृत्ति के लिये है, क्योकि ज्ञान व्यग्र होता है श्रौर 
व्यान एकाग्र, मरतः व्यान की एकाग्रता को प्रकट करने के लिये एकाग्र शब्द दिया गया 
ट 1! १२ 
ट 


“चिन्तानिरोघ' शब्द का ग्रहण ध्यान के स्वाभाव्य का चयोतन करने के लिये है। जंसे-- 
पुयिवो कौ किसी पर्यायविशेप मे घट शब्द का प्रयोग होता है भ्र्थात्‌ कही घट को पृथ्वी (पा्थिव्य) 
कट देते दै, क्योकि घट पृथ्वी की पर्याय है, उसी प्रकार ज्ञानात्मकचिन्ता की पर्यायविशेष में 
ध्यान शब्द का प्रयोग होता दै, इस वात को भूचना करने के लिये “चिन्तानिरोघः ध्यान का विशेषणं 
किया गयादहै। चिन्ता ज्ञान कौ पर्यय दै। उस्र ज्ञान की व्यग्रता हट जाना ही ध्यान 
ह ।। १३॥ 
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ध्यानमित्यधिकृतस्वरूपनिर्देशा्थम्‌ । १४। यत्तदधिक्रृतमृत्तम (र) तप, 
तत्स्वरूपनिदंशा्थं ध्यानवचनं क्रियते । 


मुहूर्तवचना १ दाहारादिव्यावृत्तिः । १५। आहारादिकालान्तरग्यावृत्त्य्थं सुहृत्तेवचन 
क्रियते। अरत परं दुधैरत्वात्‌ । 


म्रभावो निरोध इति चेत्‌; न; केनचित्‌ पययिणेष्टत्वात्‌ 1 १६ ! स्यान्मतम्‌- 
प्रभावो निरोध इत्यनर्थान्तरम्‌, स चेत्‌ ध्यानशब्दार्थः खरविषाणवत्‌ ध्यानमसत्रसजतीतिः; 
तन्न, कि कारणम्‌ ? केनचित्पययिरेष्टत्वात्‌। अन्यचिन्ताऽभावपिक्षायामसदेव 
ध्यानम्‌, विवक्षिता्थंविषयावगमस्वभावसामथ्यपिक्षया सदेवेति चोच्यते । 


भ्रभावस्य च वस्तुत्वाद्धेत्वद्धत्वादिति । १७ । अ्रभावोऽप्यय वस्तुधर्मः । कुत ? 
हत्वङ्घत्वादिभि.. ततश्चोपालम्भाभावः । 


एका्थवचनं विस्पष्टत्वादिति चेत्‌; न; श्रनिष्टभ्रसङ्कगात्‌ । १८! स्यान्मतम्‌- 





यहं प्रधिकृत जो भ्रतरंग तप है, उसके स्वरूप का निर्देश करने के लिये सूत्र मे ध्यान शब्द 
का उत्लेखं किया है ।। १४ 


महृत्तंवचन श्राहारादि की व्यावृत्ति के लियेहै। ्राहारादि का समय भ्रा जाने पर 
चित्तवृत्ति ध्यान से च्युत हो जाती है श्रत. उस आहारादि काल की निवृत्ति के लिए मृहूत्तं शब्द कहा 
गया है । भ्रथवा, ध्यान का उत्कृष्ट काल श्रन्तमु त्तं है । इसके बाद एक ही ध्यान लगातार नही 
रहं सकता ।। १५॥ । 


प्रश्न-श्रमाव श्रौर निरोध एका्थंवाची है अत. व्यान के शब्दां मे गधे के सीगके समान 

घ्यान के अभाव का प्रसग श्राएगा ? उत्तर-चिन्तानिरोव तुच्छ भ्रमाव (सवंथाभाव) सूप नही है 

किन्तु किसी पयय की श्रपेक्षा मावान्तर रूम इष्ट है । श्रन्य चिन्ताश्नो के अभाव कौ श्रपेक्षा व्यान 

भसत्‌ होकर भी विवक्षित लक्ष्य के सद्भाव कौ श्रपेक्षा सत्‌ स्वरूप है । अर्थात्‌ विवक्षित म्रथं के 
विषय अवगम स्वभाव की सामथ्यं की अपेक्षा ध्यान अस्ति रूप है ।। १६1] 


श्रथवा, श्रभाव भी वस्तु है, क्योकि वह विपक्ष भावरूप वस्तु काञ्रग है, श्र्थात्‌ त्रभावसे 
ही सद्भाव क सिद्धि होती है। श्रत निरोध को अभाव मानकर ध्यान के ब्रभाव का उलहना 
का अभाव है ।। १७ ॥1 
परश्न-भ्रथं को स्पष्ट करने के लिये 'एकार्थचिन्तानिरोध' पद देना चाहिये ? उत्तर-- 
~= 


१ -दिभरिनिवृ-मु.द व ¡ दिनपयंन्तमित्यथं स.। २ विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिललण -श्र टि. । 
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एका्थैचिन्तानिरोध इत्यस्तु विस्पष्टत्वादिति, तन्न, किं कारणम्‌ ? श्रनिष्टप्रसङ्घात्‌ । 
किमनिष्टम्‌ ? “वीचारोऽ्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिः” [€।४४ | इति वक्ष्यते, तेनार्थसक्रमः 
इष्यते-द्रव्यात्पययि पर्यायाच्व द्रव्ये यदयेकार्थं निरोध इह गृह्यत, 
तद्विरोधः स्यात्‌ । 


एकाग्रवचनेऽपि तुल्यमिति चेत्‌; न; भ्राभिमुख्ये सति पौनःपुन्येनापि? प्रवृत्ति 
ज्ञापनाथंत्वात्‌ । १९ । अ्रथ मतमेतत्‌-एकाग्रवचनेऽपि तस्यानिष्टस्य प्रसद्धः तुल्य इति, 
तन्न, कि कारणम्‌ ? श्राभिमुख्ये सति पौनः पन्येनापि प्रवृत्तिज्ञापनाथंत्वात्‌ । भग्र 
मुखमिति ह्य च्यमानेऽनेकमुखत्व निवतित एकमूखेः तु संक्रमोऽभ्युपगत एवेति 
नानिष्टप्राप्ति. । 


प्राधान्यवाचिनो वेकशब्दस्य ग्रहणम्‌ । २०! ग्रथवा, प्राधान्यवचने एकशब्दः 
इह गृह्यते, प्रधानस्य पुसरे श्राभिमुख्येन चितानिरोध इत्यर्थ., भ्रस्मिन्पक्षेऽ्थो 
गृहीतः । 





स्पष्टता के लिये 'एकाथेचिन्तानिरोघध' पद देने मे प्रनिष्ट का प्रसङ्ख आत्ताहै। प्रश्न-भ्रनिष्टता 
क्या है ? उत्तर--इसी भ्रध्याय के चवालीसवें 'वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसक्रान्तिः' इस सूत्र मे द्रव्यसे 
पर्याय ्रौर प्यायसे द्रव्यमे संक्रम का विधानकिया गयाहै। ब्रत. यदि एकार्थनिरोघ केहेगे तो 
इस सूत्र के साथ विरोघ श्रायेगा । क्योकि ध्यान मे प्रथं सक्रमण स्वीकारकियादहै।। १८॥ 


प्रश्न- "एकाग्र पद देने मे भी यह्‌ दोप भ्राता है, अ्रनिष्ट का प्रसंग भ्राता है, क्योकि एकाग्र ग्रौर 
एकां तो तुल्य (समान) है ! उत्तर-एकाग्र पद देने मे ्रनिष्ट का प्रसग नही श्राता (घ्यानमे 
प्रथेसक्रमर का श्रभाव नही होता है, एकाग्र पद देने से) क्योकि ्रग्रका श्रथ मुख होता है, अतः 
घ्यान श्रनेकमूखी न होकर एकमुखी रहता है श्रौर एक मूख मे सक्रमण स्वीकार किया गया है । 
मर्थात्‌ उस एक मुख मे द्रव्यपर्यायो कौ श्रपेक्षा सक्रमण॒ होता रहता है । श्राभिमुख्य होने पर पुन 
पुनः प्रवृत्ति को चतानेके लिये एकाग्र पदं दिया गया है, रतः इससे श्रनिष्ट का प्रसग नही 
ग्राता 11 १६ ॥ 


ग्रथवा, यहाँ प्राघान्यवाची एक शब्द का ग्रहृण है । म्रग्र शब्द प्राघान्यवाची है, ब्र्थात्‌ 
प्रान भ्रात्मा को लक्ष्य वनाकर चिन्ता का निरोव करना, इस पक्ष मे यह प्रथ गृहोतत है 1 २० ॥ 


१. --पिवृत्ति विन्नानाथंत्वात्‌ मु.ज. द व.1 -पिवृत्तिज्ञा-श्च भा. १। २. द्रव्यप्यायादीनामन्यतमे-श्र टि । 
३. प्रात्मन श्र. टि, । 
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शरङ्धतीत्यग्रमात्मेति वा । २१। श्रथवा, अ्ङ्खतीत्यग्रमात्मेत्यथं । द्रव्याथतयै- 
कस्मिननात्मन्यग्रे चिन्तानिरोधो ध्यानम्‌, ततः स्ववृत्तित्वात्‌ बाह्यध्येयप्राधान्यापेक्षा 
निवततिता भवति । 


दिवसमासाद्यवस्थानमुपयुक्तस्येति चेत्‌; न; इन्दरियोपघातप्रसङ्धात्‌ । २२। 
स्यदेतत्‌-ध्यानोपयोगेन दिवसमासाद्यवर्स्थान नान्तसुंहर्तादिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
इन्द्रियोपघातप्रसङ्खात्‌३ । 


प्राणापाननिग्रहो* ध्यानमिति चेत्‌; न; शरीरपातप्रसङ्धात्‌ । २३। स्यदेतत्‌- 
प्राणापानकमंरो निग्रहो ध्यानमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? शरीरपातप्रसङ्खात्‌ । 
प्राणापाननिग्रहे सति तदुद्भूतवेदनाप्रकर्षात्‌ शआ्राश्वेव शरीरस्य पात प्रसज्येत । 
तस्मान्मन्दमन्दप्राणापानप्रचारस्य ध्यानं युज्यते । 


मात्राकालपरिगरनमिति चेत्‌; न; ध्यानातिक्रमात्‌ 1 २४। स्यान्मतम्‌ 


(~ =] --]-----------------__-~~-______्‌ 


भर्धति-जानाति, जो जानता है वह श्रग्र' भरात्मा है । इस व्युत्पत्तिमे द्रव्य खूप से एक 

राता मे चिन्ता का निरोच करना ध्यानं है । श्र्थात्‌ आत्मा को लक्षय बनाना स्वीहृत ही है । 

1 मे स्ववृत्तित्व होता है, इसमे प्राधान्य कौ ग्रपेक्षा से बाह्य ध्येय निवत्तित हौ जाता 
।॥ २१॥ 


प्रशन ध्यान के उपयोग से दिन या महीना भर भी अ्रवस्थान रह सकता हं अरत. ध्यान का 
उ्छृष्ट काल ब्नन्तमुंहुत्तं है, यह कथन नही बन सकता । उत्तर-एक दिन या महीना भर तक 
जो ध्यान की वात सुनी जाती है, वह ठीक नही है, क्योकि इतने समय तक एक ही ध्यानं रहने से 
इन्द्रियो का उपघात ही हो जाएगा वा इन्द्रियो के उपघात का प्रसङ्गे भ्रयेगा ।1 २२॥ 


प्रन प्राणापान का निग्रह ध्यान है ? उत्तर--इवासोच्छ्वास के निग्रह को व्यान नही 
कहते, क्योकि रवासोच्छवास का निरोध करने पर उससे उत्पन्न वेदना के प्रकपं से शाघ्र ही शरीर 
कै पात होने का प्रसङ्क भ्ाएगा । श्रत; व्यानावस्था मे स्वासोच्छ्वास का प्रचार स्वाभाविक होना 
ही उचित है! अर्थात्‌ ध्यान मे इवासोच्छूवास का निरोध नही होता, श्वासोच्छवास मन्द-मन्द 
होता है।॥ २३॥ ` 

ध्यान का अतिक्रमं होनेसे काल की परिगणना मत्र ल्यान नही दहै! अर्थात्‌ काल की 
गना करना दो घण्टा, तीन घण्टा ्रादि यह `भी घ्यान नही है। क्योकि मात्राके द्वारा यदि 
१ जानाति -ध.टि। २ लोके ख्यते -श्र दि! ३ यदि मास्ादिपर्॑म्तमिन्ियोपरोध- स्यात्‌ तदि 
विपयव्यापृति (त्य) भावात्‌ इन्दरियाणामप्यभाव श्च टिः।. > -नविनि-मु-द नब ज । 
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मात्राकालपरिगणनं ध्यानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? शध्यानातिक्रमात्‌ । माघ्राभिर्यदि 
कालगणान क्रियेत ध्यानमेव न स्याद्र यग्रचात्‌ । 


विध्युपायनिर्देशः कर्तव्य इति चेत्‌; न; गष्त्यादिग्रकरणस्य तादर्थ्यात्‌ । २५॥। 
स्थान्मतम्‌-एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमित्येतचुक्त किन्तु तदत्पत्तये विध्युपायनिदेशः 
कतंग्यः-श्ननेन विधिना अ्रनेनोपायेन ध्यानं भवतीति, तन्न; कि कारशम्‌ ? गृप्त्यादि- 
प्रकरणस्य तादर्थ्यात्‌ । ध्यानविधानभावनार्थमेव हि गुप्त्यादिप्रकरण प्रक्रान्तम्‌ । 


संवरार्थं तदिति चेत्‌; नः; प्रागुपदेशस्योभयाथेत्वात्‌ । २६ । स्यान्मतम्‌-संवर- 
प्रतिपत््यथं तद्गुप्त्यादि प्रकरणमुक्त न ध्यानोपायप्रतिपत्त्यथंम्‌, न चान्यार्थं प्रकृतमन्याथं 
भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रागुपदेशस्योभया्थत्वात्‌ । अन्यार्थमपि प्रकृतमन्याथं 
भवति, तद्यथा-शाल्यर्थं कुल्या. प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते, रउपस्पृश्यते च 
शालयश्च भाव्यन्ते । 


सकलध्यानधर्मसिंग्रह इति चेत्‌; न; ध्यानप्राभृते प्रणीतत्वात्‌ । २७ । 
स्यान्मतम्‌-सकलो ध्यानधर्मो नास्मिन्सूत्रे संगृहीत इत्यपरिपूरं लक्षणमिति; तन्न; कि 





कालगणना की जायेगी तो घ्यानही नही हो सकता, क्योकि गणना तोगव्यग्रखूपहै श्रौर ध्यान 
एकाग्ररूप है । गिनती करने मे व्यग्रता स्पष्ट ही है।। २४॥। 


प्रश्न-एकाग्रचिन्तानिरोघ ध्यान कहा है, परन्तु उस ध्यान कौ उत्पत्ति के लिए विधि प्रौर 
उपायकाभी निर्देश करना चाहिये कि इस विधि श्रौर इस उपायसे ध्यान होता है? उत्तर-- 
ध्यान की सिद्धि तथा विधि-विधान को बताने के लिये गुप्ति, समिति भ्नादि का प्रकरण है, क्योकि 
घ्यान के विघानवा ध्यान कीभावना केलिये ही गुप्ति, समिति भ्रादि का वर्णन किया गया 
है ।। २५॥ 


भ्रश्न--गप्ति भ्नादिका प्रकरण तो सवरके लिये कहा गया है, ध्यान कौ प्राप्ति ग्रौर ध्यान 
के उपायो की प्रतिपत्ति के लिये नही है तथा अन्यके (दूसरेके) लिये किया गया विधान अन्यके 
लिये नही हो सक्रता, अ्रतः सवर केलिये कहा गया प्रकरण ध्यान केलिये नही हो सकता। 
उत्तर--म्रन्य के लिये किया गथा विधान अन्यके लिये भी होता है, जैसे-धान्य सीचने के लिये 
वनाई गई पानी कौ नहर से धान्य भो सीचा जातादहै, पानीभीपीया जाताहै शओरौर श्राचमन भो 
किया जाता है, उसी प्रकार प्राक्‌ (पूर्व) कथित गुप्ति, समित्ति, घर्मं, प्रनुप्रक्षादि भी उभयाथं है । 
रथात्‌ गुप्ति प्रादि सवरकेल्यिमीदहै रौर घ्यान की भूमिका बनानेके लिये भीहै।! २६॥ 


प्रन-सवं व्यानो के घर्मो (भेदो वा लक्षणो) का सग्रह इस सूत्र मे नही है प्रत्तः यह्‌ ध्यान 


१. -नानित-मु द. ब. । २. उपस्पशंस्तु ग्राचमनमू -श् टि. । 
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कारणम्‌ ? ध्यानप्राभूते प्रणीतत्वात्‌ । ततर हि ध्यानलक्षण सकल प्राधान्येनोक्तम्‌, 
इह्‌ त्वानुषद्धिकमिति । 


तस्य ध्यानस्य सामान्येनोक्तस्य विकल्पप्रतिपत््य्थमिदमुच्यते- 


आत्तंरौद्रधम्यंशुक्लानि ॥ २८ ॥ 


ऋतमदनमात्िर्वा तत्र भवमार्तम्‌ । १। ऋत दुःखम्‌, भ्रथवा श्रदनमात्तिर्वा, 
तत्र भवमात्तेम्‌ । 


ररः कूरस्तत्कमं रोद्रम्‌ । २। रोदयतीति शद्रः करूर इत्यर्थं , तस्येद कमं तत्र 
भवे वा रौद्रमित्युच्यते । 


धर्मादनपेतं धरमम्यम्‌ । ३। धर्मो वणित", ततोऽनपेत ध्यान धर्म्यमित्याख्यायते । 


शुचिग्रणयोगाच्छक्लम्‌ । ४। यथा मलद्रव्यापायात्‌ शुचिगुणयोगाच्छुबल वस्त्रं 
तथा तद्गुणसाधरम्यादात्मपरिणामस्वरूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते । 


तदेतच्चतुविधं ध्यान द्वौ विध्यमषनुते । कुत ? प्रशस्ताऽपरशस्तभेदात्‌ 1 प्रप्रशस्तम्‌ 
अ 
क लक्षण परिप नही है 2 उत्तर-श्यानप्राभरृत" भ्रादि ग्रन्थो मे ध्यान के सवं लक्षणो का 
एन प्रघानता से किया गया है, यहा तो केवल उसका लक्षण ही किया है ।। २७ ॥ 


सामान्य से कथित उस ध्यान के विकल्पो का कथन करने के लिये सूत्र कहते है-- 


ध्यान के चार मेद है--प्रात्तभ्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान श्रौर शुक्लध्यान ।) २८ ॥ 


६ ऋत, दुख म्रौर्र्दन को श्राति कहते है ग्रौर श्रात्तिसे होने वाला ध्यान श्रा्तघ्यान 
॥ १॥ 


१ रुलाने वलेको रद्रया करर कहते ह, उस सश्ट्रका कमं या भाव रौद्रघ्यान कहलाता 
॥ २॥ ५ 


धमं से युक्त घ्यान घर्म्यध्यान कहलाता है ॥। ३ ॥ 


शुचि गण के योग से शुक्ल होता है। जैसे--मेल हट जाने से शुचि गण के योग से वस्व 
कहलाता है, भर्थात्‌ वस्त्र शुचि होकर शुक्ल (वेत वणं उज्ज्वल) हौ जाता है, उस प्रकार 
पणौ के सार्य से निर्मल गु रूप श्रात्मपरिएति भी शुक्ल कहलाती है ।। ४ ॥। 


ये चारो प्रकारके ध्यान प्रशस्त श्रौर श्रप्रशस्तके भेदसेदोप्रकार के है-पापकेकारण- 
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गरपुण्यास्रवकारणत्वात्‌ । कमनिदंहनसामर्थ्यात्‌ प्रशस्तम्‌ । कि पुनस्तदिति चेत्‌ ? 
उच्यते- 


परे मोक्षहेतु ॥ २६ ॥ 


एकस्येव परत्वमिति चेत्‌; न; ग्यवहितेऽपि परशब्दप्रयोगात्‌ । १ । स्यान्मतम्‌- 
एकस्यैव परत्वमुपपद्ते न द्वयोरिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? व्यवहितेऽपि परणब्दप्रयोगात्‌, 
तद्यथा परा मथुरा पाटलिपुत्रादिति । 


हिवचननिर्देश्राहया गोरस्यापि संप्रत्ययः । २। ग्रथवा, परमन्त्य तत्समीपवर्त्यपि 
परमित्युपचर्य॑ते, द्विवचननिदंशात्तस्यापि ग्रहणं भवति । 


परयो्मोक्षहेतुत्वात्‌, पुवयोः संसारहेतुत्वप्रसिद्धिः । ३। "परे मोक्षदेतु" इति 
वचनात्‌ परिशेषात्‌ भूवं ससारहेतु' इति विज्ञायते, तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । 


ग्राह-किमेषां लक्षणमिति । तत्रानेकस्य वक्तव्यसंभवे वाचः क्रमवृत्तेरा्स्य 
लक्षणप्रतिपादना्थमिदमुच्यते- 





भूत ध्यान श्रप्रशस्त ह ्रौर कमं को दहन करने के सामथ्यं से युक्त ध्यान प्रशस्त कहलति है, भ्र्थात्‌ 


जिससे कर्मो का नाश होता है, वह प्रशस्त ष्यानदहै। श्रादिकेदो ध्यान (्रात्तं, रौद्र) ब्रप्रशस्त 
है मरौर धम्यं ग्रौर शुक्ल ध्यान प्रशस्त है । 


घर्मध्यान ग्रौर शुक्लघ्यान किसके कारण है ?-- 


धमं ध्यान श्रौर शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है ।। २९ ॥ 


प्रश्न-एकेके ही परत्वहोतादहै, दो मेनही होता है। उत्तर-केवल एक मेही परत्व 
होता है एेसा नही है, श्रपितु व्यवहित मे भी पर शब्द का प्रयोग होता है । जेसे-मथुरा पाटलिपुत्र 
(पटना) से पर है, श्रथवा दो वचन का निर्देश होने से, ्रन्तिम शुक्ल श्रौर उसके समौपवर्ती धमं- 
व्थान का पर शब्द से ग्रहण होता है, क्योकि समीपवर्ती श्नन्त्य को भी "पर' कहते है ।। १-२॥। 


ध "रे मोक्षते, धर्मेघ्यान श्रौर शुक्लध्यान मोक्ष के कारण है, एेसा कहने पर परिशेष 
न्याय से पूवं श्रात्त, रोद्रव्यान ससारके कारणैः यहु जाना जाताहै क्योकि तीसरे साध्य का 
प्रभाव ह र्यात्‌ संसार ग्रौर मोक्ष को छोड़कर तीसरा कोई मेद या श्रवस्था नहीं है ।। ३ ॥ 


इन व्यानो का लक्षण क्या है ? इनमे श्रनेक वक्तव्यो की सम्भावना होने पर क्रमवृत्तिसे 
प्राप्त प्रादि (ब्रात्तव्यान) के लक्षण का प्रतिपादन करने के लिए कहते है-- 
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आतंममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्धिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ २० ॥ 
गरत्रियममनोज्ञं बाधा !काररत्वात्‌ । १1 यदप्रियं वस्तु विषकण्टकशत्रुशस्तरादि 
तद्बाधाकारणात्वादमनोज्ञमित्युच्यते । 


भरशमर्थान्तरचिन्तनादाहरणं समन्वाहारः । २। प्र्थान्तरचिन्तनादाधिक्येना- 
हरणमेकतावरोधः समन्वाहार । स्मृतेः समन्वाहार. स्मृतिसमन्वाहारः । अ्रमनोज्ञ- 
स्योपनिपाते स कथ नाम मे न स्यादिति सकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः आतमित्याख्यायते । 


प्राहु-किमिदमनभिमतचेतनाऽचेतनद्रव्यपर्यायसम्प्रयोगहेतुकमेवार्थ निध्ियते ? नः; 
कि तहि ? अन्यथाप्येतत्‌ प्रत्येतव्यमित्युच्यते- 


विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ २१ ॥ 
प्ागुक्तनिमित्तविपर्ययाद्विपरीतम्‌ । १। प्रागुक्त यश्निमित्त ततो विपर्ययाद्धि- 





अरमनोज्ञ (रप्रिय) वस्तुश्ों का संयोग होने पर उनके वियोग के लिये निरन्तर चिन्तन 
करना (ग्रनिष्टसंयोग नाम का) श्राततेध्यान है । स्मृति को दुसरे पदार्थं की श्रोर 
न जाने देकर बार-बार उसी मे लगाये रखना समन्वाहार है ।1 २० । 
वाघाकारी विष, कण्टक, शतु, शस्त्रादि भ्रप्रिय वस्तुएं अमनोज्ञ कहलाती है। जो विष, 
कण्टक, शन्तु रादि वस्तु अप्रिय है, उसे बाधा की कारण होने से अमनोज्ञ कहते है ।! १ ॥ 


अर्थान्तर (दूसरे पदार्थ) की भ्रोर मनकोनजाने देकर उसे बार-बार एक ही षदाथंमे 
लगाये रखना समन्वाहार है, स्मृति का समन्वाहार-स्मृति समन्वाहार है। बाघाकारी विप, कण्टक 
प्रादि श्रप्रिय वस्तु का सयोग मिलने पर थे मुभे दूर कसे हो" इस प्रकार का सकल्प, चिन्ता का 
प्रबन्ध श्रात्तध्यान कहा जाता है ।। २ ॥ 


सिफं इन श्रप्रिय चेतन-परचेतन, दरव्यपर्याय का सयोग होने पर उसके वियोग के लिये ही 
चिन्तन होता है, इतना ही नही पितु इष्ट का वियोग होने पर भी श्रार्तव्यान होताहै' एसा 
भानना चाहिये, अतः इससे विपरीत ध्यान का लक्षण कटते है 


मनोज्ञ (प्रिय) वस्तु का वियोग हो जाने पर उसके संयोग के लिये वार-वार 
चिन्तन करना (इष्ट वियोगज) भी श्रात्तध्यान है ।' ३१ ।। 


प्व॑कयित से विपयंय विपरीत कहलाता दै । जँसे--मनोज्ञ विपय (प्रियवस्ु, पत्र, कलत्र, 
न 


१ वाधाकर -ज. श्र. । 
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परीतमित्यभिधीयते । तद्यथा मनोज्ञस्य विषयस्य विप्रयोगे संप्रयुयुक्षा प्रति या 
परिध्याति- स्मृतिसमन्वाहारशब्दचोदिता श्रसावप्यातं ध्यानमिति निश्चीयते । 


यथा च प्रियसमवाये तदभावादाहितकालुष्यस्यार्तं, प्रतिज्ञायते तथा ज्वरादि- 
सन्तापाभ्याहतमृतं.- 


वेदनायाश्च ।। ३२॥ 


प्रकरणाद्‌ दुःखवेदनासंप्रत्ययः । १। यद्यपि वेदनाणब्दः सुखदुःखानुभवनविषय- 
सामान्यस्तथापि आतत्य प्रकृतत्वाद्‌ दुःखवेदनासप्रत्ययो भवति । तत्प्रतिचिकीर्षा 
प्रत्यागुणंस्यानवस्थितमनसो धैर्योपरमात्‌ स्मृतिसमन्वाहार ्रात्तंध्यानमवगन्तव्यम्‌ । 


ग्रद्धविक्षेपशोकाक्रन्दनाश्रुपाताभिन्यक्त त्रतीयम्‌ । २। यथा ग्रनिष्टसंप्रयोगेष्ट- 
विप्रयोगाऽशुभवेदनासमवायनिबन्धनमात्तं तथा चेदमपि प्रीतिविशेषाभिष्वद्धमन्थर- 
कामातुरमतेः पौनभेविकविषयसुखरसगृद्धस्य तत्संस्कारपरायणस्य कायादिसेदहेतुकम्‌ । 





नादि) का वियोग हो जाने पर उसके पुन.सयोग के लिये (पुन.राप्ति ॐ लिये) जो भ्रत्यधिक 
चिन्ताघारा चलती है, मन प्न्य पदार्थोमेन जाकर बार-बार उसी के चिन्तन मे लीन रहत है, 
वह्‌ भी ग्रात्तंघ्यान है ।1 १ ॥ ~ 


जसा प्रिय वस्तु के वियोग श्रौरश्रप्रिय वस्तु के सयोग होने प्र ्रात्त॑ध्यान होता है वैसा 
ज्वरादिके द्वारा शरीरके पीडित होने पर भी होता है-- 


शारीरिक वेदना होने पर उसकी निवृत्ति के लिये चिन्तन करना 
पीड़ा चितन ब्रा्तध्यान है । ३२ ॥ 


प्रकरण से दु.ख-वेदना का बोध होता है। यद्यपि वेदना शब्द सुख-दुःख के श्रनुमव करने 
के विषय मे सामान्य है तथापि यहां पर भ्रा्तघ्यान का प्रकरणहोने सेदुखसे वेदना का श्रवबोध 
होता है। उस वेदना का प्रतीकार करने के लिये तत्पर रहने वाले कै चैयं खोकर निरन्तर जो 
वेदना दुर करने का चिन्तन है, वहु भी श्रा्तंव्यान हे ।। १॥ 


यह वेदनाजन्य तीसरा प्रात्तं ध्यान प्रड्गविक्षेप, शोक, ्राक्रन्दन श्रौर म्र्रुपात से अभिव्यक्त 
होताहै। अर्थात्‌ दु-खवेदना के होने पर उसको दुर करने के सिये धेयं खोकर जो श्रगविक्षप, 
शोक, श्राक्रन्दन ्रादि से युक्त विकलता श्रौर चिन्ता होतो है, वह वेदनाजन्य श्रात्तंध्यान है । 
जसे--अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग श्रौर प्रशम वेदना के सयोग के कारणा श्ात्त्यान 
होता दै, उसी प्रकार प्रोतिविशेषके कारणसे, तीव्र कामादि वासना से ग्रातुर मति वालेके, 
पौनर्भविक विषयमुख रस कौ गृद्धि वाले के, सांसारिक सस्कारों मे तत्पर पुरुष के सासारिक भोगो 
के हेतु तपर्चरण करने से होने वाले शरीर प्रादि के वेदपूर्वेक निदान नाम का आ्रा्त॑व्यान होता है-- 
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निदानं च ।।! ३३ ॥ 


"विपरीतं सनोज्ञस्य' इत्येव सिद्धमिति? चेत्‌; न; भ्रप्राप्तपुवेविषयत्वाल्निदानस्य 
। १ । स्यादेतत्‌-विपरीतं मनोज्ञस्येत्यनेनेव निदान संगहीतमिति; तन्न, कि कारणम्‌ † 
अ्राप्तपुवविषयत्वाल्िदानस्य । सुलमात्रया प्रलम्मितस्यप्राप्तपूवप्रार्थनाभिमुख्यादना- 
गताथंप्राप्तिनिबन्धनं निदानमित्यस्ति विशेष । 


तदेतच्चतुविधमार्तं कृष्णनीलकापोतलेश्याबलाघानम्‌ ग्रज्ञानप्रभव पौरुषेयपरिणाम- 
समुत्थ पापप्रयोगाधिष्ठानं परिभोगप्रसद्ध नानासकल्पासङ्ध धर्मशियपरित्यागिकषाया- 
श्रयोपस्थानस्‌ ब्नुपशमप्रवद्धंन प्रमादमूलमकुशलकर्मादान कटुकविपाकासद्रं च तिरयेगभव- 
गमनपयेवसानम्‌ । 


तदेतत्‌ कि स्वामिकमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


(~~ ~] 


निदान (तथादि करके सांसारिक भोगों कौ वाञ्छा) भी प्रा्तध्यान है ।\ ३३ ॥' 
परश्न--"विपरीतं मनोज्ञस्य' इस सूत्र से निदान का सग्रह हौ जाता है 2 उत्तर -“विपरीतं 
मनोज्ञस्य इस मूत्र से निदान का सग्रह नही होता, क्योकि निदान श्रभ्ाप्त की प्राम्ति के लिये हता 
है, इसमे पारलौकिक विषय-सुख की गृद्ध से अनागत बर्थ-आाम्ति के लिये सतत चिन्ता चलती 
रहती है। इष्टवियोण मे वत्तंमानकालिक चिन्ता है, यह्‌ इन दोनो मे विशेषता ह । 


ये चारो ्रत्तध्यान कृष्ण, नील रौर कापोत लेश्या वालो के विशेष बल सेहोतिदै। ये 
व्यान भ्ज्ञानमूलक तीत्रपुरुषार्थजन्य पापग्रयोगाविष्ठान, परिमोगप्रसङ्धः नाना सकल्पो से प्राकुलित, 
विषयतृष्ला से परिव्याप्त, धर्माश्रयं के परित्यागी, कषायस्थानो से युक्त, यशान्तिवद्ध क, प्रमाद के 
कारण, अप्रशस्त कमं के हेतु, कट फल देने वाले, असाताविदनीय के बन्धक भ्रौर ति्येञ्चगतिमे 
ते जाने वासे है 1। १ ॥ 


इस श्रा्तध्यान का स्वामी कौन है ? सो कहते है-- 


ये बरत्तध्यान श्विरत (प्रथम गुरस्थान से चतुरं गुणस्थान पन्त), देश विरत 
संयता-संयत श्रौर प्रमत्त गुरस्थान से युक्त संयतो के होते हँ ।\ २४ ॥ 
~ 
१. -सिति चेदप्रा-ता । 
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ग्रविरताः ग्रसयतसम्यग्दष्टयन्ता., देशविरताः सयतासयताः, प्रमत्तसंयताः 
पच्चदशप्रमादोपेता' क्रियानुष्ठायिन । 


कदाचित्‌ प्राच्यमात्तध्यानत्रयं प्रमत्तानाम्‌२ । १। निदान वर्जयित्वा प्रन्यदात्तैत्रय 
प्रमादोदयोद्रेकात्‌ कदाचित्प्रमत्तसयताना भवति । 


श्राह-व्याख्याततमाद्यमप्रशस्त॒सन्ञादिभि, श्रथ द्वितीय किस्वभावसंज्ञाप्रभव- 
स्वामिकमिति ? श्रत उच्यते- 


हिसन्‌तस्तेयविषयसंरक्नणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥ 


ध्यानोत्पर्तेहिसादीनां निमित्तभावाद्धेतुनिर्देशः । १ । दहिसादीन्युक्तलक्षणानि, 
तानि रोद्रध्यानोत्पत्तेनिमित्तीभवन्तीति हितुनिदशो विज्ञायते । 


तेन स्मृतिसमन्वाहा राभिसम्बन्धः । २ । तेन हितुनिरदेशेनानुवतंमानः स्मृति 





भ्रसयत सम्यर्टष्टि पर्यन्त, अ्रविरत सयतासयत भ्रौर १५ प्रमाद सहित क्रिया का अनुष्ठान 
करने वाले प्रमत्तसयतो के होते है । 


प्रमततसयतो के प्रमाद के उद्रक से निदान नामक ब्रात्तंध्यान को घछोडकर कदाचित्‌ अरन्य 
तीन भ्ात्तध्यान होते है । क्योकि निदान शल्य होने से व्रतो की धातक है ग्र्थात्‌ संयत के निदान 
नामका श्रात्तघ्यान नही हो सकता 1 १॥ 


प्रयम भ्रप्रशस्त श्रातं घ्यान का लक्षण, भेद, स्वामी ्रादिका कथनतो कर दिया, श्रव 
द्वितीय भ्रप्रशस्त रौद्र ध्यान का स्वभाव, सज्ञा, उत्पत्ति, स्वामी श्रादि कहते है- 


हिसानन्द, मृषानन्द, श्रचौर्यानन्द शरोर परिग्रहानन्द के भेद से रोद्रध्यान चार प्रकार 
का हैः यह रोद्रध्यान देशविरत पंचम गुणस्थान तक होता है ॥ ३५ ॥ 
हिसा, अनृत भ्रादि का निमित्त लेकर घ्यान की धारा चलती है श्रत. हिसादि काहतु 
स्पते निर्देश क्रियाहै। म्र्थात्‌ उक्त लक्षण वाले हिसा, भूठ, चोरी ्रौर परिग्रह रौद्रध्यान के 


निमित्त होते है भ्रतः हिसादि रौद्रघ्यान की उत्पत्ति के कारण है। एसा हैतुनिदंश जानना 
चाहिये ।। १॥ 


उस हेतुनिर्दश से भ्रनुवत्तंमान हिसादि के साथ स्मृतिसमन्वाहार का सम्बन्ध कर लेना 


१. तेषामात्तं चतुविधमपि सभवति श्र टि! २ तेषां प्रमत्तप्तयताना च निदान्जं च सभवति, सति निदाने 


सशल्यत्वन व्रतित्वायोगात्‌ । व्यवहारतो देशविरतस्य चतुविवमपि भवति, स्वल्पनिदानेन श्रणत्रतित्वस्याविरोधात्‌ 
-ध टि । 
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समन्वाहारोऽभिसम्बध्यते-दहिसाया- स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । भ्रविरतस्य ˆ भवतु 
रौद्रध्यान देशविरतस्य कथम्‌ ? 


देशविरतस्यापि हिसाद्यावेशाद्‌ वित्तादिसंरक्षणतन्नरत्वाच्च ! ३ । देशविरतस्यापि 
रौदरध्यान भवति । कुत ? हिसाद्यावेशात्‌ वित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्च कदाचिद्ध- 
वितुमहति। तत्पुनर्नारकादीनामकारण शसम्यग्दशंनसामर्थ्यात्‌ । स्म्रथ कथमिद 
रदरध्यान सयतस्य न भवति ? 


तदयुक्तम्‌; संयते तदावेशे संयमप्रच्युतेः । ४ । संयते रौद्रध्यानं न युज्यते 1 
कृत ? तदावेशे संयमप्रच्युतेः । यदा रौद्रध्यानाविशिष्टो (नाविष्टो) भवत्यात्मा न 
तदा सयमोऽत्रावतिष्ठते । तदेतच्चतुधिधं रौद्रध्यानम्‌ अ्रतिकृष्णनीलकापोतलेश्यावलाधान 
प्रमादाधिष्ठानं नरकगतिफलावसानम्‌ । एवमूुक्ताप्रशस्तध्यानपरिणत ्रात्मा तप्तायस्पिण्ड 
इवोदक कर्मादित्ते । 





चाहिये, जैसे--हिसास्मृतिसमन्वाहार, प्रनृतस्मृतिसमन्वाहार, चोरीस्मृतिसमन्वाहार प्रौर परिग्रह- 
स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । प्रश्न-श्रविरत के रौद्रध्यान हौ सकता है परन्तु देशविरत के रौद्रघ्यान 
केसे हो सक्ताहै? ॥२॥ 


उत्तर--हिसादि के भ्रावेश श्रौर परिग्रह प्नादिके सरक्षण के कारण देशविरत के भी 
रौद्रघ्यान होता है, कभी-कभी । परन्तु यह देशविरत का रौद्रघ्यान सम्यण्द्ेन के साम््यंते 
(सम्यग्दर्शन के साथ होने से) नरकगति श्रादि का कारण नही होता। प्ररन--यह्‌ राद्रध्यान 
सयत के (मुनि के) क्यो नही होता ? ॥३॥ 


उत्तर-सयत के रीद्रध्यान नही होता क्योकि रौद्रभाव मेसयमसे च्युतहौ जते हवा 

हिसादि के ्रावेश मे सयम रह नही सकता । क्योकि जव श्रात्मा रोद्रध्यान से युक्त होता ह तव 

उसके सयम नही रह सक्ता । ये चारो ही रदरध्यान अ्रतिङृप्ण, अ्रतिनील, प्रत्यन्तकपोत- 

तेश्या के वलाघान सेहोतेहै। येचारोँही ध्यान प्रमादाचिप्ठान हे प्रात्‌ प्रमादभाव इनको 

उत्पत्ति मे कारण हैँ तथा नरकगति मे जाना इस रौद्रव्यान का फल है ्र्थात्‌ राद्रव्यानी नरक म 

जाताहै। जे श्रम्नि से सतप्त लोहपिण्ड चारो तरफ से जल खीचतादै, उसी प्रकर इन प्रात 

> रोद्ररूप ब्रप्रशस्त ध्यानोसे परिणत श्रात्मा चारो श्रोर से कर्मरूपी जल खीचता दर, कार्मा 
वगणाभ्नो को ग्रहण करता है 1 ४॥ 

न 


१ प््राप्यरारण॒तत भवतु इति चेतु प्रपिकृतसम्यम्द्शनसामर््यात्‌ नम्यग्टष्टानामतद्‌ प्रदुष्‌ -श्न टि । ०, 
नश, टि 1 
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` श्राहु-परे मोक्षहेतुः इति ये उपदिष्टेऽनिदिष्टसन्ञाभेदस्वभावे, तयोस्तावदादयं 
किमभिधानप्रकारस्वभावविषयमिति ? भ्रव्रोच्यते-तत्वलु सम्यग्ज्ञानवीजमुपःशमोत्थम- 
प्रमादसश्ितं रमोहव्र्चनं धर्मानूवन्धि सुखफलं त्रिविष्टपावसानम्‌ । 


आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ।। ३६ ॥ 
ऽविचितिविवेको विचारणा विचयः । १। विचितिविचयो विवेको विचारणे- 
त्यनर्थान्तरम्‌ । 


तदपेक्षया श्राज्ञारीनां कर्मनिर्देशः । २। त विचयभावमपेक्ष्याज्नादीना कर्मनिर्दशः 
क्रियते। शआ्राज्ञा चापायश्च विपाकश्च संस्थान च भ्रानापायविपाकसंस्थानानि, तेषा 
विचय ्ज्ञापायविपाकसस्थानविचयः, तदथंमान्नापायविपाकसंस्थानविचयाय । 


ग्रधिकारात्‌ स्मृतिसमन्वाहारसंबन्धः । ३। स्मृतिसमन्वाहार इत्यनुवतंते, तेन 
्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-श्राज्ञाविचयाय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । 





दो ध्यान मोक्षके कारण है, एेरा कहा है परन्तु उन दोनो ध्यानो कानाम, भेद, स्वभाव 
भ्रादि नही है अ्रतः उन दोनो (घमेध्यान ग्रौर शुक्लध्यान) मे से भ्रादि के धर्म॑च्यान के नामः 
प्रकार, स्वभाव श्रौर विषय का वणेन करते है। उनमे निश्चय से वह्‌ धर्मध्यान सम्यगज्ञान का 
बीज है, उपशम से उत्पन्न है, भ्रप्रमाद से सचितहै, मोह का छेदक है, धर्मानुवन्धी रै, जिसका 
फल सुखरूप है म्रौर स्वग को देने वाला है । 


प्राज्ञाविचय, श्रपायविचय, विपाकविचय श्रौर संस्थानविचय 
ये चार धम्येध्यान है ।। ३६ ॥ 
विचय, विवेक रौर विचारणा सभी एकाथवाची है ।। १॥ 


उस विचयभावे की उपेक्षा करके ही आआज्ञाभ्रादिमेकमंकानिर्देशकियादहै। श्राज्ञा का 
विचय, श्रपाय का विचय, विपाक का विचय ग्रौर लोक क सस्थान का विचय ।। २॥ 


यहाँ ध्यान का भ्रधिकार होने से स्मृतिसमन्वाहार का सम्बन्ध लगाना चाहिये । भ्र्थात्‌ 
स्मृतिसमन्वाहार का भ्रनुवर्तंन करके प्रत्येक के साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये । जसे प्राज्ञाविचय के 
लिए स्मृतिसमन्वाहार, अ्रपायविचय के लिए स्मृतिसमन्वाहार, विपाकविचय के लिए स्मृति- 
समन्वाहार श्रौर सस्थानविचय के लिए स्मृतिस्मन्वाहार। भ्राज्ञा श्रादि के विचय के लिये जो 
स्मृति समन्वाहार-चिन्तनधारा है, वह्‌ धम्यं ध्यान है ।। ३ ॥ 





१ -शमा्थेमप्र-मु. द व । २ मोहच्छेदनमित्यथं. श्र. टि । ३. प्रमत्ताप्रमत्तसयतस्य वि-मु , ता. ध. 
मू,्आ,द,व.,ज.। भा. १ प्रतावेवं नास्ति। 
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तत्रागमप्रामाण्यादर्थावधारणमाज्ञाविचयः । ४ । उपदेष्टुरमावात्‌ मन्दुद्धि- 
त्वात्‌ कर्मोदयात्‌ सूषक्ष्मत्वाच्च पदानां दैतुदृष्टान्तोपरमे सर्वज्ञप्रणीतमागम 
प्रमाणीकृत्य इत्थमेवेदं नान्यथा वादिनो जिना ' इति गहनपदार्थश्चद्धानाद्थविधारण- 
माज्ञाविचय । 


ग्रज्ञप्रकाशनार्थो वा ।५। प्रथवा, सम्यग्दशेनविशगुदधपरिणामस्य विदित- 
स्वपरसमयपदाथनिणेयस्य सर्वज्ञप्रणीतानाहितसौक्षम्यान्‌ प्रस्तिकायादीनथनिवधार्यं 
एवमेते इत्यन्य प्रति पिपादयिषत कथामा श्रुतज्ञानसामर्थ्यात्‌ स्वसिद्धान्ताविरोधेन 
हैतुनयप्रमाणविमर्देकर्मंणा ग्रहणसहिष्णुन्‌१ कृत्वा प्रभाषयत तत्समथेनाथेस्तकंनयप्रमाण- 
योजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वजञाज्ञाप्रकाशनाथेत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । 


सन्मागपायचिन्तनमपायविचयः । ६ । मिथ्यादशंनपिहितचक्षुषाम्‌ अराचार- 
विनयाप्रमादविधय.२ ससारविवृद्धये भवत्यविद्याबाहुल्यात्‌ प्रन्धवत्‌ । तद्यथा जात्यन्धा 





भ्रागम प्रामाण्यसे श्रथ की अवधारणा करना श्राज्ञाविचयदहै। इसकालमे उपदेष्टाका 
प्रभाव है, बुद्धि मन्द है, कर्मो का उदय तीव्र है, पदाथ सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म पदार्थो कौ सिद्धि के 
तिए हेतु रौर खष्टान्त मिलते नही है, अ्रत॒सरव्ञप्रणत ग्र।गम को प्रमाण मानकर "यह ेसा ही 
है जिनेन्द्र भ्रन्यथावादौ नही हो सकते" इस प्रकार गहन पदार्थो का श्रद्धान करके अववारणा 
करना, उन पर दढ विश्वास करना बआ्रज्ञाविचय घर्म्यान द ।। ४॥। 


„ अथवा, प्राज्ञा का प्रकाशन करना शआज्ञाविचय है! स्वसमय (जंनवमं), परसमय 
(जेनघम से भिन्न दर्शेन) के ज्ञाता, सम्यम्दशेन से विशुद्ध परिणामी सम्यर्हष्टि के हारा स्वं्ञ- 
प्रणोत अतिसूक्ष्म अरस्तिकायादि पदार्थो की श्रवधारणा करके (ड निश्चय करके) भ्रन्य के प्रति 
रुथामागं रौर श्रुतज्ञान के सामर्थ्यं से प्रतिपादन करने के इच्छक स्वसिद्धान्त के म्रविरोवीहेतु प्रमाण, 
नय, खष्टान्त श्रादि की सम्यग्योजना के द्वारा परवादियो (मिथ्यारष्टियो) के तकंजाल का भेदन 
करके उन्े ्रपतने मत के प्रति सहिष्णु बनाने के लिये तकं, नय श्रौर प्रमाण की योजना करने मे 
तत्पर सयमी विद्रज्जन का भगवान की स्वं श्राज्ञा का प्रकाशन करने का जो चिन्तन दै वह 
भ्राजाविचय धर्मघ्यान है। एेसी चिन्तनधारा चलती है कि सवज्ञ भगवान की राज्ञा का विस्तार 
क्स हो वा सर्वज्ञ दवारा प्रणीत तत्त्व ्रन्यथा नही, एेसे चिन्तन को प्राज्ञाविचय वमेध्यान कहा टै, एसा 
जनना चाहिये । इसमे सर्वज्ञ की आज्ञा कै प्रकाशन के लिये चिन्तन होने से प्रालाविचय है ॥ ५॥ 


सन्मागे के उपाय का चिन्तन करना श्रपायविचय धर्मघ्यान है । भिय्यादर्यन स जिन 
चाननेब अन्घकाराच्छत्न हो रहे ह उनको आचार, विनय, भनप्रमाद रादि विधियां ्रविद्या कौ वद्ूलता 


अ क 
१, दाप्‌ अ्रस्तिकायादी नित्यं -श्र. टि । > गुरणा. ~र. टि. 1 
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बलवन्तोऽपि सत्पथास्च्यता. कुशलमागदिशकेनाननुष्ठिताः नीचोन्नतशेलविषमोपल- 
कठिनस्थाणुश्निहितकण्टकाकूलाटवीदुगंपतिता परिस्पन्दवन्तोऽपि न॒ स्तत्त्वमागंमनु- 
सतु महंन्ति देशकाभावात्‌ तथा सवजञप्रणीतमा्गद्धिमूखा मोक्षाथिन सम्यङ्पार्गा- 
परिज्ञानात्‌ सुदु रमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचय । 


इश्रसन्मार्गापायसमाधानं वा । ७ । भ्रथवा, मिथ्यादशंनाकुलितचेतोभि प्रवादिभिः 
प्रणीतादृन्मार्गात्‌ि कथन्नाम इमे प्रारिनोप्पेयुः, श्रनायतनसेवापायो वा कथं स्यात्‌ 
पापकरणवचनभावनाविनिवृत्तिर्वा कथमुपजायते इत्यपायापितचिन्तनमपायविचयः । 


कर्म॑फलानरुभवविवेकं प्रति प्रणिधानं विषाकविचयः। ८ । कर्मणा ज्ञानावरणादीना 
दरव्यक्षेत्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः। तद्यथा 


होने से श्रन्धे ॐ समान ससार की वृद्धिके लियेही होतीहै भ्र्थात्‌ भिथ्यादष्टि की सारी क्रियाये 
ससार ही बढाती है) जसे बलवान भी जन्मान्धव सत्पथ से प्रच्युत होकर कुशल मागंदशेक के द्वारा 
निर्दिष्ट मागे पर नही चलने के कारण ऊँचे-नीचे, ककरीले-पथरीले कठिन स्थाणु से व्याप्त, तीक्ष्ण 
कण्टको से भरे हुए महाभयकर जंगलीमागं मे भटक जाते है, प्रयत्नवान्‌ होते हुए भी वे जन्माग्व 
सन्मागेद्ंक का श्रभाव होने से सन्मार्गं (समीचोन सरल मागे) को प्राप्त नही कर सकते, उसी 
प्रकार स्ज्ञप्रणीत मागे से विसुख मोक्षार्थी (मोक्ष के इच्छुक तो है परन्तु सवजञप्रणीत मागं से 
विमुख है, धर जाने का इच्छुक भ्रन्धा घर के मागं से विमूख होने से घर नही जा सकता, वैसे ही) 
समीचीन मां का्ञानन होने से सन्मागंसे दूर ही भटक रहेहै; इस प्रकार सन्मां के श्रपाय का 
चिन्तनं करना श्रपायविचय ध्मंध्यान है 11 ६॥ 


ग्रसत्मागं (मिथ्यामा्ं) के भ्रपाय (नाश) का चिन्तन करना श्रपायविचय है। 
मिथ्यादंन से प्रकरुलित चित्त वाले भवादियो (मिथ्याद्ष्टियो) के दवारा प्रचारित एव प्रसारित 
कुमा से हटकर ये प्राणौ कंसे सुमागं मे लगे तथा मिथ्यादशंनवद्ध॑क प्रायतनो की सेवा से विरक्त 
कंसे होवे ग्रौर कंसे पापकारी वचन एव पाप भावनाश्रो से निवृत्त होकर सुपथगामी बने, इस प्रकार 
मिथ्यामा्े के ग्रपाय का चिन्तन ्रपायविचय धर्मेध्यान है। भ्र्थात्‌ सन्भागं से भ्रष्ट प्राशियो 
तथा कुमागेरतो के कुमार्गे के नाश का चिन्तन करना भ्रपायचिन्तन है ।। ७ ॥ 


जञानावरणादि भ्राठ प्रकारके कर्मोके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव श्रौरभाव कै कारणा होने वले 
फलानुभवन (कर्मोदय) का विचार-चिन्तन करना विपाकविचय है । भर्थात्‌ किस कमं का उदय किंस 
गुणस्थान पर्यन्त है, उसका चिन्तन करना विपाकविचय है । जैसे-मिथ्यात्व, एकेन्दरिय, दो 
इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, आरातप, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्याप्तक श्रौर साधारण, इन 


१. -निचितक-ताण्श्र । २ नचमा-मुद व ज.। न नीचो्नतशंलमा्ं-मु. शुद्धिपत्रं । ३. श्रसन्मागा- 
पायचिन्तनमपायविव्रय- भस-मु । 
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मिथ्यादशंनकद्ित्रिचतुरिन्दियजात्यातपस्थावरसूक्ष्मापर्यप्तकसाधारणाख्याना दशाना 
कर्प्रकृतीना प्रथमगुणस्थाने उदयो नोध्वेम्‌ । भ्रनन्तानुवन्धिक्रोधमानमायालोभाना 
प्रथमद्वितीयगुणस्थानयोरूदयो नोध्व॑म्‌ । सम्यङ्मिथ्यात्वस्य सम्यड्मिथ्यादुष्टौ उदयो नोर्ध्व 
नाधः । मरप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभनरकदेवायुनेरकदेवगतिवक्रियिकशरीराद्खो- 
पाङ्खानुपूव्यंचतुष्कदुभेगानादेयायशस्कीतिसन्ञाना सप्तदशाना कर्म॑प्रकृतीनामुदयोऽसयत- 
सम्यग्दृष्टचन्तेषु नोपरि । श्चतुणामानुपूर्व्यणा सम्थङमिथ्यादृष्टावुदयो नास्ति 
शेषाणामस्ति । प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभतिर्यगायुस्तिर्यग्गत्युद्योत्तनीचेगेत्रिसज्चा- 
नामष्टाना कमंप्रङृतीना विपाक. सयतासयतान्तेषु नोपरि । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
स््यानगृद्धिनामिकाना तिसा कर्म॑प्रकृतीना फलानुभवनमनुःत्तरणरीरप्रमत्तसयतेषु 
नोपरि । श्राहारशरीराहारशरीराङ्गोपाङ्खनास्नोऽप्रमत्तसयते उदय नोर्ध्वं नाधः। 
वेदकसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयोऽसंयतसम्यण्दुष्टयादिष्वप्रमत्तसयतान्तेपु नोर्ध्व नाप्यध. । 
प्रधनाराचसहननकीलिकासहननासप्राप्तासृपादिकासहननाख्याना तिसृणा प्रकृतीनामुदयोऽ- 
परमत्तसयतान्तेषु नोपरि । 





दस कर्मप्रकृतियो का उदय प्रथम गुणस्थान मे ही है, इसके रागे द्वितीयादि गृणस्थाना मे इनका 
उदय नही है । श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, मध्या श्रौर लोभ, इन चार प्रकृतियो का उदय दुसरे 
गृरस्थान तक है प्रथम, द्वितीय गुणस्थान के ऊपर इनका उदय नही दै 1 सम्यड्मि थ्यात्व प्रकृति 
का उदय सम्यङ्मिथ्यादष्टि नामकं तृतीय गुणस्थान मे ही होताहै, न्य गणस्थानो म नही। 
रभत्यास्यान कोध, मान, माया, लोभ, नरकगति, देवगति, नरकायु, देवायु, वेक्रियिकशरोर्‌, 
ैक्रियिक श्रगोपाग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूरवी, ति्ेज्चगत्यानुपूर्वी, नरकगत्यानुपूर्वी, 
ुर्भग, श्रनादेय श्रौर ग्रयशस्कीत्ति, इन १७ करम॑प्रकृतियो का उदय ब्रसयत सम्यर्दप्टि नामक चतुर्थ 
गृणस्थान तक ही होता है, उसके ऊपर नही । सम्यङ्मिथ्याटष्टि गणस्थान (मिन गुर॒स्थान) मे 
चारो ही भ्रनुपूर्वी का उदय नही है, शेष प्रथम, द्वितीय भौर चतुर्थ गरणस्थान म द । प्रत्यार्यान 
कोष, मान, माया, लोभ, तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगत्ति, उचयोत श्रर नीचगोत्र इन प्रा प 
्रहृत्तियो का उदय सयतासयत नामक पचम गुरास्थान तक ही दोता दै, श्रमे नह । निद्रा-निदरा, 
प्रचलाप्रचला श्रौर स्त्यानगद्धि, इन तीन करमप्रकृतियो का उदय अनृत्तर गरौर वान प्रथान्‌ 
प्राहारक शरीर को निवृत्ति न करने बाले प्रमत्तसयतो के होतादै। ब्रहारफशरोर्रौर प्रादा 
भरीरागोपाग नामकम `का उदय प्रमत्तसयत नामक छे गुणस्थान मे होना है नज्छरप्रीर न 
नीचे । वेदक सम्यक्त्वप्रकृति का उदय श्रसयत सम्य्टप्टि से लकरः प्रध्मत्तनयन पर्यन्न दोना + शरान 
मो नही पीचेभो नही। अर्घनाराचसहनन, कौलकसहनन अरारि श्रम्राप्तानृषादिकनिदनन, त 
तान प्रकृतियो का उदय अ्रप्रमत्तसयत नामक सातवे गुरास्थान पर्यन्त होना तै, प्राय नदा 1 
न 


१ उत्नगेए प्रामावपवादविधिमाहु शर टि. २ ध्रादासनररनिव्नगद्ष- भ्र ट 
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हास्यरत्यरतिशोकभयजुगृप्साख्याना षण्णां करम॑प्रकृतीनामपूर्वकरणएचरमसमयान्तेषु 
फलानुभवनं नोध्वेम्‌ । त्रयाणां वेदाना त्रयाणा संज्वलनाना चोदयः श्रनिवृत्तिबादर- 
साम्परयेषु । तत्र॒ भ्निवृत्तिबादरसाम्परायकालस्य शेषेशशेषे संख्येयान्‌ भागान्‌ 
गत्वोदयच्छेदः । लोभसज्वलनस्य विपाकः सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयान्तेषु नोपरि ! 
वेञनाराचसहनननाराचसहननयोरुदयः उपशान्तकषायान्रेषु नो्ध्वम्‌ । निद्राप्रचलयोरुदयः 
क्षीणकषायोपान्तसमयान्तेषु नोपरि । प्ानां ज्ञानावरणाना चतुर्णा दशेनावरणानां 
पच्चानामन्तरायाणा चोदयः क्षीरकषायचरमसमयान्तेषु नोपरि । अन्यतरवेदनी- 
योदारिकतेजसकामंणशरीरसस्थानरषट्कौदारिकशरीराङ्खोपाद्धवञवृषभनाराचसहननव्णं- 
गन्धरसस्पर्शागुरुलघरूपघातपरघातोच्छवासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिप्रत्येकशरीरस्थि रास्थि- 
रशुभाशुभसुस्वरदुःस्वरनिर्माणनामिकाना त्रिशत्प्रकृतीनामुदयः सयोगकेवलिनश्चरमसमये 
नोरध्वैम्‌ । ्न्यतरवेदनीयमनुष्यायुमेनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजातित्रसबादरपर्याप्तकसुभगादेय- 





हास्य, रति, ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन छह करमप्रकृतियो का उदय प्पूर्वंकरणनामा 
अष्टम गुणस्थान के चरम समय तक होता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्नौर नपु सक्वेद कर्मं का तथा 
सञ्वलन क्रोघ, मान, माया, इन तीन सज्वलन प्रकृतयो का उदय अनिवृत्तिकरण बादरसाम्पराय 
नामक नवम गुएस्थान के श्रन्त तकं रहता है । इनका उदय विच्छेद, श्रनिवृत्ति बादरसाम्पराय 
गुणस्थान के सख्यात भाग काल के व्यतीत होने पर क्रमशः सात भागो में एक-एक प्रकृति का व्युच्छेद 
होता है । संज्वलन लोम कषाय का उदय सूष्मसाम्पराय गणस्थान के चरम समय तक रहता है, 
उसके ऊपर नही । वख्नाराचसहनन ्रौर नाराचसहनन का उदय उपशान्तकषाय नामक 
ग्यारहव गुणस्थाने तक होता है, उसके उपर नही । निद्रा ग्रौर प्रचला का उदय क्षीणकषाय 
नाभक वारहव गुणस्थान तक है, उसके उपर नही; क्योकि यहं इसका उदय विच्छेद हो जाता है । 
तार दशनावरण, पांच ज्ञानावरण श्रौर पाच श्रन्तराय, इन १४ प्रकृतियो का उदय भी १२वे 
गृएस्थान तक है, इसके उपर नही । साता श्रसातामेसे कोई एक वेदनीय, श्रौदारिक शरीर, 
तजस शरीर, कार्माण शरीर, छहो सस्थान, श्रौदारिक शरीरांगोपाग, व्वृषमनाराचसहूनन, वणं, 
ग्व" रस, स्पश, भरगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्ताप्रशस्त विहायोगति, प्रत्येकशरीर, 
स्थिर, परस्थिर, शुम, ब्रशुभ, सृस्वर, दु स्वर, निर्मणि, इन तीस कर्म॑प्रकृतियो का उदय सयोगकेवली 
नामक १३ गुण॒स्यान के चरम समय तक रहता दै, उसके श्रागे उनकी व्युच्छन्ति हो जाती है । 
दोनो बेदनोयो मे से कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, प्रचेन्दरिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, 
सुम, ग्रादेय, यशस्कीतति, उच्चगोच्र, इन ग्यारह कर्मप्रकृतियो का उदय श्रयोगकेवली के चरम समय 


१. मप्तभगेषु प्रव्येकमेकंकभागे -श् टि । २. केवलिना हृण्डकमस्यानरूपताप्यस्तीत्युपदेा । हण्डकसस्था- 
नोदय. कश्चन मिय्यादप्टि सम्थक्त्वमासाद्य दीक्षित्वा केवलज्ञानमवाप्नोतीति -श्र टि, । 
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यशस्कीत्यु च्चेगोत्रसंज्ञकानामेकादशाना प्रकृतीनामुदयः श्रयोगकेवलिनश्चरमसमये 
नोरध्वम्‌ । ती्थंकरनामोदयो१ दयोः केवलिनौर्नोपरि नाप्यधः । 


श्रयथाकालविपाक उदीरणोदयः । € । तत्र मिथ्यादशेनस्य उदीरणोदयो 
मिथ्यादृष्टो उपशमसम्यक्त्वाभिमुखस्य चरमावलीमृत्सृज्येतरत्र भवति । एकद्ित्रि- 
चतुरिन्दरििजात्यातपस्थावर सूष्ष्मापर्याप्तिकसाधारणसंज्ञिकाना नवाना प्रकृतीना- 
मुदीरणोदयः मिथ्यादृष्टौ मवति नोध्वम्‌ । भ्रनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाना- 
मुदीरणोदयो मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्दष्टचोर्नोपरि । सम्यड्मिथ्यात्वस्योदीरणोदय 
सम्यङ्मिथ्यादुष्टौ नोपरि नाप्यध. । श्रप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभनरकगतिदेव- 
गतिवक्रियिकशरीरवैक्रियिकशरीराङ्खोपाङ्ख दुर्भेगानादेयायशस्कीपिसक्ञका एकादणप्रकृतय 
भ्रसयतसम्यग्दष्टयन्तेषूदीर्यन्ते नोध्वेम्‌ । नरकायुषो देवायुषश्च मरणकाले चरमावलि मुक्त्वा 
भरसयतसम्यग्दृष्टावदीरणोदयो भवत्यधश्च नोध्वेम्‌ । चतुणामानुपुर्व्याणा विग्रहगतौ 
मिष्यादृष्टिसासा दनसम्यण्दष्टयसयतसम्यग्ृष्टिषुदीरणोदयो नेतरत्र । प्रत्याख्यानक्रोध- 


{` य 
~~ ~ = ~~ ~~ 


तक होता है, श्रागे नही । तीर्थकर नामकर्मप्रकृति का उदय सयोगकेवली श्रौर ्रयोगकेवली, इन दो 
गृणएस्थानोमे ही होता है, श्नन्य मे नही ॥ म ॥ 


भ्रयथाकाल-विनाकाल मे होने वाला कम॑विपाक उदीरणोदय दहै। भिथ्यात्वप्रकृति का 
उदौरणोदय (उदी रणा) उपशम सम्यक्त्व के सम्मुख हुए मिथ्यादष्टि के भिथ्यात्व गुस्यान मे 
मिथ्यात्व चरमावली को छोडकर श्रन्य समयो मे हता है। किस गुणस्थान मे किन-किन 
तियो कौ उदीरणा होती है, उसका वर्णन इस प्रकार है--एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्रिय जाति, श्राततप, स्थावर, सूष््म, ्रपर्याप्तक रौर साधारण, इन नौ प्रकृतियो का 
उदारणोदय मिथ्यादष्ड गुरास्थान मे ही होता है, आगे नदी । श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया 
भौर लोभ, इनका उदीरणोदय मिथ्याद्प्ट श्रौर सासादन इन दो गुणस्थानोमेही होता दहै, उपर 
के गुणस्थानो मे नही । सम्यङ्मिश्यात्वप्रकृति का उदीरणोदय सम्यम्मिथ्याच्ष्टि गुणस्थान मेही 
रोतादै, नश्रागे प्रौरन पीले म्रप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ, नरकगति, देव गति, 
ङ्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरागोपाग, दुर्भग, श्रनादेय भ्रौर भ्रयशस्कीति, इन ग्यारह प्रकृतियो कौ 
उदीरणा भ्रसयत सम्यण्दष्टि गुणस्थान तक होती है, इसके ऊपर के गुणस्थानो मे नही । नरक 
परायुभ्रौर देवभ्रायु को उदोरणा, मरणकाल मे चरमावली को चोडकर चतुर्थं गुणस्थान मे होती 
शौर इसके नीचे भौ होती है, परन्तु चौथे गुरास्थान के ऊपर इन दोनो प्रकृतियो की उदीरणा 
होतीहै। चारो ग्रानुपूवियो कौ उदीरणा विग्रहमति मे स्थित मिथ्यादृष्टि, सासादन श्रौर 
प्रयत सम्य्ष्टि गुणस्थानो मे ही होती है,- ्रन्य किन्ही गुणस्यानो मे नही । प्रत्याख्यान 
स ६ 


^" नामकर्मोदय मू.दवे ज । २ अथप्रसङ्गप्रसक्तामुदीरणोदयमप्याह श्र. टि. । 
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मानमायालोभतियग्गत्युद्योतनीचेगत्राणा सप्ताना प्रकृतीनामूदीरणोदयः संयतासयतान्तेषु 
नोपरि । तिर्यगायुषो मरणकाले चरमावली मुक्त्वा संयतासंयतान्तेषुदीरणोदयो 
नोध्वेम्‌ । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिसदसद्रं यानां पञ्चाना प्रकृतीनां प्रमत्त 
सयतान्तेषूदीरणोदयो नोपरिष्टात्‌ । 


१उत्तरशरीरवतिपूर्वच रमावल्या सह्‌ उदीरणोदयो नास्ति । श्राहारणरीराहार- 
शरीराङ्खोपाङ्गनाम्नोः रप्रमत्तसंयते उदीरणोदयो नोध्वं नाप्यवः । मनुष्यायुषः 
उदीरणोदयौ मरणकाले चरमावलि मुक्त्वा प्रमत्तसंयतान्तेषु सम्यङ्मिथ्यादृष्टिवजितेष्‌- 
दीरणोदयो भवति नोपरि । वेदकसम्यक्त्वस्योदीरणोदयः श्रसंयतसम्यण्दष्टयादिष्व- 
परमत्तसंयतान्तेषु भवति नोध्वं नाप्यधः । ब्र्धैनाराचकीलिकासंप्राप्तासृपाटिकासहनाना- 
मूदौरणोदयः श्रप्रमत्तसंयतान्तेषु भवति नोध्वंम्‌ । हास्यरत्यरतिशोकभयचुगृप्साना षण्णां 
्रकृतीनामपूवेकरणचरमसमयान्तेषूदीरणोदयो भवति नोर्ध्वम्‌ । चयाणां वेदाना बयाां 


~~~ 


कोघ-मान-माया-लोभ, तिर्यचगति, उद्यो नौर नीचगोत्र, इन सात प्रकृतियो कौ उदीरणा सयता- 

सयत नामक गुरस्थान तक पचि गुणस्थानो मे होती है, इनके ऊपर के प्रमत्त प्रादि गुणस्थानो 
मेनही। तिर्यञ्च श्राय की उदौरणा मरणकाल मे चरमावली को छोडकर संयतासयत तक 

गुणस्थानो मे होती है, उनसे उपर नही होती है । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, सातवेदनीय 
भौर असातावेदनीय्‌, इन पांच प्रकृतियो की उदीरणा प्रथम गुखस्थान से लेकर पभरमत्तसंयत (चे 
गुणस्थान) तक होती है, इससे ऊपर के गुणस्थानो मे नही । 





उत्तरशरीरवर्तीं (ग्राहारकशरीर बालो) मे चरम श्रावली के साथ उदीरणा नही है, भ्र्थात्‌ 
भ्राहारकशरीर कौ चरमावली के साथ (चरमावलीकालमे ) किसी भी कर्मप्रकृति की उदीरणा 
नही है । ब्राहारकशरीर भ्रौर श्राहारक अ्रगोपांग नामक कर्मभ्रकृति कौ उदीरणा प्रमत्तसयत गणस्थान 
मही होती है इससे प्रवस्तनवर्तो गुणस्थानो मं श्रौर इसे ऊपर के गुणस्थानो मे नही है। 
मनुष्यायु को उदीर्णा मरएकाल मे चरमावली को छोडकर मिश्च गरुणस्थान के सिवाय प्रथम 
गणस्थान से लेकर प्रमत्तस्रयत गुणस्थान के अन्त तक होती है, प्रमत्त गुणस्थान से उपरि गणस्थानो 
मे नही । वेदक सम्यक्त्व (सम्यक्त्वपरङृति) का उदीरणोदय, श्रसयत सम्य्ष्टि नामक चतु 
गृएस्थान से लेकर श्रप्रमत्तसयत नामक सप्तम गुणस्थान पर्यन्त चार गुणस्थानो मेहै'न तो 
भिथ्यात्वादि नीचे के तीन गुणास्थानो मे सम्यक्त्व प्रकृति कौ उदीरणा होती है मरौर न सप्तम गरण- 
स्थान से उपरि गुरस्थानो मे सम्यक्तवप्रकृति की उदीरणा होती है। भ्रधनाराचकीलिका श्रौर 
ग्रसप्राप्तासूपाटिकासहनन इनका उदीरणोदय श्रप्रमत्तसयत गुणस्थान के ्रन्त तक होता है, इसके 
उपर नही । हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय श्रौर जुगुप्सा, इन छह करमेप्रकृतियो को उदीर्णा 


१. श्राहारक्शरीर्वति -श्र. टि. । २. सातिशये -श्र. टि. । 
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सज्वलनाना चोदीरणोदयोऽनिवृत्तिबादरसाम्परायेषपान्तेषु भवति नो्व॑म्‌ । तस्मिश्चा- 
निवृत्तिकाले शेषे शेषे र्ध्वं ऊध्वं सख्येयभागान्‌ गत्वा उदीरणोदयोच्छेद । 
लोभसञ्वलनस्योदीरणोदय. सूकष्मसाम्परायचरमावलीवजितेषु पूर्वेषु नोपरि । 
वेजनाराचसहनननाराचसंहननयोरूपशान्तकषायान्तेषदीरणोदयो नोपरिष्टात्‌ । 
समथोत्तरचरमावलीवजितक्षीणकषायान्तेषु निद्राप्रचलयोरुदीरणोदयो नोपरि । पन्चानां 
ज्ानावरणाना चतुर्णा दशेनावरणाना पश्वानामन्तरायाणा च चरमावलीवजितक्षीण- 
कषायान्तेषूदीरणोदयो नोध्वेम्‌ । मनुष्यगतिपच्चेन्द्रियजात्यौदारिकतंजसकार्माणशरीर- 
षट्सस्थानौदारिकशरीराङ्गोपाङ्गवेखवुषभनाराचसहननवणेगन्धरसस्पर्शागुरुलघुपघातो- 
च्छवासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतित्रसबादरपर्यप्तिकप्रत्येकशरीरस्थि रास्थिरशुभाशुभयुभग- 
सुस्वरदु स्वरादेययशस्कीतिनिर्माणोच्चैर्गोत्रसज्ञिकानामष्टात्रिशत प्रकृतीना सयोगकेवलि- 
चरमसमयान्तेषुदीरंणोदयो नोपरि । तीथंकरनाम्न उदीरणोदय सयोगिकेवलिन्येव 
नोपरि नाप्यध । | | 


्रप्वंकरण गुणस्थान के चरम समय तक होती है, इस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानो मे नही 
होती । स्त्री श्रादि तीनो वेदो श्नौर क्रोध, मान, माया, तीन सज्वलन कषाय इन चह प्रकृतियो 
की उदीरणा भ्रनिवृत्तिबादरसाम्पराय के अन्त समय से पहले समयो तक होती है, इससे ऊपर 
नही होती । इस प्रनिवृत्तिकरण गुस्थान क छह भागो मे एक-एक को उदीरणा व्युच्छित्ति होकर 
उपर संख्यात भाग प्रमाण समय चलकर दूसरी प्रकृति की उदीरणा व्युच्छित्ति हौ जाती है, इस 
भकार नवमे गुणस्थान के छह भागो मे प्रत्येक मागमे एक-एक का उदीरणोच्छेदहो जाता है। 
सज्वलन लोम कौ उदीरणा सूष्ष्मसाम्पराय गणस्थान की चरमावली को छोडकर शेष पहले समयो 
म होती है पर्थात्‌ सज्वलन लोभ की उदीरणा दसवे गुणस्थान के अन्त की भ्रावली मे नही होती 
है। वज्नाराच श्रौर नाराच इन दो सहननो की उदीरणा उपशान्तकषाय गणस्थान पयन्त होती 
है, उपसे उपर नही । निद्रा ग्रौर प्रचला इन दो प्रकृतियो कौ उदीरणा एक समय ग्रधिक ्रन्तिमि 
भरावली को छोढकर बाकी क्षीकषाय पर्यन्त होती है, उसके ऊपर नही । प्र्थात्‌ क्षौीणकषाय 
गूणस्थान के एक समय श्रधिक श्रन्तिम आवली के समयो मे निद्रा प्रचलाकी उदीरणा नही होती 
है। वाक के क्षोराकषाय के समयो मे श्रौर उससे नीचे के गणस्थानो मे निद्रा प्रचला को उदीरणा 
है। पचि ज्ञानावरण, चार दशनावरण रौर र्पाच बअरन्तराय, इन १४ कमंप्रकृतियौ की 
उदीरणा चरमावली (क्षीणकषाय गुणस्थान की म्न्तिम आवली) को छोडकर वाकी क्षौणकपाय 
पन्त होती है, इसके ऊपर नही होती है । मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक तेजस कार्माण 
शरीर, छह सस्थान, भ्रौदारिक शरीरागोपाय, वच्नवृषभनाराचसहनन, वणं, गन्ध, रस. स्पश, 
, उपधात, उच्छवास, प्रशस्ताप्रशस्त विहायोगति, त्रसबादरपर्याप्तिक प्रव्येकशरीर, . स्थिर- 

स्थिर, शुभ-अशुभ, सुमग-दुभग, सुस्वर, दु.स्वर, आदेय यशस्कीत्ति, निर्माण प्नौर उच्चगोत्र, इन 
भ्रडतीस प्रकृतियो को उदीरणा प्रथम गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली के चरम्‌ समय तक दै, सयोग- 
क भ्रन्त मे इनक उदोरणा व्युच्छित्ति हो जाती है । तीर्थंकर नामकरमं की उदीरणा सयोग 
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लोकसंस्थानस्वभावावधानं संस्थानविचयः । १० । लोकसंस्थान प्राम्वणितम्‌ । 
तदवयवाना च द्वीपादीना तत्स्वभावावधानं संस्थानविचयः । 


धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ ! ११। धमं उत्तमक्षमादिदशविकल्पः, ततोऽनपेतं धम्यं 
ध्यानम्‌ । उत्तमक्षमादिभावनावतः प्रवृत्तेः । 


रुप्क्षाणां धर्म्य॑ध्यानजातीयत्वात्पुथगनुपदेश इति चेत्‌; न; जञानप्रवृत्तिविकल्य- 
त्वात्‌ । १२। स्यादेतत्‌-नुपरेक्षा श्रपि धर्म्यध्यानेऽन्तरभवन्तीति पृथगासामुपदेशोऽनरथंकः 
इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? ज्ञानप्रवृत्तिविकल्पत्वात्‌ । श्रनित्यादिविषयचिन्तनं यदा 
ज्ञानं तदा भ्नुगरक्षाग्यपदेशो भवति, यदा तत्रैकाग्रचिन्तानिरोधस्तदा धर्म्यध्यानम्‌ 


ष्धम्यमप्रमत्तस्येति चेत्‌; न; पूर्वेषां विनिवृत्तिप्रसङ्कात्‌ । १३। कश्चिदाह- 
धरम्यमप्रमत्तसंयतस्यैवेति; तच्च; किं कारणम्‌ ? पूर्वेषां विनिवृत्तिप्रसङ्खात्‌ । ्रसंयत- 





केवली गुणस्थानमे ही होती है, उसके आगे १४ वँ गुणस्थान मे नही । इस प्रकार कर्म॑प्रकृतियों 
के उदय श्रौर उदीरणा का विचार करना विपाकविचय है 11 € ॥ 


लोकं के स्वभाव का चिन्तन करना संस्थानविचय धर्मध्यान है। लोक के भ्राकार 
स्वरूपादि का वरन पूर्वमे करचुकेहै। उस लोक के ्रवयव द्वीप, समुद्र ्रादिके स्वभावका 
चिन्तन करना सस्थानविचय है भर्थात्‌ लोक के स्वभाव, सस्थान तथा द्रीप-नदी भादिके स्वरूपका 
चिन्तन करना, विचार करना सस्थानविचय है ।। १० ॥ 


घ्म से युक्त हो, उसे धम्यं कहते हँ । उत्तम क्षमा भ्रादि दस धर्मो सेग्रोतप्रोत होने के 


कारण यह्‌ घम्यंघ्यान कहलाता है, क्योकि यह्‌ ध्यान उत्तम क्षमादि दस प्रकार कौ चार्मिक भावना 
वालोकेहीहोतारहै।। ११1 


प्रश्न-भ्रनित्य ग्रादि अननुपरेकषा भी वर्मध्यान की जाति होने से घर्मव्यानमे ग्रन्तभरूत हो 
जाती है, भरतः ब्रनित्यादि भावनाग्रो का पृथक्‌ निर्देश करना व्यथं है? उत्तर-ग्रनित्यादि 
म्नुपरक्षाभ्रो मे जव वार-वार चिन्तनधारा चालू रहती है तव वे ज्ञान रूप है पर जब उन भावनाश्रं 
ये एकाग्र चिन्तानिरोघ होकर चिन्तनघारा एकं स्थान मे कैन्छित हो जाती है तव वे ध्यान कहलाती 
है रतः सविकल्प चिन्तन भावना है श्रौर निविकल्प ध्यान है, यह्‌ इन दोनो में मेद है ।। १२॥ 


धर्मेघ्यान तो भ्रप्रमत्त गुणस्यान मेही होता है, रेस कहना ठीक नही है, क्योकि ग्रप्रमत्त 
गुणस्यान में ही वमध्यान मानने प्रर ्रस्यत सम्यण्डष्टि, संयतास्षयत श्रौर प्रमत्तसंयत के धर्मध्यान 
के भ्रमाव का प्रसंग भ्राता है। असंयत सम्यण्ष्टि भ्रादि के सम्यण्दशेन के प्रभाव से घमेध्यान 
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सम्यग्दुष्टिसयतासंयतप्रमत्तसयतानामपि धर्म्यध्यानमिष्यते सम्यक्त्वप्रभवत्वात्‌ । श्यदि 
धम्यंमप्रमत्तस्थेवेत्युच्येत तहि, तेषा निवृत्तिः प्रसज्येत । 


उपशान्तक्षीरकषाययोश्चेति चेत्‌; न; शुक्लाभावप्रसङ्धात्‌ । १४ । कश्चिदाह- 
उपशान्तक्षीणकषाययोश्च धर्म्यं॑ध्यानं भवति न पूर्वेषामेवेति, तन्न, कि कारणम्‌ ? 
णुक्लाभावप्रसङ्खात्‌ । उपशान्तक्षीणकषाययोहि शुक्लध्यानमिष्यते तस्याभाव. 
प्रसज्येत । 


तदुभयं तत्रेति चेत्‌; नः; पुवंस्यानिष्टत्वात्‌ । १५। स्यादेतत्‌-उभय धर्म्य 
शुक्ल चोपशान्तक्षीणकषाययोरस्तीति ? तन्न, कि कारणम्‌ ? पू्वस्यानिष्ठत्वात्‌ । 
एवं हि धर्म्यं ध्यान श्रेण्योनेष्यते भ्रा्षे, पूर्वेषु चेष्यते । 


ग्राहु-यदि धरम्यध्यानमविरतदेशविरतप्रसत्ताप्रमत्तसयतान्ताना भवति, श्रथ शुक्ल- 
ध्यान कस्येति ? अ्रत्रोच्यते-तद्रक्ष्यमाण चतुविकल्पम्‌, तत्र प्रथमयोविकल्पयोः र्स्वामि- 
निदेश क्रियते- 





होता है म्र्थात्‌ सम्यग्दशंनपू्वंक धमष्यान होता है श्रत. वह श्रसयत सम्यण्टष्टि सयतासयत भ्रौर 
म्मत्तसयतके भी होता है। यदि घर्मध्यान श्रप्रमत्तकेदी होतादहै एसी प्रवघारणा की जाती 
ह तो भरसयतादि गुएस्थानो मे घमंध्यान क निवृत्ति का प्रसग भ्राता है ।। १३॥1 


उपशान्तकषाय श्रौर क्षीणकषाय मे धर्मध्यान होता है, एेसा कहना भी उचित नही है । 
क्योकि एसा मानने पर उपशान्तकषाय श्रौर क्षीरकषाय मे शुक्लव्यान के प्रभाव का प्रस 
भ्राता है परन्तु उपशान्तकषाय रौर क्षीरकषाय मे शुक्लध्यान माना जाता दै, घर्मध्यान 
नही । १४॥ 


उपशान्तकषाय भ्नौर क्षीणकषाय गुस्थान मे वर्म्यान श्रौर शुक्लव्यान दोना मानना 
उचित नही है, एसा मानने पर पूर्वाचार्य के कथन मे विरोध ग्रता है, क्योकि पूर्वाचा्यकयित 
प्रापग्रन्यो मेश्वेशियो मे शुक्लध्यान का ही उल्लेख किया है, घर्मव्यान का नही । १५॥ 


यदि वर्म्यघ्यान चतु गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्यान पर्यन्त होता टै, विं ४ 1 
कके है? एसा पूछने पर रागे कटे जाने वाले शुब्ल्यान के चार विकल्पो मे प्रम दौ 
विकल्पो के स्वामियो का निदेश करते ह 

"~~ 
१ शरदि पम्यमप्मततसयवतयच्येत', इति पाठो नास्ति ताम धर.द व जन भा णमा र। > स्वाननिष मि 
`नुदबे ज.। 
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शुक्ले चाचें पुवं विदः ॥ ३७ ॥ 


प्वविद्िशेषणं भ्रुतकेवलिनस्तदुभयप्ररिधानसामर््यात्‌ । १। सकलश्नुतधरस्या- 
शुक्लघ्यानद्रयप्रणिधानसामर्थ्यं नेतरस्येति प्रतिपतत्यथं ध्पर्वंविद्विशेषणमुपादीयते । 


चशब्दः पूर्वेध्यानसमुच्चया्थः । २। चशब्दः क्रियते पूवस्य धम्यंध्यानस्य 
समुच्चयार्थः । शुक्ले चा पूरवेविदो भवतः धर्म्यं चेति । 


विषयविवेकापरिज्ञानमिति चेत्‌; न; व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः । ३। स्यादे- 
तत्‌-चशब्देन पूवस्य ध्यानस्य समुच्चये क्रियमाणे विषयविवेको न ज्ञायते इति, तन्न; 
किं कारणम्‌ ? व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ते. । श्रेण्यारोहणात्‌ प्राग्‌ धम्यध्यानं श्रेयो. 
शुक्लध्यानमिति व्याख्यास्यामः । 


म्राहु-यदाें शुक्ले उपशान्तनिदंग्धमोहयोमियमेन प्रतिज्ञायते श्रवशिष्टे कस्य 
भवत इति ? प्रच्रोच्यते- 


परे केव लिनः ॥ ३८ ॥ 


पूर्ववत्‌ श्र्थात्‌ भुतकेवली के रादि के दो शुक्लध्यान होते ह । ३७ ॥ 


भ्रादिकेदो शुक्लध्यान धारण करने का सामथ्यं सकल श्रुत के घारीकेहै, प्रन्यके 
नही । इस वात की सूचना देने के लिये पूवंविद्‌ विशेषणा का ग्रहण किया गया है ।। १॥ 


पूवंकथित घमंध्यान के समुच्चय के लिये “च' शब्द का उल्लेख क्या है कि पूवंविद्‌ 
(श्रुतकेवली) के श्रादि के पृथक्‌ वितकंवीचार भ्रौर एकत्ववितकं ये दो ध्यान होते है ग्रौर धर्मध्यान 
भीदहोतादहै। २1 


प्रशन--च' शब्द से घर्मध्यान को ग्रहण करने पर विषय का भेद नही रहेगा कि किसके 
धर्मध्यान होता है श्रौर किसके शुक्लध्यान ? उत्तर-च शब्द से धर्मध्यान को ग्रहण करने पर 
विपयके भेद का भ्रभाव नही होता, क्योकि धर्म॑व्यान श्रेरी-भ्रारोहण के पहले होता है तथा 
श्रेण्यारोहणकाल मे शुक्लध्यान होता है, यह बात व्याख्यान से ज्ञात हो जाती है । ३॥ 


प्रशन--यदि श्रादि के दो शुक्लध्यान उपशान्तकषायी प्रौर क्षीणमोही के नियमसे होते दै 
तो शेष दो शुक्लघ्यान किसके होते है ? उत्तर कहते ईै- 


ग्रन्तिमि दो शुक्लध्यान केवलज्ञान के होते है ॥ ३८ ॥। 


१. पूर्ववद्वि-मु द. व. ज.ता। २ कस्या श्रेण्या कतम ध्यानमिति-श् टि.। 
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केवलिशब्दसामान्यनिदेशात्तदतोरभयोग्रंहणम्‌ । १ । केवलीत्यय शब्दः सामान्य- 
विषय , ततोऽचिन्त्यविभुतिविशेषकेवलज्ञानसाम््राज्यमनुभवतोरुभयो. सयोग्ययोगिकेवलि- 
नोग्रैहणएम्‌ । परे शुक्लध्याने तयोर्भवतो न छदमस्थस्येति । 


प्राहु-्रन्धकारमृष्टचभिघातसाद्श्यादमु शुक्लध्यानाधिष्ठातूप्रक्रिया प्रति न 
व्याप्रियामहे । कृत. ? ?तल्लक्षणविशेषनिदंशानुपलम्भात्‌ । उच्यते-स्यादेतदेवं 
यद्यमूनि तस्य परस्परविशिष्टानि पर्यायान्तराणि न स्यु-र- 


पृथक्त्वंकत्ववितकंसृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिन्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥ ३९ ॥ 


वक्ष्यमारलक्षरणापेक्यासर्वेषामन्वर्थत्वम्‌ ! १ । वक्ष्यमारालक्षणमपेक्ष्य सर्वेषा- 
मन्वथत्वमवसेयम्‌ । यदिदमुपात्तचातुधिध्य शरुक्लध्यान तत्‌किमालम्बनमिति चेत्‌ ? 
उच्यते- 


किवली' यह शब्द सामान्य है, श्रत इस केवली शब्द से भ्रचित्य विभूति रूप केवलज्ञान 
साम्राज्य का भ्रनुभव करने वाले सयोगकेवली श्रौर अयोगकेवली इन दोनो का ग्रहण करना 
चाहिये । इससे यह फलितां हुम्रा कि उपशातमोही के पृथक्त्व वितकं शुक्लघ्यान, क्षीणमोही 
(बारहवे गुणस्थान) के एकलत्ववितकं शुक्लघ्यान, सयोगकेवली के सूक्षमक्रियाप्रतिपाती श्रौर 
भयोगकेवली के व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान होता ह । भरत प्रन्तिम दो शुक्लघ्यान केवलौ के 
होते है, छद्मस्थो के नही । 


भ्रश्न-श्रन्धकार को मुष्टिसे घात करने के समान इस शुक्लध्यान का अनुष्ठान करने 
वालो की प्रक्रिया के प्रति हमारी प्रवृत्ति नही हो सकती, क्योकि उनके लक्षण विशेष के निदेश की 
उपलन्धि नही होती ? उत्तर-यदि इनके लक्षणविशेष का निदेश नही होता तो इनके परस्पर 
विशिष्ट पर्यायान्तर नही होते, परन्तु परस्पर जो पर्यायान्तर है, उन्हे कहते है-- 





पृथक्त्ववितकं, एकत्ववितकं, सुक्ष्मक्गियाप्रतिपाती ग्रौर व्युपरतक्रियानिवर्ती, 
ये चार शुक्लध्यान है ।। ३९ ॥ 
प्रागे कहे जाने वाले लक्षण की श्रपेक्षासेये चारो ही ष्यान सांक नाम वले है। जंमे-- 
पृथ वितकं =श्रुत रौर वीचार = श्रथ व्यञ्जन का परिवतंन जिसमे हो अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ श्रुत का 
जिसमे होता है वह पृथक्‌ वितकं वीचार है, इनका लक्षण प्रागे करेगे ।। १ ॥1 

 यदिये चार प्रकार के शुक्लघ्यान है तो उनका श्रालम्बनक्याहै? विपयक्यादैः 
सा कहते है-- 
=-= - 

१ स्वलकणविशे-ता । स्वलकणप्रविशेषानुय-श्च. । २ तदि-श्र टि । 
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त्येकयोगकाययोगाऽयोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
योगशब्दो व्या्याता्थंः । १। भ्रयं योगशब्दो ग्याख्यातार्थंः “कायवाङ्मनस्कमं 
योगः [ ६।१। | इत्यत्र । 


यथासंख्यं चतुर्णामभिसम्बन्धः ! २ । चतुर्णा त्रियोगादीनामृक्तं श्चतुभिः शुक्ल- 
ध्यानविकल्पैः सह॒ यथासंख्यमभिसम्बन्धो भवति । त्रियोगस्य पृथक्त्ववितकंम्‌, त्रिषु 
योगेष्वेकयोगस्यैकत्ववितकंम्‌ काययोगस्य सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, श्रयोगस्य व्युपरत- 
क्रियानिवर्तीति । 


तत्राद्यस्य विशेषप्रतिपत्त्यथंमिदमुच्यते- 


एकाश्रये सवितकंवीचारे पूर्वे ॥ ४१॥ 


पुवेविदारभ्यत्वादेकाश्चयसिद्धिः । १ । उभे प्रपि परिग्राप्तश्नुतज्ञाननिष्ठेनारभ्येते 
इत्येकाश्चये इत्युच्यते । 


तीनों योग बालों के पृथक्त्ववितकवीचार, किसी एक योग वाले के एकत्ववितक- 
वीचार, काययोगवालों के सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ओर श्रयोगी के व्युपरत- 
क्रियानिव्ती ध्यान होता है ।॥ ४० ।। 
इस तत्त्वार्थ सूत्र के छठे श्रघ्याय के प्रथम सूत्र “कायवाङ्मन. कर्मयोगः" मे योग का प्रथं 
कर दिया गया है। १॥ 


इन चारों व्यानो का सम्बन्ध क्रमशः लगाना चाहिये भ्र्थात्‌ शुक्लघ्यान के चार विकल्प 
कहे है । उन विकल्पो के साथ यथासभव सम्बन्ध होता है--जेसे पृथक्त्ववितकंवीचार शुवलध्यान 
तीनो के साथ हो सकता है। एकत्ववितकं तीनो योगोमेसे किसी एक योगके साथहोतादै, 
सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्लघ्यान काययोग वाले के होतादहै श्नौर म्रयोगी के व्युपरतक्रियानिवर्ती 
व्यान होत्ता है ।। २ 


पृथक्त्ववितकवीचार ध्यान का विशेष ज्ञान कराने के लिये कहते है-- 


पुवं के दो शुक्लध्यान एक श्रुतज्ञान के श्रा्रय होते है तथा वितकं श्नौर 
वीचार सहित होते है \\ ४१ ॥। 
ये पूर्वं कं दो शुक्लव्यान श्रुतकेवली के द्वारा प्रारम्भ कयि जाते है ग्रतः दोनो का आश्चय एक 
ही होने से एकाश्रय कदते है अर्थात्‌ इन दोनों व्यानोंका एकही प्रकार का सकल भ्रुतकेवली 
स्वामी है। १॥ 


| 


९।४२-४३ ] नवमोऽध्याय [ ६७१ 


सवितकंवीचार इति दन्दरपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः । २ । वितकंश्च वीचारश्च वितकं- 
वीचारौ सह वितकंवीचाराभ्या वर्त॑ते सवितर्कंवीचार' । 


पूवेत्वमेकस्यवेति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ । ३। किमुक्तम्‌ ? तत्समीपवतिनस्तद्‌- 
व्यपदेश इति । द्विवचनसामर््यादुभयोग्रेहणम्‌ । 


तत्र यथासख्यप्रसङद्गनिवत्त्यथंमिदमूच्यते- 


अवीचारं द्ितीयम्‌ ॥ ४२॥ 


रवंयोयंद्‌ द्वितीय तदवीचार प्रत्येतव्यम्‌-्र्थाति भ्रां सवितकं सवीचार च भवति, 
दवितीय सवितकंमवीचारमिति । 


ग्रथ वितकंवीचारयो क प्रतिविशेष इति ? ग्रत्रोच्यते- 


वितकंः श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 





सवितकंवीचार यह इन्द्रसमास सहित बहुत्रीहि समास है जैसे वितकं रौर वीचार-वितकं- 
बौचार, वितकंवीचार सहित जो प्रवृत्ति करते है उसको सवितकंवीचार कहते दै ।। २ ॥! 


ूरवपना तो एक के होता है, एेसी शका नही करनी चाहिये, क्योकि इसका कथन पूवं मे 
क्या है कर समीपवर्ती को भी पूवं कहते है । श्रथवा “पूवे” इस दो वचन के सामर्थ्यं से घ्रादि के 
२ शुक्लध्यान एकाश्रय श्रौर सवितकंवीचार है। इस प्रकार दोनो व्यानो का ग्रहण हो 
भाता है॥३॥ 


उन दोनो ध्यानो मे एेसा क्रमवर्तीं अर्थं नही ग्रहण किया जाय कि सवितकं पहला शुक्लव्यान 


त ह श्र सवीचार दूसरा शुक्लध्यान होता है, इस अनिष्ट क्रम कौ निवृत्ति के लिए सूत्र 
९०“ ट-- 


द्वितीय (एकत्ववितकं ) शुक्लध्यान वीचाररहित है । ४२ ।। 
धुवं के दो घ्यानो (पृथक्त्व वितकंवीचार श्रौर एकत्ववितकं) मे जो पूर्वं है वह श्रयम दै प्रीर 
द्वितय भेप है! वहं द्वितोय शुक्लध्यान वितकं तो है--परन्तु बौचार से रहित द" एता जानना 


चाहिए, परन्तु प्रथम शुक्लघ्यान वितकं श्रौर वीचार सहित है । 


प्रशन--वितकं श्नौर वीचार मे क्या विशेषता है ? उत्तर-देत -- 


श्रुतज्ञान को वितक कटुते हँ ।। ४३ ॥। 


६७६ | तत्त्वार्थवातिके [ ९।४४ 
विशेषेण तकंणम्‌हन वितकं श्रुतज्ञानमित्यथं. । 


यदि श्रुतज्ञाने वितकंशब्दो वतंते, जायसे तदहि पुनरपि प्रष्टग्यः-ग्रथ वीचारः 
किलक्षण इति ? भ्रत्रोच्यते- 


बीचारोऽ्थंव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४॥ 


मर्थो ध्येयः द्रव्य पर्यायो वा, व्यञ्जन वचनम्‌, योगः कायवाडमनस्क्मलक्षणः, 
संक्रान्ति. परिवतेनम्‌ । द्रव्य विहाय पर्यायमुपंति, पर्याय त्यक्त्वा द्रव्यमित्यथंसक्रान्तिः । 
एक श्रुतवचनमूपादाय वचनान्तरमालम्बते तदपि विहायान्यदिति ग्यञ्जनसक्रान्ति । 
काययोग त्यक्त्वा योगान्तरं गृह््यति योगान्तर च त्यक्त्वा१ काययोगमिति योगसंक्रान्तिः 
एव परिवर्तन वीचार इत्युच्यते तदेतत्सामान्यविशेषनिदिष्टचतुविध शुक्ल धर्म्यं च पूर्वोदित- 
गुप्त्यादिबहुप्रकारोपाय ससारविनिवृत्तये मुनिध्यतुमहंति । तदारम्भे च परिक भवत्ि। 





विशेष रूप से तकंणा-उह्न (विचार) को वितकं कहते है। वितकं का दूसरानाम 
शरुत है । 


परश्न--यदि वितकं शब्द श्रुतक्ञानवाची है तो वीचारका ्र्थ॑क्याहै? देसी पृच्छाहोने 
पर वीचार का लक्षण कहते है- 


श्रथ, व्यञ्जन श्रौर योगों की संक्रान्ति (परिवतंन) को वीचार कहते है ।॥ ४४ ॥ 


ध्यान करने योग्य द्रव्य श्रौर पर्याय को श्रं कहते है । वचन या शब्द को व्यञ्जन कहते 
है ओर मन, वचन एव कायके व्यापार को योग कहते है। सक्रान्तिका म्र है-परिवतंन। 
श्रथे संक्रान्ति द्रव्य को छोडकर पर्याय का ध्यान करना श्रौर पर्याय को छोडकर द्रग्य का ध्यान 
करना, इस प्रकार बार-बार ध्येय श्रथं मे परिवतंन होना ब्र्थं सक्रान्ति है। व्यञ्जन संक्गान्ति- 
श्रुतज्ञान के किसी शब्द को छोडकर श्रन्य शब्द का श्रवलम्बन लेना रौर उसको छोडकर पुन" अरन्य 
शव्द को ग्रहण करना व्यञ्जन सक्रान्ति है। योगसक्ान्ति-काययोग को छोडकर मनोयौग या 
वचनयोग का अ्रवलम्बन लेना तथा उन्हे छोडकर काययोग का ्रवलम्बन लेना योगसक्रान्ति है। 
इष प्रकार प्रथं, व्यञ्जन श्रौर योग के परिवर्तन को वीचार कहते है 1 इस प्रकार सामान्य रूप से भ्रौर 
विशेष रूप से कहा गया चार प्रकार का शुक्लघ्यान है श्रौर चार प्रकार का ही घर्म्य॑ध्यान है जो कि गुप्ति, 
समिति प्रादि भ्रनेक प्रकारके उपायो द्वारा सिद्ध किया गया है । इन ध्यान को मुनिराज ससारनिवृत्ति 
केलिए घ्यातेहै। इनध्यानो का प्रारम्भ करने के लिये परिकमं भर्थात्‌ निमित्त श्रपेक्षित है-क्योकि 
उत्तम संहननवान होने पर जव परीषह्‌ की बाधा को सहन करने की शक्त वाला भ्रात्मा होता है, यानी 


१ त्यक्त्वाऽन्ययो-मु, द, व, । 
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यदोततमशरोरसषहननतया परीषहनाधासहनशक्तिमन्तमात्मानमवगच्छति तदा घ्यानयोग- 
परिचयायोपक्रमते । कथमिति चेत्‌ ? 


उच्यते-पनंतगुहाकन्दरदरीदुमकोटरनदीयुलिनपितृवनजीर्णोयानशून्यागारादीनामन्य- 
तमस्मन्नवकशे व्यालमृगपशुपक्षिमनुष्याणामगोचरे तत्रत्य रागन्तुभिश्च जन्तुभिः परिजिते 
नव्युष्णो नातिशीते नातिवाते वार्षातपवजिते समन्तात्‌ बाद्यान्त केरणविक्षेपकारण- 
विरहिते भूमितले शुचावनुकूलस्पर्शं यथासुखमुपविष्टो बद्धपल्यङ्कासन समृजु प्ररिधाय 
शरीरयष्टिमस्तन्धा स्वाङ्के वामपारितलस्योपरि दक्षिणपारितलमूत्तल श्समुपादाय 
नात्युन्मीलन्नातिनिमीलन्‌ दन्तैदन्ताग्रारि संदधान ईषदृन्नतमुख प्रगुणमध्योऽस्तन्धमू्तिः 
प्रणिधानगम्भीरशिरोधर प्रसन्नवक्त्रवं भ्रनिमिषस्थिरसौम्यद्ष्टि विनिदहितनिद्रालस्य- 
कमरागरत्यरतिशोकहास्य यद्र षविचिकित्स॒मन्दमन्दप्राणापानप्रचार इत्येवमादिकृत- 
परिकर्मा साधुः, नभेरू्ध्वे हृदये मस्तकेऽन्यत्र वा मनोवृत्ति यथापरिचय प्रणिधाय मुमूक्षुः 


2 


जन्‌ परात्मा परोषह्‌ को बावा को सहन करने मे समथ होती है तब ही ध्यानसिद्धि के लिए मुनिराज 
उपक्रम करते हँ भर्थात्‌ परीषहो की बाधा सहन करके ही ध्यान प्रारम्भ किया जा सकता ह । व्यान 
$ प्रिकमं रथात्‌ तैयारी का कथन करते है 


पवत, गुफा, वक्ष की लोह (कोटर), नदीतट, इमसान, जीणं उदयान प्रौर शून्यागारं प्रादि 

किसी स्थान मे व्याघ्र, सिह, मृग, पशु, पक्षी, मनुष्य प्रादि के भ्रगोचर, वहां के चलने-फिरने वाज्ञे चीटी 
भादि जनतन से रहित (नि्न्तु), समशीतोष्ण, श्रविक शीत-उष्णता से रहित, भरति वाु से रहित, 
वर्पाभ्रात्तपश्रादिसे रहित तथा सवत्र बाह्य ्रौर मन को विक्षेप करने वाले कारणो से रदित पवित्र भ्रौर 
क्ल स्पशं वाले भूमितल पर सुखपूवंक पल्यकासन से बैठ, शरीर को सरल श्रौर निर्चल करके 
भनौ गोदी मे बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखकर न सुले हुए न बन्द, ईषत्‌ खुले हए नेच, दातो पर 
त रखकर कु ऊपर कयि मुख, सीधी कमर, निदचल मूत्ति, गम्भीर गदेन, प्रसख्नमुख, रनिमेष स्थिर 
सोम्यदृष्ट " निद्रा, आलस्य, कामराग, रति, श्ररति, शोक, हास्य, भय, द्र ष, विचिकित्सा श्रादिको 
छोडकर मन्द-मन्द ्वासोच्छ्वास लेने भ्रादि परिक से (सहायक कारणो से) युक्त मुमृक्षु साधु नामि 
% अपर हृदय, मस्तक या शरीर के किसी मी म्रवयव पर भ्रभ्यासानुसार चित्तवृत्ति को स्थिर करके 
भस्त व्यान करने का प्रयत्न करे (प्रयत्न करना चाहिये) । इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर राग-दष 
मोहे का उपशम जिसके हो गया है, एसा उपशान्त रागद्रं षमोही कुशलता से शारीरिक क्रियाप्नो का 
निग्रह करे वाला, मन्द-मन्द श्वासोच्छवास लेता हुत्ना, निरिचित लक्षय वाला श्रौर क्षमाशौल मुमुक्षु 
सहाम्यन्तर दन्य एवं पर्यायो का घ्यान करता हृध्रा वितकं (शरुत) के सामथ्यं से युत हो, रथं भ्रौर 
ग्यजन, काय श्रौर वचन के पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सक्रमण॒ करने वाले श्रौर प्रसीम वल रौर उत्साह से 

= --- ~~~ 


१ समूपदाय-ता श्र । 
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प्रशस्तध्यानं ध्यायेत्‌ । तत्रैकाग्रमना उपशातरागद्रषमोहौ नेपुण्याननिगृहीतशरीर- 
क्रियो मन्दोच्छवासनि-श्वासः सुमिश्चितामिनिवेष ` क्षमावान्‌ बाह्याभ्यन्तरान्‌ द्रव्यपर्यायान्‌ 
ध्यायन्नाहितवितकंसामथ्ये. भ्रथंव्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन सक्रामता मनसाऽपर्याप्त- 
बालोत्साहुवदव्यवस्थितेनानिशितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरु छिन्दन्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन्‌ 
क्षपयश्च पृथक्त्ववितकंवीचारध्यानभागभवति । पुतर्वर्विशेषहानेर्योगाद्योगान्तर व्यञ्ज- 
नाद्रयञ्जनान्तरमथदिर्थान्तरमाश्रयन्‌ ध्यानविधृतमोहरजाः ध्यानयोगाल्निवतंते इति । 
उक्त पृथक्त्ववितकंवीचारम्‌ । 


ग्रनेनैव विधिना सतुलमूलं मोहनीय निदिधिक्षन्ननन्तगुण विशुद्ध योगविशेषमाधि- 
त्य बहूतराणा ज्ञानावरणसहायिभूताना१ प्रकृतीना बन्ध निरुन्धन्‌ स्थितेः हासक्षयौ च 
कुवन्‌ श्रुतज्ञानोपयोगवानिवृत्तारथंव्यञ्जनयोगसंक्रान्ति भ्रविचलितमना क्षीरकषायो 
वैडयेमशिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनन निवतंत इति ? उक्तमेकत्ववितकंम्‌ । 


एवमेकत्ववितकंशुक्लध्यानवैश्वान रनिदंग्धधातिकर्मेन्धन. प्रञ्वलितकेवलज्ञानगभ- 





मने को सवलल वनाकर श्रव्यवस्थित भ्रौर भौथरे शस्त्र के द्वारा वृक्षछेदन के समान मोहकम कौ 
प्रकृतियो का उपशम एव क्षय करने वाले पृथक्त्व विततकंवीचार शुक्लध्यान का ध्याताहोताहै। 
पुन. शक्ति की हीनता होने से योग से योगान्तर, व्यज्जन से व्यञ्जनान्तर श्रौर श्रथ से भ्र्थान्तर को 
प्राप्त करता हृ्रा ध्यान कै द्वारा मोहरन का विध्वस करके इस ध्यान से निवृत्तहो जाता 
है, म्र्थात्‌ मोहकम का नाश करना ही पृथक्तववितकंवीचार ध्यान का कार्यं है । यह ध्यान पृथक्‌- 
पृथक्‌ ब्र, व्यजन, योग की सक्रान्ति ्रौर श्रुत का भ्रावार होने से सार्थकटहै। यह्‌ ध्यान यदि 
मोहकम का उपशमन करने वाला है तो छूट भी जाता है । 


इसी विधि से मोहनीय कमं का समूलतल उच्छेद करने कौ तीव्र इच्छा से श्रनन्तगुराविशुद्ध- 
योग विशेप का प्राश्चय लेकर ज्ञानावरणीय कौ सहायभ्रुत वहुत-सी कर्मप्रकृतियो के वन्ध को रोकता 
हमा तथा उन कमप्रकृतियो को स्थिति का खण्डन ग्रौरक्षय करता हृभ्रा भरुतन्नानोपयोगवाला वह्‌ 
व्यानी श्रथ, व्यञ्जन श्रौर योग कौ सक्रान्ति को रोककर एकाग्र निश्चल चित्त हो क्षीणकपायी वै दूर्यमणि 
के समान निर्लेपं व्यानं धारणा कर पुन. नीचे नही गिरता है, ज्ञानावरणादि कर्मो कानाशकर १३ वे 
गुणस्यान म चला जात्ता है, यहु एकत्ववित्तकंध्यान है । यहु इसका सार्थक नाम है क्योकि इसमे 
एक योगकेभ्रावारसे, श्रुतज्ञान की सहायता से प्र्थादि सक्रान्तिन करके ध्यान किया जाता रहै, 
इसलिये वितकं सहित तो है परन्तु वीचार रदित है 


इस प्रकार एकत्ववितकं शुक्लघ्यान रूपी श्रग्नि के हारा जिसने धातिया कमं रूपी दवन को 


१ मोहनीयानामित्यवं ~ टि। 
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स्तिमण्डलः मेघपञ्जरनिरोधनिगंत इव घमेरषिमिर्बाभास्यमानो भगवास्तीथंकर इतरो वा 
केवलो लोकेश्चराणामभिगमनी योऽचंनीयश्चोत्कषंणायु 'पूवंकोटि देशोना विहरति । स 
यदा ्रन्तमुं हृत्तेशेषायुष्क तत्तुल्यस्थितिवे्यनामगोचश्च भवति तदा सवेवाङ्मनसयोग 
बादरकाययोग च परिहाप्य सूक्ष्मकाययोगालम्बन. सूक्ष्मङ्रियाप्रतिपातिध्यानमास्कन्दि- 
तुमहति । यदा पूनरन्तमुं हत्तंगेषायुष्कस्ततोऽधिकस्थितिविशेषकमंत्रयो भवति योगी 
तदा, प्रात्मोपयोगातिशयस्य सामायिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लधुकमं- 
परिपाचनस्य शेषकर्मरेणुपरिशातनशक्तिस्वाभाव्यात्‌  दण्डकपाटगप्रतरलोकपुरणानि 
स्वातमप्रदेशविसर्प॑णतश्चतुभि. समयै. कृत्वा पुनरपि तावद्धिरेव समय समुपहूतप्रदेश- 
विसरणः समीकृतस्थितिविशेषकमंचतुष्टय. पूरवैशरीरपरिमाणो भूत्वा सूषक्ष्मकाययोगेन 
सक्षमक्रियाप्रतिपातिध्यान ध्यायति । 


तदस्तदनन्तरं समूच््छिन्नक्रियानिवतिध्यानमारभते । समुच्छि्लप्राणापानप्रचार- 
सवंकायवाङ्मनोयोगसरवप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वात्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवर्तीत्युच्यते । 





भला दिया है, प्रज्वलित केवलज्ञान रूपी सूरं से जो प्रकाशित है, मेघसमूह्‌ को भेदकर निकले हुए सूयं 
की किरणो के समान देदीप्यमान है, एसे भगवान तीर्थकर तथा भ्रन्य केवली तीन लोक के ईइवरो 
े द्वारा ब्रभिवन्दनीय, शरचनीय श्रौर अभिगमनीय होते है तथा वे कुचं कम उ्छृष्ट एक कोटि पूरव- 
काल तक विहार करते है (जगत्‌ के प्राशियो को घमं का उपदेश देते है) । जब उनकी रायु 
भन्तमुं हतत शेष रहती है तथा वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र की स्थिति भी भ्रन्तमु त्तं शेष रहती है तव 
सभी मन-वचन योग आर बादरकाययोग को छोडकर केवलो भगवान सूक्ष्मकाययोग का प्रवनम्बन 
लेकर सूष्षमक्रियाप्रतिपाती ध्यान प्रारम्भ करते है, परन्तु जब ्रायुकमं ग्रन्तमुं हत्तं शेष रहता है ग्रीर 
गेषृ तीन कर्मो (गोत्र, वेदनीय, नाम) की स्थिति श्रायुकमं से प्रचिक रहती है तव योगौ विशिष्ट 
शर्मोपयोगवालो परमसामायिकपरिणत विशिष्टकरण महासवर कौ कारणभ्रत शीघ्र ही कर्मो 
को पचामे वाली (कर्मो की निजैरा करने वाली) समुद्घात क्रिया करता है। वह इस क्रिया से 
शेप कमरेणुग्रो का परिपाक करते के लिये चार समयो मे दण्डः कपाट, प्रतर प्नौर लोकपुण श्रवस्या 
मे प्रातमप्रदेशो को पहुंचा कर फिर क्रमश. चार ही समयो मे उन प्रदेशो का सहरण कर चारो कर्मों 
को स्थिति समान कर लेता है । इस दशा मे वह फिर प्रपने शरीर परिमाण हो जाता है । पुन. सूक्ष्म 
काययोग से सूषमक्रियाप्रतिपाती घ्यान प्रारम्भ करता है। सूक्ष्मकाययोगी के दवारा इसका व्यान 
क्या जाता है रततः सूक्मक्रिया ्रौर श्रप्रतिपाती होने से सूषक्षमङ्गियाप्रतिपाती यह इसका नाम 
साधकं है | 

इसके वाद १४ गुणस्थान मे समुच्िन्नक्रियाप्रतिषाती च्यान ८ प्रारम्भ हाता है । 
वासच्छ्वास भ्रादि सवं मन, वचन श्रौर काय सम्बन्धी व्यापारोका घ होने से यह व्यान 
पुच्छि्नक्रियानिवृत्ति कहलाता है । इस समुच्छित्नक्रियानिवृत्ति ध्यान मे सवं प्ान्नव~वन्व का 
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तस्मिन्‌ समुच्छिस्क्रियानिवतिनि ध्याने सवंबन्धास्रवनिरोधसर्वेशेषकरमंशातनसामर््योप- 
पत्तेरयोगिनः केवलिनः सपुणंयथाख्यातचारितज्ञानदशंन स्वसंसारदु.खलजाल- 
परिष्वङ्खोच्छेदजननं साक्षान्मोक्षकारणमुपजायते 1 स पुनरथोगिकेवली भगवास्तदा 
ध्यानानलनिद॑ग्धसवेमलकल द्धुबन्धो! निरस्तकिदटुधातुपाषाणजात्यकनकवल्लब्धात्मा 
परिनिर्वाति । तदेतद्‌ दिविध तप भ्रभिनवक्मखिवनिरोधहैतुत्वात्‌ सवरणकारण 
प्राक्तनकर्मरजोविधूनननिमित्तत्नान्निजंराहेतुरपि । 


्त्राहु-उक्त परीषहजयात्तपसश्च कर्मनिज॑रा भवतीति, तत्रेदं न ज्ञायते सवे 
सम्यग्दष्टय. समनिजं राः श्राहोस्विदस्ति कश्चित्प्रतिविशेष इति ? ्रस्तीत्याह- 


सम्यरदुष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदशंनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त- 
मोहक्षपकश्नीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंस्येयगणनिजेराः ॥ ४५ ॥ 





निरो होकर समस्त कर्मो को नष्ट करने की सामथ्यं उत्पन्न हो जाती है, इसके धारक अयोगकेवली 
के ससार दु.खजाल के उच्छेदक, साक्षात्‌ मोक्षमागें के कारण परिपूणं यथाख्यात चार, जान, 
दर्शेन आ्रादि गुण उत्पन्न हो जाते है। वे श्रयोगकेवली भगवान पून. ध्यान रूपी श्रग्नि से समस्ते 
कर्ममल कलकवन्धो को जलाकर (मस्म कर) किटु-कालिमा रहित सुवर्णं के समान परिपुणं स्वरूप 
लाम करके निर्वाण को प्राप्त हो जतिहै। येदोनो प्रकार के तप नूतन कर्मास्लव के निरोधक होने 
से सवरके कारण रहै तथा पुरातन कर्मरज के नाशक होनेसे निजंराकेभी कारणैः भत सवः 
श्रौर निजेरा के कारणभूत श्रन्तरग रौर बहिरग तप श्रवस्य करने चाहिए । 


परीपहो पर विजय श्रौर श्रन्तरग बहिरग तपश्चरण करने से कर्मो कौ निरा होती है 
ठेसा कटा है, परन्तु यह नही जाना गया कि सब सम्यष्टष्टियो के निजैरा समान होती है कि उनम 
कुछ विशेषता है ? एसी प्राशका होने पर ्राचा्यं उत्तर कहते है- 

(श्रविरत) सम्यण्टष्टि, श्रावक (देशविरत), विरत (प्रमत्त, श्रप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि) 
ग्रन्तानुवन्धी कषाय के विसंयोजक, दशंनमोहं का क्षय कर क्षायिक सम्यक्त्व को 
प्राप्त करने वाले, चारिज्रमोह के उपशमकं (उपशम भेणी चद्ने बाले) 
उपशान्तमोह (११ वें गुणस्थानवरतौ ), चारित्रमोह्‌ का क्षय करने वाले 
(क्षपक श्रेणी चदृने वाले) क्षीणमोह (१२ वें गुरस्थानवर्तौ ) तथा 
सयोगकेवली जिन ओ्रौर श्रयोगकेवली जिन, ये करमशः उत्तरोत्तर 
ग्रसंख्यातगरुणी निजरा वले होते है ।। ४५ ॥। 


१. -~-चन्धनो श्र. ता 1 
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प्रथमसम्यक्त्वादिप्रतिलम्भे म्रध्यवसायविशुद्धिम्रकर्षादसस्येयगुणनिजंरात्व दशानाम्‌। 
मचपानाविष्टस्य मदेकदेशविगमादब्यक्तावगमशक्तिवत्‌, प्रकृष्टनिद्रस्य वा॒तदेकदेशक्षया- 
दत्पस्मृतिजन्मवत्‌, विषमोहितम्‌रतर्वा एकदेशविषप्रन्युतेश्चेतनाप्रतिलम्भवत्‌, पित्तादि- 
विकारोपजातमृच्छैस्य वा मोहैकदेशनिवृत्तेरव्यक्तचेतन्यवत्‌ एकेन्व्ियेष्वनन्तकायादिषु 
ग्रनन्तकालमत्पद्योत्पद्य परिभ्रमत. विशेषलब्ध्या द्रीन्दरियादिजन्म यावत्पञ्चेन्दरिय इति 
कदाचित्पुन प्रतिनिवतंते । तदेव बहूकृत्वो निवर्तनारोहुणबहुशतसहस्र षु कदाचित्‌ 
पञ्चेन्द्रियत्व नरकादिषु दीर्घकालमनुभूय धुणोत्कीर्णक्षिरसमानजात्ीयमानवेषु 
जन्मावाप्नुयात्‌ । श्रान्त्वा पनरपि ततो दुलंभानि देशकूलादीन्यवाप्य सक्लेशस्य म्रदिम्ना 
विशुद्धव्यवसायः प्रतिभाशक्तियुक्त भव्य परिणामशुद्धचा प्रक्षालितान्तरात्माप्युपदेशासभवात्‌ 
सन्मागंमलभमान कुतीरथंप्रतिपादितमिथ्यादशेनो भूत्वा पुनरपि ससारमहाजन- 
पदातिथिर्भेवति । अ्रभिदहितक्रमेणौव भयो ज्ञानावरणकर्मेकदेशप्रशमोपजातविशुदधिरुपदेश- 
लब्धिसम्पन्न श्रथवा मौनीनद्रं दशंन कदाचिच्छृणुयात्‌ प्रतिबन्धिनषए्च कर्मण न्यग्भावात्‌ 





प्रथम सम्यक्त्व भ्रादिकालाभ होने पर श्रष्यवसाय (परिणामो) की विशुद्धि कौ प्रकषता 
सेये दसो स्थान क्रमश भ्रसख्येयगुणी निजंरावालेहै। जसे मद्यपायीके शराव का कुं नशा 
उतरने पर ्रव्यक्त ज्ञानशवित प्रकट होती है, या दीघं निद्धाके हटने पर जसे ऊंघते-ऊंघते भी ्रल्प 
सृति होती है, या विषमूज्छित व्यक्ति को विष का एकदेश वेग कम होने पर चेतना ्राती है, श्रथवा 
पित्तादि विकार से मूज्छित व्यक्ति को मूर्च्छा हटने पर भ्रग्यक्त चेतना ्राती है--उसी प्रकार 
भ्रनन्तकाय प्रादि एकेन्रियो मे बार-बार जन्म-मरण-परिश्रमण करते-करते विशेष लब्धिसेदो 
इष्य प्रादि से लेकर पचेन्द्रिय पयंन्त त्रस प्याय मिलती है । कदाचित्‌ पुन. वही एकेन्द्ियो मे 
परिभरमण करना पडता है। भ्र्थात्‌ कोई प्राणी निगोद से निकलकर दीन्दरिय श्रादिमे भ्रमणाकर 
एन निगोद मे चने जाते है । इस प्रकार श्रनेक बार चढ-उतर कर (कभी एकेन्दरिय, कभी दो इन्दिय, 
भा तीन इन्द्रिय रादि मे हजारो बार परिभ्रमण करके) नरकादि पर्यायो मे दीर्घकाल तक 
पञ्चेन्दियत्व का भरनुमव करके घुणोत्कीणं भ्रक्षर (घुण चलता हैः उससे प्रक्षरका भ्राकार वन 
ताना पृणाक्षर न्याय है) के समान श्रतीव कठिनता से मानव-जन्म प्राप्त करताहै। फिरमभी 
(मानुषभव प्राप्त करके ) ससारमे भ्रमण कर मानुप पर्याय से भी श्रतिदुलंभ उत्तम देश, उत्तम कुल, 
प्रादि को प्राप्त करके श्रल्प सक्लेश के कारणा वहु भव्यजीव प्रतिभा शक्ति वाला हो थोडी सी विशुद्धि 
भ पाहेताहै, परिणामो की विशुद्धि से श्रन्तरात्मा का प्रक्षालन होने पर भी यदि योग्य उपदेश 
भह मिलता तो उसे सन्मागं कौ प्राप्ति नही होती रौर वह कुतीर्यो के दवारा प्रतिपादित मिथ्या 
पवा को मानकर मिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यामार्गो मे भटककर पुनः जन्माटवी मे परिश्नमण करता 
© यानी ससार का भ्रतिथि बना रहता है । इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से ज्ञानावरणादि कर्मो कै 
भयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि, उपदेश, लब्वि-सम्पन्न (क्षयोपशमलबव्वि, विशुद्धिलव्वि, देशनालन्वि 
क प्राप्त करता है) होताहै। अ्रथवा कभी मुनिराजकयितत जिनघर्म को सुनता है तथा कदाचित्‌ 
भिवन्धी कर्मो के दब जाने से उस पर श्रद्धान भी करता है, जैसे कतक फल के सम्प पे जल ऊा 
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श्रहध्यात्‌ कतकसम्पकपिजनितकलुषतोयप्रसादवत्‌ अ्रसदभूतार्थोपदेशमलीमसः मिथ्या- 
त्वोपशमात्‌ शपरिणतप्रसादः श्रद्धानाभिमुखोऽभिलाषाभिर्मुख्यादसंख्येयगुणनिजेरः 
ग्रभूतपुवंकरण्णात्‌ प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखो रुचितजिनवचन उपशमसम्यण्दृष्टितामनुभवति । 
तत सम्यक्त्वभावनामृतरसविवद्धितविशुद्धिः मिथ्यात्वविधातिवीर्याविभवि क्षुद्यमानब्रीहि- 
तुषकणतन्दुलविवेकवत्‌, मिथ्यादशेनकमं मिथ्यात्वसम्यवत्वसम्यडिमथ्यात्वविभागेन त्रिधा 
विभज्य सम्यक्त्व वेदयमान. सद्भूतपदाथंश्चद्धानफल वेदकसम्यग्दृष्टिर्भवति । ततः 
प्रणमसंवेगादिमान्‌ जिनेन्द्रभक्तिप्रवद्धितविपुलभावनाविशेषसंभारो यत्र केवलिन सन्ति 
भगवन्तस्तत्र मोहं क्षपयितुमारभते, निष्ठापकः पुनश्चतसृषु गतिषु मवति । स 
निराकृतमिथ्यात्वः क्षायिकसम्यग्दृष्टिरित्याख्यायते । श्रथवा पूर्वोदितर एव शङ्खादि- 
दोषविनिमूं क्त. कुसमयेरक्षोभितमति उपलब्धसद्धावो मोहतिमिरपटलविप्रमूक्तदुष्टिः 
जनेन्द्रुजाप्रवचनवात्सल्यसंयमादिप्रशसादिपरतया क्षपितोपशमितदेशघातिकर्मां सयमा- 


कीचड नीचे वेठ जाता है, ग्रौर जल निर्मल बन जाता उसी प्रकार मिथ्या उपदेश से ग्रतिमलिन 
मिथ्यात्व के उपशम से आत्मा निमेलता को प्राप्त कर श्रद्धानाभिमुख होकर तत्वाय श्चद्धान की 
ग्रभिलाषा के सन्मुख होकर कर्मो कौ प्रसख्यातगुणी निजंरा करता है भ्रौर श्रभूतपूवंकरण (श्रनिवृत्ति- 
करण परिणामो) से प्रथम सम्यक्त्वे के सम्मुख होता है तथा जिनेन्द्र के वचनो मे परम रुचि एव 
श्रद्धान करता हृश्रा उपशम सम्यण्ष्टि होता है । अर्थात्‌ उपशम सम्यक्त्व का भ्रनुभव करता है । 
पुनः सम्यक्त्व भावनारूप ्रमृत रस से विशुद्धि को बढाता हूम्रा मिथ्यात्व की घातक शक्तिका 
ग्राविर्भाव होने से, धान्य को करंटने से जैसे तुष, कण भ्रौर चावल पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है, उसी प्रकार 
मिथ्यादशेन के मिथ्यात्व, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्त्व, ये तीन विभाग करके सम्यक्त्व प्रकृति 
का वेदन करता हुभ्रा सदुभूत पदार्थो का श्वद्धान करना जिसका फल है एेसा क्षायोपशमिक सम्यण्दष्टि 
होता ह । पुन प्रशम, सवेग, श्रनुकम्पादि गुणो का घारी जिनेन्द्र-भक्ति से बढी हुई विपुल भावनार््रो 
का श्रागार यद वेदक सम्यण्ष्टि जहां केवली है वहां उनके चरणमूल मे मोह (दशनमोह) का 
क्षय करना प्रारम्भ करता है 1 उस क्षायिक सम्यक्त्व की पूणता पूवं मे बधे हए ग्रायुकमं के भ्नुसार 
चारों गतियो मेसे किसी भो गति मे करता है, (परन्तु प्रारम्म कर्मभूमिया मनुष्य ही करता है) 
इस प्रकार मिथ्यात्व का निराकरण करके क्षायिक सम्य्टष्टि हो जाताहै। (बर्थात्‌ जिन्होने 
मिथ्यात्व श्रवस्या मे नरकायु, तिर्ंञ्चायु, मनुष्यादि का बन्व कर लिया हो, पुन. क्षायिक सम्यक्त्व 
करना प्रारम्भ किया हो तथा ग्रनन्तानुवन्धी चार भिथ्यात्व ग्रौर सम्यक्त्व मिथ्यात्वप्रकृति का क्षय 
करके मर गया हौ पुनः चारो गतियोमेसे किसी मे जन्म लेकर सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय करता 
दै श्रतः मोह के क्षय की समाप्ति चारो गत्तियोमे है) श्रथवा, पूर्वकथित शकादि दोषो से रहित, 
कुसमयो (कुभास्त्रो) से भ्रकषुभ्ब बुद्धि वाला, सत्पदार्थो की उपलब्धि करने वाला ग्रौर मोहतिमिर 


१. ्रोएितप्र-मु द.व.ज । २. तत्त्वार्थ-श्र टि 1 ३. वद्धायुष्कपिक्षया--श्च टि. ४ वेदकमम्यण्दप्ट 
श्र. टि. । 
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सयमप्राप्त्या श्रावकोऽपि स्यात्‌ । पूवंनिदिष्ट ततो विशुद्धिग्रकर्षात्‌ पुनरपि सववंगृहस्थ- 
सङ्घविप्रमुक्तो निग्रेन्थतामनुभवन्‌ विरत इत्यभिलप्यते। एवमूत्तरोत्तरक्रमो 
वेदितव्योऽन्वथैः । त एते दशाप्युपयुं परि श्रसख्येयगुणनिजंरा वेदितग्या । 


क्षपक इत्यसाधुरन्वाख्यानाभावादिति चेत्‌; न; चशब्देन भित्संज्ञोपलब्धेः ! १1 
स्यान्मतम्‌-क्षपक इत्ययमसाघुः । कुत † म्रन्वाख्यानाभावादिति,२ तन्न, कि 
कारणम्‌ ? चशब्देन भित्सज्ञोपलब्धेः । . क्षे ज षे क्षय इत्यस्य कृतात्वस्य “खिचियुकि- 
जविजृष्टुसुरजोमताश्च इति चशब्देन मित्सन्ञाया सत्या हस्वत्वात्‌ साधुर्भवति । 
प्रयुक्तानामन्वाख्यानात्‌ प्रयोगदशेनाच्व । 


प्राह-सम्यग्दशंनसन्निधानेऽपि यद्यसस्येयगुखनिजंरात्वात्‌ परस्परतो न साम्यमेषा 
हन्त तहि श्रावकवदमी पूरवसूत्रचोदिता न सवं विरतादयो गुणभेदात्‌ निग्रन्थतामरन्तीति ?. 





पटल से विमुक्तदष्टियुक्त तथा जेनेन्दरपुजा, प्रवचनवात्सल्य श्रोर सयमादि की प्रशसा मे तत्पर रहकर 
देशधातीकर्मो के क्षयोपशम से सयमासयम की प्राप्त कर श्रावक हो जातारहै। पुन पूवेनिदिष्ट 
वेदकसम्यग्दष्टिविशुद्धि के प्रकषे से समस्त गृहस्थ-सम्बन्धी परिग्रहो से मुक्त होकर निग्र॑न्यता का 
मनुभव केरता हरा विरत (महाव्रती) हो जाता है। इसी प्रकार श्रागे-म्रागे विशुद्धिप्रकषं से 
म्रसस्यातगुणी निजेरा होती है । इस प्रकार क्रमशः दस स्थानो मे उपरि-उपरि भ्रसख्यातगुणी 
निजेरा का क्रम जानना चाहिये । 


प्रश्न--क्षपक शब्द ठीक नही है क्योकि "ुटाच्‌' इस सूत्र से शक्षि' घातु दीघं होतादहै, हस्व 
नही, इससे क्षापक' शब्द बन सकता है, शक्षपक' नही । श्रत- क्षपक" शब्द ्रन्वाख्य (व्याकरण 
कौ सिद्धि) काञ्रभाव होनेसेठोक नही है। उत्तर--च शब्द से मित्‌ सन्ञाकी उपलब्धि होती है 
रथात्‌ क्षे जेषे" घातुक्षयञअ्रथैमेहै) शिनि युकि * इत्यादिसूत्रसेक्षैघातु से भ्रात्व भ्नौर 
भित्‌ सज्ञा होकर हृस्वत्व होने पर क्षपक" शब्द ठीक बन जाता है, व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध है । 
श्रत प्रयुक्त शब्दो का अ्न्वाख्यान होने से ्रौर प्रयोग देखे जाने से सिद्धि होती है । 


प्रश्न-सम्यग्दशेन का सन्निघान (सम्यग्दशेनयुक्त) होने पर भी यदि ब्रसख्यात गणी 
निर्जरा होने से इनमे परस्पर समानता नही है तो श्रावक क समान पूर्वं सूच मे कहे गये सवं विरतादि 
गणभेद होने से निग्र॑न्थ नही हो सकते, भ्र्थात्‌ विरतादि निग्र॑न्थ नही है। उत्तर--विरतादिको 
निग्रन्य नही मानना ठीक नही है, क्योकि यद्यपि गुणो के भेद से पुलाकादि विरतो (सयमी निर्ग्रन्थ) 
मे परस्पर विशेषता है श्रौर वास्तवमे १२ वे गुखस्थानवर्ती विरत ही श्न्तरग कषायादि परिग्रह 





१ लक्ञणानुसरेण -श्र टि । २ पुटाच्‌ इत्यादि सूत्रं क्षि धातोग्परे पठितत्वात्‌ स्वाभावः तस्मात क्षापक 
इति प्राप्नोति, क्षपक इति श्रपगतलक्षण इत्याह चोदक्र -श्च टि । 
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उच्यते-नैतदेवम्‌ । कुत" ? यस्माद्‌ गुणभेदादन्योन्यविशेषेऽपि नंग मादिनयव्यापारात्‌ 
सर्वेऽपि भवन्ति- 


पुलाकवकुशकुशोलनिग्रंथस्ता तका निग्रंथाः । ४६ ॥ 


ग्रपरिपुरांन्रता उन्तरगुणहीनाः पुलाकाः । १। उत्तरगुणभावनपितमनसो 
वरतेष्वपि क्वचित्‌ कदाचित्‌ परिपुणंतामपरिप्राप्तुवन्त श्रविशुद्धपुला धकसादृश्यात्‌ 
पुलाकव्यपदेशमहन्ति । 


ग्रखण्डितत्रताः शरीरसंस्कारद्धियुखयशोविभरतिप्रवरणा वकरुशाः । २। नेग्रन््य 
प्रस्थिताः श्रखण्डितव्रता शरीरोपकरणविभरषारनुवतिन. ऋद्धियशस्कामाः सात- 
गौरवाध्िताः भ्रविविक्तपरिवारा. केदशबलयुक्ताः वकूशा.। शबलपर्यायवाची 
वकुशशब्दः । 


कुशीला द्विविधाः प्रतिसेवनाकषायोदयभेदात्‌ । ३। कुशीला द्विविधा भवन्ति । 





काश्रभाव होनेसे निर्ग्रन्थ ह तथापि नैगमनयको श्रपेक्षासे सभी निर्न्थहोते दहै, उन निग्रन्थो के 
भेद कहते है-- 


पुलाक, वकुश, कुशील, निग्रन्थ श्रौर स्नातक, ये पांच निग्रन्थ मुनि होते है! ४६ 
श्रपरिपूर त्रत वाले भ्रौर उत्तरगुण से रदित (पुलाक' होते है । जिनके मन मे उत्तरगुणों 
के पालन करने कौ मावना नही है, मूलगुणो को भी कमी-कभी विराघना करते है प्र्थात्‌ मूलगुणो 
काभी परिपूणं पालन नही करते है, वे विना पके वा जिसमे पणं शुद्धि नही हुई है, उस पुलाक धान्य 
के समान बरतो की शुद्धि नहोनेरे पुलाक इस नामको वारण करते है, अर्थात्‌ पुलाक कहलाते 
है। १॥ 


जो निग्रन्थ यद्यपि मूलगणो का अखण्ड रूप से (निर्दोषता से) पालन करते है, परन्तु 
शरीर रौर उपकरणो को सजावट मे जिनका चित्तलगादहै, यशश्रौरऋदधियो कीजो कामना 
करते हु" सात ्रौर गौरव से युक्त है" परिवार के ममत्व से जिनकी चित्तवृत्ति निवृत्त नही हुई है रौर 
छेद से जिनका चित्त शबल भ्र्थात्‌ चित्रित है, वे वक्रुश है, क्योकि वकूश शब्द शबल का पययिवाची 
है।।२॥। 


प्रतिसेवना कुशील ग्रौर कषाय कुशील के भेद से कुशील मूनि दो प्रकारकेहै। यहाँ कुशील 
का प्रथं व्यभिचार नहीदै। परिग्रह्‌की मावना सहित (ग्रन्तरगमे कमण्डलु श्रादि परिग्रह की 


१ तृखधान्यविशेषः -ध. टि. । २. -स्ायानुव -ता. श्र. । 
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कुतः ? प्रतिसेवनाकषायोदयभेदात्‌ । श्रविविक्तपरिग्रहा परिपूर्णोभियाः कथच्न्चिदुत्तर- 
गुराविराधिन प्रतिसेवनाकुशीला.। ग्रीष्मे जङ्घाप्रक्षालनाश्दिसेवनादशीकृतान्य- 
कषायोदया. संज्वलनमात्रतन्त्रत्वात्‌ कषायकुशीला. । 


उदके दण्डराजिवत्सच्धिरस्तकर्मारणोऽन्तसु हृतंकेवलज्ञानदशंनप्रापिणो निग्रन्थाः 
। ४ ।! उदके दण्डराजिर्यंथा आ्रा्वेव विलयमुपयाति तथाऽनभिव्यक्तोदयक्मशिः ऊर्ध्वं 
मृहर्तादुद्धियमानकेवलज्ञानदशनभाजो निग्रन्था. । 


प्क्षीरघातिकर्माणः केवलिनः स्नातकाः । ५ 1 ज्ञानावरणादिघातिकमेक्षयादा- 
विभू तकेवलज्ञानाद्यतिशयविभ्रूतयः सयोगिशेलेशिनो लब्धारस्पदा केवलिन. स्नातका । 
“स्नातवेदसमाप्तौ इति स्वाथिके के निष्पन्न शब्द । त एते पच्चनिम्रन्था । 
कञश्चिदाह्‌- 


प्रकृष्टा प्रकृष्टमध्यानां नि्रन्थाभावश्चारित्रभेदाद्‌ गृहस्थवत्‌ । ६ । यथा गृह 





प्रभिलाषा बनी रहती है) मूल श्रौर उत्तर गुणो मे परिपूणं कभी-कभी उत्तरशुणो की विराघधना 
करने वाले प्रतिसेवनाकुशील कहलाते है । ग्रीष्मकाल में उष्णता के कारण जघाप्रक्षालन भादि 
का सेवने करने की इच्छा होन से जिनके सज्वलन कषाय जगती है ओरौर भ्रन्य कषाये वशमेहो 
चुको है, वे कषायकरुशील कहलाते है । ३ ॥ 


जसे पानीमे खीची गई रेखा शीघ्र ही विलीन हो जाती है उसी प्रकार जिनकेकर्मोका 
उदय भ्रत्यन्त भ्रनभिव्यक्त (नही के समान) है तथा जिनको भन्तं हुत्तं के भीतर ही केवलन्ञान 
ग्रौर केवलदशेन की प्राप्ति होने वाली है उन्हे निग्रेन्थ कहते है, वा वे निर््न्यरहँ। वा जिनके 
ग्रतरग भ्रौर बहिरिग दोनो प्रकारके परिग्रह नष्ट हो चुके है, वे निग्रन्थ कहलाते है ।। ४ ।। 


घातियाकमं के नाशक केवलज्ञानी स्नातक है। ज्ञानावरणादि घातियाकर्मो के नाश 
हो जाने से जिनके केवलज्ञानादि श्रतिशय विभरुतिर्याँ प्रकट हुई है, जो योग सहित है, सम्पुर शीलो के 
स्वामी है, वा शेल-पर्वंत के समान श्रचल अ्रडोल श्रकम्प है, लन्धास्पद (कृतकृत्य) है वे सयोगकेवली 
स्नातक कहलाते है । भ्रथवा, सस्नात्‌' धातु वेद म्मौर पररिसमाप्तिमे प्राता, स्वार्थं मे 'इकण्‌' 
प्रत्यय लगाकर स्नातकं शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थं है, जिनके सर्वं कायं समाप्तहो चुकेर्है 
वे स्नातक हँ । ये पचो ही निग्ेन्थ कहलाते है । यहो कोई प्रश्न--करता है कि-। ५॥ 


जसे गृहस्थ चारित्र के भेद से निग्र॑न्थ नही कहलाता है उसी प्रकार पुलाक श्रादि भी प्रकृष्ट 


१ मस्तक्प्रक्नालन--मु टि । २ कृतकृत्या इत्यथ , प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदमित्यर्भिधानात्‌-श्र टि । 
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स्थस्चारित्रभेदाच्निगरन्थव्यपदेशभाग्‌ न भवति तथा पूलाकादीनामपि प्रङृष्टाप्रकृष्ट- 
मध्यमचारित्रभेदाचिरग्न्थत्वं नोपपद्यते । 


न वा, इष्टत्वात्‌ ब्राह्मणशब्दवत्‌ । ७। न वेष दोषः। कुतः ? दृष्टत्वात्‌ 
बराह्मणशब्दवत्‌ । यथा जात्या चारितराध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मणशब्दोऽविशिष्टो 
वर्त॑ते तथा निग्रन्थशब्दोऽपि इति । किच्च, 


संग्रहग्यवहारापेक्षत्वात्‌ । ८ । यद्यपि निश्चयनयपेक्षया गृणहीनेषु न प्रवर्तंते 
तथापि संग्रहुव्यवहारनयविवक्षावशात्‌ सकलविशेषसंग्रहो भवति । किच्च, 


इष्टिरूपसामान्यात्‌ । ९ । सम्यग्दशेनं निग्रन्थरूप च भूषवेशायुधविरदहितं 
तत्सामान्ययोगात्‌ सर्वेषु हि पुलाकादिषु निग्र॑न्थशब्दो युक्त. । 


भग्नत्रते वृत्तावतिप्रसद्धः इति चेत्‌; न; रूपाभावात्‌ । १० । यदि भग्नव्रतेऽपि 
निग्रन्थशब्दो वतते श्चावकेऽपि स्यादिति श्रतिप्रसङ्गः; नैष दोषः; कुतः ? रूपाभावात्‌, 


(उत्कृष्ट) , श्रपकरृष्ट (जघन्य) श्रौर मध्यम श्रादि चारित्र के भेद होने से सभी निग्रन्थ नही कहला 
सकते, पुलाकादि सभी मूनियो के निग्रन्थत्व नही हो सकता ।। ६ ॥ 


उत्तर-जसे चारित्र, भ्रध्ययन श्रादि कामेद होने पर भी सभी ब्राह्मणों मे जातिकी ष्टि 
म ब्राह्मण शब्द का प्रयोग समन रूपसे होताहै, उसी प्रकार चारित्र श्रादि की श्रपेक्षा से पुलाक 


वकुण ग्रादि भेद होने पर भी पुलाक भ्रादि सभी मुनियो मे समान रूप से निग्रन्थ शब्द का प्रयोग 
होता हि । किञ्च--1। ७ ॥ 


सग्रह भ्रार व्यवेहारनय कौ अपेक्षा समौ निग्रन्थ है। यद्यपि निर्चयनय की श्रवेक्षा 
गृणहोना मे निग्रन्थ शब्द का प्रयोग नही होता तथापि सग्रह ग्रौर व्यवहारनय की श्रयेक्षा गुणहीन 
मभौ निग्रन्यं शव्द का प्रयोग सर्वसग्रहार्थं कर लिया जाता दहै । ्रथवा,। ८ ॥ 


द्टि खूप सामान्यकौ ग्रपेक्षा सभी निग्ेन्य है; भ्रुषा, वेष ग्रौर प्राय से रहित निग्रन्थरूप 
रीर शुद्ध सम्यग्दर्णन के कारण पुलाक प्रादि सभी मूनियो मे निर््रन्यता समान है, क्योकि सभी 
भम्यग्दष्टि ह ग्रौर मषा, वेष, आयव से रहित है, श्रत इनमे निरग्रन्थ शब्द का प्रयोग 
मकारणदरै।। ६ ॥ 


प्रशन--नग्नत्रनो (किञ्चित्‌ विरावित ब्रतो) मे यदि निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग किया जाता 
ना चआाककरम ननो निमन्थ णव्दक्रा प्रयोग करना चाहिये, ग्रतः ्रतिप्रसद्ध दोप श्रता है । उन्तर--हम 


निर््रन्यन्व्प छा प्रमाणा मानते ह, ज्रन भग्नव्रत मनिर््न्थ शव्द का प्रयोग करके भी श्वावकव्रतमे 
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निग्न्थरूपाभावात्‌ । निग्रन्थरूपमत्र न प्रमाणम्‌ । न च भावके तदस्तीति 
नातिप्रसङ्खः। 


भ्रन्यरिमिन्‌ सरूपेऽतिप्रसङ्ख इति चेत्‌; न; `खष्टयभावात्‌ । ११। स्यदेतत्‌- 
यदि रूप प्रमाणमन्यसि्मिन्नपि सरूपे निग्न्थव्यपदेश प्राप्नोतीति; तन्न, कि कारणम्‌ ? 
दृष्टयभावात्‌ । दुष्टया सह्‌ यत्र रूप तत्र निग्रन्थव्यपदेश न रूपमात्र इति । प्रथ 
किमथ: पुलाकादिव्यपदेशः ? 


गुरप्रकषेवत्तिविशेषख्यापना्थंः पुलाकाद्युषदेशः । १२ । चारित्रगुणस्योत्तरोत्तर- 
प्रकर्षे वृत्तिविशेषख्यापनार्थं पुलाकादुपदेश क्रियते । 


तेषा पुलाकादीना भूयो विशेषप्रतिपत्त्य्थमिदमुच्यते- 


संयमश्रूतप्रतिसेवनातीथं लिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्पतः 
साध्याः ॥ ४७॥ 





निर््रन्थ शन्द का प्रयोग नही कर सकते, क्योकि श्रावक मे निग्रेन्थरूमता नही है, इसलिये अरतिप्रसग 
दोष नही है ।। १० ॥ 

प्रश्न- यदि मग्नत्रत मे निग्रन्थ शब्द का प्रयोग होता है वस्त्रादिनही होने से तबतो जिस 
किसी नग्न मिथ्याष्टि मे भी निम्रन्थ शब्द का प्रयोग करना चाहिये । उत्तर--जिस किसी नग्न 
मे निम्॑न्य शब्द का प्रयोग नही किया जा सकता; क्योकि उनमे सम्यग्दशंन नही पाया जाता है 
जिनमे सम्यग्दशंन सहित निग्रन्थपना है, वही निग्॑न्थ है, केवल नग्नरूप भात्र निर््रन्थ नही है । 
प्रन--पूलाक श्रादि का वर्णन किसलिये किया गया है 7 । ११ ॥ 

उत्तर--चारित्र गुणो की उत्तरोत्तर प्रकर्षता बताने के लिये पुलाकादि का उपदेश है, 
रथात्‌ चारित्र गुण का क्रमविक्रास ओर क्रमप्रकरषं दिखाने के लिये इन पुलाकादि भेदोकी 
चर्चाकी हे ।। १२॥।। 

ग्रब पुलाकादि मुनियोमे परस्पर श्रौर क्या विशेषता दै, उसको प्रकट करने केलिषु सूत्र 
कहते है-- 

संयम, भुत, प्रतिसेवना, तीथं, लिग, लेश्या, उपपाद दौर स्थान के विकल्प से 
भेद सिद्ध कयि गये है ।। ४७ ॥ 


१, -पे सति प्रता । -पे-प्रश्र | 


तसोऽलक्षणत्वादनिर्देश इति चेत्‌; न; श्रन्यतोऽपीति वचनात्सिद्धेः । १ । 
स्यादेतत्‌-तसो नौत्पत्तरलक्षणमस्ति । ततो निर्देशो न युक्त इति; तन्न, कि कारणम्‌ 
“प्रन्यतोऽपि” इति वचनात्सिद्धः । 


१भवदादिर्योग इति चेत्‌; न; श्रन्यत्नापि दर्शनात्‌ । २। स्यान्मतम्‌-मवदादियोगे 
“प्नन्यतोऽपि" इति लक्षणं व्याक्रियते, नान्यत्रेति तसो नोत्पत्तिरिति, तन्न; किं कारणम्‌ ? 
परन्यत्रापि दशनात्‌ । अन्यत्र तस. प्रयोगो दुब्यते-नाथंतो न शब्दतो नाभिधानतः 
सुमध्यम इति । 


प्रतिसेवनेति षत्वाभावः क्रियान्तराभिसंबन्धात्‌ ! ३! यथा विगताः सेवका 
ग्रस्माद्‌ म्रामाष्िसेवको ग्राम इति षत्वं न भवति तथा प्रतिगता सेवना प्रतिसेवनेति 
क्रियान्तराभिसवन्धात्‌ षत्व न भवति । 


पुलाकादयः संयमादिभिः साध्याः । ४! एते पुलाकादय. पञ्च निग्न्थविशेषा 
सयमादिभिरष्टाभिरनुयोगेः साध्या व्याख्येया इत्यथः । तद्यथा, कः कस्मिन्‌ संयमे 


प्रशन--ग्रलक्षण होने से 'तस्‌' प्रत्यय का निदेश करना युक्त नही है, भ्र्थात्‌ "तस्‌" प्रत्यय 
का उत्पत्तिलक्षण नही है श्रतः "तस्‌" प्रत्यय का निदेश नही करना चाहिये ? उत्तर--'तस्‌' प्रत्यय 
ग्रलक्षण नही दै-क्योकि ^तस्‌' प्रत्यय श्नन्यसेभीहोतारह।। १॥ 


भवति श्रादिके योग मे भी तस्‌ प्रत्यय होता है श्नन्यत्र नही, एसी श्राणका करना भी उपयुक्त 
नही है, क्योक्रि भवति श्रादि के योग के बिना भी "तस्‌ प्रत्यय का प्रयोग सिद्ध है। तसू" प्रत्यय 
का प्रयोग भवति भ्रादि को छोडकर भ्रत्य शब्दो मे भी देखा जाता है, जैसे--नार्थ॑तः (ग्रथ से नही), 


न शत्दतः (शब्द से नही), नाभिघानतः (ग्रभिघान से नही), भुमघ्यम है; इस प्रकार इन शब्दो मे 
भौ "नस्‌! प्रव्ययकाप्रयोगद्वै।।२॥ 


| क्रियान्तर के प्रभिसम्बन्व से प्रतिसेवना मे षत्व का ग्रभाव है। जैसे--“विगतसेवक- 
ग्रामः का नाम विसेवक है। इसमे नामि परे स" "प" नही हमरा, उसी प्रकार प्रतिगतासेवना में 
प्रतिनेवना दै, इसमे भी क्रियान्तर का प्रभिसम्बन्ध होने से स" का षत्व नही हेता है ।। ३॥। 


ये पलाकादि स्यमादिके द्वारा साव्यर्है। ये पुलाकादिर्पाच निग्न विशेष सयमादि श्राठ 
गरनुयागोकं हारा स्ताध्य होतेह, विशेपरूपसे सिद्ध करने योग्य होते है। जैसे किसमे कौनसा 
मयम ठता दै संयम- पुलाक, वकरुश श्रौर प्रतितसेवनाकुशील सामायिक श्रौर येदोपस्थापना 


१ धाचाटिभ्य दति ननवद्धिभक्त्यन्तैम्यः "नम्‌" भवति-श्र. टि । २ सम-मुद.ज. । 


९1४७ |] नवमोऽध्याय" [ ६८९ 


भवति ? पुलाकवकुशप्रतिसेवनाकुशीलाः दयो सयमयोः सामायिकच्छेदोपस्थापनयो- 
भवन्ति ! कषायकुशीला द्वयोः परिहारविशुदधिमृक्ष्मसाम्पराययो. पूवयोश्च । निग्रन्थ- 
स्नातकाः एकस्मिन्नेव यथाख्यातसंयमे । 


भरूतस्‌-पुलाकवकुशग्रतिसेवनाकुशीलाः उत्कषेखाभिन्नाक्षरदशपुव॑धराः। कषाय- 
कुशीला निग्रन्थाश्चतुदंशपू्वेधराः । जघन्येन पुलाकस्य श्रुतम्‌ भ्राचारवस्तु । वकुश- 
कुशीलनिग्रन्थाना श्रुतम्‌ भ्रष्टौ प्रवचनमातरः । स्नातका श्रपगतशरुता केवलिनः । 


प्रतिसेवना-पचाना मूलगुणाना रात्रिभोजनवजंनस्य च पराभियोगात्‌ बलादन्यतम 
प्रतिसेवमानः पुलाको भवति 1 वकुशो द्विविधः-उपकरणवकुशः शरीरवकुशश्चेति । 
तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रपरिग्रहुयुक्तः बहुविशेषयुक्तोपकरणकाङक्षी 
तत्संस्कारप्रतीकारसेवी भिक्षुरुपकरणवकुशो भवतति । शरीरसस्कारसेवी शरीरवकुशः । 
प्रतिस्षवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन्‌ उत्तरगुरेषु काचिद्धिराधना प्रतिसेवते । 
कषायकूशीलनिग्रन्थस्नातकाना प्रतिसेवना नास्ति । 





इन दो सयमो को धारण करते है भ्र्थात्‌ इनके दो सयम होते है । कषायकुशील मुनि के सामायिक, 
छेदोवस्थाषना, परिहारविशुद्धि अर सूक्ष्मसाम्पराय, ये चार सयम होते है । निग्ेन्य प्रौर स्नातक 
करे एक यथाख्यात सयम ही होता है । 


भुत की दृष्टि से- पुलाक, वकुश श्रौर प्रतिसेवनाकुशील मुनि उल्छृष्ट से ्रभिन्न अक्षर 
दशपूर्वं के घारी होते दै। कषायकुशील श्रौर निग्रन्थ उच्छृष्ट चौदह धूवं के वारी र रहै) 
जघन्य से पुलाक का श्रुत श्राचारवस्तु के ज्ञान तक सीमित है) वकुश, कुशील ग्रौर निग्रन्यो का 
जघन्य श्रुत श्राठ प्रवचनमातृकाश्रो (पाचि समिति मौर तोन गुप्ति) के ज्ञान तक है । स्नातक 
केवली है, म्रत. श्रुतात्तीत है 1 


प्रतिसेवना : पोच मुलगुण (्रहिसामहात्रत, सत्य महात्रत, मचौ महात्रत, ब्रह्मचर्यं महाव्रत 
भ्रौर श्रपरिग्रह महात्रत) तथा रात्रिभोजनत्याग रूप षष्ठ त्रत मे से किसीकीपरके दवावसे 
परतिसेवना (विराघना) करने बाला पुलाक मुनि होता है, भर्थात्‌ पुलाक मुनि के प्र के दवावसे 
पाच महाब्रत श्रौर रात्रिभोजनत्याग ब्रत की विराघना हो जाती दहै। वह्‌ प्रतिसेवना है। वकुण 
मनि दो प्रकार के होते है-उपकरणवकुश रौर शरीरवकुश । _ उपकरणा (पिच्िका, कमण्डलु, 
शास्त) मे जिनका चित्त श्रासक्त है, जो श्रनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न परिग्रहुसे युक्तैः जो सुन्दर 
बहुविशेष रूप से अ्रलकृत उपकरणो के अ्राकाइक्षी हे. तथा जो उन उपकरणौ का सस्कार्‌ किया 
करते है भ्रथवा उनके उपकरण स्वच्छ, सुन्दर दीखते रहै एेसां उनका संस्कार पसन्द करत ठ, देये 
मुनि उपकरणवकुश कहलाते है । शरीरसस्कारसेवी (शरीर्‌ को स्वच्छ वा क मे 
तत्पर) भिक्षु शरीरवकुश कहलाता है! जो मूलगुणो का निर्दोप पालन करने वाला ठे परन्तु 


६९० | तत्त्नर्थवातिके [ ९४७ 
तीर्थमिति सर्वेषां तीथंकराणा तीर्थंषु भवन्ति । 


लिङ्क दिविषं द्रव्यलिङ्ध भावलिद्ध च। भावलिङ्ख प्रतीत्य सवं पच्च निग्रन्थ- 
लिद्धिनो भवन्तीति । द्रव्यलिङ्क प्रतीत्य भाज्याः। 


लेश्याः-पुलाकस्योत्तरारस्तिखो लेश्या भवन्ति । वकृशप्रतिसेवनाकुशीलयोः 
षडपि । कषायकुशीलस्य परिहारविशूद्धेश्चरतस्र (श्च चतस्र) उत्तराः । सूक्ष्म- 
साम्परायस्य निग्ेन्थस्नातकयोश्च शुक्लेव केवला भवति । अ्रयोगशौले प्रतिपन्ना 
ग्रलेश्या. । 


उपपादः-युलाकस्य उक्छृष्ट उपपादः उक्कृष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे, वकुशप्रति- 
सेवनाकुशीलयोः द्वाविशतिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकल्पयोः, कषायकुशीलनि््रन्य- 





उत्तरगरणो को कभी-कभी विराधना करता है, वहु प्रतिसेवनाकुशील है । कषायकुशील, निग्र 
भरर स्नातके के कमी मी व्रतो कौ विरावना नही होती, श्रत. य प्रतिसेवना से रहित है ! 


तीथं : सभी तीर्थकरो के तीथं मे पुलाक ्रादि मुनि होते ३ । 


न लिंग : लिग दो प्रकार काहै--द्रव्यलिग श्रौर भावलिग। भावलिगर की श्रपेक्षाये पचो 
ही लिगी होते है" परन्तु द्रव्यलिग की श्रपेक्षा भाज्य दव, भर्थात्‌ भावकी श्रपेक्षा पचोही 
र के मुनि भावलिगी सम्य्टष्टि निष्प्रमादी है। द्रव्यलिगम की अपेक्षा पूलाक आदि 

दहि! 


लेश्या : पुलाक मुनि कै उत्तर कौ तीन (पीत, पदम श्रौर शुक्ल) लेश्या होतीदहै। वकुश 
ग्रौर प्रतिसेवना कुशील के चहो लेश्या होती है । कषायकुशील श्रौर ० व के उत्तर 
कीचार (नील, पीत, पञ्च, शुक्ल ) लेष्या होती है । सूक्ष्मसाम्पराय, निर््न्थ श्रौर स्नातक के एक 
शुक्लेरया ही होती है 1 अ्रयोगशैल को प्रतिपन्न (्रयोगकेवली) लेश्यारहित होते है। यद्यपि 
चतुधगएस्थान के ऊपर शुभ तीन लेश्या ही कही है, फिर चार लेश्या मानना ठीक नही है, क्योकि 
मावलिगी मनि छठे भ्रादि गृुखस्थान मे होत्ते है, परन्तु घों लेश्याभ्नो का वकुशकेजो वणेन कियादहै, 
वह प्रात्तध्यान की ्रपेक्षा वरणेन किया है, काय मे कारणु का उपचार किया है ।) 

उपपाद लाकं का उल्ृष्ट रूप्‌ से उपपाद सहस्रार स्वगं॑मे उक्कृष्टस्थित्ि वाजे देवो तक 
है, अर्थात्‌ पुलाक ब्रठारह सागर कौ स्थिति वाले १२ वे स्वगं तकं उत्यन्न हो सक्ताटहै। वकुश 
प्रीर प्रतिसेवनाकुशील का उक्कृष्ट रूपसे श्रारण श्रौर ग्रच्युतकेत्प मे २२ सागर की उक्कृष्टस्थिति 


आधित्यः ॥ 1 = 1 वार्थं 
१ त्य-ध टि । २. -ष्च ति्न-मू. ता. ध । कषायकुशीलस्य चतल्न उत्तरा” -सर्वाथसि ९।४७ । 


योस्रायस्तिशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वाथंसिद्धौ । सर्वेषामपि जघन्य. सौधरममक्ल्पे द्रे 
सागरोपमस्थितिषु । स्नातकस्य निवशिमिति । 


स्थानसू-प्रसंख्येयानि सयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सवेजघन्यानि 
लन्धिस्थानानि पुलाककषायकुशीलयोः, तौ यूगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छत, ततः 
पुलाको व्युच्छिद्यते । कषायकुशीलस्ततोऽसंख्येयानीष्टस्थानानि गच्छति एकाकी । ततः 
कषायकूशीलप्रतिसेवनाकुशीलवकुशा. युगपदसख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततो वकुशौ 
व्युच्छियते । ततोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छि्यते । 
ततोऽप्यसंख्येयानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यते । अरत उच्वमकषायस्थानानि निग्रन्थः 
प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंस्येयानि स्थानानि गत्वा ब्युच्छिदयते । श्रत ऊर््वमेकं स्थानं गत्वा 
निग्रन्थस्नातको निर्वाणं ्राप्नोतीत्येतेषा सयमलब्धिरनन्तगुणा भवतीति । 


इति तच्वार्थवातिके ग्याख्यानालङ्कारे नवमोऽध्यायः ।! € ॥ 


~~] 


मे उपपाद होता है! कषायकुशील ग्रौर निग्र्॑थ सर्वाथिसिदधिमे तेतीस सागर की स्थिति मे उत्पन्न 
होते है । पुलाक, वकरुश, कुशील, निर्ग्रन्थ, इन सभी का जघन्य रूप से सौधर्मस्व्गेमे दो सागरकी 
भ्रायु सहित देवो मे उपपाद होता है। स्तातक कै तो उसी भवसे निर्वणि-पद की प्राप्न 


होती है। 


स्थान कषाय के निमित्त से श्रसख्यात सयमस्थान होते है । उनमे कषायकुशील श्रौर 
पुलाक के सर्वजघन्य लन्धिस्थान होते है । वे दोनो श्रागे एक साथ अ्रसख्यात सयमस्थानो को प्राप्त 
होते है । उसके श्रागे पुलाक कौ व्युच्छति हो जाती है, भर्थात्‌ सयमलव्वि की अ्रधिक विणुद्धि हीने 
से पुलाक माव वाले मुनि नही रहते । उसके भागे कषायकरुशील अससख्यात सयमस्थानौ को श्रकला 
ही प्राप्त होता है! उसके श्रागे कषायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील प्रौर वकुश -एक साय ्रसच्यात 
संयमस्थानो को प्राप्त होते है, उसके प्रागे वकुश रूप परिणामो की व्युच्छन्ति हो जातीदहै 1 उसके 
ञ्रागे भ श्रसंख्येय सयमस्थान (परिणामो की विशुद्धि) को प्राप्त हौकर कषायमन्द हो जानेसे 
प्रतिसेवनाकुशील रूप परिणामो को वयुच्छित्ति हो जाती है । उससे अ्रसख्यात सयमस्थानो क वीत 
जाने पर कषायकुशील परिणामो कौ व्युच्छित्ति हो जाती है । इसके मागे ्रकपाय स्थान को क 
होकर निर््रन्थ हौ जाता दै। वह निग्रन्य भी भसख्यात सयमस्थानो क कर व्युच्छ त 
है । उसके बाद निग्ेन्य (१२ वे गुणस्थानवर्ती ). तथा स्नातक (सयोगकेवलौ ग्नौर 0 
एक स्थान को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करते ह । इनके सयमस्थान एक हौ हाता द” चया 
कषायो के शअरभाव मे सयमस्थान नही होते। इस प्रकार इनके सयमलच्वि प्रनन्तगणा 


होती है) 


इस प्रकार तत्त्वार्थं वात्तिकश्चलकार ने नवम श्रघ्याय समाप्त हरा ।\ € ॥1 


म पि भेक प0०य 0०0) ति पो किकी 4 


! दत्रमोऽध्यायः ¦ 


= शकने 00 





9] 


पराहू-भरास्तवदोषानवलिप्तत्वं परिस्पन्दवत्तोऽपि कुशलस्य कर्मागमद्रारसंवरणादि- 
तयुपपादित. सवरपदाथं., तदनन्तरनिदंशमाविनी निजं राऽभिघीयतामिति ? श्रत्रत्रुमः 
नासाविह पुनवेक्तव्या । कृत. ? तपोऽ्नुभवसबन्धेन९ यस्मात्पुरैव र््यास्याता । 
यथानामोपमूक्तविचि्रफलकमंनिवृत्तिनिजँरा । रतत्रानवसरप्राप्तेति चेत्‌; न; 
भभ्र्थवशाच्छास्त्रगरीयस्त्वपरिहाराथत्वाच्च । ५सवरानन्तरनिर्देशार्हृति चेत्‌; तथेवाभिहिता 





प्रशन-मन, वचन भ्रोर कायरूप योग के निमित्त से श्रात्म्रदेशो भँ परिस्पन्दन होते हृए भी 
चतुर प्राणी का, कमगिम द्वारके रुकजनेसे प्राल्लवदोषोके हारा लिप्त नहौ होना दही सवर 
पटाथं कठा दै, उस सवर कँ अनन्तर जिसका निर्देश किया गया है, एेसी निर्जरा का यहं कथन करता 
चाहिये ? उत्तर--देते हँ कि यहां दसवे श्रव्याय मे पुनः निर्जरा का वणन नही किया शया है क्योकि 
तप्‌ के दारा होने वाली भ्रविपाकं निर्जरा का श्रौर कर्मफल काश्रनुमव देकर नाच होने वाली 
विपाक निर्जरा का वन पूवं ही कर दिया गया है । श्रपने नामानुसार उपमुक्त है विचित्र फल 
धिनक से कर्मो का (फ़ल देकर) भड जाना ही निर्जरा है ! प्रश्न पूर्वं मे निर्जराके वेन का 
भरवसर नही है ? उत्तर-निजेरा का अ्रवसरप्राप्तन होने प्र्‌ भी ्रनुभागवन्ध के प्रकरण से 
निर्जरा का कथन हो जाता है) यदि विभिन्न रूप से विपाक श्नौर निर्जरा का कथन करिया लाय तो 
गास्वगारव भी होता है! प्रश्न-सवरके वाद निर्जरा का वर्णन करना चाहिये ? उत्तर-सवर 
कं प्रनन्तर ही निर्जराका वर्णेन कियाहै। र्थात्‌ सवर के ्रनन्तर निजैरा का वणन करना योग्य 
रे ग्रतः गति, समिति, घर्मानूपरक्षा, परीषहजय भ्नौर चारित्र रूप सवरके कारणो का वोन करके 
नमसा निजया च" इस पूवर के द्वारा निजरा का वसुन किया है । अर्थात्‌ गुप्ति ख्ादि के अनन्तर 


निर्जरा का वर्णन है । यदि टे नहीं होता (संवर के वाद निरा का वरशन नही होता) तो संवर 





‡ सेषः सन्वन्यन प्रनुभवतम्बन्धेन जेत्ययंः। अरनुभवसम्बन्वेन-श्र टि । २ तपसा निर्जरा चेत्यत्र विपाको- 

म वानाम तजर निनरेत्यथ च व्याच्याता-ख्र टि! ३. तवानुभव- सभ्रासत इति मु दव । 

वु मद्रा दिन ) ४ प्रयोजन टि । ५“यत्तःएव सवरानम्त्‌ निदेशाहतवं तस्मादेव गृष्त्यादि- 

मुमावनान व्यास्यात्ता तर गुनि-समिति-धरमानपरे्ञापरीपहजयचारितर - तपसा निर्जरा देत्ति! वीचारो 
व्यस्जनयागम्‌ न्तिरिति तृ्न्याच्वानाचसरे द्रष्टव्यमू-श्र टि । 


2 ॥ † 
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“तपसा निर्जरा च” [ ९।३ | इति । अरत एव गृप्त्या्यवसानम्‌, इतरथा हि उभयहैतुत्व- 
विपर्ययेण यत्र क्वचनाभिधानं स्यात्‌ । 


राह -प्रक्लप्ता निर्जरा, मोक्षोऽभिधातव्य । स चानुपसम्पराप्तकेवलज्ञानावस्थस्य 
नोपपद्यते इति श्रत केवलज्ञानमेव तावद्यथा भवति तथोपदेशष्टव्यमिति ? उच्यते; 
नैतदपि भूयो निरदेशा्हू वेदितव्यम्‌ । कुतः ? यस्माडयानप्रकरणे व्यास्यातम्‌ । 


मोहक्षयाञ्ज्ञानद शंनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥ १ ॥ इति । 


भ्रथवा, “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राि मोक्षमागेः" [ ११] इत्युपक्षिप्य लक्षणोत्पत्ति- 
विषयनिबन्धनादिभिविशेषैदंशंनचारित्रे समधथिते, ज्ञान च प्रमारास्वभाव प्चविधमभ्युपेत्य 
तत चतुष्टयस्य लक्षणोत्पत्तिहेतुविषयनिबन्धा प्रक्रान्ता, श्रत परमिद वक्तव्यम्‌-एवमुतपद्यते 
केवलमिति ? भ्रच्रब्रूम -न वक्तव्य पून , यस्मात्‌ पुरस्तदेव व्याख्यातम्‌, सवरनिरुपादानी- 





भ्रौर निर्जरा इन दोनोके कारणो को विपरीत भी कह सकते थ श्र्थात्‌ पूवं मे निर्जरा श्नौर वादमे 
संवर का कथन करते । श्रथवा सवर के बाद निजरा का स्वतत्र प्रकरण इसलिये नही वनाया गया 
कि प्रायः सवरके कारणो से निजेरा होती है, इसलिए सवर के प्रकरण मे ही निर्जरा का वर्णन कर | 
दिया गया है । 


निजंरा का वर्णन कर चुके है, श्रव मोक्ष का वंन करना चाहिये, परन्तु मोक्ष की प्राप्ति 
केवलज्ञान को उत्पत्ति के बिना नही हो सकती श्रत. पूवे मे केवलज्ञान की उत्पत्ति जिससे होती है, 
उप्त का उपदेश देना चाहिये । केवलज्ञान का विशेष वणेन भी ध्यान के प्रकरणो मे किया जा चुका 


है, वहां पर ही बतला दिया गया है कि-- 


भ्रन्तमु हुत्तं पुवं मोहनीय कमं के क्षय हो जने से ज्ञानावरण, दशंनावरण 
ग्रौर अनन्तराय कमं के क्षय होने तथा शच शब्द से तीन श्रायु श्रौर तेरह 
नामकरमं की प्रकृतियों के क्षय होने से केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है 1} १॥ 


प्रथवा, (सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं. इस प्रकार लक्षण, उत्पत्ति, विपय श्रौर 
निबन्धनादि विशेषो के द्वारा दर्शन भ्रौर चारित्र का समर्थन कर देने पर ज्ञान प्रमाणा स्वभाव हँ मरौर 
वह्‌ प्रमाणा पाचि प्रकार का है, उसमे श्रादि के मति श्रुत श्रादिचारज्ञानो कै लक्षण, उत्पत्तहतु 
भरौर विषयनिबन्धन को कहे दिया गया है, परन्तु केवलज्ञान का लक्षण श्रौर विपयनिवन्वन कट्‌ 1 
पर भी उसकी उत्पत्ति का कारण यहां कहना चाहिए कि इन कारणो से केवलज्ञान उत्पन्न होता ह । 
पर्थात्‌ यहाँ पर केवलज्ञान की उत्पत्ति के कारणो का कथन करना चाहिये, एसी भागका नही 
करनी चाहिये क्योकि केवलज्ञान कौ उत्पत्ति के कारणो का कथन पहले कर दिया गया द । सवर 
के द्वारा जिसकी परम्परा की जड काट दी गई है तथा सम्यक्चारित्र रौर ध्यानलूपी प्रन्नि केद्रास 





६९४ ] वत्त्वाथंवातिके [ १०।१ 


कृतसन्ततिचारित्रध्यानाग्निप्रज्वलितेन्धन मोहुक्षयात्‌ ज्ञानदशनावरणन्तरायक्षयान्व 
केवलम्‌ । किम्‌ ? उत्पद्यत इत्युपदिष्टमिति१ वाक्यशेषः । 


वृत्तिप्रसङ्खो लघ्वर्थमिति चेत्‌; न; कमेर क्षयज्ञापनाथ्वात्‌ \ ९ । स्यान्मतम्‌- 
इह वृत्त्या निर्देशः कर्तव्यः मोहज्ञानदशंनावरणान्तरायक्षयात्केवलमिति । किमर्थः ? 
लघ्वर्थमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? क्रमेण क्षयज्ञापना्थंत्वात्‌ । प्रागेव मोहक्षय- 
मुपनीयान्तमुःहर्त॒क्षीणकषायन्यपदेशमवाप्य ततो युगपद्‌ ज्ञानदशंनावरणान्तरायाणा 
क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति ) 


तत्भ्षयहेतुः केवलोत्पत्तिरिति हेतुलक्षणविभक्तिनिर्देशः । २। ततक्षयः केवल- 
ज्ञानोत्पत्तेहृतुरिति कृत्वा तदभिसंबन्धावद्योतिकया हैतुलक्षणया विभक्त्या निदेशः 
क्रियते । 


रतरक्षयः प्रणिधानविशेषात्‌ । ३। तेषा मोहादीना क्षयो भवति । कृतः ? 
प्रणिधानविशेषात्‌, परिणामविशेषादिति यावत्‌ । तच्था-पूर्वाहितेन विधिना परम- 


जिसकी सत्ता का सर्वथा लोप कर दिया गया है उस मोहनीय कमं के मूल से क्षय हो जाने पर तथा 
ज्ञानावरण, दर्शनावर्ण श्रौर श्रन्तराय कमं के क्षय होते ही केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है--केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होता है । “उत्पन्न होता है इस वाक्यविशेष का प्रन्वय कर लेना चाहिये । 


प्रश्न--ईइस सूत्र मे “मोहुज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयात्‌ केवलं” रसे समासान्त पद की 
रचना करनी चाहिये थी क्योकि एसा करने से सूत्र भी लघु बन जाता । उत्तर--सूतर मे समासन 
करके मोहक्षय का पथक्‌ प्रयोग क्रमिक्र क्षय की सूचना देनेके लिए है, क्योकि प्रथम मोहनीय कमे 
का क्षय करके म्रन्तमु हूत्तं तक क्षीणकषाय पद को प्राप्त करके तदनन्तर एक साथ ज्ञानावरण, 
दफनावरण॒, अन्तराय कर्मो का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करता है ।। १॥ 


मोहनीय कमं का क्षय ही मुख्यतया केवलज्ञान की उत्पत्ति मे कारणा है, यह बात्त 
वत्ताने के लिये पंचमी विभक्ति से मोक्षय की हैतुता का द्योतन किया है मर्थात्‌ मोहनीय कर्म का 
क्षय ्नानावरणौयादिकेक्षयकाकारणाहै)) २) 


मोह भ्रादि का क्षय प्रशिघानविशेषसे होता है, परिणामविशेष से होता है। जैसे 
पूर्वोक्तं विवि के साय परम तपोविशेप क द्वारा प्रशस्त श्रव्यवसाय की प्रकषंता से उत्तरोत्तर विशुद्ध 
होते इए शुभ प्रकृतयो का अनुभाग बढता है-श्रौर अ्रप्रशस्त-अशुम शअनुभाग कश होकर 


१- ध्यानप्रकरणे-् टि । २ श्म्यग्दहिटशावक' इत्यादि-ूत्रस्य व्याख्यानावसरे दुलंभ-परम्परविषानेन 
-ध टि.। ३. प्रनुभागेन-शर टि 1 


1 व [ ६९५ 


तपोनिशेषैः प्रशस्ताध्यवसायप्रकर्षात्‌ विशुद्धयत.९ शुभाभिमताः प्रकृतय. स्फीतीभवन्ति, 
म्रपरशस्ताश्च तूभय विलीयन्ते । तत्र कश्चिद्ध दकसम्यग्दृष्टिरप्रमत्तगुास्थाने सप्तप्रकृत्यु- 
पशमात्‌ श्रेण्यारोहणाभिमुखश्चारिवमोहमूपशमयितुमारभते । अ्रपर' ग्रसयतसम्यग्दष्टि- 
संयतासंयतप्रमत्तसयताप्रमत्तसयतगुणास्थानेषु रकस्मिश्चित्‌ सम्तकर्मप्रकृती ` ्षयमुपनीय 
क्षायिकसम्यण्दृष्टिभरू त्वा चारित्रमोहमुपशमयितुमुपक्रमते । ततोऽथाप्रवृत्तकरणम- 
पूवंकरणमनिवृत्तिकरण च कृत्वा उपशमकश्ररिमारुह्यापूवैकरणोपशमकगुणस्थान- 
व्यपदेशमनुभूय तव्राभिनवशुभाभिसन्धितनूङृतपापकमंप्रकृतिस्थत्यनुभाग विवद्धितशुभ- 
कर्मानुभवः ग्रनिवृत्तिबादरसाम्परायोपशमकगुणस्थानमधिरुह्य नपु सकवेदस्तरीवेदनोकषाय- 
षट्कपु वेदाप्रत्याख्यानक्रोधद्रयमानद्रयमायाद्रयलोभद्यक्रोधमानसज्वलनसन्ञिका प्रकृतीः 
क्रमेणोपशमय्य तत सृक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये मायासज्वलनमूपशम नीत्वा लोभसज्वलनं 
तनूकृत्य सृष्ष्मसाम्परायोपशमकास्यामास्कन्य तत. उपशान्तकषायप्रथमसमये लोभसज्वलने 
चोपशमं गते सर्वैमोहप्रकृत्युपशमात्‌ उपशान्तकषायग्यपदेशभाग्भवति । श्रायुष क्षयात्‌ 


विलीन हो जाता है। कोई वेदक सम्यण्ष्टि अ्रपरमत्त गुणस्थान मे सात प्रकृतियो के उपशम का 
प्रारम्भ करता है तथा सात प्रकृतियो का उपशम करके उपशम श्रेणी पर आरूढ होकर चारित्र 
मोहनीय के उपशम का प्रारम्म करता है । कोड भ्रसयत सम्यग्ष्टि सयतासयत, प्रमत्तसयत श्रौर 
मरप्मत्तस्तयत गुणस्थानो मे से किसी भी एक गुणस्थान मे श्रनन्तानुबन्धी क्रोघ, मान, माया, लोभ, 
मिथ्यात्व, सम्यक्स्वमिथ्यात्व श्रौर सम्यक््वप्रकृति इन सात प्रकृतियो का क्षय करके क्षायिक सम्यष्ष्टि 
होकर उपशम धेखी पर श्रारूढ होकर चारित्रमोहुनीय कर्मं की २१ प्रकृतियो त करना प्रारम्भ 
करता है, पुन श्रध .परवत्तकरण, श्रपूवंकरण ग्रौर अ्रनिवुत्तिकरण करके उपशमध्ेणी प्र चढकर श्रपूव- 
करण-उपशमक व्यपदेश को प्राप्त कर वहां नवीन परिणामो से पापकर्मो के प्रकृति, स्थिति श्रीर्‌ 
अरनुभाग को क्षीण कर शुभ कर्मो के नुभाग को वढाते हए श्रनिवृक्तिवादरसराम्पराय उपशमक गुण- 
स्थान मे पहुंच जाता है । वहां नपु सकवेद, स्वीवेद, छहनोकषाय पु वेद, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान द 
कोव, दो मान, दो साया, दो लाभ, क्रोघ-मान-सज्वलन नामकम प्रकृतियो का क्रमश उपशम करता ठुभ्रा 
सूष्ष्मसास्पराय गणस्थान के प्रथम समय मे अर्थात्‌ नौवें गुणस्थान के भ्रन्त भाग मे माया सज्वलन का 
उपशम कर देता है तथा सज्वलन लोभ को कृश कर सूष्ष्मसाम्पराय नामक द्व्‌ गुएस्मान म 
पहुंच जाता है। पुन. उपशातकषाय के प्रथम समय मे लोभं सज्वलन का उपशम र 
मोहनीय कमं का उपशम हो जाने से उपशात कषाय कहलाता हं । इस गुणस्थान म य धा 
का क्षय हो जायतो मरण हो सकता है श्रथवा पून कषायो की उदीरणा हा न नीचे त 
जाता है! पुन. वही साघक या दुसरा कोई जीव विशुद्धि के अध्यवसाय च भूव उत्वाह को घा 


र क्षपयश्रेण्याण्ट. 
१. पुस.-श्र टि । २. गुखस्याने-श्र टि! ३ वेदकसम्यर्दष्टि उपशमश्रेण्यनारोटको वा क्षपय 


इत्यथे -श्र. टि । 


६९६ ] तक्त्वार्थंवात्तके | १०१ 


म्रियते श्रथवा पुनरपि कषायानुदीरयन्‌ प्रतिनिवत्तेते। स एव वाज्यो वा विशुद्धा- 
ध्यवसायानूपरतोत्साहः पूवेवत्‌ क्षायिकसम्यग्दुष्टिभरं त्वा कर्मविशुद्ध्या महत्या विशृद्धचन्‌ 
क्षपक्श्चेणीमनुप्रप्य! तैरेव करणेस्विभि. पूवंवदपूरवंकरणाक्षपकतामार्लिष्य तत ऊर्ध्वं 
कषायाष्टकं नष्ट कृत्वा नपु सकवेदं नाशमपाद्य स्त्रीवेदमुन्मूल्य नोकषायषट्क रपु वेदे, 
प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पु वेद क्रोधसज्वलने क्रोधसञ्वलनं मानसज्वलने मानसञ्वलन माया- 
संज्वलने मायासज्वलन च लोभसञ्वलने क्रमेण क्रमेण वादरकृष्टिविभागेन विलयमूपनीय 
प्रनिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकभावमवाप्य लोमसज्वलनं तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायक्षपकमनुभरय 
निरवशेष मोहनीय निमृ लकाष कित्वा क्षीराकषायतामधिरुह्य श्रवतारितमोहनीयभारः 
उपान्तिमे समये निद्राप्रचले प्रलयमुपनीय पच्चाना ज्ञानावरणाना चतुर्णा दशंनावरणानां 
पच्चानामन्तरायाणा भ्चान्तमन्ते समूपगम्य तदनन्तरं ज्ञानदश्च॑नस्वभाव केवलपर्यायम- 
प्रतवयंविभुतिविशेष नि सपत्नमवाप्य निरुपलेप कमलमिवामल- साक्षात्त्रिकालसवेद्रव्य- 
पर्यायस्वभावनज्ञः सरवत्राप्रतिहृतदशंनः श्रवाप्तनिरवशेषपुरुषार्थ. जलधरनि रोधकालातीतस्व- 
किरणकलापसौम्यदशनस्तारकाधिपतिरिव ज्वलितमूति केवली भवति । 





करते हृए पूवं के समान क्षायिक सम्यग्यदष्टि होकर बडी भारी विशुद्धि ते क्षपक श्रेणी मे ्रारूद 
होकर पू्वंकथित लक्षण वाले श्रथाप्रवृत्त, ्रपुवेकरण शओरौर भ्रनिवृत्तिरूप तीन करणोके द्वारा 
मरपुवेकरणक्षपके अ्रवस्था को प्राप्त कर उससे प्रागे प्रप्रत्याख्यान श्रौर प्रत्याख्यान क्रोध, मान, 
माया रौर लोम इन श्राठ कषायो को नष्ट कर नपु सक्वेद श्रौर स्त्रीवेद को उखाड कर, छह नोकषायो 
को पुरुपवेद मे क्षेपा कर, पुरुषवेद को क्रोध सज्वलन मे, क्रोध सज्वलन को मान सज्वलन मे, मान 
सज्वलन को माया सज्वलन मे श्रौर माया सज्वलन को लोम सज्वलनमे क्षेपण कर क्रम-करमसे 
बादरङृष्टिविभाग से इनका क्षय करके अ्रनिवृत्ति बादरसाम्परायक क्षपक गुणस्थान मे पहंच 
जाता हे । तदनन्तर लोम सज्वलन कषाय को सूष्ष्म कर सूष्षमसाम्परायक नामक दशम गुणस्थान को 
प्राप्त होता है। सूक्म साम्पराय भ्रवस्था का भ्रन्तमुं हुतं तक श्रनुभव करके समस्त मोहनीय 
कमं कानिसूल क्षय करके क्षीराकषाय (वा क्षपक मोह) नामक गणस्थान को प्राप्त कर मोहनीय 
कर्मं का समस्त भार उतार करके फेकं देता दहै। वह क्षपक उस गुणस्थान कै 
उपन्त्य स्मय मे निद्रा प्रौर प्रचला क्म का नाशकर भ्रन्त समय मे पांचज्ञानावरण, चार 
दशनावरण ओर पांच श्रन्तराय कर्मं का नाश कर ग्रचित्यविभूुतियुक्त केवलज्ञान एव केवल 
दर्शन स्वभाव को निष्प्रततिपक्षी रूपसे प्राप्त कर कमल की तरह्‌ निल्िप्त एव निरलेप होकर साक्षात्‌ 
चरिकालवत्ती सवे द्रव्यपर्यायो के स्वभाव का ज्ञाता सर्व॑ ्रभरतिहत श्रनन्तदशंनशाली निरवशेष पुरुषां 


को प्राप्त कृतछृत्य मेष-पटलो से विमूक्त शरत्कालीन स्वकरिरणकलापो से पणं चन्द्रमा के समान 
सौम्यदश्चेन तयथा देदीप्यमान मुत्ति केवली हो जाता है । ३ ॥। 


१- अभिमुवो भूत्वा-श्र टि । २ पुवेदलूपेण त्वेत्यथ टि। ३ स्थलक्या-श्र टि ४ चान्त 
समयस्न-पु.दव.ज ता श्च. । 


१०।२ |] दषमोऽध्याय [ ६९७ 


ग्राहु~व्याख्यातं प्रतिबन्धविनिम क्तसम्यक्त्वदशेनानन्तवीयंसमन्विति केवलम्‌, 
तदात्मलाभश्च सकलकमच्छिदहेतुरभ्युपगतः१ । अथ किं लक्षणः कस्माच्च हेतोमोकषो 
भवती्युभयमभिधीयतामिति ? अ्रत्रोच्यते-तस्य खलु भगवत. केवलपर्याय- 
लन्धात्मलाभस्य विग्रहवत- स्वप्रभावाजितानन्तंष्व्यमाज. पुर्वं दघकमंचतुष्टयस्याऽपरच्युत- 
वेद्यनामगोत्रायुषश्च- 


बन्धहेत्वभावनिजं राभ्यां कृत्स्नकमं विप्रमोक्षो मोक्षः२ ॥ २॥ 


मिथ्यादशेनादिहेत्वभावादभिनवकर्मादानाभावः । १। मिथ्यादश्ेनादीना पूर्वौ 
क्ताना-कर्मासलवहेतूना निरोधे* कारणाभावात्‌ कायौभाव इत्यभिनवकर्मादानाभाव । 


ूर्वोदितनिजंराहेतुखसनिधाने चाजितकमेनिरासः । २। पूर्वोदिताना निजंराहैतूना 
सच्निधानेऽजितस्य च कर्मणो निरासो भवति । ताभ्या बन्धहेत्वभावनिजंराभ्यामिति 
हेतुलक्षणाविभक्तिनिर्देण , ततो भवस्थितिहैतुसमीकृतशेषकमविस्थस्य युगपदात्यन्तिक 
प्रत्येतव्य. “कृत्स्नकर्म॑विप्रमोक्षो मोक्ष । 


___ ~_____-_________________[___`_[_[_[_`_`_ 


समस्त प्रतिबन्धी कर्मो से रहित एवं सम्यग्दशेन, ्रनन्तवीयं भ्रादि गुणो से युक्त केवलज्ञान 
होता है, यह्‌ तो कहू दिया तथा केवलज्ञान का भ्रात्मलाभ सकलं क्म के उच्छेद के कारणा से स्वीकृत 
है। परन्तु मोक्ष का लक्षण क्या ह? किस कारणसे मोक्ष होता है? येदो बाते ्रबे कहना 
चाहिये-एेसा पूछने पर श्राचाये कहते है कि-इन केवलज्ञान दशेन वाले सशरीरी प्रपनी प्रभासे 
उपार्जित श्ननन्त रेदवर्यशाली, घातिया कर्मो के नाशक म्रथात्‌ घात्तिया कम के चतुष्टय को नष्ट करने 
वाले श्रीर वेदनीय, श्राय, नाम ग्रौर गोत्र कौ सत्ता वलि केवली के- 


धके कारणों का श्रभाव (संवर) श्रौर निजंराके दारा (पुवं सचित) 
सम्पूणं कर्मो के नाश हो जाने को मोक्ष कहा है ।॥ २।। 

पूवं (अष्टम प्रध्याय) मे कथित मिथ्यादशंन, ग्रविरति, प्रमाद, कषाय ग्रौर योग रूप वध के 
कारणो का निरोध [ब्रभाव) हौ जनि पर पूतन कर्मो का आना (क्तव) रुक जाता है क्योकि 
कारणके श्रभावमे करिका श्रभावहोताहीदहै।। १॥ 

पूर्वोक्त तप प्रादि निजंरा के कारणो का सच्निधान (निकटता) होने प्र पूवं रजत 
(सचित) कर्मो का विनाश हो जाता है। उन बन्धहेतुग्रो का अभाव प्रौर निजंरामे हेतु श्रथ 
पचमी विभक्ति का निर्देश किया गया है, इन दोनो कारणो से भवस्थिति (आयु) के वरावर जिनकी 


१ श्रद्खीकृत -श्र टि । २ मोक्ष -श्, टि । ३ शछृत्स्नकमंविप्रमोक्षोमोक्षः" इति नास्ति-ता, श्र, मू, 
ज, ब, द, भा. १,२। केवल मुद्रितप्रतावेव विद्यते । ४ विरोधिका-मु,द,व,ज। श्-ताश्रमू- 
ज द. प्रतिपु पृथक्‌ सूत्र उल्लेखित । 


६९८ 1] तस्वार्थवातिके [ १०।२ 


ग्रा्यभावादन्ताभाव१ इति चेत्‌; न; खष्टत्वादन्त्यबीजवत्‌ । ३। स्यान्मतम्‌- 
कर्मबन्धसन्तानस्या्यभावादन्तेनाप्यस्य न॒ भवितव्यम्‌, रदुष्टविपरीतकल्पनाया प्रमाणा- 
भावादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दुष्टत्वादन्त्यबीजवत्‌ । यथा बीजाङ्करुरसन्तानेऽनादौ 
प्रवत्तंमाने भ्रन्त्यबीजमग्निनोपहताङ्कुरशक्तिकमित्यन्तोऽस्य दष्टस्तथा मिथ्यादशंनादि- 
प्रत्ययसाम्परायिकसन्ततावनादौ ध्यानानलनिदेग्धे कर्मबीजे भवाङ्कृरोत्पादाभावान्मोक्ष 
इति दुष्टमिदमपह्लोतुमशक्यम्‌ । उक्त च~ 
दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कूरः 
क्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ।॥। | | इति । 


“कृत्स्नस्य कमंत्वेन क्षय. कर्मक्षय , सतो द्रव्यस्य द्रव्यत्वेन विनाशो नास्ति । 
कथं तदहि ? पययिण, तस्योत्पत्तिमच्वाद्िनाशेन भवितव्यम्‌, तन्मखेन द्रव्यमपि 
व्ययमुपयातीति व्यपदिश्यते । ततः पुद्गलद्रव्यस्य कारणप्वशात्‌ कर्म॑त्वपर्यायमापन्नस्य 


स्थिति कर ली गई एसे वेदनीय भ्रादि शेष कमो का युगपत्‌ (एक साथ) श्रात्यन्तिक क्षय हो जाना 
ही सवं कर्मो कानाश मोक्ष जानना चाहिये २॥ 


प्रश्न--कर्मवन्ध सन्तान जब भ्ननादि है तो उसका भ्रन्त नही होना चाहिये ? क्योकि जो 
भ्रनादि होता है उसका ब्रन्त नही होता तथा इष्टविपरीत प्रत्यक्ष से विपरीत ) की कल्पना करने पर 
प्रमाण का ग्रभाव होता है ? उत्तर--ग्रनादि होने से भरन्त नही होता एसा नही है, क्योकि जैसे बीज 
भ्रोर्रङ्कुर की सन्तान अ्रनादिहोने परभी रग्नि से भ्रन्तिमि बीज के जला देने पर उससे श्रङ्कूर 
उत्पन्न नही होतते है, उसी प्रकार व्यानाग्ति के द्वारा श्रनादिकालीन मिथ्यादशंन, भ्रविरति, प्रमाद, 
कषाय श्रादि कर्मवन्व के कारणों को भस्म कर देने पर भवाङ्कुर का उत्पाद नही होता, भ्र्थात्‌ 
भवाड्कूर नष्ट हो जाता है यही मोक्ष है, इस इष्ट बात का लोप नही कर सकते । कहा भी है-- 


जेसे-“वीज के जल जाने पर श्रङ्‌कुर उत्पन्न नही होता, उसी प्रकार कभ बीज के जल जाने पर 
भवा कुर उत्पन्न नही होता ।" 





कृत्स्न (सम्पूणं) कर्म का कमं रूप से क्षयहो जाना कर्मक्षयहै, क्योकि सत्‌" द्रव्य का 
द्न्यत्वर्प से विनाश नही है किन्तु पर्याय रूप से उत्पत्तिमान होने से उनका विनाश होतादहै 
तथा पर्याय द्रव्य को छोड़कर नही है ग्रतः पर्याय की श्रयक्षा द्रव्य भौ व्ययको प्राप्त होता है, 
एसा कह. दिया जातादहै। क्योकि पययि उत्पन्न श्रौर विनष्ट होतीदहै श्रतः पर्यायरूपसे द्रव्य 
का व्यय होता दहै। भरतः कारणवशात्‌ कर्म॑त्वपर्याय को प्राप्त पुद्गल द्रव्य का कमेबन्ध के प्रत्यनीक 


१: व नास्तात्ययथः-ध. टि । २ यथा श्रनादीनामपि घर्मादिद्रग्याणामाचन्त-कतपनाया प्रमारात्वाभावस्तथा 
वअनतया ब्रद्टस्य कमवन्ध -श्र टि ! ३. तुलना-त धा.का १०७८६ ४. कृत्स्नस्य कमणो 

मक्षा मोन इत्युक्त तहि नवासतो जन्म सतो न नाश इति या प्रतिज्ञा सा हीयत इत्यागद्भुायामाह-ध टि । 
९ सना दव्यव्वेन-ता.। ६ मिय्यादर्शनादि-श्र टि । 


१०।२ |] दशमोऽध्याय [ ६९4 


तत्प्त्यनीकहेतुसन्निधाने !तत्प्यायनिवृत्तौ तस्य क्षय. इत्युपदेशो भवतीति युक्तमेतत्‌- 
कृत्स्नकमंक्षय इति । । 


भावसाधनो मोक्षशब्दो द्विविषयो विप्रयोगकरियामात्रगतेः । ४। मोक्ष ग्रसने 
इत्पस्य मोक्षणं मोक्ष इति भावसाधन. शब्दो द्विविषय. मोक्तव्यमोचकापेक्षत्वात्‌ । कुत ? 
विप्रयोगक्रियामात्रगतेः । कत्स्तशब्देन कर्माष्टविध सद्बन्धोदयोदीरणचतुविधन्यवस्थ 
परिगृहीतम्‌ । तत्र बन्धोदयोदीरणाना क्षयविभागो गृणस्थानभेदेन निदिष्ट । सत्कर्मौ- 
च्छेदस्तु न प्रतिपादितः, स वित्रियते- 


क्मभिवो दविविधः-यत्तसाध्योऽयत्नसाध्यश्चेति 1 तत्र चरमदेहस्य नरकतिर्थग्देवा- 
युषामभावोभ्यत्नसाध्य असत्त्वात्‌ । यल्नसाध्य इत उ्वँमुच्यते-श्रसयतसम्यग्दुष्टयादिपु 
चतुषु गृणस्थानेषु करिमश्चिदनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वसम्यदिमिथ्यात्व- 
सम्यक्त्वाख्यप्रकृतिसप्तकविषतरुवनं शुभाध्यवसायनिशितपरशुपातेन निमू च निच्छिदयते । 





(सम्यग्दश्ेन, सम्यग्ञान श्रौर सम्थक्चारित्ररूप) कारणो क सन्निधान होने पर उस कर्मत्वपर्याय को 
निवृत्ति होने पर उसका क्षय हो जाता है, उस समय वह पुद्गल द्रव्य भ्रकमं पर्याय से परिणत 
हो जाता! इसलिये कृत्स्न कर्मक्षय को मुक्ति कहना युक्तं ही है । ३॥ 


सोक्षशब्द भाव साधन है! विप्रयोग क्रिया मात्र गति होने से उसके विषय दो है। 
"मोक्ष' घातु श्सने' क्षेपण अथे मे होता है इसलिये मोक्षण (दृट जाना) मोक्ष है, यह भाव साधन 
शब्द है । यह मोक्ष भोक्तव्य श्रौर मोचक की श्क्षा द्विविपयक है, व्रयोकि वियोग दो का टोतादै, 
मोक्तव्य = छोड़ने योग्य ! मोचक छूटने वाला, इन दो का मोक्ष होता है । अ्रथात्‌ पौद्गलिक कामणि 
वर्गणाये भ्रौर ्रात्मा दोत्तो का वियोग होना मौभ्नदहै। छत्स्नं शब्द स सत्ता, वन्व, उदय ग्रोर 
उदीरणा इन चारभागोमे बटे हृए भ्राठ कर्मो का ग्रहण है # उनपरे वन्य, उदय श्रौर उदौरणा 
के क्षय के विभाग (बनव उदय उदीरण ब्युच्छित्ति) का वंन तो गणस्यान क भदा स कर्‌ दिया 
गया है परन्तु सत्ताग्युच्छत्ति का कथन नही किया गया है रत सत्ता व्युच्छित्ति ध वर्मे करते & 
मर्थात्‌ किस गुणस्थान मे किस कमं ऊँ सत्त्व का उच्छेद होता है, उसका कथन करते ठ-- 


कमं का त्रभाव दो प्रकार का है-एक यत्नसाध्य ग्रौर दुसरा श्रयत्न पाव्य । चर्म श 
नरकायु, तिर्यञ्चायु भ्नौर देवाय का प्रभाव भ्रयलत्ताव्य है, क्योकि इनका स्वय श्रमावरद। 


यत्नसाष्य सत्त्व व्युच्छति इस प्रकार है--परसयत सम्यण्डप्टि, दपासवत, रम वो ल 
रौं श्रनन्तानुवरं मी क्रोध, मान, माया, लान, १ 

चार गुरस्थानों मे से किसी भी एक गुणस्थान मे भ्रनन्तावुवन्धा काच, ५० 
१ ५ कर्मप्रकृतियो का विपवृक्षवने युन प्रच्यवस्तम 


सम्थक्त्वमिथ्यात्व रौर सम्यक्त्वं प्रकृति, इन सात कममर 


१. कर्मपर्याय-श्र. टि. । 


७०० तत्त्वाथेवािके [ १०।३ 


निद्रानिदराप्रचलाप्रचलास्त्यानगुद्धिन रकगतितिर्येग्गत्येकद्टित्रिचतुरिन्दियजातिनरकगतितिरयै- 
ग्गतिप्रायोग्यानुपूरव्यातिपोद्योत-स्थावरमसृक्ष्मसाधारणसन्ञकानां षोडशानां करमंप्रकृति 
पृतनासेनान्या युगपदनिवृत्िवादरसाम्परायःस्वेन समाधिचक्रेण विजयमवाप्नोति । तत. 
परं कपायाष्टक नष्ट करोति स एव युगपत्‌ । नपु सकवेदः स्वरीवेदश्च क्रमेण तत्रैव 
क्षयमूपयाति, नोकषायषट्क चैकेनैव प्रहारेण निपातयति । ततः पु वेदसञ्वलनक्रोध- 
मानमाया. क्रमेर तत्रैवात्यन्तिक ध्वंसनमास्कन्दन्ति । लोभसंज्वलनः सूक्ष्मसाम्परायान्ते 
यास्यन्तम्‌ । निद्राप्रचले क्षीणकषायवीतरागछद्यस्थस्योपान्तिमे समये प्रलयमूपत्रजतः । 
पन्चाना ज्ञानावरणाना चतुर्णा दशंनावरणानां प्चानामन्तरायाणखा च तस्येवान्तसमये 
प्रक्षयो भवति 1 भ्रन्यतरवेदनीयदेवगत्यौदारिकवेक्रियिकाहारकतंजसकार्मणशरी र ?-संस्थान- 
षडौदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराङ्खोपाङ्खषटसंहननपच्चप्रशस्तवणंपञ्चाऽप्रशस्तवंगन्धद्र- 
यपच्चप्रशस्तरसपश्वाऽप्रशस्तरसस्पर्शष्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपुर््यामुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वा- 
सप्रशस्तविहायोगत्यपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरणुभाशुभदुरभगसुस्वरदु 'स्वरानादेयायश- 
स्कीतिनिर्माखनामनीचै्गत्राख्या द्रासप्ततिप्रकृतयः भ्रयोगिकेवलिन उपान्त्यसमये विनाश- 





रूप तोक्ष्ण फरसे से समूल काटा जाताहै। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगति, 
तियंगगति, एकेन्दरिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, ति्यंग्गत्यानुपूरवी, 
ग्रातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण इन सोलह प्रकृतियो कौ सेना को भ्रनिवृत्तिबादरसाम्पराय 
गुणस्थानवाला एक साथ श्रपते समाधि रूप चक्र से जीतता है, इनका समूल उच्छेद कर देता है । 
तदनन्तर बही अ्रनिवृत्तिवादरसाम्पराय एक साथ ब्रप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, 
प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, इन श्राठ कषायो का नाश करतादहै) उसके बाद क्रमशः 
नपु सक्वेद श्रौर स्त्रीवेद का क्षय करता है) पुनः एक ही प्रहार मे छह नोकषायो (हास्य, रति, 
ग्रति, शोक, भय भ्रौर जुगप्सा) का विनाश करता है। उसी भ्रनिवृत्ति वादरसास्पराय गणस्थान 
मे क्रमशः पुूपवेद, सज्वलन, क्रोघ, मान, माया काक्षय करता है । सूृक्ष्मसाम्परायके अ्रन्तमें 
लोमसज्वलन क्षय को प्राप्त हो जाताहै निद्रा श्रौर प्रचला कमं प्रकृति क्षीणकषाय वीतरागद्द्मस्थ 
के उपान्त्य समयमे नाश को प्रप्त हो जातीटै। पाचि ज्ञानावरण, चार दशनावरण श्रौर पांच 
भ्न्तराय का १२वे गुणस्थान के श्रन्तमेनाशहोताहै। दो वेदनीयमे से कोई एक वेदनीय, देवगति, 
ग्रीदारिके वंक्रियिक ्राहारक, तेजस श्रौर कमणि शरीर, छह सस्थान, श्रौदारिक-वैक्रियिक श्रौर 
प्राहारक अ्रगोपांग, छह संहनन, पच प्रशस्त वर्ण, पाच श्रप्रशस्त वर्णं, दो गन्ध, पोच प्रशस्त-ग्रप्रशस्त 
रस, भ्राठ स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, ग्रगुरलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, 
ग्रपयप्तिक प्रत्येक शरीर, स्थिर-प्रस्थिर, शुभ-अ्रशुभ, दुर्भग, सूस्वर-दु स्वर, भ्रनादेय, भ्रयशस्कीत्ति, 
निमि श्रौर नीच गोत्र, इन ७२ कर्म॑प्रकृतियों का प्रयोगकेवली गणस्थान के उपान्त्य समय मे विनाश 


[1 





१. ~र्‌ वन्दन पञ्चनघातनत्वाम्रु द. व । 


१ स 1 , 1 दशमोऽषपाय रज | ७9 . 


मुपयान्ति । मर्तरेदनीयमु्ायुषयगतिपच्चन्द्यजातिमनुष्यगतिपयो प्य 
वसबादरपयप्तकिमुभगादेययशस्कीततिती्थकरनाभोच्चैरगोतरसक्निकाना ; ˆ जयोदशाना 
्रकृतीनामयोगिकेवलिनश्चरमसमये व्युच्छेदो भवति । 


म्राहु-किमासा पौद्गलिकीनामेव द्रव्यकरम॑प्रकृतीना निरासान्मोक्षोऽवसीयत उत 
भावकमंणोऽपीति ? भ्रत्रोच्यते- 


ओपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥ ३ ॥ 
किम्‌ ? मोक्ष इत्यनुवर्तते । 


भग्यत्वग्रहरमन्यपारिणामिकाऽनिवृत््यरथम्‌ । १ । भ्रन्येषा जीवत्वादिना पारिणा- 
मिकाना मोक्षावस्थायामनिवृत्तिज्ञापनार्थ भव्यत्वग्रहण क्रियते । तेन पारिणामिकेषु 
भव्यत्वस्य भ्रौपशमिकादीना च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्यवगम्यते । ननु च 
्रव्यनिरसेऽभि हिते तन्निमित्ताना श्भावाना निवृत्तिर्थादवगम्यत इति नार्थोऽनेन योगेन ? 


व 


(सत्तब्युच्छित्ति) होता है । दो वेदनीय मे से कोई एक वेदनीय, मनुष्याय, मनृष्यग॒ति, पञ्चे 
जाति, मनुष्यगति प्रायोभ्यानुपर्वी, तरसनादर, पर्याप्तक, सुभग, ्रादेय, यशस्क त्तः तीर्थकर श्रौर उच्च 
गोत्र, इन तेरह प्रृतियो का श्रयोगकेवली के अन्त समय मे व्युच्छेद हौ जाता है 1 


प्रशन--क्या इने पौद्गलिक द्रव्यकमं प्रकृतयो का उच्छेद होनाही मोक्षहै, श्रथवा भाव 
कर्मो का भी ? उत्तर-- 


मोक्ष मे भ्रौपशमिकादि भव्यत्वादि भावों का भी प्रभाव हो जाता है ।) ३ ॥ 
मोक्ष का ऊपर से भ्रनुवतंन करना चाहिये । 


भव्यत्व का ग्रहणा अन्य पारिणामिक भावोकी श्रनिवृत्तिकेलियेहै। पारिणामिक भावो 
मे जोवत्व भाव की मोक्ष मे अ्ननिवृत्ति के लिये भव्यत्व भाव का ग्रहण किया गया है । भरतः 
पारिणामिक भावो मे मव्यत्व तथा भ्रौपशमिकादि भावो का श्रभावभी मोक्ष मे हौ जाता 2 
प्रश्न--कमंद्रव्य का निरास होने से तत्निमित्तकं भावो की निवृत्ति अ्रपनेश्रापहोही जातो है, 
भ्रथपित्ति न्याय से जान ली जातौ है, फिर इस सुतर के वनाने कौ क्या गरावर्यकता है 7 इस सूत्रे 
कोई प्रयोजन नही है। उत्तर-निमित्त के प्रभावमे नैमित्तिक काभ्रभाव हो ही, एेसा एकान्त 





१ द्रव्यकर्मभावकर्म-श्र टि । 
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नैष दोषः; नायमेकान्तः? “निमित्तापाये रनैमित्तिकानां निवृत्तिः इति । श्रपिच 
्र्थादवममेऽपि ,सिद्धे.साक्षात््रतिपच्य्थमिदमूच्यते- विस्पष्टार्थ वक्षयमाणसूत्रनिदेशाथम्‌ । 


प्राह-यद्यपवर्गो भावोपरतेः प्रतिज्ञायते, ननु चौपशमिकादिभावनिवृत्तिवत्‌ 
सरवश्नायिकनिवृत्तौ अ्नव्यपदेशो सूक्तस्य प्राप्नोतीति; स्यादेतदेवं यदि विशेषो नोच्येत, 
श्रस्ति तु विशेष इति अरपवादविधाना्थंमिदमुच्यते- 


अन्यत्र केवलसस्यकत्वज्ञानदशंनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४॥ 


भ्रन्थन्शब्दो वजेनार्थः । १। भ्रन्यत्रशब्दोऽयं वजेनार्थो द्रष्टव्यः, तन्निमित्त 
सिद्धत्वेभ्य इति विभक्तिनिर्दंशः, यथा-“श्रन्यत्र द्रोणभीष्माभ्यां सवं योद्धाः पराङ्मुखाः" 
] इति । 


ग्रन्यशब्दध्रयोगे तद्विज्ञानमिति चेत्‌; न; स्वाधिकत्वात्‌ । २। स्यान्मतम्‌-भ्रन्य- 
शब्दप्रयोगे कार विभक्तिविन्ञायते यथाऽन्यो देवदत्तादिति, अन्यत्र शब्दोऽयं तस्मान्निदशो 


नियम नही है । फिर जिसका भ्र्थापित्ति से ज्ञान हो जाता है, उस्तकी साक्षात्‌ प्रतिपत्ति करानेके 
लिये श्रौर श्नागे के सूत्र कौ सगति वेठाने के लिये ्रौपशमिकादि भावो कानाम लियादहै। 


प्रन--यदि भावो को उपरति (श्रभाव) से मोक्ष होता है तो श्रौपशमिकादि भावो की 
निवृत्ति के समान क्षायिकादि भावो की भी निवृत्ति हो जायेगी, फिर तो मुक्त जीव को श्रव्यपदेश 
प्राप्त होगा प्र्थात्‌ उसका कुछ भी उल्लेख नही किया जा सकेगा ? यदि क्षायिकादि भावोकी 
निवृत्ति नही होती है तो उसकी विशेषता क्या है? एेसी शका होने परक्षायिकादिभावोका 
प्रभाव नही होता, इस वात को बताने के लिये यह्‌ सूत्र कहते है- 


मोक्ष मे केवलसम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदशंन श्रौर सिद्धत्व, इन चार 
भावों का क्षय नहीं होताहै।। ४॥ 


अन्यत्र शव्द निषेघार्थक है । अन्यत्र शव्द "वर्जन" के अर्थ मे है इसलिये पंचमी विभक्ति दी 
गईं दे। असे-द्रौण श्रौर भीष्म से अन्यत्र सवं योद्धा पराङ्मुख हो गये!“ इसमे द्रोण भीष्म 
मे पंचमी विभक्ति अन्यत्र के साथ सम्बन्ध करने के लिये है।। १॥ 


प्रशन--प्रन्यत्र शब्द का प्रयोग करने पर॒ भी पचमी विभवति जानी जाती है जैसे देवदत्त 
ते अनन्य (देवस्तात्‌ श्रन्थः) ग्रतः श्रन्यत्र शव्द यह्‌ निर्देश नही हो सकता । उत्तर--यद्यपि भ्रन्य शब्द 


१. द्रव्य-श्र.दटि.। २. भाव। चक्रश्रमणनिमित्तदण्डापाये न चक्रभ्रमणाभाव, कूललिचक्रचीवराद्यभावे वानं 
घटाभाव. । श्रपि तहि भाव एव~. टि. । ३. पञ्चमी विभक्तिरित्यर्थः । 
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नोपपद्यते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? स्वाथिकत्वात्‌ । स्वाथिकोऽय चः, केवलसम्यवत्व- 
ज्ञानदशंनसिद्धत्वेभ्योऽन्यस्मिच्चयं विधिरिति । 


भ्रनन्तवीर्यादिनिप्रवृत्तिप्रसद्ग इति चेत्‌; न; भ्रत्रेवान्तभविात्‌ । २। स्यादेतत्‌- 
सम्यक्त्वादीनां चतुर्णा क्षायिकाणा संग्रहादितरेषा निवृत्तिरनन्तवी्यदीना प्राप्नोतीति, 
तन्न; कि कारणम्‌ ? अत्रेवान्तभविात्‌। ज्ञानदशंनाविनाभाविनो ह्यनन्तवोयदिय 
भरत्रेवान्तभेवन्ति । भ्रनन्तसामर्यंहीनस्यानन्तावबोधवृत््यभावात्‌, ज्ञानमयत्वाच्च सुखस्येति । 


बन्धस्याग्यवस्था श्रश्वादिवदिति चेत्‌; न; मिथ्यादशेनादुच्छेदे कायकारण- 
निवृत्तेः । ४। स्यादेतत्‌-यथा ्रष्वादीनामेकस्मिन्‌ वन्ध उच्छिन्नेऽपि पुतनर्वन्धान्तर- 
संभवादव्यवस्था तथा जीवस्यापि करस्मिश्चिद्‌ बन्पेऽपगतेऽपि बन्धान्तरभ्रसद्ध इति; तन्न, 
कि कारणम्‌ ? मिथ्यादश्नाचुच्छेदेकायेकारणनिवृत्ते पनवंन्धहैत्वभावान्वाभाव । 


पुनर्बन्धप्रसङ्खो जानतः पश्यतश्च कारुण्यादिति चेत्‌; न; सर्वास्वपरिक्षमात्‌ । ४ । 
स्यादेतत्‌-व्यसनाणंवे निमग्न जगदशेषं जानतः पश्यतश्च कारण्यमुत्पदयते ततश्च वन्ध इति, 





का प्रयोग करके भी पचमी विभक्ति का निर्वाह हो सक्ता है तयापि शवः प्रत्यय स्वायिक दै 1 दसम 
केवलसम्यक्त्व, ज्ञान, दशंन श्रौर सिद्धत्व से भिन्नता के ज्िये यह्‌ उक्त प्रकरण है । रथात्‌ इनम भित्र 


गुण इनमें नही है, क्योकि यह उनका स्वभाव है वा यह विधि दै ।॥ २॥ 


अरनन्तवीर्यादि की निवत्ति का प्रसग भी नही प्राता क्योकि केवलज्ञानादि मे ही नन्तव्या 
का श्रन्तर्माव हो जाताहै।  प्रश्न-सम्यग्दशेनादि चार क्षायिक भावो न सग्रहुहोजानिम क 
अनन्तवीर्यादि के नाश का प्रसग प्राप्त होता है, अरनन्तवीर्यादि का भी सिद्धाम्‌ अनाव द नाषना 
उत्तर- ज्ञान, दशंन के अरविनाभावी अरन्तवीर्यादि श्रनन्त' सन्नक गुरा भी गृहीत ही जाते न, राम्‌ 
उनकी भी निवृत्ति नही होती । क्योकि ञ्ननन्तवीयं से रहित व्यक्ति के ्रनन्तज्ञान नटीदीचफता 
भ्रौर न श्रनन्तसुख ही, क्योकि सुख तो ज्ञानमय हीह ।।३॥ 


्रश्न- जसे घोडा एक बन्धन से छूटकर फिर दुसरे बन्धन से वेव जत्र, उमी प्रद्र आ 
केमी किसी एकं बन्ध के उच्छेद हौ जाने पर भी पुन. न्य वन्व का प्रस 1 1. शर म 
घोड़ा एक बन्बन से चयूटकर भी फिर दूसरे वन्वन से वेव जाता टै, उरसा परार तव न 
श्राशंका नही करनी चाहिये, क्यौकि मिथ्यादशंनादि कारणोके उच्छेद हनि पर बन्धन ॥ प 1 ४ । 
सर्वथा रभाव हो जाता है। अर्थात्‌ वन्घके हतुमनो का श्रमाव होने ने बन्ध स्पङयि न्वामा धः 
हो जतिादै।।४।। 
निमग्न सारे जगत्‌ कै प्राणियो को दयन वात, (यनं प 


प्रशन-दुःख रूपी समुद्र मे ध ४ 9 
इ 1 होता है ग्रौर उस कारुण्य लाच से दर्यं हाना दे ? उत्तरम, = 


भगवान को कारुण्यं भाव उत्पन्न होत 
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तञ्च; किं कारणम्‌ ?- सर्वज्लिवपरिक्षयात्‌ । ' भक्तिस्नेहकृपास्पृहादीनां रागविकल्पत्वा- 
द्रीतरागे न ते सन्तीति । 11 1 त 

श्रकेस्मादिति चेत्‌; श्रनिमेक्षप्रसद्धः । ६। यदि कारणमन्तरेणेव मुक्तस्य बन्धः 
कल्प्यते ननु भ्रनिर्मोक्षः स्यात्‌ । मृक्तिप्राप्त्यनन्तरमेव बन्धोपपत्तेः१ । 


स्थानवत्त्वात्पात इति चेत्‌; न; घ्रनाल्वत्वात्‌ । ७। स्यादेतत्‌-स्थानवश्त्वात्‌ 
मुक्तस्य पातः प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भ्रनास्वत्वात्‌। भ्रास्तववतो हि 
यानपात्रस्याध.पतनं दृश्यते, न चास्रवो मुक्तस्यास्ति । 


गौरवाभावाच्च । ८ । गौरववतो हि तालफलस्य तत्प्रतिबद्धवृन्तसंयोगाभवे 
पतन दृष्ट नागौरवस्याकाशप्रदेशस्य, न च गौरवमस्ति मुक्तस्येति पाताभावः । यस्य हि 
स्थानवत्त्व पात्तकारणं तस्य सर्वेषां ३ पदार्थानां पातः स्यात्‌ स्थानवत््वाविशेषात्‌ । 


~~~ ~~~ ----~-~~-~~_-~_---~---~~_-~-~--~-~---~-~-----__- 


कृपा प्रोर स्पृहा श्रादि राग-विकल्पो का श्रभाव हो जने से वीतराग के जगत्‌ के प्राणिथोंको 


दु.खी श्रौर कष्ट मे पड़ हुए देखकर करुणा भ्रौर तत्पूवंक बन्ध नही होता, क्योकि उनके सवं प्राल्लवों 
का परिक्षयहोगयाहे।। ५॥ 


म्रकस्मात्‌ वन्ध भी नही होता, क्योकि एसा मानने प्रर श्रनिर्मोक्षि का प्रसगरभ्राता है] 


विना कारण ही यदि मुक्त जीवो के बन्ध माना जाय तो कभी मोक्ष नही हो सकेगा श्रौर मुक्त जीवों 
के भी वन्व होने लगेगा ।। ६॥ 


स्थान वाले होने से उन मुक्त जीवो का श्रध.पतन भी नही, क्योकि वे श्रनान्लतव होते है । 


ग्रान्नव बाते ही यानपात्रं का प्रघ पात देखा जाता है, मुक्तात्मा के श्राल्लव नही है श्रत. उसका 
प्रव पतन नही है।। ७॥ 


„ _ गौरव-भारौपन का श्रमाव होने से भी मुक्तावस्थाप्राप्त जीवो का श्रधःपतन (नीचे गिरना) 
नही हाता, क्योकि वजनदार ताड़फल श्रादि का प्रतिवन्वक-उण्ठलसयोगादि के अभाव मे पतन 
होता है (पतन देखा जाता है), गुरुत्व शून्य श्राकाशग्रदेश श्रादि का नही । मूक्त जीव भी गुरुत्व- 


रहित हे । ग्रत इनके पतन (नीचे गिरने) का प्रभाव है! यदि मात्र स्थान वाने होने से पातो 
तो समी वर्मद्रव्यादि पदार्थो का पात होना चाहिये ॥ ८ । 


१ -त्तेः कस्मादिति चत्‌ ? ग्रनि्मोकप्रसद्धःभा. १ २ -नवन्मू-ता श्र. ज.। ३ स्थानवता धर्मादीनाम्‌- 
ग्र. टि. 1 
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परस्परोपरोध इति चेत्‌; न; श्रवगाहुनशक्तियोगात्‌ । ६ । स्यान्मतम्‌-ग्रल्पः 
सिद्धावगाद्य ्राकाशप्रदेश भ्राधारः, श्राधेया. सिद्धा अनन्ताः, तत परस्परोपसेधर इति; 
तत्न, किं कारणम्‌, ? श्रवगाहनशक्तियोगात्‌ । मूतिसत्स्वपि नामानेकमरिप्रदीपप्रकशेषु 
अ्रल्पेऽप्यवकाशे न विरोध किमङ्क पूनरमूतिषु ग्रवगाहनशक्तियुतेषु मूक्तेषु † 


तत एव जन्ममरणदरन््धोपनिपातव्याबाधाविरहात्‌ परमसुखिनः । १० 1 तत एवं 
अ्मृ्तत्वदेवेत्यथः । यस्य हि मूत्िरस्ति तस्य तपूवक: प्रीतिपरितापसम्बन्धः स्यात्‌, न 
चामूर्ताना मुक्ताना जन्ममरणदन्धोपनिपातन्याबाधाऽस्ति, श्रत निर््याबाधत्वात्‌ 
परमसुखिनस्ते । 


न ॒तस्थःस्तयुपमानम्‌, भ्राकाशपरिमारवत्‌ । ११ । यथा परमाण्ववगाहक्षेव- 
मारभ्य एकंकप्रदेणवुदधचा कल्प्यमानं सातिश्य ्े्रमाकाशपरिमा पुनरिदरमिवेत्यु- 
पमार्थकत्पनाभावादनुपमान तथा सुखशब्दर्थोऽपि प्रकर्षप्रकषेयोगात्‌ ससारगत. 


सान्तर, मुक्ताना पुनः परमानन्तपरिमारयोगान्निरतिशय इत्यनुपमान । 
~ 


प्रश्न--्राघारभूतं सिद्धावगाह्य (सिद्धो के द्वारा श्रवगाहुन करते योग्य) भ्राकाशप्रदेण 
रतप है शौर ्रावेयभूत सिद्ध अनन्त है, अत. इन सिद्धो मे परस्पर भ्रवरोघ (रुकावट) होगा । 
उत्तर-प्रवगाहनशक्ति के योग से जब मुततिमान्‌ भी ्रनेक मणि-प्रदीप प्रकाशो के श्रत्प व मे 
ग्रविरोघी भ्रवगाह्‌ कौ बाधा नही है तव ग्रमूत्तिक म्रवगाहनशक्तियुक्त सिद्धो मे तो परस्पर वाधा केसे 
हो सकती है ? ॥ ६ ॥) 

इसीलिये जन्म-मरण रादि दनद्रो की बाघा सिद्धोमे नहीहै मुत्तिक होने से, क्योकि 
जिसकी मूत्त है (शरीर है) उसके ही ( शरीर ञ्रबस्था मे ही) जन्म-मरणादिपूवंक प्रीति, परिताप 
मरादि बाघाभ्रो कौ सभावना है, भ्रमू्तिक मक्तात्माञ्नो मे जनम-मरण द्रो के उपनिपात की वाधा 
नही है, अत. नि्व्यानाधत्व होने से सिद्ध परम सुखौ हं ॥ १० ॥ 

श्राकाशप्रदेश के परिमाण के समान सिद्धो के सुख की उपमा भी नहीदै। जसे प्रमाणु 
ग्रवगाहक्षे्र से श्रारम्भ करे एक-एक प्रदेश की वृद्धि के द्वारा कतल्प्यमान .सातिशय क्षेत्र को 
श्राकाश परिमाण (अनन्त) कहं दिया जाता है प्रथि ब्राकाश को परनन्तप्रदेशी दिया जता 
है पुन उसके उपमान श्रथ को कल्पना का म्रभाव होने से उपे ब्रनुपमानं कहं देते दै उसी प्रकार 
सुख शब्द का श्र्थं भी प्रकष्रिकरषं के योगसे ससार जीवो का सुख सान्तरसापमान (उपमा सहित 
तथा प्रकर्ष-श्रपरकषे वाला हो सकता है परन्तु सिद्धो का सुख परम श्रनन्त परिमाण वाला हनन 


निरतिशय भ्रौर निरुपम है ।। ११॥ 


१ परस्परोपरोधे सति दुख जायते तत क्रोधादि , ततः पुनरपि वन्ध. तत $ लसद्भावात्‌ वन्धग्च प्राप्नाति 
+ 1 9 व ज। 
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ग्रनाकारत्वादभाव इति चेत्‌; न; श्रतीतानन्तरशरीराकारानुविधायित्वात्‌ 
। १२। स्यादेतत्‌-मृक्तानां परित्यक्तमूर्तीनामाकाराभावादभावः श््राप्नोतीति; तच्च; 
कि कारणम्‌ ? ग्रतीतानन्तरशरीराकारानुविधायित्वात्‌ । 


शरीरानुविधाधित्वे तदभावाद्विसपंणप्रसङ्धः इति चेत्‌; न; कारणाभावात्‌ । १३। 
स्यान्मतम्‌-यदि शरीरानुविधायी जीवः, तदभावात्‌ स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिमाण- 
त्वात्तावद्विस्पण प्राप्नोतीति, तन्न, कुतः ? कारणाभावात्‌, पुनविसपंणकारणाभावान्न 
विसर्पति । 


नामक्मेसंबम्धात्‌ संहरणविसपेरधर्मत्वं प्रदीप्रकाशवत्‌ । १४। यथा प्रदीप- 
प्रकाशोऽवधृतपरिमाराः शरावमानिकापवरकादिद्रव्योपष्टम्भान्महानल्पस्च भवति तथा 
नासकरमसंबन्धात्‌ परिच्छिचपरिमाणोऽपि जीव" संहरति विसपंति च, तदभावान्न सहारो 
विसर्पणं वा मुक्तजीवस्य । 


प्रश्न-मूक्त जीव शरीररहित होने से श्रनाकारहै श्नौर श्रनाकारहोनेसे सिद्धो का रभाव 
ही दै तथा श्रभाव होने से वन्धएवं मोक्ष काभी अभाव है? उत्तर- मुक्त जीवे {सिद्धावस्थामे 
ग्रतीत श्रनन्तर (अ्रन्तिमि) शरीर के श्राकारहोते है अरत. अनाकार होनेसे सिद्धोका रभाव नही 
किया जा सकता ।। १२॥ 


प्रशन-यदि जीव शरीरानूविधायी (शरीर प्रमाण) रहने वाला है तव तो शरीरके श्रभाव 
मे स्वभाव र लोकाकाश परिमाण श्रसख्यातप्रदेशी होने से लोकाकाश प्रदेश परिमा विस्प॑ण- 
फलने का प्रसग श्रायेगा ? उत्तर -लोकाकाश के समान श्रसख्यातप्रदेशी जीवो को श्ररीरानुविधायी 
मानने पर णरीर के ग्रभावमे विसपैश-फेलने का प्रसग भी नही भ्राता, क्थोकि विसर्पण के कारण 
का ग्रभाव हने त विसर्पण नही दाता । विसपण होने से नामकरमं का सद्भाव होगा श्रौर नामकर्म 
का सदूभाव होने से वन्व भी होगा 1 १३॥। 


„ नामकम के सम्बन्यसे प्रदीप श्रौर प्रकाश के समान आत्माका सकोच-विस्तार धमं है! 
जन--प्रदापका प्रकाश श्रववृत परिमाण वाले सकोरे, घडे, कोठे प्रादि द्रव्यो के श्रवलम्बनसे 
महान्‌ एव त्रह्प हाता है बर्थात्‌ छोटे-वडे ्रावरणो के श्रनुसार दीपक के प्रकाश का सकोच, विस्तार 
हौ जता टै, उसो प्रकार जीव भौ नामकरमं के सम्बन्वसे श्रात्मप्रदेशो का गृहीत शरीरके ग्रनुसार 
सरङोच-विस्तार करता टै, शरीरप्रमाख श्रात्मप्रदेश सकुचितत श्रौर विस्तृत होते है । परन्तु नाम- 
कमं सम्बन्व स्प कारणके ग्रभावमे मृक्त जीव के श्रात्मप्रदेशो का सकोच-विस्तार नही 
होता दै। १८।। 


१ प्रमात्वे बन्यमोजानावः -्र टि. । २. विसर्पत्वे मति नामकरमत्वादिसद्‌भावात्‌ बन्धभसद्ध. -थ टि । 
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मत्तिमदरं धर्म्यादिति चेत्‌; न; उभयलक्षराप्राप्तत्वात्‌१ । १५। स्यान्मतम्‌- 
मूर्तः प्रदीपप्रकाशः श्रमृत्तस्यात्मनः सहरणविसरपणधर्मत्वे साध्ये दुष्टान्तो नोपपद्यते इति, 
तन्न; किं कारणम्‌ ? उभयलक्षणप्राप्तत्वात्‌ उपयोगस्वलक्षणपेक्षया अमूत", 
बन्धपरिणामपिक्षया मूर्तं. । उक्ते च~ 


बंधं पडि एषंकत्तं लक्वरदो हवदि तस्स खाणत्त । 
तम्हा श्रमृक्तिभावो णेयन्तो होदि जीवस्स । इत्तिर । 


तस्मात्कथश्चिन्मृत्तत्वोपपत्ते साम्यमेव दृष्टान्तेन । 


शरतित्यत्वप्रसद्धः इति चेत्‌; न; तावन्मान्नस्य निदिदिक्षितत्वाच्चचधमुलीवत्‌ } १६१ 
स्थादेतत्‌-संहरणविसपंरधरमेत्वादेव प्रदीपप्रकाशनदनित्यत्वं प्रप्नोत्यात्मन इति, तन्न; 
किं कारणम्‌ ? तावन्मात्रस्य निदिदिक्षितत्वात्‌ । यथा चन्द्रमुखी कन्येति वहवश्चन्द् 
गृणाः, या चासौ प्रियद्नता सा गम्यते तथा परदीपप्रकाशेऽनित्यत्वादिषु वहुषु 
धर्मेषु सत्स्वपि सङ्कोचविकाससाधम्य॑मात्र विवक्षितम्‌ । सवसाधर्म्याच्व दुष्टन्ता- 
भावप्रसङ्कः । 

त 

्रश्न-प्रदीप का पकाश मूतं है रौर भ्रात्मा भ्रमूतं है भतः मूतं श्रात्मा के सकोच-विस्तार 

धर्मत्व के साध्य मे भूतं दीपक का दृष्टान्त लार नही हयो सकता ? उत्तर--मूतं दौपक का दष्टन्त 

मात्मा मे लामू हो जाता है क्योकि श्रात्मा मूतं एव श्रूतं दोनो रूप है गर्थात्‌ उपयोग स्वभाव कौ 
दष्ट से श्रात्मा श्रूतं है प्रौर कमेबन्व कौ इष्ट भे भूतं है । 


कहा भी है--“बन्घ की चष्ट से शरीर ग्रौर शरात्मा मे एकत्व होने पर भी लक्षण की ष्टि 
षे शरीर श्नौर श्रात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ है । रतः परात्मा मे एकान्त से, बधु भाव नही है । 
्रत. आत्मा के कथच्चित्‌ मूत्त होने से दीपक का रष्टान्तं सात ही है ब्र्थात्‌ इष्टन्त के साथ 


साम्य है, विषम खष्टान्त नही है । १५॥ 


1 





्रष्न-सहरण-विसर्षण घम॑त्व होने से ्ात्माके मी प्रदीपके प्रकाश के समान भरनित्यत्व 
का प्रसग प्राप्त होगा ? उत्तर--्रा्मा मे ्रनित्यत्व का व नही आता, क्योकि केवल र 
विस्तार की. ही यहां विवक्षा है जसे चनदरुली कन्या कहने से चमा मे बहू गुण हत इए 
प्रियदशं नल के सिवाय अन्य चनद्रगुणो कौ यहां विवक्षा नही दै, उसो प्रकार प्रदीप प्रकाश न 


† माच ] यै 
अरनित्यत्वादि बहत से धमं होने पर भी सकोच-विस्तार खूप साधम्यं मात्र की वरहो विवक्षा ठै 


गरन्य घर्मो की नही, क्योकि दृष्टान्ते के सभी चमं दार्ष्टान्त मे नही पाये जाते, यदि दष्टन्त के सभी घमं 





१. -यलक्षणत्वात्‌ भा १। २. उद्धृतेय माथा-स सि २।५। 
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सर्वेथाऽभावो मोक्षः प्रदीपवदिति चेत्‌; न; साध्यत्वात्‌ । १७ । ?^स्यादेतत्‌- 
यथा वर्मिस्नेहानलसन्निपाते प्रदीपोऽनुपरतवृच्या . प्रवर्तमानस्तत्क्षये न काश्चिदिशं विदिशं 
वा गच्छति तत्रैवात्यन्तविनाशमुपयाति तथा कारणवशात्‌ स्कन्धप्रतिसन्तानरूपेण 
प्रवत॑भानः स्कन्धसमृहोर जीवग्यपदेशभाक्‌ क्लेशक्षयान्न काश्चिदिशं विदिशं वा गच्छति 
तत्रैवात्यन्तं प्रलयमेतीति; तद्व, किं कारणम्‌ ? साध्यत्वात्‌ । साध्यमेतत्‌-प्रदीपो 
निरन्वयनाशमूपयातीत्ति। प्रदीपा एव हि पुद्गला, पुद्गलजातिमजहतः परिणाम- 
वशान्मषीभावमापन्ना इति नात्यन्तविनाश । 


२इष्टत्वाच्च निगला्दिवियोगे देवदत्ताद्यवस्थानवत्‌ । १८ । यथा निगलादि- 
दरव्यवियोगे देवदत्तादीनामवस्थान दृष्ट तथा बन्धविप्रमोक्षे ्रात्मना च स्थेयमिति 
दृष्टमिदमपह्लोतुमशक्यमिति नाभावः । 





दाप्टन्ति मे श्रा जायेगे तो वह्‌ ष्टान्त ही नही कहा जा सकता । अरत दीपके के खष्टान्त से अत्मा मे 
ग्रनित्यता का प्रसद्धु नही प्राता ।। १६ 


साध्यत्व होने से प्रदीप के समान मोक्ष सवेथा श्रभाव रूप भी नही है प्रशन--जैसे- बत्ती, 
तेल श्रौर श्रग्निश्रादि सामग्री से निरन्तर जलने वाला दीपक सामग्रीके ्रभावमे किसीदिभावा 
विदिशामे न जाकर वहं पर भ्रत्यन्त विनाशको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कारणवश 
स्कन्वसन्तति खूप से प्रवतंमान स्कन्धसमुह्‌ जीवन्यपदेशभागी होता है भर्थात्‌ जिसे जीव कहते है, 
वह राग पादि क्लेश भावके क्षयहो जनेसे दिशा प्रौर विदिशामे न जाकर वही पर भ्रत्यन्त प्रलय 
काप्राप्तहो जाता है? उत्तर-प्रदीपका निरन्वयनाश भी श्रसिद्ध है क्योकि प्रदीप पुद्गल है वह्‌ 
पुद्गल जाति को न छोडकर परिणामवश्न (परिणमन के कारण) मवि (राख) भाव को प्राप्त 


दोतादै। ग्रत दीपकं की पुद्गल जाति वनी रहती है अत्यन्त विनाश नही होता है । उसरी प्रकार 
मुक्तात्माका भी विनाश नही होता । १७ ॥ 


„  अयव।, प्रत्यक्ष मो निगड़ादि के वियोग होने पर देवदत्त ्रादि का भ्रवस्थान के समान नाश 
ष े1 जते -दथकडी, वेडी परादि द्रव्य से विमुक्त देवदत्त श्रादि का स्वरूप-अरनस्थान देखा जाता 
ठं, उप्ता प्रकार कमवन्य स द्ूट जाने पर भी मुक्तावस्था मे प्रात्मा का श्रवस्थान पाया जाताहै, 
इसका लाप नहु किया जा सकता, श्रत. मूक्तावस्था मे भ्रात्मा का श्रभाव नही दहै ।। १८॥ 


१ “दि न दाच्निद्विदिण न काञ्चित्‌ नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षमु । दीपो यथा निव तिमभ्युपेतो स्नेदक्षयात्‌ 
केव मति गान्तिष्‌ 1 दिप न काच्विद्विद्िश् ने काञ्चिद्‌ नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षमु ) एव कृती निव ति- 
मभ्युपन. स्नह नयात्‌ केवलमेति गतिम्‌ 1 -मौन्दर १६।२०-२९) २ पचेन्द्रियजनतितपञ्न्वज्ञानरूपश्र- टि । 


३. दौपन्नम. पुद््रलभावनोऽत्ति इत्यभिधानम्‌ } ताहि म्रस्माक विनये द्ष्टान्ते नास्ति भवतामपि सदभावें 
च्प्टान्नौ नान्तौत्यानकाया ्रस्तीत्यादहू-श्चरि। त 
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यत्रैव कमेविप्रमोकषस्तत्रेवावस्थानमिति चेत्‌; न; साध्यत्वात्‌ । १९ । स्यदितत्‌- 
यस्मिन्नेव देशे कमविप्रमोक्षस्तस्मिन्नेवावस्थान प्राप्नोति पुनगेतिकारणाभावादिति; तन्न, 


कि कारणम्‌ ? साध्यत्वात्‌ । साध्यमेतत्तत्रैवावस्थातव्यमिति, बन्धनाभावादना- 
श्रितत्वाच्च स्याद्गमनमिति । 


ग्राहु-न तावदस्य बन्धाभावेऽधोगतिगौरवाभावात्‌, नापि तियेग्गतिर्योगभिवात्‌, 
तस्मात्प्राप्तमेतत्तत्रेवावस्थानम्‌ ततो लोकस्योपरि तदवस्थानकल्पनावग्यावृत्तिरिति, 
उच्यते-भवेदेतदेव यद्यनभिमतदेशगतिनिमित्ताभाववत्तस्योध्व॑गतिनिमित्त न स्यात्‌ । 
ग्रस्ति च तत्‌। तस्मदेकसमयेन हि निरस्तकमभार पुरुष - 


तदनन्तरम्‌ध्वं गच्छत्थालोकान्तात्‌ ॥ ९॥ 
तद्रचनं प्रकृतनिदेशाथेम्‌ । १ । तदित्यनेन प्रकृतोऽ्थो निदिश्यते । कच प्रकृत ? 
कृत्स्नकम विप्रमोक्षः । तस्यानन्तरमूर्ध्वं गच्छति । 





जहां पर कर्मबन्धं का श्राव होता है वही पर श्रवस्थान होना चाहिये, यह्‌ मी वात 
विचारणीय है । प्रश्न-जिस प्राकाशग्रदेश मे श्रात्मा कर्मबन्धं से रहित होती 'है उसी स्थानम 
उस श्रात्मा का श्रवस्थान रहना चाहिये, क्योकि कर्मबन्ध के प्रमाव मे गति के (गमन के ) कारका 
म्रभाव है । उत्तर-जहां कर्मबन्धं का उच्छेद होता है वही ्रात्मा का श्रवस्थान होना चाहिये, यद्‌ 
प्रषन भी विचारणीयदहै। साघ्यहै कि सक्तात्मा को वही ठहरना चाहिये या बन्धका प्रभावभ्रार्‌ 
म्रनाधरित होने से गमन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


"गौरव (मारीपन) न होने से श्रधोगति तो उसकौ होती नही गनौर योग नहोनिमे तिरी 
ग्रादि भी गत्ति नही है, ग्रत. मृक्तात्मा को वही ठहरना चाहिये, इससे लोकके श 
मरवस्थान की कल्पना कौ व्यावृत्ति हो जाती है" 1 इस आका का निमू लन करने च लिः = 
है कि-प्रनभिमत (चारो गतिश्रादि) देशमे गमन करने के निमित्त स ध 
गत्तियो (तिरी, श्रधोगत्ति) श्रादि मे गमन नही हाता, उतत समान : 0 
प्रभाव नही है, अपितु ऊव्वंगमन का कारण दै इसलिये निरस्त कर्ममार ट 
भ्ात्मा एक समय पर्यन्त ऊर्घ्वंगमन करता है, सो कहते द- 


कर्मबम्ध का उच्येद होति ही आाटमा समस्त कमभार से रहित होने के कारण 


लोकाकाशपर्यन्त ऊर्ध्वगमन करता है ।॥ ५ ॥ = नमविभमोशः" इदम 
“तत्‌” शब्द प्रकृत (कर्मबन्वच्छेद) के निदेश के लिये है । “ृतसनकमविपरमोनः रप 


प्रकेरण॒ है । उसके श्रनन्तर उर्ध्वगमन करता है । १11 
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ग्राडभिविष्यर्थः 1 २। ईषद्थदिषु दृष्टप्रयोगः श्राडिह्‌ विवक्षावशादभिविधौ 
वेदितव्यः । लोकस्यान्तो लोकान्त भ्रालोकान्तादिति । 
प्राहु-भ्रनुपदिष्टहेतुकमिदमूध्वेगमन कथमध्यवसातु शक्यमिति ? श्रत्रोच्यते- 
पुवं प्रयोगादसङगत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥ 


प्राहु-हेत्वर्थ पुष्कलोऽपि दुष्टान्तसमथंनमन्तरेणा्मिप्रेताथंसाधनाय नालमिति; 
उच्यते- 


आविद्धकुलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालाबृवदेरण्डबीजवद- 
ग्निशिखावच्च ॥ ७॥ 





प्राङ्‌ विचि भ्रं मे है। यद्यपि ईषद्‌ अथं भ्रादि श्राङ्‌ शब्द के श्रनेक श्रथ है, परन्तु इस सूत्र मे 
जो (श्रा) शब्द है उसको विवक्षावश श्रभिविधि भ्रथं मे समना चाहिये। लोकके भ्नन्तको 
लोकान्त कहते दै भ्रौर लोकाकाश पर्यन्त का प्रथं है--भ्रालोकान्त । अर्थात्‌ लोकाकाश पर्यन्त मुक्त 
जीव का ऊ््वं गमन होता है ।। २॥ 


प्रशन--जिसके ऊ्वंगमन के कारण नही कहै गये है, एसे मुक्त जीवे के ऊरध्वंगमन का 
निश्चय करना कंसे शक्य हो सकता है ? उत्तर--ईइस शका का निराकरण करने के लिये 
सूत्र कहते है- 


पूवं के संस्कार से, कमं के सङ्ग रहित हो जाने से, बन्ध का नाश हो जाने से 
भ्रौर ऊर्ध्वगमन का स्वभाव होने से मुक्तजीव ऊर्ध्वगमन करता है । ६ ॥ 


. सत्नारी जीव ने मुक्त होने से पहिले कितनी ही बार मोक्ष की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया है, 
भत. पूर्व का सस्कार होने से जीव उ्वंगमन करता है। जीव जब तक कर्मभार सहित रहता हैँ 
तय तकं ससार मे चिना किसी नियम के गमन करता है रौर क्मभारसे रहित हो जाने पर उपरको 
टी गमन करता है । ग्रन्य जन्म के कारणभूत गति, जाति आदि समस्त कर्मवन्ध कै उच्छेदहो जाने 
से मुक्तं जीव ऊव्वं गमन करता है प्रागममे जीव का स्वभाव ऊर्वंगमन करने वाला बताया ह 


प्रतः कमं न्ट हो जाने पर श्रपने स्वाभाविक ग्रवस्था के कारण मुक्तात्मा का एक समय तक ऊर्वं 
गमन हाता दै। 


„ वदहूतप्नेभौ देतु म्र्थस्टन्त क समथेन के विना श्रभिप्रेत ्रथं कौ सिद्धि करने ॐ लिये 
समथ नहा द्रत उपयुक्त चार कारणो के चार श्ष्टन्त कहते है- 


धुमाये गये कुम्हार के चाक के समान, लेष रहित तुम्बी के समान, एरण्ड के 
वीज के समान ग्रौर श्रग्नि की शिखा के समान जीव ऊध्वंगमन करता है ॥। ७ ॥ 
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हेवुच्ष्टान्तानां यथासंख्यमभिसंबम्धः ! १ । सूत्रे विहिताना हितुनामवोक्तानां 
दुष्टान्ताना च यथासस्यमभिसबन्धो भवति । तद्यथा- 


ग्रपवगेप्राप्तये बहुशः प्रणिधानादाविदधकुलालचक्रवत्‌ । २। यथा कुलाल- 
प्रयोगापादितहस्तदण्डचक्रसयोगपूरवक भ्रमण॒मूपरतेऽपि तस्मिन्‌ पूवप्रयोगादासस्कार- 
क्षयाद्भवति एवं भवस्थेनात्मना श्रपवगंप्रप्तये बहशो यत्‌ प्रणिधान तदभावेऽपि 
तदावेशपूरवेकं सूक्तस्य गमनमवसीयते । किच्च, 


भ्रसङ्गत्वान्युक्तलेपालाबुदरन्यवत्‌ । ३। यथा मृत्तिकालेपजनितगौरवमलावुद्रव्य 
जलेऽध. पतति तदेव क्लेदविर्लिष्टमृत्तिकाबन्धन लघु सदूध्व॑मेव गच्छति तथा 
कर्मभाराक्रान्तवशीकृत आत्मा तदावेशवशात्‌ ससारे नियमेन गच्छति, तत्सद्धविप्रमुक्तौ 
तुपर्येवे ध्याति । 


श्रनियमप्रसद्धो दण्डवदिति चेत्‌; न; ऊध्वगौरवात्‌ । ४ । स्यादेतत्‌-यथा द्रव्या- 





इन चार छष्टान्तो का उपयुक्त चारकारणोके साथ क्रमश्र॒ सम्बन्ध लगाना चादिये। 
जेसे-- ।। १॥ 


भ्पवर्मं की प्राप्ति के लिये बहुत बार प्रणिधान होने से हाथ से घुमाये हुए चक्र के समान उर्घव- 
गमन करता है । जैसे-कुम्हार कै प्रयोग से उसके हाथ का दण्डसे श्रौ दण्ड काचाकस व 
होने पर चाक का भ्रमण होताहैः परन्तु जव कुम्हार चाक पर दण्ड करो पुमाना वन्द भाकरदता ट्‌ 
तव मी प्रयोग के कारण सस्कारक्षयपर्यन्त चक्र बरावर धमता रहता है, उसी प्रकार सत्तार 
ग्रामा ने जो मोक्ष-प्राप्ति के लिये श्रनेक बार प्रणिधान श्रौर प्रयत कयि दे परन्तु रव मोक्प्राप्त क 
समय उद्योग के अ्रभाव मे भी उस सस्कार के प्रादेशपूर्वकं पूरवंप्रयोग के कारण मृक्तात्मा का उव्वगमन 
होता है ।। २॥ 

सङ्करहित होने से मुक्त लेप वाली त्रम्बड द्रव्य के समान मुक्तात्मा का क द ै। 
जेते-मिटरी ॐे लेप से वजनदार तुम्बड़ी पानी मे इव जाती द रौर वही वुम्बडा ज्या ।१८/ 
लेप घल जाता है तव शीघ्र ही पानी के उपरभ्रा जाता है उसी प्रकार कर्मभार (॥ रारन्त: 
वशीकृत भ्रात्मा, कर्मवश ससारमे इघर-उधर रमण करता है, उसका ४ दता पर नन 
ही वह्‌ कमबन्धन से मुक्त होती है वैसे ही ऊपर प्रात है अर्थात्‌ ऊर्ध्वगमन करतः £ ।। 3 ॥ 

प्रशन--जिस प्रकार द्रव्यान्तर से ससक्त दण्ड प्रवस्थित रता टं भौर ५.1 
प्रभाव मे अनियम से गिर जाता है-र्थात्‌ तिरा, मषः, किधरभी गिर जता) क्पर्‌ य~ 

ˆ" 


१. उर्व गच्छत्येव-ता टि. 1 
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नततरससक्तो दण्डोऽवस्थितस्तदभावेऽनियमेन पतति तथा कमस ङ्घाभावेऽनियमेनात्मनोऽपि 
गमनं प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उष्वंगौरवात्‌ । उऊध्वगौरवपरिणामो हि 
जीव उत्पतत्येव । किच्च, 


बन्धच्छेदादेरण्डबीजवत्‌ । ५१ यथा बीजबन्धकोशादिच्छेदादेरण्डबीजस्य गतिवुष्टा 
तथा मनुष्यादिभवप्रापकगतिजातिनामादिसकलकर्मबन्धच्छेदात्‌ मृक्तस्य गतिरवसीयते । 
विच्च, 


तथागतिपरिणामास्च श्रग्िशिखावत्‌ । ६ । यथा तिर्यकूपवनस्वभावसमीरण- 
सवन्धनिरुत्सुका प्रदीपशिखा स्वभावादुत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिविकारकारण- 
कमंनिवारणे सति ऊर्ध्वगतिस्वभावत्वादूध्वंमेवारोहति । 


ग्रसङ्धत्वनन्धच्छेदयोरर्थाविशेषादनुवादग्रसद्धः इति चेत्‌; न; श्रथन्थित्वात्‌ । ७ । 
स्यादेतत्‌-भ्रसङद्खत्वबन्धच्छेदयोनस्त्यिथं विशेष इति पौनरुक्त्यं ! प्राप्नोति रवध्नातिरपि 


एेसा कोई नियम नही है, उसी प्रकार क्मेसद्ध के प्रभाव मे श्रात्माके भी श्रनियमसे गमन होताहै 
ऊर्वं ही गमन करे, एेसा कोई नियम नही है । उत्तर--जीवे की दण्ड की तरह श्रनियत गति नही 
हो सकती, क्योकि जीव को ऊध्वंगौरव धमं वाला (ऊष्वंगमन करने वाला) बतलाया दै ब्रतः 
उरव्वगौरव परिणाम वाला ्रात्माऊपरही जाताहै।)४॥ 


बन्ध का उच्छेद हो जाने से एरण्ड के बीज के समान श्रात्मा ऊष्वंगमन करता है। जिस 
प्रकार ऊपर के छिलके के हरते ही एरण्ड के बीज की गति दष्टिगोचर होती है, भ्र्थात्‌ छिलका हटते 
ही एरण्ड बीज ऊपरकोही जाता है उसी प्रकार मनुष्यादि भवो मे भ्रमण कराने वाले गति- 


नामकर्मादि सर्वकर्मा के वन्ध का छेद हो जाने से मक्त जीवका स्वाभाविक ऊर्वं ही गमन 
दोतादै। ५॥ 
९ ९ 


„  अ्रथवा, परम्नि कौ शिखा के समान, मुक्त जीव का स्वाभाविक उ्वंगमन ही है) 
जसे--तिरद्ी वहने वाली वायु के श्रभावमे प्रदीपशिखा स्वभाव से ऊध्वं ही गमन करती है, 


उसी प्रकार मृक्तात्मा भी नाना गतिविकार के कारणभूत कर्मके इट जाने पर उ्वेगति स्वभावसे 
उपरकोदही जत्तादै।। ६॥ 


प्रशन--ग्रसद्घत्व ग्रौर वन्वच्छेद, इन दोनो मे कोई विशेषता नही है, श्रत इन दोनोका 


पृथक्‌-पृथक्‌ कथन करना पुनरक्ति दोष को प्राप्त होता है, भ्र्थात्‌ दोनोमे से किसी एक का कथन 
करने परह कार्य हा सकता द क्योकि वन्वत्व ही सङ्खत्व मे प्रवतं होता है ? उत्तर--वन्धत्व श्रौर 


१. द्रगोरन्यतमेन पयतित्वात्‌ शध. टि)! २ यस्मात्‌ -ध टि] 
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व्यतिषङ्गे वर्तत -इति; तत्न; कि कारणम्‌ १ मर्थन्यत्वात्‌ ! अन्योत्यानुप्रवरो 
सत्यविभागेनावस्थोनं बन्ध. परस्परप्राप्तिमातरं सद्धं इत्यस्त्य्थविशेप" । तस्माक्किया- 
कारणधर्माशधमभिवेऽपि हैत्वन्तरान्मुक्तस्य गतिरभ्यनृज्ञायते । 


` नोदाहुरणमलाइूरमारितावेशादिति चेत्‌; न; तियंमामनप्रसद्धयत्‌ । ठ । स्यादेतत्‌- 
ग्रलाबरदरन्य मुक्तगमनसिद्धावुदाहरण न भवति; कुतः ? मारुतावेशादिति, तन्न; किं 
कारणम्‌ ? तिर्यग्गमनप्रसङ्गात्‌ । यदि मारुतावेशात्तस्यर गमन स्यात्िर्येपवन- 
धर्मत्वान्मरुतस्तियं्गमनमेव स्यात्नोध्वेम्‌ । । 


ऊध्वंगत्यभावे तदभावग्रसङ्घोऽगनेरौष्ण्याभावेऽभाववदिति चेत्‌; न; गत्यन्तर- 
तिवृत््यथंत्वात्‌ । & । स्यान्मतम्‌-यथोष्णस्वभावस्यानेरौष्ण्याभवेऽभावस्तथा 
मक्तस्योध्वंगतिस्वभावत्वे तदभावे तस्याप्यभाव श्ाप्नोतीति; तत्न, कि कारणम्‌ 
गत्यन्तरनिवृत्यथंत्वात्‌ । मक्तस्योध्वैमेव गमन न दिगन्तरगमनमित्थय स्वभावो 
नोध्वंगमनमेवेति । 


~~ .~-~-~ ~ ~ ~~~ ---^-~ ~~~ दन, 


सद्धत्व इन दोनों में श्रन्तर है, एकत्व नही है कमोकि परस्पर प्रवेश होकर एकमेक हौ लाना वन्ध टै 
रोर परस्पर प्राप्तिमात्र का नाम स्ख ह श्रत. इन दोनो मे भेद दै। इसलिए क्रिया के कारणभूत 
पुष्य-पाप के नष्ट हो जाने पर भी मृक्त जीव के हतवन्तर (स्वगति परिणाम) ऊर्व्वगमन होता, 


एसा नाना जाता है ॥ ७ ॥ 





नकी सिद्धिमे अ्रलाबुद्रव्य का उवाहर्छ बाबू नही रोता, 
उत्तर-ग्रलाबू श्रौर वागुमे प्रविगिपता नही रै, 
ही प्राती, यदि वायुम प्रवि्जेपता हुनिम 
है, अतत. श्रलाबु को भी तिरा चलना 
श्रती है, अरत म्िदरौकेलेपके ्रनावन 


प्रश्न--मुक्तात्मा के ऊर््वंगम 
ग्योकि वायु श्रौ श्रलाब्रू मे अरविशेषता-एकता है । उ 
क्योकि ग्लाव रौर तुम्बी वायु के कारण उपर न 
अलाबु उपरश्राती है तो वायु का तिरछा चलने का स्वभाव 
चाहिये ऊध्वं नही, परन्तु श्रलाब्ु सद्धरहित होने से उपर 
ऊर्ध्वगमन मानकर श्रलाबर का इण्टान्त सगत ही हे ॥। ० 
मे उष्ण स्वमाव वाली प्रम्नि काभ प्रभाव द जना २ 
द मुक्त जीव मे उर्वगामनत्व तदी रहता, शरन उरव्वनमनःत 
भी श्रभाव (नाश) हो जाना चाट्यि ? उत्तरम प्नरः 
अर्थात्‌, 'मुक्तासा का ऊव्वं हौ गमन दता, दियानगा 
ही रहना ।) ९ ।। 


प्रशन--जेसे उष्फतता के प्रभाव 
उसी प्रकार सिद्धशिला पर पहुचे के वा 
स्वमावकानाशहो जाने से मृक्तात्माका 
को निवृत्ति के लिए ऊर्वेगमन कहा है । ह 
मे तिरा नही !* यह स्वभाव है न कि उ्वंगमन करत 
१ पुण्य-पाय -च.टि.1 २ जीवस्य धर टि २ लोकाद्बदिमनाभवि ~व दि. ४ र. ५ 
-श्र. टि.) 
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अर््वज्वलनवद्रा । १०। यथा शऊर्व॑ज्वलनस्वभावत्वेऽप्यगनरवेगवदद्रव्याभिवा- 
तात्तिर्यगज्वलनेऽपि नाऽनेधिनाशो दष्टस्तथा मृक्तस्योध्वेगतिस्वभावत्वेऽपि तदसावे 
नाऽमावे इति । 


ग्रत्ाह-उरध्वज्वलनस्वभावस्यागनेवेगवदरभिधातात्तियेग्ज्वलने सति विरोधादृध्वे- 
ज्वलनाभावो युक्तः, मुक्तस्य तु पुनः स्वभावगतिलोपहैत्वभावादुध्वंगत्यूपरमोऽनुपपन्न इति; 
उच्यते लोकान्तान्नोध्वेगतिमु क्तस्य । कुतः ? 


धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


गत्युपग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभावः । तदभावे च 
लोकालोकविभागाभावः प्रसज्यते । 


कि पुनरमी परिनिवृ ता. का्मणशरीरोपशमकादिभावनिरूपाख्याः पर्यायान्तरेण 


उ्व॑ज्वलन के समान है । जेसे--ऊष्वेज्वलन स्वभावत्व होने पर भी श्रग्नि के वेगवान द्रन्य 
वायु केडभिघात से तिरी ज्वाला निकलने पर भी म्रमग्निका विनाश नही देखा जाता है, उसी 
प्रकार मुक्तं जीव मे ऊर्वेगमन स्वभावत्व होने पर भी लक्ष्य-प्राप्ति के बाद ऊ्वगमनन होने पर भी 
मूक्तात्मा का भ्रभाव नही होता है।। १०॥ 


ग्रथवा, ऊर्वेगमन स्वभाव वाली भ्रग्निके तो तियंक्‌ पवन के सयोग से ऊध्वेगमन का 
प्रभाव मानाजा सकता है, परन्तु मुक्तात्मा के तो स्वमाव गतिके लोपके हेतु काभ्रभाव होनेसे 
उर्घ्वंगति उपरम नही होना चाहिये पर सूत्र मे लिखा हैकरि लोकाकाश पर्यन्त ही मुक्तात्मा का 
ऊर्व्वेगमन होता है । लोकाकाश से श्रागे मृक्तात्माके गमन नही होनेकाक्याकारणहै? इस 
शका का समाघान करने के लिए सूत्र कहते रै-- 


धर्मास्तिकाय का भ्रमाव होने से लोकाकाश के बाहर मुक्तात्मा के 
गमन का अभाव हीताहै)) ८।1 


लोकाकाश के ग्रागे गत्ति-उपग्रह करने मे कारणभूत धर्मास्तिकाय नही है । अतः लोकाकाश 
के रागे मुक्तात्मा के गमनकाग्रभावदहै) यदिलोकाकाशमे घर्मास्तिकाय का अभाव माना जाय 


या लोकाकाश के बाहर घर्मास्तिकाय का सद्भाव माना जाय तो लोक-प्रलोक के विभाग का अभाव 
ही द्यौ जायेगा । 


प्रश्न--कार्माण शरीर एव श्रौपशमिकादि भावो से रहित यह मुक्तात्मा क्या पर्यायान्तर के 


१. ज्वगमन -ता मू ध.श्रा.। २. बायु-श्र.टि.। ३. धर्मास्तिकायस्याभावे -श्र. टि.) 


१०।९ | दशमोऽध्याय [ 34 


शक्याः व्यपदेष्टुम्‌ उतातीतव्यवहारा एव निर्धारयितव्या इति ? उच्यते-गनयाः । 
कथम्‌ ? यस्मात्ते खलु- 


्षेत्रकालगतिलिङ्कतीथंचारित्रप्रत्येकवुद्धवो धितज्ञाना- 
वगाहनान्तरसंख्याल्पवहुत्वतः साध्याः ॥ ६ ॥ 
प्रतयुत्पन्नमू तानुग्रहुतन्त्रनयद्रयापेक्षया क्षत्नादिभिः साध्याः सिद्धाः । १। णत. 
कषत्रादिभिरल्पबहुत्वान्तेदशभिरनुयोगद्रारं. प्रत्युत्पच्चभूतानुग्रहतन्नयदवपिक्षया साध्या 
चिन्त्या विकतप्या । के पुनस्ते ? सिद्धा. । तद्यथा क्षेत्रेण तावत्‌ कस्मिन्‌ भये 
सिद्ध्यन्ति ? 


सिदिक्षेत्रे कर्म॑भुमिषु वा । २ । प्रत्युत्पन्नविपयग्राहिनियार्पणेन सिद्धिेवरे स्यप्रदग, 
प्राकाशप्रदेशे वा सिद्धिर्भवति भूतानुग्रहतन्वनयविवक्षाया जन्म प्रति पम्भदगमु 
कमेभूमिषु, सहरणं प्रति मानुपक्षेत्रे सिद्धिः । ऋचुसूत्रनयः शब्दभदाश्च चयः प्रत्युत्पन्न 
विषयग्राहिणः, शेषा नया उभयभावविपया. । कालेन कस्मिन्काते सिद्धि ? 


५ 
= मि) ~ कि) 





द्वारा कथन करने योग्य है कि (किसी पयि केद्वारा इनका कथन-व्यवहार करना गत्य) कि 
ये श्रतीत व्यवहार है, इसका निर्चय करना चाहिये 7 उत्तर-सिद्धा मे भी पयायन्तिर न त्यवदूार्‌ 
होता है। सिद्धो मे मेद-व्यवहार किन कारणोसे होता है, वे कारण यहा कट्‌ चात द्~ 


क्षे, काल, गति, लिग, तीथं, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, 
ज्ञान, श्रवगाहन, संख्या भ्रौर ्रल्पवहुत्व, इन वारह्‌ प्रनुयोगो 
के वारा सिद्धो में भेद सिद्ध क्याजाताहं॥ € ॥ 
रत्यत्पन्ननय श्रौर भूतपरज्ञापननय की श्रपेक्षा क्षेत्रादि के दारानिदामे ५ 
क्षेत्र को श्रादि लेकर श्रल्पवहुत्व पर्यन्त १२ श्रनुयोगो के हारा प्र्युल्मनय प्रर वू 


ञ्पेक्षा सिद्धो के विकल्प साध्य होते दे । जेसे-कषेत्र की प्रपेला विननेत्रम निदः, 

सिद्धिषेतर मे वा कर्मभूमि मे सिद्ध होते हं । प्र्युतत्रनयकी प्रवता दज 
ग्राकाशप्रदेश मे सिद्धि होती है । भूतप्रज्ञापननय की ग्रवेना पद्‌ व्मदमया प य 
शरपक्षा मनुष्यलोक मे सिद्धि होती है । ऋलुसूचनय प्रार्‌ तान गन्दनय {र 1 
एवश्रुतनय } प्रतयुतपन्ननय वतं मानग्रादी है तथा रापनय (त्यद्‌ व्यदार र पन्‌ । 3 
ग्रौर भूतकाल) विषयग्राही (ग्रहण करने वात} द्‌ । प्रश्ल--काव पवा प्रवता ११५४ 
डदोतेदै?।॥२॥ 
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एकसमये उत्सपिण्यवसर्पिण्योर्वाऽविशेषे । २३ । मप्रत्युत्पत्ननयपेक्षया एकसमये 
सिद्ध्यन्‌ सिद्धो भवति । भरतभावग्रजञापननयाप॑णया द्रं धा-जन्मनः (तः ) संहरणतश्च । 
तवर जन्मतः श्रविशेषेण उत्सपिण्यवसरपिण्योर्जात सिद्धयति ¦! विशेषेण श्रवसपिण्यां 
सुषमदु.षमाया रन्ते भागे दुःषमसुषमायां च जातः सिद्धयति । दुःषमसुषमार्यां जातः 
दुषमायां सिद्धयति न तु दुःषमायां जातः, [सः] भ्रन्यदा नैव सिद्धयति । संहरणतः 
सर्वस्मिन्‌ काले ्रवसपिण्यामूत्सपिण्यां च सिद्धयति । गत्या कस्यां गतौ सिद्धि. ? 


सिद्धिगतौ मनृुष्यगतौ वाऽविशेषः । ४ । प्रत्युत्पन्ननयाश्चरयणेन सिद्धिगतौ 
सिद्धयति । भूतविषयनयपेक्षया द्विधा कल्पना-श्रनन्तरगतौ एकान्तरगतौ चेति ) 
तव्रानन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिद्धयति । एकान्तरगतौ चतसृषु गतिषु जातः सिद्धचति 
लिङ्गेन-केन सिद्धि. ? लिङ्क त्रिविधो वेद । 


ग्रवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिः । ५। वर्तमानविषयनयविवक्षायामवेदत्वेन 
सिद्धिभंवति । ब्रतीतगोचरनयपिक्षया श्रविशेषेण त्रिभ्यो वेदेभ्य. सिद्धिभ॑वति भावं प्रति, 
न तु द्रव्यं प्रति, द्रव्यपिक्षया तु पुल्लिङगेनव सिद्धि । श्रपरः प्रकार.-लिङ्घ द्विविधम्‌- 


उत्तर-एक समयमे सिद्धहोतेहि वा साधारण रूपसेभश्रवसपिणी श्रौर उत्स्पिणीकालमे 
सिद्ध होते है । प्रतयुत्पन्चनय की श्रपेक्षा एक समयमे ही सिद्ध होता है, क्योकि सिद्ध होने काकालतो 
एक समय ही है 1 भूतप्रज्ञापननय की श्रपेक्षा दो विकल्प है--जन्म से श्रौर सहरण से । जन्म की श्रपेक्षा 
सामान्यत. उत्सर्पिणी श्रौर ्रवसपिणी के सुषम-सूषमा के म्रन्त भाग मे नौर दुःषम-सुषमा मे उत्पन्न हुम्रा 
सिद्ध होता हे । दुषम-सुषमा मे उत्पन्न हुश्रा जीव दुषमा मे सिद्ध हो सकता है, परन्तु दुषमा मे या प्रथम 
द्वितीय काल मे तथा सुषमा-सुषमा के प्रथम भाग मे वा दषमा-दुषमा काल मे उत्पन्न हृग्रा कभी सिद्ध 
नही हौ सक्ता । सहरण को उष्टि से सभी कालो मे (उत्सपिणी, श्रवसपिणी मे) सिद्ध हो सकते है । 
प्रशन--गति की श्रपेक्ना किस गतिमे सिद्धि होतो है? । ३॥ 


ू उक्तर-सिद्धगति मे वा मनुष्यगति मे सिद्धि होती है । प्त्युत्प्ननय की दृष्टि से सिद्धगति 
मे सिद्धि होती है । भूतनय कौ अपेक्षा दो विकल्प है -- एकान्तरगति श्नौर अरनन्तरगति ) 
अनन्तरगति भूतनय कौ चष्ट से मनुप्यगति मे सिद्धि होती है श्रौर एकान्तरगति कौ श्रपेक्ना चारो 
गतिवामे सिद्धि होती हे प्र्थात्‌ किसी भी गतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हो सकता है । प्ररन--लिग 
तीन प्रकार (स्वी, पुरुप, नपु सक) का, उनमे किस लिग से सिद्धि होती है, मुक्ति होती है ? ।॥ ४॥ 


„ _ उत्तर-श्रवेदसे मुक्ति होती हैया तीनो वेदो से मुक्ति होती है- वर्तमान नय ( प्रतयुत्पन्ननय ) 
को प्रपेक्ना ब्रवेद मरवस्या मे सिद्धि होती है म्नौर अ्रतीत गोचरनय (भूतनय) की श्रपेक्षा साधारण 


स्पत तीनो वेदोसे सिदधि होती है- तीनो लि्गो से सिद्धि भावभेद की श्रपेक्षा है, द्रव्यवेद की श्रपेक्षा 
नटी, क्योकि द्रव्यवेद की श्रपेक्नातो पुरुषलिग से ही सिद्धिहोतीहै दुसरे वेद से नही । त्रथवा, 


6 ४ 
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निगरन्थलिङ्ग सग्रन्थलिङ्घ' चेति । तत्र परत्यत्पन्नविषयनयादेशेन नि््र॑न्थलिङ्गेन सिद्धयति , 
भूतविषयनयदेशेन तु भजनीयम्‌ । तीर्थेन ? । 


तीथेसिद्धिढ धा-तीथकरेतरविकल्पात्‌ । ६ । तीर्थसिद्धिदरधा भवति-तीथंकरत्वे- 
नेतरत्वेन च । सन्ति केचित्तीथेकरसिद्धा श्रपरेऽन्यथा सिद्धा । ते द्रा सत्येव तीर्थकर 
सिद्धा , रसति चेति । चारित्रेण केन सिद्धयति ? 


भ्रव्यपदेशेनेकचतुःपञ्चविकलत्पच)रितरेए वा सिद्धिः । ७। प्रतयुतपन्नावलेहिन- 
यवशान्न चारित्रेण नाप्यचारित्रेण ग्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धि । भ्रतपूर्वगतिद्िधा- 
्नन्तर-ग्यवहितभेदात्‌ । भ्रानन्तर्येएा यथाख्यातचारित्ेण सिद्ध्यति, व्यवधानेन चतुर्भिः 
पश्चभिर्वा । चतुभिस्तावत्‌ सामायिकच्छेदोपस्थापनासूृक्ष्मसाम्पराययथासख्यातचारित्रैः । 
पश्चभिस्तेरेव परिहारविशुद्धिचारित्राधिकंः । 


लिग दो प्रकार का है-सग्रन्थलिङ्ग भ्ौर निग्रन्थलिडग । उसमे प्रत्युत्पन्ननय की प्रपेक्षा निग्र॑न्थ- 
लिगसेही मुक्ति होती है मरौर भूतनय की श्रपेक्षा विकत्प है । तीर्थं की श्रपेक्षा-)। ५॥ 


ती्थंसिद्धि दो प्रकारकी होती है- एक तीथकर रूपसे ग्रौर दूसरी तीर्थकर भिन्न लू्पसे। 
कोई तीर्थकर होकर सिद्ध हृए हँ रौर कोई तीर्थकर न होकर सामान्य केवली होकर सिद्ध होते हे । 
जो सामान्य सिद्ध है, तीर्थकर बिना हुए सिद्ध हुए दहै, वेदो प्रकार के है- उनमे कोई तो तीर्थकरो 
के श्रस्तित्व (मौजूदगी) मे सिद्धहोतेहै भ्नौर कोई तीर्थकर की गैर मौजूदगी मे सिद्ध होते हे। 
प्रश्न--चारित्र को श्रपेक्षा किस चारित्रसे सिद्धहोतेहै? 11६11 





------ 


उत्तर--चारिव-ग्रचारित्र के विकल्प से रहित भ्रवस्था से या एक, चार, पचि विकल्प वाते 
चारि से सिद्ध होते है-र्थात्‌ प्रत्युत्पन्न नय की दष्टिसे न तो चारित्र सेसिद्धिहोतीदैग्रौरन 
ग्रचारित्र से सिद्धि होती है, चारितर-परचारितर के विकल्परहित निविकत्प भाव से सिदि होती दै। 
भूतप्रज्ञापननय की श्रपेक्षा दो प्रकार है-्रनन्तर श्रौर व्यवहित । ग्रनन्तरभरतप्रज्ञापननय की 
दृष्टि से यथास्यात चारिति से सिद्धि होती दहै रौर व्यवधान भतप्रज्ञापननय की ग्रपेक्षाचारया पच 
चारित्र से सिद्धि होती है। सामायिक, चेदोपस्थापना, सूक्ष्मसाम्पराय श्रौर यथाख्यात, इन चार 
चारित्रो को धारण कर सिद्ध होते है रौर कोई सामायिक्र, चेदोपस्थापना, परिहारविणुद्धि, मुक्ष्म- 
साम्पराय श्रौर यथाख्यात, इन पांच चारित्रो को प्राप्त कर मुक्त होते दै । मुक्त होने के पूवं चार 
चारित्र तो श्रवर्य होते है, परिहारविशुद्धिसयम भजनीय हैः किसीकेहोता दै, क्सीके नहीमी 
होता 11 ७॥) 
१ मृक्तितो निरग्रन्थल्लिगमेही होती है, परन्तु उपसर्ग कृत केवली के लिये सग्रन्य निग दिया £ै--नि 
पाण्डवो को भ्राभरषणा पहनाना श्रादि । 
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स्वशक्तिपरोपदेशनिभित्तज्ञनभेदात्‌ प्रत्येकबुद्ध बोधितविकल्पः । ८ । कैचित््त्येक- 
वुदधे !सिद्धाः, परोपदेशमनपेश्षय स्वशक्त्येवाविभर तज्ञानातिशयाः । भ्रपरे बोधितबुद्धसिद्धाःर, 
परोपदेशयूरवंकज्ञानप्रकषस्किन्दिनिः । ज्ञानेन ? 


एकेन द्ितधनिचतुभिश्च ज्ञानविशेषेः सिद्धिः । ९ । प्रत्युत्पन्नग्राहिनयनिरूपणया 
केवलक्ञानेनैकेन सिद्धिर्भवति । भूतपुवेगत्या तु द्वाभ्या त्रि्िश्चतुभिश्च ज्ञानविशेषै्भवति । 
द्राभ्याम्‌-मतिश्रुतज्ञानाभ्याम्‌, त्रिभिमंतिश्रुतावधिभिः मतिश्रुतमनपर्ययर्वा, चतुभिमेति- 
शरुतावधिमनःपर्ययेः 1 


भ्रवगाहनं दिविधम्‌-उत्कृष्टजघन्यभेदात्‌ । १०। भ्रात्मप्रदेशव्यापित्वमवगाहनं 
द्विविधम्‌-उत्छृष्ट जघन्य चेति । तव्रोक्कृष्टं प्चधनुःशतानि पच्चविशत्यत्तराि । 
जघन्यम्‌ ब्रद्धचतु्थारित्यः देशोना. । मध्ये विकल्पाः । एतस्मिन्नवगाहे सिद्ध्यन्ति 





स्वशक्ति प्रौर परोपदेश निमित्त ज्ञान के भेद से प्रत्येकबुद्ध श्रौर बोधितवुद्ध ये वो विकल्प 
होते दै । कुछ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध होते है जो परोपदेश के बिना स्वशक्ति से ही ज्ञानातिशय प्राप्त 
करते है अर्थात्‌ पूर्वे मवोपाजित सस्कार के कारण स्वयमेव सरार से विरक्त हो जाते है। कुच 
वोधितबुद्ध होते है जो परोपदेशपूर्ेक ज्ञान प्राप्त करते है, गुरुजनो के द्वारा सम्बोधित करने पर 
ससारसे विरक्त हो मृक्तिप्राप्तकरतेहै।। 5 ॥ 


ज्ञान की श्रपेक्षा कोई एक ज्ञान से, कोई दो ज्ञान से, कोई तीन ज्ञान से रौर कोर चार ज्ञान 
विशेष से सिद्धावस्था प्राप्त करते है । प्त्युत्पन्चनय की अ्रपेक्षा एक केवलज्ञान से ही सिद्धि होती है। 
भूतप्रज्ञापननय कौ रष्टि से मति, श्रुत इन दोनो से, मत्त श्रुत भ्रौर अवधि इन तीन ज्ञानोसे वा 


मति शरुत ग्रौर मन.पयेय इन तीन ज्ञानो से तथा मति, शरुत, श्रवचि भ्रौर मनपरयय इन चारोसे 
सिद्धि होती है 11९ ॥ 


उत्कृष्ट श्रौर जघन्य के भेद से प्रवगाहून (शरीर की ञँचाई) दो प्रकार का है 1 
परात्मग्रदेशौ का व्यापित्व, भ्र्थात्‌ श्रवगाहन शरीर परिमाण है मरौर वह श्रवगाहन उत्कृष्ट एव 
जघन्य केभेदसे दो प्रकार का है । उक्छ्ृष्ट श्र वगाहन पचे सौ पच्चीस धनुष है ग्रौर जघत्य सदे तीन 
प्ररल्नि (मृष्ठि बन्द किए हृए हाथ को भ्रति कहते है) प्रमाण है | मध्य मे अ्रवगाहुना के अनेक 
विकल्प दोतते है । भूतप्रज्ञापननय कौ श्रपक्षा उल्छृष्ट भ्रवगाहना पचि सौ पच्चीस धनुष हैः 
जघन्य सता तीन श्ररतिन प्रमाण से श्रौर मध्यमे श्रनेक विकल्पो से सिद्धि होती है तथा प्रल्युत्पन्न 


१ मघपटनादिक माटकुटाद्याकार णुद्प्टप्रणष्टमेकं परत्यपरोपदेशमन्तरेण स्वरक्त्यैव कामभोगादिभ्यो विरक्ति- 


रु द्धि जायतते स प्रत्यकवुदध इत्याव्यायते ~ध. टि । २. यः पून कामभोगायासक्तचित्तः परेण बोधित. स्‌ काम- 
भोगादिम्यो विरक्तवुदिर्जायते स वोधितवुद्धः -धर टि, । 
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पूवेभावग्रज्ञाननयापक्षया । प्रत्यत्पन्नभाव्रज्ञापने तु एतस्मिन्नेव देशने । किमन्तरं 
सिद्धचताम्‌ ? अनन्तरं च सिद्ध्यन्ति सान्तर । 


भ्ननन्तरं जघन्येन ढौ समयो उक्र्षेाष्टौ । ११) भ्रानन्त्ेशा जघन्येन द्रौ 
समयौ सिद्ध्यन्ति उत्कषेणाष्टौ । 


भ्रन्तरं जघन्येनकः समयः उत्कर्षेण षण्मासा. । १२। सिद्धचता सिदधिविरह्‌- 
कालोऽन्तरम्‌ । तत्‌ जघन्येनैकसमय., उत्कर्षेण षण्मासा प्रत्येतव्या । 


जघन्येन एक उत्करषेण श्रष्टशतमिति संख्या । १३ । एकसमये कति सिद्धयन्ति ? 
जघन्येनेकः उत्कषेणाष्टशतमिति संख्या भ्रवगन्तव्या । 


क्षे्ादिभेदभिन्नानां परस्परतः संख्याविशेषः श्रत्पबहुत्वम्‌ । १४। क्षत्रादिभिरेका- 
दशभिरनुयोगद्धारेः भिन्नाना परस्परतः सख्याविशेषोऽल्पबहुत्वमित्युच्यते । तद्यथा- 





भावे प्रज्ञापननय कौ दष्टिसे उन्करृष्ट कुच कम पांच सौ पच्चोस धनुष से जघन्य साढे तीन प्ररत 
प्रमाण से प्रौर मध्य मे श्रनेक विकल्पो से सिद्धि होती है तथा प्रत्युत्पन्नभावयप्रज्ञापननयकी रष्टिसे 
उक्छष्ट कुछ कम पांच सौ पच्चीसं धनुष से सिद्धि होती है रौर जघन्य से कुछ कभ, सादे तीन श्ररत्न 
प्रमाण से सिद्धि होती है। प्रश्न-मृक्तावस्थाको प्राप्त होने वाले जीव निरन्तर सिद्धहोते हे कि 
सान्तर सिद्ध होते है, यदि सान्तर सिद्ध होते है तो उनमे प्रन्तर क्या है? १०॥ 


उत्तर- जघन्य से दो समय तकं श्रौर उत्कृष्ट से श्राठ समय तक निरन्तर सिद्ध होते 
रहते हँ ।। ११ 1। 

जघन्य एक समय अओौर उत्कृष्ट छह महीने का भ्रन्तर पड सकता है । सिद्धो के विरहकाल क 
अन्तर कहते है, भर्थात्‌ एक सिद्ध से दुसरे सिद्ध होने के मध्य का काल वा जितने समय तक कोर्दभी 
जीव मोक्ष मे नही जाय, उसको अन्तर कहते 1 सिद्ध होने का ब्रन्तर जघन्य एक समय ग्रौर 
उक्कष्ट छह मास है । उसके बाद कोरई-न-कोई जीव मोक्ष मे श्रवर्य जायेगा ।। १२ ॥ 


जितने जीव एक साथ मोक्ष मे जाते है, उसे संख्या कहते है । एक समय मे जघन्य न.एक 
जीव सिद्ध होत्ता है नौर उत्कृष्ट से १०८ जीव एक समय मे सिद्ध हौ सक्ते हः एसा 


जानेना चाहिये ।। १३ ॥ 


क्षे्ादि मेद से भिन्न-मिन्न की परस्पर सख्याविशेष--सख्या के तारतम्य को प्रल्पवहुत्व 
कहते है । क्षेत्र-काल, लिग रादि ग्धारह अनुयोग द्वार से भेदो र परस्पर स्यानिधेप को 
अल्पजहुत्व रहते है । जैसे-प्रत्युत्पत्ननय की अपेक्षा सिदधसेत्र मे सिद्ध होते है श्रत. उनमेग्रत्परहुत्व नही 
है। परन्तु भूतपूवं नय की अपेक्षा यहां विचार किया जाता है-भ्रूतपूवं नय कौ अपेक्षा भवरिदध 
दो प्रकारके है--एक-जन्म की इष्टि से श्रौर दूसरे संहरण कौ ट्प्टिसे। उनमे सहरण सिद्ध ब्रत ९ 


1 तत्त्वाथेवापिके | १०।९ 


प्रतयुत्पन्ननयापेक्षया सिद्धिकषेत्रे सिद्धघन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । भूतपूर्वनयपेक्षया तु 
चिन््यते-कषेत्रसिद्धा. दिधा-जन्मतः सहरणतश्च । तत्राल्पे संहरणसिद्धा.१ । जन्मसिद्धाः 
संख्येयगुणा २। सहरण द्विविधम्‌-स्वकृत परकृतं च । देवकर्मणा चारणविद्याधरेश्च कृत 
परछृतम्‌ । स्वकृत चारणविद्याधराणामेव । तेषा च क्षेत्राणा विभाग.-करमभमिः श्रकम- 
भूमि समुद्रो द्वीप ऊध्वंमधस्तियंगिति । सवेस्तोका उध्वैलोकसिद्धाः । ्रधोलोकसिद्धा- 
सख्येयगुणा तियेग्लोकसिद्धा- ससख्येयगुणा । सवस्तोकाः समुद्रसिद्धाः । द्वीपसिद्धा सख्येय- 
गृणा । एव तावदविशेषेण । विशेषेण च सर्वैस्तोका- लवणोदसिद्धा । कालोदसिद्धाः 
संख्येयगुणा । जम्बदरीपसिद्धा सख्येयगुणाः । धातकीखण्डरसिद्धा संख्येयगुणाः । 
पुष्करदवीपाद्धेसिद्धा सख्येयगुणा इति । 

कालविभागस्त्रिविधः-उत्सपिणी श्रवसपिणी भ्रनुत्सपिण्यनवरसपिणी चेति । सर्व- 
स्तोका उत्सपिणीसिद्धा । अ्रवसर्पिणीसिद्धा विशषाधिका. । भ्रनुत्सर्पिण्यनवस्पिणी- 
सिद्धा संख्येयगुणा । प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिद्धचन्तीति नास्त्यल्पवहूत्वम्‌ । 





जन्मसिद्ध उनसे सख्यात गुणे है । सहरण दो प्रकार का है--एक स्वकृत ्रौर दूसरा परकृत । देवो के 
द्वारा एव चारण विद्याधरोके द्वारा कृत सह्रण परकृत है भ्रौर चारण विद्याधरो का स्वय सहरण 
स्वकृत है । जिसक्षेत्र मे जन्महुश्रा है वहे क्षेत्र कहलता है ग्रौर देव विद्याधर उठाकर समुद्र में डाल 
देते हैया स्वय विद्याया ऋद्धियोसे दूसरे स्थानमे चले जाते है, वह सहरण कहलाता है । उनके 
क्षेत्रो के विभाग को कहते है-कर्मभूमि, श्रकर्मभूमि, समुद्र-द्रीप, ऊपर, नीचे, त्रदे रादि । उनमे 
उध्वंलोकसिद्ध सवसे स्तोक-कम है । ऊ््वलोक से सिद्ध होने वाले जीवोकौो श्रपेक्षा अ्रघोलोक से 
सिद्ध होने वाले सख्यात गुणे श्रधिक है । उससे भी तिर्यग्लोक सिद्ध सख्यातगुणे है । श्रधोलोक का 
भ्रथं नरक वा ऊष्वेलोक का भ्रथं स्वगं नही है अ्रपितु श्रघोलोक का ग्रथ है-किसीनेमुनिराजको 
नीचे गड्ढे मे उल दिया हो या पवेत श्रादि अचेस्थानमे ले गये हो, वह ॐध्व॑लोक 
कहलाता है । वहाँ से सिद्ध होने वाले भ्रधोलोकसिद्ध श्रौर उघ्वंलोकसिद्ध कहलाते है । सबसे कम 
समुद्रसिद्ध है, उससे सख्यात गुणे द्वीपो से मक्त हए जीव है, यह सामान्य वर्णेन है--विशेष से सबसे 
कम लवण॒समुद्र से सिद्ध हए जीव है उससे सख्यातगुणे कालोदधि समुद्र से सिद्ध हुए हैँ । उससे 
संख्यात गुणे जम्बदरीपसिद्ध है । जम्बद्रीपसिद्ध कौ ्रपेक्षा धातकीखण्ड से सिद्ध हुए जीव सस्यातगुणो 
प्रधिक है, उससे सख्यातगुणे पुष्करा्घद्रीपसिद् है । 


काल-विमाग तीन प्रकार का है--उत्सपिणी, ्रवसपिणी श्रौर भ्रनुत्सपिणी-्रनवसपिणी 1 
उत्सपिणीकाल मे सिद्ध हुए जीव सबसे कम है । श्रवसपिणीसिद्ध उससे विशेषाधिक है, 
अ्रनुत्सपिणो-अनवसिणीसिद्ध (विदेहक्षत्रो से सिद्ध हुए जोव) सख्यातगुणो श्रधिक है । प्रतयत्पन्ननय 
को ्रपेक्षा एक समय मे सिद्ध होते है रत श्रल्पबहुत्व नही है । 


१. तैऽप्यनन्ता -श्च. टि. । २ सख्येयगुणा ग्रनन्ता इत्यथ एवमूत्तरवापि योज्य -श्च टि । 


१०९ | + दशमोऽध्याय 48 


[ शश्रन्तरम्‌-सवेस्तो | का अष्टसमयानन्तरसिद्धा । सप्तसमयानन्तरसिद्धा सच्येय- 
गुणा । [एवमा द्विस ] मयानन्तरसिद्धेभ्यः । एव तावदनन्तरेषु । सान्तरेप्वपि सर्वस्तोका 
षण्मासान्तरसिद्धा । [एकसमया]न्तरसिद्धा सख्येयगुखा । यवमध्यान्तरसिद्धा 
सस्येयगुणाः 1 श्रधस्ताद्‌ यवमध्यान्तरसिद्धाः सख्येयगुणा । उपरियवमध्यान्तरसिदा 
विशेषाधिका. । 


गति प्रतति-परत्युत्पन्नभावप्रज्ञापननयस्य सिद्धिगतौ सिद्धचन्तीति नास्त्यल्पवहूत्वम्‌ । 
भूतविषयनयपेक्षया वनन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिदढचरन्त'ति नास्त्यत्पवहुत्वं । 
एकान्तरगतौ तु श्रल्पबहत्वमस्ति। सवत स्तोकास्ति्ग्योन्यनन्तरगत्तिसिद्धा , मनूप्य- 
योन्यनन्तरगतिसिद्धाः सख्णेयगृणा, नरकयोन्यनन्तरगतिसिदधा सच्येयगृणाः 
देवयोन्यनन्तरगतिसिद्धा सख्येयगुणा इति 1 


वेदानुयोगे-म्युत्पन्ननयाश्रयणे श्रवेदा सिद्धचन्तीति नास्त्यल्पवदहुत्वम्‌ । 


.-__-__-_ ~ -_--_-_-~__-__-_______-_______--_~_~___-_-~~~~ 


गरन्तरानुयोग से--म्राठ समय के ग्रनन्तर से सिद्ध होने वलि जीव सवसे कमर्है। साप्त समय 
क शरनन्तर से सिद्ध होने वाले उससे सस्यातगु है, इस प्रकार दो समयानन्तर से सिदध दीनि वान 
तक समभ्रना चाहिये । भ्र्थात्‌ श्राठ समय तक लगातार सिदध होने वाने जीव सवसे कम ह, सात 
समय तक लगातार सिद्ध होने वाते उससे सस्यातगुरो है । चहं समय से कम मे जाने वानि सद्यात्‌- 
गुरो है, इस प्रकार दो समय तक सख्यातत-सख्यातगुणो समना चाहिये । सान्तरोम छह मास्तक 
भरन्तर से सिद्ध होने वाले सबसे कम है । एक समयान्तर से सिद्ध होने वाले जीव्‌ उत्त सस्यत्ि यु 
है। यवमध्यान्तरसिद्ध सस्थेय गुणे है । श्रधोयवमध्यान्तरसिद्ध सख्येय गरुण द॑ ्रीर उपरि- 
यवमध्यान्तरसिद्ध विशेषाधिक है । 

गति श्रनुयोग से--गति की इष्टि से प्रतयुत्यच्चनय की विवक्षा से सिद्धगति मे हौ सिद 
होती है, श्रत: इसमे अ्रल्पबहुव नही है ! भूतपज्ञापननय कौ पक्ष ग्रनन्तरगति मनुप्यगति म ठी 
सिद्धि होती है, अरत. इसमे भी अत्पवहुल्व नही है क्योकि एक मे भ्रत्पवहुत्व नहा दता । एकान्तरगति 
मे तौ श्रल्पबहूत्व है, सबसे स्तोक तियंञ्चगति से मनुष्य होकर सिद्ध हनि वाले द।. मनुप्यगतिन 
आकर मनुष्य होकर सिद्ध होने वलि, तियंज्चगति वालो कौ रक्षा सद्यातगुए परिकर र्‌। 
इससे सख्यातगुणो नरकं गति से प्राकर मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले हे, देवयानि से राक्र सनुप्य 
होकर सिद्ध होने बाले उनसे भी सस्यातगुणे है । 


व ८ त 
वेदानुथोग मे--प्रत्युत्पन्ननय कौ द्रपेश्षा श्वेद ्रवस्थामेदी मृक्ति हता द, प्रत्त सत्र 


१ तुलना-“्न्तरमु । स्ेस्तका अ्रष्टसमयानन्तरसतिद्धा । प्ठ्षमयनन्तरनिंडा यद्नमयानन्न नडा 1 
एकसमयान्तरलिद्धा सच्येवगुणा, यवमध्यान्तरचिद्धा- सव्येयगुएा., , ्वन१९ यवमध्यान्नरनिद्धा नवपद, 


ग्र [3 14; ् 
उपरियवमध्यान्तरसिद्धा विशेबाधिका , सव विरेपाधिका 1“ -त भा १०७ ॥। 


७२२ 1 तत्त्वा्थवातिके [ १०।९ 


भूतविषयनयाश्रयणे तु सवतः स्तोकाः नपु सक्वेदसिद्धाः । स्वरीवेदसिद्धाः संख्येयगृणाः 
पु वेदसिद्धाः संस्येयगुणाः । 
तीर्थानुयोगे-तीर्थकेरसिद्धाः ्रत्पे । इतरे सिद्धाः संख्येयगुणाः । 


चारित्रानुयोगे-प्रतयुत्पन्ननय पेक्षया प्रव्यपदेशेन सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । 
भूतविषयनयाश्रयणे च भ्रनन्तरचारितरपरिग्रहे यथाख्यातचारित्ाः सर्वे सिद्धयन्तीति 
नास्त्यत्पबहुत्वम्‌ । व्यवधाने च पन्चचारित्रसिद्धाः म्रत्पे। चतुश्रारिवसिद्धाः 
संख्येयगणा. । 


प्रत्येकबुद्ध-बोधितवुद्धानूयोगे-मत्पे प्रत्येकबुद्धा: 1 बोधितबुद्धाः संख्येयगुणाः । 


ज्ञानानुयोगे-प्र्युत्पन्चभावप्रज्ञापनस्य केवली सिद्धयतीति नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । 
पूवेभावप्रज्ञापनस्य सर्व॑स्तोका द्विज्ञानसिद्धाः। चतूर्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । व्िज्नानसिद्धाः 
सख्येयगुणाः । एवं तावदविशेषेण । विशेषेण च सवेस्तोकाः मतिश्रुतमन.पर्ययज्ञानसिद्धाः । 
मतिश्रुतज्ञानसिद्धाः सख्येयगुणाः । मतिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञानसिद्धाः सख्येयगुणाः । 
मतिभ्रुतावधिज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणा इति । 





भरत्पवहुत्व नही है । भुतपूवेनय कौ विवक्षा से सबसे कम नपु सकवेद सिद्ध है । इससे संख्यातगरुणे 
स्त्रीवेदसिद्ध हँ श्रौर इससे संख्यातगुणे पुरषवेदसिद्ध है । यह वणेन श्रेणी माडने वाके भाववेद की 
श्रपेक्षासे है, द्रव्य से तो पुरुषवेद से ही सिद्धि होती है । 


तौ्थानयोग से-तीर्थंकर सिद्ध स्तोक है श्रौर इतरसिद्ध उससे सख्येयगुणो है । 


चरित्रानुयोग से-भ्युत्पन्चनय की श्रपेक्षा निविकल्प चारित्र से सिद्ध होते है, श्रतः इसमे 
म्र्पवहुत्व नही है । भूतपूर्वंनय के ्राश्रय से, अनन्तर चारित्र की इष्टि से सभी यथास्यात चारित्र से 
सिद्ध हो जाते दै श्रत: इसमे श्रल्पवहृत्व नही है । व्यवधान की दष्ट से पञ्च चरित्र से सिद्ध बहुत 
कम हीते है रौर चतुश्चारितरसिद्ध संख्येयगुणे है । 


प्र्येकबुद्ध बुद्धबोधित श्रतुयोग से-प्रत्येकवुद्ध कम है रौर वोधितवुद्ध सस्येयगरणे है । 


„ . ज्ञानानुयोग से-प्रत्यत्पच्चनय को ष्टि से केवली ही सिद्ध होते है, भ्रतः इसमे ग्रल्पबहुत्व 
नही है ॥ पूवभावप्र्ञापननय कौ श्रपेक्षा दविज्ञानसिदध सवसे कम है, चतुर्ञानसिद्ध उससे सख्यात- 
गुणे है; विज्ञानसिद्ध उससे भौ सख्यातगणो है । यह्‌ श्रविशेषता से अर्थात्‌ ज्ञान के नामोच्चारण 
के विना कथन दै। इसो प्रकार विशेषता से मतिश्रुतमन-पर्ययज्ञानसिद्ध अर्थात्‌ “जिन को केवल- 


१. प्रषम ~ध. हि. । 
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म्रवगाहनानुयोगे-सवेस्तोका- जघन्यावगाहनसिद्धा । उक्कष्टावगाहुनसिद्धाः सच्येय- 
गुणाः । यवमध्यसिद्धाः संख्येयगुणाः । अ्रधस्ताद्यवमध्यसिद्धाः सस्येयगणा. । उपरि 
यवमध्यसिद्धाः विशेषाधिकाः । 


संख्यानुयोगे-सवेस्तोका ग्रष्टशतसिद्धा । ्रष्टोश्तरशतसिद्धादय श्रापन्धाग- 
त्सिदधेभ्यः अरनन्तगुणाः । एकान्नप्ाशत्सिद्धादय- त्रापश्चविशतिसिद्धेभ्य. अरसस्येमगृणा । 
चतुविशतिसिद्धादयः भ्रा एकसिद्धेभ्य सस्येयगुणाः । 


एवं निसर्गाधिगमयोरन्यतरज तत्त्वाथश्रद्धानार्मकं शङ्ाद्यतीचारविमुक्त प्रणम- 
संवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण विशुद्ध सम्यग्दशंन सस्यग्द्शनोपलव्िविगुद्ध च 
ज्ञानमधिगम्य, निक्षेपप्रमारनि्देशसत्सख्यादिभिरप्युपायैर्जीवानां पारिणामिकौदयिकोप- 
शमिकक्षायोपशमिकक्षायिकाणा भावाना स्वतत््व विदित्वा चेतनाचेतनाना भोगसाधना- 
नामूत्पत्तिप्रलयस्वभावावगमात्‌ विरक्तो वितृष्रास्विगुप्त प्वसमितौ दणलक्षण- 
ध्मनुष्ठानात्तत्फलदशेनाच्च निर्वाणप्राप्तियतनायाभिवद्धितश्रद्धासंवेगभावनाविर्मावितात्मा 


ज्ञान के पूवं ये तोनज्ञान हो चुके है'" वे सवसे स्तोक है" मतिश्नुतज्ञान सिदध इनसे सच्येयगणे टै, मत्तिनृत- 
भवधिमन -पर्ययज्ञानसिद्ध सख्यातगणे है ग्रौर इनसे सख्यातगुणे मतिशुतश्नवचिज्ञानसिद्ध ह । 


त्रवगाहनानुयोग से-जघन्य ्रवगाहनासिद्ध सवे कम है, उच्छष्ट प्वगाहनासिद्ध सरयात- 
गुणे है। यवमध्यसिद्ध (मध्यम अ्रवगाहनासिद्ध) इससे सब्येयगुणे दै, श्रवोयवसिद्ध (जन्य 
भ्रवगाहना के समीप भर्थात्‌ चार हाथ, पंच हाथ रादि ग्रवगाहनास सिदध) सख्यातगृे ट प्रर 
उपरियवसिद्ध (४००-४५०-४७१५ घनुष श्रादि श्रनगाहनासिद्ध) श्रघोयवसिद्ध से विते श्रविक £ । 


र 1 


संख्यानुयोग से-एक सौ राट, एक सौ ्राठ एक साथ होने वाले सिदध सवन स्ता > । 
१० से लेकर पचास तक एक साथ सिद्ध होने वाले १०८ हने वाले सिद्धौ से ब्रनन्तगृण ^ } ९ 
से २५ तक सिद्ध होने वाले असख्यातगुणे हं ग्रौर चौवीस से लेकर एक तक एक साथ सिद दनि उपि 
सस्यातगुो है । . 8 

इस प्रकार निस श्रौर भ्रधिगम से उत्पच्च होने वाला, तत्त्वावश्रटान व (व 
से रहित, प्रशम सवेग अनुकम्पा शौर प्रास्तिक्य भाव से जिसका लक्षण प्रकट (वि, | | 
सम्यग्दशंन श्रौर सम्यग्दर्शन से विशुद्ध सम्यग्ञान को प्राप्त कर, निप प्रमाण ५ ० 1 
उपायो (अनुयोग) के द्वारा जीवो ऊ पारिणामिक गरोदयिक वाव ला 
क्षायिक भावो के स्वतत्तव को जानकर, चेतन-गरचेतन भाग-तावन। का उत्त ५ ट ‡ 
को जानकर, विरक्तं वितृष्णा चरिगुप्तियुक्त पचसमिति सहित, 1 न र 1 प ~ 
देखकर निर्वाणि-पराप्ति की दिशा मे शद्धा, सवेग. भावना प्ादिकोवृद्धितेग्रान्माप्नमाः 





१ सपोत्तरशतसि -मू. । 
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ग्नुपरक्षाभि. स्थिरीकृतानभिष्वङ्खः१ सवृतात्मा निरासवत्वाद्‌ व्यपगताभिनवकर्मोपचयः 
परिषहजयद्राह्याभ्यन्तरतपोऽनुष्ठानादनुभवनाच्च सम्यण्दुष्टिविरताविरतादीनां च 
जिनपर्यन्ताना परिणामाध्यवसान विशुद्धिस्थानान्तराणामसस्येयगुणोत्कषप्राप्त्या पूर्वोपचितं 
कर्मं निजंरयन्‌ सामायिकादीनां च सूक्ष्मसाम्परायान्ताना सयमविशुद्धिस्थानानामृत्तरोत्तरो- 
पलम्भात्‌ पूलाकादीना च निर््रन्थाना संयमानुपालनविशुद्धिस्थानविशेषाणामृत्त योत्तरप्रति- 
पत्या घटमानोऽत्यन्तप्रहीणात्तरौद्रध्यानो धम्यैध्यानविजयादवाप्तसमाधिवलः, शुक्लध्यान- 
विकल्पयोश्च पृथक्त्वैकत्ववितकंयोश्चान्यतरस्मिन्‌ वर्त॑मानो नानाविधपूर्ोदितद्धिविशेषयुक्त, 
तत्रानभिष्वक्तचित्त, पूरवोदितेन क्रमेण मोहादीन्‌ क्षयं नीत्वा सरव्नन्नानलक्ष्मीमनुभूय, 
तत॒ शेषकमक्षया दवबन्धनिमुं क्तः निदैग्पूर्वोपादानेन्धनो निष्पादन इवाग्नि. 
पूर्वोपात्तमववियोगात्‌ हत्वभावाच्चोत्तरस्याप्रादुभवित्‌ सान्तः ससारदुःखमतीत्य 
प्रात्यन्तिकमेकान्तिके निरुपमं निरतिशयं निर्वाासुखमवाप्नोतीति तत्त्वार्थभावना- 
फलमेतत्‌ । उक्तश्च- 


एवं रतत््वपरिज्ञानाद्विरक्तस्यात्मनो मशम्‌ । 
निराल्वत्वाच्िल्लायां नवायां कर्मसन्ततौ \ १ ॥ 
न 


्रनुपरेक्षाश्नौ के चिन्तन से चित्त को स्थिर कर, विषयो से विरक्तमन होकर, अ्रात्माको चारों श्रोर 
से सवरयुक्त करके, श्राल्रवशून्य होने से श्रभिनव (नवीन) कर्मो के उपचय को नष्ट करता हा, 
परीषहजय बाह्य-म्रा्यन्तर तपोऽनुष्ठान ओर श्रनुभव से सम्यण्ष्टि विरत शरदि जिनपर्यन्त 
परिणामविशुद्धि अ्रध्यवसानविशुद्धि श्रादि स्थानो को प्राप्त करके, श्रसस्यात गुणी उक्कषं कौ प्राप्ति 
से पूरवोपाजित कर्मो को निजेरा करता है। वह्‌ साभायिक श्रादिसे लेकर सृक्ष्मसाम्पराय पयन्त 
सयमविशुद्धि स्थानौ को उत्तरोत्तर प्राप्त करके, पुलाक से लेकर निर्रन्थ पर्यन्त सयमानुपालन- 
विशुद्धस्यान श्रादि को उत्तरोत्तर चढता हृश्रा, श्रार्तरौद्रघ्यान से रहित होकर, धर्मध्यान की विजय 
से समाधि वल प्राप्त करके, पृथक्त्वपित्कं श्रौर एकत्ववितकं शुक्लघ्यान मे से किसी एक शुक्लघ्यान 
को व्याता हरा, पूर्वोक्त नानाविव ऋद्धियो के मिलने पर भी उनमे भ्रनासक्त चित्त हो, पूर्वोक्त क्रम से 
मोहादि का क्षय करके, सर्वञज्ञानलक्ष्मी का (ग्रहन्तावस्था का) अनुभव करके, तत्पश्चात्‌ शेष 
भ्रघातिया कर्मो को ईवनरहित अ्रभिनि के समान क्षय करता हृम्रा, पुवं शरीर का नाशहोजानेसे 
तथा नवीन शरीर की उत्पत्ति का कारण न होने से मववन्वन से मुक्त अशरीरी होकर, ससारदु खो 


से परे श्रात्यन्तिक एेकान्तिक निरुपम श्रौर निरतिशय निवणिसुख प्राप्त करता है । यही 
तत्त्वाथभावना काफल है । कहाभी है कि-- 


इस प्रकारे तत्त्वपरिज्ञान केरके श्रत्यन्त विरक्त श्रात्मा भान्नवरदित होने से सतन कर्मं 


१ भ्रपरिमव -श् टि । २ सम्यक्त्वज्ञानचारिवसयुक्तस्या -मु. । 
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पर्वाजितं क्षपयतो यथोक्तं: क्षयहेतुभिः । 
संसारबीजकाल्स्येन  मोहनीयं प्रहीयते ॥ २॥। 


ततोऽन्तरायज्ञानघ्न-दशंनध्नान्यनन्तरम्‌ । 
प्रहीयन्तेऽस्य युगपत्त्रीरि कर्माण्यशेषतः ।। ३ ॥ 
गभसुच्यां विनष्टायां यथा तालो विनश्यति । 
तथा करमक्षयं याति मोहनीये क्षयं गते ।॥४॥ 
ततः क्षीरचतुःकर्मा प्राप्तोऽथास्यातसंयमम्‌ ।१ 
बीजबन्धननिसुक्तः स्नातकः परमेश्वरः ॥ ५॥ 


शेषकमफलयपिक्षः शुद्धो ब्ुदढो निरामयः । 
सर्वज्ञः स्वंद्शी च जिनो भवति केवली । ६॥ 
कत्स्नक्मक्षथादृध्वं निर्वारामधिगच्छंति । 
यथा दग्धेन्धनो वद्भिनिरुपादानसन्ततिः ॥ ७ ॥ 
दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुभवति नाङ्कुरः । 
कमंबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः । ८ ॥ 





सन्तति के नष्ट हो जाने पर पूर्वोक्त कारणो के द्वारा पूर्वाजित कर्मो का क्षयकर ससार क वीजभरूत 
मोहनीय कर्मं को पणं रूप से नष्ट कर देता है । १-२॥ 


उसके बाद ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय ग्रौर प्रन्तराय, ये तीनो कमं श्रशेषरूप से एक साय 
नष्ट हो जते है । जंसे-गर्भ॑सूची-मस्तकचत्र के (या जड के) नष्ट हो जाने पर (नष्ट होते ही) 
तालवृक्ष नष्टहोजाताहै, उसी प्रकार मोहनीय कर्मं के नष्टहोते ही शेष तीन घातिया कर्मं 
नष्ट हो जाते है ।। ३-४। इसके बाद चार धातिया कर्मो का नाश कर श्रथा(यथा)ख्यातसयम 
को प्राप्त ग्रौर बीजवन्वन (कमंबीज बन्धन) से निमुक्त भ्रात्मा स्नातक परभेदेवर वन जाता 
है। ५॥ 7 

शेष चार श्रधातिया कर्मो का उदय रहते हुए भी भ्रात्मा शुद्ध-वुद्ध निरामय स्न, सवदशी 
केवली जिन हो जाता है ।। ६॥ 

जैसे जली हई अग्नि ईघन आदि उपादान न रहने पर बु जाती दै, उसी भकार सम्पूणं 
कर्मोकेक्षयहो जनेसे श्रात्मा निर्वाणको प्राप्तहो जाती है, उष्वगमन कर जाती ह 1७ 
जसे बीज के अत्यन्त जल जाने पर श्रडकरुर उत्पन्न नही होता है" उसी प्रकार कमवाज कं भस्महं 





१. धाति -श्र टि । 
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तदनन्तरमेवो्वं-मालोकान्तात्‌ स गच्छति । 

पुवंप्रयोगासङ्गत्व-बन्धच्छेदोध्वंगौरवेः ॥ & ॥ 
कुलालचक्डोलायामिषोौ चापि यथेष्यते । 

पूर्व्रयोगात्‌ कर्मेह॒ तथा सिद्धगतिः स्म्रता ॥ १० ॥ 
मृल्लेपसङ्गनिमक्षाद्यथा इष्टोऽप्स्वलाबुनः । 

कमंसद्धविनिमलित्तथा सिद्धगतिः स्मृता ।। ११॥ 
एरण्डयस्त्रपेलासु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः । 

क्मबन्धनविच्छैदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते । १२ ॥ 
ऊर्ध्वगौरवधर्माणो जीरा इति जिनोत्तमेः 
श्रधोगोरवबधर्माणः पुद्गला इति चोदितम्‌ ।॥ १३॥ 
यथाधस्तियेगध्वं च लोष्टवाय्वग्निदीप्तयः 
स्वभावतः प्रवर्तन्ते तथोध्वेगतिरात्मनाम्‌ ।। १४ ।॥ 
ग्रतस्तु गतिवेङृत्यं तेषां यदुपलभ्यते 
कमंणः प्रतिघाताच्च प्रयोगाच्च तदिष्यते ।॥ १५॥ 
स्यादधस्तियेगध्वं च जीवानां कर्मजा गतिः 
ऊर्ध्वमेव स्वभावेन भवति क्षीणकमंणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


व्यस्य कर्मणो यद्वदत्यत्यारम्भवीतयः 
समं तथव सिद्धस्य गतिमोक्षि भवक्षयात्‌ । १७ ॥ 


जाने पर भवांकुर उत्पन्न नही हो सकता ॥ ८॥ कर्मक्षय के भ्रनन्तर आत्मा पूरवं्रयोग, 
भ्रसगत्व, वन्वच्छेद भ्रौर ऊष्वंगौरव घम के कारण लोकान्त तक ऊर्ध्वगमन करता है ।। ९ ॥ 


। जेसे- कुम्भकार के चक्र या वाण मे पूवप्रयोगवश क्रिया होती रहती दहै, उसी प्रकार 
पूवप्रयोगवश कर्मोसेद्टते ही भ्रात्मा का ऊ्वंगमन बताया गया दै। जिसप्रकारमिद्रीकालेप 
छट जाने पर पानी मे इवी हुई भ्रातरु (तु वडी) ऊपर श्रा जाती है वेसेही कर्मलेपके हट जाने पर 
स्वामाविक्र सिद्ध गति होती है भ्रथात्‌ कर्मो के लेप से रहित ्ात्मा ऊर्ध्वगमन करती है ॥ १०-११॥ 
एरण्डवीज, यन्त्र तथा पेला श्रादि मे जसे वन्धच्छेद होने पर ऊर््वगमन होता है, उसी प्रकार कमेबन्ध 
का उच्छेद हने पर श्रात्मा का ऊर्वंगमन होता है, सिद्धपद की प्राप्ति होती है ।। १२॥ 


जिनेद्ध मगवान ने जीव को ऊरष्वंगौरवधर्मां तथा पुद्गल को अ्रघोगौरवघर्मां कहा है । 
जिस प्रकार सलोप्ठ, बायु श्रौर श्रन्तिशिखा स्वभावसे ही नीचे, तिरे श्रौर उपर को जाती है, 
उसी प्रकार प्रात्मा कौ स्वभावतः ऊ्व्वंगति होती है । ससारीजीवोकी जो विकृत गति पाई जाती 
ठैव्हयातोप्रयोगसेदै या फिरकर्मोके प्रतिघातसे दै 1 १३-१५।॥ ससारी जीवो की कमजा 


(कर्मा स हने बालौ) गति श्रवः (नीचे), तिरे ग्रौर उपर भ होती है, परन्तु क्षीराकर्मा जीवो कौ 
गति स्वभाव से ऊर्ध्वं होती है। १६॥ 


जिस प्रकार परमाणुद्रव्य मे लोकान्तमामिनी करिया की उत्पत्ति, ्रारम्म श्रौर समाप्ति 


१०।९ ] दशमोऽध्याय [ ७२७ 
उत्पत्तिश्च विनाशश्च प्रकाशतमसोरिह । 
युगपःड्वतो यद्रत्तथानिर्वशणिकमेणोः ।। १८ 11 


तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा । 
प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमुध्नि व्यवस्थिता । १९ ॥ 
नलोकतुल्यविष्कम्भा सितच्छत्रनिभा शुभा । 
उर्ध्वं तस्याः क्षितेः सिद्धा लोकान्ते समवस्थिताः ॥। २० ॥ 
तादात्म्यादुपयुक्तास्ते केवलज्ञानदशंने \ 
सम्यकत्वसिदढतावस्थाः हेत्वभावाच्च निष्क्रियाः ।॥ २१॥। 


ततोऽप्युध्वंगतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः ! 
धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हैतुगंतेः परः । २२॥ 
संसारविषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखम्‌ ) 
श्रव्याबाधमिति प्रोक्तं परमं परमषिभिः 1 २२॥ 


स्यदेतदशरीरस्य जन्तोर्नष्टाष्टक्मणः । 
कथं भेवति मुक्तस्य सुखमित्यत्र मे भ्यृण्‌ ॥ २४1 
लोके चतुष्विहार्थेषु सूुखशब्दः भ्रयुज्यते । 
विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एन च ॥ २५॥ 


._________]]-----]----_-________-___~_____ {~~ 


युगपत्‌ (एक साथ) होती ह उसी प्रकार ससार कै क्षय हो जाने से मक्तात्माकौ गतिकी उत्पत्ति 
श्रारम्म श्रौर समाप्ति एक साथ होती है । जेसे- प्रकाश कौ उत्पत्ति प्रौर अन्धकार का विनाण 
एक ही साथ (एक ही समय मे) होता है, उसी प्रकार निर्वाण कौ प्राप्ति ग्रौर कर्मो कानाश एक 
ही समय में होता है ।। १७-१८ ॥ 


लोक क शिखर पर श्रतिशय मनोज्ञ, तन्वी, सुरभि, पुण्या गनौर परमभासुरी प्रागृनारा 
नाम कौ वसुधा भ्रवस्थित है । यह मनुष्यलोक के समान विस्तार वाली (४५ लाख याजन विस्तृत) 
शुम एवे शुक्ल छत्र के समान है। लोकन्तमे इस पृथ्वी पर सिद्ध विराजमान होते है । वे सिद्ध 
भगवान केवलज्ञान, केवलदशन, सम्यक्त्व श्रौर सिद्धत्व मे तद्रूप से उपयक्त है श्रौरक्रियाके कारणा 
का श्मभाव होने से निष्क्रिय ह ।। १९-२१॥ 


ससे भी ऊपर उनकी गति क्यो नही होती है?" इसका समाधान यह्‌ है कि धरमास्तिकाय 
का श्रभाव होने से लोकाकाश के बाहर सिद्धो का गमन नही होता । परम ऋपियोन ५ | 
ससार के विषयों से प्रतीत, ग्रग्यय (विनाशरहित) रौर मनव्यावाच ( वाघारहित ) कहा दै ।\२ ५ ॥1 

'्रशरीरी, नष्ट-अष्टकर्मा मुक्तजीवो के कसे, क्या सुख होता है ?* इसका समान ५ 
इस लोक मे चार भ्र्थो मे सुख शब्द का प्रयोग होता है । विषयवेदना का 1 9 1 
्रीर मोक्ष श्रग्नि सुखकर है' चायु सुखकारी है, इत्यादि मे सुख शब्द + 
दुःखो के अभाव मे पुरुष रव सुखी हँ एेसा समता है, बह वेदनाभाव सुख ठे पुष्यकम ९ 
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सुखो बह्निः सुखो वाथुविषयेष्बिह कथ्यते । 
दुःखाभावे च पुरुषः सुखितोऽस्मीति भाषते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकमेविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियाथजम्‌ । 
कमक्लेशविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनृत्तमम्‌ ।। २७ ।। 


सुषुप्तावस्थया तुल्यां केचिदिच्छन्ति निवृत्तिम्‌ । 
तदयुक्तं क्रियावच्वात्‌ सुलानुशयतस्तथा । २८ ॥ 
भ्रमक्लममदव्याधिमदनेम्यश्च संभवात्‌ । 
मोहोत्पत्तिविपाकाच्च दर्शंनघ्नस्य कर्मणः ।! २६ ॥ 


लोके तत्सदशो ह्यर्थः कृत्स्तेऽप्यन्थो न विद्यते । 
उपमीयेत तद्येन तस्माच्निरुपमं स्मृतम्‌ ।\ ३० }) 
लिद्धप्रसिद्धः प्रामाण्यमनुमानोपमानयोः । 
ग्रलिङ्खः चाऽप्रसिद्धं च तत्तेनानुपमं स्मृतम्‌ ।। ३१ ।। 


परत्यक्षं तद्भूगवतामहुतां तेश्च ॒ भाषितम्‌ । 
गृह्यतेऽस्तीत्यतः प्राज्ेनं छखदयस्थपरीक्षया ।। २३२ ॥ 
इति तत््वार्थसुत्राणां भाष्यं भाषितमृत्तमेः । 
यन्रन्‌ सल्चिहितस्तकन्यायागमविनिणंयः ॥। ३३ ॥ 


॥॥ इति तत््वाथवात्तिके व्यास्यानालङ्कारे दशमोऽध्यायः समाप्तः ।। 


(उदय) से जो इष्ट इन्द्रिय विषयो से सुखानुभरुति होती है वह विपाकज सुख है ग्रौर कम॑ भ्रौर क्लेश 
के विमोक्ष (नष्ट) होने से मोक्ष का भ्रनुपम सुख प्राप्त होता है- वह्‌ मोक्षसुख है ।। २४-२७ ॥ 
कोई मोक्षसुख को सप्तावस्था के समान मानते है, परन्तु सप्तावस्था के समान सुख मानना 
ठीक नही है, क्योकरि मोक्षसुख मे सुखानुभव सूप क्रिया होती रहती है भौर सुप्तावस्था तो 


दशंनावरणीय कमं के उदय से श्रम-क्लम-मद, भय, व्याधि काम श्रादि निमित्तो से उत्पन्न होती है 
श्रौर मोहोत्पत्ति का चिकार है ! २८-२६ 1 


सारे ससार मे एेसा कोई पदाथं ही नही है जिससे उस सुख (मोक्षसुख) की उपमा दी जाय 1 
ग्रतः मौक्षयुख परम निरूपम है । लिग भ्रौर प्रसिद्धिमे, अनुमान श्रौर उपमानमे प्रामाण्य उत्पन्न 
होता दै परन्तु यह सिद्धो कासुखनतो लिद्खसे श्रनुमित होतादहै न किसी प्रसिद्ध पदार्थं से उपमित 
होता दै श्रत यह्‌ सिद्धो का सुख श्रलिद्ध एव भ्रपरसिद्ध होने से निरुपम कहा है 1 ३०-२१ 1 

वह सिद्धो का सुख मगवान श्रहंन्त के प्रत्यक्ष है ओर स्व्ञके द्वारा कथित है अतः हम 
छद्मस्यजन उन्ही के वचनश्रामाण्य से उनके अस्तित्व को जानते है! उनका श्रसण्ड स्वरूप 
अल्पज्ञानी कौ परीक्षा का सर्वा विषय नही हो सकता है 1 इस प्रकार उत्तम पुरूषो ने तत्त्वा्थसत्रो 
का भाष्यकहाटहै। इसमे तके हँ ग्रौर न्याय तथा श्रागम से निशंय है 1] ३२-३३ 1 


इस प्रकार तत्त्वारथवात्तिक व्याख्यानालंकरार में दसवां अध्याय समाप्तहघ्रा। धाभ 


परिशिष्ट 


द्रव्यलिङ्क' प्रतीत्य भाज्याः' 


(पं. जवाहरलाल जेन सिद्धान्तशास्त्री, भीण्डर) 


[ श्रव्यलिङ्ख' प्रतीत्य माज्याः' के अ्रभिप्रायको लेकर काफी उहापोह हुर्ईहै। प जवाहरलालजी ने 
इस सम्बन्ध मे 'क्िम्बर जन सिद्धान्त व्पण' मे प्रकाशित विविध विद्धानो के मन्तव्यो का उल्लेख करते हए श्रपना 
अभिप्राय प्रकट कर यह भ्रालेख तंयार किया है, जिसे सबके लाभाय यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । -सं, | 


““मावलिग से सब मुनि निग्ेनय भ्र्थात्‌ श्रपरिग्रही श्रौर वस्वरहित होते है । बाह्य चिव या 
कायं से उनके ्रनेक भेद हो सक्ते है, जेसे-ग्राहार करने वालि मुनि, विहार करने वलि मनि, 


समध्ययन करने वाले मुनि, श्रादि । द्रव्यलिगं प्रतीत्य भाज्याः का यही भ्र्िप्राय ह! 
-- (स्व) क्षु. गणेदाप्रसादजी वर्णौ, दि. जेन. सि, द. २।७६. 


"शरीरसंस्कार कृत द्रव्यलिग भेद को प्राप्त हो जाता है । यथा--मुनिराज हाथ-पैर धुटने 
से ऊपर नही धोते है, पर किसी मुनि ने विशेष गर्मी के कारण धुटनो के उपरिम माग--जघा एव 
अन्य श्रंगोपार्गो पर गीले हाथ फेरे। इसी तरह सघ की वैयावृत्ति प्रादि करनेके हेतुं से श्रथवा 
पठन-पाठन भ्रादि के उहेश्य से कोई मुनि एकान्तर, बेला, तेला श्रादि उपवास नही करता है, केवल 
चौबीस घण्टे मे एक बार एकासन पर अ्राहार-जल ग्रहण करता है, इसमे न्युनाधिकता नही कत्र । 
इसके सिवा वह्‌ श्रौर कोई सस्कार नही करता । इत्यादि प्रकार से वाह्र मे श्रनुभवम घ्रान याष्य 

द्र्य ] ९, 
भीर मी दरव्यलिगर के भेद जानने चाहिए 1" (ल) य री महान ह &, १२९. 
भी बाह्य मे प्रदश्यं भेदरहै। यथा--किसी के 


पदरव्यलिग-नागन्य रूम सब मे एकसा रहने पर 
किसी के त्रत परिपृण 


उत्तरग़ण तो है ही नही, परन्तु कमी कही तरतो कौ भी परिपूंता नही है । 


१ तच्ा्थवाक्तिक-नवम श्रध्याय, सू ४७, पर स॒ ६९० पक्ति ३। 


( ७३० ) 


है तो उत्तरगुए परिपूणं नही दँ । किसी के मुलव्रत भ्रौर उत्तरत्रत दोनों है, परन्तु कभी किसी तरह 
उत्तरगुण विरायित होते है, इत्यादि द्रव्यलिग के भेद हैँ । अभिप्रायतः ““मूलगुरा या उत्तरगुणो 
को ग्रपे्षा द्रभ्यलिग जुदा-जुदा है । 


“किसी ते मुनि पर कपडा डाल दिया या पहना दिया तो यहं एक उपसग है । मूनिने 
स्वेच्छा ने कपडा वारणा नही किया है इसलिए भावलिग उनके तदवस्थ रहता है प्रौर देखने वालो को 
उम समय दरव्यलिम स्रनग्न रप दिखेगा, अरत. ठेसी परिस्थिति मे नरनद्रव्यलिग नही मिलता 1 श्रतएव 
्रव्यल्लिगतः भाज्य हुए । स्मरण रहै कि व्यानापन्न मुनि पर किसी ने वस्त्र डाल दिया तो वह्‌ 
उपसर्ग है, न कि अ्रपवाद 1 


--(स्व.) प॑. पञ्नालालजी सोनी, बही पृ. १९३-६५. 

"किसी मनि का शरीर दुबला, किसी का मोटा; किसी का शरीर लम्बा, किसी काटा 
(ठिगिना) , इत्यादि भिन्न-भिच्न शरीराकृतियां द्रव्यलिगगत भित्नता की सूचक है |“ 

--(स्व.) पं. इन््रलालजी श्ास््ी, वही पू. ८२. 

'द्रव्यलिगं प्रतीत्य भाज्याः ्र्थात्‌ द्रव्यलिग की श्रपेक्षा मुनि नाना शरीराक्ृति वाले 


| 


[4 # 
[= 
1. # 


--(स्व.) प. नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य, श्रारा; व्ही २।६०. 


“लिगरशब्देन निग्रन्थलिगेन सिद्धिर्भवत्ति। श्रूतनयापक्षया सम्रन्थलिगेन वा सिद्धिर्भवति । 
कव--साहरणासाहरणोति वचनात्‌ । पूर्वं निग्न्थः पचात्‌ उपसर्गाभरणादिक केनचित्‌ कृतम्‌ । 
यथा--त्रयः पाण्डवाः साभरणाः मोक्ष गताः । उपसर्गवशात्‌ प्रन्थत्वे पाण्डवादिवत्‌ 1" 

(स त्ति. १०।९।३२० की टिष्ण) 


“उक्त प्रमाण से यह सिद्ध हुत्ना कि यद्यपि मुक्ति निग्रेन्य लिगसेही होती है तथापि 
उप्चगादि कौ श्रपेक्ना सग्रन्थ लिगसे भौ मुक्ति कही है, पर वैवानिकरूपसे नहीं) इस तरहं 
द्रव्यलिग कथचित्‌ सेग्रन्य व निग्रन्थ के भेद से द्विविध वन जाता है} 

--(स्व.) ¶. द्याचन्वजी शास्त्री, वीना; वही ३1५७. 


द्रव्यलिगं प्रतीत्य भाज्याः का अभिप्राय तो यह है कि कोई मुनि (वकुश) ग्रपना शरीर 

पाठ (गुन्दर) बनाए रखने म दत्तचित्तहैतो किन्ही मुनियोकाशरीरमेला सारहताहै। श्रतः 

कन्दो द द्रन्परनिन ग्राक्पक प्रौ किन्दी का प्रनाकर्पंक होता है। वलभद्रः जीवन्धर प्रादि सरीखे 

मुनवा हा दर्पलिय इनना अ्राक्पत होता ह कि स्व्री-पुख्य उन्दरु देखकर मोहित हो जाते ह । 
<न प्रकार प्रनुन्दर द्रव्यत्तित वान मी मुनि दूति ह+ 

--(म्ब.) प. श्रजितकुमारजी शास्त्री, वही १,२३७ 


{ ७३१ ) 


“पूज्य भास्करनन्दि कौ सुखबोध ततत्वाथेवृत्ति (मसर प्रकाशन) के नवम अध्याय सूत्र ४७ 
कौ टीकामे पत्र २२४ पर लिखा है--“लिग द्विविध, द्रव्यलिग मावलिग चेति। भावलिग प्रतीत 
पञ्चापि लिगिनो भवन्ति, सम्यग्दशेनादे सद्मावात्‌ । द्रव्यलिग प्रतीत्य भाज्या , केषांचित्‌, वव चित्‌ 
कदाचित्‌ कुतरिचत्‌ कथचित्‌ भ्रावरणसदूमावात्‌ । श्र्थं-लिग दो प्रकार काह -द्रव्यलिग रोर 
भावलिग। भार्वालिगका भ्रश्य करके पाचोही लिंगी है क्योकि वे सम्यग्दशंनादि गुण सहित हे । 
दरन्यलिग की अपेक्षा कोई मुनिराज कहौ, किसो समय, करि कारण, किसी प्रकार ग्रावरणायुक्त हो 
सकते है । 


“ग्रन्थ की इस लिखावट से यह बात मालूम पडती हैकि भक्ति, उपसं आ्रादिवशजो 
मुननिधमं के लिए योग्य या श्नमिग्रेत नहीदहैः एसे कारण कभी बन जातेहै। प्रत भलेहीपाचोमे 
स्वरूप (द्रव्यलिग) दिखने कौ श्रपक्षा भेद हो सकता है परन्तु वास्तविक स्वगृहीत जातरूप की प्रपेक्षा 
से (विकल्पपूर्वेक वस्त्रादि ग्रहण नही होने से श्रथवा उन्हे रखने का भाव भी नही होने से) कोई भी 
भेद नहीहै। इस प्रकार द्रव्यलिग भाज्य है। प्रथवा, कोई श्राचायंहै तो कोई उपाध्याय ठे, कोर 
साधारण मुनि। इसी तरह बालमुनि, वृद्धमुनि, धरान्तमुनि, ग्लानमुनि, शेक्ष्यमूनि श्रादि विविध 
प्रकार के मुनि होते है। इसी तरह कोई एकलविहारी भी होते है! ये सव द्रव्यललिगगत 
भेद है ।'" 

--(स्व.) पे. रामप्रसाद्जौ सिद्धान्तश्ञस्त्री, वम्वर्द, बहौ १२८. 

“भावललिग प्रतीत्य पञ्चापि निग्रन्थलिगिनो भवन्ति द्रभ्यलिगं प्रतीत्य भाज्य", गम्भीर 
विचार करने पर प्रकरण को देखते हए यह भ्रतोत होगा कि भावलिग के स्थान पर द्रव्यलिग पठ 
होना चाहिए । पहले जब लिग के द्रव्यललिग ग्रौर भोवलिग इस प्रकार दो भेद किए तव पहले वर्णन 
भी द्रव्यलिगकाही क्रम प्राप्तहै, न कि मावलिगका। श्रत. भावलिग के स्थान मे द्रव्यलिग तथा 
दरव्यलिग के स्थान मे भावलिग पाठ होना चाहिए । 


“प्नौर तब, अर्थं ेसा होगा कि द्रव्यलिग कौ श्रपेक्षा पुरषलिगवारीके ही निर्वाण होगा । 
भावलिग कौ श्रपेक्षा कोई भी लिग (स्त्री, पुरुष या नपु सक्वेद) का धारी निर्वाणं को प्राप्त 
हो सकता है । 

“पूज्यपाद की सर्वाथिसिद्धि के वाक्य श्रन्यतः पुल्लिगेनेव' (पृ- ३२०) मे स्थित एवकरारमे 
१. --प. सुमेख्चनदर दिवाकर, प्तिवनी; वही २1२०३ 
सवर्गाय पण्डित शान्तिराजजी न्यायतीथं ने भी दिवाकरजी के समान ही ब्रश पाठ होने का 


मन्तव्य प्रकट किया है। (देखो, वही ग्रन्थ ३।२१० ) 1 स्वर्गीय पण्डित लाला पोस्तीलानया क 


( ७३२ ) 


एतद्विषयक निम्नलिखित वाक्य (प. सुमेरुचन्द्रनी के भ्भिमतानुस्ार ही) द्रष्टव्य है-“पुलाक, 
वकुश, कुशील, निग्रन्थ व स्नातक इस प्रकार निरर्थ मुनि पाच प्रकारके होते है। ये सभी नग्न 
(द्रव्यत. निग्रेन्थ) ही रहते है । हा, उनके भावो मे (भावलिग मे) भेद सम्भव है) ये सभी पुजनीय 
ह । उलटा भ्रथं नदी करना चाहिए 1" 


मेरी श्रपनी मान्यता है किं द्रव्यलिग प्रतीत्य भाज्या" पाठ ही रहै तब भी कोई श्रापत्ति 
नही है । सवकं भ्रन्तरंग मे भावलिग रहते हुए भी बाहर से द्रग्यलिग भिञ्च-भिन्ने प्रकारका हो 
सकता है। जंसे-(१) किसी दिगम्बर मुनि के कमण्डलु-पिच्छिका होते है, (२) किसी के नही 
होते है। (३) किसीकेनगन शरीर पर किसीके द्वारा भक्तियाद्रंषवश कपड़ा डाला जाने प्र 
उन ध्यानस्थ मुनि क उस उपसरगंकाल मे सवस्त्रपना भमी है श्रौर अन्तरग सेतो भावलिग हही । 
(४) इसी तरह किसी दिगम्बर मुनि पर किसी दुष्ट द्वारा प्राभरषणादि से भी वाह्य मे इष्यमान 
सग्रन्यता कर दी गई हो। इत्यादि प्रकार से द्रग्यलिग नानाप्रकार केनजरभ्रा सक्तेहै। इसीको 
स्पष्ट किया जाता है- 


(१) सामान्यत. सभी मूनियो के कमण्डलु-पिच्छिका दोनो होते है (वतमान मे हम देखते 


भीदहै)। 


(२) तीर्थंकरो के सुनि भ्रवस्था मे कमण्डलु-पिच्छी नही होते। प्रागम प्रमाणा इस प्रकार 
दे-महापुराणादि (सगं १७-१८) मे ऋषभादि की दीक्षा का विस्तृत वणंन है पर कटी भी पिच्छी- 
कमण्डलु का उल्लेख नही है । भावपाहुड गा. ७६ कौ भृतसागरी टीका मे लिखा है--“पिच्छी- 
कमण्डलुरिति विड ग कश्मल मित्युच्यते ती्ंद्धुरपरमदेवात्तप्तद्धं विना श्रवधिज्ञानाद्‌ ऋते चेत्यर्थः 
्र्थात्‌ पिच्छी-कमण्डलु रहित साधुवेश ठीक नही किन्तु तीर्थंकर परमदेव, तप्तक्छद्धि के धारक 
मुनि ग्रौर ग्रवधिज्ञान से युक्त मुनियो को इनकी श्रावद्यकता नही रहती । वामदेवङ्ृत भावसंग्रह मे 
लिखा है--“ग्रववे प्राक्‌ प्रगृह्न्ति मृदुिच्छ यथागतम्‌ ॥२७६।। भ्र्थात्‌ अ्रवधिन्ञान के बाद 
पिच्छिका म्रावश्यक नही । नियमसार गा. ६४ की टीका मे लिखा है करि उपेक्षासयमियों के पुस्तक, 
कमण्डलु भ्रादि वाह्य उपकरण नही होते । श्रसगङृत महावीरचरित सर्गं १७, इलोक १२७ मे 
तीर्थकररो के परिहारविशुद्धि सयम वताया है (ग्रतः उनके पिच्छीकमण्डलु नही होते) । माथुर सघ 
तो नि.पिच्छ दही था। 


तत््वाथंसुत्र (प. फएूलचन्द शास्त्री कृत टीका) अर. ९ सू. ४७ धृ. ४५१ पर लिला है-निर््रन्थो 
का द्रग्यलिग एक सा नही होता । किरी कै पिच्छी कमण्डलु होते है, किसी के नही होते । प्रेमीजी 
कृत जन साहित्य भौर इतिहास (दि. स.) पृ. ४९४ पर लिखा है--““तीर्थङ्ुरानुकारमिच्छता मठे 


( ७३३ ) 


निवसन पिच्छीकमण्डलुघारणं सवंमविधेय स्यादिति 1” अर्थात्‌ तीर्थकर रूपके ्रभिलापियो 
का मठ मे रहना, पिच्छी-कमण्डलु धारना उचित नही । जयसेनप्रतिष्ठापार पु २७१ परन्लिखा 
है-“श्रत्र कमण्डलुपिच्छिकादान तीर्थकरस्य शौचक्रियाजीवधाताभावाच्च न केतुम्‌ प्रभवति 1 
म्र्थात्‌ शौचक्रिया रौर जीवहिसा के प्रभाव के कारण तीर्थकरो के केमण्डलु-पिच्छी नही होते । 
समयप्रवाहं (प्रतिष्ठाचायं दुर्गप्रसादजी) पृ. १६ मे लिखा है कि भगवान की दीक्षा के समय पिच्छी- 
कमण्डलु नही होते । विचारसारभ्रकरण पृ. ४७ “न वि लेड जिणा पिच्छी, नवति कड़ी वल्कल 
च कडसारं 1” तीर्थकर पिच्छी, कमण्डलु, चटाई श्रादि नही रखते ।१ 


(३) कोई मुनिराज ध्यानमे लीन है श्रौर किसी नेभ्राकर उनके शरीर पर कपडा लपेट 
दिया। एसी श्रवस्था मे उक्त मुनि द्रव्यत. श्रनग्न होते हुए भी उनके भावलिग के वने रहने मे वाघा 
नही म्राती । कहा मी है--““कोऽपि तपोधनो ध्यानाखूढस्तिष्ठति, तस्य केनापि दुष्ट भावेन वस्त्रवेष्टन 
कृतम्‌ । भ्रामरणादिक वा कृत तथाऽप्यसौ निग्रन्थ एव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, वुद्धिपू्वंकममत्वा- 
भावात्‌ पाण्डवादिवत्‌ ।' (समयसार गा. ४३६ ता. वु.) 


(४) पाण्डवो के तप.कालमे दुर्योधन के वश के किसी पापी युधवरोधन नामक मनुष्यने 
दुस्सह उपसं किया । इसने लोहे के मुकुट, कडे, कटिसूत्र श्रादि भ्राभूषण बनवा कर ्रौर इन्हे ग्रग्नि 
मे तपा कर युधिष्ठिर प्रादि पांचो मुनियो के मस्तक प्रादि स्थानो मे पहना दिए । उस समय 
उनका द्रव्यलिग तो सग्रन्थ हो गया था तथापि वे भावतः निग्रन्धहीथे। (ह पु ६५।१९-२१ 
प. १०३१-३२; पाण्डवपुराण २५।५२-१३९ समयसार ता. वृ. गाथा ४२६) 


(५) इसी तरह सामान्यत. दिगम्बर मुनि का द्रव्यलिग जटाभ्नो से रहित होता है परन्तु 
दीधेकाल तक अ्रचल होकर तप करने के कारण जटाएंभी प्रा जातीहै। कहाभी दै--“"ट्वा पे 
उडी हई आदिनाथ मगवान कौ भ्रस्त-व्यस्त जटये थी। (पपु ३1२७-८ म. पुः १। ६) 
इसीलिए ्रादिनाथ भगवान की प्रतिमाये जटाभुकूट रूप शेखर से सहित भी होतीहं। ( रादि 
जिणप्पडिमाभ्नो ताभ्रो जडमउडसेहरिल्लाभ्ो- ति. प. ४।२३) इसी तरह बाहुवली मूनिराज का भी 
स्थिति थी । “दधान. स्कन्धप्न्तलम्बिनी केशवल्लरी । सो प्रवन्गादूटकृष्णादिमण्डल हस्चिन्दनम्‌ 
म. पु. ३६।१०९। कन्धो पर्यन्त लटकती हुई केश रूपी लतान्नो को वारण करन वाल व वाहूवली 
मुनिराज अनेक काले सर्पो के समूहं को धारण करने वले हरिचन्दन वृक्ष के समान लगते व । 
बाहुबली मुनिराज के शरीर पर भी लताएं हो गई थी । उनका वह शरीर माना लतान्रा न युक्त 


नते 1 - मके सभी प्रसास प्रायुन प 
१ “तीथकर के मुनि-प्वस्या मे कमण्डलु पिच्छिक्ना नही होते 1" --इस सन्द ¶ सभा प्रमा 


रतनलालजी कटारिया (केकडी) ने भेजे ये । उन्हे साभार यहां उद्धृत किया गया २। 
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( ७३४ ) 


कथचित्‌ सग्रन्थ जैसा लगता था) “"फूली हुई वसन्तलता के द्वारा शाखा रूपी भुजाग्रासे षेर कर 
गाढ़ श्रालिगन करिए हृए वे बाहुबली एसे जान पडते थे मानो हार लिए हृए किसी सखी ने ही प्रपनी 
भून्नो से उन्हँ गाढ श्रालिगन किया हो! (श्रा. पु. ३६।११०)। कभी-कभी क्रीडाके लिए 
ग्राई हुई विद्याधरया उन मुनिराज के समस्त शरीर परलगी हुई लताश्रो को हटा जाती थी । 
(भ्रा. पु. ३६।१८३) । इसीलिए भ्राज उनकी प्रतिमाएं भी लता सहित ही वनतीदहै। रेते उन 
वाहुवली का द्रव्यलिग लताश्रों व जटाग्रो सहित भिन्न ही द्रव्यलिग स्वरूप दिखता था परन्तु तव भी 
वे भावतः तो भावलिगी निग्न्थहीथे। वे सर्वोविधि व विपुलमति मनःपयंयज्ञान के धारक तथा 
तप्त तप (मलमूव्राभावकी हेतुभत ऋद्धि) श्रादि ऋद्धियो से युक्त थे। (म.पु. ३६।१४७-१५०) 1 


इस प्रकार कमण्डलु-पिच्छी युक्त नग्न मुनि, कमण्डलु-पिच्छी रहित नग्नमुनि, व्यानस्थ 
(उपसर्गवश ) सवस्त मुनि, साभरुषण (उपसगेतः) मुनि, लतादि सहित मुनि, जटा वाले मनि 
इसी तरह भ्रन्य भी ब्रागमानुस्ार द्रग्यलिग के प्रकार जानने चाहिए । परन्तु इन सव मुनियोके 
भी प्रन्तरगमे भावलिगहोनेमे बाधा नही है। 





